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ष हे द्विज ! तेरी पुत्री राक्षसोने तेजसेभी नहीं छद हँ देखो यज्ञवायमं मेने मायात स्थापन कर रक्खी है ॥ ६८ ॥ इति श्रीमहाभारते हखिंशे /# ` 
& विष्णुपवैणि भाषायां षटपुरवधे चुरशीतितमोऽध्यायः ॥ <४ ॥ वैशंपायन बोठे, हे राज्‌ जन्मेजय ! जब सेवको पित राजा बाधि स्यि तब अ्ु- (& 
र रोको बहुत कष्ट प्राप्त हभ ॥ १ ॥ ओर बरदेव ओर कम्णसे आदि ठेकर यादवोके बाणोंसे वीयि हए दिशाओं दौडने ठगे॥ २॥ तब दानवोमे अष छ 
2 निकुभकरोधित होकर उनसे यहं वचन कहने छग कि) हे अघर ! प्रतिज्ञाको भदन करके भयन्ते विहर हए कहां जाते हो ॥ ३ ॥ अरे ! यहभी (& 


ह न चाषरैस्तव सुताः स्पृष्टाः लस्पि वेतसा ॥ यज्ञवाटे निरीष्न्तां मायया निदिता मया ॥ ६८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिल ^ 
र हरिवंशे विष्णुपतंणि षट परवधे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शुदेषु भूमिपारेड सालगेषठ॒विशाम्पत ५ 
 आविवेशाघुरां्ाथ कश्मलं जनमेजय ॥ १ ॥ दिशः प्रतस्थुस्ते वीरा वध्यमानाः समन्ततः ॥ कृष्णानन्तग्रभृतिभियंदुभि- (£ 
ध यंद्वदुमदेः ॥ २॥ निद्धम्भस्तानथोवाच रुपिते दानवोत्तमः ॥ भित्वा प्रतिज्ञा कि मोहाद्यातां यात विह्वलाः ॥ ३ ॥ हीन- 
& प्रतिज्ञाः केषटिकान्प्यास्यथ परायिताः ॥ अगल्वपचितिं युद्धे ज्ञातीनां कृतनिश्चयाः ॥ ९ ॥ फर जित्वेह भोक्तव्य रिष्न्ध- (^ 
% मरकरक॑शान्‌ इतेन चापि शरेण वस्तव्यं त्रिदिवे सुखम्‌ ५ ५ ॥ पलायित्वा एद गत्वा कष्य द््यथ हे घुखय्‌ ॥ दारान्वक्यथं @ 
€ किंचापि पिग्धिकि. किं न क्नथ ॥ ६ ॥ एवसुक्ता निवृत्तास्ते रनमाना वृपासुराः ॥ द्विशणेन च केन युुधरय॑इमिः सह (& 
प ॥ ७ ॥ उत्सवे युद्धशोण्डानां नानाप्रहरणेतैप ॥ ये यान्ति यज्ञवाटं त तात्निहन्ति धनञ्जयः ॥ ८ ॥ न 
रं जानते हो किं हीनपतिज्ञावाठे ओर युद्धम भागे हए नषे छोकोंको जाया कसते है.अरे ! निश्चय करके ज्ञातिको बदडा दो ॥ ४ ॥ युडमे कठोर 8 
& शतक जीतकर फढ भोगो; युद्धमं सन्मुख मृत्यु हो तोभी स्वम वसते ह ॥ ५॥ भागक घर गये इए क्या षस देखोगे्वियोसे जाकर क्या कहो, हि 
र अरे ! तुम्हारे जीवनको धिक्कार है ! ह दैत्यो ! तुमको कुना श्यो नहीं आती है ॥ ६ ॥ रसे कहै हुए वै अधुर ठजित होकर आये, ओर आनकरर्‌ ^ 
& दगुण वगते छडनेखगे ॥ ७॥ ओर जो यज्ञवाटम जाते थे, तिनको अर्जुन मारता था ॥ < ॥ 8 
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ह०वे० छ नकर सहदेव, भीमसेन, युधिष्ठिर) येभी यक्षम पराप्त ओको मारे थे ॥ ९ ॥ ओर आकाशम गये हूए अघुरोको द्विजो उत्तम प्रवर / भा.टी° 
॥२५५॥ & आ जयत दोनों मारते हए, पात्‌ असुरोके रुधिरसे बाछपी शिवाख्वाटी चक्रहप कटा, रथश्प मेवरवाटी, हस्तीषटप प्वतवाटी ॥ १० ॥ ( प्‌, २ 
र ध्वना भाेहप वृक्षे आच्छादित, ओर शूखीरोके शब्दे शग्दवाटी ओर गोषंदशूप शेरे उन होनेवाटी ॥ १३ ॥ ओर भयानकोके © 


> 


& `चित्तको मथनेवाटी ओर रुधिर बुदोपे व्याप ओर तठ्वारहप तरंगोे व्याप्त नदी रणमे वहने ठगी; जे वषाकम अर्की नदी वहती है ॥ १२॥ ( ० <“ 
र यमो भीमश राजा च धर्मपरो युधिष्ठिरः ॥ धां प्रयातान्‌ जघानेन्द्रिः प्रवर द्विजोत्तमः ॥ ९ ॥ अथाघुराघक्तोयादया केश- र 
धं शेवशादछ ॥ चक्रकमरथावता गजशेलातुशोभिनी ॥ १० ॥ ध्वजाङकन्ततरुच्छना स्तनितोतकृटनादिनी ॥ गोविन्दुशेलम्रमा ^ 
8 भीरुचित्तप्रमाथिनी ॥ ११॥ अस॒श्बुदबुदफेनाटया असिमत्स्यतरद्धिणी ॥ सस्वर शोणितनदी नदीव जलदागमे ॥ १२ ॥ £ 
र तान्दष्ैव निङ्कम्भस्तु वदेमानाश्च शाभवान्‌ ॥ इतान्सवीन्सहायांश्च वीया देषोत्यपात इ ॥ १३ ॥ स वारितो जयन्तेन प्रवरेण ^? 
8 च भारत ॥ शरैः इलिशिसंकाशेनिङुम्भो रणककंशः ॥ १९ ॥ सत्िृत्याथ दहोष्ठः परिवेण इशसदः ॥ प्रवरं ताडयामास प्र (6 
9 पपात महीतछे ॥ १५ ॥ शेन्द्स्तं पतित भूमौ बहभ्यां प्ररिषस्वजे ॥ विदित्वा चैव सपाण हित्वाऽपुरममिद्रुतः ॥ १६॥ @ 
® अमिदुत्य निङ्कम्भे च निश्िशेन जघान इ ॥ परिधेणापि दैतेयो जयन्तं समताडयत्‌ ॥ १७ ॥ ततक्ष बहर गत्र निङ्कमभ- & 
% स्येन्दरिराहवे ॥ स चिन्तयामास तदा वध्यमानो महाष्ुरः ॥ १८ ॥ र 
५ पात्‌ निकुभ शतरुओंको बहे हुए देखकर ओर अपने सृहायकोंको हत देखकर वीर्ये ऊपरफो उछला ॥१३॥ तव निकुंभको जयंतने ओर प्रे श ॥२५५॥ 


> निवारण कर दिया, पश्वात्‌ वजकेते शरसे ओर दिके मूसे कोधे होगेको फडकाकर रणककश ॥१४॥ निकरुभने परषरको ताडित किया, जिसे हि 
रो यहं भव्र पृथ्वीपर गिर गयां ॥१५॥ तव जयतने इस पड हूएको भुजाओं आगन किया; तब इसको प्राणोंसहित जानकर ओर सन्युख आये ^ 
8 असुरको देखकर ॥१६॥ निकुंभकी ओर दौड ओर इस निकुंभको सङ्गे मारा; जव निकुभने भ्ठ जयंतको ताडन किया ॥१७॥ निकुंम ओर (३ 


©> 
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“५? युम यह वध्यमान महासुर विचारे ठगा ॥१८॥ कि ज्ञातिको भारनेषाठे छष्णचदके साथ युद कष्ंगा ओर उस छष्णको हरागा,दस 
इन्दके पुत्रके युद्धसे क्या है ॥१९।यह्‌ निश्वय.करके अत्यान हो गया, ओर जहां महावरी रुष्णचंद थे उस स्थानमे युद्धे निमित्त गया ॥२०॥ 
पश्चात्‌ परावत्‌ स्कंषपर स्थित हुमा इन्द्र देवताओं सहित युद्ध देखनेको आया॥२१।अौर अपने त्र जयतत साधु २ कह सराहना कर मिछा. 
ओर यह धर्मात्मा इनदर मोहवाभित प्वरसेभी मिे॥२२॥ तव रणम दुजंय जयंतको रणमे जीता हभा देखकर इन्द्रकी आज्ञासे स्वर्गे नगाडे बजाये 
कृष्णेन सह योद्धव्यं वैरिणा ज्ञातिवातिन। ॥ श्रावयामि किमात्भानमाहवे शक्रपूतुन। ॥ १९ ॥ एवं स निश्चयं कृत्वा ततेवा- 
न्तरधीयत्‌ ॥ जगाम चव युद्धा्थं॑यच कृष्णो महाबलः ॥ २० ॥ तं ह्ैरावतस्कन्धमास्थितो बलनाशनः ॥ द मभ्यागतो 
द्धं जषे सह दैवतः ॥ २१॥ सा साध्विति पुत्र च परिवष्टः स सस्वने ॥ परषरं चापि धमा्मा स्वने मोडवजितम्‌ 
॥ २२ ॥ देवदुन्दुभयश्वापि प्रणेदुवांसवाज्ञया ॥ जयमान रणे हष जयन्तं रणदुजयष ॥ २३ ॥ ददर्शाथ निङ्कष्भस्तु केशवं 
रणदुजयम्‌ ॥ अर्जुनेन स्थितं सार्ध यज्ञवाराविदूरतः ॥ २७ ॥ स नादं एुमहान्छृत्वा पक्षिराजमताडयत्‌ ॥ पारेण सुघोरेण 
बट सत्यकमेव्‌ च ॥ २९ ॥ नारायणं चान च भीमे चाथ युपिष्ठिरम्‌ ॥ यमौ च वादेवं च साम्बं काम च वीरयवात्‌ ॥२६॥ 
युयुधे मायया दैत्यः शीत्रकारी च भारत ॥ न चैनं दशः सव सर्वशक्चविशारदाः ॥ २७॥ यदा तु नैवापश्यंस्तं तदा बिष्वो- 
दकेश्वरम्‌ ॥ दध्यौ दें हषीकेशः प्रमथानां गणेश्ररम्‌ ॥ २८ ॥ 


गये ।।२३॥ तव निकमे भगवानूको रणमे दुर्जय देखकर अजनको यज्गवाके निमित देख ॥२१। निकुंभने घोर शब्द करके पक्षिराजको ताडन 
9 किंयाःभौर पोरपरिवंसे बट्दवजी आर सात्यक ॥२५॥ नारायण अर्जुन ओर भीम युधिष्ठिर नकुढ सहदेव सब भयु इन सम्णोके साथ॥२६॥ ^ 
& यहं शीघ्रकारी दत्य मायि युद्ध करने लगा;भौर इन सम्पणं शाके जाननेवाोको यह नही दीखा॥२७॥ जब यहं नहीं दीखा तब हषीकेश भग- 8 
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> | नङ्क! सहदेव, भीमसेन, युधिष्टिर) येभी यक्षम प्राप दृओंको मारते थे ॥ ९ ॥ ओर आकाशम गये हृए अघुरोको श्विजोँमे उत्तम प्रवर ¢ भा नटी 
॥२५५॥ & ओर ज्यत दोनों मासे इए, पात्‌ असुरो रुधिर बाठरूपी शिवाटवाटी चररूप कदुओोवारी' रथ ्भवरवाटी) हस्तीहप प्वतवाटी ॥ १० ॥ (& पृ, २ 


र ध्वजा भाले दृक्षोपे आच्छादित, ओर शखीरोके शब्दस शब्दवाटं ओर गोषिंदरूप शेके उतपन्न होनेवाटी ॥ १३ ॥ ओर भयानकौके (@ अ. ८५ 
। 
(^ 0 


>.) 


§ वित्तको मथनेवाटी ओर रुधिर बृदोसे व्याप ओौर तठवाररूप तगो यप्र नदी रणे वहने गी; जसे वपौक्ुमे अटकी नदी वहती है ॥ १२॥ 
यमौ भीमश्च राजा च धर्मपुत्नो युपिष्ठिरः ॥ थां प्रयातान्‌ जघानेन्द्िः परवस्थ द्विजोत्तमः ॥ ९ ॥ अथघराधक्तोयादया केश. 
8 शेवलशाद्रला ॥ चक्रक्ररमरथावतां गजशलायशोमिनी ॥ १० ॥ ध्वजाङन्ततरुच्छता स्तनितोछृषटनादिनी ॥ गोविन्द्रोलपरमवा (¢ 
» ओरुवित्तममाधिनी ॥ ११॥ अस्ुदबुदफेनाढया असिमत्स्यतर्किणी ॥ ससा शोणितने नदीव जठ्दागमे ॥ १२॥ (( 
& तान्दषैव निकुम्भत्तु वददमानाश्च शा्रवान्‌ ॥ इतान्सवीन्सहायां श वीयदेवोतपपात इ ॥ १३ ॥ स वारितो जयन्तेन प्रवरेण छ 
च भारत ॥ शरैः रिशसंकाशनिङुम्भो रणकर्कशः ॥ १४ ॥ सम्िृत्याथ दृष्टः प्रिधेण दुरासदः ॥ प्रवरं ताडयामास स॒ ( 
पपात महीतले ॥ १९ ॥ रेन्द्स्तं पतितं भूमौ बाह्यां प्ररिषस्पजे ॥ विदित्वा चैव सप्राणं हित्वाऽरममिद्रुतः ॥ १६॥ 
8 अमिद्त्य निकमे च निश्िशेन जघान इ ॥ परिधेणापि दैतेयो जयन्तं समताडयत्‌ ॥ १७ ॥ ततक्ष बहलं गान निङ्कम्भ- & 
र स्येन्दरिराहवे ॥ स चिन्तयामास तदा वध्यमानो सहारः ॥ १८ ॥ 9 
8 पात्‌ निकुम शत्रुओंको बे हृए देखकर ओर अपने सृहायकोंको हत देखकर वीस ऊप्रको उठा ॥१३॥ तब निकुंभको जरयते आर्‌ प्रवरे ॥२५५॥ 
९ निवारण कर दिया, पशवात्‌ वजकेसे शरसे ओर ठोदिके मूसे कोते हैरगेको फडकाकर रणककश ॥१४॥ निकुंभने परवरको ताडित किया, जितम | 
> यह भवर पृथ्वीपर गिर गया ॥१५॥ तव जतन इष पड हरएक भुजाओं आटिगन किया; तब इतक भार्ोहित जानकर ओर सृन्पुख अयि ¢ 
२ असुरको देखकर ॥१६॥ निकुंभकी ओर दौ ओर इस निकुंभको खङ्गसे भारा, जब निकुंभने मूसके जयंतको ताडन किया ॥१७॥ तिकुभ ओर (९ 


जर्यतके युद्धे यह वध्यमान महाघुर विचारने ठगा ॥१८॥ कि ज्ञातिको मारनेवाठे छष्णवद्रके साथ युद्ध कहंगा ओर उस कष्णको हराञंगा इस /; 
इनद्रके पुत्रके युद्धसे क्या है ॥१९। यह निश्चय. करके अंतध्यौन हो गया, ओर जहां महावटी रुष्णचंद थे उस स्थानम युदक निमित्त गया ॥२०॥ (3 
पवात्‌ रावत स्कंधपर स्थित हुभ इन्द्र देवताओंके सहित युद देखनेको आया॥२१॥ओर अपने पत्र जयंतसे साधु २ कहं सराहना कर मिठा, @ 
ओर यह धमौत्मा इनदर मोहवात भ्रवरसेमी मिठे॥२२॥तब रणमे दुय जयंतको रणम जीता हभ देखकर इन्द्रकी आज्ञासे स्वम नगाडे बजाये ( 


©.) 


¢ 

९ 

(@ 

% 

& छृष्णेन सह योद्धव्यं वैरिणा ज्ञातिघातिना ॥ श्रावयामि किमात्मानमाइवे शक्रसूवुना ॥ १९ ॥ एवं स निश्वयं कृत्वा ततवा- 
9 न्तरधीयत ॥ जगाम चव युद्धाथ यञ ष्णो महाबलः ॥ २० ॥ तै दृ्ैरावतस्कन्धमास्थितो बलनाशनः ॥ दरष्ुमभ्यागतो 
§ यद्धं जहे सह देवतैः ॥ २१॥ सा साध्विति प्र च परितुष्टः स सस्वजे ॥ परवरं चापि धमात्मा सस्वजे मोहवजैतम्‌ 
» ॥ २२॥ देवदुन्दुभयशचापि ग्रणेदुवासवाज्ञया ॥ जयमानं रणे दृ जयन्ते रणदुजयम्‌ ॥ २३ ॥ ददाथ निङ्धभ्भस्तु केशं 
 रणहुभयम्‌ ॥ अनेन स्थिते साधं यज्ञवाटाविदूरतः ।) २९ ॥ स नादं एुमहान्कृत्वा पक्षिराजमताडयत्‌ ॥ पारेवेण सुघोरेण 
६ बं सत्यक्मेव्‌ च ॥ २९ ॥ नारायणं चाजैन च भीमे चाथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ यमौ च वापुदेवं च साम्बं काप च वीथ॑वान्‌ ॥२६॥ 
र युषे मायया दैत्यः शीत्रकारी च भारत ॥ न चनं ददशः स्वँ सव॑शब्लविशारदाः ॥ २७॥ यदा तु नेवापशयस्तं तदा विल्वो- 
 दकेशरम्‌ ॥ दध्यौ देवं हृषीकेशः प्रमथानां गणेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

(@ 
8 


गये ।२३॥ तव निकुमने भगवानूको रणे दुजंय देखकर अजनको यज्ञवाटे निमित देख ॥२४॥ निकुभने पोर शद्‌ करक पक्चिराजको ताडन 
किंयाःभीर षोरपारिषंसे बर्देवजी ओर सात्यक ॥२५॥ नारायण अर्जन ओर भीम युधिष्ठिर नकुर सहदेव सांव युत इन सम्यूणाके साथ॥२६॥ ^: 


४ न क, १ [ष त्हीं 
§ यह शीधकारी दत्य मायि युद्ध करने लगा;भौर इन सम्पण शाके जाननेवालोंको यह नहीं दीखा।।२७॥जब यहं नहीं दीखा तब हषीकेश भग- (६ 


22222252 


६.7 


०० ¢ ¡ वाने प्रथमगणोके ईश्वर बित्वोदफशवरको नमस्कार करके ध्यान किया॥२८॥तब महादेवजीके तेजके प्रमाकसे यह सम्पण इस माया निकुम्भको 9 भागी 


॥ २५६॥ & देखने ठगे ॥२९॥ तब अजन कैटाप्तके शिखरके आकारवारे आकाशको भ्रसते हए जातिके नाश करनेवाटे वैरी निकुंभको रणम देखनेटगा ॥३०॥ ( प्‌. २ 
¢ तब निङुंभको अनने देखकर गांडीव धूदषको चढा बाणे उसके परेको ओर गा्ोको वारंवार वीध डाला ॥ ३१ ॥ यह शिापर पैनाये बाण @ ् र 
@ "0 


>) 


® तितके अगम ओर पारेषमभे कगकर गूढे हृए सम्पूणं पृथवीपर गिर पडे ॥३२॥ हे राजन्‌ ! अशयुक्त इन वाणोको अजन विफठ देखकर भगवानूको 

£ ततस्ते ददः सवं भभावादतितेनसः ॥ वितवोदकेशरस्या निङमभं मायिनां वरम्‌ ॥ २५ ॥ कैलासशिलराकारं अन्तमिवं ^ 

र विष्ठितम्‌ ॥ आहयन्तं रणे ष्णं वैरिणं ज्ञातिनाशनम्‌ ॥ २० ॥ सज्यगाण्डीवमेवाथ पार्थस्तस्य रथेषुभिः ॥ परिवं चव ^ 

> गतेषु विव्याधेनमथासक्रत्‌ ॥ ३१ ॥ ते बाणास्तस्य गवर परिषे च जनाधिप । म्रा शिलाशिताः सवै निपेतुः कुशिता 

रं क्षितौ ॥२२॥ विफलानघ्युकतांस्तान्दष्ा बणान्धनंजयः ॥ पप्रच्छ केशवं वीरः किमेतदिति भारत ॥३३॥ पषैतानपि भिन्दन्ति ¢ 

& मम वञ्नोपमाः शराः ॥ किमिदं देवकीपुत्र विस्मयोऽत्र महान्मम ॥ ३8 ॥ तद्ुवाच ततः ष्ण परहसप्निव भार ॥ महदरूतं ( 

9 निङ्कम्मोऽये कौन्तेय शृणु विस्तरात्‌ ॥३५॥ पुरा गत्वोत्तरङहंस्तपश्चकं सहाघुरः ॥ शतं वषसदस्ाणां देवशबुदैरासदः ॥३६॥ ¢ 

2 अथनं छन्दयामास वरेण भगवान्हरः ॥ स वत्र ओणि हपाणि न वध्यानि सुरारेः ॥ ३७ ॥ तद्टुवाच महादेवो भगवान्वृषभ- & 

% ध्वजः ॥ मम वा ब्राह्मणानां वा विष्णोर्वा प्रियमाचरन्‌ ॥ ३८ ॥ ट 

& पूछने ठगे किरि भगवन्‌ ! यह क्या कारण है ॥३३॥ वजकेे भरे बाण पर्वतोकोभी भेदन कर दं, ओर इतक नहीं गते है मगन ! यह मञ्चे (६ ॥ २५९॥ 


> बडा आशये है ॥३४॥ है भारत ! हसते हए भगवान्‌ अजने यह कचन कहने रगे कोतेय ! यह निकुंम महदरूत है इसको विस्तारे सुन ॥३५॥ (३ 
४ ह अजेन।पहठे इस देवशन दुरासद महाबु निकुंभने उत्तरुरुओंमे जाकर सोसह्च वषं घोर तप फिया॥ ३६।गहदिवजी प्रसन्न होकर वरका ठोम ? 
§ देने ङे, तब इसने तीन रपोके सुरअसुरोषे अवध्यत मांगा॥ ३७॥ वृषभध्वज भगवान्‌ महादेवजीने उससे कहाहे निकुंभ ! जव तू मेरा बाहणोका ( 


ओर विष्णुका अप्रिय करेगा॥ ३८1 महासुर ! तव तञ्च हारे मारेगे ओर नही; है निकुंम ! पँ ओर विष्णु ब्ाहमणोप्र दया करनेवछे है, ओर /: 
बाह्मण हमारी परमगति है॥३०॥ हे पांडुनेदन ! यह वर दिया हुआ दानवं सम्पूणं शमे अवध्य है ओर यह तरिदेह है, ओर अतिप्रमादी ४ ०॥ (£ 
हे अजुन ! मालमतीके अप्हरणमे इतका एक देह मेने मारा है ओर इस दुरात्माका यहं पटपुर देहं अवध्य है ॥ ४१ ॥ ओर तपे युक्त एक तो ¢ 
इसका देह दितिकी शुश्रूषा करे है, ओर दृक्रा इसका देह षटपुरमे वस्ता है ॥ ४२ ॥ है अजन ! यह निकुभका सम्पूणं चि मैने तुम्हारे अगे (€ 


भविष्यसि दर्ेवध्यो न त्वन्यस्य मदाघुर ॥ ब्रह्मण्योऽदं च विष्णुश्च विप्राणां परमा गतिः ॥ ३९ ॥ स एष सवेशन्लाणासवध्यः ¢ 
पाण्डुनन्दन ॥ श्रिदेदोऽतिप्रमाथी च वरमत्तश्च दानवः ॥ ४० ॥ भावुमत्यापहरणे देहोऽस्येको हतो मया ॥ अवध्यं षट्पुरं 
दैहमिदमस्य दुरात्मनः ॥४१॥ दिति शुश्रूषति सेको देहोऽस्य तपसान्वितः ॥ अन्यस्तु देहो घोरोऽस्य येनावसति षर्पुर्म्‌ 
॥४२॥ एतच समाख्यात निङ्कम्भचरितं मया ॥ तरयास्य वधे वीर कथा पशाद्रविष्यति ॥४३॥ तयोः कथयतोरेव ष्ण. 
योरसुरस्तदा ॥ गां षट्‌ पुरसंजञा तां विवेश रणडुजैयः ॥४४॥ अन्विष्यतस्य भगवान्विवेश मधुसूदनः ॥ तां षटपखाह घों 
दुद्धषा कुरुनन्दन ॥४५॥ चन्द्रसरयप्रभादीनां ज्वलन्तीं स्वेन तेजसा ॥ सुखडःखोष्णशीतानि प्रयच्छन्तं ययेष्डितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तच प्रविश्य भगवापश्यत जनाधिपान्‌ ॥ युषे सह घोरेण निङ्कम्भेन जनाधिप ॥४७॥ इष्ण्योदुपरविष्टस्त॒ बलाघा यादवा 
स्तदा ॥ प्रविष्टाश्च तथा स्वं पाण्डवास्ते महात्मनः ॥ ८ ॥ 
कहा; है शूखीर ! इसके वधम शीघ्रता करो कथा पथात्‌ होगी ॥४३॥ अर्जुने कृष्णचरके एसा कहनेपर यहं रणदूजेय अतर प्टपुरसज्ञक्‌ युफामें 
वेश कर गया ॥ ४४ ॥ तव मधुसूदन भगवानूनेभी जिस घोर गुहाये परवेशकर उस षष्पुररक्तक गुहाको देवा ॥ ४५ ॥ चंदरसमकी पभा हीन अपने 
तेजको प्रकाशित सुख दुःख उष्ण शीत इच्छा करतेही भाप करनेवाठी ॥४६॥ उमे भविष्ट होकर भगवातूने तिन राजोको देखा भौर घोर निकुंभके 
साथ युद्ध किया ॥ ४७ ॥ बल्देवजीसे आदि ठेकर सम्पूणं यादवं ओौर महात्मा परडव उनकै पी उपमं भप हृए ॥ ४८ ॥ 
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इ.व० | उसमे पवेश कर छष्णवंदके मतसे समपुणने युद्ध किया, ओर कष्णचंद्कं परर हुए भयप्नमी तित्तके साथ युद्ध करने ठगे, ओौर जिन धव यादबोको रिं भा ट 
॥ २९७॥ @ ठ गया था; तिन सम्पूणोको परयुप्नने ॥४९॥ छटा दिया, तब निकुंभके वधकौ इच्छा करते हए ॥५०॥ सम्पूणं राजा भरन होकर भर्ते यह कहने ( षृ, २ 
„ ठगेःकि हे शूखीर ! हमको छगओःतव प्रतापवान्‌ भरुपनने इन सम्ूणाको छटाया ॥५१॥ तब यहं सम्पूण राने नीवेको मुख कयि मौन धारण किये @ 


& छना व्याप्त होकर स्थित हो गये ॥ ५२ ॥ ओर गोविंद भगवान जयके प्रति यतन कसते हए अपने शतु घोर निकुभसे युद्ध करे ठगे ॥ ५३॥ ह ०८५ 
६ समेतास्तु भ्रि्ासते कृष्णस्याुमतेन वै ॥ युयुधे स तु षणेन रौरिमणेधः प्रचोदितः ॥ अनयचयादवान्प्ान्यनयं बद्व (^ 
छ वान्पुरा ॥४९॥ ते शक्ता रोविभणेयेन प्राता य जनाद॑नः ॥ प्ृष्टमनसः सवं निङुम्भुवधकोङक्षिणः॥ ५० ॥ राजानो वीर 
§ युति पनः कामं यथावन्‌ ॥ घुमोच चाथ तान्वीरो रौक्रिमणेयः प्रतापवान्‌ ॥५१॥ अधोषठलघ्ठलः सवै बद्मौना नराधिपाः॥ (¢ 
र लनयाभिप्ठुता वीरास्तस्थुनेषटश्रियस्तदा ॥५२॥ निङ्कभमपि गोविन्दः प्रयतन्तं जयं प्रति ॥ योधयामाप् भगवान्धोरमात्पिं (¢ 
(& हरिः ॥५२॥ परिपेणाइतः कृष्णो निङ्कम्भेन भृशं विभो ॥ गदया चापि कृष्णेन निङकम्भस्ताडितो भृशम्‌ ॥ 4४॥ तामौ (& 
9 मोहमापत्री सुप्रहारहतो तदा ॥ ततः प्रव्यथितान्दष्ा पाण्डवाँशाथ यादवाच्‌ ॥५९॥ जेषुर्धुनिगणास्तत्र कृष्णस्य हितकाम्यया॥ @ 
& त॒ष्टवु्च महात्मानं वेदप्रोकतेस्तथा स्तवेः ॥ ५६ ॥ ततः प्रत्थागतप्राणो भगवान्केशवस्तदा ॥ दानवश्च पुनर्वीरवु्यतौ समरं & 
र प्रति ॥५७॥ बृषभाविव नदन्तो गजाविव च भारत ॥ शालद्क्ाविव करदो प्रहरन्तौ रणौत्कयै ॥ ५८ ॥ | न 
र जच ! लोहके मूर निकुभने छष्णक्को भाराजोर गदा इष्णन निकुंमको मारा॥५४॥तव बहुत प्रहारो हत हए यह दोनों मोहको पाहो १४।२५७॥ 
& गथ; तितके अनंतर मुनियोक समूह पांडव ओर यादरवोको पीडित देखकर ॥ ५५ ॥ ओर रप्णके हितके निमित युनिजन जप कते ठगे, ओर ( 
¢ वेदोक्त स्तो मगवानूकी स्तुति करने ठ्थे ॥ ५६ ॥ केशव भगवानूके भाणो ओर दानवकेभी भाणे बर हुभ,तब फिर यह दोनों यद करने ? 
® ` रगे ॥ ५७ ॥ है राजन्‌ ! वृषभ ओर गजकी ना दोनों शब्द करे ठे, ओर श्वानोंकी तरह कोधभरे परहार करने ठे ॥ ५८ ॥ ९ 


है जनमेजय ! तब रुष्णवद्रते आकाशवाणीने कहा, है छष्ण ! देवता ओर व्राह्मणोके कंटकह्प इसको चरसे मारो ॥ ५९1 ओर विल्वोदकैश्वर ् 
महादेवजीनेभी यही कश किं ह महावर रुष्ण्च॑द ! बहूतशषे धमं ओर यशको तुम भराप्त हो ॥ ६० ॥ तव कष्णचंदरने इस बातको अगीकार के (6 
रोकनाथ महादेवजीको नमस्कार कर पशवात्‌ देत्यकुख्के नाश॒करनेवाटे मुदशेनचक्रको छोड ॥ ६१ ॥ ओर उ रष कुंडलोंसहित निकुंभके @ 
शिरको छेदन कर दिया; नारायणकी भृजासे काटा हआ सैके पंडल्केसी कांतिवाटा उसका शिर ॥ ६२ ॥ पृथ्वीपर एसे गिरा जसे पर्वतके & 


अथ कृष्णं तदोवाच तरपं वागशरीरिणी ॥ चक्रेण शमयस्वेनं देवब्राह्मणकण्टकम्‌ ॥ ५९ ॥ इति दोषाच भगवान्देवो बिलखोदके 
श्रः ॥ धमं यशश्च विषु प्रापतदि त्वं महाबल ॥ ६० ॥ तथेटयुकतव। नमस्कृता लोकनाथः सतां गतिः ॥ सुदर्शनं मोचय 
चक्र देत्यकुलान्तकम्‌ ॥ &१ ॥ तत्निङ्कम्भस्य चिच्छेद शिरः प्रषरकुण्डलम्‌ ॥ नारायणुजोत्सृष्ं सूर्य॑मण्टवच॑सम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उत्पपात शिरस्तस्य भूमौ ज्वस्मिङकण्डलम्‌ ॥ मेवमत्तो गिरेः शृद्रान्मयुर इव भूतले ॥ ६३ ॥ निङम्मे निहते तस्मिन्देवो 
विस्वोदकेश्वरः ॥ ततोष च नरब्यात्र जगत्राप्तकरो विभुः ॥६8 ॥ पपात पुष्परटिश्च शक्रपुष्ठा नभस्तलात्‌ ॥ देवहुन्डुभयश्चव 
प्रणेदुररिनाशने ॥९६॥ ननन्द च जगक्छृ्ं सुनयशच विशेषतः ॥ दैत्यकन्य।श्च भगवान्यदुभ्यः शतशो ददौ ॥ ६8 ॥ क्षत्रियाणां 
च भगवान्सान्त्वयित्वा पुनः पुनः ॥ रतानि च विचित्राणि वासांसि प्रवराणि च ॥ ६७ ॥ रथानां वाजिडु्तनां षट्सहक्चाणि 
केशवः ॥ अदद त्पाण्डवेभय् प्रीतात्मा गद्पूर्वजः ॥ ६८ ॥ 

९ शंगसै प्थ्वीप्र मत्त ममूर गिरे ॥ ६२ ॥ ह नरोँमे शाद जन्मेजय ! जगत्को बा करनेवाला वहं निभ जव मार दिा, तव बित्वोद्केश्वर 
3 महादेवजी भ्रसन हृए ॥ ६४ ॥ ओर आकाशम इन्द्रकौ छोडी हह पुष्पोकी वष¶ं॑हृ्द; ६ राजन्‌ ! तव आकाशम नगारे बजे ॥ ६५ ॥ सम्पूणं 
रं जगत्‌ सन्न हभ ओर मुनि वशेष करके आनंदित हए, ओर भगवान्‌ कष्णचन्द्रे यादवों भैक दैत्यो कन्पा दी ॥ ६६ ॥ ओौर 
2 कषत्रियोको वारंवार मगवानुने सात्ना करके अनेक प्रकारके रतन ओर श्ष् वञ्च दिये ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ ष्णचंद्ने बडे उत्तम पोडे जोडकर छः 
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९०१० सहस रथ तो पावको प्रसन्न हे दिये ॥६८॥ ओर पुरो बहानेवारे गरुदध्वज भगवानूने वह प्रष्ठ पटपर ब्राह्मणको दिया ॥६२॥ जव यन्न मात ^» भा.री. 
॥२९५८॥ & हौ गया, तब महाबङ भगवान्‌ शंस चक्र गदाको धारण कि ्षिर्योको ओः पांडर्वोको षिदा करफे॥७०॥बित्वोदफश्व महादेवनीका समान कर (§ द 
| मातत दाठसतहितबहृतते अन बनाये; ओर व्यंजन बहूतसे वनय ॥७१॥ पृशवात्‌ महमरिय भगवानूने उत्तम मकी कुस्ती कराकर पात्‌ तिन्होंे © . ˆ 
९ बहुतता दव्य ओर वञ्ञ दिया॥७२॥ फिर मातापरिताओके सहित, सम्पूणं यादवोसहित महावर भगवान्‌ बरहदत्तको नमस्कार करके दारका गये॥७३॥ (@ ० ८4 


& तदेव चाथ प्रवरं षट्‌पुरं पुरद्धनः ॥ द्विजाय ब्रह्मदत्ताय ददौ ताक्ष्यवरप्यजः ॥ ६९ ॥ समरे समाप्ते च तदा शंच्क्रगदाधरः ॥ 
% विसजयित्वा तस्त्र पाण्डवश्च महाबलः ॥ ७०॥ बिल्वोदकेश्चरस्याथ समाजमकरोतप्रथुः ॥ मांपह्पसमाकीर्णं बहत व्यञ्ना- 
कलम्‌ ॥ ७१ ॥ नियुद्धकुशलान्मछन्देवो महृप्रियस्तदा ॥ योधयित्वा ददौ भरि वित्तं प्लाणि चात्मवाय्‌ ॥ ७२॥ माता- 
» पितृभ्यां सदितो यदुभि महाबलः ॥ अभिवाद्य ब्ह्दत्तं ययौ द्राखतीं पुरीम्‌ ॥ ७२ ॥ स विवेश पुरी रम्यां दष्टपुषटजना- 
मं लाम्‌ ॥ पुष्पचित्रपथां वीरो वन्यमानो नरैः पथि ॥७४॥ इर यः षट्‌पुरवधं विजय्‌ क्रपाणिनः ॥ शृणुयाद्वा पटद्रपि यद 
8 जयमवाप्वुयात्‌ ॥ ७९ ॥ अपुत्रो लभते पुत्रमधनो रमते धनम्‌ ॥ व्याधितो धुच्यते रोगी बद्धशाप्यथ बंधनात्‌ ॥ ७६ ॥ 
(4) 
९ 
(4) 
8 
(^) 
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इदं सवनं भरोक्त गाधानं च भारत ॥ श्रादेषु पठिते सम्यगकषण्यकरणं स्मृतम्‌ ॥ ७७ ॥ इद्ममसवरस्थ भारते प्रथितवल्स्य 
जय महात्मनः ॥ सततमिदं हि यः परेत्र सुगतिमितो बजते गतज्वरः ॥ ७८ ॥ ६।२५८॥ 


(^) 


{€> 


नों ध गं विचि ०९ गं 
तब दष्ट षट जनो व्याप्त ओर षपति मागेवाकीपुरीमे जनो सतिको पराप्त हृए ॥ ७४ ॥ जौ यह पर्परका वध ओर भगवानूकौ जय 
¡ शने है अथवा पत ह ॥ यद्धमं जयको प्राप्त होते है॥७ ५।अपृत् पुर पत हंःओर निधन धन परति ई तथा व्याधि रोगसे ओर बंधने छर २ 
8 जाते ह ॥७६॥ ओर यह पुंसवन गमीधानका करनेवाा है, ओर शाद पठा हुआ तिस्को अक्षय गुण कर देता है ॥ ७७॥ है भारत ! ह ह 


महात्मा अमरबरका जय जो निरन्तर पढते ईँ सो उत्तमगतिको प्राप होते ह ॥७८॥ मणि सुवणंसे विचित्र हस्तचरणवारे अत्यन्त गुणे युक्त ¢) 

आदिनाथ चारों सागरम शयन करनेवाे चार भ्रकारके आत्मावाठे सहस्चनामा पुरुषकी जय हो ॥ ७९ ॥ इति श्रीमहाभारते हरिवंशे विष्णुपवेणि (& 

भाषारी ° षटृपुरषे पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ ॥ © ॥ जन्भेजय बोठे, हे मुनिवरोमे अष! मने यह रमणीक षटृपुरका वध तो सुना अब पहटे @ 

कहा अंधकका वध्‌ कहो ॥ १ ॥ हे मुने ! भादमतीका हरना ओंर निकंभका वध विशेष करके वणन करो; हे भगवन्‌ ! इसके सुननेहीभे सु्ञे रीति € 
मणिकनकविचित्रपाणिपादो निरतिशयाक्थणोऽरिहादिनाथः ॥ चतुह्दधिशयश्चतुविंधातभा जयति जगत्पुरूषः सदस्रनामा॥७९॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि षट्‌पुरवधो नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८९५ ॥ ५ ॥ जनमेजयं उवाच ॥ 
अतोऽयं षट्‌ पुरवधो रम्यो शनिवरोत्तम ॥ पुरोक्तमन्धकवध वैशम्पायन कीर्तय ॥ १ ॥ भावुमत्याश्च हरण निङ्कम्मस्य वधं 
तथा ॥ प्रघ्रहि वदतां श्रष्ठ परं कोतूहलं दि मे ॥ २ ॥ वैशाम्पायन उवाच ॥ ॥ दिति्ैतेष पतेषु विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
तपसाराधयामास मारीचं कश्यपं पुरा ॥३॥ तपसा कालयुक्तेन तथा श्ुश्रषया शनेः ॥ अबुकू्येन च तथा साधुरयेण च भारतं 
॥ ४ ॥ परितुष्टः कश्यपस्तु ताशुवाच तपोधनः ॥ परितुष्टोऽस्मि ते मद्रे वरं वरय सुत्रते ॥ ५॥ दितिश्वाच ॥ ॥ इतपएवास्मि 
भगवन्देवेधमभृतां पर्‌ ॥ अवध्य पुत्रमिच्छामि देवेरमितविक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ कश्यप उवाच ॥ अवध्यस्ते छतो देवि दाक्षायणि 

| भवेदिति ॥ देवानां संशयो नार कित्कमललोचने ॥ ७॥ 

९ है ॥२॥ वैशंपायन बोटे, हे राजन्‌ ! जो जो दैत्य विष्णु भगवानूने मारे तिनके मारने दितिने दुली हो तपसे मरीचपुत्र कश्यपका आराधन किया \ 

६ है ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! एकं समयमे तपसे ओर काटुक्त शुशरषासे अलुकूकतासे मधुर वचनत दितिने जव कश्यपका आशधन किया ॥ ४ ॥ तव (३ 

प कश्यपजी प्रसन्न होकर दितिमे कहने ठगे, किं हेभदरे) हे सुव्रते ! भ तेरे उपर भ्रसच् दुभ तू दर मांग ॥ ५ ॥ दिति कहने रुगी छि, है भगवन्‌ | हे ¢: 

इ धमक धारण करनेवलिदेवतानि भेर पत्र मार दिये इस कारण देवतास अवध्य ओरअयितपराकरमवाछे पृक इच्छा फरती ह ॥ ६ ॥ कश्यप ( 


०76120५4 €~५<2९ ~ 


०725222 @>2 


६०१० बोरे हे दकषफी युज्री| हे देवि ! तेर देवताभेति अकष्य पुर होगा; दे कपटरोचने ! इम ङछ पये नहीं ॥ ७॥एक देवव खे विना, कारण तिहते ¢ भा०२)° 


॥ २९९ ॥| 
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& भे समथ नहीं हे. हे परिये | उप्र पुत्रे तुञ्चको अपना आतमा सर्वथा रक्षा करना योगप है ॥ < ॥ तव सत्यवान्‌ कश्पपर्जनि तिमक्ो शुभ देशप भाप कर्‌ 
¢ उतके उदरं अयुते सरं किया ॥९॥ तिपतके अनंतर सहश्च थजाभवाला ओर सहश रिररोवाठा ओर दो सहृ नेरौवाटा दो सदश्च चरणापाटा पुत्र 
§ दितिके जन्मा ॥१०॥ हे भारत ! यह अधा न होकरपी अंथेकी तरह चटा इत कारण मत्नि उत्को अंधकनामपत विरुपात किया ॥ ११। हे भारत 
, ओर ऽ लगा ॥ १२ ॥ ओर अप्रा गणको 
देवते रर तस्य न भवाम्दम्‌ ॥ आत्मा तत्ते तरेण रक्षतव्यो हि सप॑या॥८॥ अनाठभत तां दवीं करृयपः सत्यवाग ॥ 
अड्स्योदश्देशो त॒ स। पु से ततः ॥ ९॥ सहं करव्यं सदन्तरेरस्‌ तथा ॥ दषक्षणे चेव त्ष्चरणमेव्‌ च ॥ १०॥ 
स वजत्यन्धवद्यस्मादनन्धोऽपि हि भारत ॥ तमन्धकोऽयं नामेति परोस्तत निवाषिनः ॥ ११॥ अवध्योऽस्मीति सेकाम्त सवा 


र यह धक भे अवध्य हू, एसे जानकर सम्पूणे ठोकोको बाधा करे ठगा; ओर अपने बरे रलो हरन 
नग्रन्यप्तरत गणात्‌ ॥ 


नवाधति भारत ॥ इत्यपि च रत्नानि सर्वाण्यातमबलश्रयात्‌ ॥ १२॥ वाकषयत्यात्मवीयेण 1 


मया ॥ १७॥ इषु परहतेव्यं कथं नाम मया विभो ॥ इदा्भवती इ्यन्पन्धं मयि इते सते ॥ १८ ॥ 


जितोऽत्यर्थ सषेरोकभयंकरः ॥ १३॥ पररापदरणं पररलनविखापनयु | । चकार सततं मोहादन्धफः पापनिश्चयः ॥ १७ ॥ | 
क्यतिनयं कवेुधतः स॒ तु भारत ॥ सदयेरषेः सादं बहुभिः सवेपर्िभिः ॥१५॥ तच्छत्वा भगवान्छमाः कयं पितरं ऋत्‌ ॥ 
अन्यकेनेदमारब्धमीदशं अुनिषत्तप ॥ १६ ॥ आ ौ विभा कर्वमस्मकं सुमनन्तरम्‌ ॥ यवीकसः कथं नाम ख्यं स्यान्ुने 


& पकड २ कर गित किया, ओर अपने स्थानम यह उरनित हुभा समू लोकको य्‌ दन खगा १३ ॥ यह्‌ पपी अंधक मोहे दूषरोकी 
‰ ओर रलनौको हरने लगा ॥१४॥ हे भारत | बडे महाबली सृषपरण अषुरोक्षी सहायता उ दहं तिशोकीके जीतनेको उदम्‌ के ठगा ॥१५॥ तिसकी ¢ 


( । 
श ¶० ९ 
+ अ०८६ 
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शा एवित कु ष बोधे तिरय । से नग भ गा ॥ १९ ।३ छ! हो भहा के वह ( 
8 दा अधक्‌ €) इतके प्रापक केत सह ॥ १७ ॥ दे किभो ! इत छटपु्के विषे भँ कैत दार कर) चाहं मरे १ भरे उप्र आप कोष & 


भी करो ॥ १८ ॥ दवेनदरके वचन सुन कश्यपमुनि बो; हे देवन ! तिसकरौ निवारण कर दंगा; तेरा सर्वथा कल्याण हो ॥ १९ ॥ दितिके 


& सहित कश्यपजीने अधकको चोक्यके विजयके कषस निवारण किया ॥२०॥ परन्तु निवारण कियाभी यह दुष्टात्मा सखर्गवासियोंको बाधा कले (8 
रो छगे, ओर तिन तिन उपायो यह दृष्टात्मा पीडा करॐे॥२१॥ फिर खोरी बुद्धिवारा अधक नदनवनके क्षोको उखाडने ठगा, ओर उचेःधवाकी @ 


©.) 


देेन्द्रवचन त्वा कश्यपोऽथातरवीनधुनिः ॥ वारयिष्यामि देवेन सर्वथा भद्रमस्तु ते ॥ १९॥ अन्धकं वारयामास दित्या सह त 
कश्यपः ॥ ञलोक्यविजयाद्रीरं कृच्छङृच्छेण भारत॥२०॥ वारितोऽपि स दृष्टात्मा बाधत्येवं दिवौकसः ॥ तेस्तेशूपायेदशत्मा 
प्रमथ्य च तथामरान्‌ ॥ २१ ॥ बभञ्च कामने वरक्षानुद्यानानि च दुर्मतिः ॥ उचेःश्रवःसुतानश्वान्बलादप्यानयद्िः ॥ २२ ॥ 
नागान्दिशागजसुतान्दिव्यानपि च भारत ॥ बलादधरति देवानां पश्यतां वरदपितः ॥२३॥ देवानाप्याययन्ते तु ये य्ैस्तपसा 
तथा ॥ तेषां चकार विघ् ष दु्तमा देवकण्टकः ॥ २४ ॥ नेजुर्ञेघ्ठयो वर्णस्तेपुशच न तपंस्यपि ॥ अन्धकस्य भयाद्राजन्यज्ञ- 
विधानि डवेतः ॥ २५ ॥ तस्येच्छया वाति वायुरादित्यश्च तपस्युत ॥ चन्द्रमा वा सनक्षत्रो हश्यते नैव वा पुनः॥ २६॥ न नन्ति 
विमानानि विहायसि भयाल्मभो॥ अन्धकश्यातिषोरस्य बलदपस्थ दुम॑तेः ॥२७॥ निरोङ्गारवषदटकारं जगीर तथाभवत्‌ ॥ 
अन्धकस्यातिधोरस्थ भयाल्छुर्कुलोद्रह ॥ २८ ॥ 


€(€ >“ 


§ विध्व करनं ठगा॥२३।ह राजन्‌।वह देवरकटक विष करने ठगा;तव यक्ञोम अ्कके विके भयसे तीनों वरणोने यज्ञ कना छो दिया॥२५। ।२५॥ 


रं हे राजन्‌तिसिके भयते यथेच्छ वायु चने ट्गी,जौर समीं मयस तपने ठगा, ओर नक्षघनहित सेदमा भी इच्छहीसे दीखता था ॥ २६ ॥ 


3 ओर्‌ बसे गवत महाधोर अत्यन्त घोर अधकके मयसे आकाशम विमान नहीं चरतेथे ॥२७॥ ह ङरुकुखके धारण करनेवाठे ! तिस अत्यन्त घोर्‌ 


& ओंठादके अरवोको खगे वेढे आया॥२२॥ ओर उत्तम हस्तियोकोभी ठाया, वनसे देवताओं रल हरण किये फिर तपसे देवताभकि यन्न 


® 


{> 
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इ०व० ¢ अंधकके भये जगत्‌ ओंकार वषटूकारही 
हआ ॥ २९ ॥ सुम्यणे देवतादानव भयस 
ऋषि इकटे होकर अंधकके वधको चितवन क 
मृत्यु नहीं ॥३२॥ क्यों किं जब कश्यपने दि 


०॥ (€ 
॥२९०॥ | 


& 
& ८ 
९ 
¢ ॥ 
& 
¢ ¢ 
८ ( 
६ 
¢ £ 
& 
¢ 


| £ स भारत ॥ भद्राशवन्केतुमालंश्च जम्बुद्रीपास्तथेव च ॥ २९॥ मानयन्ति च तं देवा दानवाश् 
न श्यनि समथौन्यपि सर्वथा ॥ ३० ॥ ऋषियो वध्यमानाप्तु 1 ॥ अचिम्तय्नन्धकष्य 
वधं धमेभृतां वर ॥ ३१ ॥ तेषां बृहस्पतिमैभ्ये धीमानिदमथात्रवीव ॥ नास्य रदराहते पृदछानयते च कथचन ॥ २२॥ तथा 
वरे दीयमाने कश्यपेनापि शब्दितः ॥ नाह रद्ात्पसातु शक्त्ये धीमताः ॥३२॥ तपा चिन्तयामः शा येन सनातनः ॥ 
जानीयात्स्वभूतानि पीड्यमानानि .शंकरः ॥ ३४ ॥ विदितां हि गवानवश्च जगतः शरघुः ॥ अश्ु्रसाजन दवः करिष्यति 
सतां गतिः ॥ ३५ ॥ तरतं हि देवदेवस्य भवस्य जगतो युशेः ॥ सन्तोऽषद्धयो रक्षितव्या ब्रह्मणस्तु विशेषतः ॥ ३६ ॥ ते वयं 
नारदं सवे प्रयामः शरणं द्विजम्‌ ॥ उपाय वेत्स्यते तञ तत्र वयस्थो हि भवस्य सः ॥ २७ ॥ वस्पतिवचः शृत्वा सवैऽप्यथ 
तपोधनाः ॥ तावहदञ्चुराकशे प्राप्ते देवषिसत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


कारणं वह उपाय चितवन करे.जितप्ते सनातन महादेवजी सम्पूणं मूतोको अंधकंसे पीड्यमान जाने ॥ ३४ ॥ जगते भ्रमु भगवान्‌ महादेवजी 


न हो गया ॥२८॥ इत पापीने उत्तुरओको भसे भगा दिया मदाश्वकेतुमाढ जनबूदीपको भात @ भा न्ट 
तिसको मानने ठगेऽओर समथमी तिसरको मानने ठगे ॥ ३० ॥ है राजन्‌ ! वध्यमान सपण बहवादी (& पृ, २ 

रने ङगे॥३१॥ तिनके मध्यमे बुद्धिमान्‌ वरहस्पति यहं वचन बोट; है ऋषियोरुदके विना ओरपे इसकी @ 
तिको वरदान दिया तव यह कह दिया था कि श्र रक्षा करनेको तो भ समथ नहीं ॥ ३३ ॥ इस & “ 


०८६ 
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&॥२६०॥ 
(@) ९ ९ 


§ जब तुम्हारे अथको जान रंगेतब अवश्य वह सतांगति देव तुम्हारे आंुभोको पोछेमे ॥३५॥ क्योकि देवता देवता ओर जगतके गुरु महदे- ( 


र वजीका यह संकल्प है किं दुष्टे संतोकी रक्षा करनी 
® नारद सुनिके श्रणको प्राप्त होगे, सो हमको उपाय वतां 


आर व्राह्मण तो विशेषके तिनके रक्षा करने योग्य है ॥ ३६ ॥ इस कारण हम पृण 
वैगे, क्योंकि जिसे नारदुनि महदिवजीके मि हं ॥ ३७ ॥ इस प्रकार संपुणं & 


67647466 €> 434 


कपि व्रहस्पतिके वचन सुन आकाशम नारदजीको देख ॥ ३८ ॥ ओर विधिपूक गुनिका सत्कार कर देवता कहने ठ्गे कि, है साधो ! ^ 
शीघ केठासतमे जाओ ॥ ३९ ॥ वह नारदमुनि तिस्रको अगीकार कर अंधकके वधको महादेवजी किये) नारदजीने यह स्वीकार 3 
किया॥ ४० ॥ जव ऋषि चछे गये तव॒तिस कायको मनसे नारदमुनिने विचारकर यह करना होगा यह निश्वय किया ॥ ४१ ॥ # 
तव मदाखनके मध्यमं जहां देवंदेव महादेवजी रहते थे तिनके देखने फो नारदपुनि गये ॥ ४२ ॥ महादेवजीके मित्र ओर मुनि्ोमे श्र नारदमुनि (& 
पूजयित्वा यथान्यायं सत्छृत्य विषिवन्धुनिम्‌ ॥ देवा उचुः ॥ देवे भगवन्साधो कैलासं व्रज सत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ वि्ञप्तुमईे ¢ 
देवमन्धकस्य वधे हरम्‌ ॥ बाणाय नारद परोचुस्तांस्तथेति स चोक्तवान्‌ ॥ ४० ॥ अपिष्वथ परयातेषु तत्का नारदो पुनिः ॥ 
विचायं मनसा विद्वानिति क्य स्‌ दृष्टवान्‌ ॥ ७१ ॥ स देवदेवं भगवानदरष्टु भुनिरथाययौ ॥ मन्दाखनमध्यस्थो यच नित्थो 
वृषध्वजः ॥ ४२॥ स ततर रजनीमेकाघुपित्वा घुनिसत्तपः ॥ मन्दाराणां वने रम्ये दयितः श्ुख्पाणिनः ॥४३॥ आजगाम पुनः 
स्व लब्ध्वालज्ञां ृषष्वजात्‌ ॥ मन्दारपुष्पैः सुकृतां मालामाबध्य भारत ॥ ४९ ॥ ग्रथितां सकिरोष ता सतगन्धोत्तमोत्तमापू 
॥ सन्तानमात्यदामे च तेर ुघुमेः तम्‌ ॥४९॥ तञ कण्ठे समासज्य महागन्धं नराधिप ॥ आययावन्धको यघ दुरात्मा बल 
पितः ॥ ४९ ॥ अन्धकस्य तं ठा गन्धमात्राय चोत्तमम्‌ ॥ सन्तानकानां ख्मालां सहागन्धां महाष्ुने ॥ ४७ ॥ कुवा 
§ पृष्पजातिवा कमनीया तपोधन ॥ गन्धान्वणन्‌ हुभास्तान्डि भोुष्पति स्यः ॥ स्वगं सन्तानङकषमान्यतिवत॑ति सैथा८॥ 
रं एक रत्र तिस मणीक्‌ मंदार वनमे वात कर ४२॥ तव हादेवजीते आत्ना ठेकर कल्पवकषके एवयोकी भाला पहर फिर स्वगेमे आधे 1४१॥ 
& बह सम्मूणं गषभर पष्प रैथी थी वह संतानक वृक्षके शूर थे ॥ ४५ ॥ नारदुनि बहत विचित्र ओर सुगेषवाठी माटाको कंठमे शङ जहां 
9 इरातमा अधक्‌ था वहां गय ॥४६॥ तव महामा अपक उत संतानक वक्षोकी भाठाकी एुरगधि ठेकर कृहने ठ्गा किं} है महामुने ! हे तपोधन ! 
€ ॥ ४७ ॥ यह देसी ध्र पम्मजाति कहं दै; अनेक प्रकार गेषदरो ओौर वर्को वासार उन्न के ह & एने ! यह खवगेके कल्पवृक्षो भी 
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०० शिवाय है ॥४८॥ ओर हे पुने ! जहां यह रे पष्प है तिस देशका कौन सवामी ह; ओर्‌ कोन वहासि सनेको समर्थं ह, यह कहौ ओर हमारे ऊपर फ भा” च 
॥२६१॥ & अपह करो ॥४९॥ है भारत जनमेजय ! यह सुन नारदमुनि शते हूए उत दक्षिण हाथमे ठे बोटे ॥५०॥ है खीर ! पवतोम श मैदगचढ है, (& प २ 
तह्य कामगमवन है सो महादेवजीनि स्व रसा है, तहां रेस पष्प है ॥५१॥ परन्तु ति वनम महादेवजीकी आज्ञा विना के नहीं जा सकता है, ¢ 
| § क्योकि तहांअनेक भरकारफे श्च र्थि ओर घोररूप धारणकिये ओर दुरासद ओौर सम्पूणं मूतोसे अवध्य ओर महादेव जीप रक्षित रेस महादेवजी ९ अ० ८६ 


कः परथुस्तस्य वृक्षस्य शक्यं वानयितुं घने ॥ आचक्ष्व यबुश्रा्या वथ ते देवतातिषे ॥ ४९॥ तघुवाच युनिग्रेष्ठ प्हसतनिव ^ 
भारत ॥ आदाय दक्षिणे हस्ते महतस्तपसो निधिः ॥ ५० ॥ मन्द्रे पवतर वीरकामगम बनम्‌ ॥ तत्र चविधं पुष्पं भोः ¢ 
हृष्टिः शूलपाणिनः ॥ ९१ ॥ नतु ततर वनं कथिदच्छन्देन महात्मनः ॥ प्रवेष्टु लभते तद्धि रक्षन्ति प्रवरात्तमाः ॥ ५२ ॥ ( 
नानाप्रहरणा घोरा नानावेषा दुरासदाः ॥ अवध्याः सर्वभूतानां महादेवाभिरक्षिताः ॥ ९३ ॥ नित्थ धकोडते तत्र सोमः सप्ररो ¢ 
¢ 
@) 
& 


2. 


हरः ॥ मन्दारदुमखण्डेषु सर्वात्मा सर्वभावनः ॥ ५8 ॥ तपोविशेषेराध्य हरं अिथुवनेश्वरम्‌ ॥ शक्यं मन्दारपष्पणि प्राप्तं (& 
कश्यपवेशज ॥ ५९ ॥ ब्वीरत्नमणिरत्ानि यानि चान्यानि चाप्यथ ॥ कक्षितानि एनत स्म ते दरुमा इखहभाः ॥ ५६ ॥ ५ 
न तर सूर्यः सोमोऽथ तपत्यतुलविक्रमः ॥ स्वयपरभं त्वन तद्धो इःखविवजितम्‌ ॥ ५७ ॥ तत्र गन्धान्छवत्यन्ये नीराण्यन्ये 8 
` महादुमाः ॥ वासांसि विविधान्यन्ये सुगन्धीनि महाबर ॥ ५८॥ ` 
४ गण तिसकी रक्षमे रहते ६।५२।५३। सर्वात्मा सरवेभावन गणोंसहित महादेवजी उमाकै साथ वहानित्य कडा करते है।५४॥ दस्‌ कारण ह कश्वपके (> ॥२ 8१ 

(@ 
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२ पुत्रोसि तिस बिुवनेश्वरमहादेवजीका आराधन करके पएश्वात्‌ कल्पवृक्षके पुष्पोको रनिको समथ हौ ५५॥हे अधक्‌! चीर, मणिरल)अन्यरलन (३ 
र जिन २ की पुरष वांछा करते है सो सम्ुणं वस्तु वे महादेवजीकै ष्य दृक्ष फरते हँ ॥ ५६ ॥ है अतुर पराक्रमवाठे अंधकं ! तहां स्य ओर चद्र- ¢ 
& मामी नहीं तपते है,किन्तु अपनीही कापिसे वहं वन भकाशित हे ॥ ५७ ॥ दुःखसे वर्जित ह, ओर तहां कितनेक वक्ष तो सुगंधको गिराते ई ओर (@ 
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कितनेक दको उतन्न कृते है॥५८॥कितनेक तरु भक्षय भोज्य पेय छेह्य ओर चोष्यको उतपन्न करते है, ओर तिन तरभोंषे अनेक परकारकी 8 
वांछित वस्तु उत्पन्न होती है ॥५०।प्यप भूखः ग्ठानि, चिता दुःखं उस्‌ कत्पृवृक्षके वनम नहीं होते ॥६०॥ है शूखीर ! कहातक कर, सौ 8 
वषमेभी तित्के गुण नहीं वणन कर सक्ते, हे अधक ! जो स्वगं गुण है तिससभी अधिकं गुण तिस वनम ह ॥ ६१ ॥ ओर जो एक दिनभी @ 


तहां बास कर ठे सो महेदरसहित सम्पूणं ठोकोँको जीत ठे इसमे सदेह नहीं ॥ ६२ ॥ मेरा मन तोह किंवह वन खर्गकाभी खग 


भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं रेदं तथेव च ॥ तरुभ्यः सवते तेभ्यो विविधं मनसेप्सितम्‌ ॥ ९५९ ॥ ॥ पिपा वा बु 


वा ग्छानिधिन्तापि वानघ ॥ न मन्दाखने वीर भवतीत्युपधार्यताम्‌ ॥ ६० ॥ न ते वर्णयितुं शक्या ग॒णा वर्षशतैरपि ॥ गणा 


शा 


ये ततर वदनत स्वगाद्हूणोत्तराः ॥ ६१॥ अतीव दि जयेोकान्प महेन्द्र संशयः ॥ एकाहमपि यस्त वसेच दितिजोत्तम 
॥ ६२ ॥ स्वगस्यापि हि तत्स्वग घुखानामपि तत्सुखम्‌ ॥ बभृव जगतः स्वमिति मे धीयते सनः ॥ ६३ ॥ इति श्रीमहाभारते 
सिलेषु हरिशे विष्णपवणि अन्धके षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अन्धको नारदवचः शु तत्छेन 
भारत ॥ मन्द्र पवत गन्तु मनो द्भ महाषुरः ॥ १॥ सोऽघुरान्सुमहतिजाः समानीय महाबलः ॥ जगाम मन्दरं इदो हादे 

वाल्यं तदा ॥ २॥ तं महानरप्रतिच्छन्नं महोपधिसमाङ्करम्‌ ॥ नानासिद्धसमाकीर्णं मह्षिगणहेवितम्‌ ॥ ३ ॥ चन्दनागश्पृक्षा- 


वं सरणद्रुभसंकुलम्‌ ॥ किन्रोद्रीतरम्यं च बहुनागङुलङलप्‌ ॥ ० ॥ 
है ओर हुखोकामी शख है वह जगतमे सवके प्रेष्ठ है ॥ ६३ ॥ इति श्रीपहाभार्ते सिख हसि विष्णुपवेणि भाबायां अंध 


षृटशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ ॥ © ॥ वैशंपायनजी बोठेहै राजन्‌! महासुर अंधरकेने तल्पे नारदगुनिके वचन सुनकर मैदराचरुको 


१ 


केपृ 


जानिकी इच्छा कौ ॥ १ ॥ वह्‌ बडा तेजस्वी महाबटी अंधक असुरयोको बुखाकर जर फोधित हु गहादेवजीके स्थान मंद्रको गया ॥ २ । | नडे 


मसे आच्छादित, महोषधियपि व्याप्त अनेक सिद्धो युक्त महरिगणोषे प्रि ॥ २ ॥ चंदन अगर इन वृक्षो युक्त, परर्फे वृक्षो (6 
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ह०व० ¢ व्याप, कि्नरोके गोतो सणीक ओर बहुतसे हस्ति व्याप।४॥ पवनस कंपाये हए ए९े ृक्षोपि कहीं त्य करता हभ ओर चिस दूए धातु- ¢ भाग्टी" 
॥२६२ ॥ & ओं कही विसिरके समान ॥५॥ पकषयोके मधुरशब्दसे कहीं बोठते हृएके समान ओर जहां तहीं गिरते हए सुन्दर पेरोवाटे हसो व्यात॥६॥ (& पृ 

त ओः दैखोफे नाश करेवारे महाववा्‌ चरते हए भोति युक्त ओर चं्माकेसी कातिवठे सद देति मूषित ॥ ७ ॥ घरण मूषित ओर ग अ 
सिंहोते व्याप्त मृगसमृहोसे युक्त प धारण किये एसे मंदरपवैतसे बदपित यह अंधक कहने ठगा॥८॥है म॑दराचर ! जेसे पिता कश्यपजीके वर- २ ४. 


वतोद्धतवनैः फुतैत्यन्तमिव च कचित्‌ ॥ शररतेधा तुभिधितेविलिपिमिव च कचित्‌ ॥ < ॥ पकषिस्वनेः समधुरनदन्तमिव च (& 
कचित्‌ ॥ हसेः श्चुचिपदैः कीण संपतद्विरितस्ततः॥ & ॥ महाबलश्च महिषेशवरद्भिदत्यनाशनेः ॥ चन्द्र्चुविमलेः सिहैपृषितं 0 
हेमसंचयम्‌ ॥ ७ ॥ भरगराजपमाकीणं शृगवृन्दनिषेवितम्‌ ॥ घ मन्द्रं शिरिं राह हपिणं बर्दपितः ॥ ८ ॥ वेत्सि तं हि & 
यथावध्यो वरदानादहं पितुः ॥ मम चैव वशे सतं लोक्यं षचराचरम्‌ ॥ ९ ॥ प्रतियोद्धुं न मां कशिदिच्छत्यपि गिरे भयात्‌ ¢ 
॥ पारिजातवने चास्ति तव सानौ महागिरे ॥ सर्वकामप्रदः पुष्पभूषित रत्धुततमम्‌ ॥ १० ॥ तदाचक्ष्वोपमोक्ष्यामि तद्रनं तव॒! 
साव॒जम्‌ ॥ ¶ं करिष्यसि इदवस्त्वं मनो हि त्से मम ॥११॥ अ्रतारं नाठुपश्यामि मया खल्वदितस्य ते ॥ इतुक्तो मन्दः (^ 
रस्तेन ततरवान्तरधीयत्‌ ॥ १२ ॥ ततोऽन्धकोऽतिश्षितो वरदनेन दर्पितः ॥ घुमोच नादं महदिदं वचनमत्रमीत्‌ ॥ १३॥ ^ 
दानसे भ अवध्य द इत बातको तभी जानता है, या नहीं. है गिरे ! यह सम्पूणं चराचर अरोक मेरे वशम है ॥ ९ ॥ ओर मेरे भयते को &॥२६२॥ 
सन्मुख युद्ध करनेको समथ नही; है महागिरे ! तेरे शिखरे क्पवृक्षका वन हैः सम्पण कामनाके देनेवठे पष्यति मूषित है, ओर उत्तम रल ¢ 
१ ०।तेरी .शिखरम उत्पन्न हए तिस वनको बता भँ अनुजसहित भोगृगा. मेरा भन सभमको प्रप्र होताहै, जो तू कोपित होगा तो तू मेरा क्या 8 
करेगा ॥ ११॥ तुञ्ञको माहंगा तो कोई तेग रक्षा करनेवालामी नहीं होगा रेस वचन भुन भंदराचर तहां अंतध्यौन हो गया॥ १२॥ तब अंधक (3 
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» देवजीके मावे एके हए ॥ १९ ॥ शगमि अघुरोको नष्ट करने ठगा, व मृहाअश्ुर उन्‌ श्रगोके छगनेसे 


परते गर्वित हआ अत्यन्त करोषित होकर घौर शब्द कर यह पचन कहने ठगा ॥ १३ ॥ है पर्वत ! पने तो तु्चको जंचा ओर त भेरा वचन नही 
मानता इत कारण अव भरे बटको देख तेरा चरणं करता द॥१४॥३स्‌ भकार कहकर पर्वतका शिखर उखाड तिस्को बहत योजनपर दृसरे ति॒- 
हके शिखरपर फक दिया॥१५। तव वह उन ुरोसहित वरदान दर्पित ह विघर करने ठगा, तब तिस महागिरिको भ हेता देखा कि उसकी 
नदी आदि छिन्नमिन्न हो गदं ह॑ ॥ १६ ॥ भगवान्‌ स्दने तिप अनुग्रह किया जैसा प्हठे था वैसाही बना दिया मतवारे हाथी ओर मृग 


मया वे त्वं याच्यमानो यस्मान्न बहुमन्यसे ॥ अह च्णीकरोमि त्वां बलं पर्वत पश्य मे ॥१४॥ एवषुक्तवा भिरे शृद्धत्पारयं 
बहुयोजनम्‌ ॥ निष्पिपेष गिरेस्तस्य शङ्गष्यन्यत वीर्यवान्‌ ॥ १५ ॥ स हतैरपेरः सैवरदानेन दितः ॥ तं प्रच्छ्तनदीजालं 
भज्यमाने महागिरिम्‌ ॥ १६ ॥ विदित्वा भगवाघुद्कारजुग्रदं गिरेः ॥ सविशेषतरं वीरं मततद्विपपृगायुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नदीजलिबहरेराचितं चित्रकाननम्‌ ॥ नभश्च्युतेः पुरा यद्रतद्रदैवं विराजते ॥ १८ ॥ अथ देवप्रभावेन शृ्गाण्यत्पारितानि तु ॥ 
पतान चाघुरानेव घ्रन्ति वीराणि भार ॥ १९ ॥ क्षि मे प्रपलायन्ते शृङ्गाणि त॒ महघुरः ॥ द्धतैसतैः स्स वध्यन्ति पव- 
तस्य जनाधिप ॥२०॥ षे स्वस्थास्त्सुरास्तत्र तिष्ठन्ति गिरिसादुषु ॥ शृङगतन स्प वध्यन्ते मन्दरस्य महागिरेः ॥ २१ ॥ 
ततोऽन्धकस्तदा दषा सना तां मदतां तथा ॥ इषितः सुमहानादं नर्दतवैवं तदा्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 

फिरने ठगे॥ १७॥ अनेकं नदीतर बह वन चित्रित होगया ओर आकाशचारिोषे पहरेके समान हौ गया ॥ १८ ॥ ह भारत । तव्‌ सृहा- 

भागने गे ओर पर्वतशगोि भरने 


ठगे ॥२०॥ ओर जो असुर नहीं मरे थे ओर अच्छी वरहे पर्वततव्य खंडे थे वे पते गो मरते थे ॥ २१ ॥ इस प्रकार सेनाको 


मृदित देख कद्ध होकर महानादको छोडकर यहं वचन कहने ठगा ॥२२॥ 
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३ पव॑त ! ठमते युद करणे क्या ह निका यह वन है सो युको भवि निने रणम कपटे अषुर यहां मरे है ॥ २३॥ जव अंषके एता फ भा नटी. 
महादेवजी कि < कि भ > ^~ १ 
कहा तव महादेवजी बैठपर च वरिथलको ठे अंधकके मारोकी इच्छसे आये ॥ २४ ॥ पी भमथगण भूतगण येषी समू साय अपि) तव भूत (& पृ, २ 
गणक शवर महदेव जब कुपित हूए ॥ २५ ॥ तव सम्पूणं त्रिलोकी कापती हृदं आरि उल्टे वह्ने खगे ॥ २६ ॥ तव महादेवजीके तेनपते ¢ च 
2 


& दिशाभमिं अगनिदाह हने लगा. ३ राजन्‌ ! विपरीत हए समप ग्रह युद्ध करने ठे ॥ २७ ॥ हे राजनू ! तिक समयमे परवत चलायमान हूए, ओर धम & 


(^) 


आहये तं बनं यस्य युदराथषुपतिष्ठव॒ ॥ किं त्वयाच युद्धेन हताः स्म च्छद्मना रणे .॥ २२ ॥ एवमुक्ते लन्धकेन्‌ वृषभेण 
महेधरः ॥ संपातो ूल्घु्म्य देवोऽन्धकमिवांघया ॥ २४ ॥ प्रमथानां गणेधौमानदृतो प बहुलोचनः ॥ तथा भरूतगणेशव धामाः 
भूतगणेश्वरः ॥२९॥ प्रचकम्पे ततः ङ्स जेखोकयं पिते दरे॥ तिन्धव ्रतिकतोतमूुः भरन्स्तिोदृकाः ॥ २६ ॥ जगुर. 
मिदाहा सव ते इसतेनपा ॥ युयुधुश्च अदाः स्वे मिपरीता जनापिप्‌ ॥ २७॥ वेष गिरयस्त् काडे ङर्कलदह ॥ भरवपीय 
पनेन्यः सधूमाद्गाखृषटयः ॥ २८ ॥ उष्णभाशवनदरमाासीत्घुयेः शीतप्रभस्तथा ॥ न जरह विविदुस्तत्र नयो ब्रहषादिनः ॥२९॥ 
वडवा; सुषुबुगो्च गावोऽश्वानपि चानघ ॥ पेतुवरक्षाअ मेदिन्यापच्छिन्ना भर्भशात्छृताः ॥ . ° | बाधन्त वृषभा गाश गवार 
शहवेषान्‌ ॥ राक्षसा यातुधाना पिक्ञाचाश्चापि सवेश्ञः ॥ ३१ ॥ विपरीतं नगा महादत्तथागतम्‌ ॥ शरुमोच भगवान 
प्रीपताग्निषठमपभम्‌ ॥ ३२॥ तत्पपात रदोत्सृटमन्धकोरति इदैरम्‌ ॥ भस्मघाचाकरोददमन्धकं शाधुकण्टकप्‌ ॥ ३३ ॥ । 

अगाससहित वषो होने ठगी ॥ २८ ॥ चंदमा गरमकातिवाठा हो गथा, ओर दूरथकी ठंडी कति हो गर, बहा ओर वेदवादी खनि ये ङु नरी जान ^९।२६३॥ 

सुकते ॥ २९ ॥ घोडी बडे जगने ठगी, ओर गौ अश्वौको जगने लगी, भस्म हूए दिना कटे हृए दक्ष पृषमीपर गिरे ॥ ३० ॥ वृषभ गोवोंको मारन हि 

ल्ग, गो बेढीको मारे ठगी, राक्षस यातुधान पिशाचोको ॥ ३१ ॥ तथा जगदको महदेवजीने विपरीत देखकर अभरिकी कातिवाडा दीप त्रिशूल } 
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3 छोडा ॥ ३२ ॥ सो दुदर नरिशूर अंधककी छातीप्र गिरा ओर साधुओंके कंटकह्म अंधकको भस्म केर द्यि ॥ ३२ ॥ ह 


करने ठगे॥३६॥गह अपनी भरकतिको भ्रा हो गवै; नदी पके स्मान वहने ठगी,जठ निभठ हो गयै.समपणं दिशाभ्रसन हो ग६।३७॥ ओर पताम 
& रेष्ठ मंद्राचल पहले समान शोभित हो गया, ओर उसका वडा तेन बढा॥ ३८॥ ओर पारेजात वने महादेवजी रमण कले रगे, इन्द्रादिक सम्पूणं 


ततो देवगणाः सवे श्ुनयअ तपोधनाः ॥ शंकरं तुषबुेव जगच्छ निबहिते ॥३९॥ देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पद्ष्टिः पपात ₹ ॥ 
अरोक्य निवृते चासीत्ररनद्र विगतज्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रजयुर्ेवगन्धरवा ननरतुशचाप्सरोगणाः ॥ जेपुश्च ब्राह्मणा देवानीरश्च कतभि 


¢ ॥ 
8 
& ¢ 
@ 
¢ ¢ 
© 
¢ | 
8 
¢ ॥ 
& 
¢ ¢ 
8 
¢ ॥ 
8 


है जन्मेजय ! तरिठोकी आनंदित हो गई॥२५॥सबोंका दुःख दूर हो गयादेव धर्ष गने ठगे,ओर अप्रा 


स्तदा ॥३६॥ हाः प्रकृतिमापेदुहहुनदो यथा पुरा ॥ न जन्वाल जले वह्धिरशाः सवा 


पुनरेव रराज ह ॥ श्रिया परमया जटः सर्वतेजःससुच्छयात्‌॥३८।२मे सोमञ्च भगवान्पारिजा तवने इरः॥ सुप्रचारान्परान्ृता 
शक्रादीन्धमतः प्रभुः ॥ ३९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अन्धकवपे सप्ताशीतितमोऽध्यांयः ॥ ८७ ॥ 
जनमेजय उवाच्‌ ॥ युनेऽन्धकवधः श्राव्यः थुतोऽये खलु भो मया ॥ शन्तिघ्वयाणां लोकानां कृता देवेन धीमता ॥ १॥ 
निङ्कम्भस्य हत देहं द्वितीय चक्रपाणिना ॥ यद्धं च यथा चैव तद्भवान्वरमरति ॥ २॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शरटधानस्यं 


राजेन्द्र वक्तव्ये भवतोऽनघ ॥ चरितं कोकनाथस्य हरेरमिततेजसः ॥ ३ ॥ 


देवता धमस परसन् हो गये॥३९॥३ति श्रीमहाभारते सिरेषु हयिंशे विण्णपर्मणि भा.री, अंधकवपे कषप्ाशौतितमो ध्यायः॥<७॥ जनमेजय बो, है भग- 


वन ! यह अंधकका वध मेन छुना, ओर जैसे तीनों लोकोकी शांति महादेवजीने की सोभ पनी॥१।प२ 


क्रं पश्चात्‌ जब यह जगत्‌का श मार दिया तवदेवता मुनि ओर तपस्वी महादेवजीकी सुति करने ठमे॥३४।आकाश नगारे बजे पष्योकी वर्षा ह, 


नृत्य करने ठगीं ओर बाह्मण जप तथा शज्ञ 


परसेदिरे ॥ २७ ॥ मन्दरः पर्वतत्रेष्ठः 
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नतु अब हं वणेन करो कि भगवानूने जै £ 


निकैभका दृ्तरा शरीर हत किया सो कहो ॥२॥ वैशंपायन बोठे, हे राजँ ! अभितपराक्रमवाले भगवान्‌के उत्तम चरिते तुमसे कहता ह ॥ ३॥ | 


६०३० हे राजन्‌ ! दवारकाम वसते हए एकं कामे पिंडारी यात्र प्राप हूद॥४॥तब उग्रसेन ओर वषुदेव तो नगरकी राके वासे छोडःमौर शेष सम्पण ,; भा,टी 
॥२६४ ॥ & याद चटे ॥ ५ ॥ प्रथक्‌ सेना निकटी ओर बाठक पृथक्‌ निकठे तथा छोकनाथ जनादन देवताओं समान प्रकाशित चे ॥ ६ ॥ हे नृप ! (8 प, २ 
हजारों वेश्या चटीं ओर मूषणोमे आमूषित कुमार॥७। सम्पूणं यादवोँसहित जो बडे बटी थे द््योके अधिवासको जीतकर तहां सहसरं वेशया वसा ¢ 

दी थी॥<॥सामान्यसे यह खी कुमारोकी शरीक निमित्त थी, यह ची गुणो राजोकी इच्छा भोगप थीं ॥९॥ क्योकि भमवंशवाटोंकी यह स्थिति & 


द्वारवत्यां निवसतो विष्णोरतुलतेजसः ॥ सघुद्रयात्ा संप्राप्ता तीथं पिण्डारके तृप ॥ 8 ॥ उग्रसेनो नरपतिवषदेवश्च भारत ॥ 
निक्षिप्तो नगराध्यक्षौ शेषाः सवे विनिगताः॥५॥पथग्बलः पृथग्धीमाट्धोकनाथो जनादनः॥ गोहयाःपथक्कुमाराणां नृदेवाभितते- 
जपताम्‌ ॥६॥ गणिकानां सदखाणि नि स्तानि नराधिप्‌॥ कुमारि पह वाष्णये इषपवद्वि स्वरंकृतेः ॥७॥ देत्याधिवाक्चं निजित्य 
यदुमिहटक्करमेः ॥ वेश्या निवेशिता वीर द्वारवत्यां सदशः ॥८॥ सामान्यास्ताः पारणां शीडानार्थो महात्मनाम्‌ ॥ इच्छ; 
भोग्या शणेरेव राजन्या वेषयोषितः ॥९॥ स्थितिरेषा हि भेमानां कता कृष्णेन धीमता ॥ घ्चीनिपित्तं भवेद्र मा यदूनाभिति 
प्रभो ॥१०॥ रेवत्या चैकया साधं बखो रेमेऽब्लया ॥ चक्रवाकादुरागेण यदुश्रषठः प्रतापवार्‌ ॥ ११ ॥ कादभ्बरीपानकलो 
भूषितो वनमालया ॥ चिक्रीड सागरजछे रत्या सहितो बलः ॥ १२ ॥ षोडशघ्चीसहक्चाणि जरे जलजलोचनः ॥ रमयामाघ् 
गोविन्दो विश्ह्पेण सवरश ॥१३॥ अहमिष्ठा मया सार्धं जले वक्षति ेशवः॥ इति ता मेनिरे क्वा रारो नाशयणश्िथः॥१४॥ 


कष्णने की है, च्लीके निमित्त यादवोंका वैर पत हो इस हसै ॥ १० ॥ पतापवान्‌ ओर याद्वोमे शरेष्ठ बख्देवजी एक यतीहित सागरके 
रो जखमं क्रीडा करने ठगे ॥ १३ ॥ कारदबरीका पान किये वनमाला पृहे भागरफे जलम विहार करने ठे ॥ १२ ॥ रेपुणेके ष्टा 
& आर कमलकेसे नेतरोँवाटे गोविंद सोह सहस्र धिको रमण कृराने रगे ॥ १२३ ॥ है राजन्‌ ! वे सम्पूण नली अछ्ग २ यह मनाती इई (३ 


अ० ८< 


।२६७॥ 
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† कि भ भगवानूकी प्यारी हः ओर केशव जठमे मेरेही साथ कडा करते है॥१४।ब सव सुरतके चिन्होत युक्तं पुरतसे तृष हदं बहुत मानवाञे भोविंदमे ¢ 
& मानवती ह्रं ॥ १५ ॥ प्ररिजनमे प्यारी हम प्यारी दं एसे कहती हु नारायणसहित अति आनंदको पराप्त हू ॥ १६ ॥ बैरत्तम ने्ोषाली (8 
} अंगना नख ओर दांतोके चिन्ह कुच ओर होोपर दपंणोमं देखकर अतिआानेदको पराप्त हूद॥ १७॥आर नेतो कमठकेते पुखकी पीती हदं भगवानका © 
& गोत्र कहकर भगवानके गुणोको गाने ठगी॥१८॥हे जन्भेजय ! छष्णचद्रमं मनदृष्टि ठगाये नारायणकी मनोहर क्ली एकनिश्वयवाटी न हुई ॥१९॥ (& 
सौः घुरतचिद्ाङ्गयः सर्वाः घुरततपिताः ॥ मानमूहृशच ताः सवां गोविन्दे बहुमानज्‌ ॥ १५॥ अहमिषटाहमिेति सिग्धे ¢ 
9 परिजने तदा ॥ नारायण्चियः सवा भदा शृश्लधिरे ञ्ुभाः ॥ १६ ॥ करजद्विजचिहानि इचाधरगतानि ताः ॥ दृषा दषा 
> जिर दर्पणे कमलेक्षणाः ॥ १७ ॥ गोधुदिश्य कृष्णस्य जगिरे कृष्णयोषितः ॥ पिबन्त्य इव कृष्णस्य नयनैवैदनाम्बुजभ्‌ 
र ॥ १८॥ ङष्णापितमनोदष्टयः कान्ता नारायणश्चियः॥ मनोहरतरा गजत्रभक्त्कनिशवयाः ॥ १९॥ एकापिंतमनोदषटचो नेया 
® ताथक्रिरेऽद्गना ॥ नारायणेन देवेन तप्य॑माणमनोरथाः ॥ २० ॥ शिरांसि गवितान्धूदुः सर्वा निखशेषतः ॥ बाहभ्यं देशषसयं 
# ॥ 
& 
(@ 
& 
(८) 
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ध 


वहन्त्यश्चारदशनाः ॥ २१॥ ताभिस्तु सह चिक्रीड सवौमिैरिरात्मवाद ॥ विश्वरूपेण विधिना सदर विमछे जछे ॥ २२ ॥ 
उवाह सरवगन्धादयं स्वच्छं वारि महादेपिः ॥ तोयं विखवणं सृष्टं वाघुदेव 
थापि वा ॥ नायस्ताः स्तनदन्न वा जरं सममिकाक्षितम्‌ ॥ २९ ॥ 


पणं सुरतबद्ध अगोवाटी ओर मेथुनसे तृप्त हुई बहूतरे मानक धार छष्णरेद्रभ दृष्टि ओर भन छगाये तृप्त मनोरथवारी भगना आपसे हयौ न कसती ए 
 (@ इदं ॥२०॥ ओर केशवरूप व्ठभके प्राप्त हृद, शिरसे गवको धरे प्रसन्न हदं ॥ २१ ॥ आत्मवान्‌ हारे विश्वह्प्‌ विधिसे तिनं सेपुणोहित समुदके (2 
र विम जलम कीडा करने ठगे ।॥ २२ ॥ है राजन्‌ ! भगवानूकी शिक्षासे वह सम समबु दके (& 


| ) गंषयुक्त ओर स्वच्छ भिष्टलरको बहाने खगा ॥ २३ ॥ 
, बह समुद्र कहीं धरटनेके भ्माण, ओौर कहीं गो परमाण, ओर कहीं जंघाके भमाण, ओर करीं स्तनके भमाण एते वांछित जल्को धारण कले ¢ 


स्य शासनात्‌ ॥ २३ ॥ शल्फदरं जाबुदघपूर्दघम- 


न> &०& > 
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्‌.व्‌. @ खगा ॥ २४ ॥ ये सम्पूण पली केशवको एसे सीचने ल्ग जेते धारा समुद्रके ओर गोविन्दो तिन्होको रेते सीचने लगे, नेते एटी हई वेको (ॐ भा. 
॥२६९॥ € मेष ॥ २५ ॥ हरिणकेते नेतरोवाढ कितनीएक सी महारानको कंठे पकडकर कहने ठगी, कि हे बीर ! भ॑ गिरती हू सुञचे थमो ॥ २६ ॥ कितनी- 


=> 


रं एक सुन्दर अंगोवाटी बरी कच मयुर हस्तीकेते आकावाठे पुति तरने लगी ॥ २७ ॥ ओर कितनीकं मग्र मच्छकरेपी आहतिवाटी नौकते तिले @ ॥ 

९ ली, कितनीक मच्छीक$षा आकाखाछे प्रेते तिरती भई ओर कितनीक ओर सची बहूतहपवाटे परोप तिरती ॥ २८ ॥ ति सखुद्रके जलम जनाई- 6 9 
& िषिचुः केरावं पल्यो धीश इ महोदधिम्‌ ॥ सिषेच ताश्च गोषिन्दो मेषः एषटकता इव्‌ ॥ २५ ॥ अवखग््य परशः कण्ठे इर (९ 

प हरिणछ्ोचनाः ॥ उपगहस्व मां वीर पतामीत्यहुषय च्चिषः ॥ २९ ॥ काधचित्काष्टमयेस्तेः एवे सवौद्गशोभनाः ॥ ओ्नहिग- 

२ नागानामाकारसटओैः वियः ॥ २७ ॥. मकराङ्कतिभिशान्या मीनभरापि चापः ॥ बहुरूपह्षतषर पष्डबुपयः छियः ॥२८॥ 6 

» स्तनङुम्भेस्तथा तेरुः ङम्भेखि तथापराः ॥ समुदसण्ठि रम्ये इषयन्तयो जना्नम्‌ ॥ २९॥ ररम एह रेमण्या जट तस्मिः ( 

9 च्छदा युतः॥ यनेव कृायेयोगेन रतेऽमरसत्तमः ॥ ३० ॥ तत्तदेव हि ताश्कुद। नारयः ॥ तद्ृल्लवृतास्तन््या चंड- 

६ यन्त्यस्तथापराः ॥ चिकरीड्पोषुदेषस्य जरे जर्जरोचनाः॥ ३१ ॥ यस्या यस्यास्तु यो भवृत्तां त तनव केशवः ॥ अनुप्रिय = ( 

9 भावज्ञो निनायात्मवो वी ॥ ३२॥ उषीकेशोऽपि भगवान्‌ हषीकेञ्चः सनातनः ॥ वभूव दैरकेडिन कान्ताकसागतः प्रधः ॥३२ ॥ ¢ 

€ नको भसन्न करनेके निमिच स्तनहप सि पकी तरह तिने ठी ॥ २९ ॥ तिस जलं रुरिमणीहित भगवान्‌ करडा कले ठे, निष्ठ काके ९२६८ 


2 


9 ^ ~^ _ 09 क ^ [> क [4 7 न (८) 
> योगसे भनवान रमते ॥ ३० ॥ वैदी नारायणकी शी सम्पूणं आनद करती हू; अन्य कितनीएक्‌ सी वारीकं वल धारण केर टीठा करती इई आर ( 


४ कमटकेते ने्वोबाटी विये वादेव भगवान्‌ रमण करने ठे ॥ ३३ ॥ ओर निष चीका जो भाव था उती भावे भगवान्‌ विन्दे साथ रमण कले 
५ =, त ~ [> भ न श॒ ^, भ भ च र 
§ ल्ग, ओर देशकाठ्से ली भगवानूरो उन्दी भावेपि दश ङए्मे ठी ॥ ३२॥ ओर हषीके भगवान्‌ सनातनी देशकालके अवु्ञार उनके वश इए॥ ३३॥ ( 


9 ओर यह कुर शीठ कमस हमारे योग्य है रसा माना ओर दशरूपके अलु्ार वतैते दूए कुष्णचद्रका वे बहुतस्ा मान करती हृद ॥ ३४ ॥ : 
तव चतुरता युक्त हास्यपूवंक बोठनेवाठे कष्णकी माया इच्छा करने ठगी ओर भक्तिसे उनदँ बहत माना ॥३५॥ स्रीजनोके सहित माकी ( 
पृथक्‌ गोष्टी हदं पे सब वीर सागरे ठको शोभित करने ठगे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! उन श्वियोके गीत नृत्य विधानके प्रभाव सब छङष्णके ¢ 
तेजस हर गये ओर बे उनके वशम दुई ॥ ३७ ॥ उनके अभिनय ओर सुन्दर गीत सुनकर तथा उत्तम॒धिोके वाजे सुनकर यदग्रे 


कुल्शीलसमोऽस्माकं योग्योऽअयमिति मेनिरे ॥ वंशरूपेण वरतन्तमङ्गनास्ता जनार्दनम्‌ ॥३७॥ तद्‌ दाक्षिण्युक्ते तं स्मित्वा 
मिभाषिणम्‌ ॥ ष्णं भायाश्रकमिरे भक्त्या च बहु मेनिरे ॥ २५॥ प्रथर्गोष्ठयः कुमाराणां प्रकाशं श्लीगणेः संह ॥ अलंचक्रैलं 
वाराः सागरस्य गुणाकरः ॥२६॥ गीतनृत्यविषिक्ञानां तासां श्चीणां जनेश्वर॥ तैजपाप्याइतानां ते दाक्षिण्यात्तस्थिरे वरे॥३७॥ 
शृण्वन्तश्चार्गीतानि तथा स्वमिनयान्यपि ॥ तुर्याण्युत्तमनारीणां घषुहयदुषुद्ववाः ॥ ३८ ॥ प्चादरूडं ततः कृष्ण ॒कौतेेश्च 
वराप्सराः ॥ महिनद्रीश्वानयामास विश्वह्पेण हेतुना ॥ ३९॥ ताः प्रोवाचाप्रमेयात्मा सान्त्वयित्वा नगत्पधुः ॥ उत्थापयित्वा 
प्रणताः कृतालिटास्तथा ॥ ४०॥ करीडायुवत्यो भेमानां प्रविशध्वमशङ्धिता ॥ सत्पियाथ वरारोहा रमयध्वे च यादवान्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ दशय॒ध्वं शुणासन्सवान्नृत्यगीते रहस्य च ॥ तथाभिनययोगेषु वायेषु विविधेषु च ॥ ४२ ॥ एवं कृते विधास्यामि 
श्रयो वा मनसेष्ठितम्‌ ॥ मच्छरीरसमा येते स निश्वरोषतः ॥ ४३ ॥ 
मोहित हए ॥ ३८ ॥ तब कष्णने प॑चनरूड तथा कवरकी अप्सरा ओर बहेरी अप्सरो शैषरता्े बाया ॥ ३९ ॥ जगतके प्रभु ९ 
अभेयालाने सम्ञकर्‌ उने कहा भर उन हाथ जडती हृह्योको उढाया ॥ ४० ॥ तुम कीडाके निमित्त भयरहितहो भेव॑शियोमे भे 9 
कृरो) आर हमरे प्रियक निमित्त ादर्ोको रमण कराओ ॥ ४१ ॥ एकांते सृत्य गीतोंसहित सपण गुण दिखाओ, ओर मनके भावे ओर वाजो ए 
चित्त भरसन्न करो ॥ ४२ ॥ जव रसे प्रसन्न कर दो तव तुमको वांछित अं पराप्त होगा, हे अप्सराभो ! षह संपूणं भेरे समान ह ॥ ४३ ॥ 
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हवे. तब यह सब हरिकी आज्ञाको शिरे ग्रहण करके वे संपृणं कीडायुवति भेमोको भरात्त हूद।४४॥जब यह भवेश हई तव वह महार्णव प्रकाशित (¢) भा न्ट" 


॥२६६॥ 


॥। 
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सप ट ३ ५॥ ओर वे सपुणे जठमे स्थख्वत्‌ स्थित हद; तहां स्थित होकर जलवाना (( 

> हृभा, ओर ३ संपूण पसे प्रकाश करती हदं जसे मेषे बिजली ॥४५॥ आर १ सप्‌ ई, ण १, २ 
¢ व रीं वे संपूण अंगना स्वगवासके समान अभिनय करने ठगी ॥४६॥ गमाला दिव्य वधत ओर क्रीडाओंकरके हास्यमावोकरके भमोके ¢ 
& मनको हरती हुई ॥४७॥ कक्ष चेष्टित हास्यकेछि रोष प्रसाद अन्य मनोतुकूढ वस्तुओंसे तिन भमोकं मनोकौ हरने ठमीं ॥४८॥ ओर आकाशम 6 
(@ ^ 9 
शिरसाज्ञां ए ताः सवाः ॥ 

र ।  सोदामिनीमि्भि घनवृन्द्मिवानघ ॥ ४५॥ ता जले स्थ्वत्स्थत्वा जगुशवप्यथ वादयन्‌ ॥ चडुश्ाभिनय 
सम्यग्सवर्गावास इवाङ्नाः ॥ ४६ ॥ गन्धेम्यश्च ता दिव्येवजश्ायतलोचनाः ॥ हेलाभिरहास्यभावेच जहुभममनांसि ताः (& 
॥ ९७ ॥ कटक्षिरिद्धितेदहस्यिः केटिरोषैः प्रसादितै"॥मनोऽखकूलभमानां समाजहेर्नासि ताः ॥४८॥ उ्कषप्योस्कषप्य चाकाशं (@ 
& 

९ 

@ 

८ ९ 


>. 


अ०८८ 


रतिगरह्य हरेस्तदा॥ क्रीडायुवत्यो विविञ्चुभेमानामप्सरोवराः ॥४४॥ ताभिः प्रवि्मा्राभिर्योतितः स 


वातस्कन्धान्बह ् तान्‌ ॥ मदिरावशगा मेमा मानयन्ति वराप्सराः ॥ ४९ ॥ कृष्णोऽपि तेषां प्रीव्यथं विज वियति भ्रधुः॥ 
सवैः पोडशमिः सा स्मीसदसे्वंदान्वितः ॥ ५० ॥ प्रमावज्ास्तु ते वीराः छृष्णस्यमिततेजपः ॥ न जग्बुनस्मय भमा 
गाम्भीर्य परमास्थिताः ॥ 4१ ॥ केविदरैवतकं गत्वा पुनरायान्ति मारत ॥ शृहाण्यन्यं वनान्यन्ये का्षितान्थरिमईन ॥ ५२॥ 
अपेयः पेयसलिलः सागरश्चाभवत्तदा ॥ आज्ञया लोकनाथस्य विष्णोरतुरुतेजसः ॥ ९३ ॥ 
कूदकर मदिराके वश हृए बातयुक्त भमोंको वे ररागना बहृतसी क्रीडा करतौ ई६।४९॥ भ हृप्णचद्रभी उनकी प्ीतिके निमित्त काश सोरहं # 
सहज वयोम भसन हो विहार करने ठगे ॥ ५० ॥ कष्णचेद्रके भमावके जाननेवाे वीर भेम परमरगाभीयको स्थित हूए आधयको नहीं पाष 
हृए ॥५१॥ हे भारत ! कितनेएकं रैवतको जाकर फिर आके शृघुकशन ! कष्णचन्द्रके प्रभावे ९ गृह ओर वन वांछित हो गये ॥ ५२ ॥ आर प 
तिस समयमे अपेय सागर पीनके योग्य हो गये; कमटसरीसे नेत्रोवाटी चरी अतुरुतेजवाठे छोकोके नाथ भगवायूकी आज्ञासे ॥। ५९ ॥ 8 


९ ॥२६६॥ 


» जलमेभी संपुणं ज्ञी स्थलकी तरह चने ठगी, वे ब्ली हाथ पकड २ गोते लगाती थीं ॥५४॥ भक्ष्यं भोज्य पेय ल्ट चोष्य इन प्दाथेक्ता ध्यान करतेही 
$ स्म्पुणं पदां आते थे ॥ ५५॥ ओर सिटे हुए पृष्पोकी माठाओंको धारण किय तिन आनंदितोंकौ रे एकतमं रमण कराती इद, जम खगेमं (& 
र देवताओंको ॥ ५६ ॥ अंधक वृष्णि नहीं थके हृए गृहसरीखी नौकासे सण करते हए, ओर सायकामे चान करके ओर चदन टगाकर कडा 

® करने ठगे ॥ ५७ ॥ चौ स्वस्ति गोठ विषवकरमाने नौकामे महर सवे ॥ ५८ ॥ ओर किसको कैरास ओर किसके निमित मंदराचर ओर & 


अधावन्स्थल्वच्चापि जरे जलजलोचनाः ॥ गद्य हस्ते तथा नायो युक्ता भन्जंस्तथापि च ॥ ५९ ॥ भक्ष्यभोज्यानि पेयानि 
पोष्य खेयं तथेव च ॥ बहुप्रकारं मनसषा ध्याते तेषां भवल्युत ॥ ५५ ॥ अभ्छनपाल्यधारिण्यस्ताः क्ियस्ताननिन्दितान्‌ ॥ 
रस्पु रमर्याचक्कः स्वगे देवरतानगाः ॥ ५६ ॥ नेभिगृहप्रकाशमिशिक्रीडरपराजिताः तास्तादुलिपतषदिताः सायाहेऽन्धकवृष्णय 
॥९७॥आयताथतुरसाश्च वृत्ताश्च स्वस्तिकास्तथा ॥ प्रासादा नीषु केरव्य्‌ विहिता विश्वकर्षणा ॥ ५८ ॥ केरासमन्द्रच्छन्दा 
र्च्छन्दास्तथेव च ॥ तथा नानावयच्छन्दास्तथेहापरृगहपिणः ॥ ५९ ॥ वैदूर्यतोरणेशित्राश्विताभिणिभक्तिमिः ॥ पसार- 
गल्वकैमयेश्चिजरभक्तिशतेरपि ॥ &० ॥ आक्राडगर्उच्छन्दाश्विजाः कनकरीतिमिः ॥ कौशच्छन्द्‌। शुकच्छन्द्‌ा गजच्छन्दास्त्‌- 
थापरे ॥ &१ ॥ कर्णधरिैदीतास्ता नावः कातंस्वयेज्ज्वलाः॥ षिहं शोभयाषाह्वःसागरस्य महोभिमत्‌ ॥ ६२ ॥ सष्ुचितत्‌ 
सितः पोतेयानपारेप्तथव च ॥ नोभिश ्ि्धिकामिशव शुद्धुमे वह्णार्यः ॥ ६३ ॥ 
@ किसके टि सुमेरु से स्थान रचकर यहां ृगके समान अनेक मृगोके आकारके ॥ ५९॥ वदू तोरण ओर विचि पणिते भूषित करे मरकत ष 
ह चद्र्कात सथकातसे चित्रविचित्र ॥ ६० ॥ ठीलागरुडके पमान सवणंधाराओि युक्तं को चच्छंद शुकच्छन्दं गजच्छन्द्के स्थान बने ॥ ६१ | हि 
`; कितनेएक यादव अनेक प्रकारे पक्षियोमे कीडा करने ठग, तव कर्णधारोते धारण करी हृद नीका सुवणके समान भकाश करती हृदं बडी उ्ियो- £ 


» वा तिस सागरे जठ्को भूषित कणे ठगीं ॥ ६२॥ ओर बडी उची छोरी नौके जौर याना ओर नक्षि भौर शषिकाभोपि बह ( 
हरिवशपुराण - ७७ | - | 
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भाट 


ह्‌०वे० ¢ वरुणाय शोभाको भाप हुभ॥६३॥ आकाशम विचरनेवारे ग॑धवकि पुर जहां तहां भ्रमते दए, ओर सागरके जलमे भेमोके यान भ्रमन ठे ॥६४॥ 
प०२ 


॥२६७॥ 8 ओर तिन यानपे विश्वकमानि नंदनके समान बगीचा रच दिया॥६५॥भौर्‌ उयान समागत सव दिपै ओर्‌ वैसेही सम्पण जगह शिल्पी वसा 
र दिये ॥ ६६ ॥ नारायणकी आज्ञाते विशकमने सम्पूण स्गके भोग रच दिये ॥६७॥ अ।र उस नरम पक्षी मर शब्द्‌ कने ठरे, ओर अघन्त 
8 तेजवाठे भेमोको वह अत्यन्त मनोहर हो गया॥६८॥भौर देवटोकमं होनेवाटी सफेद कोयठ तहां मधुर ओर विचित्र ओर यादवोको वा्छित शब्द 


पुराण्याकाशगानीव गन्धर्वाणामितस्ततः ॥ बभुः सागरजक भेमयानानि सवतः ॥ ६४ ॥ नन्द्नच्छन्दयुक्तघु यानपमेष 
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भारत ॥ नन्दनप्रतिमे सव विहितं विश्वकर्मणा ॥३५॥ उद्यनानि समारक्षा दीधिकाः स्यन्द्नानि च ॥ न्विशितानि शिह्पानि 
तादशान्येव सर्वथा ॥६६॥ स्वगेच्छन्देष चान्येषु समापात्स्वगसत्रिमाः ॥ नारायणाज्ञया वीर विहिता विश्वक्षमेणा ॥६७॥ 
वनेषु रुवं मधुरं चेव पृक्षिणः॥ मनोहरतरं चव भेमानामतितेजसाम्‌ ॥६८॥ देवलोकोदधवा “वेता विः कोकिलस्तदा॥मधु- 
शणि विचित्राणि यदूनां कांक्षितानि च ॥६९। चन्दरह्चुपमह्पेषु इम्यपृष्ेष बहिंणः। नत्रतुर्मधुरा रावाःशिखण्डिगणसेपृताः॥७०॥ 
पताका यानपा्राणां सर्वाः पक्षिगणाधताः ॥ भगरेरुपगीताश्च शग्दामासक्तवासिभिः ॥७३॥ नारायणाज्ञया पृक्षाणुष्पाणि धुषदु- 
भृशम्‌ ॥ ऋतवश्चाङ्हपाणि विहायसि गतास्तथा ॥ ७२ ॥ ववौ मनोहरो वातो रतिखेदहरः सुखः ॥ रजोभिः सरवपुष्पाणां 
पृक्तशन्दनशेत्यभत्‌ ॥ ७३ ॥ शीतोष्णमिच्छतां तत्र बभूव वष्ुधापते ॥ वारुदेवपरसादेन भेमानां अीडतां तदा ॥ ७४ ॥ 
करने ठगी ॥६९॥ ओर चंदरमाकेसी कांतिवाठे सफेद महलोपर शिलं विके सहित ओर मधुर शब्दवाठे मयूर शत्य करने रगे ॥ ७० ॥ पताका 
यानपार्ोपर पक्ष स्थित थे माटाकी सुगेषिके छोभी भमरत गाये हृए वृक्ष ॥ ७१ ॥ नारायणकी आक्ञासे पष्पोको त्यागने ठगे, सब ऋतु अघुकू 
हो गये ओर ॥ ७२॥ उस समयमे रतिका हरनेवाठा ओर सुखदायक एवन चठने छ्गा, ओर पुष्पोकी रजसे ओर मल्यागिरि चंदनसते अत्यन्त 
शीतर ॥ ७३ ॥ पवन यादवोंको अतिसुख देने ठगा,हे जन्भेजय ! भगवान्‌के भमावसे तिस समयमे मोको जो कोध कसे थे ॥ ७४ ॥ 


॥ २६७ 
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धा ओर प्यास ग्डानि चिता शोक नहीं ह२।७५॥ पश्चात्‌ बड ऊंचे शब्दोवाे वाजोत मूषित ओर त्यगीतते भूषित अत्यन्त तेजवाढे भेभोंकी सागर ‰ 
ऋीडा हृदं ॥७६॥ ओर बहुत योजनके विस्ताखारे जलकूप समुद्रको रोककर इन्द्रकेसी कापतिवाे छष्णसे रक्षित यादय क्रीडा करने रगे ॥ ७७॥ (& 
ओर सम्पूणं सामभियों्हित महात्मा नारायण देवका विशकमौने विचित्रे यानपात्र बनाया॥७८॥हे जन्भेजय ! जो जो र्ठ रल त्रिछोकीमे थे सो 
सम्पण अत्यन्त तेजवाठे रुष्णचंदरके यानपात्रमं विश्वकर्माने रगाये॥७९॥हे भारत ! रुष्णवंद्रकी धियो अरग २ निवास रचे ओर वैदूयमणियोंसे & 


न क्षुत्पिपासा न ग्लानिनं चिन्ता शोक एव च ॥ आविवेश तदा मेमान्प्रभावाज्क्रपाणिनः॥७५॥ अप्रशान्तमशतूयां गीतत्रत्यो- 
पशोभिताः॥ बभूबुः सागरकीडा भमानामतितेनसाम्‌॥७६॥ वयोजन विस्तीणं समुद्रे सटिलाशयम्‌ ॥ शुदध्वा चिक्रीडरिन्द्राभा [ 
भेमाः कष्णाभिरक्िताः ॥ ७०७ ॥ परिच्छदस्या दहं यानपा् महात्मनः ॥ नारायणस्य देवस्य विहितं विश्वकमंणा ॥ ७८ ॥ 
र्ननि यानि ञेरोक्ये विशिष्टानि विशाम्पते ॥ कृष्णस्य तानि सर्वाणि यानपत्रऽतितेजसः ॥७९॥ प्रथकपरथङनिवासाश्च सीणां 
कृष्णस्य भारत ॥ मणिवैदुयचिवरास्ताः कातंस्वरविभूषिताः ॥ ८० ॥ सर्वतैकुषुमाकीर्णाः स्वैगन्धाधिवासिताः ॥ यदुसिहैः श्चभै- 
जैष्टाः शङ्खनैः स्वगवासिभिः॥८१॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि भावुमतीहरणे अश्ाशीतितमोऽष्यायः ॥८८॥ @ 
वैशम्पायन उवाच ॥ रेमे बलश्वन्दनपङ्कदिग्धः कादम्बरीपानकलः पृथुश्रीः ॥ रक्तेक्षणो रेवतिमाश्रयिता प्ररम्बबाहृस्वलितिः & 
प्रपातः ॥१॥ नीलाम्बुदामे वसने वक्षानश्वन्द्रञ्चिगोरो मदिराविलाक्षः॥ रणज रामोऽभ्बुदमध्यमेत्य संपूणनिम्नो भगवानिवैन्दुः॥२॥ & 
विचित्र ओर सुवणंसे भूषित ॥८०॥ सम्पूणं ऋुभकेपुषपोते व्याप ओर सम्पुर्ण सेवित ओर स्वगके शुभ शकुनो सेवित यदुधिह अतिशो- + 
भाक भाप हए ॥८१॥ इति श्रीमहाभारते सिषेषु हयिशे विष्णपवेणि भादमतीहरणे अ्टशीतितमोऽध्यायः॥८<८॥ वैशंपायनजी बोरे) ३ जन्भेजय ! हि 
च॑दनसे छिप्त ओर कादंबरीके पानसे मधुर शब्दवारे अत्यन्त शोभावाठे रक्तनेत्रोवाे ओर रम्बीभुजाओंषाड स्वरितवीरथवारे बरुदेवजी तीके आशय 
होकर रमण कएने ठगे ॥ १॥ है राजन्‌ ! नीटभेषकेसे वञ्च धारण किये ओर चदवाकी किरणकेते गौरहपवारे ओर मदिरपे घूमते हए नेवारे भग- ॥ 
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2 भारटी, 
ध यि एक कानमं निम कंडलकीं शोभ- छ 
जेसे सम्पूणं भिबवाला आकाशमे र ॥ | ५. त बठदेवजी ४ १० ध 
दके मध्यमे एसी शोभाको भप्त (४ भूषित,भौर तिरछे कटक्षोवाठे अल्यन्तूपवाटी अप्परा्भोका प 1. + अ०८ 
9 वाठे,ओर मंदहाससे ग ॥३॥ इसके अनंतर कंस ओर थानको गया ॥ ४ ॥ पशात यह भर  ॥ ५ ॥ यह अप्सरा यथावद्‌ अर्थयुक्त 
+ चः 2 मि ली मृदिवाठे ह व अप्म॒रा नृत्य करने ट्ग 
& रेवतीके देखने बाजोके अयुहूप 
9 नमस्कार करके चारो ओर 


॥ 
शमो शुखं चार्वमि ॥ ४ ॥ तां 
प्रियया शुमोद वर्गसमानमृद्य। 
सः ॥ तिर्यंक्षराक्ष गाम वैटाल्य स ॥९॥ 
ङ्ण्डलशरःसममनज्ञा 1 ५.१९ च समन्ततोऽन्या जगिर ॥६॥ च 
रोऽ वराङ्गयष्टयः ॥ वा्यानुद्पं हय तस्य तथाज्ञया ६ व 
५ वापि रामं सर्वा म ॥ र ती वराङ्ना गाय ॥ यशोदया च पथि 
5 द थत्‌ र्घः 
चक्रुस्तथेवाभिन 1भाषाङृतिवेषथुक्ता दिवधं च रम्यं चाणूर ॥ ९॥ ॥२६ 
रासं तद ॥ कंसप्रलम्बादि सं शङ्कनीवधं च प्रा देशमाप। 
सन्त्यन्च तथेव लयः त्यो न्त्‌ पङ्खखनि ञ्य प्रजे चता कितनी एकं अप्त 
यन्त्याऽथ थारिष्कधेनुका गीं ॥ ६ ॥ ओर क अंगना (३ 
नन्दनानि सकी नस्य ॥ वधं त यानुकूक कने छ ं ओर कितनी ए 
रत्वे च जनाद्‌ मावो बश्देवजीका. ह हित न्दर ताछ बजाती रथं सुरका वष @ 
रषतराजको पुत्रीक र कितनी एकं श्रष् ७ ॥ तिस रंगभूमिमं कं [ वध ओर बजमे (& 
ठब्ध हौक९ पशव ई कठा करने ठगी अ ठे गीत गाने छगीं ॥ अरिष्ट ओर प्रूदुकाुरक 
¢ वैशसे युक्तं ह गलके देनेवा उखलमें वाधना 
§ १ 48 न स क क ॥<॥शोदाका दामोदर भगवानूको 
र चर 1 वध इन सपृणा 
रमणीक चाणुरकं 
® ओर र 


1 
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भ वसना; ओर शकुनीका वध ॥९॥ ओर यमलाञ॑नका तोडना, ओर्‌ वृकोकी शटि इन सवोको गाती हू ओर यमुनाके कैडमे रष्ण्चद्रमे दुरासमा ¢ 
® काल्य नागपतिका नाथना॥१ ०॥ओौर कुंडसे शंखाघ्ुरका मारना भगवान्‌का कमलोको निकाठना ओर जनार्दन भगवानका गौवोके नि मित्त गोवद- ( 
र नको उढाना ॥ ९ १।अर च॑दनकी पीसनेवाी कुञ्जाको सीधी करना ओर श्ठाधके योग्य ष्णचंद्रने जेस वामनषप धारण किया इन सम्पूणं चरि- © 
& ओकि अप्सरा गाने ठगी ॥१२॥ सोभका मथना ओर हढायुधत् ओर देवशतरका वध ओर गाधारकन्याभके ठनिमे रजाओंका जीतना ॥ १३ ॥ 


तथा च भग्नो यमलाजनो तो सषि वृकाणामपि वत्सयुक्ताम्‌॥ स कालियो नागपतिर्हदे च कृष्णेन दान्तश्च यथा दुरात्मा ॥१०॥ 
शद्ुहदादुद्धरणं च वीर प्योत्पलानां मधुसदनेन ॥ गोवदधनोऽथ च गवां धृतोऽभू्था च कृष्णेन जनादनेन ॥११॥ कुब्जां य॒था 
गन्धकपीषिकां च्‌ कम्जत्वहीन। कृतवांश्च कृष्ण ॥ अवामनं वामनकं च चक्र कृष्णो यथास्मानमजोऽप्यनिन्यः ॥१२॥ सौभप्रमाथं 
च हलायुधत्वं वध षुरस्याप्यथ देवशरोः ॥ गन्धारकन्यावदने तरृपाणां रथे तथा योजनमूजिताना्‌ ॥ १३ ॥ ततः सुमभद्ाहरणे 
जयं च युद्धं च बालाहकजम्बुमाले ॥ रतप्रवेकं च युधाजितेय॑त्समाहतं शक्रपमक्षमासीत्‌॥१४॥ एतानि चान्यानि च चारुहपा 
जगुः छियः प्रीतिकराणि राजन्‌ ॥ सङर्पणाधोक्षनहपणानि चित्राणि चानेककथाश्रयाणि ॥१९॥ कादम्बरीपानपदोत्कर्स्तु बलः 
शरीः स कदं रामः॥ सदस्ततां मुरं समं च स मायया रेवतराजपु्या ॥१६॥ तं क्रदैमानं मधूमुदनशच इवा महात्मा च 
सुद न्वितोऽभूत्‌ ॥ उुकूदं सत्या सदितो महात्मा दर्षागमाथे च बलस्य धामा ॥ १७ ॥ | 
आर्‌ सुभद्राके हृरणमं युदधविषे जीतना बलाहक जम्बूमाटीका युद्ध ओर थुदधम राजाओंको जीतकर रलोका खाना, यहं तुल्य पराक्रमीका यश 
गाया 1१४॥ है जन्मेजय ! यह जो वख्देवरुष्णके आनंद करनेवाठे चरित्र रै, ओर अन्य जो विचिव चाश ह, उन स्बोको ३ अंगना गाने ट 
~ ठी ॥ १५५ पश्वाद्‌-उत्तम शोभावाटे आर कादंबरीके पाने मदोत्कः दूए बल्देवजी रेवती भायौ्हित मधुार्के राथ क्रीडा करने रमे ॥९ ६॥ 
पशवात्‌ कौ करत हए बर्देवजीको देखकर बठदेवजीके हर्षके कारण सत्यभामासहित भगवानूभी क्रीड कसे लगे ओर आनदके साथै अगनाभी (& 


©. 
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६०० कडा करे रीं ॥ ७॥ ओर स्रया्रके निमित्त आप हूए नररोकम शरीर मुदित हृए अयनी ठष्णचंददित ओर सुभदा कीडा करने /+ भा, 
॥२६९॥ & ख्ये ॥ १८ ॥ आरब्धम्‌ गद्‌ ओर तारण ओर भ्रयुम्न ओर संब ओर सात्यकि ओर उदाखीर्बटी सत्राजितीका पत्र अर्थात्‌ सत्यमामाका ¢ 


र पुत्र ओर सुन्द्ररूपवाटा चारुदेष्ण येभी सम्पूणं क्रीडा करने ठगे ॥ १९ ॥ ओर बछ्देवजीका पत्र शूर वीर निश ओर उल्मुकं ये दोनोभी क्रीड ¢ 
& करने कगे; अक्रूर सेनापति ओर शंकु इनसे आदि ठेकर यादव ओर अन्य यादव सम्पूणं कीडा क्रमे ठगे॥२०। ह उदार कीतिंवाटे जन्भेजय ! ठेस 


सथुदरयात्ाथमथागत उकूदं पार्थो नरलोकवीरः॥ कृष्णेन सार्ध ुदितश्वुङदं सुभद्रया चैव वराद्गयष्टय।॥१८ ।गदश्च धीमानथं 
सारणश प्रदयपरसाम्बो तृप सात्यकिश्च ॥ सात्राजितीसूवरूदाखी्ः सुचारुदेष्णशच सुचारहपः॥१९॥ वीरौ कुमारो निशरोट्घुकौ 
च रामात्मजो वीरतमो उक्षतु; ॥ अक्रूरसेनापतिशंकस्थ तथापरे भेमङ्खलप्रथानाः॥२०॥ तानप वपे तदानीं कृष्णप्रभवेन 
जनेन््रपुतर॥ आपूर्णमापूरण्दारकीतें चुकूर्दयद्धि्प भेमयुस्यैः ॥२१॥ तै रससक्तःतिक्दमानेर्यदुप्रवीरेमरकारैः ॥ हर्षानितं 
वीर जगत्तथाधच्छेमुश्च पापानि जनेन्दसूनौ ॥ २२॥ देवोऽतिथिस्तव च नारदोऽथ विपरा ुरकेशिशत्रोः ॥ चुकूदं मध्ये 


द 


यदुसत्तमानां जटाकलपागलितेकदेशः ॥२३॥ रामप्रणेता अुनिराजणुत् घ एष तत्राभवद्प्रमेयः ॥ मध्ये च ग 


संदश्य संदश्य जहाप् धीमान्‌ ॥ २५ ॥ 
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हेलाविकारेः सविडम्बिताद्गेः ॥ २४ ॥ स सत्यमामामथ केशवं च पा एुभद्री च बलं च देवम्‌ ॥ दैवीं तथा यतरानपएषीं 


न, आकि ¢ 9, पे ९ 
र ` ` ` राजा ताय काढा कते ए पूयमाण वह यानपात्र कप्णचंदके पावते बहत हुए ॥२१। है राजन्‌ ! देवताभोकते भकाशवाठे कोड 
( वों ० प ८ क आर ( न ०, म ं ४४ (^ (५ ० 
8 आपसिक्त यादवांसे आनदयुक्त सम्पूणं जगत्‌ हो गया ओर भगवत्की कपास पप्रहित हौ गये॥२२॥ भौर देवताओके अतिथि जरकटाप एकदशमं 


ए ॐअ 


&॥२६। 
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& | 
(8 
८) ॥ 
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८ ॥ 
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# गढ्ति नारदमुनि भगवानूके प्यारे निमित्त यादवोके मध्यमे कडा करने ठगे ॥ २३॥ है राजपत्र ! राके करनेवाटे तहां अप्रमेय ङष्णचद्र कडा @ 
& विकारो ओर विडंबित अंगोकरकेउन ्वियोके मध्यमे फिर कीकर खग। ।२४॥ओर पवात्‌ वुद्धिमान्‌ बल्देवजी सत्यभामा केशव सुभद्रा ओर ती इन (& 


रो सवोको देख २ हं 
। हंसने ठगे ॥२५॥ पार 
^ ॥ परिहा्रके जान 
&@ होने ० रगे॥२६॥ कुछ देखकर ५ भगवान उन उन उपायोति उनको हत्य 
= प व ष रगे चे समान चेश कएना ओ 
योग्य बहते रल ओर वश्च बियोनि । (& स्तना शाना सव रुष्णके विनोदके त त र 
< ॥ स्वगमे होनेवाटी १।१५त (& 
वहती माला स॒म्पर्णं ¢ 
ॐ णे € 


ततः सुद्र कृष्णः स्मितं 
¦ स्मितं प्रा्लिनं प्रती 
तः ॥ पग्र 
सुगन्धतोयो भव मृषतोथस्तथा भव याहविवजितश्‌ 
अ ॥ ३३॥ 
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प्रसन्न हृए श्री्ष्णचंदर 
कहने ठगे किं है समुद्र ! 
दर ! तेरा जठ शुरगधवाखा ओर मीठा ओर इन्दर हौ जावै ओर 
वे आर तू शहोमे रहित 
हौ जाय 


ऋतुके 
दीं | | | 
| अंतमे 
पुत्र 


किचिदिवोपलक धर्ययुक्तास्तेस्तेरपायैः प . 
न चेष्टानुकरेसिताकारेरछीरातुकारेरपरेशच , 
स्वगंसशुद्रवानि (५ ॥ रत्नानि ५ त हषाद्धास्थागपे 0 ॥२६॥ आभाषिता 
गृह्य हस्ते महाशनि न्‌ धुक्तकानि ॥ प्वैतुक ~ ° ¶६।न्त्‌ जग्ध > ।च ॥२७॥ छल्ण्‌ 
+ ४ (111 ( ं न. नानि नदेवसनोः क्या 
करमोऽथ रोनेयमीषं रदमप्रमेयः ॥ पपात कृष्णो तदानीं ददुैरेरिि ॥ २८ ॥ मार 
६ त्मदसन्प्रुश्रीः ष्णो भगवान्दे साजित देतकारतनज्ज्ञाः ॥ ४ स्थानि च 
बलोऽदने ८ युश्रीः ॥ द्विषा भगवान्समुदरे सानाजितीं चाजन २९ ॥ राावसान त 
ता पुना मदीयाश्च सदा्भेमाः ॥ 6 भूत्वा ॐ जले ०५ चथ ॥^०॥ व ५ 
वाथ बलात्मजाशच सत्पक्षिणः षः ८. ^ व 
प्यमिास 


जठ कद॥ ३ ०॥तव श्रीरष्णचं 
रेवतीसहितआपे भे णच महाक््मीवान्‌ १ 
हिते भेमोके साथ वतेमान हमारे (1 बोटे कि इस क्रीडाजटम्‌ अपने 
¡ ओर बठरामक पुत्र सागरे पक्षवाटे हो ॥ 4 भाग करके अंगनासहित भाप हो॥३ 
॥ पीछे अजि बधि ५ 
अभि खंडे सुद्र € 
षे ^ 
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॥ ३२ ॥ ( 


ह०वे० छ तेरी बेलाभूमि रजसे विभूषित तथा सुखहप हो जाय; जो जिसके मनमे हो सो मेर प्ावसे उसका मनोलकूठ दे ॥ ३४ ॥ ओर है समुद्र ! तेरा ® भा० 

- ॥(२७०॥ & जल पीनेके योग्य ओर सम्पण जनो मनके अवद हो; आर तेरे विषय म्य मोती, मणि घुवरणपे विचित्र हो जय ॥ ३५॥ अच्छी (प 
¢ सुगंषवाठे ओर अच्छे रसवाठे भौर सेवित ओर रक्तवणसे सयुक्त एसे विचित्रकमलोको धारण करो ॥ ३६ ॥ ओर ह समर ! गौडी ओर माध्वी @ “ 

® ओर पैष्टी इन मदिराओके कठशोंको जलके ऊपर स्थापन कर ओर पीनेके निमित्त सोनेके पत्र स्थापन कर, तिप मदिराको भमो त्‌ दे ओर्‌ वै + ०4 


दृश्या च ते रत्नविभूषिता त॒ सरा वेटिकाभूरथ पुसा च॥ मनोऽयुकूकं च जनस्य तत्तत्मयच्छ विज्ञास्य च मत भावात्‌॥३४॥ 
भवस्य पेयोऽप्यथ चेष्टपेयो जनस्य स्वस्य मनोऽलक्रूलः ॥ वेड य॑युक्तामणिरेमचिया भवन्तु मत्यास्त्वयि सौम्यह्पाः ॥२९॥ 
विभस्व च त्वं कमलोत्पलानि घुगन्धशरुस्पशंरसक्षमाणि ॥ षट्पादजष्ठानि मनोहराणि कीलालवणेश्च समन्वितानि ॥२६॥ मैरे 
यमाध्वीकसराकसषवानां कुम्भा पूर्णान्स्थपयस्व तोये ॥ जाम्बूनदं. पाननियित्तमेषां पत्रे पूरयषु ददस्व मेमाः ॥२७॥ वुष्पोच्च- 
येर्वासितशीततोयो भवाप्रमत्तः खट तोयराशे ॥ यथा व्यलीकं न भवेयहृनां सन्लीजनानां इङ्‌ तस्प्रयलनप्‌ ॥३८॥ ऽतीदयुकत्वा 
भगवान्सशद्रं ततः प्रचिक्रीड सहार्खनेन ॥ सिषेच पूव त्रप नारदं तु सत्राजिती कृष्ण्ठलेङ्धितक्ञा ॥३९॥ ततो मदावनितचा- 
शुदेहः पपात रामः सट्क षलीटम्‌ ॥ साकारमारम्व्य करं करेण मनोहं रेवतराजपु्ीम्‌॥ ४९ ०।कृष्णात्मजा ये त्वथ भेमयुल्या 
रामस्य पश्चात्पतिताः सघुदरे ॥ विरागवल्लाभरणाः प्रहष्ठाः कीडाभिरामा सदिशविलक्षाः ॥ ४१ ॥ 
यथेच्छ पान करं ॥३७॥ हे समुद्र ! पुष्पो समुहे सुगधिवाठा ठंडे जल्वाटा हौ ओर तू अप्रमत्त हो; हे शुद्र ! जसे ब्ियोके सहित याद्वोको 
दुःख नहीं हषे सोही यत्ने तू कर ॥३८॥ है राजन्‌ जन्धेजय ! भगवानू समुद्रको इस भकार कहकर पश्वात्‌ अजुनके सहित कीडा करने खगे, 
र ओंर पीछे सत्यभामा परभुके मनकी बात जान पृहे नारद्‌ सुनिको सेन के पीठे कष्ण ंदरको सेचन करती हदं ॥३९॥ इसके पीछे मदकरके ?९ 
& बाजत सुन्दर देहवारे बख्देवजी मनोहर रेवतीके हाथको पकड ख्ये कीडा करने छगे ॥४०॥ ओर भेमसे आदि ठेकर जो रुष्णचदरके पुत्र थे ( 


९; 


॥ २७ 
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† सो अनेक भ्रकारके आभूषण ओर वश्च धारण करके आनद युक्त हूए, मदिरा पीकर वर्देवजीके पे समुद्रम कूदे ॥४१॥ निशोत्मुक्षे आदि छ 
8 ठेकर बाकी रहै भेम विचित्र वच्च धारण कयि कल्यतृक्षके पु्पोकी माठ प्रे ओर अनेक प्रकारके चिह्न धारण कथि ठष्णच॑दके साथ जठकीडा 
र कले गये ॥ ४२॥ वीयवानू वियते युक्त जर्पा्र हाथमे छथि बडे मनोहर अनेक प्रकारके गान करने रगे ॥ ४३ ॥ तिसके पवात्‌ ¢ 

अनेक प्रकारके श्रिय जल्के वाजे बजने रगे; अप्रा ओर स्वगेवास्ी जनोपदित रुप्णचंदकी आश्ञसे सैक्डों वधू ॥ ४४ ॥ & 


¢ 

(0) 

& शेषास्तु भमा हरिमभ्युपेताः क्रीडाभिराम निशयेोत्छुकाद्याः ॥ विचित्रवघ्लाभरणाश्च मत्ताः सन्तानमात्यात्रतकृण्ठदेशाः ॥४२॥ 
9 वीरयोपपत्राः कृतचारचिहा विरिक्तगात्रा जरपाबरहस्ताः ॥ गीतानि तद्रेषमनोहराणि स्वरोपपत्ान्यथ गायमानाः ॥ 9३ ॥ ततः 
& भरचकुज॑लवादितानि नानास्वराणि प्रियवाद्यघोषाः ॥ सहाप्यरोमि्ठिदिवालयामिः कृष्णाज्ञया वेशवधूशतानि ॥ ७४ ॥ आक्ा- 
५ शगङ्गाजलवादनज्ञाः सदा युवत्यो मदनेकचित्ताः ॥ अवाद्थस्ता जलद्हुरश्च वायानिषूपं जगिरे च दाः ॥9५॥ करोशया- 
8; कोशविशालनेवाः इशेशयापीडविभ्रूषिताश्च ॥ ङुशेशयानां रविगोधितानां जह; भियं ताः घुारखल्याः ॥ ४६ ॥ घ्लीवक्र बन्दै 
8 सकलन्डुकलपे राज राजञ्च्छतशः समुद्रः ॥ यदृच्छया देव विधानतो वा नभो यथा चन्ससकीर्णम्‌ ॥ ९७ ॥ सुदरमेषः स 
र रराज राजज्च्छतहदा घ्चीप्रभयाभिरामः ॥ सौदामिनीभित्र इवाग्डुनाथौ देदीप्यमानो नभसीव मेषः ॥ ४८ ॥ 

8 मदस्ते मत्त हू आकाशगेगाकि जके बाजे जलददुर नाम बजनि लगीं; ओर प्रस है तिन बाजोके अलु गृयनभी कणे 
६ छगीं ॥ ४५1 कमलकीके समान नेत्रवाटी कमठनाठ्के समान आपीड ओर गुरसे व्याप्त खिरे हए कमलोंकी रक्ष्मीकोभी उन वराङ्गना 
9 ओने हरण कर ठ्या ॥४६ ॥ है राजनू जन्भेजय ! कठाकारके सहित कियो पुखहूप चंदषाओते समुद्र रेस शोभित हौ गया जते हजायों 
। चद्रमाओंते आकाश व्याप्त हो ॥४७॥ह राजन्‌ ! समुर सहश बियो पे शोभित हआ जेस विजरियते शोभित आकाशम भेष हो ॥५४<॥ 


©< (€ 532 42224222 >; 


₹्‌.वे. © एकपृक्षमं नारायण ओर नारदजी स्थित हो बठरामपर जठ छिकडने ठगे,ओर वह बलरामनी अपने पक्षके चिन्ह उनको सीचने खगे ॥४९॥ ¢ भा टी 


॥२७१॥ 


8 हाथमे थि दए पिचकारियोंमे वह जल छोढने ठे वारुणीपानके मदे ओ? परमते बठराम्‌ तथा श्रीकृष्ण ओर देवपत्नी॥५०॥जलके सीने 8 प्‌, २ 
र काठ नेत्रकर पुरुषके समान आचरण करती हृद, उनके साथ भेमर्ंशौ काममदसे युक्त हो विहार करने ठगे ॥५१॥ तव ठष्णने अतिप्रंग देखकर @ व 
& उनको निवारण किया, ओर नारद अज्ञैनके सहित बाजोके शब्दसे युक्तं हो स्वथं निवृत्त हए ॥५२॥ दढमानवाठेभी भेमर्वशी कप्णकी इच्छा जान @ °< ` 


& @ 
§ नारायणश्चैव सनारदशच सिषेच पक्षे कृतचाशुचिह्वः ॥ षरं समक्ष कृतचार्चिहं स चेव पक्षं मधुष्रुदनध्य ॥ ४९ ॥ हस्तप्रधुक्त- ( 
¢ जल्यन्त्रकेश्च प्रहष्रह्पाः सिषिुस्तदानीम्‌ ॥ रागोद्धता वारुणिपानमत्ताः संकर्षणाधोक्षजदेवपत्न्यः ॥ ९० ॥ आरक्तनेता जठ- ¢ 
& युक्तिसक्ताः स्रीणां समक्षं परुषायमाणाः॥ तेनोपरेषुः सुचिरं च भमा मानं वदन्तो मदनं मदं च ॥ ९१॥ अतिप्रसङ्ं त विचिन्ध्य § 
‰ कृष्णस्तान्वारयामासर रथाद्गपाणिः ॥ स्वयं निषत्तो जल्वा्शब्देः सनारदः पार्थसहायवां ॥ ५२॥ कृष्णेद्धितज्ञा जल्युद्ध- ध 
& सद्गाद्धेमा नित्त दटमानिनोऽपि ॥ नित्यं तथानन्दुकराः प्रियाणां प्रियाश्च तेषाँ ननृत प्रतीताः ॥ ९३ ॥ ृत्यावसाने मग- (& 
 बाुपेन्स्तत्याज धीमानथ तोयसद्गान्‌ ॥ उततीयं तोयादयक्ललेपं जग्राह दत्तवा इनिसत्तमाय ॥ ९४ ॥ उपेन्युत्ीणमथाश ^ 
रं दृष्ठ भमा हि ते तत्यजरेव तोयम्‌ ॥ विविक्तगातरास्त्वथ पानिं कृष्णाज्ञया ते ययुरपमेयाः ॥५९॥यथातुपूर््या च यथावयश्च ^ 
§ यत्सत्रियोगाश्च तदोपविष्ठाः ॥ अत्नानि वीरा बभुः प्रतीताः पुश्च पेयानि यथानलम्‌ ॥ ५8 ॥ २ 
र जछयुद्धपे निवृत्त हुए तव अपने भ्रियज्नोको आनद्‌ देनेवाटी क्ची उनके सन्मुखं जृ करने ठगी॥ ५३ श्रकृष्णने दृत्य देखकर जके वश्च त्यामन ह 


रं कियेजौर फिर चन्दनादि छेपन नारदजीको देकर स्वर्ेभी ग्रहण किया॥५४॥शीकष्णको जलसे बाहर आया हुभ देख यादोनेभी नछ त्यागन ? 
8 कर दिया गौठे शरीरवाठे चदनयुक्त शरीकृष्णकी आज्ञसि वे पानभूमिको गये॥५५॥ यथायोग्य अपस्थाके अनुत्ञार मे सब स्थित हए ओर बे वीर ( 


र| अन्नपान अनेक कारकौ वस्तुओंका सेवन करने खगे ॥ ५६ ॥ पक भांश अम्ट फल चूक दामी शुकपर भूने मांस वहां रसोई बनानवारोनि तुत , 
& किये ॥ ५७ ॥ शूखमं आरोपण करनेमे सिन हए अरने बाठशठ ध्रतमे तप्त किये अन्य पदार्थं अम्ट्वैतप्तादिके दृक्ष नमक चुका पुरवासि्थोने खप- (& 
‰ कारीके विधानमे इनको सेवन किया ॥ ५८ ॥ ओर इती भकारे सपतरिधानसे सिद्ध किये मृगो मास तथा ओरमी अनेक प्रकारफे भी से ५ 
९ पदाथं भरा किये गये॥५९॥ घृतम तर किये मांघखण्ड उनके निकट उपस्थित किये गये जो समदरचुणसे चरणे किये हुए भिरच मारे युक्त कही ^ 


मांसानि पक्वानि फलाम्लकानि उकोत्तरेणाथ च दाडिमेन ॥ निषपद्चूखान्‌ शकलन्पञ्चंश तत्रोपजहः ज्ुचयोऽथ सुदाः ॥4७॥ (6 
एुस्वित्रश्चर्यान्मदिषांश्च बालज्द्रलान्सविषपषृतावपिक्तार्‌ ॥ पृक्षाम्लसोवर्चलबुक्रपणान्पौरोगवोक्तया उपजहइुरषाप्‌॥« पौरो 
गवोक्त्या विधिना मृगाणां मासानि सिद्धानि च पीवराणि॥नानाप्रकाराण्णुपजहरेषा भृष्टानि पक्षानि च सुफचूतेः॥५९॥पाशानि 
चान्ये शकलानि तत्र ददुः पशनां घृतमृक्षितानि ॥ साखुद्रणैखन्रणितानि रणेन सृष्ेन समारििन ॥६०॥ समूरकैर्दाडिपमा तु 
लिङ्गः पणासदिङ्वद्रकभूस्तृणेशच ॥ तदोपदंशैः सुषलोत्तरस्ते पानानि दशः पषुखपेयाः ॥६१॥ कट्वाङ्खश्ुलेरपि पक्षिभिश्च 
धृताम्लसौवच॑लतेरसिक्तैः ॥ मेरेयमाध्वीकषुरासवांस्ते पपुः प्रियाभिः पिार्थमाणाः ॥६२॥ शतेन यक्ता नप शोणितेन भेष्यान्‌ 
छुगन्धाछ्वणान्विताश्च ॥ आद्रान्किलादान्परतपूणेकंश्च नानाप्रकारानपि खण्डा्यान्‌ ॥.&३ ॥ 


द्‌ ¢ रि र & 
५ सर | मीठे पदाय ॥ ६० ॥ मू दाडिमी मातुरिग पूर्णा ( वव ) हीग अद्रक भूतृण पानपात्रे अनक पकारके पदाथ भरत हो पान 
8 कए ठग ॥ ६१ ॥ कटर तथा परियो यक्त पत अग्रत नमक तेरे क्त हूए पदां मैरेय माधवी सुरा आसव यह सव वस्त व अपनी & 


रौ भरिवाभकि सग पान कए ठगे ॥६२॥ ह प ! शोणित भर शतके सित भ्य पदाथ तथा दरे गष ओर खवणयुक पदां आदीदि 
$ पदाथं महिषीके दधमं सिक्त दूए वृत्से पूणे ओंरमी अनेक प्रकारके लण्डखाव पदार्थं ॥ ६३ ॥; 
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६०० ¢) मयपानादि त्याग हृए उद्धव भोज मिभ आदि यह शाकं भर अनेक प्रकारके सूप दृध दही ओर अनेक प्रकारे मिष्ट पदार्थं भोजन कलेलोेउद्व भोन (@ भा टी 
॥२७२॥ & मिश्र मांसादिका सेवन नहीं करते थे॥६४॥अनेक भकारके काजीके रस॒ बहुत प्रकारके कपदके बनये दूए पर्रम ओर हुए दूष बूरा आदि डालकर (& पृ 
पान करते ओरभी अनेक प्रकारके फठ खाने ठगे॥६५॥ इस प्रकार वे भमयुख्य तृप्त हौ अपनी चियोके साथ प्रसन्न ह अनेक प्रकारके गीत गनि ठमे ¢ 
€ आर मनोहर धियो गवाने टगे॥६६॥ तव भगवा उपेन्द्रने रात्रिके समय उनको आज्ञा दी किं सव मिलकर गान कृरो जिसको गवं राग कहते & ९ 


अपानपाश्चोद्वभोजमिश्राः शाकश्च सृप बहुप्रकरेः ॥ पेयेश्च द्रा पयसा च वीराः स्वत्रानि राजन्बुभुजः प्रहश्ाः ॥६४॥ 
तथारनाटंश्च बहुप्रकारान्पपु पुगन्धानपि पाटवीषु ॥ शृते पयः शकेरया च युक्त एलप्रकारांश्च बृहश्च खादन्‌ ॥ &« ॥ 
तप्ताः प्रवृत्ताः पुनरेव वीरास्ते भेमञख्या वनितासहायाः ॥ गीतानि रम्याणि जगुः प्रहृष्टाः कान्ताभिनी तानि मनोहराणि ॥६९&॥ 
आज्ञापयामाप् ततः स तस्यां निशि प्रहशे भगवातुपन्द्र ॥ छालिक्यगेयं बहुसत्निधा नृ यदु गान्पुष्ुदाहरन्ति ॥६७॥ जग्राह 
वीणामथ नारदस्त षड्ामरागादिसमाधिषक्ताम्‌ ॥ इदीसकं त॒ स्वयमेव कृष्णः स वंशघोषे नरदेव पार्थः ॥६८॥ मृदगवाघ्ानप- 
गश्च वादयान्वराष्पराष्ता जगदुः प्रतीताः ॥ आसारितान्ते च ततः प्रतीता रप्मोत्थिता सामिनयाथेतज्ज्ञा ॥ ६९ ॥ तयाभिनीते 
वरगात्रय्ठया तुतोष रामश्च जनादनश्च ॥ अथोवेशीं वाशूविशालनेवा हेमा च राजन्नथ मिश्रकेशी ॥७०॥ तिलोत्तमा चाप्यथ 
मनका च एतास्तथान्याश्च हारप्रियाथम्‌ ॥ जञस्तथेवामिनयं च चक्ररिषेश्च कामेमनकोऽनूङरेः ॥७१॥ 

है॥६७॥तब रागकी समापिते यक्त नारदजीने वीणा धहण की शरीष्णने तय ग्रहण किया ओर वंशधोष (भुरटी) मी ग्रहण की॥६८॥दृर गृदगके ९ ॥२७२॥ 

8 बाजे अनने तथा दूसरी अप्सरओंने बहण किय ओर आज्ारित अथोौत्‌ थम नतेकीपवश किर अथं दिखाकर अभिनय्‌ करना फिर ताकी गतिसे (३ 

र अगादिका चराना फिर देवता चिह्वषटपसे वृत्य करना यह प्रारंभ हभ तब वृत्य करनैमं चतुर रंभा खडी हृद।६९॥२् अष अंगनकेनृत्यसे राम ¢ 

$ ओर जनादन प्रसच् हृए फिर सुन्दर विशाठनेवाटी उव॑शी हेमा ओर मिशकेशी॥७०॥पिरोत्तमा मेनका यह सब शीरम्णके प्रियक निमित गने ( 
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ओर नाटय करने ठगीं तथा मनके अदुकूढ कायं करने ठगी ॥ ७१ ॥ वे वाषुदेवमे मन ठगाये अपने व्रत्य गीत उदारतादिसे ताम्बूखके योगसे तथा 
अन्यकठाभते उन अप्मराओनि शरीकप्णके तृप्त क्रिया ॥७२॥ तब जलक्रीडामे भाप हू व छष्णकै मनोल करनेवाटी अप्प फल ओौर उत्तम 
गेधवाटी गान्धवं वृत्य करने ठगी ।।७३॥ वे रुष्णकी हच्छासे मलुष्योके उपर अनुग्रह कप्ेको स्वगत पथ्वीमे आई ओर प षुन्दर फलादि छाई थीं 
जो बडे मनोहर ओर प्मुके तेजसे स्थित थे र्रिमिणीकरमारने उनको ठेकर वरि ॥ ७४ ॥ उस समयं छारिकयराग उदारबुदि इन इन्द्रके समान 


ता वाघुदेषेऽप्यनुरक्तचित्ताः स्वगीततरत्यामिनयेश्दरेः ॥ नरेनद्ुनो परितोषितेन ताम्बूलयोगाश्च वराप्रोभिः ॥७२॥ तदाग- 
ताभिरैवहतास्त॒ कृष्णेप्सया मानमयास्तथेव ॥ फलानि गन्धोतमवन्ति वीराश्छालिक्यगान्धर्ैमथाहतं च ॥ ७३ ॥ कृष्णे 
च्छया च त्रिदिवान्तरदेव अनुग्रहाय थुवि माहुषाणाम्‌ ॥ स्थितं च रम्ये हरितेजसे प्रयोजयामास स रौकिमणेः ॥ ७९ ॥ 
छलिक्यगान्धरवषुदारबुदधिस्तेनेष ताम्बूलमय र्तम्‌ ॥ प्रयोजित प्भिरिन्दरतल्येश्गरिक्यमिष्ट सततं नराणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुभावहं वृद्धिकरं प्रशस्तं मङ्गस्यमेवाथ तथा यशस्यम्‌ ॥ पुण्यं च पुष्ठचभ्युदयावद च नारायणस्येुदारकीतः ॥ ७& ॥ भर 
पहं धममभरावहं च दुःस्वप्ननाशं परिकीत्यंमानम्‌ ॥ करोति पापं च तथा विहन्ति शृ्वन्पुरावासगतो नरेद ॥ ७७ ॥ छाङि- 
क्यगान्धर्ुदारकीतिर्मने किलक दिवसं सहस्‌ ॥ चतुयगानां तरप सतोऽथ ततः भरवृत्ता च शमारजातिः ॥ ७८ ॥ गृन्धु. 
जातिश्च तथापरापि दीपद्यथा दीपशतानि राजन्‌ ॥ विवेद कृष्णश्च सनारदशच परधुभषख्येतरप भैपसल्यैः ॥ ७९ ॥ 

महावटी छृष्ण रामे प्रथु अनिरुदं साम्ब पांच जनने प्रयोग किया जौ मठष्योको अत्यन्त इषटल्प था॥७५॥शुभका कलेषाल इदिका करनेवारां 

रस्त मंगर ओर यशका देनवाटा पुण्य पुष्टि भर अश्युद्यका देनेपाखा उदारकीतिं नारावणका इष्ट ।॥७६॥ थमका दूर कसेवारा ध्पेका धारण 

कृरनेवाढा नाम ठेतेही दुःस्वमका नाश करनेवाढा कीतेन करसे पापका दूर कणेवाला वण कृसेतते स्गैकी भाति कसेवाख्‌ ॥७७॥ जो कि 


४ छङिक्य गन्धव उदारकीरतिने चार सहल युगोके एक दिन भाना था उती कुमारनातिकै गन्धं पवृत्तइए हँ ॥ ७८ ॥ जसे एक दीपकते सह 
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ह्‌ ०व्‌ „ 7 दीपकं भ्रज्वरिति हो जत है इसी प्रकार दूसरी गन्धवेजाति उससे परगट हई है कष्ण नारद प्रयत्न मुख्य राजा ॥७९॥ दस तज्नानको जानते ह आर रिं भा" टी 
॥२७३॥ मनुष्यलोके उदेशमात्रसे छाछिक्यके गुणोदयजानते हँ जसे नदियोके जर स।गरमे जति ६।८ ०।दिमवानूपर्वतफठसे या गणसे जाननेको समं है उस्र ( पृ, २ 
र छालिक्यको तपके विना तथा मर्छनाकेस्थान आदिमं जाननेको समथ नहीं है। ८ १।६ राजन्‌! रागं छःगराम उसके एकदेशके अधयवमे कले उचित 
8 ह उस कुमारजातिको ठेशमात् निष्ठाकोभी कोई दुःखे प्राप्त होता ह।८ २ छाछिकयगन्धर्वके गुणोदयमे जो देवगन्धर्व महिं है वे बड विचाएुद्धिे & ग 


विज्ञानमेतद्धि परे यथावदुहशमात्राञ्च जनास्त लोके ॥ जानन्ति छालिक्यगुणोदयानां तोयं नदीनाप्रथ वा सुद्र ॥ ८० ॥ 

ज्ञातुं समथो हिमवान्‌ गिखिां फलाग्रतो वा शुणतोऽथ वापि ॥ शक्यं न छल्कियघृते तपोभिः स्थाने विधानान्यथ मच्छनाघर 

॥८१॥ षड्भामरा गेषु च ततर कार्यं तस्येकदेशावयवेन राजन्‌ ॥ केशामिदानां घुङमारजातिं निष्ठां सुदुःखेन नशः प्रयान्ति 

॥ ८२ ॥ ऊलिक्षयगान्धवेगुणोदयेषु ये देवगन्धर्वमहषिंसंया ॥ निष्ठं प्रयान्ती्यवगच्छ बुद्धया जलिक्यमेवं मधुदनेन 

॥ ८३ ॥ भेमोत्तमानां नरदेव दत्तं कोकस्य चावु्रह काम्ययेव ॥ गतं प्रतिष्ठाममरोपगेथं बाखयुवान तथेव वृद्धाः ॥ ८९ ॥ 

कीडन्ति भमा प्रपवोत्सवेषु पूवं त बाखाः सथुदावहन्ति ॥ वृद्धाश्च पश्चाल्तिसानयनिति स्थनेषु नित्ये प्रतिमानयन्ति ॥८९॥ 

मत्यषु मरत्यान्यदवोऽतिवीरा स्ववशधर्यं समवुस्मरन्तः ॥ पुरातनं धम॑विधानतन्क्ञाः प्रीतिः प्रमाणं न वयः प्रमाणम्‌ ॥ ८६ ॥ 

परीतिपरमाणानि हि सोहदानि प्रीति पुरस्कृत्य हि ते दशराः ॥ वृष्ण्यन्धकाः पुब्रष्ला दभडुविंसनिताः केशिविनाशनेन ॥ ८७॥ 
निष्ठाको श्राप होते है इसपकार छाछ्िकियमधुखदनने॥८ ३।लोककेअनुयहकी इच्छसे उत्तम भमोको प्रदानकिया ओर वहं गाना समातितक पृहुच गया 
बालक युवा ओर इृद।।८४। भेमवंश उसरत्सवमें क्रीडा कसे ठगे प्रथमवाढकं पसनन होते है फिर उक वृद्धमानते ओर प्रसन्न होते ह स्थानो यो्य- 
ताको प्राप्होते ह।८ ५॥यदृवीर मृ्युरोकमे अपने वंशके धभक स्मरण करते हृए तथा पुरातन धमेके विधानके जाननेवाटे प्रीतिकाही प्रमाण करते 
हं वयका प्रमाण नहीं है1८६॥ मित्रता प्रीतिहीकी भरमाणवाटीं होती षे दाशाहं ्रीतिको आगे करके वृष्णिंधक पुरो बडा सुख मानते हुए तब ( 
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¡ श्रीकष्णने उनको विदा किया ॥ <७ ॥ मृध ओर कंस्के शतको भ्रणाम करके अप्सरओंके समूह स्वगैको गये ओर देवताओं समूह बहुत भन्न : 


हुए ॥ << ॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हिं विष्णुपवेणि .भाषायां मतुमतीहरणे छखिक्यकरीडावर्णनं नामकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ (2 


॥ वैशंपायन बोले;उन पुण्यकमां यदुओके कीडा करनेप्र छिद्रको देखकर दुबुदि देवताभोंका शत्र दुरासद॥ १।भाबुकी कन्या भातुमतीको अपने वधकौ छ 


इच्छासे निकुभ नाम दानवने हरण किया २॥अन्तहित होकर यदृओंकी क्चीजनोको मोहित कर, है राजच्‌!उस्रमायाफे जाननेषाछेने मायासि वैको & 


स्वग गताश्प्परसां तथाः कत्वा परणामं पञुकंपशबोः ॥ प्रटटष्रहपस्य सुहशटल्पा बभुव इत्रः षुरलोकसङ्घः ॥ ८८ ॥ इति & 
श्रीमहाभारते सिख हरिवंशे विष्णुपवंणि भावुमतीहरणे छलिक्यक्रीडावणंनं नामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ वैशपायन 


&>४,६€>४& 2 >४&€ €~ 


उवाच ॥ तेषा कोडाप्रसक्तानां यदना पुण्यकमंणाम्‌ ॥ छिद्रमासाय दुवुदि्ैवशवरदरासदः ॥१॥ कन्यां ममतं नाप भानोदु- 
हितं तप्‌ ॥ जहारात्मवधाकक्षी निङ्कम्भो नाम दानवः ॥ २॥ अन्तहितो धोयितवा यदूनां प्रपदाजनप्‌ ॥ मायावी गायय। 
राजन्पूष्रमदस्मरन्‌ ॥ ३ ॥ भतुदिं व्ज्नाभस्य तस्य कन्या प्रभावती ॥ प्रदयु्ेन इता वीर वज्नाभस्तथा इतः ॥ € ॥ 
भानोरेव तथा रण्ये वसत्यवसरेण दि ॥ अस्वाधीने दुशं चिद्रज्ञो दानवाधमः ॥ ५ ॥ कन्यापुरे महानादः सदस्षा सु 
पर्थितः ॥ तरया हियन्त्यां कन्यायां शुदन्त्यां समतिजयः॥६॥ वसुदेवाहकौ वीय दंशितौ निगताद्ुमो ॥ आतैनादशुपश्चत्थ 
भानोः कन्यापुरे तदा ॥ ७ ॥ न हृष्टिगोचरौ तौ त॒ ददृशतेऽपकारिणम्‌ ॥ तयैव दंशितौ यातौ यच कृष्णो पहाबरः ॥ ८॥ 
स्मरण करत हए ।। २ ॥ जो कि उसे वन्रनाम माकी भमावती कन्था थी उप्तको भरवत्रने वजनाभको सार परभावृतीका हरण किया था ४॥ 
भाद याद्वके उपवन स्थित हभ जान सषमयको देख अस्वाधीन दवारकामे कोर कषक न देखकर भौर दुराधर्तामे युक्त इस दानवने छिद्रको इख कार र 


कया ॥ ५॥ तव भाठुके अन्तरम सहसा कोठहठ होने ठगा.३ राजन्‌ ! 


| ॥ तव माः उप कन्यके हरण होने वे सष शी रुदन करने गीं ॥ ६ ॥ भाुके ? 
कन्याकै रनक स्थानम आतंनाद श्रवण कर वृसुदेव ओर आहुकं यह दोनों च 


₹।॥७॥प्र्तु उन दौनोने अपकारीको भरतक्ष न देखा तब इस भकार (३ 


ह्‌ | ० ¢ 
॥ २७४॥ ^€ 
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युद्ध किया देवताके सभान वह बहत कटि ठगी बडी भारी गदा ॥ १३ ॥ ओर वाम हाथ भातुमतीको टि हृए ओर दहने हाथमे कन्याको 


देख पहाबली रष्णके पाप आये ॥ ८ ॥ यह सुनतेही श्रीरष्ण अजुनके सहित सपंशनु गंरुडवाहनपर स्थित हृए ॥९। हे रथी ! तुम वहत शीघ्र ¢ भा०० 
चो इस भकार कश्यपपुत्र गरुडको श्रीरष्णने आज्ञा दी ॥१० ॥ रंणदुजयं निकुमके वजनगरमें असन ओर श्रीकृष्ण भये ॥११॥ ओर माया प्‌ २ 
जाननेवाछोमे भ्रष्ठ महातेजस्वी प्रयश्चजीभी आये, निकुभ उन तीनोको देखकर आपभी तीन रूप हो गया॥१२॥ भौर हैते हए निकंमने उन तीनोपि ¢ च ट 


शतार्थः स्वं विमानं तदाश्रोह जनादनः ॥ पाथन सहितस्तक्ष्यं नागशद्रमरिंदमः ॥ ९॥ रथा तमवुगच्छेति सादश्य मकर 
ध्वजम्‌ ॥ त्वरेति गङ्डं वीरः संदिदेश च कश्यपम्‌ ॥ १० ॥ व्रं नगरमायान्त निङ्घुम्मं रणदुर्जयप्‌ ॥ पार्थकृष्णो महात्मा 
नावाषेदतुररिंदमौ ॥ ११ ॥ प्र्युप्रश्च महातेजा मायिनां प्रवरो बृप ॥ निङ्घुम्भश्चाय तान्दष्ठ धिधात्मानमथाकरोत्‌ ॥ १२ ॥ 
तान्सर्वान्योधमायास निङ्कम्भः प्रह्निव ॥ बहुकण्टकगुर्वीभिगदामिरमयोपमः ॥१३॥ सब्येनारुम्ब्यं इस्तेन कन्यां भाुमतीं 
तृप ॥ दक्षिणेनाथ हस्तेन गदया प्राहरत्पुनः ॥ १४ ॥ कन्यां न च कृष्णो वा कामो वा वृपसत्तमः ॥ निदयं प्रहरन्ति स्म 
निकुम्भे च महासुरे ॥ १५ ॥ समथास्ते पदात्पानः श्रं इन्त इयसदाः ॥ निशश्वषुनरप तै दयामारवपीडिताः ॥ १६ ॥ श्रेष्ठो 
धनुष्मतां पाथः सवथा शलो युधि ॥ नागोष्टविधिना दैत्यं शपंक्त्या जघान इ ॥ १७ ॥ ते तु वेतस्तिकेबाणिविधान्दान- 


वान्युधि ॥ न कन्यां कलया युक्त्या शिक्षया च महीपते ॥ १८ ॥ 
॥ २७९॥ 
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२ ग्रहण किये भहार करने ठगा ॥१४॥ ह राजन्‌ ! कहीं कन्याके आघात न लगे इस कारण भरयुत्न ओर श्रीरष्ण निर्दयतात्ते निकभपर प्रहार नीं 
9 करते थे ॥१५॥ वे महाला दुरासद श्र के मारने समथं थे. है राजन्‌ ! दयाभाव पीडित हो शास ठेने ठगे ॥१६॥ धटपधारियोमं शरेष्ठ सर्वथा (३ 


युद्धम कुशर अजुनने अजगरवेष्टित उटकी विधिम ( जिसमं सपके प्रहार ठगे ऊंटके नहीं ) शरप॑क्तिसे उसको ताडन किया॥१७॥ते छष्ण आदि 8 
बडे बडे वैतर्तिक बाणे दानवोंको मारने ठे परन्तु उनकी अन्लशिक्षासे कन्याके प्रहार नहीं टगता था ॥ १८ ॥ ४ 


तव वह कन्याके सहित अन्तधोन हो गया आुरीमायामे स्थित इए उसको किसीने न जाना ॥ १९ ॥ राम ष्ण ओर परुप्र उसके पीठे ; 
इए तव वहं महाराक्षप् हरियल पक्षी बनकर स्थित हुंमा ॥ २० ॥ तव वीर अजञैननै अनेक बाणो उसे ताडन किया परन्तु इस्‌ प्रकार ( 
ताडन किया कि जिसे कन्याकी रक्षा की जाय ॥ २१ ॥ वहं महाबली अशुर सात दीपक सम्पूण पृथ्वीम घूमता फिरा प्रन्तु इन @ 
वीरोने उसका पीछा न छोड ॥ २२ ॥ तव वह महाअ्रुर गोकणंपर्वतके उपरे कन्याके सहित गंगे पुठिनमे गिरा ॥ २३ ॥ ह राजन्‌ ! गोकणं & 


ततः स कन्यया साद्व ततरेवान्तरधीयत ॥ असुरीमाधितो मायां न च तां वेति कश्चन ॥१९॥ तं इषणो रोदिमणेय्च पषठतोऽवु- 
ययुस्तदा ॥ दारतः शकुनो भूता 1 महासुरः ॥२०॥ तं बाणेः पुनरेवाथ वीरो भुयो धन्यः ॥ वेतस्तिकेम॑मभिद्िः 
कन्यां र्त्र ताडयत्‌ ॥२१॥ स॒ इमां पृथिवीं कृतां सप्तदीपां महाशरः ॥ बधरामातुगतशवैव तैरेररिमर्दनः ॥२२॥ गोकर्णस्योः 


परितष्टातु पततस्य महासुरः 1 पपात वेलां गङ्गायाः एने सह कन्यया ॥२३॥ न देवा नाघुराश्वापि -लङ्खयन्ति तपोधनाः ॥ 
गोकणं तेजसा युप महदितस्य भारत ॥२६॥ एतदन्तरमासाध प्रघुप् शीविक्रमः ॥ कन्यां भामती भमो जाह रणडुजैयः 
॥२५॥ अरः सोभदितो राजन्हृष्णाभ्यां निितेः शरः ॥ त्यक्तवायोत्तरगोक्णं निङधम्भो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ जगाम पृरहठतो यातौ 


कृष्णौ ता्ष्यगतौ तदा ॥२६॥ विवेश षटरुरं चेव ज्ञातिनामालयं तदा ॥ तत्र वीरौ शहाद्रारि कृष्णौ रघौ तदोषतः ॥ २७॥ 
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ए महादेवका रेस्ा तेज है कि देवता असुर तपोषन केम उनकोटंवन करनय समरथ नहीं ॥२४॥ शीधषिकरमी युर रणदुजयने इसी अधरे भातु 
र मती उतत कन्याको उत्त परहण किया॥२५।रप्ग आदिने तीक्ष्वाणोे उ असुर विद किया तव गोकभको छोडकर षह दक्षिणदिशा चल 
& तव कष्णादिमी गरुढप्र च प्के परी गये ॥२६॥ तव वह अपने जातियोकि पटपर भवि हभ वहं छव्णादि दोनों बीर रात्रिम उसे गृहक दास 





९०१०] स्थित रहै ॥२७॥ भरु्रको छष्णते दवारकाम ानेकी आज्ञा दी वह प्रसन्न हो भालमतीको ठेकर गये ॥ २८॥ जव वह वीर च्छे गये ओर शप्र ¢ | 
॥२७९॥(& लैः आये तव दानवे कुट पटपुको गृहक पर क्ण ओर अजने देसा॥ २९॥ तव्‌ यह्‌ महाबटी उप्तका दरार रोककर वहां स्थित रहे यहं ® पृ, २ 
० भरयुत्नसहित श्रीरुष्ण निकुभके वधकी इच्छा कथि रह ॥ ३० ॥ तव इसी अवस्रमे महाबटी निम युद्धकी इच्छक गृहासे निकटा ॥ ३१ ॥ है & अ.९ 
५ रजन्‌ ! उपकै गुहासे निकठतेही अजुनने गांडीव धटुषसे छोड हुए बाणो सवथा उस्तका मागं रोक दिया ॥ ३२ ॥ तव वहम महाबली निम @ "° 

४ रीक्मिणेयोऽपि कृष्णेन संदिष्टो दारका रीम्‌ ॥ अनयदधानुतनया प्रह्टनान्तरात्मना ॥ २८ ॥ निखा चाययौ वीरः षट्‌पुरं ^ 

परो दानवाङलम्‌ ॥ ददशं च गुशद्रारि कृष्णौ भीमपराक्रमौ ॥ २९॥ उपषतुररारमक्रभ्य षटपुरस्य महाबटौ ॥ ङृष्णौ ्रधुत्रपदितौ ^ 

& निकुम्भवधकाक्षिणो ॥ ३० ॥ ततोऽनन्तरमेतस्माद्रिादतिबलस्तदा ॥ निजंगाम बली यों निङम्भो भीमविक्रमः ॥ ३१॥ (¢ 

र तस्यनिगच्छतस्तस्माद्विलात्पा्थो विशाम्पते ॥ रूरोष सर्वतो मार्गं शरर्गाण्डीवनिःसतेः ॥ ३२ ॥ सोऽभिसृत्य गदां घोराधुवम्य ¢ 
€ बहुकण्टकम्‌ ॥ शिरस्यताडयत्पाथ निकुम्भो बछिनां वरः ॥ ३३ ॥ अटृेनाहतो वीरः शिरस्यथ शुमोह सः ॥ गदयामिहते & 
8 पाथं रक्तं वमति शुद्यति ॥ हसित्वा सोऽपुरो हप्तो रौक्रिमणेयमताइत्‌ ॥२९॥ तं प्रङएुसं वीरं मायावी मायिनां वरम्‌ ॥ अदृषटेन- @ 
ध ॥ 
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हतो वीरः शिरस्यथ मोद सः ॥ ३९५ ॥ तथागतो तु दृष्टा तौ घुद्यमानौ ताडितो ॥ अभिदुद्राव गोविन्दो निङ्कम्भं कोधभु- 
च्छितः ॥ ३६ ॥ कौमोदकीं सभु्य्य गदपूर्वोद्वो गदाम्‌ ॥ तावन्योन्यं दुराधर्षो गर्जन्ताबमिपेततुः ॥ ३७ ॥ < 
बहुत कवाली गदाको उढकर अजुनकै शिरमे मारता हृ ॥३३॥ ओर अछ होकर वीरके शिरप्र परहार किया, जिसमे अर्जुन मोहित हो रुधिर र 
वमन करने ठगे तब हकर तृप्त हूए उत्त असुरे ्रयुघ्रको ताडन किया ॥ ३४ ॥ उप्त मायके जाननेवाटे वीरको सन्भुख देखकर अश्र होदैतयने 
उनके शिरपर भरहार किया जिसे वेभी मोहित हुए ॥ ३५ ॥ इष प्रकार उनको मोहित ओौर अधिकं ताडित देख क्रोधे मित हो निर्कभ ऊष्णके 
® निकट आया ॥ ३६ ॥ तव श्रीकृष्णने उसे आता देख कौमोदकी गदा अ्रहण की, भौर वह दोनों दुराधष गजन करते सन्मुख हृए ॥ २७ ॥ 


॥ २७५॥ 


सव देवताओं सहित इन्द्र एेरावतप्र चकर उस देवाघुरके महायोर युदधको दखने ठगे॥ २८ ॥ श्रीरम्णने देवताभोंको देखऽनके हितकी इच्छसे 
दानवोकेवधको उनके साथ वडा विचित्र युद्ध किया॥२९॥केशव बडे वंडे विचित्र मठ दिखाते हुए युद्धम पण्डित कौमोदकी गदाको ुमाने रगे (& 
॥४०॥ इसी भकार वह राक्षसभी उप्त हत कोटवाटी गदाको शिक्षा धुमाता हुआ पडलोमे विचरन ठगा ॥४१॥ ब बड दो वृषभ ओर हाथीके ¢ 
समान गजंते हुए कोधी दो शाठात्ृकके समान कुछ अन्तके प्राप्त हो गये ॥४२॥ तव निकैभने श्रीकृष्णके गदाका परहार किया जिस्म आट षैटेरुगे २ 


ठेरावतगतः शक्रः सवदेवगणेः सह ॥ ददर्शं तन्महायुद् घोर देवाघुरं तदा ॥ ३८ ॥ रष्टा देवान्टषीकेशश्चितरेयुदधैररिददमः ॥ 
इयेष दानवं दन्तु देवानां हितकाम्यया ॥२९॥ स॒ मण्डलानि चित्राणि दर्शयामास केशवः॥ कोमोदकीं महाबाहुर ख्यन्युदको- 
विदः ॥४०॥ तथेवाघुरघुख्योऽपि गदां तां बहुकण्टकम्‌ ॥ शिक्षया भामयानोऽथ मण्डलानि चचार ह ॥ ७१ ॥ वृषभाविषं 
गजेन्तौ बंहताविव रौ ॥ इषितान्तरमासाच कृद्वौ शाखवरकाविव ॥ ४२ ॥ आजघान निङ्घम्भस्तु गदया गदपवैनम्‌ ॥ 
स्पष्टा्टवण्टया वीर नादं सक्त्वातिदारूणम्‌ ॥ ४३ ॥ तत्कालमेव कृष्णोऽपि भापयिला महागदाम्‌ । निक्ुम्भमुद्धनि तदा 
पतयामाप्त भारत ॥४४॥ अवष्टभ्य हूत तु हरिः कौमोदकी गदाम्‌ ॥ तस्थौ जगदगुरूपीमान्धुमोह पतितः क्षितौ ॥ ४९ ॥ 


हाहाभूतं जगत्सवं तत्कालमभवततदा ॥ यथागते वासुदेवे नरदेव महात्मनि ॥४६॥ आकाशगङ्गातोयेन शीतेन च सुगन्धिना ॥ 
पिषेचाप्रतमिश्रेण कृष्णं देवेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


५९८.74@> 
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ए थे उततन बडा दारुण शब्द्‌ किया ॥ ४३ ॥ उती समय श्रीर्णनेभी महागदा माकर निक्॑भकं शिरपर मासै ॥ ४४ ॥ कोपोदकी गदाको 


क न ठः = ५७ (6 
५ श्रहार कर हारे एक ृहूतेतकं स्थित हए ओर उसके प्रहासे जगदगुरु मोहित हो पृथ्वी गिरे ॥ ४५ ॥ उस समय षब जगतमे हाहाकार भच 
तठ सुगन्धिभरे अमृतमय जरु श्रीरष्णका शरीर सींचा गया ॥ ४७॥ ( 


(८५ 
४) 


@^ 


3 गया जव नरदेव महात्माकी यह दशा हूं ॥ ४६ ॥ आकाशगेगाक शी 


ह०व्‌० 
॥२७६॥ 


(© किसने अ्जुनका धष किसीने बाण दिशीने चरण श्रहण किये ॥ ५७॥ इर भकार उप्त वीरको ठेकर वे आकाशमे चे गये, ओर फिर अनन्त ( 


४ यह वाती श्रीरप्णने जानकरही की थी अन्यथा उन महात्माको मोहित कोन कर सकता है ॥४८॥ फिर छष्णचन्द्रने सावधान हो चक्र उठाकर (र भाग्टी. 
8 कहा कि सावधान हो॥४९।तब महामायावी निकुंभ वहसे उढा ओर उत्त शरीरको छोड दिया श्रीकष्णने यह वात न जानी ॥५०॥ मरता है (& पृ, २ 
रौ या यह मर गया ओर वीरतवारे प्रभने इसी कारणसे उसकी रक्षा की॥५१॥ उसी समय प्रयुप्र ओर अर्जुनको चेतना प्रा ईं वै निकुंभके वधम (र ग 
& निशित हो उनके निकट स्थित ए।५२॥तव प्रयुप्रभी उस मायावीको जानकर श्रीरुप्णसे कहने ठगे; है तात ! यहां निम नहीं है वह दुमति & ` “ ° 
ए तनमालेच्छया कृष्णस्तथा वक्रि सरोत्तमः ॥ को दि शक्तो महात्मानं युद्धे मोहयितं हरिम्‌ ॥४८॥ कृष्णः प्त्यागतप्राणश्कर- 
 सुदयम्य मारत ॥ प्रतीच्छति -दुरात्मानङुवाच रिषुनाशनः ॥ ४९ ॥ निङ्कम्भोऽप्यतिमायावी उत्पपात दुरासदः ॥ शरीरं तत्प 
§ - रित्थन्य न तु तं वेत्ति केशवः ॥५०॥ बुभूर्षति भृतो वायमिति मल्वा जनादेनः॥ ररक्ष स्मरमाणोऽथ वीरो वीखतं विभो॥९१॥ 
र अथ प्र्रकौन्तेयावागतौ लब्धचेतनौ ॥ स्थितौ नारायणाभ्याशे निङम्भवधनिश्ितो ॥५२॥ परह्म्नोऽम्यथ मायावी विदितः 
§ कृष्णमत्रधीत्‌ ॥ निकुम्भस्तात नास्त्य गतः कापि स॒दुम॑तिः ॥५३॥ प्रवुम्नेनेवघुते तु तदननाश कठेवरम्‌ ॥ प्रनहासाथ भगः 
0 वानजनेन सह प्रयुः ॥ 4९ ॥ तदायुतसदक्षाणि निङ्कम्भानां जनाधिप ॥ ददश्स्ते ततो वीराः क्षितौ दिवि च सु्वतः ॥५५ ॥ 
९ सदस्ाण्येव कृष्णं तु तथा पाथमरिंदम ॥ रौषिमणेयं तथा वीरं तददुतमिवाभवत्‌ ॥ ५६ ॥ पाण्डवस्य धतुः केचितंकेचिदस्य 
8 
() 
8 
८) 
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^ 


महाशरान्‌ ॥ अन्येऽस्य जगृैस्तावन्ये पादौ महाश्वराः ॥५७॥ एवै ग्रहाय तं वीरमगसस्ते विहयसि ॥ पाथानामपि कोटयचस्तु ¢ 1 | 
&।२७६ 


गृहीतानां तदाभवन्‌ ॥ 4८ ॥ ५ 
कहां गया ॥ ५३ ॥ प्रयु्नके ठेसा कहतेही उसका शरीर नष्ट हो गया तब अजुनके सहित भगवान्‌ हस पडे ॥५४ ॥ है राजन्‌ ! तव आकाश ( 


ओर पृथ्वीम दश सहस निकुम दृष्टिगोचर हौने ठगे ॥५५॥ सदो रुष्ण अर्जुन ओर परयुन्न दिखा दिये यह एक अद्भुत वात।सी हुई ॥५६॥ 
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¡ अश्ुनोन पार्थको 
नोनि पराथको भ्रहण कि ~ 
ठगे ॥५९। या ॥५८॥ जिनका अन्त --- ~ 
। ॥ < 

प न ८) = न 1५ + काष्णि भय्ने नहीं जाना ओर 

पाटन करनेवाछेने ५ (५ मायाका रचनेवाठा १ हो जते थे तव भगवान्‌ ४ पाको छोड नि्भोको मारने ्‌ 
योके देखते २ चक्रमे उसका अर्जुनका हसेवाङा ३ ॥ ६१ ने दिव्यज्ञान देखा ॥६०॥ मार 

¡ शिर का ठा ॥ ६२॥ ह भ | ता भररष्ण अविनाशी सब ज प 
 शिरके छिन्न होने गृतूकं उत्प 
छोडकर्‌ 


नान्तं ददशं कृष्णश्च कारि 
श काष्णिश्च रि 
भवति भार पुनाशनौ ॥ विरि 
हतार [1 कृष्णा 0) 1 पाथवजितौ ॥५९॥ एकै 
धुकत्वा फाल्युनं न्न स्‌ चक्रेण शिरस २ ॥ निङ्घुभ्भं तर ; एकेकस्तु द्विषा च्छिन्नो ठ 
1 (1 
: पार्थकामसमन्वितः ह कोष्णिवियति ए्योऽथ च्ननमूल इव दरुमः तभभ्यभवो हरिः 
नारदोऽथ त ॥६॥ समियाय वरि ॥ ६९॥ निकुम्भ पतो ॥ ६२॥ भष ५ ॥ स 
कपत ॥ ॥ भावं यादवमव्रवीत्‌ ॥ भानो ष ्ररकां शुदितो विधुः ॥ नारदं समाश्वास्य घनन्ेयम्‌ ॥ 9 पतमानं 
ए. मात ह रोानधनिुहितः (५ 1 मेमन | मन्न | ८ 
(1 भदश चान क ५ तीडनतया शतोधाे इव 
कुंभके गिरनेपर अर्जुनको आकाशसे अ्ज॑नको गिरता ६ नि दुवांसाः 
हाला नानी नामं करे सावधान कर अजुन प्रयु गिरता देख कष्णके चनसे भ्न 
1 ध ॥ ६९ ॥ महाजल १ भरृष्ण दवारकाको क | 9 
५ गडा करती हूं इसने दुरवापा 9 हे भेमनैदन 
याथा रस पुनिने 
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काशभेही हण 

् हणं किया 

त | ध प्रस हो दवारकाम ६ 

र ए ध न कीजिये हमारे वचनको 4 
दुहिताको शाप दिया॥६८॥ 


ह्‌.व. ¢ यह कन्या दुरित होनेसे शके हाथमे भाप होगी, तव ॒मुनिके साथ मेन परपतनताके निमित्त परारथना की ॥ ६९ ॥ ह धर्म जाननेवाटो प्रह ! ¢ भा टी 
॥२७७॥ & बारक ब्रते युक्त अपराधरदित इत कन्याको आपने क्यों शाप दिया, माप इपर अह कीजिये पुगर्योपित आपसे हम याचना कते (& पृ, २ 
र है॥ ७० ॥ हे भमनेदन ! जब हमने रेता कहा तव दुवा एकं पुतं कपायुक्त हो नीवेको मुख कयि बोठे ॥ ७१॥ जो ने @ : 
& कहा है वह अन्यथा नहीं होगा शतके हाथमे यह अवश्य जायगी इसमं संदेह नहीं ॥ ७२ ॥ किन्तु धसे अद्रूषित हो अपने स्वामीको & ८... 
(@ 


() 


> 


अतिदु्हलितः कन्या शस्तं गमिष्यति ॥ सुतां ते मया सादं निभिः स प्रसादितः ॥६९॥ बाला व्रतवती कन्यामनागस- (& 
मिमां यने ॥ शप्तवानसि धर्मज्ञ कथ धर्मभृतां वर॥ अनुग्रह विधस्स्वा्र वयं विज्ञापयामहे ॥७०॥ अस्माभिरेवधुक्तस्तु दरवा ‰ 
भेमनन्दन ॥ उवाचाधोप्रखो भृत्वा अहतं कृपयान्वितः ॥ ७१॥ यद्वोचम्रहं वाक्यं तत्तथा न तदन्यथा ॥ रिपुहृष्तमवश्यं हि € 
गमिष्यति न संशयः ॥७२॥ अदृषितावुधमैण मतारुपरष्स्यति ॥ बहुपुत्रा बहुधना भगो उ भविष्यति ॥७३॥ सुगन्धगन्धा 8 
च सदा कमारी च पुनः पुनः ॥ न च शोकमिमे घोरं तन्वङ्गी धारयिष्यति ॥ ७ ॥ एवं भादुमतीं वीर सहदेवाय दीयताम्‌ ॥ ॥ 
श्रहधानः स श्र धर्मशीलश्च पाण्डवः ॥ ७९५॥ ततो भाठुमतीं माहुदंदौ सद्रीएताय वे ॥ सहदेवाय धर्मात्मा नारदस्य वचः ( 
स्मरन्‌ ॥ ७६ ॥ आनीतः सहदेवश्च प्रेषितश्चक्रपाणिना ॥ विवहि च तदा वृत्ते सभाः स प गतः ॥ ७७॥ # 


8 ४०४५ ओं | = 9 & 
€ प्रात होगी वहूपत्वाटी षनसे युक्त जौर सौभाग्यवती होगी ॥ ७३ ॥ सदा इसके शरीरे गंधि रहेगी ओर पत उतन् केषर फिर कुमारी हे [&॥२५५७॥ 
२ जायगी ओर इस सक्षमांगीको कभी घोर शोक न होगा ॥ ७४ ॥ है वीर! इस कारण अव तुम दस भावुमतीको सहदेवके निमित्त दे दो वह (३ 
र पाण्डव शरदधायुक्त ओर धममेशीर है ॥ ७५ ॥ तव भाने भादमतीको माद्री पुत्रके निभित्त प्रदान किया ओर उस धमातमाने नारदके वचन ¢ 


६ 
र 
& 
(@) 
& 
&) 
(८) 
& 
प 
& 
(@) 
& माने ॥ ७६ ॥ दूत द्वारा श्रीकृष्णने सहंदेवको बढाया ओर विवाह कर भायां सहित अपनी पुरीको गया ॥ ७७ ॥ 





जो को इस छृष्णकी जयको प्ते या सुनते ई वह श्रद्धधे मरुप्य सव काममे विजय पते हं॥७८॥इति श्रीमहाभारते खिेषु हायिंशे विष्णु- 
पवेणि भाषायां भादमतीहरणेनिकुंभवधो नाम नवतितमोऽध्यायः॥९ ०॥जन्भेजय बोटे, भादमतीका हरण ओर केशवका जय ॥ १ ॥ ओर महाते € 
जस्वी यादवोंकी जठमे क्रीडा है धमधारि्योमे श्रेष्ठ मुनिराज ! यह मेने सव कुछ श्रवण किया। २] निकुंभके वधकी्नम आपने वजनाभका वध 
कीतेन किया है. है मुने ! आपके भ्सादत्ते भेर ुननेकी इच्छा है ॥ २ ॥ वैशंपायन बोरे; है राजन्‌ ! वजनाभका वध साम्ब ओर कामकी जय मेँ 8 
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इमं कृष्णस्य विजय्‌ यः पठच्छृणुयादथ ॥ विजयं सर्वकृत्येषु श्रहधानो भेत्नरः ॥ ७८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरे हिरो & 
विष्णुपवेणि भालुमतीदरणे निकुम्भवधो नाम नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥ जनमेजय उवाच ॥ भावुमत्यापहरणं विजयं केशवस्य ¢ 
च्‌॥१॥ कडा च सागर दिव्यां वृष्णीनामतितेजसाम्‌॥ अश्रौषं परमाश्य घुने धमतां १९।२॥ वृचनामवधंत्तं निुम्भवध- (8 
कीतने ॥ तन्मे कोतहलं श्रोते प्रसादाद्भषतो घुने ॥३॥ वेंशम्पायन उवाच ॥ इन्त ते वर्तयिष्यामि व्नाभवधं नप ॥ विजयं हि 
चैव कामस्य साम्बस्येव च भारत ॥४॥ मेरोः सानौ नरपते तपश्चक्रे महाघुरः ॥ बनाम इति ख्यातौ निशितः समितिजयः ? 
॥५॥ तस्य तुष्टो महातेजा ब्रह्मलोकपितामहः ॥ वरेण च्छन्दयामास तपसा परसिोषितः ॥६॥ अवध्यत्वं स देवेभ्यो वरे दान- (6 
वृसत्तमः ॥ पुरं वन्रपुरं चापि सवेख्रमयं श्चुभम्‌ ॥७ ॥ स्वच्छन्देन प्रवेशश्च न वायोरपि मारत ॥ अचिन्तितेनं कीमनाघ्ुपप- ¢ 
त्तिनराधिप ॥८॥ शाखानगरमुख्यानां सवाहानां शतानि च ॥ नगस्याप्रमेयस्थ समन्तालनमेजय ॥ ९ ॥ & 
(@ 
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तुम्हारे भरति कहता हू॥४।हे सजन ! इस महाअशुरने भेर्पर्वतके शिखरपर बडा तपं किया, यह वजनाभनाससे विख्यात था॥|५। सके उप्र 
9 महातेजस्वी बह्लाजी प्रसन हए ओर तपसे प्रसन्न हो वर देने ठगे ॥६॥ तव दानवग्रन देवताओं अवध्यत मांगा ओर वजपरनामकं सम्पुणं रलम 0 
, नगर मागा ॥७॥ किं जिम विना इच्छा खच्छन्द्‌ वायुकाभी गमन न हो सके ओर विनाही विचारे सब कासकी उति हौ जाय्‌॥<॥ मुख्यनगरके 
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६०० चारो ओर छोर नगर ओर उयान हो जयहे जन्मेनय ! इस्‌ भकार वर मांगा ॥९॥ हे राजन्‌ ¡ उसके वरदाने यह सव कुछ हे गया इत भकार ¢ भा८ ट 
® महाअसुर वजनाम उस्‌ परमं निवास करने छ्गा ॥ १० ॥ ओरभी करोड देत्य षर पाये हृए उसकी सेवा करने रगे, षे सव सामभ्रीस॒हिव वहां रहने प्‌. २ 


५२ ) ठगे॥११॥ ह राजन्‌! मुख्य शाखानगर ओर दूसरे स्थानम प राक्षस प्रसन्न हो रहने रगे ॥ १२ ॥ दृषटासा वजनाभभी वरदाने दरपित हो 
® इस प्रकार पुरम स्थित हो जगतके नाश करनेको उयत हू ॥ १९॥ है राजन्‌ ! देवरोकमे जाकर इन्द्रस कहा, ३ इन्दर ! म त्रिटोकीके राज्य (® ° ° 1 
र करनेकी इच्छा करता ह ॥१४॥ यदि तुमको यह बात स्वीकार न हो तौ है राजन्‌ ! हे इन्द्र! मुकषसे युद्ध करो यह सम्पूणं जगत्‌ कश्यपके पत्र 
¢ तथा तद्भवत्तस्य वरदानेन भारत ॥ उवास वत्रनगरे व्रनाभो महाघुरः ॥ १० ॥ कोटिशो वरलव्धं तमसुराः परिवारय ते ॥ 
उधवर राजन्‌ संवादेषु तथेव च ॥११॥ शाखानगरमृख्यषु रम्येषु च नराधिप ॥ हषटपृषटसुदिता वृपदषस्य शत्रवः ॥१२॥ 
7; व्रनाभौऽथ्‌ द्टात्मा वरदानेन दपितः ॥ पुरेऽस्यचात्मनश्चव्‌ जगद्वाधितमु्तः ॥१२॥ महेन्द्रमनवीदरूत्वा देवलोकं विशाम्पते॥ 
> अहमीशितुमिच्छामि लोक्यं पाकशासन ॥१४॥ अथवा मे प्रच्छ युद देवगणेशवर ॥ सामान्यं दि जगत्छ्ृत्स्न काश्यपानां 
९ महात्मनाम्‌ ॥१५॥ स बृहस्पतिना साधं सन्धयित्वा सहेश्वरः ॥ वनाम सरश्रष्ठः प्रोवाच कुर्वंश ॥ १8 ॥ सत्रेषु दीक्षितः 
२ सोम्याः कश्यपो नः पिता युनिः ॥ तस्मिन्पृत्ते यथ। न्याय्यं तथा स हि करिष्यति ॥१७॥ ततः स पितरं गत्वा कश्यपं दानवो 
" अ्रवीत्‌ ॥ यथोक्त देवराजेन तष्ुवाचाथ कश्यपः ॥१८ तत्रे वृत्ते करिष्यामि यथान्यायं भविष्यति ॥ त्वं तु वजरपुरे पुत्र वस 
२ गच्छ समाश्रितः ॥ १९॥ एवसुक्ते वज्नाभः स्वमेव नगरं गतः ॥ महेन्द्रोऽपि ययो देवो दारका द्रारशालिनीष्‌ ॥ २० ॥ 
प देवदेत्योका बरावर है ॥ १५॥ तब महेश्वर वृहस्पतिके साथ सम्मति करके अभुरभरष्ठ वजनाभसे कहने छगे ॥१६॥ हे सौम्य ! हमारे पिता मुनि 
& कश्यप यज्ञम दीक्षित हँ उनमें यथान्याय वतेगि तौ वह वै्ाही करेगे ॥१७॥ तव वह दानवं अपने पिता कश्यपस जाकर कहने ठगे जो देदराजने 
षौ कहा था उप्र कश्यपजी कहने रुगे ॥ १८ ॥ यज्ञ हौ चुकनेपर जो उचित होगा सो में क्ंगा इतने तुम जाकर वजपरमे निषास करो ॥ ३९ ॥ 
& यह सुन दजनाभ्‌ अपने नगरमं गया ओर महेन्द्रभी द्रारकापुरीको गये ॥ २० ॥ 


॥ २.७८॥ 
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वहं देव अन्तहिंत होकर वाहुदेवसे वजनाभका वृत्तान्त भुनाने ठगे श्रीरुष्णन उनसे कहा ॥ २१ ॥ किं शोका पहायज्ञ अश्वमेध होगा म ¢ 
उसमे इस वजनाभको अवश्य नष्ट कर दंगा ॥ २२ ॥ वहां हम भ्वेशका उपाय चिन्तन करेगे अनिच्छापते तो वहां वायुकाभी प्रवेश नीं हे (6 
सकता ॥२३॥ दस भकार देवराज श्रीकृष्णसे सत्कारको भाप होकर गये. हे राजन्‌ ! जव वासुदेवका यज्ञ भ्वृत् हुम ॥ २.४ ॥ उस यज्ञकै वर्तमान & 
होनेमे उसके भरवेशके निमित्त पे दोनों देवतां ग्रष्ट महावीर इन्द्र ओर कृष्ण विचार करने रगे ॥२५॥ उस यज्ञके वर्तमान होनेसे भद्रनाम नने & 
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(9 
गत्वा चान्तादिते देवो वासुदेवमथात्रवीत्‌ ॥ व्रनाभस्य वृत्तान्तं त्ुवाच्‌ जनादेनः ॥ २१ ॥ शौरेरुपस्थितो देव वाजिमेषो & 
महाक्रतुः ॥ तस्मिन्‌ पतते वनाम पातयिष्यामि वासव ॥ २२ ॥ त्रोपाय प्रवेशे तु चिन्तयावः सतां गते ॥ नानिच्छया प्रवे ¢ 
शोऽस्ति तत्र वायोरपि प्रभो ॥ २२॥ ततो गतो देवराजो वाघुदेषेन सत्कृतः ॥ वाजिमेधे च संप्रति वसुदेवस्य भारत ॥२९॥ § 
तस्मि यज्ञे वृतंमाने प्रवेशाथ सुरोत्तमौ ॥ चिन्तयामासतु्बीर देवराजाचछुताबुभौ ॥ २९५ ॥ ततर यज्ञे वतमाने इनास्चेन नर॒ ^ 
स्तदा ॥ महरषीस्तोषयामामु भद्रनामेति नामतः ॥ २६ ॥ तं रेण सनित्रष्ठा"छन्दयामापरत्मवत्‌ ॥ स करे तु नये मह्न ^ 
वरं देवेश्वरोपमः ॥ २७ ॥ देवेनद्रकृष्णछन्देन सरस्वत्या प्रचोदितः ॥ प्रणिपत्य सनिथष्ठानशवमेषे समागतान्‌ ॥ २८ ॥ नैर त 
उवाच ॥ भोज्यो द्विजानां सवेषां भवेयं धुनिसत्तमाः ॥ सपद्रीपां च प्रथिवीं विचरेयमिमामदम्‌ ॥ २९ ॥ प्रसिदाकाशगमनः ^ 
शकु्वश्च विरेषतः ॥ अवध्यः सरवपूताना स्थावरा ये च जङ्गमाः ॥ ३० ॥ 

महायो सतषट किया ॥ २६ ॥ पनिग्ेष्टेने उको वरदानके निमित्त कहा तव उष नरने वर मांगा कि देवैश्वरके पमान ॥ २७ ॥ दवन्ध्‌ ओर £ 
कृष्णकी स्वच्छन्दा सरस्वती दारा प्ररित होकर उन अश्वमेधमं आये हए शुनियोको प्रणामं कर्‌ ॥ २८ ॥ नर बोट; है मुनिभर् “€ 
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बराहोका भोज्य हूं ओर इस सात द्वप पृथ्वीम सवच्छन्दतासे विचरण करं ॥२९॥ विशेष्‌ कर पर्िद आकाशे गमन कंर सृदूस्थाबर 0 र 
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॥२७९। | ओर जरारोगसे वनित हं मुनि तथा दूरे पराणी मेरे ऊपर प्रपन्न हो २२।६ राजन्‌ ! यह सुनकर बाह्णोने कहा रे्नाही होगा तुम देवताओं पृ,२ 
समान पृथ्वीमे विचरण करोगे ॥३३॥ दानवेन्द्रोके पुर उत्तर कुरु भद्राश्व केतुमाढ काटाप द्वीप ॥ ३४॥ सम्पूणं पर्वामें यदृ ओम मडित द्रारका- 
पुरीम फिरोगे मेँ छोकवीर वरदान पाये हृए वह नट आया करता था ॥३५॥ तव देवलोकके रहनेवाटे धरता हंसो सान्लना करक इन्द्रने कहा ०५ 
यस्य यस्य च वेषेण प्रविशेयमहं खलु ॥ मृतस्य जीवतो वापि भव्येनोत्पादितस्य वा ॥ ३१.॥ स तूथस्तादशुःस्यां वै जररोग्‌- 
्‌ विवारजतः ॥ त्ययो नित्यमन्ये च मम सवदा ॥३२॥ एषमस्त्विति संपोक्तो ब्राह्णपते नटः ॥ सद्वीपा वुमती पयः 
्‌ टत्यमरोपमः॥ ३३॥ एराणि दानवेन्दराणाशुत्तरां इस्ता ॥ भद्राचन्केतुमालं अ कालम्रदरीपमेत च ॥ ३९ ॥ पर्वणीषु त 
सर्वास द्वारकां यदुमण्डिताम्‌ ॥ आयाति वरदत्तः स लोकवीे महानटः ॥३५॥ ततो रसान्‌ षातेरष्टन्‌ देवरोकनिवासिनः 
॥२७९॥ 


इ ०० भाणो म अवध्य हूं ॥ ३० ॥ म जिपतरवेषसे प्रवेश करं उसी उसी वैषमं होकर मेँ तत्काठ प्रवेश कए सकं ॥ ३१ ॥ म॑ वैसराही शप कर | भाग्टी 


॥ उवाच भगवान्‌ शक्रः सान्त्यित्वा सुरेश्वरः ॥ ३६ ॥ भवन्तो भरतयोऽस्याकं काश्यपादेव पक्षिणः ॥ विमानवाहा देवानां 
सुकृतीनां तथैव च ॥ ३७॥ देवानामस्ति कतव्य क्थ शङ्खवधान्वितम्‌॥ तत्कतब्यं न मन्वश्च भेत्तव्यो वः कथचन ॥ ३८ ॥ न 
कुर्वतां देवताज्ञा्ुभो दण्डःपतेदपि॥ सरवप्रतिषिद्ध बो गमनं ईंससत्तमाः॥३९॥ गत्वाऽप्रवेश्यमन्येषां व्रनाभपुरोत्तमम्‌ ॥ इतोऽन्तः 
पुरवापीष चरध्वभुचितं हि वः॥४०।तस्यास्ति कन्यारलं हि वेखेकष्यातिशयं श्रुभष्‌। न्ना प्रभावती नाम चन्दरामेव प्रभावती ॥४१॥ 
॥३६॥ तुम कश्यपसने उलन्न हृए देवपक्षी होनेसे हमारे भ्राता हो देवता ओर एण्यातमाओंके विमान ठेकर चरते हो ॥ ३७ ॥ शत्रुओंका माला 
देवताओंका कतव्य कार्थं है वही करना चाहिये, इसमे किसी प्रकारका भय करना उचित नही॥ ३८।देवताओंकी आज्ञा उदुषन कसे उभर दंड 
पतित होता है है हंसो ! तुम्हार गमन कहीं स्का नहीं है ॥ ३९ ॥ दृसरोके प्रेशके अयोग्य तुम वजनाभके पुरम जाओ ओर उक्षके अन्त्ुरकी 
वावडीमं विचरण करो ॥ ४० ॥ उसके यृ विटोकीमे रे कन्थारतलनं है उसका भरमावती नाम है वह चन्द्रमाके प्रभाके समान ह ॥४१॥ 
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उसे माताने वरदाने प्राप्त किया है किं हैमवती उसकी माताने देवीम उसे पाया ह॥४ २।बन्धुओने उष कन्याको श्वय॑वरके निमित स्थापित किया ¢ 
है. ह हंसो ! बह अपने समान प्रतिको वरण करेगी ॥ ४३॥ सो उससे जाकर पुत्रके गुण वणन कतो जिसे भमावतीका मन उनमें स्थित हो ( 
जाय उनका कुठ प शीठ वय कथन करो ॥ ४४ ॥ जब वहं वजनाभकी दुता उनम प्रीति करने ठगे तब उसके समीपसे संदेशा तुमको छाना @ 
चाहिये ॥४५॥ प्रयप्नके पास सदशा ठे जाओ उनका उक्षपर ठे जाओ यह काम तुमको वुद्धिप्वैक करना चाहिये ॥ ४६ ॥ नेत्र ओंर मुखका & 


वरदानेन सा न्धा मात्रा किं वरानना ॥ हैमवत्या महादेव्याः सकाशादिति नः शतम्‌ ॥४२॥ स्वयेवरा च सा कन्या बन्धुभिः 
स्थापिता सती ॥ आत्मेच्छया पति दंस वरयिष्यति शोभना ॥४२॥ तद्भवद्धियंणा वाच्याः प्रद्युम्नस्य महात्मनः ॥ सद्रताःल- 
हपस्य शीरस्य वयसस्तथा ॥ ४७ ॥ यदा सा रक्तमाग च व्रनाभमुता सती ॥ तस्थाः सकाशात्संदेशो नयितव्य, समा- 
धिना ॥४५॥ प्रचयुभ्रस्य पुनस्तस्मादानयष्य तथेव च ॥ स्वबुद्धया प्राप्तका च संविषेयं हितं मम ॥ ५६ ॥ नेभवक्रपसादश्च 
कतेव्यस्ततर सवेथा॥४७॥ तथा तथा गुणा वाच्याः परयु्रस्य महात्मनः ॥ यथा यथा प्रभावत्या सनस्ततर भवेत्‌ स्थितम्‌ ॥७८॥ 
वृतान्तश्चाठ॒दिवस परेयो मम सवथा ॥ द्राखत्यां च कृष्णस्य भ्रातुर्मम यवीयसः ॥ ४९ ॥ ताव्यलश्च क्ष्यः भरदयस्नो 
यावदात्मृवित्‌ ॥ पयावतेदररोहा वन्रनाभषतां विथः ॥५०॥ अवध्यास्ते तु देवानां ब्रह्मणो वरदपिताः ॥ देवपुतरैहि हन्तव्याः 
्रचुत्नप्रसयुधि ॥ ५१ ॥ नटो दत्तवरस्तस्य वेषमास्थाय यादवाः ॥ प्रदुम्ना्ा गमिष्यन्ति वजनाभविनाशनाः ॥ ९२ ॥ 


(^) © च ४ म 
र भसाद्‌ सवदा करना चहिये ॥ ४७॥ आर भरुन्ने वह वह-गुण उससे शुना देना कि भि षुपतमं उसका सन ठग जाय ॥ ४८ ॥ ओर इसकं। 
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§ वृत्तान्त भरतिदिन मुञ्चको देते रहौ किं द्वारकापुरीमं हमारे छोटे भ्राता कष्ण कष्या कपे है ॥ ४९ ॥ वही यल करो जिसे ु्रका षन सर्षथा र 


& 


ओर वर पराया हुआ वह नष्ट है उसका वेष धारण कर यादव उसके नाश करको परीमे जांयगे ॥ ५२ ॥ 


प्रं भमावतीे ठग जाय ॥ ५० ॥ वे बरहाके वरते दपरंत अघर दवताभोंे अवध्य है. हा, भु आदि देवपुत्रौ युद्धम उनको मार सकते है ॥५१॥ १९ 
& 


ह.व. ¢ यह ओर इसके उपयोगी ओर भी सब वाता करो हमारे प्रियकी इच्छसे समयक अनुसार कायं करो ॥ ५३ ॥ हे हसो ! देवता वहा किसी /» भा 
॥२८०॥ & प्रकार नहीं जा सक्तं क्योकि उसने वर मांगा ञ इससे वहां प्रवेश दर्भ ध ॥ ५४ ॥ इति श्रीमहाभारते सिदेषु ह्िशे विष्णपवंणि भाषायां (& प 
४ एकनवतितमोऽध्यायः ९,१॥ वैशंपायन बोट १ हस इन््रके कचन सुन वजपरमं गये. ह राजन्‌ ! उनका गमन वहां पूर्वके उचितही था ॥१॥ वै वीर ¢ 
& पक्षी वहां मनोहर वारिकाओं वावि भाप हृए जो कमठदरहप सुवणेकान्तिसे युक्त थीं ॥२॥ वे संसत बोटनेवाे मधुर शब्द्‌ करते थे वै प्रथम @ ` ° 


एतच्च सवं कतव्यमन्यचच सर्वमेव हि॥ प्राप्तकर विधातच्यमस्माकं प्रियकाम्यया॥५३।ेशस्तघ देवानां नास्ति हसाः केथंचन॥ 
व्रनाभेप्सिते त प्रवेशः खलु सवथा ॥५४॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ ते वास॒ववचः थत्वा ईसा वत्रपुरं युः ॥ परवोचितं हि गमनं तेषां त्र जनाधिप ॥१॥ तेदीकादुरम्याघ 
निपेतुर्वीरपक्षिणः॥ पदमोत्पलेरावृत सु काथनैः स्पशनक्षमेः ॥२॥ ते वै नदन्तो मधुरं संसकृतापएवभाषिणः ॥ पूर्वमप्यागतास्ते 
तु विस्मय जनयन्ति हि ॥ ३ ॥ अन्तःपुरोपभोग्याघ्च चेर्वापीषु ते वरप ॥ इष्टस्ते वजनाभस्य भिविष्टिपनिवासिनः ॥ ९ ॥ 
आल्पन्तः सुमधुरं धातराघ्रा जनेश्वर ॥ स ताढुवाच दैतेयो धा्तराघ्रानिदं वचः ॥९॥ विष्टपे नित्यरता भवन्तथारभाषिणः ॥ 
यदेवेदोत्सवोऽस्माकं भवद्विरगम्यते ॥8॥ आगन्तव्यं जारपादाः स्वमिदे भवतां गृह्‌ ॥ विशषव्धं च प्रेय परिविष्टपनिवा- 
सिभिः॥ ७ ॥ ते तथोक्ताः शङ्धनयो व॒ज्ननामेन भारत ॥ तथेत्युक्त्वा हि विषिहदानवेन््रनिविशनम्‌ ॥ ८ ॥ | 
< आनिके कारण ठोगोको विस्मय उलन्न करते े॥३।हि राजन्‌ ! वे अन्तःपुरकी भोगने योग्य बावडियोमे विचरने छगे वे त्रिविष्टपे निवासी इन्द्रको & ॥२८० 
९» श्रिय थे ॥४॥ है राजन्‌ ! वे धातरषटरके वंशम उलन्न हए मधुर शब्द कएने रुगे तब वह दैत्यपति उन हसो कहने गा ॥५॥ तुम एुन्दर बोटने- न 

र बाठे सदा खगम रहते हो जो हमारा उत्सव तुमको स्वीकार हो तो ॥६॥ है हंसो ! यहां नित्य भाया करो यह ुम्हाराही घर है स्वगनिवासि- ९ 

® योक यहं आनकी मनाई नहीं है ॥ ७॥ है शाजन्‌ ! जब वजनाभने उन पक्षियों ठेसा कहा तब्‌ बहुत अच्छा रेभा कहं वै दानवेनद्रके भदिरम (2 
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र भकष हुए ॥८॥ ओर देवकार्यकी इच्छासे पारेचय करने ठगे ओर मरष्योकी बोटीसे अनेक कथा कहने रगे ॥ ९॥ जो कि स्वं कल्याणके पात्र ^: 


& दानवोके सम्बधकी थीं वे कथा सुनकर श्िये विशेषकर प्रसन्न हई ॥१०॥ तव विचरते हए होने उस सुमुखी स॒हासिनी वजनाभकी कन्या भ्रभा- 
> वतीको देखा ॥११॥ हंसने उप्त चरुहासिनीपि पारेचय किया तव राजसुताने एक शुविशुसखी हंसको अपनी सखी बनाया ॥१२॥ वह एक समय @ 
€ वजनाभकी सीसे मनोहर वचन कहकर दस प्रकार पृष्ने ठगी जो कि संकटों आख्यानकी जाननेवाटी थी १ ३। हे प्रमावति ! मै तुञ्चको बिलो- 
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चक्कः परिचयं ते च देवकार्यग्यपेक्षया ॥ मादुषालापिनस्ते तु कथाश्च पथगिधाः ॥ ९॥ वंशबद्धाः काश्यपानां सर्वकत्या- 
णभागिनाम्‌ ॥ घ्ियो विशेषेण शृण्वन्त्यः सङ्गताः कथाः ॥ १० ॥ विचरन्तस्ततो ईसा दहश्ुश्वारुासिनी्‌ ॥ प्रभावतीं 
वरारोहां वत्रनामसुतां तदा ॥११॥ हसाः परिचितां चङ्कस्तां ततशवाश्हासिनीम्‌ ॥ सखीं शचिघरखीं च इसी राजसुता तदा 
॥१२॥ सु तां कद्‌चितपप्रच्छ वन्नाभसुतां सखीम्‌ ॥ विश्रम्मितां परथक्षसूेरख्यानकशतेवराम्‌ ॥१३॥ मैरोक्यपुन्दरीं वेचि 
त्वामहं हि प्रभावति ॥ रूपशील्युणेदवि किचि वह्ुत्से ॥ १४ ॥ व्यतिक्रामति ते भीर्‌ यौवनं चाशूहासिनि ॥ यदतीतं 
एुननति गतः खोत इवाम्भसः ॥ १५॥ कामोपभोगतल्या हि रतिर्देवि न विद्यते श्चीणां जगति कल्याणि सत्यमेतद्रवीमि ते 


॥१६॥ स्वयवरे च न्यस्ता त्वं पित्रा सवाङ्गशोभने ॥ न च कांिद्ररयसे देवाघुरङ्कोद्धवार्‌ ॥१७॥ व्रीडिता यान्ति सुश्रोणि 
प्रत्याख्यातास्त्या ञ्युभे ॥ सपशोरयगणेयुक्तन्सद्शांस्तवं कुलस्य हि १८ ॥ 


क ॐ, कि, (नि, 


कृसंदरी जानती दं ह देवि ! दुम्हारा प गुण शीर देखकर मै तु्चसे कुछ कहनकी इच्छा करती ह्‌ ॥ १४ ॥ ह भीर मनोहर हैसनेषाी । तम 

र त । तुम्हारा 
योवन जाता है ओर यह नदियोके सलोतके समान गया हुआ फिर नहीं आता है ॥ १५ ॥ हे देवि ! कामके न 
है. ह । ।बवि्योको जगतमं यही सुख है यह मे सत्य कहती ह ॥ १६ ॥ हे सवगशोभने ! पिताने तक 
अघुरोके कुटमं उत्पन्न हूए किर्ीको न वरोगी ॥ १७ ॥ ह शुम ३ तो तक्षत पिरस्करको रा 
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 उपभोगके समान को दूसरी रति नहीं (३ 
स्वयंवरके निमित्त खखा है. तुस देवता ^) 
हौ खनित होते हे. हप शूरता ओर तेरे गणोके ( 
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ह०व्‌० ¢) सश ॥१८॥ अये हृएकी है देवि ! तुम इच्छा नहीं करोगी ओर रुक्षिमणीका पुत्र परणघ्र भला किष कारण यहां आगा ॥ १९ ॥ कथोकि उत्तके ¢ 

॥२८१॥ & ह्पके समान तरिोकीमे ओर टमं गुणमे शूरतामे कभी नहीं है ॥२०॥ ह घु्रोणि! देवताभंमिं देवता दानवो दानव ओर मच्यो मप्य 
र कोटं एसा नहीं वह महाबटी है ॥ २१ ॥ हे देवि ! भिस्षको देखकर पीनजंवावाटी बडे ऊ्ोंषाटी धेनु दुग्धको यकाती है ॥ २२ ॥ उसके 

€ मुखकी शोभाको पूर्ण चन्द्र॒ ओर नेत्रकी शोभाको कमठभी नहीं प्राप्त हो सकता है, उसकी गति मृगेन्रकी उपमा नहीं दे सकते ह & 


गतात्रच्छसे देवि सदशान्ङ्कहपयोः ॥ इष्यति किमथ त्वां प्र्युप्नो शिमणीषुतः ॥१९॥ अलोकये यस्य पेण सहशो 
न कुलेन वा॥ गुणवां चाकसवाद्गि शोयेणाप्यस्ति वा शुभे॥२०॥ देवेषु देवः सुश्रोणि दानवेषु च दानवः ॥ मानुषेष्वपि धर्मात्मा 
मनुष्यः स महाबः॥२१॥ ये सद्‌ा देवि र्ठ हि स्वनित जघनानि दि॥ आपीनानीव पेनूनां सोतांसि सरितामिव ॥२२॥ न 
पूर्णचन्द्रेण सुखं नयने वा कुशेशयः ॥ उत्सहे नोपमातुं हि पृगेन्द्रेणाथ वा गतिम्‌ ॥२३॥ जगतः पारघुद्त्य पुत्रः स विहित 
शुभे ॥ कृत्वानद्धं वरे साङ्ग विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२६॥ इतेन शम्बरो बास्ये येन पापो निबर्हितः ॥ मायाश्च स्वाः संप्रात्त 
नच शील विनाशितम्‌ ॥२५॥ यान्यान्युणान्पृथुश्रोणि मनसा कृल्पयिष्यसि ॥ एष्व्याश्चिषु केषु प्रदुभ्ने स्वं एव ते ॥२६॥ 
रच्या वह्धिप्रतीकाशः क्षमया परथिवीक्षमः ॥ तेजघा सूयंसषहशो गाम्भीयेंण हदोपमः ॥ प्रमावती शचिश्खीं स्विति होवाच 
भामिनी ॥२७॥ प्रभावत्युवाच ॥ विष्णुमानिषलोकस्थः शतः सुबहुशो मथा ॥ पितुः कथयतः सोम्ये नारदस्य च धीमतः ॥२८॥ 
॥ २३॥ है शुभे ! समथं विष्णुने मानो जगत्‌की लावण्यताका सरार लेकर कामदेवकोही सांग के मानो पुत्र बनाया है॥ २४ ॥ 
जिस्तको बाल्यअवस्थामेही शम्बर हरण कर ठे गया, वहां इसने सेषुण माया भराप्र कीं, ओर अपना शीठ नष्ट नहीं किया ॥ २५ ॥ हे | 
पृथुश्रोणि ! जिन भिन गुणोको तुस मनमं कल्पना करोगी, वे सव भरिलोकीके विख्यात गुण प्रयघ्नमे पाभोगी ॥ २६ ॥ रुचिं अश्रि ¢ 
© क्षमामे पृथ्वी तेजमे सूयं गभीरतामे हदके समान है, यह सुन पवित्रमुखी भभावतीने यह वचन के ॥ २७ ॥ प्रमावती बोटी, विष्णु इस समय ( 
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॥२८१ 


मनुष्यलोकमं आये है यह्‌ नने 
+यह मने बहूतवार्‌ ६ 

दस का भ्वण किया ौ 
4 सदा वभनीय है. ह ¢ - ८ पिताकै कंथनमं सुनी थी ॥२८॥ 
शियोका मनोरथ है 1 है, जो असुर शाखानगर देशोमं निवा 4 तोक कुठका नाश कर दिया है ॥२ हे पापरहित ! बह दयक शतु है ¢ 
रथ है ॥३१॥ कि हमको पति पिताके ५ ५: ६ ॥ ३० ॥ उनको दानवेन्रन शक । ओर गदा तथा शाङ्खं ( 
कुटसे श्रष्ट मिटे जो किभ्री उपायसे उसका यहां १) हे शुचिस्मिते ! यह संपूण ( 
॥२३२॥ तो मेरे उप्र 
षहा - @ 


शकः किल स दैत्यानां वजं 
| वृजनीयः ष॒ = 
तथ = द दानघा ङ ~ 
0 वसन्ति कि ५ किल दैत्यानां तेन दग्धानि मानिनि॥२९। प्रदीपेन रथाईे 
नुह मे श | (1 पतिक पित वनि 0 संदिश्यन्ते हि 4 ॥ मी न 
त्पावितं च पे ९ ते ॥ यदि नामाभ्यपायः मनोरथो हि सवां @ 
वृष्णिकुलोद्भवः अल्यन्तयै च मे ॥ समथनां मे पृष्ठा तव॑ माभ्ुपायः स्यतत्तष्येहागम ह सवार्षा 
= त्न्तवेरी दैत्यानाश्चर मे पृष्टा सवं परयच्छ चिल स्येहागमनं प्रति ॥ ३२ ॥ ¢ 
य | दपि मे अत्‌ ५ ॥ ३९ ॥ हवा कः श ॥ भयः स्पायभा गं प 
व नास्त स्यतत मथामम सम तेन निहतो बरवान्कालशबरः ॥ सथा _ुताः ॥ परप र 
अनुग्रह हौ ओर भेर = 5 तवत सनययिला 1 श क सख्याहं द्ये त्वां च वि ५] १५१. 
| पवित्र हो. हे सुन्दर त्वा सा प्रहसन्तीदमनव्रवी जये ॥ ३७। ्‌ 
यत्र हो सो 1 षुन्दर बोटनेवाटी ! भने त्च समः वीत्‌ ॥ ३८ ॥ | पण्डि & 
ना है ॥ , ५ ॥ एत श ॥ ३ ५ समभ शा था॥ २९ ॥ जिस्‌ भकार शूर ¦ 
हर कि उसके साय भेरा ४ हा १ उनको ठे गया था त ध श कहते हए भन धा क उतन् हृए मेरे भतं 
। | तेरी दासी ह < 4 भ हृदथये वतमान £ युक्नका जन्पं पहरेभी मेने ¢ 
सी ह तुञ्चको भे दूतीपनमे वि्तजेन करती हू ॥ रौ | है ॥ ५ ५ ॥ रेस्ाहैतु मे व & 
त्‌ पाडता है उससे भिर्नेका ८) 
का उपाय 
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ह ०वे ० कर तव उसकी सान्वना करती हरे ही बोी ॥ ३८ ॥ शुचिगुखी बोरी; हे चारुहापिनि ! भ॑वह दूती होकर जाऊंगी हे शुचिस्मिते ! इ भा ट 
॥२८॥ & तुम्हारी उदार भक्तिको षै करगी ॥ ३९ ॥ भ वही कगी निस बह तुम्हारे समीप आवे हे कामिनी ! कामस तू सकामा हो जायगी ॥ ४०॥ (6 प्‌, २ 
हे पवितरिलोचने ! तू हमारे दचनको नित्य स्मरण कर आर है बडे नेवोपाटी ! कथामं कुशल अपने पितासेमी कहना ॥ ४१ ॥ हे देवि! तुम @ 


& अवश्य उस्सको प्राप्त होगी र्ता कहकर जो उस्ने कहा था सो किया ओर वटी ॥ ४२॥ दान वेन्द्र हंसी अन्तःुरमे पृछा किं तुमने (& ०५५ 
शचिुख्युवाच्‌ ॥ त दूती गमिष्यामि तवाहं चारुहासिनि ॥ इमां भक्ति तोदारां प्रवक्ष्यामि रचिर्मिते॥ ३९ ॥ तथा चैष न 

¢ करिष्यामि यथेष्यति तवान्तिकम्‌ ॥ साकषात्कामेन सुश्रोणि भविष्यति सकामिनी ॥ ४० ॥ इति मे भाषितं नित्य स्मरेथाः ^ 

8 शुचिलोचने ॥ कथाङकशलतां पित्र केथयस्वायतेक्षणे ॥ ६१ ॥ ममत्वं तत्र मे देवि हितं सम्यङ्‌ प्रपत्स्यसे ॥ इतयुक्ला सा तथा 

ध्र चक्रे यततत्सा तामथातरवीत्‌ ॥ ४२ ॥ दानवेन्द्र तां ईंसी पपरच्छान्तःुरे तदा ॥ प्रमावत्या समास्याता कथाङकशल्ता तव॒ ¢ 

& ॥ ४३ ॥ तत्वं श्ुविषठुवि ब्रूहि कथां योग्यतया वरे ॥ कं त्वया दृष्टमाश्चर्यं जगल्युत्तमपक्षिणि ॥ ४९ ॥ अदृ्पूर्वमन्येवां (4 

प्र योग्यायोग्यमनिन्दिते ॥ सोवाच वनयं त॒ हंसी वरनरोत्तम ॥ 9५ ॥ भरूयतामित्यथामन्त्य दन्वेन्द्र महाद्युतिम्‌ ॥ दष्ठामे @ 

€ शाण्डिली नाम साध्वी दानवसत्तम ॥ आश्वयं कं छुवैन्ती मेहपाशवै मनस्विनी ॥ ४६ ॥ सुमनाश्चैव कौशा सुर्वभूतसिति सता॥ & 

£ क्थविद्ररशाण्डिल्याः शैलपुत्या शयुभा सखी ॥ ४७ ॥ 

प कथाकरुशल भरभावतीपते भी वातो की है ॥ ४३ ॥ है शुचिपुी ! जो कुछ उसने कहा है सो कह तेने यदि कही आर्थं देखा हो तो कहो. १.॥२५२॥ 
§ है उत्तम पंखवाटी ! तेने गतम क्या आश्वय देखा है ॥ ४४ ॥ हे पाप्रदिते ! जो दूयोने नदेखा हो वह योग्य अयोग्य कहो यह चन सुन हंसी ६ 

रं बोटी; है नरोत्तम ! ॥ ४५ ॥ सुनो. इस्‌ प्रकार दानवेन्द्रको अभिभवण कर बोटी; हे दानव ! मैने शांदिटी नामको आशव क करते भेके समीप ? 

देखा है ॥ ४६ ॥ सुमना कौशल्या घव ्राणियोके हित करने तत्पर देखी है वह शांडिल्य शखपुत्राकी स॒न्द्र सखी ॥ ४७ ॥ 8 


 -- ~ ~= 


ओंर षर पये हृए एक नट देखाह कामहपी भोज्यं नित्य त्रिकोकीका समत ह ॥ ४८ ॥ कुर उन्तरकुरु काटाग्र्ीप मद्राश्च केतुमारु तथा ओर छ 
दूसरे दह्वीप॥४९॥देवता गन्धवोकि गाने योग्य अनेक प्रकारके तत्य बह जानता है ओर अपने वृत्यसे देवतोकै बरृत्यको विस्मरण करता है॥५ ०॥वजनाभ्‌ (@ 
वोठे) हे हसी ! ने महात्मा सिद्ध चारणोकि मुखसे उनका विस्तारपूरक वृत्तान्त नहीं घना है।५१॥ ह पक्षिनंदिनी ! मे शके सुननेमे बडा कुतूहछ है उस्र 
वर पाये हुए नटमं तश्च सव विदित होगा॥५२॥ हसी बोटी; हे दैत्यराज ! वह नर सात द्रीपमे विचरण करता है दह गुणवान्‌ मभ्यको सुनकर सर्वथा 


नटश्चेव मया दष्टो सुनिदत्तवरः श्ुभः॥ कामहूषी च भोज्य बेरोकष्ये नित्यसमंतः॥४८॥ डुहन्यल्युततशन्वीर कालभ्रदरीपमेव 
च॥ मद्राशवान्केतुमालश द्वीपानन्यांस्तथानघ ॥४९॥ देवगन्धवेगेयानि नृत्यानि विविधानि च ॥ स वेत्ति देवान्तर्येन विस्मापयपि 
स्वंथा ॥५०॥ वज्रनाम उवाच ॥ श्रुतमेतन्मया हसि न चिरादिव विस्तरम्‌ ॥ चारणानां कथयतां सिद्धानां च महात्मनाम्‌ ॥५१॥ 
कुतूहलं ममाप्यस्ति सवथा पक्षिनन्दिनि ॥ नटे दत्तवरे तस्मिन्सेस्तवस्तु न विदयते ॥५२॥ दणुवाच ॥ सप्त्रीपान्विचरति नरः 
स दितिजोत्तम॥ गुणवन्तं जनं त्वा युणकार्यः स सर्वेथा ॥५३॥ तव चेच्छृणुया्रीर सद्धतं शणविस्तरम्‌॥ नर तदागतं विद्धि एर 
तव महार ॥५४॥ वन्रनाम्‌ उषाच ॥ उपायः घरजतां हंसि येनेह स नटः शुभे ॥ आगच्छेन्मम भदै ते विषयं पक्िनन्दिनि ॥५५॥ 
ते हंसा वज्नाभेन कायंहेतोविसर्जिताः ॥ देवेन्रायाथ कृष्णाय शशंसुः स्वमेव तत्‌ ॥ ५६ ॥ अपोक्षजेन श्ुधो नियुक्त 
कमणि ॥ प्रमावत्याश संसर्गे वघनाभवधे तथा ॥ ५७ ॥ 


वहां जाकर अपना गुण प्रकाश करता ह॥५३॥हे वीर ! यदि वह तुम्हारे गणको भवण करेगा तो वह अवश्य तुम्हारे परमं आवेगा॥५९॥वजनाम्‌ ५ 
बोट) हे हंति ! वहं उपाय करो जिसे वहं नट हमारे देशम आवे॥५५।तब वे हंस वजनाभने इत कायैके निमि भजे उन्होने देवन्‌ ओर ङष्णतते 
पव कायका कथन किया ॥५६॥ तव श्रीकष्णने भ्रयत्रक इस्‌ कार्थ नियुक्तं किया जितप्े परभावतीका सस ओर वजनामका वध हे ॥ ५७ ॥ (& 
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ह०ये ० देवीमायाको पाप हो जौर नररपते यादबोको शीरष्णने वहां भजा ॥५८॥ साम्बो विदूषक ओर रुरक नायक गदको परिपा वथा ओरमी ®) भा.य. 
॥२८३॥ & दूसरे वीरोको ॥ ५९ ॥ वारमुसिर्योको शीघ्र अपने समान नटी करके तत्य गीतादिके योग्य काये करे भद्र ओर मद्रकी उत प्रकार सहायता (& प्‌, २ 
9 करके॥६०॥उन महारथियोनि भ्रयक्नका विमान बनाकर देवताओंके कायेके निमित्त गमन किया॥६१॥ पुरुष्‌ एक एकके समान हपवाठे शह्पसरे : 

8 वै राजा सब हवियोफे समान रूपवाठे थे ॥६२॥ वे वजनगरके शखनगरोमं जो दानवो भरे ुपुर कहाते थे तहौ गये॥६३॥१ति श्रीमहाभारते ५ प. 


9 ड पर्वणि = ॐ भ , ध्याय ४९ © (¢) 
> सिखेषु हसिवंशे विष्णुपरवेणि भाषायां वजानामप्युन्नोत्तर भ्रयु्नादिगमने द्िनवतितमोऽध्यायः॥९ २॥ वैशंपायन बोढे; तव वजनामने अपने नगरवासि 
र योँको आज्ञा दी कि इनके रहनेक सुंदर घर दो ॥१॥ वहतत रत्नोकी भ देकर इनका अतिथिसत्कार करो नानापरकाएके व्च मरप्योके घ्ुडनि ? 
@ मित्त दो ॥ २॥ उन्होनि स्वामीकी आज्ञा मानकर यह सव कुछ किया ओर जित्तका पठे नाम सुनते धे वही नट आया है इससे उनको बडा कौत्‌- (६ 


() 

& देवीं मायां समाश्रित्य संविधाय हरिनंटम्‌ ॥ नटवेषेण भमाना प्रषयामास भारत ॥ 4८ ॥ प्रयुतं नायकं कृता साम्बं कृत्वा ( 

‰ विदूषकम्‌ ॥ पारिपाश्वं गद वीरमन्यान्भमास्तथेव च ॥ ९९॥ वारयुख्या नरीः कृत्वा तचृथैसटशास्तदा ॥ तथेव भदरं मदस्य ध 

8 सहायं तथाविधान्‌ ॥ &° ॥ श्रह्प्नविहितं रम्यं विमानं ते महारथाः ॥ जग्ररंद्च कायार्थ देवानाममितौजसम्‌ ॥ ६१ ॥ & 

एकैकस्य समा स्पे पुरषाः, परुषस्य ते ॥ श्रीणां च सदशाः सं ते स्वस्पेनराधिषाः ॥ ६२ ॥ ते वत्रनगरस्याथ शाखानगर- (£ 

छं सत्तमम्‌ ॥ जग्ुदानवसंकीणं सुपुरं नाम नामतः ॥ ६२ ॥ इति श्री महाभारते सिखेषु इरिवंशे विष्णुपवेणि व्रनामग्रचु्नोत्तरे 

§ प्रदय्ादिगमने द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२॥ ॥ ७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः स्वपुखासीनामष्ठराणां नराधिप ॥ ददावाज्ञां 

पं व्रनाभो दीयतां गृहथुत्तमम्‌ ॥१॥ आतिथ्य क्रियतापेषां बहुरत्ुपायनम्‌ ॥ वारषासि र विचि्ाणि सुखाय जनरञ्जन ॥२॥ 7? 

& भतराज्ञां समारभ्य तथा चछश्च सवशः ॥ पृव॑श्तो नटः प्राततः कोतरूहरमजीजनत्‌ ॥ ३ ॥ &।२८३॥ 
(¢ 





ए हक हभ ॥३॥ देत्योने प्रमपरस् हो नर्योको सत्कार दिया ओर भेर अनेक प्रकारके रत्न दिये गथै॥४॥तब सत बर पाये हुए नने बस्य किया ¢ 
& जिसने अपने कतव्यतते सुपृरके पुखासिर्योको परस किया॥५॥ महाकाव्य रामायणके उदेशतते उन्होने नाटकं किया अपरेयाता षिष्णका जन्म ओर ( 
र राक्षसेन्द्र रावणका वध वणेन किया॥६॥ जिस प्रकार टोपपाद दशरथ ऋषि शग महामुनि ओर शान्ता कन्याकौ छाये ओर देश्या जैस ऋषिको ठह @ 
& थी ॥७॥ राम रक्षण भरत शतरघ्र ऋष्यश॑ग मौर शान्ता इनका हप नोने किया ॥ ८ ॥ वै वृद्ध मानो इसी समय जन्म ठे आये है यह देखकर (€ 


2; 


[५ नरस्याय ददुदैत्याः सत्कारं परया छदा ॥ पर्यायार्थ ददुशवापि रलानि घुदहृन्यथ ॥ ४ ॥ ततः स ननृते त्र वरदततो नरस्तथा प 
प्रं ॥ स्वपर परवासीनां परं हथ समादधत्‌ ॥९॥ रामायणं महाकोव्यपुदेश्ं नाटकीकृतम्‌ ॥ जन्म विष्णोरमेयस्य राक्षसेनद्रवधेप्या # 
§ ॥६॥ लोमपादो दशरथ ऋष्यशृङ्गं महायनिम्‌ ॥ शान्तामप्यानयामास गणिकाभिः सहानघ ॥9॥ रामरुकष्मणशचुघ्रा भरतव 8 
रै भारत ॥ ऋष्यगृद्श्च शान्ता च तथा श्पेनरेः क्ताः ॥ ८ ॥ तत्कालजीविनो ब्दा दानव विस्पयं गताः ॥ आचक्घुश्च तेषांवे ® 
& हपतुट्यत्वमच्युतम्‌ ॥९॥ संस्काराभिनयौ तेषां प्रस्तावानां च धारणम्‌ ॥ दष संव प्रवेशं च दानवा वि्पयं गताः ॥१०॥ ते 
‰% रक्ता विस्मय नेदुरस॒राः परया दा ॥ उत्थायोत्थाय नाव्यस्य विषयेषु पुनः एुनः॥११।दद्व॑घ्नाणि त॒ष्ठाश्च भवेयवर्यानि च ॥ @ 
€ दारान्मनोहराशेव हैमवेदयभूषितान्‌ ॥१२॥ परथगयैषु दत्तेषु कोकैसते तषटबर्बयाः ॥ आसुरा शरनीैव गतरेरमिजनैरपि॥१३॥ & 
र प्रेषितं व्रनाभस्य शाखानगरवासिभिः ॥ नरस्य दिव्यस्य नरेन््रागमनं तदा ॥ १९ ॥ ( 
7 दानव प्रम्‌ विस्मयको राप हृए ओर उन्होने कहा; है राजन्‌ ! उनका हप अच्युते समान है ॥९॥ उनके स्कार वेषधारण अभिनय ओर परस्तावं ५ 


> धारणाकी देकः सम्पुणं दानव महाविस्मयको प्राप्त ए॥१०॥वे अतर परम्‌ प्रस्नताकौ भर हो शब्दकरे रगे वार्वशारते वारवार्‌ उढक२।॥११॥ 
रं वञ्च कंगन आ गोके भूषण देने ठगे मनोहर सुवणं वैय मणिसे जडे हृए हार ॥ १२ ॥ ओर धनो पथे २ देनेष्र बे न बहुत भत इए अघर ¢ 
मुनि तथा दूसरे गोत्र अभिजनो द्ारा॥१३॥ ऽन शाखानगखासियोनि दजनाभके निकट देशे भजे किं राजा इस्‌ दिव्यरूपं नटका आकर अवलोकन (3 





₹ ७व्‌ ०& 


॥२८९ ॥ 
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जातिजनोके साथ वेढे ओर चक्षमात्र प्रवेशे अथौत्‌ अन्तःपुराी चयं श्षरोखोै 
नटवेष धारणं किये यादव अपने कायक निपित्त वे हापरक्रमी गये ॥२१॥ तवं कसी 
बजाने ठगे॥२२॥ तब देवताओंका छालिक्थ नाम्‌ गीत जौ कानोंको अभृतके समान था उसको भे्मोकी श्ये भरसु्तापुवेकं गान 


| केर ॥ १४ ॥ तव यह वातौ सुनकर नरको राजानि बुलानेके निमित्त दूतको भजा फि बुखाकर ठछाभो ॥ १५ ॥ दानवंदरके वचन घन शाघ्ानभणके 
& रहनेवाखोने नखैषधारी यादवोको वजपरमे पाया ॥१६॥ विश्वकर्माके अच्छे बनाये हूए घरमं उनको स्थान दिया ओर एक एकं वस्तुक आव- 
४ श्यकतामे सौ सौ दीं ॥१७॥ तव वजनाम महा अघुरने महाकाठका उत्सव किया ओर सेनास्थान बडा मनोहर बनाया ॥ १८ ॥ तव उनको देखकर 


& विभ्रामस्थान बनानेकौ इच्छा की ओर पजनाम महासुरे अनक प्रकारके रत देकर ॥ १९॥ उनको वेढा हभा देख वह आत्मवान्‌ अपने 


पुरा ताथों दैतेनद्ः प्रेषयामास भारत ॥ आनीयतां वतरपुरं नोऽसाविति दितः ॥ १९ ॥ दान्वेन्धवचः धृत्वा शालानगरः 
वासिभिः ॥ नीता वपुर रम्यं नव्वेषेण यादवाः ॥ १६॥ आवासश्च ततो दत्तः पुकृतो विशवक्छमणा ॥ शएष्भ्ये यत्च तत्स इतं 
शतयणोत्तरम्‌ ॥ १७॥ अथ कालोत्सव चक्रे वज्नाभो महापुरः ॥ कारयामास रम्यं च चभूवः परहटवान्‌ ॥१८॥ ततस्तान्प- 
रिविश्रानतन्धरकषाथाय प्रचोदयत्‌ ॥ द्वा रतानि भूरीणि व्रनाभो महाबलः ॥१९। उपविषटश्च तान्दरष्टुं सड ज्ञातिभिरात्मवान्‌ ॥ 
छत्र चान्तःपुरं स्थाप्य चशे नराधिपः ॥ २० ॥ भमा हि बनेपथ्य्‌] नटवेषधरास्तथा ॥ कार्यां भीमकर्माणो वृत्यां 
धुपचक्रसः ॥२१॥ ततो धनं सुषिरं घुरजानकपूषितम्‌ ॥ तन्वीस्वरगेिदान्ततोधानन्ववादयद्‌ ॥ २२॥ ततस्तु दैवमान्धारं 
छालिकिय श्रवणामृतम्‌ ॥ भेमच्चियः प्रजगिरे मनःश्रोषलावहय्‌ ॥२२॥ आगान्धार [मग गङ्खबतरणं तथा ॥ विद्वमासासितं 
रम्यं जगिरे स्वरसम्पदा ॥ २९ ॥ ख्यतापमं शरुत्वा गङ्गावतरणं जुम्‌ ॥ असुरास्तोषयापास उत्थायोत्थाय भारत ॥२५॥ 


गाधारसे ठेकर भ्रामराग गंगावतरण विदध ओर मृच्छित राग वे रमणीय स्वरसे गाने रुगीं ॥२४॥उसञ गेगावतरण रागक छव ताठ 


देख स्के वहां स्थित हआ ॥ २० ॥ उस नाटवशाटामं 
के बजे बरी भुरन तै्रीशुरपे वे विद्वान्‌ उन बानोको ( 
करने ठ्गी॥२३॥ @ 
ओर्‌ श्वरके सदित (@ 


(9 भाग्टी, 
& प” २ 
¢ ¢ 
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2 ॥२८९॥ 
(८) 


सुनकर असुर संतुष्ट हए. ह राजन्‌ ! वे उढ उठकर ॥२५॥ प्रसन्नता भ्रगट करने टगे नादिनामकं वाजेकौ भयुन्न गद ओर वी्षान्‌ साम्ब अपने 
& कायके निमित्त नरताक प्राप हए बजनि ठगे ॥२६॥ नांदीके अन्तमं गंगावतरणके न्दर श्टोक विनयमुक्त रयनने बृहत भ्रष्ठ उचारण क्िंये॥२७॥ 

र्भा ओर्‌ कुवेरसम्बन्धी नारक कएना भारभ किया जो कि शूरने रावणका हप ओर पंनोवतीने र॑भाका रूप धारण किया॥२८॥ नठकूवरका वैष 
युभनने ओर विदूपकका वेष साम्बने धारण किया ॥ २९ ॥ जसे नठकूबरने दुरात्मा रावणको शाप दिया ओर रंभाको समक्ञाया ॥ ३० 1 इस 


¢ 

(८) रि 

 नान्दि च वादयामास शरह्रो गद एव च ॥ साम्बश्च वीयः कार्यार्थं नरतां गतः ॥ २६ ॥ नान्य ं 
रं गद्धावतरणाध्रितम्‌ ॥ सोविंमणेयस्तदोवाच सम्यक्‌ स्वविनयान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ रम्भाभिसारं मं न व ध 
§ रावणहपेण रम्भावेषं मनोवृती ॥ २८ ॥ नलकरबरस्तु प्रचुरः साम्बस्तस्य विदूषकः॥ कैलासो हपितश्चापि मायया यदुनन्दने 
र ॥ २< ॥ शापश्च दत. द्धन रावणस्य दुरात्मनः ॥ नलकरूबरेण च यथा रम्भा चाप्यथ सानितता ॥ ३० ॥ एतत्परकरणं 
&@ 
(&) 
& 
(@ 
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वीरा नचृतुयदुनन्द्नाः ॥ नारदस्य नेः कीतिं सर्वज्ञस्य सहात्मनः ॥२१॥ पादोद्धारेण नृत्येन तथेवाभिनयेन्‌ च ॥ तषट दबु 

वीरा भमानामतितेजसाम्‌ ॥ २२ ॥ ते ददुव॑छ्षस्यानि रत्नान्याभरणानि च ॥ हारास्तश्रविद्धश्च 1 

विमानानि विचित्राणि र्थाचाकाशगामिनः ॥ गजानाकाशगांशचष दिव्यनागडलेद्गवाद्‌ ॥ ३९ ॥ चन्दनानि च दिभ्यानि 

शीतानि रसवन्ति च ॥ गुरूण्यगुर्मुख्यानि गन्धाठचयानि च भारत्‌ ॥ ३५॥ ५ 
४ भरकरणको ठेकर वीर यदुनन्दनने इत्य किया सनन महातमा नारदमुनिकी कीपि॥३१॥जो कि उन 
ए था कही, तव्‌ वै वीर दानव उनके सतषट करने टये ॥ ३२ ॥ वे भुल्य वद्च ओर रल उनको 
र अनेक प्रकारके विचित्र विमान ओर आकाशगामी रथ आकाशम जनिवाे 
($ ओर दूसरी रसकी वस्तु गर अगुरु मुख्य ओर गंधक भेष वस्तु ॥३५॥ 


हरिवंशपुराण - ८० 


न रतणके शापएकी प्रसन्नता सुनकर तरत किया 
० दने ठगे वैहूयं भणिसे युक्त हार देने रये ॥३३॥ 
दिव्य नागोके कुर्म उतच् हूए थी ॥३४॥अनेक प्रकारे चन्दन 
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ह्‌० व ८ ए विचार करतेही मनचिन्तित वस्तुकी देनेवाटी उदार चिन्तामणि ओर अनेकं प्रकारकी दशनीय वस्तु दानव देमे कगे ॥३६॥ है राजन्‌ ! उन्हेने ^ भाष्री 


॥ २८९ ॥ 


® राजा मुख्य दानवं ओर उनकी ियोको धन रत्नो विहीन कर दिया ॥ ३७ ॥ तव हंसी प्रभावतीकी सखी प्रभतीसे कहने टगी, ( पृ, २ 
¢ ह अनिन्दिते ! मै यादवो रक्षित द्वारकापुरीमे गह थी ॥ ३८ ॥ है चारुोचने ! मेने एकान्तम प्युश्रको देखा ओर म्हारी भक्िभी मैने ¢ 
® कही ॥ ३९ ॥ उन्होने भरसन्न होकर समय किया है परदोषके समय तुम्हारे साथ समागम होगा ॥ ४० ॥ है रुचिरभोणि ! सो आज यह दम्हारा @ ° र 


भर, कटः 


चिन्तामणीहुदारं् चिन्तिते स्वंकामदान्‌ ॥ प्रक्षा ता बहीषु ददन्तो दानवास्तथा ॥ ३8 ॥ धनरलेविरहिताः कृताःपुर्ष- 
सत्तम ॥ घ्ियो दानवधरुख्यानां तथेव च जनेश्वर ॥ ३७ ॥ ततो इसी भमावत्याः सखी प्राह प्रभावतीष्‌ ॥ गतास्मि द्वारकं 
रम्यां भेमयप्तामनिन्दिते ॥३८॥ प्र्युरश्च मया दष्टो विविक्ते चाश्लोचने ॥ भक्तिश्च कथिता तस्य मया तव श्चुचिस्मिते ॥३९॥ 
तेन इष्न कालश्च कृतः कमललोचने ॥ अथ प्रदोषसमये त्वया षह समागपे ॥ ० ॥ तदच श्चिशश्रोणि तव परियस्मागम 
॥ न द्यात्मवति भाषन्ति मिथ्या भेमङकलोद्रवाः ॥ ७१ ॥ ततः प्रभावती इष्टा सीं तामिदसव्रवीत्‌ ॥ उषितासि भया बावे 
स्वप्तुमहेसि सैदरि॥४२॥ त्वयाहं सहिता वा दष्ट्मिच्छमि केशविष्‌ ॥ निग्ाध्वसा भविष्यामि त्वया षह विदङ्गमे॥४३॥ 
हसी तथेति चोवाच सखीं कषललोचनाष्‌ ॥ आरूरोह च तदभ्यं प्रभावत्या विहङ्मा।॥४भाविशरकयङ्ते तञ हम्येपृे प्रभावती ॥ 
संविधानं चकारा प्र््रागमनक्षमष्‌॥४५॥ तस्मिन्कृते संविधाने काममानयितं ययो्रमावतीमहृज्ञाप्य इसी वायुष्तमा गतो॥४६॥ 

गरियत्तमागम हृ यादव्कुटोरन्न कभी मिथ्या भाषण नहीं करते है ॥४१॥ तव रसत हो परभावतीने हंसीसे कहा भेर साथ एकान्त स्थानमे रहनेको *‰॥२ ८५॥ 

२ योग्य हो ॥४२॥ तेरे साथ एकान्तस्थानमे भ भयश्चके देखनेकी इच्छा करती ह. ह विगमे ! मै तेरे साथ रहकर निश्चिन्त हो जाऊंगी ॥ ४३॥ 

र सीने उका वचन सुनकर कहा रेसेही होगा तव प्रभावतीके साथ वह हसी महठके प्र चदी ॥४४॥ भरमावती उतत विश्वकमौके बन हूए महढ ¢ 

@ पर चढकर भ्रयुन्नके आनेका सामान करने ठगी ॥४५॥ उस्तकै कायं करनेपर वह कामके ठेनेके निमित्त गई प्रभावतीकी आजा ठे वहं वायुके समान @ 
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वेगगामिनी ॥४६॥ नयवेषधारी कामके पास जाय ईहसकर कहने ठगी आज आप रात्रिये मिष्यि ॥४७॥ कामने दष बातको स्वीकार किया तब > 
बह पक्षिणी यहं वचन सुन निवृत हदं फिर आकर हीने प्रभावती कहाःहै दीेोचने ! सावधान हो तुम्हारा भर्ता भवेगा ॥४८॥ ठे जाते हए (§ 
रयुपनने किमी मालाको देखा कि भोरमे आघ्रृत ओर सुगधसे युक्त ३ ॥४९॥ यह उस माठमं भौरे होकर मैठ गये वह साढा प्रमावती निमित्त ¢ 
ठे जाई जाती थी ॥ ५० ॥ भोम युक्त वह माटा श्वियोने प्रेशित कराई चीजन भमावतीके निकट ठे गई ॥ ५१ ॥ है राजन्‌ ! वह भभावतीके (§ 


नटवेषधरं कामं गत्वोवाच शुचिस्मिता ॥ अघ भूतः स भगवन्समयो वतैते निशि ॥४७॥ तथेति प्राह तां कामः स। विवृत्ता £ 
पक्षिणी ॥ अभ्यागता च सा दसी प्रभावतिमथात्रवीत्‌ ॥ अभ्येति रौविमणेयोऽपावाश्रसायतलोचने ॥४८॥ परदयुघो नीयमानं तु ५ 
दहरे मारयमात्मवान्‌ ॥ भमरेरवरतं वीरः सुगन्धमरिम्दनः ॥ ४९ ॥ निर्य तवर माये तु भूत्वा मधुकरस्तदा ॥ प्रभाव्या {£ 
नीयमाने विदिताथः प्रतापवान्‌ ॥ ५० ॥ प्रवेषितं च तन्माल्यं स्त्ीमिर्मधुकरायुतप्‌ ॥ उपनीतं पभावत्ये स्वीभिस्तद्यमर- ? 
वृतम्‌ ॥ 4१ ॥ अविदूर च विन्यस्ते प्रभावल्था जनाधिप ॥ भ्रमरास्ते यथुः सौम्य सन्ध्याकले हुपस्थिते ॥ ५२ ॥ स॒ भेमप्र (6 
वरो वीरस्तेः सदहायेविदीनतः॥ करणोत्यलेप्रभावत्या निरिस्ये शनकैखि ॥५३॥ ततः प्रमावती दैसीवाच वदतां बश ॥ उत ¢ 
पूणचन्द्रं सा समीक्ष्यातिमनोदरम्‌॥५8॥सखि दश्चति मेऽङ्ग।नि शख च परिश्ष्यति ॥ ओत्छुकयं हदि चातीव कोऽय व्याधिसौ- € 
पथः ॥ 4५ ॥ द्ाद्यणमौत्मुक्यमसो पूणनिशाकरः ॥ नवोदितः शीतरशिमिः सख्यं इरति च प्रियः ॥ ५६ ॥ 6 
वहत निके रक्खी गईं हि सोम्य ! संध्याकाठ्के उपस्थित होनेप्र वे भरे चके गये ॥ ५२ ॥ वह यदुव॑शियोम गे वीर उनकी सहायता हीन (§ 
हो सहजमं प्रभावतीके कणतयछमं छीन हौ गया ॥ ५३ ॥ तव बोटनेवाटोम मेष पभावतीने हंसीपै पूणं ओर मनोहर चन्द्रभाको उद्य होते इए ह 
देखकर कहो ॥ ५४ ॥ ह ति ! मेरे अंग दग्ध होते ह गृख घूलता है हदयभे उक्ता अपिक रै इस व्याधिकी भौपधी क्या ३ ॥ ५५ ॥ यह 
ूणमस्नीका चन्द्रमा दूनौ उत्कण्ठा करता है यहं नया उदित हा शीतकिरणोवाला भरिवभी अभर होता है ॥५६॥ गने वह कमी नही देखा कवर 
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९०० फुं भ्रवणमातरेही का्ाकी थी. अहो ! खीसवभावसे भरे गोफ अपिक धूपित करता है ॥ ५७ ॥ बुद्धिस कल्पना करती हं यदि मेरा भिय नही @ भा.दी | 
॥२८६॥ & आवेग तौ भे कुमुदतीके मागको भाप गी. हा मँ कामाभ्िते द होती दरं ॥ ५८ ॥ यह चन्द्रमाकौ किरणे स्वमापते शीतठ ओएजगत्के षुस (; पृ | 
9 देनेवाटी होकर भी मेरे शरीरको दग्ध करती हँ ॥ ५९ ॥ अनेक प्रकारकी ष्पुगषि ठे चरनेवाटा प्रकतिसे ही शीतक पवन मेर इस शरीरो प्रि. 
दावाभिकी समान जाता है ॥६०॥ अपना संकल्प कायं स्थिर नहीं होता है संकल्पे धित हभ निरव मन स्थिर नहीं रहता ३ ॥ ६१ ॥ (8 अ” 
(0 


न दृपँ हि मया शरतमाभेण. कंक्षितः ॥ अशो पूमयतेऽङ्गानि स्थीस्वभावस्य धिक्‌ खट ॥५७॥ कल्पयामि यथाबुद्धय्‌ा यदि 
नाभ्येति मे प्रियः ॥ कषुद्रतीगत मागं हा गमिष्याम्यरकिचना ॥ मदनाशीविषेणास्मि हा हा दष्टा मनस्विनी ॥५८॥ शीतवीर्थाः 
प्रत्येव जगतो हादनाः सुखाः ॥ दहन्ति मम गन्राणि किं चन्द्रगभस्तयः ॥ 4९ ॥ प्रकृत्या शीतलो वायुनी नपएष्परजोवहः 
॥ दावाभिषदशो मेऽ दन्दर्हति शुभां तम्‌ ॥ ६० ॥ ततः संकटपये एव स्थेयं कार्थमिवात्मनः ॥ नावतिष्ठति निवी मनः 
संकटपधषितम्‌ ॥ &१ ॥ विमनस्कास्मि ष्यामि वेपथुम महान्डदि ॥ वंभमाति चमे षि ह यामि ध्रव क्षयम्‌ ॥ ६२॥ 
` इति श्रीमहाभासे खिषेषु दयििंशे विष्णुपवेणि वज्रनामपुरे प्रद््रगमने भिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
आविष्टेयं मया बाला सव॑थेत्यवगम्य तु ॥ काष्णिेन मनसा दसीमिदद्ुवाच . इ ॥ 9 ॥ दैत्येन्द्तनयां प्राप्तमवगच्छक्व 
मामिह ॥ षट्पदैः सह षटपादौ भूत्वा मस्ये निलीय दि ॥ २ ॥ ५ 
के वैमनस्य है ओर मेरा हदय कंपित होता है मेरी दृष्टि घूमती है. हां, क्या मे क्षयको प्रप दंग ॥ ६२ ॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु हरिवंशे ५ ॥ २८६ ॥ 
) विष्ुपुवेणि वजनाभपुरे भरुतनगमने तरिनवृतितमोऽधयायः ॥ ५३ ॥ वैशंपायन बोढे; काण्णि ( प्रुत ) न परसन्नमन होकर हंसीसे यह वचन | 
कहे सरव॑था यह बाढा मने आद्रृत कर छी है ॥ १ ॥ देवयेन््रकी कन्ाके परासर जके कहा कि वह यहां आ गया है ओर मौसोके साथ भौर ^ 
बनकर मे उसमे रीन हगा ॥ २ ॥ 8 
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| म प्रभावतीका यथेष्ट कष्ंगा यथेष्ट मुञ्षम वर्तो रेसा कहकर उसने अपना स्वप दिखलाया ॥ ३ ॥ उप महताकी प्रभासे सव उस्तका मह प्रदीप्त हो 


® गया ओर उसमे चन्द्रमाकी कान्तिमटीन हो गहं ॥ ४ ॥ उसे देखकर भरमावतीका कामसरागर बठने ठगा जस चन्द्रमाके उदय होनेमे सागर बढता 
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है ॥ ५॥ षह ठजासे किंचित्‌ अधोमुखी होकर नीचे तिरा देखती हूं वह प्रभावती कमरटोचनी निश्वर स्थित हो गई ॥६॥ कानके नीचेके 
प्रशमं सुन्द्रभूषणसे भूषित वरारोहाको दूकर बोठे; उस्म उनका शरीर रोमांचित होगया ॥ ७ ॥ हपुणंचनदरके समान कान्तिवाली ! क्या तुम्हारे 


विधेयोऽस्मि प्रभावत्या यथेष्ठं मयि वतताम्‌ ॥ इत्युक्त्वा दशयामास सुपो हपमात्मनः ॥ ३ ॥ तदध्यप्ठ प्रभया योतितं 
तस्य धीमतः ॥ अभिभूता प्रभा चैव राज॑अन्द्रद्धवा शुभा ॥ ९ ॥ प्रभावत्यास्तु तं दृष्ठ वृधे कामसागरः ॥ चन््रस्येवोदये 
प्रतते परवण्यां सरितां पतिः ॥५॥ सलनाधो्खी किञचित्किथितिर्यगवेक्षिणी ॥ प्रभावती तदा तस्थौ निश्चलं कपलेक्षणा ॥६॥ 
करेणाधः प्रदेशे तां चार्भूषणभरूषिताम्‌ ॥ स्पृष्ठोवाच वशरोहां रोमा्िततवुस्ततः॥७॥ मनोरथशतैरन्धं कि पुणेन्दुसमपभम्‌ ॥ 
अथोुखं सुखं कृत्वा न मां किञ्िलमभाषसे ॥८॥ प्रभोपमदं मा कापीवदनस्य वरानने ॥ साध्वसं खन्यतां भीर दासः साध्वत 
गृह्यताम्‌ ॥९॥ न कालमिव पश्यामि भीर्‌ भीर्त्वयुत्सृज ॥ याचाम्येषोऽअररिं कृत्वा प्राप्तकालं निबोध मे ॥१०॥ गान्धर्वेण 
विवाहेन करुष्वानुप्रदं मम ॥ दशकाठानुहूपेण स्पेणाप्रतिमा सती ॥ ११॥ उपस्पृश्य ततो भेमो मणिस्थं जातवेदसम्‌ ॥ 
जुहाव स्मये वीरः पृष्पेमन्तरावुदीरयन्‌ ॥ १२॥ 


सम्पूणं मनोरथ सिद्ध हुए जो तम नीचेको मुख किये कभी नहीं बोठती हो ॥ < ॥ ह व्राननेमुखकी पाका उपम पत करो ध्याता छोड- 

कर मने जपनी सवाम रहण करो ॥ ९ ॥ ह भीर ! भयका को कारण नहीं ेखता हं उपे व्याङुरता छोड भ अरि बांधकर कहता हू समय 
त गृ 1? पे 2 

प्र भात हओ मञ्चे जानौ ॥ १० ॥ गन्धवाहं कर म्पे ु्रह करो. रै सति ! जो इस देशकाठके समान है ।।११ ॥ तब यादवनदनने मणिमे 


दय्‌ 


ह०वे० ‰ स्थित अभ्रिको स्पशं कर पुष्पाय मं पद्‌ हवन कएने ठगा॥१२॥तब उ सन्दर आभरणे भूषितका हाय ग्रहण किया ओर उस मणिम स्थित ¢ भा नटी 
॥२८७॥ (& अशिक प्रदक्षिणा की ॥ १२॥ तब तेजस्वी अश्च भ्युत्नको मानकर परज्ित हूए यह भगवान्‌ अभ्रि जगत्के शुभाशुमके सक्षी है ॥ १४ ॥ वीर (8 पृ 
यदुनंदन बाह्मणोकी दक्षिणाका उदेश्य कर दारमं स्थित हंसे बोट कि रक्षा करनेके निमित्त तुम यहां स्थित रहौ ॥१५॥ जव वह प्रणाम कर बाहर @ 


@ 


गृह तव भरय्॒र उ सुन्दरमेतरवाटीका दक्षिण हाय धारण कर शयनस्थानमे ठे गये ॥ १६॥ अपनी जंघापर उत वरदाय वालार समन्ञाय अपने (@ ०५४ 


¢ 

र जग्राहाथ करं तस्या वराभरणप्रषितम्‌ ॥ चकर प्रदक्षिणं चेव तं मणिस्थ हृताशनम्‌ ॥१३॥ प्रनञ्वाल स तेजसी मानय्नचयु- 
शं तात्मजम्‌ ॥ भगवान्‌ जगतःसाकषी शुमस्याथाद्युभस्य च ॥ १९ ॥ उरदिश्य दक्षिणां वीरो विप्राणां यदुनन्दनः ॥ उवाच हसी 
द्वारस्था तिष्ठावां रक्ष पक्षिणि ॥ १५ ॥ तस्यां प्रणम्य यातायां कामरस्ता चारूलोचनाम्‌ ॥ रहाय दक्षिणे दस्ते निनाय शयनो 
त्मम्‌ ॥१६॥ उरवेवोपवेश्यनां सान्त्वयित्वा एनः पुनः ॥ उुचुम्ब शनकेर्गण्डं वासयन्दुखमर्तेः ॥ १७ ॥ ततोऽस्याश्च पपौ 
@ 

§ 

§ 

(@) 
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वक्रपद्म मधुकरो यथा ॥ आटिलिङ्गं च सुश्रोणीं करमेण रतिकोविदः ॥१८॥ अरामयद्रस्येनां न चोद्रेनितवांस्तदा ॥ अपक्ष 
च रत्यर्थं रतिकायेविशारदः ॥ उवाच स॒ तया साद्वं रमन्कृष्णदुतः प्रभुः ॥ १९ ॥ अरूणोदयकाटे च ययौ यत्र नटाल्यम्‌ ॥ 
अकामया प्रभावत्यां कथञ्चित्स विसर्जितः ॥ २० ॥ तापेव मनसा कान्तां कान्तह्पां सधुदरहय्‌ ॥ त उघुनैस्वेषेण कार्यार्थ 
भेमवशजाः ॥ २१ ॥ | 
मुखकी सुगंधिते इसे सुगंधित करते हए सहन २ में उसे कपोटोंको चुम्बन कणे ठगे ॥ १७ ॥ फिर जै मोरा कमटरस पान करता है इस ९ 


(9 


(> 


(¢ 
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॥ २८७॥ 
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, प्रकार इसके मुखको पान करने ठगे आर उन रतिपण्डितने कमसे इनको आगन किया ।१८॥ ओर्‌ एकान्तमं इसे रमण करने ठगे उद्वेजित न 
रिं हए फिर रतिकायमं चतुर इत्षको रतिके निमित्त सचकर उसके साथ प्रयुश्र मण करने ठगे ॥ १९ ॥ फिर अरुणोदयके समय नरशाटके स्थानम ^, 
® गये प्रभावतीने बड़ी कठिनतासे उस समय उनको विदा दी थी 11२०॥ उस मनोहर कान्ताको मनसे स्मरण करते हए याद्व अपने कायक निभित्त (3 


र नरपे स्थित हूए ।२१॥ वे इन्द्र ओर श्रीरप्णके वाक्यकी प्रतीक्षा करते हए वजनाभके जयसे त्रिोकविजयकाउयोग करने ठे ॥ २२॥ 
$ ह राजन्‌ ।! गुपरूपसे रक्षा करते हए कश्यपकषिके यज्ञ समाप्त होनेकी वाट देखने ठगे ॥२३॥ क्योकि उप्त समय सम्पूणं देवता ओर असुरोका पिरोष (३ 
) नहीं वह धमेचासियोके तरिरोकविजयमं यतन करते थे ॥२४॥ इस प्रकार समयकी प्रतीक्षा करते हृए वह सम्पुणं प्राणियोंको मनोहर समय आकर ¢ 

प्ा्हमा ॥ २५ ॥ इधर वे हंस भी कुमारोका वृत्तान्त प्रतिदिन श्रीरष्ण ओर अजुनको पचते थे ॥२६॥ प्रयुप्रनो अपने अनुहप्‌ भभादतीक 


(८) 

न रतीकषन्तस्तदा वाक्य॒मिदरकेशवयोस्तदा ॥ उयोगं क््नाभस्य ेरोकृयविजर्थ प्रति ॥२२॥ प्रतीक्षन्तो महात्मानो ु्चसरक्षणे 
5 रताः॥ कश्यपस्य सुने: स्रं यावत्तावत्नराधिप ॥२३॥ देवामुराणां सर्वेषामविरोधो महात्मनाम्‌॥ बेरोकष्यविजयार्थाय यततां घ॑ 
8 चारिणाम्‌ ॥२९॥ एवं काटं परतीक्षाणां वसतां तञ धीमताम्‌ ॥ संप्रातः प्रावृष रम्यः सर्वभूतमनोहरः ॥२९॥ अदर्शं च वृत्तान्त 
9 प्रयच्छन्ति मनोजवाः ॥ शक्रकेशवयोहसाः इमाराणां महात्मनाप्‌ ॥२९॥ रेमे सह प्रभावत्या प्रयुभ्रश्वासुूपया ॥ रातो रात्रौ 
७ महातिजा धातराष्ामिरक्षितः ॥२७॥ तेहि वपुर देवसद्िवापवाज्ञया ॥ प्याप्तं तृप नरास्तास्तु न विदुः कालमोहिताः॥२८॥ 
(9 
8 
(८) 
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दिवापि रोक्मिणेयस्तु प्रभावत्या नृपालये ॥ तिषठत्यन्तदितो वीरो ईैसपक्नामभिरक्षितः ॥२९॥ माययास्य प्रतिच्छाया दश्यते हि 
नराल्ये ॥ देहान तु कोरव्य सिपमेऽसौ प्रमाक्तीम्‌ ॥२०॥ सन्नति षिन शीरं लीलो दाक्ष्यमथाजैवम्‌ ॥ स्ुहन्त्यषुरा इषा 
विद्रत्तां च महात्मनाम्‌ ॥३१॥ पं विटासं गन्धं च मंजञमाषामथार्यताम्‌ ॥ तासां यादवनारीणास्पृहयन्तयघुरल्चियः ॥ ३२॥ 
& रमण करते थे रातरातमे वे महातिजखी होत रक्षित होकर जाते थे ॥२७॥ इन्दरकी आज्ञासे वते हए उन हसने नोक इस प्रकार प्राप्त किया 
[९ परन्तुउन काटे मोहित हभोनि न जाना ॥ २८ ॥ हैराजन्‌ ! कमी पभावतीक स्थानमे दिनर्भेमी भरयुघ्र हंसो रक्षित हो रहने ठे ॥ २९ ॥ ओर 
9 नोक स्थानम मायाकी बनी प्रतिच्छाया दीसती थी. हे कोर्य ! आधी देहस्ते तो यह भभावतीे सण कसेथे ॥ २० ॥ सन्नति विनय शीट 
3 टीढा चतुरता सीधापन आदि उनकी देलकर्‌ अश्र नर्योकी बडी सराहना कपे थे ॥ ३१ ॥ शप विकास गंध मंजुभाषण सीधाप्न भष्ठता उन 
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एकं चन्द्रवती दूसरी गुणवती वे नित्य परभावतीके स्थानम जाती थीं ॥ ३४ ॥ उन्होने प्रभावतीको रतिके चिन्मे युक्त देखा तव वह आधरथरम हे (8 प, २ 
उषस पने ठगीं | २५॥ वह बोरी पुश्च एक विया आती है जो मनमे इच्छित कंय पतिको रतिके निमित्त ठाती ओर सौभाग्य देती ह ॥३६॥ 0 “ 
देवता दानवोको भी शी वशम कर ठेती है सो म देवपुत्र बुद्धिमान्‌ अपने पतसे मण करती दू ॥३७॥ देखो मेरे प्रभावसे मेरा गरि पति भरय॒त्र (& ० ९६ 


वज्नाभस्य तु भराता सुनाभ नाम विश्वुतः ॥ दहितृद्रयं च तरपतेस्तस्य स्पशुणान्वितम्‌ ॥३३। एका चन्द्रवती नाम्ना गुण- 
व्यथ चापरा ॥ प्रभावत्याल्यं ते तु त्रनतः खट नित्यदा ॥३५॥ दहशाते तु ते तञ रतिषक्तां प्रभावतीम्‌ ॥ परिपप्रच्छतश्चव 
विसखम्भोपगता सतीम्‌ ॥२५॥ सोवाच मम विद्या्ति याधीता कांक्षितं पतिम्‌ ॥ रत्यथंमानयत्याङ् सौभाग्यं च प्रयच्छति 
॥२६॥ देवं वा दानवं वापि विवशं सद एव्‌ हि ॥ साहं रमामि कान्तेन देवपुत्रेण धीमता ॥३७॥ दृश्यतां मलपरभवेण प्रद्युम्न 
सुप्रियो मम ॥ ते दा विस्मयं याति शपयोवनसम्पदम्‌ ॥३८॥ पुनरेवात्रवीत्ते त॒ भगिन्यौ चाश्हासिनी ॥ प्रभावती वररोहा 

लगप्राप्तमिदं वचः ॥३९॥ देवा धमंसता नित्य दभशीला महष्ठिराः ॥ देवास्तपसि रक्ता हि एुखे रक्ता महासुशाः ॥.॥ ४० ॥ 
देवाः सत्ये रता नित्यमत्रते तु महाघ्चराः धमंस्तपश्च सत्यं च य य॒त्र जयो भुवस्‌ ॥४१॥ देवपुत्रौ वरयतां पतिविद्यं ददाम्य 
हम्‌ ॥ उचितो मत्भावेण सदय एवोपरप्स्यथः ॥ ४२ ॥ 


हा है.वह उसके हपयोवनकी संपदा देख महाविस्मित हृद॥३८॥फिर वो सोभागिनी शुनेजवाटी शुह्िनी वरारोहा समय अदुसार उन दोनो 
कहने छगी ॥३९॥ देवता नित्य धमे रत ह असुर पाखण्डी हँ देवता तप करते ओर असुर सुखम आपक्त है ॥४०॥ देवता नित्यं सत्यमे रत ? 


यादर्वोकी धियोको देखकररैत्यद्ी सराहना करती थीं ॥ २२ ॥ वजनाभका सुनाम नाम भ्राता था उपे प गुणस यकत दो कन्या थीं ॥ ३३॥ ¢ भाग्ट 
॥ २८८ ॥ | 
्‌ है ओर असुर सदा असत्य बोरते ह जहां धमे तप सत्य है वहीं जय होती ३।४१।तुमभी देवपुत्ोको वरण करो म पतिविया देती ह मेरे भभा- (® 


9 वसे तुम शीघ्र उचित पतिको प्राप्त हगी॥४२॥यह सुन बोह दोनों भगिनी उस सुन्दर नेत्रवारीसे बोरीं बहुत अच्छा तवउसने परयुपनसे इस कायेके ¢ 
निमित्त पूछा ॥ ४३ ॥ उन्होने अपने पितृव्य साम्ब ओर गदका वणेन किया वह बे रूपवान्‌ सुशीक ओर रणकमेमं चतुर है ॥ ४४ ॥ प्रभावती ( 
र गोटी भूश्च दुर्वाप्ताने पठे भ्रसन्न होकर विया दी थी कि पक्षे सदा कन्यापन ओर सौभाग्य रहेगा ॥४५॥ देव दानव यकषोमे जिसका ध्यान करेगी @ 
® वही तेरा परति होगा तब भने इस वीरकी अभिलाषा की ॥४६॥ इसे तुम रहण करो तुम्हारा भ्र संगम हौ तव भगिनीके मुखस प्रस हौ उन्होने ¢ 
ताँ तथेत्यूचतुं भगिन्यो चाररोचनाम्‌॥ परिपप्रच्छ भमं च कायं तत्पतिमानिनी ॥७३॥ स पितभ्यं गदं वीरं साम्बं चाथा 
 व्रवीत्तदा ॥ हूपान्वितौ सशील च शुर च रणकमणि॥४९॥ प्रभावल्युवाच ॥ परितुष्टेन दत्ता मे विया दवाससा पुरा॥परितुेन 
२ सौभाग्यं सदा कन्यात्वमेव च ॥४५॥ देवदानवयक्षाणां ये ध्यास्यसि स ते पतिः ॥ भवितेति मया चैव वीरोऽयमभिकाक्ितः।४६॥ 
@) 
8 
(८) 
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गृह्णीते तदिमां विधां सयो वा प्रियसद्गमः॥ ततौ जगृहतुद्टे तां विदां भगिनीधुखात्‌ ॥५७॥ दध्यतुगेदसाम्बौ च वियामभ्यस्य 
ते श्च ॥ तौ प्रयतेन सहितो प्रविष्टौ भेमनन्दनौ ॥ ४८॥ प्रच्छन्नो मायया वीरौ काष्णिना मायिना शेप ॥ गन्रवैण विवाहेन 
तावप्यखिलादैनौ ॥४९॥ पाणि जग्रहतुवीश मन्बपूव सतां प्रियौ ॥ चन्द्रवत्या गदः साम्बो णवत्या च कैशतिः ॥५०॥ रेमि- 
रेऽपुरकन्यामि्वीरास्ते यदुपुद्धवाः ॥ मागमाणास्त्वनुज्ञां ते शक्रकेशवयोस्तदा ॥ ५१॥ इति श्रीमहाभारते खिख्षु इसिंशे 
विष्णुपवेणि प्रभावतीपाणिग्रहणे चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
प बह विया रहण की ॥ ४७ ॥ उन्होने वियाको अग्यास् कर गद ओर साम्बका ध्यान किया वे दोनों यादव भयुपनके सग पविष्ट हए ॥४८॥ ह 
[§ राजन ! भयुशनने मायासे उन दोनों वीरोकोभी छिपा दिया वैभी शन्रुनाशक गधर्वविवाहसे ॥४९॥ ग॑त्रप्वंक उसका हाथ शहण करते हए चन्द्वतीका । 
रं साम्बने ओर गुणवतीका गदने हाथ रहण किया॥५०॥वे यदुपुंगव वीर उन शरेष्ठ कन्याओंके राथ रमण करने ठगे ओर इन्दर शरीरुष्णकी आज्ञाकौ 
¢ भरतीक्षा करने ठगे ॥ ५१ ॥ इति श्रीमहाभारते खिष्षु हय॑शे विष्णुपर्वणि प्रमावतीपाणिभहणे चतुर्णेवतितपोऽ्यायः ॥९१॥ 
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(¢) 


₹० व्‌ © (^ ‰ 
र वैशम्पायन बटे; तद्‌ पुण 
. ; तब पणेचन्द्रमाके समान तके 
॥ २८९॥ ‰& है सुन्दर शरीखाटी ! न मुखवाछे भ्रयुभनने भादोके महीनेमं आकाशम मेषोक 
# । तुम्हारा, मुखचन्द्र ओर आकार > म मेवकि सरह देखकर 
ब 8 ॥ = चारी चन्द्रमा हृषटिगोचर नहीं हेता महार नेवी पमापतीते कह ॥ १॥ (@ भाग्टी 
दमकते ह आकाशे मेष शब्दपूवंक धारा ॥ भ ! आकाशम मेमं बिजली दीसती है ५ केशपाशे वका है, ओर (§ ०२ 
त्यागन करते ह तुम प्रस्वेदे स्वभावतः अथः + तुम्हारे सवर्णकेते शरीरम भूषण ¢ प्‌०२ 
॥ ३ ॥ आकाशम वकपांति तम्हारे + अ० ९५ 


वैशम्पायन उवाच॥नभो न 
भष्येथ निरीक्ष्य मासि 
वकरः ॥१॥ तवाननाभो व मासि कामस्तद्‌। तोयदन्दकी्ं 
क नामो वरगात्रि चन्र ङ वृन्दकोणम्‌। प्रभावती 
नि 
रेषु बलाकप॑क्तवस्त्वहन्तपड्िपति शन्ति धाराश्च घना नदन खहवन्वारुनिरन्तरोर्‌ ॥२॥ 
घना वायुवशोपयाता बल प्रतिमा विभान्ति ॥ निमश्रपन्नानि सारेतस॒ 1. 
कमालामलचाक्दन्ताः॥ अन्योः नि सरित्सु घश्च न भान्ति तो ङ्ग ॥ ३॥ 
गाति पश्य कृतं तवा हदन्ताः॥ अन्योन्यमभ्याहनितं न्त तोयानि राङ्कलानि 
४ पाङ्मिवाननस्थं अन्योन्यमभ्याइनितुं पर्ता उछान ॥४॥ अ 
त्रिरीकष्य सुश्रोणि शिखीन्प्रहष्ान्‌ ॥ 8 विभूषयन्तं गगने घनाश्च प्रहषणं व न शद्धदन्ताः॥५॥धनुश्चिवणं स 
दन्तप॑क्तिकी समान दीखती है ह सुधर! नदियों गडछगपनिाभिरगकयमना ॥ | धनातनदनतः ्रतिनदमानाः 
; है सुभ्र। नदियों म ~ 
| चठती है तुम्हारे दांतभी चायमान है, ओर वनोमे ॥ नहीं ( है ॥ ४ ॥ यह (&॥२८९॥ 
, ओर वनम शु्ठदन्तवाे हाथी एक दृसरेको न 
(८ 


मारनेमें परवृतत हए है 
हुए हं ॥ ५ ॥ हे वरगात्री | | 
आकाशको मूषित करते कामिजनोंको भसन न | धुप आकाशम देखो, इसी भकार तुम्हारे युखके अपागभाग हं 
६ ॥६॥ हे सुनितम्विनी ! यह मेष गर्जते हँ इनसे मतिम व 
श्दित होकर मोर शब्दं करते ह & 
ब्द करते है (® 
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जो पृ्छके 
र भारपे नम्र हए अपनी 
र 1 के प्टोम हूतंमाचको बडी शोभा तौ ४॥ होते है ॥ ७ ॥ है शुश्रोणि ! दूसरे > 
भूमिम जाते है ओर वै ततुणवरं # ॥ ८ ॥ भौमे प॑सवाटे मोर ृ्षप्र बैे त क 
टी भूमिम्‌ अपने शरीरकी सादशता हते ५ अपनी 2 श 9 
९॥ धाराभकि सम्प € 
स॒म्पकंसे निकला हु 
कला हभ 9 


सुखदायक पवन चन्दन्‌ 
न्दनकी पकक 
समान शीतल कद्‌ 
म्ब्‌ सज ए पूः के 
अजुंनके एोके समान गन्धवाटा कामदेवका बन्धु 
] बन्धुूप पवन वहन करता है ॥१०॥ 


ह्येषु चान्ये शशिपाण = 
डुपु राजनित षरश्रौपि 

प त ५ 
9 मा (न ग : ॥ बुहत्तशोभामतिचाश्खपां दत्ता पत 
ह, 11. 
रतावसाने यदुपेति वा : ॥ न मारतः स्थाद्यदि भूतं समावहन्गन्धमनष्गब : ॥ ९ ॥ प्रवाति धारा 
ध युः ॥ रतिश्रमस्व चाश्गा्ि न मेकां क्बन्धुम्‌ ॥ १० ॥ रान्तः 
दक्षाः पुना त्रम दहरः पछगन्धी ततःपरं टि घकालो मम वह्भः रतिश्रम् 9 
( श 8 श्रम 4 परं किं सुखमस्ति कोके । 1 ॥ स्यात्‌ ॥११॥ एर्विधष 4.८; 

तषु ईसेष्वथ सापसेष 1 41 ॥१२। ष महानदीनां सुगात्रि 

. तल्याहयनेषु चवं ॥ १४। नेत नो न सरांसि चै 
॑ ष इत्‌- 


रतिके भरमका दूर्‌ क 
रनेवाछा नवी 
रगती ॥११ न जह ठछनिका 
१४ 9 ॥। तननि ततिकि ( यदि पवन न होता तो है सुन्दर शरीर 
1 ति (१ 1 वपौश्ु किती 
हए सारस आर्‌ कौ चोे गणो 4) ति 0 ४ भमृके स्तैदका हरनेवाठा ए भलीन 
ह ) अं र उनकी शोभा 
हृतसी हो रही 
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६०ब्‌ ० ¢ ३ ईस सारस चकवा पक्वीके तुल्य बाोके चे जानेपर ॥ १४ ॥ शेषजीके शरीरके किसी एकभागे शयन करनेवाठे जगन्नाथ रपद द्र / भाट), 
॥२९०॥ @ निद्राको भाप हुए है यह विचार कर दैश्वरके भक्त पमे उनको प्राप हेते हँ ॥१५॥ भगवानूके शयन करनेपर चंदमा मेधोमे आच्छादित हो रहा है, पृ, २ 
है काठके समान बड नत्रवाटी ! प्रकी निरभेर कान्ति रष्णके लकी अतुकति करती है ॥१६॥ कद्म्बनीप अर्जुन कैतकीकी माटा अवश्य छष्णको (@ ५. 
(^) 0 
(@ 
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भट देती है पष्प ओर दूसरी समस्त ऋतु कष्णे भसादकी इच्छा करती हँ ॥ १७ ॥ विषरे दिग्ध मुखवाटे सपं किसे है वृक्षोके पपोको स्यं करते 


(^ 

ध ~ 0 भिय 

£ भोगेकेदेशेन श्रुभं शयानं धुवं जगत्राथघुपेन्द्रमीशम्‌ ॥ निद्राभ्युपेता वरकारतञ्ज्ञा श्रियं प्रणम्योत्तरचारहपाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
9 दिदरायमाणे भगवतयुपेन्द्े मेषाम्बराक्रान्तनिशाकरोऽ् ॥ पद्मामलामः कमलायताक्षि कृष्णस्य वक्रातुकृति करेति ॥ १६॥ 
७ कद्म्बनीपा्नकेतकानां खजो धुवं कृष्णमुपानयन्ति ॥ पुष्पाणि चान्यान्यतवः समस्ताः कृष्णाल्ममादानभिकक्षमाणाः ॥ १७॥ 
ए नागाश्वरन्तो विषदिग्धवक्राः स्पृशन्ति पएुष्पाण्यपि पादपान्यान्‌ ॥ पेपीयमानाव्‌ भरमरेन॑नानां कोत्र ते जनयन्त्यतीव ॥१८॥ © 
8 तोयातिभाराम्बुदघृन्दनद्धं नभः पतिष्यन्तमिवाभिवीक्ष्य ॥ निपानगम्भीरममित्रबृष्टं मनोहरं चाघुखस्तनोर ॥१९॥ बलाक 

५ मालङकरमास्यदान्ना निरीक्ष्य रम्यं घनब्न्दमेतत्‌ ॥ सस्यानि भरूमावमिवर्षमाणं जगद्धिता्थं विमलद्घयष्टे ॥ २० ॥ जलाव- ९ 
५ लम्बाग्बुदबरन्दकर्षी घनेर्घनान्योधयतीव वायुः ॥ प्रवृत्तचक्रो तृपति्वनस्थान्गजान्गनेः स्वैर वीर्थहप्तान्‌ ॥२१॥ अभौममम्भो 
विघ्नन्ति मेधाः पतं पवित्र पवनैः सगन्ि ॥ इषां चातकबहिणानां वरण्डजानां जल्दग्रियाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 

है ओर भौरोमे पान किये जाते पृक्ष अत्यन्त कौतूहक उन्न करते ह ॥१८॥ जट्के अतिभार मेषके वृदे नद हृभा आकाश तुम्हारे सुंदर मुख 
(6 स्तन अरु इनको जठ भरा आस्ता देखकर मानो गिरसा जाता है॥१९॥बकपांतिकी माटाषे व्याप्त यहं मनोहर मेष देखकर ह उज्ज्वठ शरीराढी ! 
र जगतके निमित्त सस्य धानोंकी वष होती ह ॥ २० ॥ वाथु जठ भरे हूए बादठोंको सचता दभा मानो भेषोसे युद्ध करता है जिस भरकार 
) राजाकी महाआज्ञासे अपने हाथी हाथियोसे खिचाये जाते ह जो मदसे इपर ह ॥ २१ ॥ मेष पृथ्वीम न होनेवाटे स्वर्गके जलको वर्षाति है जो 


॥२९०॥ 
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ए कि प्रत पक्त्र ओर बुगंषितयुक्त है जिसे चातक ओर मोर प्रस्न होते ई ॐ पक्षी भौर मेषकि प्यार करनेवाठोका शब्दं॑होता है ॥ २२ ॥ 
$ धर निर्माण करने समर्थं भेकनामक पक्षी वषांके आठ पखवररोमं शयन करनेवाडा गोढमं दिपो के सहित वषाके निमि शब्द कृशता है जिस प्रकार 


किति क प्के क 


¢ अपने शिष्योके सरित बाण कचार्भोका पढ करते ह ॥ २३ ॥ यह जट वषनिवाला समय बडे यणे यक्त है इसमे मेष बहे हए महाशब्द करते ई 
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& इम शय्याके विना अपने परि्योको आगन कर पराणी कामकी वदि करते ईह ॥ २४ ॥ ह उदाखंशम उसनन महाघु्दरी ! इष वषोमे एकी दोष € 
^ ३ जो कि मे्घोके धिरे रहनेसे तेरे खखकी समान कान्तिवाठे चन्द्रमाका दशन नहीं होता है ॥ २५ ॥ हे भीर ! जगत्‌का दीपक चन्द्रमा जव कपी 
€ पवद्गमः षोडरापक्षरायी विरोति गोष्ठः सह कामिनीभिः ॥ ऋचो द्विनातिः प्रियसत्यषमा यथा सु्िष्यैः पणियंमाणः ॥ २३ ॥ ५ 
गुणो महांस्तोयदकाटनोऽयम्ुदधमेवस्वनभीषितानाम्‌ ॥ पारिष्वनन्तः पिवदधयन्ति विनापि राय्याप्तमयं प्रियाणाण्‌ ॥ २४ ॥ 
दोषोऽयमेकः सटिलगमस्य मां प्रल्यदारचयवणीरे ॥ न दयते यत्तव वृक्रतुट्था षनग्रहूयस्ततसुः शशाः ॥ २५ ॥ £ 
द्यते भीर यद्‌ शाटको षनान्तरस्थो जगतः प्रदीपः ॥ तदू प्रयन्ति जनाः प्रहा बन्धं प्रवाति सशिृत्तम्‌ ॥ २९३ ॥ (§ 
विलखपकषाक्षी परियदीनितानां संहईयते भीर्‌ यदा शशाः ॥ नेत्रोत्सवः प्राषितकषकानां रैव कान्तं भवतीत्यवौपे ॥ २७ ॥ @ 
नेबोत्सवः कान्तप्तमागतानां दावाधितस्यः परियहीनिताना्‌ ॥ तेनेव देहेन वराङ्गनानां चन्द्रोऽपि तवत्‌ भियिपियश्च ॥ २८ ॥ € 
विनापि चन्द्रेण पुरे पितरस्ते यतः प्रभा चन्रमभस्तिगोरी ॥ गणयणांशन्दरमो न वेनि यतस्ततोऽहं परशरंषयिष्ये ॥२९॥ 
मेके वीचमे दिखा देता है तव प्राणी भसत हो इसको रेते देखते ई जसे किप अपने प्यारे वृधु विदेशे आपे हर उसके ङटुम्बी देते € 
हरं ॥ २६ ॥ ३ भीर ! निस समय प्रियहीनोके विठापका साक्षी यह चन्रमा ृटिमोचर होता है उस समय पराणिौको एसी भरस्ता रोती हे जित ¢ 
भकार बेशते ठोटकर आ हूए कामियोंफो देखकर कान्ता मस्त होत रँ ॥ २७ ॥ आये इए गियजनोे ेवौका आद बढानेवाटा तथा भ्रिवज- + 
नैति हीरको दावाप्रिकी ठत्य है, इती देसे नरागना्भको चन्द्रमा परिय अग्रिय दोनों भकारका है ॥ २८ ॥ जिघ्र कारण कि चन्दपाके विनाभी हि 
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तुम्हारे पिताके पुरम चन्द्रमाकी कान्ति पूणं चन्द्यत्‌ हो रही है, इस गुणे चन्द्रमाको नहीं जानता हं इससे भ तम्हारी प्रशंसा करता टुं ॥ २९ ॥ 
जो महास्तृतिको प्राप्त ह बह्मणराज्यको पाता हभ जो कि दूसरे पएृण्यासमाओके तपसे भी भ्रात नहीं है जिसको बाह्मण पवमान यन्नके नामस गाते है 
उप॒ उदारयज्ञमे वे आति ६॥३०॥ जिस बुधका चन्द्रमा पिता है उस बुधके महावीर्यान्‌ पुरवा नामक पुत्र हआ है जिसने उर्वशी निमित गन्धर्वौ 
का आराधन किया इसका वृत्तान्त यों हैकि एक समय शापित हो उवंशीने पुरवाको वरण किया उस समय परूखासे यहप्रतिज्ना करी किं यदि 
म तुमको नम देंगी तो तुम्हारे पासे चटी जाऊंगी ओर यह दो मेरे महे है इनको जो के कष्ट देगा तोभी न रह गी, राजाने स्वीकार किया, इस 
पकार बहूत समय दोनोको बीत गया, इन्द्रको उवंशीके बुलानेकी इच्छा हु, उस समय गन्धर्वेनि जाकर उर्वशीसे कहा तुमको देसनेकी इन्द्र इच्छा 
कृरते हैउवंशीने उनको अपनी भतिज्ञा समज्ञाई,रातरिके समय जव किं राजा उवंशीके सहित शयन करते थे,उस समय गन्धर्वोनि उसके दोनों मोको 


अवाप यो ब्राह्मणराज्यमीडयो दुरापमन्येः सुकृतेस्तपोभिः ॥ गायन्ति विप्राः पवमानसेक्ञं समागताः पर्वणि चाप्युदारम्‌ ॥ ३० ॥ 

पिता बुधस्योत्तरवीयकमां पुरवा यश्य सुतो व्रदेवः ॥ प्राणाभिरीडचयोऽभरिमजी जन्यो नष्टं शमीगर्भमवे भवात्मा ॥ ३१ ॥ 
हरण किया ओर आकाशको ठे चठेःउस समय उवशी पुकारने र्गी फि अनाथके समान हरण हैते भरे मैढोको वचा राजा यह शुन पेही नेगा उ 
दोडागन्धवं भाकाशको मेढ ठेगे(वेभी गन्धवं थे). राजास उवंशी बोरी पै अव नही रष्रगीयह कह स्वर्गो चटी गई, राजा उक्तके वियोगमे मत्त 
हो बन बन घूमता फिरा बहुत दिनोके उपरान्त अप्राओंके साथ उवंशीको एकं सरोवरमं ज्ञान करते देखकर राजाने रो रो अपनी प्यथा कही तब 
उवंशीने कहा राजन्‌ ! मेँ वषदिन पीछे एक रात तुम्हारे पास रमी, ओर पु्भी होगा, राजा इस आशामे षर रहा, दर्षदिन पीछे उर्वशी आई ओर 
राजाके संग रही, पीठे राजाकी व्याकुढता देख कहाकि गन्धृ्वोकी उपासना करो तौ सुञ्ञे पाप होभेराजाने वही किया गन्धने उतने एक चरुस्थाली 
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दी राजानेउसे मागेमेही छोड दी प्रन फिर जाकर उसे देखा तो शमीके गर्भम अश्वत्थ (पीपर) जमा हुआ देखा तब अश्वत्थसे अरणीको मथकर ^ 
तीन अभिक साधनभूत तेतायुगके कम॑को गजान प्रवृत किया जिसके परभावसे स्वये जा उवशीसे भिठे ओषधि वनस्पतियोके पति चन्द्रमाने अश्वत्थको (3 


¢ उत्पन्न कर्‌ नष्ट अश्चिको प्रगट किया शिवने उसकी शिरप्र धारण किंथा इससे भवात्मा कृहा॥३१।हे श्रे शरीखाटी! जिस चन्द्रमाने पुषरवाखूप (¢ 

§ पोत्र आत्मासे भानो स्वयं उवंशीकी इच्छा की थी जिसने सव शरीरका अथृतपान करकेमी सानो तुति प्राप्त नहीं की थी॥३२॥ जिसके वंशमं (& 
छ आयु नामराजा कुशाग्रसेअग्निको यजन कर तृप्तकरता हा ओर यज्ञकी परम्परासे अभि स्वगेको गई उसनेअधिका सायुज्य प्राप्त किया जिस आयुके @ 
& वंशम राजा नहूष बडा वीर देवत्वको प्राप्त हुआ ॥३३॥ जिसके वंशम जगत्‌ प्रणेता देवातिदेव नारायण उन्न हए .हे सुभ्र ! वही यदुवं शिरोमे मुख्य ® 


तथेव पशथाचकमे महात्मा पुरोरवशीमप्परषां वरिष्ठाम्‌ ॥ पीतः पुरा योऽश्रतसरवदेहो सुनिप्रवीरेैरगामि घोरः ॥३२॥ नृपः कुशमरेः (& 
पुनरेव यश्च धीमानतोऽग्निदिवि पूज्यते च ॥ आयुश्च वंशे नहुषश्च यस्य यो दैवराजत्वमवाप्‌ वीरः ॥ ३३ ॥ देवातिदेवो भगवा- 
नभूतो वैशे इरियत्र जगत्प्रणेता ॥ भमः प्रवीरः सुरकार्यहेतोयैः सुधर दक्षस्य वृतः सुताभिः ॥३९॥ बभूव राजाथ वश्च यस्य॒ & 
वेशे महात्मा शशिवशदीपः ॥ यश्चक्रवतित्वमवाप वीरः स्वैः कर्मभिः शक्रसमप्रभावः ॥ ३५ ॥ यदुश्च राजा शशि्वेशश्वख्यो ¢ 
योऽवाप मह्यामधिराजभावम्‌ ॥ भोजाः कुरे यस्य नराधिपस्य वीराः प्रघूताः ुररशजतुल्याः ॥ ३६ ॥ न कटङ्द्यस्य वृपोऽ 
स्ति वेशे न नास्तिको नेष्ृतिकोऽपि वाथ ॥ अश्रदधानोऽप्यथवा कदथः शौयैण वा वारिरदाक्षि दीनः ॥३७॥ वंशे वधूस्तं 9 
कमलायताक्षि ष्या शुणानामतिपत्रभूता ॥ डर्‌ प्रणामे शिखरा्रदन्ति तस्य तवमीशघ्य सतां प्रियस्य ॥ ३८ ॥ न 
६ 
९ 
(6) 
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है यह वंश दक्षकी कन्याओंके अरहण करनेवठे वचन्दरमासे व्याप्त है ॥ ३४ ॥ जिस वंशम चन्द्रवंश दीपकं राजा वसु हभ जो वीर इन्दे 
{> तुल्य तेजस्वी अपने कसे चक्रवतीपनको प्राप्त हुमा ॥३५॥ चन्द्रवंशे मुख्य रजा यदु इए जिन्होने पृथ्वीका राज्यं किया जि राजाके कपे 
र भोजर्वशीय इन्द्र तुल्य पराक्रमी उलन्न हए ह ॥ ३६ ॥ जिनके वंशम कोदैभी कुता करनेवाखा न हुआन कोद नास्तिकं ओर न को$ 
§ निष्केयं हभ शरद्धारहित कायर अथवा शूरतासे हीन कोई न हृ. ॥ ३७ ॥ ३ क्मखोचने ! 'छाष्यगुणोकी पावभूत तु इस वशकी वधू है. 
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ह०वे० ए ३. ह रोदितमणिकी समान दाोवाठी ! सतपरथोके मि श इत चन््माको भणाम करो ॥ ३८ ॥ दे देष! तुम नारायण संमू टोक ओरस्वाके ¢ भार 

॥२९२॥ & स्थानभत गरुड्वन पुरुषोत्तम अपने श्वशुरको रणाम करो ॥ २९॥ इति श्रीमहाभारते विटे हरिवंशे विष्णपवीणि पण्डितमाहापरसादमिशरहतकषापायां ( प्‌, २ 
४ ञरपाषणे पंचनवतितमोऽप्यायः ॥ ९५ ॥ वैशंपायनजी वोठे; हे रान्‌ जन्मेनय ¡ अति तेजस्वी कश्यपुनिके य्ञके अंत सम्पूण दता ओर ^ 

& असुर अपने २ स्थानें गये ॥ १ ॥ यज्ञ निवृत्त होतेदी जेरोक्यके जीतनेकी इच्छा करता हुभा वजनाप्णी कशथपरनीके पास्‌ गया तव ङथपनी 

% उससे वचन कहने ठगे ॥ २ ॥ कि हे वनाप ! तू समज्ञ मेरे वचन मान; ह पुत्र ! अपने स्वननोके सहित वजपुरमं वस ॥ ३ ॥ हे पुत्र ! इन्द 
नारायणायात्मभवायनाय खोकरायनाय प्रिद्चायनाय ॥ सगेन््रकेतोः पुरुषोत्तमाय कुरू प्रणामं शवशुराय देप ॥ ३९ ॥ इति श्रीम- 
हाभारते सिरे हिरो विष्णुपर्वणि प्रयु्भाषणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ वेराम्पायन उवाच ॥ सतरावपाने च सुने: कडय- 
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9 पस्यातितेनसः ॥ जग्ुरैवाप्राः स्वानि स्थानान्यमितविकरमाः ॥ 9 ॥ वज्रनाभोऽपि नित्त पते कर्यपमभ्यगात्‌ ॥ मेटोक्यविज- 
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याका तुवाचाथ क्यप्‌; ॥ २ ॥ वतरनाम्‌ निबोध त्व श्रोतव्यं यदि चेन्मम ॥ वृष वत्रपुरे पुत्र स्वननेन समप्रतः ॥ ३॥ 
तपसाभ्यधिकः शक्रः राक्तशयव स्वभावतः ॥ ब्रह्मण्यश्च श्रतज्ञश पयेष्ठः श््ठतभो युणेः ॥ ९ ॥ राजा छत्स्नस्य जगतः प्रभूतः 
षतां गतिः॥ संप्राप्तो ठोकराज्यं स सवेभूताहिते रतः ॥ « ॥ नेवं शक्यस्त्वया जेतुं वे्ननाभ विहन्यते ॥ अहि पदा ॒क्तमने न 
। चिरद्विनहिष्यसि ॥ & ॥ वज्ननाभख तद्वाक्यं नाभिनन्दति भारत ॥ काट्पा्चपरीताद्घो मतुकाम इवोषध्‌ ॥ ७ ॥ 
& तो तपसेषी अधिक है, स्वषाकसेणी समर्थ ह र एत्र ! बहण्य हे ओर छतज्ञ र ग्य है ओर रणते 9 है ॥ ४ ॥ ओर सम्पूणं जगदूका राजा 
8 ओर सबका प्त्रभूत है ओर सतांगति है; ३ एव ! इन्र सम्पूर्णं ोकके राज्यको भात रै तिश स्थित है ॥ ५ ॥ हे वजनाप् | इन्दरको त॒ जीतेको 
सथं नहीं हैः ओर जो प्र मरनेकी इच्छा करता है तो यद्ध कर पेरते सपे छरूेकी समान नष्ट हो जायगा ॥ ६ ॥ हे भारत ! देते कश्यपसुनिके वाञ्य 
सुन काटपाशसे व्याप्त हूए वजनाने तिनको रसे नहीं माना जेस मरनेकी वांछा करनेवाा रोगी ओषधीको नहीं मानता ॥ ७ ॥ 


४) 
(८) 


॥२९२्‌ 
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ह जन्मेनय ! तब यह दद्धि लोकभावन कश्यपनीको प्रणाम करके तेरोक्यके पिजयके आरभमे मति करने टगा॥ ८॥ हे राजन्‌ ! वजनाभने बहुतसे जाति (¢) 
याधा्भको ओर बहुत मिर्वोको ठाकर ओर स्वगेके जीतनेको प्रस्थान किया ॥९॥ तव इती समयम रुष्णवचेदर ओर इन्द्रं दोन महावटी वजनाभिके (& 
वधकं निमित हसोको गेना ॥ १० ॥ पौरे यदुमुख्य महावढ यादव भये हृए दको सुनकर ओर सम्मति करके अत्यन्त चिता करने लगे ॥११॥ & 
ओर कहने रगे किं वजरनाभ तौ भद्रे मेगा उन दोनीकी दुहिता भक्तिमे युक्तं थीं ॥ १२ ॥ ओर वे सब गवती थीं सोचने लगीं अब क्या केर & 
अभिवाद ष़ ददिः करयपं खोकभावनम्‌ ॥ ञरेक्यविजयारम्भे मतिं चके दुरासदः ॥ ८ ॥ ज्ञातियोषान्मानीय मित्राणि सुबहूनि 

च ॥ प्रतस्थे स्वगव विंजिगीपन्विराप्पते ॥ ९ ॥ एतस्मिन्नन्तरे देवो कृष्ेन्द्रौ च महारो ॥ प्रपयामासतह्ानजनाभवधं ^ 
प्राति ॥ १० ॥ सषमागतास्त तच्छुत्वा यदुधुख्या महावलः ॥ पन्बयित्रा महात्मानिन्तामापेदिरे तथा ॥ ११ ॥ वृन्रनाभोऽव॒ 
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हन्तव्यः प्रयुम्रेनत्यषंशयम्‌ ॥ तयोदुहिते भाय भक्तया ताः सर्वेभावनाः ॥ १२॥ सवः सगभोस्ताश्व कित कायेमनन्तरस्‌ ॥ 
प्रातः व्रह्तवकारन्च्‌ तापा नातिचिरादिव ॥ १२ ॥ समन्रयत्पतद्थ दसानूचमहमवसः ॥ अघ्ययमथतत्छरत्त रकिञचवय। 
स्तदा ॥ 2० ॥ इषगत्वा तदाख्यातं द्वयस्त्यथातथष ॥ ताभ्यां इषास्तु षाद न भत्व्यामात प्रभा ॥ ३५ ॥ उत्पत्स्यन्ति 
गुण रखबव्याः पुत्रा वः कामद्पिणः ॥ गभस्थाः सववेद साङ्ञन्वर्स्यन्त्यनिन्दिताः ॥ १६ ॥ तथा चानागतं सव॑वन्ञाभे विवि 
धानि च ॥ सदय एव्‌ युपरानश्च भविष्यन्ति सुषण्डिताः ॥ १७॥ 
कयाकि भसवकाल समीप है ॥ १२ ॥ तव सम्मति करके पे महाबल दैसेति कहने ठे ® यह्‌ सपर्ण वृतान्त इत्द भर केशवस कहो, य॒ सुनकर 
समस्त वृतान्त ॥ १४ ॥ सत्य स॒त्य उन हानं जाकर्‌ वहां कहा तव इनदर भर्‌ भगवातने फिर ईप्त भेजे ओर कहा "फ भय मत कंरो ॥ १५ ॥ है १ 
यादवो ! तुम्हारे कामकेसे सपवाठे ओर यणोकरके श्ाष्य ओर गही अगसदित वेको पनेवाठे भौर अनेक शाघ्नौको विचारतेवाडे ॥ १ ६ ॥ 
§ शे पंन पत्र हेगे भोर तत्काठदी युवा हो जांयगे ओर सब्र शान जान जपे ॥ १७ ॥ 
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६०. ए हस इस प्रकार कहकर किर वजप गये ओर तहां इन्र ओर केशवका संपूणं कथन भमो सुनाया ॥१८॥ तव प्रभावतीने भ्रयपरकेही समान ^ भ] “८ 
॥२९३ ॥ (& श पुत्रको जना हे भारत ! यहं तत्कारही सकज्ञल ओर योवनको प्राप्त हो गया ॥ ९ ॥ हे भारत ! एकं महीनेमं पिताक समान चंद्माकेसी ( पृ, २ 
र कोतिबारे पुत्रको चन्दरवतीने उतपन्न किया ॥ २० ॥ सो यहभी तत्काढ यवन ओर सवज्ञतको परा हो गया, ओर देसेही आनिदित गणवतीनि भी र त ४ 


& स्शा्नोके जाननेवारे॥२१॥ गुणवान्‌ ओर युवा दो पर्ोो जना यह इन्द्र ओर उपेन््के प्रसादत युधदु्मद हृए।२२॥एक दिन महट्की ृष्पर (4 
(@) 


एवमुक्त्वा गता हंसाः पुनवं्पुरं विभो ॥ शरमुश्ैव भेमानां शककेशवभापितम्‌ ॥१८॥ प्रभावती तदा प्रसुषुवे सदशं पित॥ 
सयो योवनसम्प्रात्त सतेज्ञत्वं च भारत ॥ १९ ॥ मासमापरेण सुषुवे देवी चन्द्रवती तृप ॥ चन्दरुप्भमिति स्यातं तनयं सदशं 
पितुः ॥२०॥ सद्यश्च योवनं प्राप्तं सवन्ञत्वं च भारत ॥ गुणवत्यपि पुत्र च गुणवन्तमनिन्दिता ॥ २१ ॥ युवानावथ सस्तो 
सवेशाघ्राथंको विदौ ॥ न्द्रोपेन््प्रसादेन स्वृत्तौ युदधवधनौ ॥२२॥ हम्यपृषठे वद्धमाना दृष्टास्ते यदुनन्दनाः ॥ इन्द्रपेन््रेच्छया वीरं 
नान्यथेत्यवधार्यताम्‌ ॥२३॥ निवेदिता सम्धान्तेदेत्येरकाशरक्षिभिः ॥ व्नाभाय वीराय भिविष्पजयेषिणे ॥२४॥ वधाय 
से गरह्यन्तां ममेते गृहपषकाः॥ इत्युवाचाघुरपतिवत्रनाभो महाघ्रः॥२५॥ ततः सेन्यं समाज्ञपतमधुरेनदरेण धीमता ॥ आवारयामास 
दिशः सवाः कुरुकुलोद्रह ॥२६॥ गृह्यन्तामाश्च वध्यन्तामिति गचस्ततस्ततः ॥ उचश्पयेन्रस्य शास्तनादरिशासिनः ॥२७॥ 


वधमान सपूणं यादव देसे आर कहने ठगे कि इनदर ओर उेन्धकी इच्छसे यह वाता है यह निश्वय जानो ॥ २३ ॥ एते विचार भमयुकत हृए (&।॥२९२ 
दानव स्वगके जीतनेकी इच्छा करनेवाले शुखीर वजनाभने दैत्य संपृणं वृत्तान्त कहने ठे 1 २४ ॥ वजनाभ उस्न वृत्तान्तो सुनकर कहने लगा न 
कि रे पकड ठो) यह सपूणं मेरे कल्के धषक ह ॥ २५ ॥ इस भ्रकार कहकर सव सेनाको आज्ञा दी किं चायो तरफ दिशाभको वेर छो भौर ह 
२ पकड छो ओर मारो॥ २६ ॥ तिस अुरेन्द्रकी आज्ञासे असुरोने वैसाही किया ओर दैतयन्दरकी आज्ञास्े सब ओर यह बात फे गई ॥ २७ ॥ (6 


छ ९-4€{2€> 22342 >(£ 
९५224224 26 


प्यारकरनेवाटी प्रभावती 

+ जीति | आदि माता रुदन 
छं भरि ८ भ मतकरो; दत्य हमारा क्या करेगे र ठगी)उनको दुःखित देखकर हैसकर परयुधर ते 
3६ न हाथमे गदा ठ दमहारा पिता स्थित है ष तुम्हारा कल्याण हो ॥२९॥ यह कहकर १ कहने ठगे ॥२८॥ हे अबराो ! हमारे 
) मूं र पूय ह मौर मानय ह।३१। पे श र पितत स्यत ।३०।ह दे व विकट हुई भावतीसे कहने ठग किह 
तू अपनी बहनोंको पृछ यह बडा ध ४ ५ द स्थित सोह भिय । 6 
युद्धम जयके निमित्त मरना नहीं दे ` ( 
रं देखा & 


०९ . 
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( 
तच्छत्वा व्यथितास्ते 
2 षा मातरः पुत्रवत 
सर्वथा ॥ कि नोदैत पुजरवत्खलाः ॥ ४ 
त्याः करिष्यन दुस्ता शुदन्त्यश्च प्रच: प्रह 
पाणिः पितः त सर्वथा भ्रमस्त वः प्रयु प्रहसन्ब्रवीत्‌॥२८॥ पा > 
111. ।३.॥ भ्रातरश्चैव तदव भ वा 
= तपिषिणः ऽयं खलु दाणः ॥ मरणं तथापरे ॥ एते पञ = मू ॥ पिता तवे गदा 
सा ( सगा | दवतं विनयो व्‌ ॥ इ = २१ 
नन्दन । सभ्या पतिता ।क्षत्‌। ॥ न्तर स्थतेः ॥९६॥ = दानवेन्द्रदयौ श्यत 
| नन्दन ॥२५॥ आया तृषरेदर्ीमनिरुदं 1 शघमात्मानं रक्ष ५ | ४ 0 शिर 
# ५ वा 1 न इरि द्‌ ॥ स्परत्वैतन्पोक्षयात्यानं पात क दरश दष्ठासि ४५ 
[१ र सनकृर्‌ वृधूकीं द्च्छा ४ ३ ॥ 
पं ठगी कि) हि ^. हद भमावती श है; है भिये ! तेरी आक्ञामं स्थित हए 
1 नेव्हण ! शच ग्रहण कतो मौर अपने ओर शिरके ऊपर अंजछि भरकर ॐ हमको यहं कया कएना योगय है 
३५ ॥ हे नृवरभेष्ठ ! वैदर्भको ओर र अपने आत्ाकी रक्षा करो क्योंकि कर गोडोते पृथ्वी गिर ग ॥३४॥ ओर ॥ 
निरुदक याद्‌ करके है असिमदन ! ७ पदुगदन। तुम ती जीते इष त 
| इत व्यसनसे छुयभो ॥ ३६॥ ` के 
॥ ॥ 
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९०१० ह भगवन्‌ ! बुद्धिमान्‌ दुर्वासाने मुञ्को वरदानभी दिया है कि हे भावती ! तू वैधव्यरदित ओर जीवपुत्रा होगी ॥३७॥ यह येरे हदयको विथास / भा. 

॥२९४॥ (€ है किं सूर्यं ओर अधिके तेजवाटे सुनिके वाक्य अन्यथा नही होते।३८॥ह राजन्‌।इस प्रकार कहकर ओर खङ्ग को ठे दृढता इस मनसिनीने प, २ 
४ भ्रयुत्रको दिया, ओर यहम कहा कि है शूरवीर ! त्म जय करो ॥२९॥ रेते कहती हद उस आनन्दयुक्त आत्मासे भक्तियुक्तं प्रियाके दिये दए 

& सङ्घको भणाम करे तिन धर्मासने ग्रहण किया ॥४ ०॥पीछे चंद्वतीने आनंदयुक्तं हो गदको खङ्ग दिया ओंर गुणवतीने महाता साबको खङ्ग (® ०९६ 


दुर्वाससा वरो दन्तो शनिना मम धीमता ॥ वेधग्यरहिता इष्टा जीवपुत्रा भविष्यसि ॥३७॥ एष मे हदयाश्वासो भविता न तद- 
न्यथा ॥ सूरयाभितेजसो वाक्यं शुनेरिनदरानुजात्मज ॥३८॥ इत्युक्तवाथासिमादाय सूपपृ्ा मनस्विनी ॥ प्रददौ यैविमणेयाय 
जय्वेति वरं वरा ॥३९॥ स तं जग्राह धर्मात्मा प्रहष्ेनान्तरात्मना ॥ प्रणम्य शिरसा दत्तं प्रियया भक्तिुक्तया ॥ ० ॥ 
चन्द्रवत्यपि निधिशं गदाय प्रददौ शुदा ॥ तदा गुणवती चेव साम्बायासि महात्मने ॥४१॥ दैसकेतुमथोवाच प्रयुम्नः प्रणतं 
रुः ॥ इटैव साम्बसहितो युध्यस्व सह यादवैः ॥ ४२ ॥ आकाशे दिक्षु सवा योत्स्याम्यहमरिदत ॥ इत्युक्त्वाथ रथ च्रे 
मायया मायिनां वरः ॥४३॥ सदस्रशिरसं नागे श्रत्वा सारथिमात्सवान्‌ ॥ अनन्तमोगं कौरव्य सवेनागोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सं तेन रथमुख्येन दर्षयन्वे प्रमावतीम्‌ ॥ चचाराश्वरसेन्येषु तणेष्विवं हुताशनः ॥४५॥ शरेशशीविषप्रष्येरद्चन्द्रातुकान्तिमिः॥ | 


` मेदनेगाधनेश्वैव ततदं दितिसम्भवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
॥ २९६. 
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९ दिया ॥४१॥ इसके अरनतर प्रयुश्नने प्रणत हंसकेतुसे कहा; ह हंसकेतो ! तुम॒साम्वके सहित ओर यादवोंके सहित यहीं युद्ध करो ॥ ४२ ॥ 8 
§ अरिंदम ! म सम्पूणं दिशाओं ओर आकाशम युद्ध कंगा; रेस कहकर प्श्वात्‌ पायावियोमे गरष भ्रुत्नने मायासे रथकी स्वना की ॥ ४३॥ 
¢ 8 कोर्यपम्पृण नागोत्तमोंमं उत्तम ओर अनंतभोगवाठे सहश्च शिरोँवाडे नागको अपना सारथि बनाया॥४४॥तब तिस मृख्यरथसे भभाकतीको 


& आनंदयुक्त करते हृए असुरोकी सेनामे रसे विचरने ठे जसे तृणोमं अभि॥४५॥ सरपके समान ओर अर्द॑च॑दमाकेसी कांतिवाठे भदन करनेवाठे 


०९02; &>५€2& ~€ >४& 


वाणो दितिके पत्रोंको भदन करने ठगे॥४६॥पश्वात्‌ रणमे मत हए अ्ुर प्रयश्रके शच्चसि व्याकु हृए ओर निश्वयको अस्थित हुए कमरकेसे ¢ 
नेववाठे भ्रय्रको भेदन करने रगे ॥४७॥ तव प्रयु्नने किंतनेकोकी तो बाजूबंद ओर कंकणम भूषित भुनाओंको छेदन कर दिया;ोर कितनेक (& 
असुरोके कैडलोसदित शि्यको छेदन कर दिया॥४८॥अब्यन्ततेजवटे परयुश्रके शबो करि हए असुरोके शिर ओर शरीरके ट॒कडोते पृथवी व्याप्त ¢ 
हो ग1४९॥ तव देवगणोकि सहित युद्धको जीतनेवाठे आनेदयुक्त हए इन्द्र भेमोके साथ असुरोके युदधको देखने ठे ॥ ५० ॥ उस समय जो ९ 


असुराश्च रणे मत्ताः कोष्ण शचेरितस्ततः॥ जघ्रुः कमलपत्राक्षं परं निश्चयमास्थिताः ॥४७॥ चिच्छेद साहन्केषांचित्केषुखल्यो 
ज्ज्वलान्‌॥स कुण्डलानि केषां चिच्छिरंस्यपि च चिच्छिदे ॥४८॥ क्षुरच्छतरिः शिरोभिश्च कायेश्च शकठेरपि ॥ असुराणां मही ¢ 
काणा प्दयमरनातितेजसा ॥४९॥ देवेश्वरो देवगणेः सदितः समितिंजयः ॥ ददशं दितो युद्धं भेमानां दितिजैः सह ॥५०॥ ये ५९ 
गदं चैव साम्बं च दैत्याः समभिदुरबुः॥ ते ययुनिधनं सवे यादांसीव महोदधौ॥५१। विषमं तु तदा युद्धं ष्ठा देवपतिदेरिः॥गदाय 
प्रेषयामास स्वं रथं हरिवाहनः ॥५९२॥ दिदेश मातणिषुते यन्तारं च सुवच॑सम्‌ ॥ साम्बायेरावणं नागं भेषयामास चेश्वरः ॥५२॥ 
जयन्तं रोकिमणेयस्य सहायमददद्विुः ॥ एरावणयिषठातुं परवरं स नियुक्तवान्‌॥५४॥ देवपुद्निजौ वीरवप्रधेयुपरक्रमौ ॥। अलज्ञाप्य ( 
पुराध्यक्ष ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ ॥५८॥ ते मातरं चेव गजमेरावणं तदा ॥ देवः प्रेषितवाज्छक्रो विधिक्नो वरकसश्च ॥ ५६ ॥ ¢ 


न ॥ .-.--- म्य म {~~ =< ९ 1 ० (6) 
देत्य गद ओर सवके सन्युख गये सो सम्युण इसप्रकार भृत्युको भाप हए कि जसे महोदधिमे जर जंतु॥५१॥तब देवताओं पति इन्द्रे युको 


विषम देखकर अपने रथकौ गदके निमित्त भेजा ॥५२॥ ओर मातकि नाम सृते पवको भेजा; सायके अथे एेरावत हस्तीको भेजा॥५२॥ ओर ( 
विभु दन्द्रनै जर्यतकौ ्रय्युम्नकीसहायताको भजार पेरावतके प्ररनेको भ्वरकोयुक्तं किंया॥५४।रघ सुराध्यक्ष छोकभावन बह्लाकी आज्ञाे पश्वात्‌ ^} 
अमितपराक्रमवाटे देवपुत्र ॥ ५५ ॥ ज्यत ओर भ्रवर मातटिपूत्र सारथि ओर देरावत इन सप्परणोको विषिके जाननेवठे इन्द्रे भ्रष्ठ क योजन ( 


¢ ५ र ८ 


इ०्ब्‌०९ ¡ किया॥५६॥तब इसका तप्‌ क्षीण हृआ यह दुमेति यदुओते वध्य है सव ओर यथेच्छ प्राणी रिष्ट होने कगे ॥५७॥ महाव रयुम्न ओर ज्व र भागी. 


॥२९९९ ॥ 


ह दोनों हम्येको प्र्हूए ओर शरजाठोक समूहसे अषुरोका नाश कने गे ॥ ५८ ॥ तब रणदुजेय भ्गुम्न गदसेबोठे; है उपराज ! इन्द्रम तुम्हारे 
४ फारण यह घोडे जोडकर रथ भजा है॥५९॥ यह मातलिगुत् महावर सारथी भजा हमर सांबे निभित्त प्रवर चढाकर ेरावतहस्ती भेजा ।६ ० 
& हे अच्युतके छोटे भाता ! आज तो दवारकाम रुदरकी महापूजाहैः ओर पूजाके पश्वात्‌ कठ भगवानूही यहा अरव॑गे।६१॥ तव उनकी आज्नासे बाधं 


 क्षीणमस्य तपो वध्यो यदूनामेष दुम॑तिः ॥ प्रविशन्ति तु भूतानि सवेष त॒ यथेप्सितम्‌ ॥4९७॥ प्रयु्श्च जयन्तश्च प्रतौ इरम् 
; महाबलो॥असुराज्च्छरजालौधेषिकराम्यन्तो प्रणश्यतुः ॥५८॥ गदं काष्णिस्तदोवाच दुर्वायरणदुर्जयः ॥ उपेनद्रालुजशक्रेणरथोऽ- 
२ यं प्रेषितस्तव ॥५९॥ दरियुङ्‌ माति्ठतो यन्ता चाये महाबरुः ॥ प्रवराधिष्ठितश्चाय पाम्बस्येरावणो गजः ॥६०॥ अदोष 
र हारो श्द्रस्य द्रारकायां महाबलः ॥ शर एष्यति दसीकेशस्तस्मिनत्तेऽच्युतादुन॥६१॥ तस्याज्ञया वपिष्यामो वनां सबान्ध- 
& वम्‌॥ अभ्भुत्थानकृतं पापं भिविष्टपजय प्रति ॥९६२॥ करिष्यामि विधान च नैष चक्रं सुतान्वितम्‌ ॥ विनेष्यत्यप्रमादस्तु कर्तव्य 
र इति मे मतिः॥ ६३ ॥ करतरसक्षणं कायं सर्वोपयेनरेषुषैः ॥ करधर्षणं कोके मरणादतिरिच्यते ॥६४॥ एवं संदिश्य भेमः घ 
6 गदासाम्बौ महाबलः ॥ प्रयु्रकोल्यः ससज मायया दिव्यह्पया ॥६६॥ तमश्च नाशयामास दैत्यसृष्ं दुशासदम्‌॥ जडषे देवरा- 
» जश्च तं दृ रिपुमद॑नम्‌ ॥ ६8 ॥ ददृशुः सवेभूतानि काप्णि स्वेषु शचषु ॥ अन्तरात्मनि वतैन्तं केव्ञभिव तं विदुः ॥६७॥ 
सहित वजनाभको मारेगे, ओर स्वगेके जयके प्रति अभ्युत्थानरत पाप ठगेगा॥६२॥कठही यह दजनाम्‌ पुत्रसहित इन्द्रकोभी जीतेगा, इससे अप्रमा- 


(@ 
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§ ०९६ 
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ॐ ॥२९९॥ 
(^) 


3 दस यह करनायोग्य है ॥६३॥ ह गद ! बुद्िभानू नरको सम्पूणउपायोमे शियोकी रक्षा करनी योय हैक्योकि व्रियोका ध्षण ोकमें मरणसेभी 
प्रं अधिक कहाहे।६४॥इतप्कार महाबली भरधम्न गदओर साब कहकर अपनी दिव्यल्प मायासे करोड अपने स्वहप रच सिे॥६५॥ ओर दैतयोक रषे 
& हए दुरासद तमको नष्टकर दिया रेस तिस िपुमदेन भरयुम्नको इद देखकरबहूत भस्नहुए।६६॥ ओर सम्पूणं भूतस्म्पूणं शनम वरते हृएपरयम्नको ( 


भ = 9 क जक 


० 


9 रेकेदीखने ठे जसे आत्माय वतते हपकषेज्नको देखते हो॥६७॥इसभकार भयुम्नको युद्ध करते हुए रात्रि व्यतीतहो गै, ओर भरयम्नने अतितेजसे /: 
७ अमुरोके तीन भाग मार दिये॥६८॥ ओर रणमूमिमं जितने सषमय प्रयुम्नने युद्किया जितने गंगाजीके जठ जपतने रष्योपासन करम किया॥६९॥ 


@ 
र ओर जितने महाव जयेतने युद्ध किया इतने समयं आकाशगेगामे भुम्नने रध्योपास्न कर्मं किया ॥ ७० ॥ इति श्रीमहा. सिष्षु हयिंशे @ 
& विष्णुपवेणि प्युम्नदेतययुदषण्णवतितमोऽध्यायः॥६॥वैशंपायनजी बोखेःहे राजन्‌ जन्पेजय ! जव जगत्का चुप खै उदय हआ तब सपक शत्र 
एवं व्यतीता रजनी रोकिमणेयस्य युध्यतः ॥ आघुराणां त्रिभाग निहतश्चातितेजपा ॥ ६८ ॥ यावद्वियोधयामाप्त काष्णिदै र 
्रं॒त्यान्‌ रणाजिरे ॥ सन्ध्योपास्ता जयन्तेन तापद्विप्णुपदीजले ॥ ६९॥ अयोधयनयन्तश्च यावेत्यान्मदाबलः ॥ तावदाकाश- ^ 
& गङ्गायां भमः सन्ध्याधुपास्तवान्‌ ॥७०॥ इति श्रीमहाभारते खिेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि प्द्ुधदैत्ययदे षण्णवतितमोऽध्यायः 
र ॥९६॥ वैशम्पायन उवाच ॥ जगतश्व्षुपि ततो बुहतमभ्थुदिते रवौ ॥ प्रादरसीदरिदवस्ताक्षयेगोरगशवणा ॥ १ ॥ हंएवायुम- ? 
& नोभिश्च ञशीघ्रतरगः खगः ॥ तस्थौ वियति शक्रस्य समीपे कुरुनन्दन ॥२॥ समेत्य च यथान्यायं कृष्णो वापवप्निधौ ॥ ( 
र पाञ्चजन्यं दरिदध्मौ दैत्यानां भयवर्दनम्‌ ॥ ३॥ त श्रुत्वाभ्यागतस्त प्रचुरः पणीरहा ॥ वजनाभं जरील्युक्तः केशवेन त्वरेति £ 
€ ॥9॥ ताक्ष्यमारुह्य गच्छेति पुनरेव प्रणोदितः ॥ चकार स तथा वीरः प्रणिपत्य रोत्तमौ ॥ ५ ॥ घ मनोरहषा वीर © 
न ता््येणाञ्चु ययो नृप ॥ अभ्यासं वजनाभस्य महादरन्द्रस्थं भारत ॥ ६ ॥ 9 
भं गरुढपर इरिदेव भकट हए ॥१॥ हे कुरुनंदन ! ईस वायु ओर मनक वेगवाछे गरुड आकाशगं दन्दके पास आनकर्‌ संडे इए।२॥ पश्चात्‌ इन्धके & 
8 समीप आय दत्योको भय॒करनेवाठे पांचजन्यको हरि भगवायूने यजाया ॥३॥ पीठे भवस्न तिप शंखके शब्दको एन भगवान्‌के समीप आये तब न 
र भगवान्‌ने देखतेही कहा किं हे पत्र ! शीघ्र जाओ सौर वजनामको भारो ॥४॥ फिर सग्दान्‌ कंहने रगे किं) हे पुत्र ! मरुडपर चढकर जाओ, रे £ 
(८) 


छन यहं शखीर दोनों सुरोत्तमोको प्रणामकर वैसेही करने ठे 1५॥ह राजस्‌ ! दसकं उपरान्त सनक समान वेगवारे ग्र₹इप्र सवार होकर शीधही (6 


ह८े० ¢ दुत युदवाे वजनामके पास गये ॥ ६ ॥ तिके उपरान्तसमपूणं अक्के जाननेवारे निंदारहित गरुड रणमूमिमं स्थित हए वजनाभको पीडित र ° टी 
3 करने खे ॥७] पे गरुडे भाप हए प्रयु्रने गदासे तिस महाता वीरके हदथमे मारा ॥ ८ ॥ प्रात्‌ मोहके वश हभ यहं दैप ्रधुपनने जव & प, २ 


॥२९६ ॥ 


¢ मारा तब मुखे बहुता रुधिर गिरने ठ्गा ओर मरे हृएके समान गिर गया ॥९॥ फिर रणदरजंय प्रयप्र तिसको कहने खगे कि सावधान ¢ 
& हो, पीठे जब रज्ञा ठ्य हो गईं तब यह शरीर वजनाभ भरयुघ्रसे यह कहने ठगा ॥ १० ॥ हे यादव ! यहं तने श्रेष्ट काम्‌ किया आर 3 

है [,) 
% तू वीयसे भेरा श्छावनीय णु है इस कारण है महाब ! यह प्रहारकाठ है मेरे भगे स्थिर हौ ॥ ११॥ पीछे वजनभिने इस प्रकार कहकर £ 


^ 


ततस्तार््यगतो वीरस्ततद रणमूर्धनि ॥ वत्रना स्थिरो भत्वा सरवाक्चविदनिन्दितः ॥७॥ तेन ताक््यगतेनेव गदया कृष्णधना 
॥ उरस्यभ्याहतो वीरो व्नाभो महात्मना ॥८॥ स तेनाभिहतो वीरो दैत्यो मोहवशं गतः॥ चक्षार च भृशं र्तं वूघरामेव गताः 
सवत्‌ ॥९॥ आश्वसेत्यथ तं काष्णिक्बाच रणदु्जयः ॥ लब्धसंक्षः स वीरस्तु प्र्ु्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ साधु यादव वीयण 
छध्यो मम रिपुम॑वान्‌ ॥ प्रतग्रहारकारोऽयं स्थिरो भव महाबल ॥११॥ एवशुक्तवा महानादं शकतवा मेवशतोपमम्‌ ॥ गद 
मोच वेगेन सघण्टां बहुकण्टकाम्‌ ॥ १२ ॥ तया रलटेऽभिहतः प्रध्टु्नो गदया तृषं ॥ उद्रमहधिरं भरि शुमोह यदुनन्दनः 
॥ १३ ॥ तं दृषा भगवान्कृष्णः पाञ्चजन्यं जलोद्धवम्‌ ॥ दध्पावाश्वा्नकरं पुररध्य रिषुनाशनः ॥ १४ ॥ त पाञ्चजन्यशब्देन 
प्रत्याश्वस्तं महाबरप्‌ ॥ हष्टा प्रुदिता लोका विशेषेणेन्दरकेशबौ ॥ १५ ॥ 
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ओर सैकडों मेधोके्ता शब्द करके पीछे षंटोके सहित बहृतकारोंवारी गदाको प्रहार किंा ॥१२॥ है राजन्‌ ! उस गदासे मस्तकमं हनन किया 


अ०९<७ 
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 ॥२९६॥ 


{२ यदुनंदन भयु रुधिर गिराते हए मोहको भरा ह गये ॥१३॥ तव पुत्रके शुको नाश करनेवारे भगवान्‌ रष्णरचदने तिस प्रयुम्नको देखकर आशा- ( 
[9 सना करानेवाखा पांचजन्य शंख बजाया ॥ १४ ॥ पवात्‌ पांचजन्यके शब्दस महावछ प्रयु्चफो सचेत देखकर सम्पुणं लोक गदित हौ गवे; ओर छ 


इन्द्र ओर केशव तो विशेष करके प्रसन्न हो गये ॥ १५ ॥ 


@ 





भ 


र है भारत ! पवात्‌ तित भरयुग्नके हाथमे जो तीक्षण नेषिवाठा ओर हनार अरोषाढा भौर दैत कुख्का भंत करेवाला चकर था॥१६॥ तिक 

© घुरेन्र आर हाता कष्णको नमस्कार कर वज्नामके ऊपर भयुम्नने छोडा॥ १७॥पात्‌ प्रयुम्नक। छोड हआ वहं चक दैत्यो देखते हुए वज- 
/ नाभके श्रीरते शिरो दूर करता हूआ॥१८॥ भौर रणके आंगनमे रणदष ओर भयांतकं ओर यल करते ए दुनाभरैत्यको गदापे मारा॥ १९ ओर ¢ 
शृ्ुओंको नाश करनवाढा सांब युद्धम स्थित हमा दैत्योको तीक्ष्ण बाणोपि प्रताधिपके स्थानक प्राप्त करने ठगा॥२०॥पशवात्‌ जव वजनाभ मार (& 


तस्य चक्रं करे यातं कृष्णच्छन्देन भारत ॥ क्चुलेमिसहसरारं दैत्यसङ्खकुखान्तकम्‌ ॥ १६ ॥ तन्पुमोचाच्युतषतस्तस्थ नाशाय 
-भारत ॥ नमस्कृत्वा सुरेन्द्राय कृष्णाय च महात्मने ॥ १७ ॥ वन्रनाभस्य तत्कायाडुञ्चकतं शिरस्तदा ॥ नारायणघतोनधुक्त 
त्यानामनुपश्यताम्‌ ॥ १८ ॥ गदः सुनाममवधीतध्मानं रणाजिरे ॥ दमये जिषान्तं रण भयानकम्‌ ॥ १९ ॥ चा 
समरमध्यस्थानघुरानरिमरदेनः ॥ निनाय निरितेषणिः प्रताधिपपरिहम्‌ ॥ २० ॥ निङ्कम्भोऽपि इते वीरे वृजरनामे सहार ॥ 
जगाम षट्परं वीरो नारायणभयादितः ॥ २१ ॥ निवत देवरिपौ व्नाभे महाठरे ॥ अवतीण महात्मानौ हरी क्त 
| म 1 । पा बाखवृदधं भयार्दितम्‌ ॥ २३ ॥ इन्दरोपेन््रौ त 
न्ययिह ह त गं ल्य चतुद्धा न 
11 शदस्पतिमतानुगौ ॥ २४ ॥ वज्नाभस्य तद्राज्ये चतुद चक तप्‌ ॥ विजयस्य 
दिया तब शरीर निकुभमी नारायणके भयते अदित हुआ प्टूपुरफो जाने ठमा॥।२१॥ पवत्‌ जब पजनम दैवरिषु नष्ट हौ गया तब भहेन्ध 
केशव वजपरमं अवतीण इए९।२२॥ फिर टम हृए शच पराजयका दुःख दूरकर मयस अर्दित हृद वालको आशान देत ५ ॥ 1 
किर महात्मा इन्द्र ओर उपन्‌ सम्मति करके इहसतिके मतको भाप होकर ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! भूत ओर वमान 0 
चार भाग करते ए. जिसमे चौथा भाग तो जयंतके पत्र विजयको दिया ॥ २५॥ ' "वक्र 
हरिवंशपुराण - ८ ९ 
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इ०व० ओर चौथा भाग रुकिमिणीके पुत्र प्रयुम्नको दिया ओर है जनेश्वर ! चौथा भाग चंदरभममको दिया ॥ २६॥ पधात्‌ कुक अधिक चार @ भ नटी. 
॥२९७॥ & करोड पराम व्याप्त वजजपरके समान शासपुरसहर्को भसन हए इद्र ओर केशव चार भाग करने रगे ॥ २७ ॥ है शूरवीर ! कंवर मृगचमे (& प्‌, २ 
४ ओर वद ओर अनेक भरकारके रल इन सोफे वार भाग करक २८॥ तिके उपरान्त वह शूरवीर इन्दकी आज्ञसे अभिषिक्त कर ॒दिवै, देवदन्दु ¢ अ ९७ 

भिक बाजे भर मगाजीके जले ॥ २९ ॥ आप बुद्धिमान्‌ केशवन ओर इन्द्रने ये कषिवंशमे उत्पन्न हृए महात्मा माधषनंदन राजा बना ‰ 


¢ 
प्चम्नस्य चतुर्भागं रौविमणेयसुतस्य च ॥ चन्द्रपभस्य ददतुश्चतुभागं जनेश्वर ॥ २६ ॥ कोर्यश्वतस्ो भरामाणामविकास्ता § 
विशाम्पते ॥ शाखापुरदस्चं च स्फीते व्पुरोपमम्‌ ॥ चतुदधां तुस्त संहृष्टौ शक्रकेशवो ॥ २७ ॥ कम्बलाजिनवार्ासि ¢ 
रानि विविधानि च ॥ चतुधा क्रतर्वीरौ वीरवासवकेशवौ ॥२८॥ ततोऽभिषिक्तस्ति वीरा राजानो वापवाज्ञया ॥ देवदुन्दुभिः (§ 
वायेन नृप विष्णुपदीजेः ॥ २९ ॥ स्वयं शक्रेण देवेन केशवेन च धीमता ॥ ऋषि्वशे महात्मानः शकरमाधवनन्द्नाः॥३०॥ 
विज्ञयस्य प्रसिद्धैव गतिविंयति धीमतः ॥ मातजेन शणेनापि माधवानां पहात्सनाम्‌ ॥ ३१ ॥ अभिषिच्य जयन्तं तु वक्षो & 
भगवान्त्रवीत्‌॥ त्वयैते बीर संरक्ष्या राजानः समितिंजयाः ॥३२॥ सम वंशकरोऽेकः केशवस्य अयोऽनघ॥अवध्याः स्ुतानां 
(@) 
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भविष्यन्ति ममान्ञया ॥ ३३ ॥ गमनागमनं चैव दिवि सिद्धं भविष्यति ॥ चिविष्टपं द्वारकां च रम्यां भमामिरक्षिताम्‌ 
॥ ३९ ॥ दिशागजघता्रागान्ध्याओोच्ेःश्रवोन्वयान्‌ ॥ इच्छयेषां प्रयच्छस्व र्थास्तिष्कृतानपि ॥ ३५ ॥ 
8 दिये ॥ ३० ॥ ओर महात्म माधवो मातृजगुणसे बुद्धिमान्‌ विजयकी गति तो आकाश परसि की ॥ ३१॥ भगवान्‌ आर इन्द्र जरतका 
० अभिषेक कराकर कहने ठगे कि; है बीर ! ये इन राजोंकी. तम रक्षा करना ॥३२]॥ मेरे वंशके करनेवाला एक ओर कैशवव॑शक करनेवाले 
7 तीन भेरी आश्ञाम तुम सम्पण भूतोंसे अवध्य होगे ॥३३॥ भौर स्वगे तुम्हारा जाना आना सिद्ध होगा, ओर आकाशम ओर भेमाभिरक्षित न्दर 
२ दवारकाम जाना आना श्रेष्ठ रहेगा ॥३४॥ ओर दिशा गज हस्तियोके बचोको ओर उबेःरवा अश्वोको ओर ववष्टृकुत रथोको दानकर ॥ ३५ ॥ 
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॥२९७॥ 


ध्म 


सांब ओर गदकेो एेरावतके पुर शग्ुनय ओर रिपुंनयको दे दोनको कहा तम भाकाशमार्भते ॥ ३६॥ तेषरक्षित दारकाको ना, भर मेमनेदन पुत्रो ^: 
४ देनेको यथेष्ट आभो ॥ ३७ ॥ तव देवताओंके राजा भगवान्‌ इन्द आज्ञा देकर स्व गये ओर केशव भगवान्‌ दवारकाम गये ॥ ३८ ॥ पवात्‌ (6 
। छः महीनापर्यत गद ओर पदुघ्र ओर सांब ये तीनौ वहा रहे, ओर जव राज्य जम गया तब ये पहावल द्रारकारो आगये ॥ ३९ ॥ हे देवता @ 
समान जनभेजेय | अनी वे राना उत्तरम हुमेरुके पास स्थित ह ओर भितने गत्‌ रहेगा इतने स्थित रहैगे ॥ ४० ॥ हे विभो | मूष्टयुद्‌ हे चक- & 
गजावेरावणसुतो साडञयरिपुजयो ॥ प्रयच्छकाशगो बीरे साम्बस्य च गस्य च ॥ ३६ ॥ आकाशेन पुरीं यातं द्वारकां मेमरक्षि 
ताम्‌ ॥ आयातो च सुतो द्रष्टं यथेष्टं भेमनन्द्नां ॥ ३७ ॥ इत संदिर्य भगवान्देवराजः पुरदरः ॥ जगाम भगवाम्स्वग द्ारक्ामपि 
केरावः॥ ३८॥ षण्मातालुषितस्तत्र गदः प्रचुर ए च ॥ साम्ब द्वारकां याता रू र्ये महाबलाः ॥ ३९॥ अवापि ताति 
राज्यानि मेगः पाशं तथोत्तरे ॥ तिष्टन्ति च नगयावत्स्थास्यन््यमरसंनिम्‌ ॥ ४० ॥ निवृत्ते मोरे युद्धे स्वर्गं यातेषु बष्णिष ॥ 
गदप्रयन्नसाम्बास्ते गता वत्पुरं विभो ॥ ४१॥ ततः प्रोष्य एुनयोन्ति स्वग स्वैः कर्मभिः शभः ॥ प्रसादेन च कर्णस्य सोककरत- 
जनेश्वर ॥ ४२ ॥ प्रयननोत्तरेत्तते नृदेष्‌ कथितं मया ॥ धन्यं यस्यमाुष्यं रडनारानमेव च ॥ ४२ ॥ पुत्पोवा विवदन्ते 
अरोम्यधनपम्पद्‌ः॥ यशो विपखमभोति देषायनवचो यथा ॥ ४९ ॥ इती भीमदाभारते सिरे हरिवंशे विष्णुपवैणि वृजनाभवो 
नाप पत्तनवतितमोऽष्यायः ॥ ९७ ॥ 
नपर ओर सुन्पूणं यादोके स्वग चठे जानेप्र गद प्रयु ओर सांब ये तीनों वजपुरको गये ॥ ४१ ॥ रे जनगेनय ! पीठे तहां बा कर किर स्वम 
भाप करनेवाले शुकेति ठोककतो छष्णचदरके मादे स्वम जांयगे ॥ ४२ ॥ हे स्येव ! यह ्ु्ो्र भन तेरे अगे कहा ३, यह धन्य भौर 
रं यश आुको बढाता हे माका नाश करता है ॥ ४२ ॥ पुव तत्र आरोग्य घन ओर रपत्‌ बढाता ह विषु युको भा करता ह, जे व्या. 
($ जीके वचन हैते हं ॥ ४४ ॥ इति शरीमहा ° सि ° हरि ° दिष्णपर्वणि वज्नापदधो नाष कपनवतितपोध्यापः ॥ ९७ ॥ 
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ह ०वे ० @ षैशंपायन बोटेहे राज्‌ ! जन्मेजय ! इसके उपरान्त गरुढपर स्थित हृए ङुष्ण वद्र चागो तरफसे प्रतिनादित ओर देवस्थानो प्रकाशित दवारकाको देखने 


४) 


॥१॥ ओर तैसेही मणिपर्वतके यन्तर ओर क्रीडागरह ओर उयान वन पष्य बठभी ओर आंगणकोभी देखने ठगे ॥२॥ ओर देवकीके पुत्र 


| | ८ € रग प्‌ रि (^ (9 = 1 म न (4 
6 र छृष्णचद जव परीमे पराप्त हूए तव देवराज इन्द्र विश्वकमीको दुाकर यह कन्‌ ठगा॥। (कि हे शित्पि्योमं रष् ! जो तू भेर प्यारकी इच्छा करता 
§ है तौ ङष्णरचदके प्यारे निमित्त फिरभी मनोहर ॥ ४ ॥ कड उदानो युक्त ओर स्वगके समान द्वारकापुरी रचो, हे विवुधग्रष् ! मेयै 
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वैशम्पायन उवाच ॥ ददर्शाथ पुरीं कृष्णो द्वारकां गरे स्थितः ॥ देवसद्चप्रतीकाशां समन्तास्रतिनादिताम्‌ ॥१॥ मणिपर्वत- 
यन््राणि तथा कीडाग्रदाणि च ॥ उद्यानवनघ्ुख्यानि बलभीचत्वराणि च ॥ २॥ पृप्राते तु तद्‌ कृष्णे पुरीं देवकिनन्दने ॥ 
विश्वकर्माणमाहूय देवराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ३ ॥ प्रियमिच्छसि चेत्तु मद्यं शिल्पमतां वर ॥ कृष्णप्रियाथ भूयस्त्वं प्रङहष्व 
मनोहरम्‌ ॥ 9 ॥ उद्यानशतसबाधां द्वारकां स्वगसंमिताम्‌ ॥ ढुरुष्व विषधर यथा मम पुरी तथा ॥ ९ ॥ यक्किचित्रिषु 
लोकेषु रतनभूतं प्रपश्यसि ॥ तेन संयुज्यतां क्षिप्र एरी द्राखती त्वया ॥६॥ कृष्णो हि एरका स्वेषु सततोत्थितः॥ सडमामाः 
न्धोरह्पां अ विगाहति महाषलः॥तामिन्द्रवचनाद्रत्वा विश्वकमां एरीं ततः ॥७॥ अलंचक्रे समन्ताद यथेन्दरस्यामरावती ॥ तां 
द्द्शं दशा्हीणामीश्वरः पक्षिवाहनः ॥ विश्वकमंकृतेदिव्येरमिप्रायेररशृताम्‌॥८॥ तां तदा द्वारकां शा प्रघुनारायणो विथः ॥ इः 
सषौर्थपम्पत्र प्रवेष्टुधुपचकमे।॥९॥सोऽपश्यद्वृक्षखण्डाश्च रभ्यान्दषटिमनोहरान्‌। द्वारकां प्रति दाशारैचिमितान्‌ विश्वकर्मणा॥१०॥ 

पुरीकेसी सुन्दर रचो ॥ ५॥ हे विश्वकमेन्‌ ! तरिटोकमं जो रलप वस्तु है स सम्पृणं शीघ्र द्वाखतीमें योजन करनी उचित है ॥ ६ ॥ पश्वात्‌ 


> ष्णं सम्पूणं सुरकार्यं स्थित हए, घोर संग्रामोको स्थित होते हृए ओर्‌ इन््रके वचने विश्वकमां वहां जाकर चारों तरफेएसी घुन्दर दारका 


रं सचते हृए किं जिन्न प्रकार इन्द्रकी पुरी अमरावती ॥७॥ फिर गरुडवाहन ष्णचंद्‌ विश्वकमोके दिव्य अभिप्रायोकरके अटेक्त तिस पुरीको देखने 


& छ्गे॥ < ॥ फिर प्रमु नारायण तिस द्वारकाको देखकर सवौ्थसम्पन्न भौर भसन्न हूए प्रवेश होनेको मन करते हए ॥९॥ तव वे विश्वकमके रवे हए 
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पृटिको मनोहर बृक्षंडको देखने ठगे॥१०॥भीर कमटोके समृह ओर हंससेवित जल्ते गंगासिंधुके समानपरंखासे युक्तपयको देखने टगे॥११॥ २ 
ओर सुवणं ओर चांदीके प्राकारसेषेित देखते हृए ओर अद्राठकाओोंपर रेसीशोभा होती हई जेस मेधोँमे आकाशकी॥१२॥ ओर चै्ररथ ओर नदन- (३ 
कते वागोपिद्राका रेते शोभित हृद कि जि प्रकार मेधो खगं ॥ १३ ॥ ओर परदिशा मणिकंचन तोरणवाला ओर रमणीक सालु ओर गुफा- @ 
ओंवाढा रैवतक शेक शोभाको भरा होता हुभ॥१४। अर्‌ द्वारकाके दक्षिण दिशा ठताओं वेष्टित पंचवणं शोभिता दृआ,ओर पथम दिशम ( 


पद्मखण्डाङ्कलामिश्च दंससेवितवारिमिः॥ गङ्गासिन्धुप्रकाशामिः परिवाभितता पुरीम्‌ ॥ ११ ॥ प्राकरेणाकैवणैन शातकौम्मेन ¢ 
राजता ॥ चयमूध्रि निविष्टेन धां यथेवभमाल्या ॥ १२ ॥ काननेनन्दनपरल्येस्तथा चैबरथोपमेः बभौ चारूपरिकषिप्ता द्वारका 
योरिवम्बुदेः ॥१३॥ बभौ यतकः शैलो रम्यपानुगरहाजिरः ॥ परस्यां दिशि रक्ष्मीवान्मणिकाञ्चनतोरणः ॥१९॥ दक्षिणस्यां 
लताविषटः पञचवर्णों विराजते ॥ इन्द्रकेतप्रतीकाशः प्िमायां तथा क्षयः ॥ १५ ॥ उत्तरं दिशमत्यर्थं विभूषयति वेणुमान्‌ ॥ 
मन्दराद्विपरतीकाशः पाण्डुरः पाथिवषभ॥१६॥ चित्रकं पञ्चवण च पाञ्चजन्यं वन महत्‌ ॥ सव॑तंकवतं चैव भातिशतकं परति॥१७॥ 
तावेष्टितपयन्तं मरुपरभवनं महत्‌ ॥ भाति भावुवने चैव पुष्पकं च मदद्रनम्‌ ॥१८॥ अक्षमी जकशचैव मन्दरैश्चोपशोभितम्‌ ॥ 
शतावतवने चेव करवीरकं तथा ॥१९॥ माति चैर चे नन्द्ने च वन परह्‌ ॥ रमणं भावनं चैदं वेण समन्ततः ॥२०॥ 
वेदड्यंपतरैज॑लजेस्तदा मन्दाकिनी नदी ॥ भाति पुष्करणी रम्या पूर्वस्यां दिशि मारत ॥ २१ ॥ ्‌ 

इद्रकेतुकीसी शोभावाठा क्षय शोभाको प्राप्त होने ठगा॥१५॥ह राजन्‌।उत्तर दिशामे भ॑ंदराचट परवतके समान वैणुमान शेतव्ण। १६॥ आर रेवतके 

परति चित्रक पचवणं पांचजन्य सवैतैक यह वनशोभाकौ प्रात हो गये ॥१७॥ ओर ठता वेष्टित मेरुपभवन शोभाकत पराप हो गया, ओर भावन 

ओर पुष्पक महावृन शोभाको प्राप्त हो गये ॥१८॥ अक्षक बीजक मंदार शतावतं नाम भूषित हो गया ॥१९॥ उती प्रकार चायो तरफको चेतर ९ 


6 ओर नंदनवन आर रमणभवन वेणुमद यह शोभाको प्रात हो गे॥२०।ह मारते परोवारे कमटोकरे य॑दाकिनी नरी दिशे शोभाको ( 
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०० छ भाप होती ह।२१॥ ओर विशकमति भ हए देवग प्वोकरक पव॑तोकी साल मूषित होती हृद।२२॥जौर महानदी प्रवास महारो करके चारों ओर @ भा०ट) 
॥२९९॥ 8 भिगोती हह दवारकाम प्रवेश करती ६॥ २२॥ ओर अप्रमेय र ऊंची ओर अगाध खास युक्त ओर ष्ठ प्राकारसे क्त पुधापांडरसेयुक्त ॥२४॥ & प, २ 
र तीक्ष्ण यैत्र शतघ्रीमे युक्तं हैमके जाछोे भूषित,महाचक्र आयसम भूषित दारकापुरीको भगवान्‌ देखने ठगे॥२५॥ओर आढ हजार रथ ओर छे ¢ न 

& प्धुरुवोवारे नतक इनसे दारका मूषित हो गई; ओर ऊंची २ पताका एसी शोमा हूं जिस प्रकार देवपुरीकी शोभा हये ॥ २६ ॥ ओर & -“ 


सानवो भृषितास्ततर केशवस्य प्रिये षिभिः ॥ बहुमिरदेवगन्वर्वेशवोदितेर्विशवकर्मणा ॥२२॥ महानदी द्रारती पञचाशद्धिर्महा्ठसैः ॥ 
प्रविष्टा पुण्यसलिला भावयन्ती समन्तत ॥ २३॥ अप्रमेयां महोत्सेपामगाधपरिखायुताम्‌ ॥ प्राकारश्सम्पत्न सुधापाण्ड्रलेप- 
नाम्‌ ॥२७॥ तीक्ष्णयन्त्रशतधघ्ीमिरहेमजालेश्च भूषिताम्‌ ॥ आयसैश्च महाकरैदेदशं द्वारका पुरीम्‌ ॥ २५ ॥ अष्टौ रथसहस्राणि 
नगरे किड््णीकिनाम्‌॥ समुच्छितपताकानि यथा देवपुर तथा॥२६॥ अष्योजनषिस्तीणीमचलं द्रादशायताम्‌ ॥ द्विशणोपनि- 
वेशां च ददशं द्वारकां पुरीम्‌ ॥२७॥ अष्टमगमहारथ्यां महापोडशचत्वराम्‌ ॥ एकमार्गपरिक्षिप्रां साक्षादशनसा कृताम्‌ ॥२८॥ 
श्चियोऽपि यस्यां युध्येरन्किष् वृष्णिमहारथाः ॥ व्यूहानात्तमा मागाः पप चेव महापथाः ॥ २९ ॥ तर वै विहिताः साक्षाद 
विधा विश्वकममणा ॥ तस्मिन्पुरवरशरष्ठे दाशार्हणां यशस्विनाम्‌॥२०॥ वेश्मानि जपे दृषा ततो देवकिनन्दनः ॥ काचनेमंणि 
सोप्नर्पेतानि तरहषेणेः ॥ २१ ॥ भीमधोषमहाधोपैः प्रासाद्वरचतवरः ॥ सषुच्छितपताकानि पारिषुववनानि च ॥ ३२॥ 
आढ योजन विसतृत,भचठ ओर बारह योजन ठबी जौर दुगुनी उपनिवैशवाटी दारकपुरीको देखने ठे॥२७।अष्ार्गबाटी ओर महारथ्या ओर  ॥ ९ ५५ । 
महापोडश चराहोवाटी ओर एकमा परिक्षिप्त ओर साक्षात्‌ उशनाकी रची हई ्ारकाको देखने ठगे॥२८॥ जि दवारकाम ब्ीमी युद्ध करोषाटी ( 
ह ओर यादबोकी तो क्या वात है, ओर ति दारकामे सात महामाग सेनाके निवासक थे ॥ २९ ॥ तित रे पुरम विश्वकर्माने अनेक मकारे ¢ 
महात्मा याद्वोके स्थान बनाये ॥३०॥ ओर कांचनमणि सोपानोंकरके युक्त तिन भवनोंको देखकर भगवान्‌ बहुत भरसन्न हए ॥२१॥ ओर भीम 
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श घोष ओर्‌ मरसादवर चौराहोमे युक्त ऊंची २ पताकाओंि भकाश करती दूई॥ ३ २॥अग्रभागमे कंचन ठगे महक शिखरो सणीय परोकी शोभा 
& थी पे पवेत मेरुकूटके समान विदित होते थे ॥३३॥ ओर सफेद २ शंगोकरके ओर सुवणेके कठशोंकरके प्रीकी देसी शोभा होती हई जैसे रमणीक 
विचित्र शिखरो पव॑तकी॥ २४॥ आर पृषत्क समान पाच प्रकारके सुवरणके पुष्पो ओर मेषके समान गंजनेवाे नानापवारे पर्वतोसे॥ ३५॥ 
ओर विशवकर्मीके रचे दए दावा्िके समान प्रकाशधाछे च॑द्रमाकेसी कांतिवारे आकाशको छते हृए भवनो एसी शोभा होती हदं ॥३६॥ आर घ्रे 


(६. 


@ 

()) 

€ काचिनाभ्राणि भास्वन्ति प्रसादशिखराणि च ॥ गृहाणि रमणीयानि मेरुङुटनिभानि च ॥३३॥ पाण्डुपाण्डुरशृङ्े् शातङ्धम्भ- 
६ पारष्करतैः ॥ रम्यसावुगद शृ्धविचिन्ररिव पतः ॥ २९ ॥ पचवणः पुवर्णशच पुष्पवृष्िसमप्रभेः ॥ पज॑न्यतुस्यनिरघोषिननाह्येः 
| (निः ॥ र 1 निका ॥ तिरामि ॥३९॥ तेदशिा्हदामा- 
हि पे तद्रनद्ुमेः ॥ वाुदवनद्रपजन्येगृहमेषेरलकृता ॥ २७ ॥ ददे द्वारका चास्मेषे्धोखि संता ॥ साक्षादगवतो वेश्प 
रौ विहितं विश्वकर्मणा ॥३८॥ ददृशे वासुदेवस्य चतुर्योजनमायतम्‌ ॥ तावदेव च विस्तीर्णमप्रमेयं द्धनम्‌ ॥३९॥ प्रापादषर- 
§ सपतन्तं जगति पवतेः ॥ यच्चकार महामागस्त्व्टा वासवनोदितः ॥४०॥ प्रासादं चैव हेमाभं स्वृतमनोहरम्‌ ॥४१॥ मेरोखि 
र गिरं शृद्गषच्छितं कचनं महत्‌ ॥ रृक्रिमण्याः प्रवरं वासं विदितं विश्वकर्मण। ॥४२॥ 

¢ 
(^) 


वन दरमोसे तथा महाभाग वासुदेव ओर इन्द्रके गह मेधोकरके द्वारका अत्यन्तं ५ 
देखने ठे कि जे मेधो + व, ती दारका अत्यन्त भूषित हृदं ॥ २७ ॥ इ भकार एसी भूषित शन्दर दारकाको 
वयाप आकाश ओर भगवान्‌ 9 वका मदिर ।२८॥ चार योजन ठ्वा ओर चार योजन चौडा ओौर महाधनवाराविभ्च- 
रं कमाने रचा ॥ ३९ ॥ इन्द्रस प्रेत तष्टाने सुंदर महो ओर परमतो भूषित जौ र॑दिर सवै ॥ ४० ॥ जो श्ण भूतोके मनको हेवा, € 


4 © * वि 9. ओं ¢ .. र 
® सुवणंके मंदिर ऊचे मेरुशंगके समान शोभित ६०॥४१॥ आर सम्पूण प्रकारके प्रासादो भूषत प्श्वात्‌ रुकिषिणीका श्रष्ठवास विश्वकमौने रच्‌॥४२। | ६ 
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का भा. ट 
आका पताका- @ 
ङ यो ॥४३॥ विम आकाशकेसी धिः 
गोपाय शवतवणं या त ती (४ भ्ापादवाला जाबवतीका घर रचा ओर ; प० ९ 
मणि ते रिथ ¢ (१ 
सत्यभामाका मंदिर रचा जो विचित्र हप ध्रनेवाढा चागो दिशामे ४ गा कि जसे उदय होता दुभा सूयं ॥ ४५॥ ९ अ०९८ 
० ० पथात्‌ सुन्दर सतय भास्थानोे भूषित प्रतिक्षण नया ने ठगा मध्यमं दस प्रकार प्रकाश करने छ ५1 इन बौर ना 
॥२००॥ भि दवि ^ 0 १ क हभ ओर्‌ कैासकी शिखरके समान ॥ ४६ 
© 0 
धके समान उनके ब 
होते हए सूयके स 


त्यवर्णाभिः पताकाभिर 
॥ विमलादित्यवणाभि भ ध 
त तद्वदुरभोगधत्निति ॥४३॥ विभूषितः ॥ प्रमयाभ्यभव 
प्रणिसोपानं तद्विदु (८ तत्य] धू ५ ट # 
सत्यभामा पनवश्म 1 1 3 ॥ 9 ॥ सच ण दिव्यः व 
५ नोदेशो यश्चतुः भस्तयोरन्तरमाश्चितः : ॥ ७७॥ तस्मिन्गान्धार 
वयक्तसञ्रवनोदेशो य द्रास्कणोभर नोररित्यभििशतः ॥ ४७। पित 
लंृतम्‌ ॥ व्यक्त रो यथा ॥४५॥ उदय तिमोत्तष्ठन्मेहरित्यमिविश्वुतः ॥ ४७ प्रम्‌ ॥ सुभीमाय 
स्तानन्थान्‌ भास्क ठ था ॥ सागरपरति ति स्यातं पड्मवण महं स 
त्पवास्तानन्याच्‌ ¦ प्रदीप्रञ्वलनो य॒ ६8 ॥ ४८ ॥ पड्ढूल इति प्रेष्ठ॒ निर्दिष् शाङ्खघन्वना 
म्बून्‌ट्‌ इ्वादीप्त # = त्‌ निवेशिता ६ = 0 णाया वपत्र चिः > 
॥ ४६ ॥ (1.4 ॥ गान्धारी भरतश्् ह धाः सकामतः ॥ व ॥५१॥ वापं तं मि्रविन्दाया देवि ¦ 
व रुचिरम्‌ ॥ ४९  ॥ यं विदुः सरवूतानि परमित्येव भा &।२००॥ 
महा भः प्रा्दो इसितप्रभः ~ गाधारराजकी सुता ¢ 
५०॥ वैटर्थमणिवर्णाभः प्रासा ५६ ॥ ५२ ॥ जत तिश्षमं भगवानकी गधं 
प 1 8 0 था ॥४७॥ वहं ^ 4 श प्क नाम्‌ भृतताद्‌ ५ ध 
-> स्न्‌ \ ० प्रभा 1 युक्त ४ (प हा ¢ तप्रास्नाद न्‌ वद्‌ < 
£ भा जो सागरे समान ३ ४८॥ ओर कमल्केसी कातिवाला १ ५०॥ आर वैद्यके कातिवाठा हा ग भिबगिदाको ¢ 
1 क {५ अत रक्षणक रच॥५०। ५ जनि पूजित था उस स्थानम मिरविंदाको 
त ४६ ॥ ओर सम्पूण गुणप युक्त त भदन रचा ॥५१॥ जो इ देवता ऋ 
% मपणे प्रासादोमं श्र प्रासाद + 
बनवाति हूए तिन सम्पू 
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वसाया, उन सब घरके भूषणरूप धरम वासुदेवकी महिषी रही ॥ ५२ ॥ अत्यन्त रमणीके पवते समान अधिष्टित गुख्य महक जो विश्वकमने छ 
8 बनाया ॥ ५३ ॥ वह सुवातौ महिषीका केतुमान नाम भवन रचा जिसकी सव देवता बढाईं कसे थे ॥ ५४ ॥ स्म्पुण रलनौँमे जहित ओर एक (& 
र योजन विस्तारवाटा मुख्य भवन विश्वकमौने बनाया॥५५॥ वह विरजानाम ठक्ष्मीसम्पच्न महर था जहां भगवान्‌ देवता बाह्मणादिका उपस्थान करते 
® थे वह महात्मा केशवका भवन महाशोभित था ॥५६॥ उस्म सुवणंके ठंडे ठगी पताका शोभित थीं, उस स्थानम भगवानूके घरमे जानेका मागे ध्वजा- & 


(@) 

@ 

@ 

@ 

ह यस्तु प्रासादश्ुख्योऽर विहितो विश्वकर्मणा ॥ अतीव रम्यरम्योऽक्तौ धिष्ठितः पवतो यथा ॥ ५३ ॥ सवताया निवासं तं प्रशस्तं 
 सरव॑देवतेः ॥ मदिष्या वासुदेवस्य केतुमानिति विशतः ॥ 48 ॥ त प्रा्ादशुख्यो वे यं त्वष्टा विदये स्वयम्‌ ॥ योजनायत- 
> विष्कम्भः सवेरत्रमयः शुभः ॥५५॥ स श्रीमान्विरजा नाम व्यराजत सुप्रभः ॥ उपस्थानगररं यत्र केशवस्य महात्मनः ॥48॥ 
9 तस्मिनुविहिताः सवे र्क्मदण्डाः पताकिनः ॥ सदने वाषुदेवस्य मागंसवनध्वजाः ॥ ५७ ॥ रत्नारनि दिव्यानि तत्रैव च 
3 न्िविंशिताः॥ आडइत्य यदुर्मिहेन वैजयन्तोऽचलो महान्‌ ॥ ५८ ॥ दैसकूरस्य यच्चृद्गमिन्द्रयुपरः प्रति ॥ षशितारपषुत्सेष- 
0 मघयोजनमायतम्‌ ॥ ५९ ॥ सर्किनरमहानागं तदप्यमिततेजसा ॥ पश्यतां सवभूतानामानीत रोकविश्चतप्‌ ॥ ६० ॥ आदित्य 
& पथगं यत्तु मेयः शिखरणत्तम्‌ ॥ पुण्डरीकशतेसष्ठं विपानेश हिरण्मयः ॥ ६१ ॥ जाम्बूनदमयं दिव्यं त्रिष छेके बिशतप्‌- 
र ॥ तदप्युत्पाख कृष्णार्थमानीतं विश्वकमंणा ॥ ६२ ॥ 

९ ओंसे जाना जाता था ॥ ५७ ॥ इ प्रकारके रत्नसमूह वहां धरे गये, उन यदुभ्रष्ठने हृन्द्रका हान्‌ वैजयन्त भंड ॥ ५८ ॥ परधन स्र षति 
 हैसकूटका शग साठ ताठ चा ओर अधि योजन विस्तृत ॥ ५९ ॥ किन्नर महान गोत यक्तं रोकविख्यात पवैत सर्पणे भूतोके देते हृए तहां 


& भप्त कर दिया ॥६०॥ ओर जो आदित्यमाग स्थित उततम कमटो व्यप्र ओर सुवरणगय विमानो वयाप ॥६१॥ हुवणेमय तीनों लोकम 
> विख्यात मेरुशिखर ह वहभी तहां प्राप्त कर दिया ॥६२॥ 
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हव ¢ जो सब भकारे विराजमान अनेकं ओषभियोे युक्त है वहमी विश्वकर्मानिदन्द्रके वचनसे खाया॥६३॥ आर तहां पारिजातवृक्ष आप भगवानूछाये॥६४॥ (¢ भा नटी. 

॥३०१॥। (& ओर जव भगवान्‌ कलपकक्षको लेकर चे तव रका कएनेव देवता साथ अदत यच हना ॥ ६५ ॥ ओर बाहुदेवके निमित सैकडों कमटो & प, २ 
ए युक्तं विमान ओर रत्नपुष्पफोवाटे वृक्ष रवे ॥ ६६ ॥ भार कमलके समूह ओर जे युक्त ओर रत्नसोगंधिक कमटोवाटी आर मणिहिमषुवोषे @ 

व्याप्त नदी ओौरसर २३।६७॥उन नदियोके किनारे अनेक प्रकारक शाठा ओर ताठ ओर कदंब ओर रोहिण वक शोभाको पराप्त होते थे ॥ ६< ॥ 6 ० 


भराजमानमतीवाभ्यं स्ौषधिसमन्वितम्‌ ॥ तदिन्द्रवचनाच्षटा कार्यहेतोः समानयत्‌ ॥ ६३ ॥ पारिजातः तत्रैव केशवेनादतः 
स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ नीयमाने त॒ तत्रासीयुद्मद्धतकर्मणः ॥ कृष्णस्य येऽभ्यरकषतु देवाः पादपघत्तमम्‌ ॥ &4 ॥ पृण्डरीकशतेतष्टं 0 
विमानश्च हिरण्मयैः ॥ विहिता वासुदेवारथ रत्पुष्पफल्द्रुमाः ॥ ६६ ॥ पञ्चलण्डजरोपेता सतसौगन्धिकीत्पलाः ॥ मणिहैम- ^ 
वाकीर्णीः पुष्करिण्यः सरांसि च ॥ ६७ ॥ तासां परमकूलानि शोभयनिति महाद्रुमाः ॥ शलस्ताखाः कदम्बाश्च रातशालाश् १ 
रौहिणाः ॥ ६८ ॥ ये च हैमवतो वृक्षा ये च मब्हास्तथा ॥ आहत्य यदुरतिदहार्थ विहिता विश्वकमणा ॥ ६९ ॥ रक्तपीतार्‌ श 
णश्यामाः शवेतपुष्याश्च पादपाः ॥ सर्वतुफलसप्पतनासेषु काननसन्धिषु ॥७०॥ ससकूलजलोपेताः शान्तशकंएवाटकाः ॥ तस्मि- ( 
न्पुरवरे न्व्रसछिला ह्रदाः ॥७१॥ पुष्पाङलजलोपेता नानाद्रुमङताङ्कलाः ॥ अपराशामव्नयो दैमशकखाटुकाः ॥७२॥ 
(८ 
(© 
8 
(^) 


मत्तिणसद्धि्च कोकिलेश्च सदामदः ॥ बभूबुः परमोपेतास्तस्यां पुर्या च पादपाः ॥ ७३ ॥ ॥३०१॥ 
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{९ जो हिमवानमे वृक्ष थे ओर जो सुमेरमे थे सम्पूणं भगवान्‌ निमित्त तहा विश्वकमौने लाकर रचे ॥६९॥ ओर तिन वनोकी संधि सव ऋतुवाठे 
»» ठार ओर पीठे श्याम ओर शेतपुष्योवाे वृक्ष तह स्च दिये ॥ ७० ॥ तिस भ्रष् परमं किनारेके जठसे युक्त शांत शकंरा वाुकोंवाटी ओर प्रसन्न 
¦ जलोंवाठी नदीरबी ॥ ७१ ॥ कोई से जट्वाी अनेकं हुम ठताओंसे व्याप सुवणकी शकंरावाटी दूरी नदी दई ॥ ७२ ॥ ओर मतत मयुर 


क चै 
ॐ ¬ 


निवास व 
ना दियाःजौर उसरमणी 
उस्‌ रमणीक परीमे 

रच दिया ॥ ७५ | ौ परीमं वराह मृग पक्षियों 
1 ( ओर वह र अत्यन्त सौम्य ५ ४ निवास बनादिया ॥ ७४ ॥ ओर उस परीका सौ 
६ ||इति भष्‌. भा" सिखिवहर त टित होने ठगा ओर वहां य सो हाथ डंचाविधकरमानि एवरणका रग 
णुप° दवारकाविशेषनिमाणं 0 ओर नदी ओ सरोवर भ त 
ध्यायः॥ ९८ ॥ = + र वन्‌ 

वेशपायनर्जं = 

बटे; है ! 


ण्मयः ॥ व्यक्तः पास्तथा ॥ निवं ध 
महाशैलाः घरि किष्डुशतोतंसथो विदितो / कृतस्तत्र वरादमृगपक्षिभिः ॥७४॥ पर्य 
पवेणि ५ च ॥ पररिक्षि्ठानि ॥ ७९ ॥ अतीव रम्यः ६ ५ तस्यां तु रथ्यायां प्राकारो प 
मेक्षणः ॥ अपर +७। + नामाष्टनवतितमोऽध्या न्‌ वनान्युपवनानि च ॥ ७६ ॥ ऽथासीदेष्टितः पवैतो यथा ॥ ते ते दिर 
वि्ुमराजते | 1.1 । ॥ ९ ॥ वेशम्पायन ६। ्ीमहामासते सिच ल च 
स्तम्भविृतो वि्तीणं व ममासमिमिनकानत से विलत ॥ एवमालोकयानः ष द्वारकां ह 
यनः ॥ पहलनलोपता सोन 1.0. 1 
गान्धकात्पलः ॥ 9 ऽभवत्‌ ॥ ३ + 


राजू जन्मेजय ! 
। टस प्रकार दारकाके 
स्पष्ट रत्नकाचनों दारकाफः। दते हए 
वाटी वे दियों ७ स) भगवान हः डँ 
देयसि भूषित अभ्रिके समान पको भासादोपि भूषित अपने हक देसने 
न तोरण ओर मणिषिहमयुकत 1 ठगे ॥ १ ॥ सहस मणियोके स्तम 
ट का प्रासाद अव्यन्त 3 
शोभा प्रता था 
था ॥२॥ 


प्रकाशमान होती हुई € 
६ सुवणंकी वेदी 
बना हआ प्च वंह श्रीरृष्णका म॑ 
युक्तं जट ओर लालकमट्की सर्गधि मदिर महाुद्र रगता 
की गधि युक्त ॥ १ ॥ ताथा ॥ ३ ॥ रटिकपणिकै स्तभों 
स्तभि युकषि 
युक्तं वेस्तारयुकतं सबं ष 
< ^“ कृृनका 
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६० व्‌० ¢ ओर मणि हैमो समान ओर रलसोपानो भूषित मच मगरो सेवित कोकिलो सेषेत॥५॥सिछे हुए कमरटोषाटी वापी अयन्त शोभा देती हृद; ¢ भा. / 
॥२०२॥ & ओर विशवकर्माने तिप्त भवनके चारों ओर पत्यरका प्राकार रच दिया॥६॥भौर खाई चारों तरफको रच दी एसा उत्तम भवन विष्वकरमनि श्रीढ्ण- ( प्‌, २ 
9 चद्रका रचा ॥ ७ ॥ ओर आधा योजन चारों तरफसे महन्द्रके भवनके समान रचा वहं स्थानके ऊपर भगवानूने गरुडप्र स्थित होकर ॥ ८ ॥ @ ` ˆ 
& शबरुभक रोको उढानेवाडा शंख बजायाःपीठे उस शंखके शब्दे समुद्र त क्षोभको प्राप हुभा ओर सम्पूणं आकाश प्रतिशब्द करने ठगा, यह बडा (& ० ^“ 


8 मणिहेमनिभाधि्ा रलसोपानभ्रषिताः ॥ मततवरिंगल्टाशच कोकिलेश्च सदामदः ॥९॥ बभूबुः परमोपेता वाप्यश्च विकबोखलः ^ 
। ॥ विश्वक्मजृतः शेलः प्राकारस्तस्य वेश्मनः ॥ & ॥ व्यक्तकिष्कुशतोत्सेधः परिखापसिष्टितः ॥ तदग्रं बृष्णिर्िहस्य नितं ? 
2 विश्वकमणा ॥ ७॥ महेन्द्रषहश वेश्म समंतादधयोजनम्‌ ॥ तवर्य पाण्डुरं शौरिभरधिं तिष्ट्रश्त्मतः ॥ ८ ॥ प्रीतः शङ्कबु- (§ 
४ पाध्मासीदद्विषतां रोमहर्षणम्‌ ॥ तस्य शङ्स्य शब्देन सागरश्वु्ुे शम्‌ ॥ ररास च नभः कृतं त्चित्रमभवत्तदा ॥९॥ पाश्च- @ 
& जन्यस्य निर्घोषं संश्रुत्य कुङ्करान्धकाः ॥ विशोकाः समपद्यन्त गर्डस्य च॑ दशनात्‌ ॥ १० ॥ शङ्चक्रगदापाणि गङ्डस्यो- & 
‰ परि स्थितम्‌ ॥ दक्वा जहृषिरे पौरा भस्करोपमतेजसम्‌ ॥ ११ ॥ ततस्तुयंप्रणाद्शच भेरीणां च महास्वनाः ॥ जज्ञिरे सिंहनादाश्च 
९ सषा एखासिनाम्‌ ॥ १२ ॥ ततस्ते सवदाशाहीः सवे च इद्रन्धकाः ॥ प्रीयमाणाः समाजगषुरालोक्य मुपदनप्‌ ॥१३॥ ९ 
वादेवं एर्ृतय शद्धतृथेरवेः सह ॥ उधसेनो ययो राजा वसुदेवनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ ११) 


¢ अदत इभ ॥ ९ ॥ कुकुर ओर अंधक पांचजन्यके शब्दको सुनकर ओर गरुढके दर्शनसे विशोक हो तहां भरा हृए ॥३०॥ शंख चक्र गदा पद्म ? 
§ हाथमं लिये गरुडके ऊपर स्थित यके समान तेजवाठे भगवानृकोदेखकर सम्पूणं पुखासी भसन हए ॥ ११ ॥ इसके उपरत तय प्रणाद ओर भेरीका (& 
रं महान्‌ शब्द हमा ओर संपूणं पुरासियोनेरिंहनाद किया ॥१२॥ पीछेसम्पूण दाशाई ओर संपुण कुकुर ओर सुण अंधक प्रसन्न हए मधुख्दनको @ 
® देखकर आते इए ॥१३॥ पवात्‌ उग्रसेन वासुदेव भगवानूको आगे करके शंख तूं बजाते हृए वासुदेवके स्थानको गये ॥ १४ ॥ @ 


(१) 


वहां अपने स्थानम आनंदिनी देवकी रोहिणी) यशोदा आर आहुककी श्वी विचरती हद ॥१५॥ तिके उपरांत गरुढसरहित भगवान्‌ अपने स्थानमे (@ 


ष ग (० 


° गये, ओर इन्द्रादिक अलुचसवटे हारे भगवान्‌ यथेदेशमे विचरने कये ॥१६॥फिर यादवों शरषठ यदुनंदन छष्णचन्दर गृह्वारपर आकर यथायोग्य 


9 यादवोका पूजन करने ठगे ॥१७॥ बल्देवजी आहुक गद अक्रूर ओर भ्युप्नते पजित हए भगवान्‌ मणिपव॑तको ठेकर अपने भवनकोगये 
9 किर सुक्रिमणीका पुत्र प्यत्र इन्द्रके प्यारे महाद्रुम कल्पतक्षको भगवानूके गृहमे स्थित करते ए।॥१९॥फिर वह सव शूखीर अमादुष देहवधोको 
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॥१८॥ 


आनन्दिनी पर्यचरत्खेषु वेश्मषु देवकी ॥ रोहिणी च यशोदा च आहुकस्य च याः क्ियः ॥ १९ ॥ ततः क्ष्णः सुपर्णेन स्व 
निवेशनमभ्यगात्‌ ॥ चचार च यथोदेशमीशरनुचरो दरिः ॥१६॥ अवतीय शृदद्यरि ङृष्ण स्तु यदुनन्दनः ॥ यथाहं पूजयामास 
यादवान्यादवर्षभः ॥१७॥ रामाहुकगदकृरपद्यम्नादिमिरचितः ॥ प्रविवेश गदं शोरिशदाय मणितम्‌ ॥ १८ ॥ ते च शक्रस्य 
दयितं पारिजातं महाद्रमम्‌ ॥ प्रवेशयामास गृहं प्र्म्नो रुविमणीसतः ॥ १९ ॥ तेऽन्योन्यं ददशा देहबन्धानमाडुषार्‌ ॥ 
पारिजातप्रभावेन ततो भुुदिरे जनाः ॥२०॥ तैः स्तूयमानो गोविन्दः प्रषटयाद्वषभेः ॥ परविवेश गृहं श्रीमानिहितं विश्वक- 
रणा ॥ २१ ॥ ततोऽन्तः पुरमध्ये तं सशङ्गमणिपवैतम्‌ ॥ म्यवेशयदमेयाता वृष्णिभिः सहितोऽच्युतः ॥ २२॥ तेच दिव्य 
दरमशरेषठ पारिजातममित्रजिव्‌ ॥ अर्व्यमचितमव्यथमिषे देशे न्यवेशयत्‌ ॥ २२ ॥ अटाप्य ततो ज्ञतीन्केशवः पखीर्दा । 
ताः लियः पूजयामि संहता नरकेन याः ॥ २९ ॥ 


देखने ठगे, ओर पारिजातक प्रभावे सव जन आनन्दयुक्त हुए ॥ २० ॥पीछे परस हए यदव्य स्तृति कथे भगवान्‌ विश्वकप रवे 


हूए श्रीमान्‌ गृहम प्रवेशित हृए।२१।फिर वृष्णियोके सहित अमेयात्मा अच्युतने शगसहित णिपवेतको अन्तुरमं स्थापन किया॥२२। पधात्‌ 
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शतको जीतनेवाठे कष्णचन्द्रन तित दुमशरेष्ठ कल्प्रक्षका पूजन करके फिर इष्देशपं स्थापन किथा॥२३॥ पथाद्‌ शूरवीोको रेव कैश- (& 


हरिविशपुराण - ८२ ` 


इ ०व० ¢ बने अपनेज्ञाति्योको आज्ञा दैकर जिन द्वियोको नरका्ुरने हरा था तिनक सत्कार पूजन किया॥२४॥वघर आमूपण दिव्यदासी धनसचय ओर रो भा टौ 
॥३०३। 


ह 


चदमाकी किरणोकेे हार महामभावाटी मणि ॥ २५॥ इने उन चियोका पदे वापुदेवने पूजन किया था. देवकी रोहिणी भौर खती आदूकं ( पृ, २ 
इन्होनिभी पूजन किया था॥२६। ओर उन खियोके मध्यमे सोभाग्य करके सत्यभामा उत्तम होती हू भौर भीप्मककी पवी सकरिमणी कुटम्बकी ¢ 


ईश्वरी हूद॥२७॥ पीठे उनको रष्णचन्र हम्यं प्ा्ाद शिखर गृहं ओर अनिक पदां यथायोग्य देने ठगे ओर वहृतसी सामग्री दी ॥२८॥ इति (& अ 


भ्रमहाभारते सिरेषु हारेवंशे विष्णुपवेणि भाषायां हारकापवेशनं नाम्‌ नवनवतितमोऽध्यायः ॥९९॥ वैशंपायनजी बे; है राजन्‌ जनमेजय ! फिर ¢ 
वक्वेराभरणेिव्येदीसीमिर्धनसथ्येः हारिशनदरश॒सकाशेमणिभिश्च मदाप्रभेः ॥ २५ ॥ पूर्वमभ्यवि ताश्चैव वस्देवेन ताः चियः ॥ 
देवक्या सह रोदिण्या सत्या चाहृकेन च ॥२६॥ सत्यभामोत्तमा श्लीणां  सोभाग्येनाभवत्तदा ॥ कुट्‌षस्येश्वरी तवासीदुकिमणी 
भीष्मकात्मजा ॥२७॥ तासां यथाददम्याणि प्रसादशिखराणि च ॥ आदिदेश गृान्कृष्णः परिवह पुष्कलान्‌ ॥२८॥ इति 
श्रीमहाभारते सिल हिंशे विष्णुपवणि द्वारकोप्रवेशनं नाम्‌ नवनवतितमोऽध्यायः ॥९९॥ वेशंपायन उवाच ॥ ततः संपूज्य 
गर्डं वादेषोऽलमान्य च ॥ सखिवच्चोपगृद्नयुजज्ञ गूर भरति ॥ १ ॥ सोऽवङ्ञातो हि सृत्छृत्य प्रणम्य च जनार्दनम्‌ ॥ उर. 
माच कमे पक्षी यथेष्ट गगनेचरः ॥२॥ स॒ पक्षवातसंक्षुन्ध सुदं मकरालयम्‌ ॥ एतवा केन महता ययौ पूरवमरोदपिप्‌ ॥३॥ 
कृत्यकाले उपस्थाश्य इत्युकत्वा गरड गते ॥ ष्णो ददशं पितरं बृद्धमानकंडुन्दुभिभ्‌ ॥ ९ ॥ उग्रसेनं च राजानं बलदेवं च 
सात्यकिम्‌ ॥ काश्यं सन्दीपनिं चैव्‌ व्ह्मगाग्यं तथेव च ॥ ५ ॥ ि 
वादेव भगवान्न गरुडका पूजन करके ओर इसरो मानकर मिवके समान धहणकर गृहं जानेको आज्ञा दी ॥ १ ॥ फिर आज्ञा किये हूए गरुड ^&॥२०२॥ 
जनादन भगवानूका सत्कार ओर प्रणाम कर यहं पक्षी गरुड ऊप्रफो उखे, जसे यथेष्ट गगनेचर ॥ २॥ फिर वह गरुड मकरके 7 
ष्यानरूप स्मुद्को पक्चवातसे संक्षुभित कर अत्यन्त वेगसे पूवेमहोदधिको गये ॥ ३॥ गरुडके गये उपरांत पीठे कयकाल्मे समीप भात हंग 


रेते © 
& 1 ( 
भृगवानूसै कहकर गरुडके गये उपरान्त श्रीछृष्णा वृद्ध आनकदुदुभि पिताको देखते इए ॥ ४॥ राजा उग्रसेन बल्देवजी सात्यजि (@ 
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ओर काश्य संदीपनी गुरु ओर ब्राहमणो मुख्य गाग्य॥५।भौर अन्य वृद वृष्णियोंको भोज ओर अंधकोंको दाशाहोको इन समपरणोको वीयसे रन्ध ए 
हूए मुख्य रत्नो पूजन करने रगे ॥६॥ ओर बाह्णद्रोही सम्पूणे मारकर सम्पूणे अंधक ओर वृष्णियोकी जीत करा अक्षतश्रीर मधुखदन भगवान्‌ (& 
रणमूमिसे निवृत्त हृए ॥ ७ ॥ दस भ्रकार सुन्दर पूजित किये हए उञ्ज्वर कुंडलोँवाटे चाक्रिक पुरुषने द्वारकावतीके चौराहे ओर गलियों एेसा घोष छ 
किया ॥ <] विनययुक्त जनार्दनने पहटे सांदीपनीके प्राप्त होकर नमस्कार किया; आर फिर यादवोके राजना आहुकको॥९॥पीठे बर्देवनीपरिति (& 
अरन्या वृद्धान्वृष्णीनां ताश भोजान्धकांस्तथा ॥ रलनप्रककेदाशार्हन्वर्यिरम्धेस्तथाचयत्‌ ॥६॥ हता ब्रह्मद्विषः सवं जयन्यन्ध त 
कृष्णयः ॥ रणादमतिनिवृत्तोऽयमक्षतो मधुसूदनः ॥७॥ इति चत्वररथ्यास द्वारवत्यां सुप्ूनितः ॥ चाक्रिको घोषयामाप पुरूषो 
मृष्ठकुण्डलः ॥८॥ ततः सान्दीपनि पूर्वमभिगम्य जनार्दनः ॥ ववन्दे वृष्णिनृपतिमाहकं विनयान्वितः ॥९॥ तथा हि परिपूणां 
्षमानन्दागतचेतसम्‌ ॥ ववन्दे सह रामेण पितरं वासवानुजः ॥१०॥ उपगम्य तथा शेषान्सत्कृत्य च यथाहैतः ॥ सवेषां नाम 
जग्राह दाशादाणामपोक्षजः ॥ ११ ॥ ततः सर्वाणि दिव्यानि सर्वरत्नमयानि च ॥ आसनाग्याणि विविशुशपेन्दरधरषलास्तदा 
॥१२॥ ततस्तद्धनमक्षय्यं किडरेयत्माइतम्‌ ॥ तत्सभामानयामाघुः परुषाः कृष्णशासनात्‌ ॥ १३ ॥ ततः संमानयामासर 
दाशार्ह यदृत्तमः ॥ सर्वान्दुन्दुभिशब्देन पजयिष्यन्‌ जनार्दनः ॥१४॥ तामासनवतीं रम्यां मणिविद्रमतोरणाम्‌ ॥ सभां सतै- 
द्शाहोस्ते विविदुः कृष्णशासनात्‌ ॥ १५॥ 
रृष्णचद्रने आनंदचित्तवाटे परिपणे ने्बोवाठे पिताको प्रणाम किया ॥१०॥ फिर भगवावने सम्पृर्णोक पराप होकर ओर यथायोग्य सत्कार करके 8 
सम्णं दाशाहोके नामको ग्रहण किया ॥ ११ ॥ फिर उयते आदि लेकर सव रलमय दिव्यआसनोपर सब बेढ गधे ॥१२॥ तिपतके उपरान्त जो [३ 
अक्षय घन किंकरोद्वार प्राप करा था तिक ष्णकी आज्ञा पुरूष समामे कये ॥१२॥ तिशष उपरान्त जनादन यदूतम दुंहुभिशब्द करके तिन ^ 
सम्पण दाशाहाका पूजन करनेके निमित्त कये ॥१४॥ फिर छष्णयद्रकी त्ने वे सम्पुणं दशाहं मणिमूगोके तोरणोवाटी समामे प्राप्त इ२।१५॥ (३ 
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ह्‌० वे ° {5 हे भरतर्षभ ! वह समा पुरुषसिंह यादवो चारों तरफसे व्याप्त हो गहैसम्पूणं अथं ओर गुणो सम्पन्न हो गई, ओर उनसे वह समा इत प्रकार शोभा /> भा.ट). 

॥ ३०४ ॥ & पाने गी कि जेसे सिंहोे गुफा ॥१६॥ भोजृष्णियोके आगे भाप हूए कष्ण उगरसेनको आगकरके बल्देवजीके सहित सुवणके आसनपर स्थित & 0 
छ हए ॥ १७ ॥ फिर पुरुषोत्तम भगवान्‌ वहास्थित होकर आर यथाप्रीति यथावत्‌ यदुश्र्को सबोधन करके यह वचन बोठे ॥१८॥ इति श्रीमहामात र ` 
& लिखे हापि विष्णपर्वणि भाषायां समाप्वेशनंनाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ श्रीकृष्ण 'बोटे; तुम पण्य कीिवाटोके तपोबल समाधियामे & °: 


र ततः पुरुषसिैर्या यदुभिः स्वतो वृता ॥ सवर्थगणसंपत्रा सा समा भरतषमभ ॥ शङ्मेऽभ्यधिकं शुभा सिदहैगिरिगुहा यथा 8 
 ॥१६॥ रामेण सह गोविन्दः काञ्चनं महदासनम्‌ ॥ उग्रसेनं पुरस्कृत्य भोजबृष्णिपुरस्कृतः ॥१७॥ तत्रोपविषटस्तान्वीरान्यथा- 
> प्रीतिर्यथावयः॥ समाभाष्य यदुशरष्ठाठुवाच पुरूषोत्तमः ॥ १८ ॥ इति श्रीम०खिलेषु दरिवंशे विष्णुपवेणि समाप्वेशनं नाम ( 
9 शततमोऽध्यायः॥१००॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ मवतां पुण्यकीर्तीनां तपरोबलसमाधिभिः ॥ अपध्यानाञ्च पापात्मा भौमः प॒ ¢ 
8 नरको हतः ॥१॥ मोक्षितं दन्धनाद्शुतं कन्यान्तःपुरुत्तमम्‌ ॥ मणिप्वतधरुत्पारय शिखरं चेतदाहतम्‌॥२॥ अयं धनौघः स॒म- 
ध हान्किड्रैशद्धतो मम ॥ ईशा भवन्तो दग्यस्य तानुक्त्वा विरम ६।२॥ तच्छत्वा वासुदेवस्य भोजत्रृषणयन्धका वचः ॥ जह- @ 
@ सुरहष्टरोमाणः पूजयन्तो जनादंनम्‌ ॥ ¢ ॥ उचुश्ेनं त्रवीरास्ते कता्चल्शस्ततः ॥ नैति महाबा त्वयि देवकिनन्दने & 
र ॥८॥ यत्कृत्वा दष्करं कर्म देवैरपि दयसदम्‌ ॥ लख्येः स्वजनान्भोगे रत्नैश्च स्वयमजितैः ॥ ६ ॥ 9 
& ओर अपध्वनते पृथ्वीका पत्र नरकापुर मैन पार दिया॥१।र गु ओर उत्तम कन्यातःरमी बंधने छया दिया,भौर मणिपूर्त ओर शिखरी ५ ॥२०४॥ 
> यहा भात कर दिये ॥ २ ॥ यह सुन्दर धनका समूह भरे किंकरोने प्राप्त कर दिया सो इस्‌ द्रव्यके आपही स्वामी है, है राजन्‌ ! इस भकार कष्णचंद हि 


[9 कहकर चुप हृए ॥२॥ मोज वृष्णि ओर अंधक यह भगवानूके वचन ष ओर अतिप्रसन्न हकरं जनार्दनका पूजन कएने लगे ॥४॥ ३ राजा £ 
3 अंजख्िमुटको बांधकर इत भरकारसे कंहने रुगे; है महाबाहो ! है देवकीनंदनःतुममं यह कुछ विचित्र नहीं ॥५॥ जो कि देवताओंकोभी दुरासद दुष्कर ( 


9 कम करके पीठे आप इकटे कयि रोगो अपने जनको ठाड ठडते हो ॥ ६ ॥ इषे उपरान्त सम्पूणं दाशार्ही सरी ओर राजा उप्रसेनकी शी 
3 प्रसन्न इई भगवानूको देखनेको आई ॥ ७ ॥ अर देवी सुखुसी रोहिणीषी ॐैठे हए महान रष्णवंद ओर वख्देवजीको देखती हरं ॥ ८ ॥ तव (& 
र) रामकेशवने कभको त्यागकर प्हछे रोहिणीको प्रणाम करे पीछे देवी देवकीको प्रणाम क्रिया ॥ ९ ॥ सो अंबिका दवी तिन कमलनेत्रवाले & 


& पुत्रेति शोभाको पाती हृद जे मित्र ओर वरुणे देवमाता अदिति ॥ १० ॥ पीठे जिस कामहपिणीको मनुष्य एका ओर अनंशा कहे ई सो यशो & 
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९ ततः सदाहणामाडुकस्य्‌ च याः लियः ॥ प्रीयमाणाः समानग्ुवोदेवदिद्षया ॥७॥ देवकरीपतमा देव्यो रिणी च शुभानना ॥ 
द्दशः कृष्णमापीनं रामं चेव महधुनम्‌ ॥ ८॥ ते त एूषेमतिकरम्य रोरिणीमभिवाद्य च ॥_ अभिवादयतां देवी देवकीं रामके 

» शइवो॥ ९॥ सा ताभ्यामृषभक्षाभ्यां पत्राभ्यां जु्ुभेऽभ्विका ॥ अदितिदैवमतिष पितेण वरुणेन च ॥ १० ॥ ततः प्राप्ता नरग्यो 

9 ठतस्याः सा दहता तदा ॥ एकानशोति यामाहृनरा वै कामदम्‌ ॥ ११ ॥ तथा क्षणणुद्ैताभ्यां यथा जज्ञ र्शरः ॥ यक्ते 
सगणं कृपं जघान पुरुषोत्तमः॥१२॥ सा कन्या ववृधे तञ वृष्णिद्मनि प्रनिता ॥ पूत्रवत्पाल्यमाना वे वासुदेवाज्ञया तद्‌ ॥ १३ ॥ 

र एकानरोपि यामाहृरुतपत्रां मानवा भुवि ॥ योगकन्यां दरध्षी रघ्ार्थं केरावस्य इ ॥ १९ ॥ यां वे सव सुमनः पनयन्ति स्प्‌ 

& यादवाः ॥ देववदिव्यपुरषः कृष्णः संराकषेतो यथा १५ ॥ तां च ततरोपतंगम्य प्रियामिव सखीं स्वाम्‌ ॥ दक्षेणन करयेण 

‰ पालिग्राह्‌ माधवः ॥ ३६ ॥ | 

& दाकी युत्री ॥ ११ ॥ निस कन्पासे एकक्षण ओर सुह सुरशवर भगवानूने जन्म टिया; ओर जिसके निमित्त पुरषोत्तम भगवावूने गणसहितं कंको 


६ मारा ॥ १२॥ तो कन्या रात इद ब्रषिके वनम बदने लभी; भोर वाएदेवकी आज्ञा रकी समान पालित हृदं ॥ १३ ॥ ति उलन हैको (६ 
र पृषवीप्र मभ्य एका ओर अर्शा कहते हई ओर समरणे यादन सुन्दर मनसे ति दुराधष योगकन्याका दैशवकी रकाके निमित्त ॥ १४ ॥ पूजन [6 
3 किया, उस योगकन्यान देवताओंकी समान दिप पुष रुष्णदरकी रक्षके गिपित्त किय ॥ १५॥ रि माधवे पगवानूने तित्तको भिथस्वप्नाकी (३ 


०ब्‌ ० समान पराप होकर दहने हाथ परहण किपा ॥ १६ ॥ उसी भकार अत्यन्त बलवान्‌ बल्देवजीनी तिस शवानीको आगन कर मस्तक रसूषकर सव्य / भाग्टी 
॥३०५ ॥ (& हाथते रहण का ॥ १७ ॥ पिर युवणेकी समान कमल हाथ द्यि रामरप्णकी भगिनीको मध्य व शी इत मकार देखने ठगीं कि नित प्रकार ( पृ, १ 

| पृश्नाटया ठक्ष्मी हो ॥ १८ ॥ पश्चात्‌ अक्षतं।की महावृटिति ओर अनेक भकारके पुष्प ओर लानाभसि वे श्री उनपर वषा कर अपने २ स्थनँौको 09 ˆ 

& ग्‌£॥ १९ ॥ फिर सम्पूर्णं यादव जनादेन भगवानूको सराहते हए, ओर उस्र अद्वतकमको सराहते हए प्रसन्न होकर कष्णवंद्रके समीप गये ॥२०॥ फिर (6 


तथेव रामोऽतिबरः संपाए्विग्य भाविनीम्‌ ॥ मध्नयुंपा्ाय सव्येन प्रतिनग्राह पाणिना ॥ १७ ॥ द्दङ्स्ताः धियो मध्ये भगिनीं 
रामङ्ष्णयोः ॥ सुवमपदयव्यय्रकरां धियं पद्मास्यामिव ॥१८॥ तथाक्षतमहत्रष्टया पुष्पेशच विविधैः ्ञभेः॥ अवकीयं च छनेस्ताः 
धियो जग्धयंथाख्यम्‌ ॥ १९॥ ततस्ते याद्वा सवे पूजयन्तो जनाद्नम्‌ ॥ उपोपविविङःश्रीताः प्रर्न्तोऽद्तं क्षतम्‌ ॥ २० ॥ 
पूञ्यमानो महाबाहुः पोशणां रतिवद्धनः ॥ विरराज महारकािदषएि स तेः षह ॥ २१ ॥ समानेषु स्वेषु याद्वेषु जनार्दनम्‌ ॥ 
नियोगादस्य नाोऽभ्यागमत्सभाम्‌ ॥ २२॥ सोऽथ संपूनेतः पज्यः शरेस्तेयेदुपुद्गवेः ॥ क्रं संस्परय स दहरेविवेश 
परमाप्ने ॥ २३ ॥ सुखोपविषटस्तान्छष्णीदुषविष्टा्वाच इ ॥ संप्राप्त शक्रवचनानामीष्वं पां नरषेभाः ॥२९॥ शणुषं राजगाह्ेखः 
करष्णस्यास्य पराक्रमम्‌ ॥ यानि कमोणि सतवाननास्यात्मभति केडावः ॥ २५ ॥ 


& पुरवातियोकी भीति बहाते इए पूज्यमान महाबाहू श्रीकष्णवंद्र उनसे एेसे शोको पाने ठगे क जते देवताेमि इन्द ॥ २१ ॥ एर्‌ देवता भौर इन्द्रे 
२ नियोगे &+ यादवोके वेढे हए नारदयुनि सामे भाप हुए ॥ २२ ॥ वह नारद शरीर यदुधगवति प्रित हो हरि भगवानूफे हाथको छकर प्रम 
9 आतनप्र वेढे ॥ २३ ॥ फिर सुखपूरक बेटे हुए नारदसुनिजी तिन वटे हए वृष्णियोसे वचन कहने रगे कि, हे पस्पशे । सुच यहां इन्द्रे वचने 
$ भराप्त हुभा जानो ॥ २४ ॥ हे राजशारईदूढो ! इन कष्णचंदके पराक्रम सुङ्से सुनो बाल्यावस्थाते ठेकर केशवन जोनसे क षि ई ॥ २५ ॥ 


१०१ 
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॥२० ५॥ 
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र है तपो ! उगरसेनके पतर दुद कंसने जव सम्पूणं यादवोको मथकर ओर उग्रसेन पिताको वांधकर राज्यको रहण किया॥२६॥ ओर यह कुटपांसन कंस 
® जरासेष सपुरके आश्रय होकर पश्वात्‌ मोज वृष्णि अधक सम्पुणे यादवोका अपमान करने ठगा॥२७॥ ओर जातिके काये करनेकी इच्छसे वसदेवने परत्‌- 
र पवान्‌ उग्रसेनकी रक्षाके निमित्त अपने पुत्रकी रक्षा की॥२८॥ भौर धमौत्मा मधुसूदन भगवानूने गोपोके सहित मथुराके उपवनमं स्थित हो अल्यन्त 
6 अद्भुत कमं किंये॥२९॥भौर एक अन्यभी महाअद्रुत कमं सुने है कि शरसेनोके परत्यक्ष शकटके अतर वेष्टा करते हए कष्णचंदरने॥ २ ०॥ रोद ओर शकनी 


£ उग्रसेनघुतः कंसः स्वातनिर्मथ्य यःदवान्‌ ॥ राज्यं जग्राह दुुद्िषेदध्व पितरम्‌ाहृकम्‌ ॥२६॥ समाश्रित्य जरासन्धं श्वशुरं इल 
9 पानः ॥ भोजत्रष्ण्यन्धकान्सवानवृमन्यत दुर्मतिः ॥२७॥ ज्ञातिकार्यं चिकीषस्तु वसुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ उतेनस्य रकषाथं स्वपुत्र 
पर्यरक्षत ॥२८॥ स गेपः सह धर्मात्मा मधुरोपवने स्थितः ॥ अत्यद्भुतानि कमणि कृतवान्मघुसुदमः ॥२९॥ प्रत्यक्षं शरसे 
र नानां श्रूयते मददद्धतम्‌ ॥ उत्तनेन शयानेन शकटान्तरचारिणा ॥३०॥ राक्षसी निहता रोद्रा शङ्खनवेषधारिणी ॥ पूतना नाम 
& घोरासा महाकाया महाबला ॥२१॥ विषदिग्धं स्तनं रोद प्रयच्छन्ती जनादैने ॥ द्हशुनिहतां तां ते रापक्षीं वनगोचराः ॥३२॥ 
ध्र पननतोऽयमित्याहृश्क्स्तस्मादपोक्षजः ॥ अत्यद्तमिदं चासीयच्छिशचः पुरूषोत्तमः ॥ ३३ ॥ पादाङ्गुष्ठेन शकः ऊीडभानो 
& व्यलोडयत्‌ ॥ दाघ्रा चोट्खले बद्धौ विप्रकुषेन्‌ ऊुमारकम्‌ ॥ ३९ ॥ बभचा्ज॑नपृक्षो द्रौ ख्यातो दामोदरस्तद। ॥ काटिय्‌श्च 
% महनागो दुरापो महषः ॥ ३९ ॥ 
(¢) ^ 

वेष धारनेवाटी घोरा भर बडे शरीराटी महावा पूतना नाम राक्षसी॥३१।जनार्दनको विप रपिर हुआ स्तन देती हृद मगवावने उत्ते मार्‌ उक्ष 
8 मारी दृं राक्षसीको सम्पूणेवनगोचर देखने गे २२॥ आर भगवानूको सब यह कहने गे किःइन कष्णचवरका फिर जन्प हमा मौर यह अत्यन्त 
र अद्भुत होता हभ किं बाठकही पृरुषो्तमने॥३३॥कीडा कते एने पैरके अंगे गाडको ठ दिया,ओौर जब रस्सीसे उखखपे बाध दिये तब बाल- 
@ कके समान क्रीडा करते हए दामोदर भगवान्‌ने॥ ३४॥ विश्यात अन वृक्षोको तोड दिया फिर दुराधषं ओर शहाबटी हानाग कालिम्‌॥ ३५ ॥ 


& 
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स रं कीडा करते हुए भगवानूने यमुनाके हदमं जीत ठिया, ओर अक्रूरे सामने नागोकि भवनमं भ्भ्‌॥२६॥ नागो पूजित हो भगवानूने दिव्य शरी. भा री 
॥२०६॥ & रको धारा ओर शौतवातसे पीडित दई गोओको देसक२॥ २७ सात दिन पन्त गोवधेन पूवेतकौ धारण किया, उप समय श्रीकप्ण बाठक थे यह (( 
र गायोके निमित्त किया ॥३८॥ ओर वैशेही उक्ष दष्ट ओर अतिवटी बंडे शरीरवाटे, नरोके अंत करनेवाठे अशछघ्ुरको भगवानने मारा ॥३९॥ @ 
& ओर गौंकी रक्षके निमित्त वादेव भगवानूने महाकाय ओर महावटी येदुक दानवको मारा॥४ ०॥शब्रुओंको मारनेवाठे मगवानूने सम्पूरणं सेनके (@ अ ° ° 
# ¢ 


(0 

 कीडता बाषदेषेन निजितो य्ुनाहदे ॥ अष्टूरस्य समक्षं च यत्रागभवने विधुः ॥२६॥ पूज्यमान तदा नागेदिभ्यं वपुरधाश्यत्‌ 

र ॥ शीतवातादिता गाश्च रक्षा कृष्णेन धीमता ॥२७॥ धृतो गोवर्धनः शलः सतर महात्मना ॥ शि्चुना वाघुदेषेन गवां जाणा- र 

& भमिच्छताम्‌ ॥ ३८ ॥ तथोक्षदु्टोऽतिवलो महाकायो नरन्तृत्‌ ॥ गोपति्वाघुदेवेन इतोऽरिष्टौ महाघुरः ॥ ३९॥ धेनुकः स॒ (& 
महाकायो दानवः सुमहाबलः ॥ निदतोवाछदेवेन गवां बाणाय दुमतिः ॥ ४० ॥ स॒नामानममिवघः स्ेन्यषुरसकृतम्‌ ॥ (^ 
 व्रकेवदरावयामास गृहीतं सभुपस्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ रौरिणेयेन संगम्य वने विचरता पुनः ॥ गोपवेषधरेणेव कंसस्य भयमाहितम्‌ ^ 

> ॥ ९२ ॥ तथा ब्रनगतः शौरिदैष्ठा युढबलं हयम्‌ ॥ प्ररं भोजराजस्य जघान पृर्षोत्तमः ॥ ४३॥ प्रलम्बश्च महाबाहो रौदि- ( 

; णयेन धीमता ॥ दानवो धुष्िनेकेन कंसामात्यो निपातितः ॥ ७९ ॥ एतौ रि वेषुदेवस्य पुरौ इरघुतोपमौ वृति महा- ? 

8 वीर्यो कऋगार्येण संस्कृतो ॥ ४५ ॥ . 01, 
८ (6 


ए आगे भरा हृए सुदामाको ब्रकोे दोडाया ॥ ४१ ॥ ओर गोपेश धारण किये वनम विचरते हए बर्देवजीने अन्यमी दत्य मारे ॥ ४२ ॥ ओर (£ 
रं वसेह बजमे भाप हूए मगवानूने कंक सहायक केशीको मारा ॥४३॥ हे राजच्‌ ! कंसका मत्री भटंव दानव एकही मूकेते बुद्धिमान्‌ वख्देवजीने मार 
§ दिया ॥ ४४ ॥ हे राजा गाग्यऋषिम संस्कारको भ्रा हए दसुदेवके महावीयं पज देवताओं पुोके समान वहे ॥ ४५ ॥ जन्मसे आदि ठेकर प्रर [3 


र मि गायने इन्हींका यथावत्‌ संस्कार प्रतिपादन करा है ॥४६॥ ओर जब ये नरभष्ठ यौवनम आये तव हके बकी तरह स्थित हए ॥ ४७॥ ¢ 
8 पृश्वात्‌ जवान हूए भगवान्‌ गोपियोंके मनको हरते हए ओर देवपुत्रोसी कांतिवारे ओर अष भगवान्‌ वरजम स्थित इ९।४८॥अर इन दो्नोको (६ 
र नेदगोपके गोपालो ओौर युद अनेक भरकारकी करी डओंे देवनेकोमी नहीं समथ दूए ॥४९॥ चौडी छाती ओर महाबाहु ओर शारुस्कंष बर्दे- ¢ 
बरष्णको मंत्रियोँसहित कंस सुनकर अत्यन्त व्यथित हभा ॥५०॥ जब कंस रृष्णवरुदेवको ग्रहण करनेको समथ न हभ; तव कोषे बापवो्- | 


जन्मप्रभृति चाप्येतौ गार्ग्येण परमर्षिणा ॥ याथातथ्येन विज्ञाप्य संस्कारपरतिपादितौ ॥ ४६ ॥ यदा तिमौ नरश्रष्ठौ स्थितौ 
यौवनसंषरुखे ॥ सिहशषाविवोदीणो मत्तौ हैमवतो यथा ॥ ७ ॥ ततो मनांसि गोपीनां हरमाणौ महाबलौ ॥ आस्तां गोष्ठ 
वरो वीरौ देवपुत्रोपमदयुती ॥ ७८ ॥ एतौ जये वा युद्धे वा कीडासु विविधाश च॥ नन्दगोपस्य गोपाख न शङ्खः प्रषमिक्षितुम्‌ 
॥ ४९ ॥ व्यूटोरस्को महाबाहु शारस्कन्धाविवेोदरतौ ॥ श्रुत्वासौ व्यथितः कंसो मन्िभिः सखितोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ नाशकच्च 
यदा कंसो गृतं बलकेशवौ ॥ निजग्राह ततः कोधादरसदेवं सबान्धवम्‌ ॥ ५१ ॥ सरोगरसेनेन तदा चोरवद्वाददन्धनष्‌ ॥ काकं 
महान्तमसुवत्कृच्छूमानकदुन्दुभिः ॥ ५२॥ कंसस्तु पितरं बद्ध्वा शूरसेनान्‌ शशास ई ॥ जरासन्धं समाश्रित्य तथवाहृतिभी 
प्मके ॥ ५३ ॥ कस्यचित्वथ कारस्य मथुरायां महोत्सवम्‌ ॥ पिनाकिने सषुदिश्य च्रे केसो नराधिपः ॥ ५९ ॥ ततर महाः 
समाजग्ुनानादेश्या विशाम्पते ॥ नर्तना गायनाश्चष कुशला वत्यकर्मषु ॥ ५५ ॥ 


= ४.4 $ ^ 
हित वुदेवको रहण किया ॥ ५१ ॥ वसुदेव उ्रसेनके सरित अत्यन्त कषस बहुत कार्तक बेधनस्थानमे वाप के रहै ॥५२॥ पिर कंस पिता ६ 
` @ उगरसेनको मधकर ओर जरासंध ओर आग्हति भीष्मकको आभ्य होके यादयोको हननं करने रे ५३॥एकं समयम मथुएपुरीम महादेवजीके उदेशसे ^: 
£ कंसने परम उत्साह किंया॥५४॥ह राजन्‌ ! तहां अनेक देशि ष्ठ आये ओर वृत्यकममं शङ अनेक सत्य केवारे ओर गनेवारे आये॥५५॥ (8 
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ह० वे ०) तिके अतर महातेजा कंसने कुश शिल्पियोंसे महाधन रंगवाट बनवाया॥५६।।तिस रंगवाटम पुर जानपदजनोंे व्याप हनारहों भच रेते दीवते + भा. 
॥३०७॥ (& थे जेते आकाशम तारागण ॥ ५७ ॥ तिस्के पीछे भोजराज कं भीति सैक्वि ह ऋद्धिमान्‌ रगवाे पेते आहृढ हए कि जेते रुकुती जन ( प्,२ 

विमानमें चढता ह ॥ ५८ ॥ ओर वी्थमान्‌ राजा कंसने रंगवारमं मदोन्मत्त कुवर्यापीडको अ।र॒शूरोको स्थापन किया ॥ ५९ ॥ है ¢ ° ` 
§ राजन्‌ ! महतिजस्वी कंषने जब पुरुषव्याघ्र चंदमासथेकेसे तेजवाठे वर्देवकष्णको आये हूए सुना तव ॥ ६० ॥ मनम रक्षके प्रति (& अ१०१ 


ततः कंसो महातेजा रङ्गवाटं महाधनम्‌ ॥ कुशलः कारयामास शिस्पिभिः साधुनिष्ठितेः ॥ ५६ ॥ तत्र मञ्चष्तदस्णि पौरजा- 
नपदेजनेः॥ समाकी्णानि दृश्यन्ते ज्योतींषि गगने यथा ॥ «७ ॥ भोजराजः भरिया जष्ठं रङ्वारं महद्धिमत्‌ ॥ आश्रोह तत 
कंसो विमानं सकृती यथा ॥५८ ॥ रङ्वारे गजं मतत प्रषूताधुधकलिपतम्‌ ॥ शरेरधिषठितः कं स्थापयामाप वीर्यवान्‌ ॥५९॥ 
यदा हि स महातेजा रामङ्कष्णौ समागतौ ॥ शुश्राव पुरूषव्याघौ सूया चन्द्रमसाविव ॥ ६० ॥ तद्प्रभृति यत्नोभरदक्ष प्रति 
नराधिपः ॥ नच शिश्ये सुखं राघो रामङ्ष्णो विचिन्तयन्‌ ॥ ६१ ॥ श्रत्वा त॒ समः कृष्णश्च तं सपाजमदुत्तमम्‌ ॥ उभौ 
विविशतुर्वीर शादो गोत्रज यथा ॥६२॥ ततः प्रवेशे षंशद्धौ रक्षिभिः पुर्ूषषभो ॥ इत्वा कुबर्यापीड ससादिनमरिन्दमो ॥ 
अवमृद्य दुरापर्षो र विविशतुस्तदा ॥ ६३ ॥ चाणुरान्धरौ विनिष्पिष्य केशबेन बलेन च ॥ ओध्रसेनिः सुदुष्टात्मा साबुजो 
विनिपातितः ॥ ६४ ॥ यक्तं यदु्सिरैन देवैरपि सदष्करम्‌ ॥ कमं तत्केशवादन्यः कतुमहति कः पुमान्‌ ॥ ६4 ॥ 
यत्न करे ठगा ओर बण्देवरुष्णकी यितवन करता हआ शुखसे राश्निको नहीं रेया ॥ ६१ ॥ वङ्देवजी ओर कष्णचन्दर ये उत्तम 
8 समाजको सुनकर दोनों शूखीर तिस्र समाजमे भविष्ट हए कि जिस प्रकार गौओके समूहं दो शादैख॥ ६२ ॥ पृ्वात्‌ ये पुरषे 
रँ अरिन्दम रक्षियोे प्रवेशे रोक हृए सवायोदित दुद्धं कुवख्यापीडको मारकर ति रंगमूमिमे भरि हुए ॥ ६३ ॥ वल्देवजी आर ‰९ 
$ छृष्णचंदरने चाणूर ओर अंधको पीसकर रष्णचंदरने दृष्टाता उथसेनके पत्र कषठको अलोहित मार दिया॥६४॥जो कमे देवताओंकोभी दुष्कर है, ( 
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ए) हे राजन्‌ ! तिस कमेक केशवस अन्य करनेको कोन समर्थं ३।६५। क्योकि जिसे भ्रहाद वठि ओर शंबर इनकोभी अधिकार नहीं हआ; बह ¢ 
धन तुम्हारे निमित श्रीरुष्ण कये ह ॥६६॥ देत्यको ओर प॑चजनको आक्रमण करके तुम्हारे निमित्त यह द्य केशवने पराप किया है ॥६७॥ ( 
र ओर पव॑ते शङ्गकेषी कापिवाा निंद दैत्य गणोंसहित मारापृथ्वीका पूर मौमाघुर मारा है,ओौर अदितिके सुन्दर कुठ खा दिये,जौर सवर्मे @ 
& देवताओके विषे केशवको महत्‌ यश प्राप्त हुभा है ॥६८॥ तुम सम्पूणं शोक भय ओर वाधि रदित हूए रुष्णकी भुनाओंके वल्के आशय हृए, (& 


(@ 
यदि नापिगतं पूष प्रहाद्षरिशम्बरेः ॥ तदिद्‌ प्रापिते विततं शौरिणा भवतां कते ॥ ६६ ॥ एतेन सुरपाक्रभ्य दैत्य पञ्चजन & 
तथा ॥ निष्कम्य शेरप्खातात्निषठन्दः सगणो हतः ॥ ६७ ॥ नरकश्च हतो भौमः कुण्डले चाहते शुभे ॥ प्राप्तं च दिवि देवेष @ 
केशवेन महद्यशः ॥ &८ ॥ वीतशोकमया बाधा कृष्णबाहवलाश्रयाः ॥ यजध्वं विविधेयकनर्यादवा वीतमत्पराः ॥ ६९ ॥ @ 
देवानां स॒मत्काय कृतं कृष्णेन धीमता ॥ प्रियमवेदयाम्येष भवतां भद्रमस्तु वः ॥ ७० ॥ यदि वो यदधरष्ठाः कर्तास्मि % 
तदतन्द्रितः ॥ भवतामस्मि यूयं च मम युष्मास्वहं स्थितः ॥ ७१॥ इति संबोधयन्डृष्णमत्रवीत्पाकशापनः ॥ स मां प्रक्षीत्‌ 
सरशरष्प्रस्तष्टास्तथा वय॒म्‌ ॥ ७२ ॥ य॒न धीः श्रीः स्थिता त्र यत्र श्रीस्तन सत्ततः ॥ संनतिर्ीस्तथा श्रीश्च नित्यं इृष्णे 

(@) 
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(6) 


©. 66444 


महात्मनि ॥ ७३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इसिंशे विष्णुपर्वणि नारदवादय नपिकोत्तरशततमोऽष्यायः ॥ १०१ ॥ 


& मत्सर छोड अनेक कारके यज्ञोसे भगवानूका यजन करो ॥६९॥ हे राजाओ ! देवपाओंक एसे बडे कां महात्मा रुष्णचने करे ६ है यदु- 
£ शरष्टो!जो रिय है तिसको मे तुम्हारे आगे कहता हं तुम्हारा कल्याण हो॥७०॥ जो तुमको इष्ट है वही भ कंग, इसमे जगत्‌ श्थित है॥७१॥ 
9 इस प्रकार वचन कहे हए इन्दने कहा हैउत देवताओभि भेष गुक्को पीतिम देखा हप सत ह ॥७२॥ जहा बुद्धि हो वहीं उष्म रहती है 


ॐ 


र भर जहां भी वहां स्ति है. री बुद्धि ओर सन्तति यह सम्पूणं महातमारुष्णदंदपं स्थित ह ॥७३॥ इति शोमहामापते सिरेष हये विष्णु- 


द्०्वे० ष पर्णि नारदवाक्यं नपिकोत्तरशततमोऽ्यायः ॥१०१॥ नारदजी बोठे; गृके पाशमी भगवानूने का दिये, ओर निशं ओर नरकाहुसी मार ¢ भा टी 


॥३०८॥ & द्यि, ओर भग्जयोतिपपुरके भरति कषमयुकत मागे कर दिया ॥ १ ॥ हे राजाओ ! रप्णद्रन रणमूमिमे बैर करनेवाटे राजाओंको धतपके शब्द्से (& पृ, २ 
४ ओर पाचजन्यके शब्दसे चासित फिया ॥ २ ॥ मेधके समान दाक्षिणात्य सेनाओंे रक्षित महाबठ पराक्रमी सुक्मीको युद्धम जीतकर ॥ २ ॥ 


§ तत्का रुकिमिणीको हरण किया, तिके अर्ैतर मेषकेते शब्दवाठे सके समान प्रकाशवाठे रथे रुकिमिणीको प्राकर शंख चकर गदा सङ्ग (& ` ^“ ` 
(८) (0 


नारद उवाच ॥ सादिता मौखाः पाषा नघन्दनरको इतो ॥ कृतः क्षेम्यः पुनः पन्थाः पुरं प्रग््योतिपं प्रति ॥ १ ॥ शोरिणा 
पथिवीपालय्चासिताः स्पदधिनो रणे ॥ धवुपश्च निनादेन पाञ्चजन्यस्वनेन च ॥ २ ॥ मेदप्रल्ये रथानीकेदाक्षिणायेः सुरक्षितम्‌ ॥ 
र्विमणं युधि निजित्य महावरपराक्रमम्‌॥रुविमणीमाजहाराघु केशवो वृष्णिषुद्गवः।॥२॥ततःपजैन्यघोषेण रथेनादित्यवचसा ॥ 
अवाप्य महिषीं भोज्यां शंखच्क्रगदासिभत्‌॥४।॥जाहय्यामादषृतिः काथः शिष्ुपालब्च नितः वक्रश्च सह सेन्येन शतधन्वाथ 
निरजितः ॥ ५॥ इन्द्रयुम्नो हतः कोपायवन करीरमान्‌ ॥ इतः सोमपतिः श्रीमान्‌ शास्य टधन्वना ॥ & ॥ पवेतानां सदस 
च चक्रेण पएुषोत्तमः ॥ विकीयं पुण्डरीकाक्षो चुमत्सेनं व्यपोथयत्‌ ॥ ७ ॥ महेन्द्रशिखरे चैव निमेषान्तरचारिणो ॥ जघानं 
परषभ्याप्रो रावणस्यामितश्चरौ ॥ ८॥ इरावत्यां महाभोजावधभिसूर्यसमो युधि ॥ गोपतिस्ताल्केतुश्च निहतौ शाङ्गघन्वना ॥९॥ 


श्लोको भगवान्‌ धारण कफे ॥ ४ ॥ पध्वात्‌ आहूति ओर क्राथ ओर शिशुपार इन राजाओंको जीत दंतवक्र ओर सेनापहित शतघन्धाको भी ९ ॥९०८॥ 
जीत छया ॥५॥ ओर इंदयुत्न यवन कशेरमान ये सम्पूणं मार दिये; ओर दृदधदषसे श्रीमान्‌ सोभपति शाल्वभी भार दिया ॥६॥ ओर सहस पव- | 
तोको वसैरकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ यमत्सेनको पीडित करने ठगे ॥ ७ ॥ ओर पुरुषव्याघ्र छप्णयरन मके शिखरमं रावणे दो चर एक्‌ निभेषमं }) 
मारे॥ ८ ॥ ओर दरावतीपरीमं अभिखथके समान युद्धे मह्यवटी शाङ्गधन्वा मगवानूने गोपति ओर ताख्कैतुको भारा ॥ ९ ॥ ९ 
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चषके विक्षेपमातसेही अलुगोषहित ठम ओर हंस इन दोनों दानवोका असुचरोक सहित वध किया।॥ १० ॥ हे राजा ! महातमा केशवने काशीपुरी ¢ 
दग्ध करी; ओर राट्‌ ओर वाधवोसहित काशीके राजाकोभी मार दिया ॥ ११ ॥ ओर अदुतकर्मवारे छष्णवंदने उत्तम वाणो युद्धम यमको (३ 
जीतकर इनद्रसेनाको छाये ॥१२॥ महावठ रप्णचद्रने छोहित कूटको पराप्त होकर जठजीबंसहित परुणदेवताको जीता ॥१३॥ महदमवनमे भात @ 
हो छष्णचंदने इन्द्रका मथन करके महात्मा देवतांस रक्षित कत्पृरृक्षको हर कये ॥ ११ ॥ परंडवं पड कठिग मात्स्य इन सम्पुणं @ 


अक्षप्रपातने चैव डिम्भौ ईंसश्च दाने ॥ उभौ तावपि ऊृष्णेन सावगौ विनिपातितौ ॥ १० ॥ दग्धा वाराणसी चैव केशवेन 
मदात्मना ॥ स्राषटः सादुबन्धश्च काशीनामधिपो इतः ॥११॥ विजित्य च यमं सङ्ग शरेः सत्रतप्वभिः॥ अयेन्द्रसेनिरानीतः 
कृष्णेनाद्धतकमणा ॥ १२ ॥ सहितः सवेयादोभिः समरेषु महाप्रलः ॥ प्राप्य लोदितकरूटं च कृष्णेन वर्णो नितः ॥ १३ ॥ 
महेन्द्रभवने यातो देवेपो महत्ममिः ॥ अचिन्त्यित्व दवन पारिजातद्रुमो हतः ॥१४॥ पाण्डयं पौण्डं कणिद्गं च मात्स्यं 
चैव जनादनः ॥ जवान सदितान्सवान्वङ्गगजं तथेव च्‌ ॥१५॥ष चेकशतं इत्वा रणे राज्ञां महात्मनाम्‌ ॥ गान्धरोपावह्रीरे 
मदिषीं प्रियद्शेनाम्‌ ॥ 9६ ॥ तथा गाण्डीवधन्वानं क्रीडन्तं मधुुदनः ॥ जिगाय भरतश्रेष्ठं न्त्याः परुखतो विधः ॥१७॥ 
द्रोणं द्रौणि कृपं कणं भीष्मं चेव पुयोधनम्‌ ॥ चक्रयानेः प्रहवणे जिगाय पुर्पोत्तमः ॥१८॥ बभोश्च प्रियमन्विच्छन्‌ शङ्क 
चक्र गदासिभत्‌ ॥ सौवीरराजस्य सतां प्रसद्य हतवान्पभुः ॥ १९॥ 
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शजाओंको मारकर जनादंनने वंगराजकोभी मारा ॥ १ ५॥ है राजाभ ! यह महाता छृष्णचंद्‌ एकं सौ एक रजा रणमृभिते मारक पात्‌? 
प्यारे दशेनोबाटी पटरानी गांधारीकौ ठय ॥१६॥ र कतीये, देखते इए कोडा कते हृए मरतगर्ठ अर्जुनको जितवाया ॥ १७॥ ओर पुरुषोत्तम ¢ 
भगवानूने द्रोणाचायं अश्वत्थामा रपाचायं कण भीष्म ओर्‌ दुर्योधन इन तृपति रणमूमिमे अनो जिताया ॥ १८ ॥ नुक प्यारकी इच्छा (३ 


हरिवंशपुराण - ८ ४ 


६०० करे हष भगवानूने शंख चकर गदा ओर सङ्ग इनको धारण कर हठे सौवीररजाकी कन्याको हरण किया ॥ १९॥ ओर पृपो्तम भगवान वेु- {ॐ भा ण्दी° 
॥३०९॥ & दारके निमित अश्च रय हस्तीसित पणं पृथ्वीको यले जीता॥२०।३ हर परदेहं बल वीं ओर ओजको पराप होक वटे विमुबनको हे (6 

र ठमे॥२१।ह नृपो ! भग्जयोतिषपुरमं वज अशनि गदा ओर सङ्के बात करत हुए दान्वोमं जिस रुष्णचंदरके समीपभी मृत्यु नहीं पराप हई ॥२२॥ ¢ १ 

3 ओर गणो सहित महाबटी महावीर्वान्‌ असयन्त द्रव्यवाा बिका प्र बाणासुरभी कष्णवदरे तिरस्कृत कर्‌ दिया ॥२ ३॥ ओर महाबाहू महा- (@ ५१०२ 


पर्यस्तां प्रथिवीं कृत साश्वां सारथङ्करांम्‌ ॥ वेणुदारिकृते यल्नाजिगाय पुषषोत्तमः ॥ २० ॥ अवाप्य तपसो वीर्यं बलमो- 
जश्च माधवः ॥ पूर्वदेहे जहाशयं बरेश्िभुवनं हरिः ॥२१॥ वत्राशनिगदाखदछ्लासयद्वियश्च दानवः ॥ यस्यानाधिगतो मूत्युः 
पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥२२॥ अभिभूत कृष्णेन सगणः महाबलः ॥ बलेः पुरो महावीय बाणो द्रविणवत्तरः ॥२३॥ पीठे 
तथा महाबाहः कंसामात्यं जनार्दनः ॥ पेठिकं चासिोमानं निजघान महाबलः ॥ २४ ॥ नृम्भमेशवणं चापि विप च्‌ महा- 
य॒शाः ॥ जघान पुरुष्या दैत्य मानुषहपिणम्‌ ॥२५॥ तथा नागपति तोये कालीयं च महौजसम्‌ ॥ निजित्य पुण्डरीकाक्ष 
वरयामास सागरम्‌ ॥२६॥ संजीवयामापर भृतं पु सान्दीपनेस्तथा ॥ निजित्य पुर्षव्या्ो यमं वैवस्वतं हरिः ॥२७॥ एव- 
मेष्‌ महाबाहः शास्ता दुरात्मनाम्‌ ॥ देवांश्च ब्राह्मणाश्चैव ये द्विषन्ति सदातरप्‌ ॥ २८ ॥ निहत्य नरकं भोममाह्य 
मरणिङ्कण्डले ॥ देवमातुर्ददो चेव प्रात्थ वज्रपाणिनः ॥ २९ ॥ 
बली जनार्दने कंक अमात्य पेठिकं ओर असिटोमाको मारा ॥२४। ओर बडे यशवारे छष्णचंदरने जुम्भ ठेरावत ओर वि प्यहपवाे &॥२०९॥ 
° देत्योंको मारा॥२५। (ओर युमुनाजीके जठमं बडे तेजवाटे नागपति काटीयको कमल्केसे नेत्रोषाे भगवान्‌ ६ गस भजते 1 | १ ९ 
व्पाप्रह्प यहं हार धूर्मराजको जीतकर ओर सदीपनि गरक मरे पुत्रको जिवाते हृए।२७॥ ओर यही महाबाहू छष्ण चद जो दरात्मादेवता ओर ्राह्णोके 8 
साथ वैर करते है,तिनको शिक्षा करनेवाठे ह॥२८॥ आर इन्दरके भियके निमित्त पृथ्वीके पत्र भौमापुरको मारकर ओर मणिजटित कुडटोंको ठाकर ६ 
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द्वमाता अदितिको दिये॥२९॥ओर सम्पूणं ठोकोके रचनेवारे समर्थं यह कष्ण देवताओंको अभय देते है,मौर दैत्योको भय देते ह।३०॥ ¢ 
हे रपो!यह छष्णचंद वहूतसी दक्षिणाओंवाठे यज्ञसे यजन कर मर्वे धमका स्थापन करे देवताओंका भरमोजन कर पश्चात्‌ फिर वैकढधाममे ( 
जोगे ॥२१॥ ओर महायशवाठे कष्णवंदर भोगोंवाटी रमणीक ब्रारकाको अपने वंशम कर पीछे सद्रको पराप्त करेगे॥ ३२॥ फिर रत्ने व्याप्त छ 
वनोसहित दारका वरुणके स्थानमे प्राप्त करगे ॥३३॥ पश्वात्‌ मगवानूकी रची हू ति सथकेप्ी कांतिवारी दवार्काको समुर उनकी आज्ञासे 6 
। इबो देगा ॥३४॥ सुर अुर ओर मदप्योमे एसा क न तो हुमा न हग, कि जो मधुसूदनसे अन्य इस पुरीम वसे ॥ ३५ ॥ है राजो ! फे @ 
एवं च देवदेत्यानां घुराणां च महायशाः ॥ भयाभयकरः कृष्णः सर्वलोककरो विभुः ॥३०॥ संस्थाप्य पर्मान्प्येषु यततैरि्तद- 
क्षिणिः ॥ कृत्वा देवार्थममितं स्वस्थानं प्रतिपरस्यते ॥२१॥ कृष्णो भोगवतीं रम्यामृषिकां तां महायशाः ॥ दारकामात्मातछ्ृला 
सशुदरं गमयिष्यति ॥३२॥ बहुरत्नषमाकीणा चेत्ययूपशताद्धिताम्‌ ॥ द्वारकां वरूणावसे प्रवेक्ष्यति सकननाम्‌ ॥३३॥ तां सूय- 
सदनप्रख्यां मत्ञः शाद्खधन्वनः ॥ विसृष्टां वादेवेन सागरः प्टावयिष्यति ॥३४॥ पुरासुरमदुष्येषु नासीत भविता सचित्‌ ॥ 
य इमामावसेत्कश्िद्न्यो वे मधुश्ुदनात्‌ ॥३५॥ एवमेष दशार्दाणां विधाय विषिषत्तमम्‌॥ विष्णुनारायणः सोमः पूर्य भित 
स्वयम्‌ ॥३६॥ अप्रमेयस्त्वचिन्त्यश्च यथा कामचरो वशी ॥ मोदस्येष षदा भूतैर्वाछः फी डनकैखि ॥३७॥ न प्रमातुं सहाबाहुः 
शक्योऽयं मधुसद्नः ॥ परं ह्यपरमेतस्माद्वश्वह्पात्न वियते ॥२८॥ शुतोऽयमेवं शतशस्तथा शतसरखशः॥ अन्तो हि कमणा 
` म्य दृष्टपूर्वो न केनचित्‌ ॥ ३९॥ एवमेतानि कर्माणि शिङ्मध्यगतस्तदा ॥ छतवान्पुण्डरीका्ष संकषण्हायवान्‌ ॥8०॥ 
दाशाहाकि उत्तम विधि विधान करके पश्ात्‌ विष्णु नारायण छष्णचंदर सोम ओर खयं हँगे ॥ ३६ ॥ यह कष्ण अपरेयं ओरल है, ¢ 
8 ओर यथेच्छ विचिरनेवटे है ओर यह सम्पूणं कालम भृतो एसी ऋीडा करते ह किं जिप् भकार खिरोनोमे बाठक खरे है ॥ ३७ ॥ (6 
चो है उपो ! दस मधुषदनका प्रमाण करनेकौ को$ समथ नहीं क्योकि शस विश्वपे अन्य ङुछ भी नहीं ॥ ३८ ॥ ओर यृह ¢ 
@ वातां मेन सकडोँ ओर सहस्रौ वार सुनी है किं इनके कोठा अंत किसीने भी नही देखा ॥ ३९ ॥ बरदेवजीके सहित यह ( 
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ट्‌.व्‌ , 5 कमरनेत्र मगान्‌ शिशुभावमे भाप हए इन कर्मोको करने ठे॥४ ०॥महायोगी ओर महादुदधि ओर सम्पणौको परयक्ष देखनेवाटे व्यासजीने पहटे 9 भा.२० 
॥३१०॥ & तपोवीयं चक्षते यह पूवंकथा कही ६४ १। वैशंपायन बोट; है राजन्‌ ! मेनके वचन॑से नारदगुनि इत प्रकार गोदी स्तुति कर पधात्‌ सम्पूणं ( २ 
रौ यादवे पूजित हो सवगम गये ४२॥फिर पुंडरीकाक्ष मधुखदन भगवान्‌ विधिपूवक यथायोग्य तिप्त धनको अंधक वृष्णिर्योको देते हए।४३॥ किर @ 
& सब यादव उस धनको भाप होकर पे महात्मा यादव बहत दक्षिणांवाडे यज्ञोसे यजन करके दरारकपुरीमे रहने ठगे ॥४४॥ इति श्रीमहाभारते @ अ ° 
(&) 


इत्युवाच पुरा व्यासस्तपोवीयेण चक्षुषा ॥ महायोगी महाबुद्धिः सवपरतयक्षदशवान्‌ ॥४१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इति संस्तूय त 
गोविन्दं महेन्द्रवचनान्सुनिः ॥ यदुभिः पूजितः सवेनारदश्लिदिवं ययो ॥ ४२ ॥ ततस्तद्रस गोविन्दो दिदेशान्धकबृष्णिषु ॥ 
यथा पुण्डरीकाक्षो विधिवन्मधुसूदनः ॥४३॥ यादवाश्च धनं प्राप्य विधिषद्रूरिदक्षिणेः ॥ यन्ञेरि्ठा महात्मानो दारकामावस- 
नपुरीम्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभासे खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि नारदवाक्यं नाम द्रयपिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय उवाच॥ बहूनां श्चीसदस्लाणामष्ठौ भार्याः प्रकीर्तिताः ॥ तापामपत्यान्यष्ठानां मगवान्पर्रषीत्‌ मे॥१।वैशम्पायन उवाच्‌॥ 
अष्टौ मरिष्यः पुत्रिण्य इति प्रधान्यतः स्ताः ॥ स्वा वीरपरजाश्चव तास्वपत्यानि मे शृणु ॥ २॥ र्किमिणी सत्यभामा च 
देवी ना्नजिती तथा ॥ षुदत्ता च तथा शव्या लक्ष्मणा चाश्हासिनी ॥ ३ ॥ पिघविन्दा च कालिन्दी जाम्बवत्यथ पौरी ॥ 
सुभीमा च तथा माद्री श्क्षिमिणीतनयान्‌ शृणु ॥ ९ ॥ | 

सिट हे विषणुपवणि मापायां नारदवाकयं नाम दवयपिकशततमोऽध्यायः ॥१०२॥ जनमेजय बो) है मुन ! सहतं धियो जो भगवानूकी *‰॥ २१०॥ 

आढ पटरानी ह तथा ओर मी हँ तिनकी वीरसंतानका वर्णन कीभिये॥ १॥यह्‌ दुन वैशपायनजी बोडे; हे राजन्‌ ! भगवानूकी आढ पटरानी पत्र ६ 

न बाढी होती इं उन्होने सपूणं शूरीयोको उन्न किया उनको सुनो ॥२॥ है जनमेजय ! रुक्षिमणी १ सत्यभामा २ नाघ्नजिती ३ सदन्ता शेग्या ४ ^ 

ओर क्षमणा ५ चारुहासिनी ६॥ ३ ॥ मि वर्विंदा ७ काडिदी < जांबवती पौरवी सुभीमा माद्री यह भगवानूकी पटरानी इई ! हे राजन्‌ ! उनमें 
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र रुकिमिणीके पृत्ोको सुनो ॥४॥ प्रथम तो शंवरका नाश करनेवाला प्रयु हभ; ओर दृक्रा महारथ चारुदेष्ण हभ ॥५॥ पश्वात्‌ चारुभद्र, चारु 
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सत्यभामकि भालु ओर भीमरथ ॥ ७ ॥ रोहितःदीभिमान्‌) ताप्रजाक्ष ओर जलातक धै तो पुत्र हूए. भातु भीमनिका ताप्रपणीं ओर जटंधमा ॥८॥ 
ये चार कन्या गरुडध्वजके हद, आर जांबवतीं यृद्धको शोभन करनेवाखा सांब हुआ ॥ ९ ॥ मित्रवान्‌, मिरपिंद, मित्रनाहु, सुनीथ ये पुत्र होते 


गभ सुदेष्ण ओर दरम सुषेण, चारुदेष्ण ओर वटी चारु्िंद ॥६॥ छोरा चारुबाहु, ये तो रुकिमिणीके पुत्र हूए, ओर चारुमती कन्या हृ, पथात्‌ । 
प्रयु प्रथमं जज्ञे शम्बरान्तकरः शुभः द्वितीयश्चारुदेष्णश्च वृष्णिसिहो महारथः चाश्मदरश्वा्गैः सदेष्णो द्रम एव च ॥ 
सुषेणश्वादेष्णश्च चार्विन्दश्च वीयेवान्‌ ॥६॥ चार्बाहुः कनीयांश्च कन्या चाहमती तथा ॥ जज्ञिरे सत्यभामायां मार्भीमरथ- ¢ | 
स्तथा ॥७॥ रोदितो दीत्तिमाशव ताप्रजाक्षो जलन्तकः ॥ भावरभीमनिका चेव ताम्रपर्णी जटधमा ॥ ८॥ चतस्रो जज्निरे तेषां £ ` 
स्वसारो गरुडध्वजात्‌। जाम्बवत्याः सुतो जज्ञे साम्बः समितिशोभनः॥९॥मि्वान्मितविन्दश्च मिखवत्यपि चाङ्गना ॥ मित्रवाहः @ 
सुनीथश्च ना्नजित्याः प्रजाः चणु ॥१०॥ मद्रकारा भद्रविन्दः कन्था भद्रवती तथ। ॥ षुदत्तायां तु शेव्यायां संमामनिदजायत & ¦ 
॥११॥ सत्यजितसेनजिच्चेव तथा शुरःसपत्नजित्‌॥ सुभीमायाःुतो मद्रा वृकाश्वो वृकनिरवुतिः ॥१२॥ कुमारो पकदीपतिश्च 
रक्ष्मणायाश्रनाः नण ॥ गतरवान्गा्गुततथ गातरविन्दशच वीर्यवान्‌ ॥१२॥ ज्निरे गात्वस्या च मगिन्याघुजया सह ॥ अश्रुतश्च 
सुतो जज्ञे काटिन्वाः तसमतः॥१४॥अधतं तसेनाये प्रददौ मधुपुदनः ॥ तंग्रदाय हषीकेशस्तां भार्या सुदिसोऽब्रबीत्‌॥१९॥ 

हए, आर मित्रवती कन्या ह अर ना्रजितीके ॥१०॥ मद्रकार दरवद पुत्र हए ओर भद्रवती कन्या हृद; ओर सुदता शैव्या संभ्रामजित्‌ हृ 

॥ ११ ॥ सत्यजित्‌ सेनजित्‌ आर सपत्नजित्‌ यह पुत्र दए; ओौर सुभीमा माद्रे वृकाश्च ओर वृकनिरवति ॥ १२॥ ओर वृकि हए ओर रकषम- 

णाके गातवान्‌ गातगुत आर ब गात्रविद प्र जन्मे ॥ १२ ॥ ओर गा्ती ओर जया कन्या जन्मी, ओर कािन्दीके श्रतमे साना हभ अश्रत 

नाम पुत्र जन्मा ॥१४॥ है राजन्‌ ! तिस अश्रुतको म॒धस्दन भगवान्‌ श्रुतसेनो दिथा, ओर उको देकर फिर मुदित ष केशव उप भायि । 


ह०वे० ¢ बोटे ॥१५॥ किं यह तुम दोननोका पुत्र है, सो सैको वषं जीवो, बृहती गद ओर शेग्याके अंगद ॥१६॥ कुमुद ओर भरेत ये पृत्र हए, ओर /» भाटी. 


॥२११॥ 


8 शेता पुत्री हई, ओर अवगाह सुमित्र शुचि ओर चित्ररथ ॥ १७॥ ये सुदेवाके पुत्र हए, ओर चित्रावती कन्था हू, ओर वन ओर स्तब ओर (8 
ष स्तंववन ये पुत्र हए ॥ १८ ॥ निवासन वनस्तंब ओर स्तंबवती कन्या हृदं ओर उपसन्, शंकु वजांशु ओर क्षिप्र पे ॥ १९॥ ¢ 


& कौशिकी विषे हुए ओर श्रुतसोम यौधिष्ठिर विषे युषिष्िर हृभा, ओर चित्रयोधी कापाठी ओर गरुड दह्रुभा ॥ २० ॥ ह राजन्‌ ! इन्दे @ आ 


एष वापुभयोरस्त॒ दायादः शाश्रतीः समाः ॥ हत्यां त गदस्याहः शेन्यायामद्गदं सुतम्‌ ॥ १६ ॥ उत्पत्र कदं चैव भतं 
र श्वेता तथाद्रना ॥ अगावहः घुमि्रश्च श्चुचिशितररथस्तथा ॥ १७॥ चित्रसेनः षुदेवायाशित्रा चिञवती तथा ॥ वनश्तम्बश्च जज्ञात 
३ सुतः स्तम्बवनश्च ह ॥१८॥ निवासनो वनस्तम्बः कन्या स्तम्बवती तथा ॥ उपसत्रश्च शङ्ख व्ाज्ुःषिप्र एव च ॥१९॥ कौशिक्यां 
छ अतसोमायां योपिष्ठिया य॒पिष्ठिरः ॥ कापाली गरूडश्वव जज्ञाते चित्रयोधिनी॥२०॥एवमादीनि पुत्राणां सदश्चाणि निषोध मे ॥ 
8 दशाघुतं समाख्याता वाुदेवस्य ते सुताः ॥ २१ ॥ अयुतानि तथा चाष्टौ श्र रणविशारदाः ॥ जनादनध्य प्रस्वः कीतिंतोऽयं 
र तथा मया २२ ॥ प्रद्यु्रस्य सुतो जज्ञे वेद्भ्यां राजसत्तम ॥ अनिश्द्धो रणेऽक्दो जज्ञे स भगकेतनः ॥२३॥ रेवत्यां बलदेवस्य 
2 जज्ञाते निशगेस्ुको ॥ भाते देवसंकाशाब्ुमो एरूषसत्तमो ॥२४॥ सुतदुश्च सुताय च शौरेरास्तां परिरहः ॥ पौण्डकः कपिलश्चैव 
र वसुदेवस्य तौ सुतो ॥ २५ ॥ तारायां कपिलो जज्ञे पोण्डश्च सुतनोः सुतः ॥ तयो्ेपोऽभवत्पोण्डः कपिलश्च वन ययौ ॥२६॥ 
> आदि ठेकर सहसो पत्र जानो दस प्रकार बाघुदेवके एक क्ष एत्र हए ॥ २१ ॥ पिनमं अस्सी सह तो शूखीर ओर रणके जाननेवाटे 
२ हए. है राजन्‌ ! यह जनादनकी संतान तुमसे कही है ॥ २२ ॥ हे राजसत्तम ! वैदभीसे प्रयुम्नके अनिरुद्ध पुत्र जन्मा, सो िंहषटप युम 
पं किसी नहीं रुकता था ॥२३॥ रेवती बल्दैवजीके निशढ आर उत्मुख नाम पृत्र जन्मे; यह दोनों भ्राता देवताओंकेसी कांतिवले पुरुषश्रेष्ठ ? 
8 हए ॥२४॥ सुत ओर सुतारा यह शोरिकी सन्तान हई पोड्क ओर कपिर वसुदेवके पुत्र हए ॥२५] सो कपिर तो तारासे उतन्न हुआ ओर ( 
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ए सते पौड्‌ तिन दोनों पोंड्‌ तौ राजा हुभा ओर कपि वनको गथा॥२६॥ सो यह निषादोमे समर्थं हुआ हैभौर म्ण धठदीयियोमिभी ^: 

५ न, (= 9 © कण (५ ध 
® श्रेष्ठ हुम है ॥ २७ ॥ ओर काशीपिे पवसे सुपाश्वं पच दभ; सारसे अनिरुदफे वजनाम पुत्र हरुभा ॥ २८ ॥ वजनाभे प्रतिरथ हमा, ओर (३ 
¢ प्रतिरथसे सुचारु ओर अनिमित्त छोटा वृष्णिनंदने शिनि उत्न्च हम ॥२९॥ ओर शिनिके सत्यवाक्‌ ओर सत्यक हआ ओर सत्यकका पुर ¢ 


भ (4 अ, 


& शर युयुधान हृ ॥३०॥ युयुधानके असंग हुआ ओर तिसके मणि हूजा ओर मणिके युगेधर हुआ दस प्रकार यह वंश पणं हुआ ॥ ३१ ॥ @ 


तुया समभवद्रीरो वधुदेवान्महबिलः ॥ जरा नाम निषादानां प्रभुः सवेषष्मतम्‌ ॥२७॥ काश्यां सुपार तनयं लेमे साम्बात्तरः 
9 स्विन्‌ ॥ सालजज्ञेऽनिरुढस्य क्रः सानोरजायत ॥ २८ ॥ वरानने प्रतिरथः घुचाशस्तस्य चात्मजः ॥ अनमित्ताच्छिनिर्जनन 
 कनिषटद्घुष्णिनन्दनात्‌ ॥२९॥ शनेस्तु सत्यवाक्‌ जज्ञे सत्यकश्च महारथः ॥ सत्यकप्यात्मजः शुरो युधुधानस्त्वजायत ॥३०॥ 
र अद्धो युगुधानस्य मणिस्तस्याभवलषुतः ॥ मणेधुगन्धरः पुत्र इति वेशः समाप्यते ॥२१॥ इति श्रीमहाभासे सिल इसिविशे 
8 विष्णुपवेणि इृष्णिवंशायकीतने ज्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१०३॥ जनमेजय उवाच ॥ य एष्‌ भवता पूष शम्बरघेव्युदाहतः ॥ 
र प्रथुत्नः स कथं जघ्रे शम्बरं तदरवीटि मे ॥१॥ वैशम्पायन उवाच्‌ ॥ रविमण्यां वाघुदेषस्य लक्यां कामो धृततरतः ॥ शम्बरान्तक्षरे 
& जज्ञ प्रधः कामदशंनः ॥ सनत्ङुमार्‌ इति यः पुराणे परिगीयते ॥२॥ ते सप्तार संप निशीये सुतिकागृहात्‌ ॥ जहार करणस्य 
‰% सतं शिं वे कालशम्बरः ॥ २ ॥ विदितं तस्य कृष्णस्य देवमायाुवतिनः ॥ ततो न निगरीतः स दानवो युद्धदमेदः ॥ £ ॥ 
8 दति श्रीमहाभारते विष्णुपवेणि भाषायां ष्िवंशालकीतन यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ जनमेजय बोरे, हे भगवन्‌, जो (€ 
> तुमने प्रयुम्नको शंबरका मारणेवाढा कहा सो केति हुमा ओर कैत उलन्न हुमा सो कहो।।१॥ वैशंपायन बोढे, कि हे राजन्‌ ! क्षमी रकिमिणीपे & 
निः वासुदेव भगवान्‌का पत्र कामदशन ओर शंबरका अत करवाढा भरयुशच उत्् हआ, जि भरयुधरको पराणोभे सनक्ुमार कृहते है ॥ २ ॥ तिस ९ 
> बाठ्क कष्णपतर ्रयुम्नको सात रात्रि पीठे काटशंबर दैत्य स॒तिकागृहसे हर ठे मया ॥ ३ ॥ आर देवमायाछवती रुष्णचंदरने उसे जानाभी तथापि ह 
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ह्‌ ०व्‌ ० @{ युददुभेद दानवको रहण न किया ॥ ४ ॥ वह मृष्यसे हीन आयु हो शंबर तिस बाखकको मुजाओमं ठेकर अपने नगरमे यया ॥ ५॥ तिसके ¢ भाग्टी 
॥३१२॥ & रूप ओर गुणवाटी रतानरहित शुभदशेना मायावती नाम भाया थी ॥ ६ ॥ तिप्तको पुत्रके समान व्‌सुदेवयुत्र सोप दिया यह कायं दानवने काठ ® षृ, २ 
9 प्रसि हो किया ॥७॥ भरयुम्नको दिया भाषावती तिस भ्रयुम्नको देखकर बहुत प्रसन्न हदे आर बहुत हर्षसे युक्त हूं उस वाठ्ककौ देखने ¢ 
गी॥८॥तब देखती हृदं तिस माया वतीके स्मृति उत्न्न हदं किं अहो यह तो भेरा पति है, पे स्मरण करके पात्‌ चितवन करने ठगी ॥९॥ (& ९६ 


ठ 

र शणान्विता ॥ नाक्ना मायावती नाम मायेव शेमदशंना ॥६॥ ददौ तं ृषुदेषस्य पुत्र पु्रमिवात्मज्‌म्‌ ॥ तस्या महिष्या मादिन्या ^ 

§ दानवः कालचोदितः॥७॥ मायावती त॒ सदृष्ा सप्रहष्तत्रशदा ॥ हषेण महता युक्ता पुनः पुनर्देक्षत ॥ ८॥ अथ तस्य निरी- ( 

छ क्षन्त्याः स्मृतिः प्रादुबभूव ₹ ॥ अयं स॒ मम कान्तोऽभूत्स्सत्वेवं चान्वचिन्तयत्‌ ॥९॥ अयं स नाथो भतां मे यस्यथैऽदद्वि- ? 

& निशम्‌ ॥ चिन्ताशोका्णैवे म्रा न विन्दामि रतिं कचित्‌ ॥१०॥ अयं भगवता पूर्वं देषदैषेन शूलिना ॥ खेदितेन कृतोऽनज्ञे (& 

© दृष्टो जात्यन्तरे मया ॥११॥ कथमस्य स्तनं दास्ये मात॒भावेन जानती ॥ मतुंमाया त्वरं धूत्वा वक्ष्ये वा पुत्र इस्युत ॥ १२॥ @ 

& एव संचिन्त्य मनसा धत्रयास्तं पा समपंयत्‌ ॥ रसायन प्रयोगेश्च शीघ्रमेवं व्यव्थयत्‌ ॥ १३ ॥ धाञ्याः सकाशात्स च तां & 

र शृण्वनुकिमणिनन्दनः ॥ मायावतीमविज्ञानान्मेते स्वम मातरम्‌ ॥ १४ ॥ ` 9 

रं अहो यह तो वही मेर कौत स्वामी है कि जिहके निमित्त रातदिन चिताशोकलप समु व हद एलको कहीं नहीं भा होती ॥ १० ॥ गौर (&।॥२१२॥ 


8 यह पह खेदित देवदेव महादेवजीने अनंग ओर अ कर दिया था ॥ ११ ॥ सो तँ जानती हृ मातृभाव करके कैसे इसको स्तन दभी भौर इष ह 
0 भतीकी मे भायां होकर कैसे एत्र कहगी ॥ १२॥ रेते भनमे चितवन कर उसने रयुम्नको धायको सोप दिय ; प्श्वात्‌ रस्तायनोके प्रयोगो यह ^ 
& शीघही बहा ॥ १३ ॥ फिर इन रुकषिमिणीके पुत्र भ्रयुन्नने धायके खसे मायादतीको माता माना ॥ १४ ॥ (@ 


र फिर कमठकेते ने्वाठे रयुम्नको यह बढाती ईं ओौर कामदेवसे मोहित ह सम्पूणं द नवी मायामी इसको सिखाने रमी १५॥जब यह कामदशंन्‌ भ्रयुम्न (: 

© योवनमे स्थित हुभा तव बियोके चिकीपितको जाननेवाठा ओर सम्पूणं अच्चविधिका जानेवाला हुभा॥१६॥किर मायावती कामिनी तिस कांवकी ( 
‰ वांछा करती हृदं चेतो देखती हद; ओर मदर सती दृं ठोभ करे र्गी, तव सुन्दर हाप्तवारी तिस देवीको युक्त दई देखकर १७।दुप्र बोटे, @ 
& है मायावति ! मातृभावको त्यागकर फते अन्यथा कैम वर्तती है, अहो तू दुष्टस्वभाषवारी है शीभावमे तेरा चपर मन है ॥१८॥ ह सौम्ये ! जौनसी ( 


£ साचतेवर्यामास कोष्णिं कमललोचनम्‌ ॥ मायाश्चास्मे ददौ सवा दानवीः काममोहिता ॥ १५ ॥ स॒ यदा यौवनस्थस्त 
र शरन कामदशनः ॥ चिकीषितज्ञो नारीणां सर्वाघ्ठविधिपारगः ॥ १६ ॥ ते स। मायावती कान्ते कामयामास कामिनी ॥ ए 
8 इद्वितैश्चापि वीकषन्ती प्रालोभयत सस्मिता ॥ प्रसनन्तीं तु तां देवीं बभापे चारुहासिनीम्‌ ॥१७॥ प्रयु उवाच ॥ मात॒भावं 
@ व्यतिक्रम्य किमेवं ब्तसेऽन्यथा ॥ अहो दुषटश्वभावासि ष्वीते चपरमानक्ा ॥१८॥ य] पुत्रभावसुत्सृञ्य मथि लोभात्प्रवतसे ॥ 
& नतु तेऽ सतः सौम्ये कोऽयं शीलविपयंयः ॥ १९ ॥ तत््वमिच्छाभ्यहं देवि कथितं कोऽन्वयं विधिः ॥ विदयुःसम्पातचपलः 
९ स्वभावः सल्‌ योषिताम्‌ ॥२०॥ या नरेषु प्रसनन्ते नगाग्ेषु घना इव ॥ यदि तेऽहं सुतः सौम्ये यदि वा नालजः सभे ॥२१॥ 
€ कथितं तत्समिच्छामि किंमिदे ते चिकीषितय्‌ ॥ एवपृक्ता त॒ सा भीरः कृमेन ग्यथितेन्दरिया ॥ २२ ॥ प्रियं प्रोवाच वचनं ( 
र विविक्ते केशवात्मजम्‌ ॥ न त्वं मम घतः कान्त नापि ते शम्बरः पिता ॥ २३॥ ध 


द पभावको त्यागकर ओर भर विषे छोभते वत्त होती है; इ कारण पर तेरा पत्र नहीं ह; ह कौन गिरीव शीछ है ॥ १९ ॥ हे देवि) यह 
8 तचे सुननेकी इच्छा करता हूःयह कोन बिधि है तू कह;हो निश्वय करे दवियोंका समाव पिनाक समान चंचर है ॥२०॥ जो पर्वतो अथ # 
रं भागगे मेषोकि समान पुरुषों वतेती है हे सौम्य! मै तेरा पव हं अथवा नहीं सो २९ कहं था तेरी इच्छा है; हे राजन्‌ ! इ भकार कंहनेपर ॥ 
® वह कामृपीडित मीरु ॥२२॥ केशवे पत्र अपने भयको एकतमे वचन कृहने ठगी) है कात तू न मेश पतर है, ओर न शम्बर तैस पिता है ॥२३॥ ( 


ह्‌ .व्‌, ® तू तो रपवान्‌ बरी जातिसि दृष्णीका पुत्र है,ओर ृष्णियोमेभी रुकिमणीके आनद वहानेवाला वासुदेवका पुत्र है।२४॥ सो तू जन्मा हुजही बाठकं (| भा०२।० 
॥३१३॥ & सातवे दिन ॐची शम्याप्र सोते ह९।२५॥ खपिकास्थानसे ह मेरा भता शम्बर बख्वीये तेरे गिता वाघुदेवके षरको धर्षण कर हर छाया ॥२६॥ (4 प्‌,२ 
र इन्द्रके समान बी तुञ्चको शंबरने हरण किया है, पीठे तेरी माता करुणकी तरह सोच करती हृदं ॥२७॥ हे शूरवीर ! तेरी माता एसे दुः प ¢ + 
§ रही है कि जि भकार बछुडेरहित गौ, ओर हसी भकार गरुडध्वज तेरे पिताकोभी अयन्त चिता है ॥ २८ ॥ क्योकि वाल्क अवस्था यहं & ° 


? हूपवानसि किकरान्तस्त्वं जात्या वृष्णिनन्दनः॥ पुनस्तव वाधुदेवष्ठ शुकिमण्यानन्दवधनः ॥ २९॥ दिवसे सप्तमे बालो जातः 
 माप्रोऽपवाहितः ॥ सूतिकागारमध्यात्तं शिञ्युरु्तानशायितः ॥२५॥ मम्‌ भरा हतोऽसि त्वं बल्वीरयप्रतिना ॥ पितुस्ते वाठ 
२ देवस्य धषैयित्वा गृहं महत्‌ ॥२६॥ पाकशासनकलपस्य हतस्त्वं शम्बरेण इ ॥ सा च ते करणं माता त्वां बालमवुशोचती 
॥२७॥ अत्यथं तप्यते वीर विता सौरभा यथा ॥ सोऽपि शक्रादपि महान्पिता ते गहडधष्वजः ॥२८॥ इह तवां नाभिजानाति 
बालमेवोपवारितम्‌ ॥ कान्त वृष्णिकुमारस्तं नदि त्वं शम्बरात्मजः ॥२९॥ वीर नेवंविधान्पुत्रान्दानवा जनयन्ति हि ॥ अतोऽ 
हं कामयामि त्वां नहि त्वं जनितो मया ॥३०॥ पं ते सोम्य पश्यनिति सीदामि इदि दुबल ॥ यन्मे व्यव्षितं कान्त यत्त 
मे इदि वर्तते ॥३१॥ तन्मे मनसि वाष्णैय प्रतिष्न्धातुमहसि ॥ एष ते कथितः सर्वः सद्ध स्त्वयि यो मम ॥३२॥ यथा न 
मम पुस्त्व न पुत्रः शम्बरस्य च ॥ शुत्वैवमखिरं सवं मायावत्या प्रभाषितम्‌ ॥३३॥ | | 
आधे इन््रतल्य प्राकरमी तुमको नहीं जानते है हे कत ! तू वृष्णीका कुमार है शंब्रक पुत्र नहीं है ॥२९॥ हे वीर ! दानव इस प्रकारके पु्रोको ५ ॥३१३॥ 
{२ नहीं उत्पन्न कसे हैं स्स कारण मे तरी वांछा कती हृ पृ तू उयन्च नहीं है ॥ ३० ॥ हे सोम्य ! म तेरे हपको देख हदयमे श पाती ह; हे (3 
काति ! जो मेरे निश्षिवित है सो मेरे हृदये दतेता है ॥ ३१ ॥ हे वष्णैय ! तिस निश्चितके प्रति सधान करनेको योग्य हो. यह सम्पृण वृत्तान्त तेरे ¢ 
3 आगे कहा है ॥ ३२ ॥ ओर जिस भकार तू मे पुत्र नहीं है सोभी कहा है. हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार भायावतीके सम्पूणं भाषिवको & 
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भगवानृका पुत्र भधुन्न सुनकर ॥ ३२ ॥ तव वह कुद हुभा शंबरको युद्धके निमित्त वने ठगा; ओर सम्पूण मायाओंका जाननेवाठा अपने नामको |; 
सुनाकर वुछाने ठगा ॥ ३४ ॥ अहौ बडे आश्वेकी वात है. हे दानव ! तु दुष्टात्मा केशवे पतर मरको हकर निर्भय हृ है, इस कारण अव भ (( 
चे भ करेगा ॥ ३५ ॥ कैत कोधको प्राप हो आओ कैत तदच मां; ओर केत वधफ़ो परा होगा, पहेभ क्या कर जिससे यह मैदबुदधि ¢ 
कुषित हवे ॥ ३६ ॥ रसे विचार कर किर कहने ठगा कि; इशक िंहकेतु भूषित विचित्र ध्वजा है सो तोरणको प्राप होकर जो फिं मेरुशंगके (& 


(@) 
चक्रायुधात्मजः कुदः शम्बरं स समाहयत्‌॥सवमायास्वभिज्ञोऽसौ नाम विश्राव्य चात्मनः ॥३९॥ अहो दानव द्ात्मा केशव ( 
स्यात्मजं शिङुम्‌ ॥ हस्ते निर्भयश्चैव भयमद्य करोम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ कृथं वे क्रोधमागच्छेद्रध्यते वा कथं मया ॥ प्रथमं फं © 
करिष्यामि येन कुप्यति मन्दधीः ॥३६॥ अस्ति चास्य ध्वजं चित्र िहकेतुविभूषितम्‌ ॥ तोरण गृहमासाघ उच्छितं मेरश्- 
वत्‌॥२७॥एतदुन्मथ्य पातिष्ये भष्टेन निशितेन वे॥ ध्वजच्छेदं विदित्वाथ शम्बरो निष्करमिष्यति ॥३८॥ ततो यद्धेन इत्वाजौ 
गन्तास्मि द्वारका प्रति॥हत्युक्त्वा सज्यमाचकरे सशरं चापमोजसा॥३९॥चिच्छेद्‌ ध्वजरत्नं त॒ शम्बरस्य महाज ।तच्छत्वा तु ६ 
ध्वजच्छेदं प्रद्युम्नेन महात्मना ॥ ४० ॥ कृद्वस््वाज्ञापयामाप पुपरान्वै कारशम्बरः ॥ निषांपष्वं महावीय रौदिमणेयं ६ 
त्वरान्विताः ॥ ४१ ॥ नेने वे द्रष्टुमिच्छामि मम विप्रियकारकम्‌ ॥ श्वा त॒ शम्बर्राक्यं सताप्ते शम्बरस्य इ ॥ ५२ ॥ ह 

समान ऊंचा ह।३७॥ पो इसको मथकर तीक्ष्ण भारे गिराङंगा पात्‌ ध्वजाको ट दभ जानकर यह शंबर निकंकर शीघरही आवेग ॥३८॥ ५ 
फिर युद्धे इसको मारकर दारकामं चटा जाऊंगाःहे राजन्‌ ! इस्‌ प्रकार कहकर भरयुन्न श्रसहित धतुषको सज्जी क२।३५॥इस्‌ पृहाम॒ज प्रयुभ्नने 8 


शंबरके ध्वजरःनको छेदन कर दिया; किर महात्मा प्रयु्नसे ध्वजच्छेद्‌ जानकृर ॥ ४० ॥ दं हृ कारुशंबर पुर्रोको आज्ञा कर बोला, ह ५ 
महावीर ! बहत वेगसे तुम प्रय्॒रको मार डरो ॥ ४१ ॥ शंबर कहने गा कि इसके प्यार कसेवाखेको पै चेला नहीं चाहता ६ रसे शंबर वचन 


ह ०वे ए] सुनकर ॥४२॥ तिके पुत्र कवच पारण 
& समसेन मन सेनानी सेन्यहंता सेनाहा ओर सैनिक ॥ ४४ ॥ सेनस्कधः 


॥२१४ ॥ 


करके प्रयुक्ते मारके निमित्त निके.चित्रषेन, अतिसिन, विष्वकतेन ओौर गद्‌ ॥ ४३॥ श्रुतसेन षेण र 
अतिंसेन, सेनक, जनक, सुत ओर सकार विकठ शांत ओर विमु शातातकर & प, २ 


 ॥ ४ ॥ कुंभकेतु ओर सुरदष्ट्‌ केशि ये सम्पूणं ओर इन्हीपे आदि ठेकर अन्य चक्र तोमर शूर पट्टिश ओर परश्पध इन श्बोको ॥४६॥ ठेकृर € 


& प्रसन्न हृए परमक्रोधसे व्याप्त हुए योध शुको बुलाते हृए निकठे,ओर निकटकर्‌ संग्रामं स्थित हूए ॥४७॥ महाबाहू प्रयत्न धूठष्को ठेकर आर (& 
(@ (^) 
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२ अप्तराओंसहित आये॥*५१॥ ओर देवराजका दारपा ग 


रथम बेढ पश्चात्‌ शीघही सैभ्रामके सन्यख गये॥४८॥ इसके 


संनद्धा निर्ययुः प्रद्युम्नवधरकाक्षया ॥ चि्रसेनोऽतिसेनश्च विष्वक्सेनो गदस्तथा ॥४३॥ श्रुतसेनः सुषेणस्तु सोमसेनो वन- 
स्तथा ॥ सेनानीः सेन्यहन्ता च सेनाहां सेनिकस्तथा ॥ ४४॥ सेनस्कन्धोऽतिषेनश्च सेनको “जनकः सुतः ॥ सकलो विकलः 
शान्तः ख शान्तान्तकरो विधः ॥४९॥ कुम्भकेतुः सद॑श्च केशिरित्येवमाद्यः॥ चक्रतोमरश्चलानि पदटिशानि प्रशधान्‌॥७६॥ 
गहीत्वा निययुहष्टा मन्युना परमाष्ठुताः ॥ आहयन्तममित वै तस्थुः सङ्राममृदेनि ॥ ४७॥ प्रुम्नस्तु महाबाहू रथमा 
सत्वरम्‌ ॥ निर्ययौ चापमादाय सङ्रामामिशलस्तदा ॥ ४८ ॥ ततः रवतत युं तु तुषं लोमहषणस्‌ ॥ शम्बरस्य तु पुत्राणा 
केशवस्य च सूनुना ॥ ४९ ॥ ततो देवाः सगन्धवाः समहीरगचारणाः ॥ देवराजं पुरस्फृत्य विमानमरेु धिष्ठिताः ॥ ५० ॥ 
नारदस्तम्धरुश्चैव हाहा दृदृशच गायकाः ॥ अप्परोभिः परिधृता सवं तचावतस्थिरं ॥ 4१ ॥ देवरजपतीदारो गन्धवेधित्रमद्- 
तम्‌ ॥ शशंस देवराजाय व्रिणे तद्विचेष्टितम्‌ ॥ ५२॥ 


उपरान्त शंबरके त्रो ओर केशवके पुत्रका ठोमहषेण तुमु युद्ध होने ठगा ॥४९॥ 
>> फिर देवता गधर्व महोरग चारण ये सम्पूण इन्द्रको आगे करके विमानोमं बैठकर आये ॥ ५० ॥ नारद तुम्बर हीही दह यह देवताओकि गधवेभी ^ 
धवं वजी देवराजसेरेसा युद्ध कमीनरीं हआ यह आश्चयविचेष्टित इन्द्रस कृहने ठगा॥५२॥ ( 
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जन्मेजय कहते है किं है मुने ! शंबर तो सौ पुत्र ओर छष्णचन्द्रका एक पुत्र सो युद्ध करते दओं किस प्रकार विजयको प्रात हआ ॥५३ 
तिसका ठेसा वचन सुनकर ओर फिर बटसदन दन्द दैसकर वचन कहने ठगे किं इसके पराक्रम सुनो॥५४।हे भाई ! यह परे कामदेवं था ओर 
महादेवजीने कोधरूप अभिसे मार दिया, जव कामदेवकी स्री रतिने महादेवजीको प्रसन्न करा तब इसको यह वरदान दिया कि, ॥५५॥ हे रते । 
्रारकामे मादुषदेह विष्ण होगे सो यह काम तिसके पुत्रभावको प्राप्त होगा इमे संदेह नहीं ॥ ५६ ॥ यह महायशा त्रटोक्यम अनैगनामसे विख्यात 


शम्बरस्य शत पुत्रा एकः कृष्णस्य चात्मजः॥ बहूनां युध्यतामेषः कथं विजयमाप्नुयात्‌॥५२॥ तच्छत्वा भाषिते तस्य॒ प्रहस्य 
बलसुदनः उवाच वचन्‌ चेदं शृणु योऽस्य पराक्रमः ॥ 4४ ॥ कामोऽयं पूषदेहे तु दसोधाभनिना हतः ॥ रत्या प्रसादितो देवः 
क्ामपल्न्या त्रिलोचनः ॥ परितुष्टेन देवेन वरमस्याः प्रदीयते ॥५५॥ विष्णुमानुषदेदस्तु द्वारकायां भविष्यति ॥ तस्य पुत्रत्व- 
प्रस्थेव भविष्यति न संशयः ॥५६॥ अनद्धः इति विख्यातघ्रेटोक्ये त महायशाः ॥ तत्रोत्पत्रो महातेजाः शम्बरं घातयिष्यति 
॥4७॥ सत्ताहि जातमात्रे तु शकिण्याः कोडसंस्थितप्‌ ॥ आस्थाय शम्बरो मायां प्रहम्नपपनेष्यति ॥५८॥ तद्रच्छ शम्बरं 
भार्या मायावती भव ॥ मायाहपप्रतिच्छन्ना शम्बरं मोहयिष्यसि ॥५९॥ तत त्वमात्मनः कान्तं बारुह्पं विबदेय ॥ प्रप्त 
योवनदेदस्तु शम्बरं निहनिष्यति ॥६०॥ ततस्त्वया सहानङ्गो द्वारकां वे गमिष्यति ॥ रमिष्यति त्वया सादं शेरुएुत्या यथा 
हम्‌ ॥ &१ ॥ एवमादिश्य देवेशो जगाम पूर्षोत्तमः ॥ कैलासं मेश्संकाशं सिद्धचरणसेवितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
लेगा ओर वहं उलन हआ यह महतिजा शंबरको मरेगा ॥५७॥ ओर रुिमिणीके जन्म हौतेही सात दिनकेको शंबर अपनी मायते ्युभ्नको ञे 
जञायगा ॥ ५८ ॥ महादेवजी बोरे; इस कारण हे से ! तु शंबरके घर जा ओर मायावती हौ; ओर मायारूपसे प्रतिच्छन्न हृद शंबरको मोहं प्राप 
कृरना॥५९। ह सते ! वहा तरू अपने कात बाढहपरको बढा; जब वह तेरा कात पौवनको पप हकर शंबरको मारेमा॥।६ ०॥तब तैरे सहिते बृह अनेग 
द्वारकाको भराष् होगा; ओर है सते ! परे साथ एसे मण करेगा किं जि प्रकार शेढपृ्रीके साथ भे करता ॥६ १। देवेश पुरषोत्तम महादेवजी रे त्न 
हरिवंशपुराण - ८५ 
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स 2८ र देकर सिदध चारणो सेवित ओं सुभेरुकेषी कांतिवाडे कैठासको गे॥६२॥काम ओर परली रतिभी उमाके पति महादेवजीको नमस्कार कखेकाक्के ^ भाट). 
॥३१५॥ & अंतको देखती हृईं शंबरके गई ॥ ६३ ॥ ओर यह विंचारती इई किं महाबाहु प्रयुश्र रोषित उस दुरातमाको कव मारेगा ॥ ६९ ॥ इति श्रीम- ( ८.8 

9 हाभारते सिेष हावंशे विष्णपवंणि भाषायां शम्बरवधे चतुरधिकशततमोऽध्यायः॥ १ ०४॥वैशंपायनजी बटे; है राजन्‌ जनमेजय ! तिसके उपरान्त 

@ तिन शंबरके पोका ओर रुकिमिणीके पुत्रका सयाम हने कगा॥१॥पीे क्रोधित हूए महादेत्य शर शक्ति फरसा चक्र तोमर कुत मुशुदी ओर मुर 


(८) 
कामपत्नी भरणम्याथ देवदेवभरुमापतिप्‌ ॥ जगाम शम्बरग्रहं कालस्यान्त प्रतीक्षती॥६२॥ एवमेष महाबाहुः शम्बरं निहनिष्यति ॥ 
सह पुत्रेण प्रद्म्नो दन्ता तस्य इुरात्मनः ॥६४॥ इति श्रीमहाभारते सिरु इसििंशे विष्णुपवैणि शम्बखपे चतुरधिकशततमो- ^ 
ऽध्यायः ॥१०४॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रवद्ध युद < तुरं लोमहषणम्‌॥ शम्बरस्य त॒ पत्राणां श्रिमण्या नन्दनघ्य (& 
च ॥ १ ॥ ततः कद्धा महदत्याः शरशक्तिपरधान्‌ ॥ चक्रतीमरङ्न्तानि भुद्चण्दीक्वुंशलानि च ॥ २ ॥ युगपत्पातयन्ति स्म ¢ 
्र्यु्नोपरि वेगिताः॥ काष्णायनिस्तु संद सवाछधवषश्च्युतेः॥३॥ एकेकं पञ्चभिः कृद्रयिच्छेद रणमूद्धनि॥ पुनयसुशः कृदाः & 
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दश पु्रान्महोजसः ॥ ततोऽपरेण भेन इपितः केशवात्मजः ॥ ६ ॥ चिच्छेदाशु शिरस्तस्य चितस्य वीर्यवान्‌ ॥ ततस्त 
हतशेषास्त समेत्य षमयुद्धयत।॥७॥शरवष विष्ुचन्तो ्भ्यधावन्‌ जिघासितष्‌॥ ततः षंवाय बार्णास्ते वि्ुञ्चन्तो रणोतल्सुकाः॥८॥ 
इन सम्पूणं श्ोको॥ २॥पयश्नके ऊपर एकवार गेरते हृए; तव यहं भरयन्र ऊोधकर एक एकक॥ ३॥पांच पंच वाणे ठेदन करने ठे पवात्‌ 
कृतनिश्वय वे अर फिर कुद हए॥४॥ ओर्‌ प्रयघ्रके मारनेकी इच्छा करके शरजालोंकी वषं करने गे, इसके उपरान्त अनंगने कुपित होकर ओर 
धद॒षको ठेकर शीघही ॥ ५ ॥ बडे पराक्रमी शंबरके दश पोको मार डाराःओर फिर कुपित हए केशवके पुत्र प्रयुम्नने भटे तत्का ॥ ६ ॥ 
@ वचित्रसेनके शिरको छेदन कर डाटा तिसके उपरान्त हतशेष दानव इकढ होकर युद्ध करने टगे॥७॥ ओर भ्रयम्नके मारनेकी इच्छा करने गे शे ( 


८) 

(@) 

८) 

(6) 

॥ 

@ 

र सवं ते कृतनिश्वयाः॥४।॥ववृषुः शरजालानि प्रदुभ्रवधरकोक्षया॥ ततः प्रङ्पितोऽनङ्ो धदुरादाय सत्वरः॥५॥ शम्बरस्य जघानाङ् 
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धन्वि्योके मध्यमे ्ोदानबोंको मारकर ओर किरयुद्की वाडा करते हूए प्युम्नने सग्रामके बीचमे स्थित दृएपशवात्‌ शम्बर दैत्य सौ पृत्ोंको हत जान- (4 
कर्‌ कोधक ॥१ ०॥ स्ारथिक परण कियाःहैारथे ! मेरे रथको जोढ;स्ारथि राजकि यह वचन सुन शिरसे पृथ्वीम प्रणाम करके ॥ ३१ ॥ फिर @ 
सुसमाहित ओः सहततमृगविश्ोे युक्त ओर सेना करके मूषित ओर सर्पराजकी ध्वजासे मूषित॥१२॥१ाद चे वेषटित किंकिणीजालोकी मालवा (& 


की वषा करते हए सन्पुख दौड ॥ ८ ॥ पृशवात्‌ कडा करते हए महातेजस्वी भरयुम्नने दानरोके शिरोको छेदन कर डाला ॥ ९॥ रेते उस युद्धम (¢ 


कडि महातेजाः शिरास्थेषामपातयत्‌ ॥ निहत्य समरे सर्वान्‌ शतुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ ९॥ प्रयु्रः समराकं्षी तस्यौ 
संग्राममूर्धनि ॥ इत पु्रशतं श्वा शम्बरः करोषमादधे ॥१०। पूतं संचोदयामास रथ मे संप्रयोजय ॥ रज्ञो वाकयं निशम्याथ 
परणभ्य्‌ शिरसा मति ॥११॥ ससन्यं नोदयामास रथं स सुषमाम्‌ ॥ युक्तमृष्यसदसेण सर्पराजसकेतनम्‌ ॥१२॥ शा्दरसर्म 
संविष्ट िद्किणीजालमालिनम्‌ ॥ ईहामृगगणाीर्गं पङ्किभक्तिविरानितम्‌ ॥ १३॥ ताराचित्पिनदव ङ्क स्रणङबरभूषित्‌ ॥ 
सुपताकमहच्छायं मृगरानोगरकेतनम्‌ ॥१४॥ घुविभक्तवह्थं च ठोदषावघ्रकवरम्‌॥मन्दरोदप्रशिखरं चाङ्चामरभू षितम्‌ ॥१५॥ 


नक्षनमालापिहितं हेमदण्डसमासितम्‌ ॥ विगजमानं श्रीमन्तमारोदच्छम्बरो रथम्‌ ॥१६॥ काचन चिव्रप्नां धद्य शरांस्तथा ॥ 
परस्थितः समराककषी मृत्युना परिचोदितः ॥ १७॥ 


© रि परि यों 
दहामृगोियुक्त पंक्ति भूषित॥१३।ओर दश उपररकोढोतते भूषित ओर ताराचक्रं भूषित चक्रोवाा बडी पताकाओंेऊंचा मृगराजके समान 
उव्रस्थानवाा ॥१४॥ विभक्त हूए वथ ठह जर वजके कूषरपे युक्त मंदिरे समान ऊंचे शिखर ओर सुन्दर ओर नक्षत्रमाछसे पिहित ॥१५॥ 


ओर सुवणेदंडसे समाहित ओर श्रीमान्‌ ओर अतिविराजमान्‌ रथको सारथि जोढकर पवात्‌ शंबरकोबेडाय रथको चलाने गा ॥ १६ ॥ किर 
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चिन्रसन्नाह कांचन धतुषको ठेकर ओर तैसेही शरोंको ग्रहण कं > कत व ५ 
शको ग्रहेण करके मृते प्रोरेत किया युद्धकी वांछा करता इभा शम्बर स्थित हभा ॥ १७ ॥ (& 


ह.व ५ ® ओर दुधैर केतुमारी शत्रुहन्ता भ्रमदंन चार भ॑त्ियोके सहित ओर बहुतसी सेने युक्त ॥ १८ ॥ एसे स्थित हुमा इन अमात्यो सहित युदधकी @ भाण्ट 
॥३१६॥ & वांछा करता हुआ यह शम्बर रणम स्थित हृ, दश हजार हस्ती आर दो सो रथ ॥१९॥ आढ हजार घोडे आर दश क्च पदाति इतनी सेना (& प्,२ 
प्रवृत हभ शम्बर युद्धको निकला ॥२०॥ ओर पश्यात्‌ शम्बरफे सग्ाममे उत्पात उदे; उस समयमे आकाश गृध ओर चक्रो व्याप्त हे गया, @ ` 

ओर सैष्यासमयकेते मेका शब्द हआ ॥२१॥ ओर पजोंसहित भेष कठोर शब्द करने रगे ओर आकाशे वजपात हुआ ओर गीदडी अंग (& अ“ 
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8 चतुः सचिवैः सार सेन्येन महता इतः ॥ दुरः केतुमाली च शत्ंता प्रमर्दनः ॥१८॥ एतैः परिवृतोमाचधुुः प्रस्थितो 
छ रणे ॥ दशनागसहस्राणि रथानां दरे शते तथा ॥ १९॥ हयानां चाष्टपादसेः प्रतेश्च पदातिनाम्‌ ॥ एतेः परतो योधैः शम्बरः 
& प्रययो तदा ॥ २० ॥ प्रयातस्य तु सं्ामे उत्पाता बहवोऽभवन्‌ ॥ गृभवक्राङकले व्योति सष्याकाराभरनादितम्‌ ॥ २१॥ 
9 गर्जन्ति पर्ष मेघा निघातश्चम्बरात्यतत्‌ ॥ शिवा विनेदुरशिवं सेन्य संकाल्यन्पहत्‌ ॥ २२ ॥ ध्वजशीरषऽपतद्णधः को्षनवे 
& दानवासजम्‌ ॥ रथा पतितश्वास्य कबन्धो थुवि दृश्यते ॥ २२ ॥ वीचीकृूचीति वाशन्ति शम्बरस्य रथोपरि ॥ स्वभावु्रसत 
» आदित्यः परिचैः परिवेष्टितः ॥२९॥ सफुरत नयनं चास्य सब्य्‌ भयनिवेदनम्‌ ॥ बकः प्रकम्पते सव्यः प्रस्ललतथवाजिनः ॥२५॥ 
& ध्वाङ्पो मूध्रि निपतितः शम्बरस्य घुरारिणः ॥ ववष रुधिरं देवः शरकरङ्गारमित्रितप्‌ ॥ २९ ॥ 

8 
() 
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शब्द करने ठगी, ओर सेना श्वभित होने गी ॥२२॥ ओर तिस समयमे दानवे रुषिरकी वांछा करते ए यभ ध्वजाके शिरपर गिरे;ओर तब 
रथके आगे पडा पृथ्वीमे शम्बरका कंध देखने टगा॥२३॥ ओर शम्बरे रथप्र वीवी कूची शब्द करते हुए पक्षी वास्‌ करने ठे; ओर राहूथस्त 
आदित्य हो गया, ओर मूसे वेष्टित हुआ ॥२४॥ ओर इस शम्बरे भय निवेदन करनेवाठा वाम नेत्र फडकेने ठगाःओर बाई भुजा फडकने ^ 
ठगी ॥२५॥ ओर देवशत्र शम्बरके मस्तकपर काग बेड गया; ओर तब इन्द्देवता शकंरा ओर अंगारसदित रुधिरकी वषा कने ठे ॥२६॥ (( 


९769८222. €> 42 > 


॥ ३ १९ 


©> 


ओर रणमे सहश मड गिरने ठगे; ओर सारथिके हाथसे धोडोका चावुके गिर पडा ॥ २७ ॥ प्रात ए उतपातोंको यह शम्बर नहीं गिनकर @ 
रयुम्नके मारनेके वस्ते कोधित होकर शम्बर चछा ॥ २८ ॥ भेरी मदग शंख पणव इफ दुन्दुभि इनके एकवार शब्द होने पृथवी कोपे 
। ठगी ॥ २९ ॥ ओर तिस अत्यन्त शृभ्द्‌ करके बास्को भ्रात हए मृग पृक्षी चारों तरफ़ दौडने रगे ॥ ३० ॥ रणके मध्यमे स्थित हृ ्रयु्र @ 

श्॒ुकी मृत्युको विचारता दुभा असंख्य सेनापते परिवृत हुमा गुद्धको तैयार हम ॥ ३१ ॥ पीछे करद हुआ यहं शंबर सहस्रौ बाणो प्रय्नको & 


उल्कापातसदस्राणि निपेतू रणमूर्धनि ॥ प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्सारथेदययायिनः ॥ २७ ॥ एतानचिन्तयित्वा तु उत्पातान्पभ- 
पस्थितान्‌ ॥ प्रययो शम्बरः इद्धः परदुम्नवधकाक्षया ॥ २८ ॥ भेरीमृदद्शद्खानां पणवानकदुन्दुभेः ॥ युगपत्रा्यमानानां पृथिवी 
समकम्पत ॥ २९ ॥ तन शब्देन महता संत्रस्ता भ्रगपक्षिणः ॥ समन्ताहुहृबुस्तस्माद्यविड्वचेतप्तः ॥ ३० ॥ रणमध्ये स्थितः 
काष्णिधरिन्तयतनिधुनं रिपोः ॥ सेन्येः परिवृतोऽपद्कयेषुंद्ाय कृतनिशधयः॥३१।छदः शरसदसेण पर्नं समताडयत्‌ ॥ संप्राप्ता 
शव तान्बार्णा्िच्छेद्‌ कृतदस्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ पर्युम्नो धलुरादाय शयवर्ष शुमोच इ ॥ तस्मिन्‌ सेन्ये न फोऽप्यस्ति यो न दिददः 
शरेण व ॥३२॥ प्रह्यम्नशरपातिन तत्सेन्यं विषुखीकृतम्‌ ॥ शम्बरस्य तथाभ्याशे स्थितं संहत्य भीतवत्‌ ॥ ३४ ॥ स्वबलं विहतं 
टष्ा शम्बरः कोधमूच्छितः ॥ आज्ञापयामास तदा सचिवान्दानवेश्वरः ॥ ३५ ॥ 


7: ताडना के ठग ओर उन्होने टथुहस्ततासे उन बाणोको छेदन क्रिया ॥ ३२ ॥ ओर प्य्र धृलुषकौ टेकर तिसके बाणोको काट पात्‌ शसेकी € 
८ = ॥ १९ म ० = ¢ हीं < = हीं (=+ ॥ि भ म गं ५ (-) 
२ वषा करने ठगा जिससे उस सेनामे रेसा भ्रयुभ्रने कों नहीं छोडा कि जो शरे नहीं वीध दियाहौ ॥ ३३ ॥ ओर ्रयुभ्नके वाणोंकं पृडनेमे 


९ ¢ ं (ष * = ५ ^^ (^ ¢ (6 
रं बह सेना वियुख ह. गई, ओर ठरकर सेना शंबरके प्त खडी होगद ॥ ३४ ॥ तव॒ कोधे गृषठित हूए दानवपति शंबरमे अपनी सेनाको \ 
$ भागी हृदं देख मंत्रियोको आज्ञा दी ॥ ३५ ॥ म 
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ह्‌०व्‌.}> कि हे मंत्रियो! शत्रुओंकी उपेक्षा करना योग्य नहीं शीघ मारो ॥ ३६ ॥ यह शत्रु व्याधिकौ तरह अपेक्षित किया निश्चय शरीरका नाश 
9 कर देता है, इस कारण मेरे प्रियकी इच्छा करके इस दुमेति पापीको मारो ॥ २७ ॥ है जनमेजय ! तिस्षके बाद वे मत्री तिप अज्ञाकोशिरपे ग्रहण 
रौ कर ओर कोपित हृए शरोकी वरषा करते हृए रथोको प्रेने ठगे ॥ ३८ ॥ क्रोधित हमा प्रसुप्त तिनकौयुद्धमं दौडता हआ देखकर धष 
& ठेकर यह बरी आगे स्थित हज ॥ ३० ॥ ओर परचीस शरोपे तिसरको भेदन करे हुए, महातेजस्वी प्रयुम्नने तिरसठ वारणो कैतुमारीके 


॥२१७॥ 
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गच्छध्वं म्नियोगेन प्रहरध्वं रिपोः सुतम्‌ ॥ नोपेक्षणीयः शर्वे वध्यतां क्षप्रमेष वे ॥ ३६ ॥ उपेक्षित इव॒ व्याधिः शरीर 
नाशयेदधुवम्‌ ॥ तदेष हुमंतिः पापो वध्यतां मत्पियेप्या ॥ ३७॥ ततस्ते सचिवाः कृद्धाः शिरसा गद्य शासनम्‌ ॥ शरवपै 
विषुञचन्तस्त्रिता नोदयत्रथान्‌ ॥ ३८ ॥ तान्‌ दष्टा धावतः संख्ये करद्धो मकरकेतनः ॥ चापयुद्यम्य संभरान्तस्तथौ प्रषुलतो 
बली ॥ ३९ ॥ दुद्धं पञ्चविंशत्या शरेः सत्नतपरव॑भिः ॥ बिभेद सुमहतिजाः केतुमाछि बिषष्िभिः ॥ ९०॥ सुततत्या शवहन्तारं 


द्मशीत्या तु प्रमदनम्‌ ॥ बिभेद परमामर्षी शकिमण्या नंदिवर्धनः ॥४१॥ ततस्ते सचिवाः कृदाः प्र्यम्नं शखष्टिभिः॥ एकैकशो 


बिभेदाजौ षष्टिभिः षष्टिभिः शरैः ॥४२॥ तानपापान्‌ शुरान्वणििच्छेद्‌ मकरध्वजः ॥ ततोऽदध॑चन्दरमादाय दुदधरस्य स॒ सार 
थिम्‌ ॥ ७३ ॥ जघान पश्यतां राज्ञा सर्वेषां सेनिकस्य वे ॥ चतुभिरथ नाराचैः पवः कृङ्तेजितेः ॥ ४५ ॥ 
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कद्ध होकर प्रयुम्नको शरोकी वषास छादित कर एक २ मंत्री साठ साठ बाणो प्रयुम्नको भेदन करने ठगे ॥ ४२ ॥ किर प्र्ुम्न प्राप्त हए तिन 8 
बाणोको वाणो छेदन करने ठगे; अधर्चद्रवाणमे इसके सारथिको मार ॥ ४२ ॥ फिर सम्पूणं राजाभोकि देखते हुए प्रयुम्नने सुन्दर ¢ 


पोोंवारे चार बाणोते ॥ ४४ ॥ 


(@ 
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८ न रे % न न गं शे „ शदे # ९ 
भेदन किया ॥ ४० ॥ ओर रुक्षिमणीनंदनने कुदहो सत्तर वाणो शवुहंताको आर बया बाणो भरमदेनको भेदन किया ॥ ४१ ॥ किर वेर्म्री ? ॥२१७॥ 
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चार अशोको भदन 
भदन कर उठा ओं 
तोड डाटा.पछे बहत ती 2] अर एक वाणे छत ओं ॥ 
सम्पूण १ ीकष्णएक्‌ ओर बाण ठेकर शमौ | बाण सुंदर ध्वज ॥ ४५ ॥ ओर सा वाणो 
समूहे कष्णके पुत्र १११४ रथते क्षीण दूए गृहक त गि तिस अल्पजीवी शेबरके हदयमे र १ मनने रथके चक्र भौर पुरो 
हि ग्ने सन्मुख दोडा ओर बहप रा, जब यह द्र शूरवीर दा गतेही शोभा प्राण सत्य ओर प्र ५ 
जघान चतुरः सोऽश्ानदुद् डा आर बह केत्माठी भरकुरीर षर्‌ शूरवीर दानव मार दि ा राण सत्व ओर प्रमा ये 
& ९५९१ ऽशधान्दुश््रस्य रथं = -2 कुट्‌ भषानकृ प्रद्म्त्‌ 2 धा तब द[नृव्‌श्वर्‌॥ 9 < 
रध्वजः ॥ अथापरं शर थं प्रति ॥ एकेन योक्र छः गम्न्‌कं सन्मुख ॥४०९॥ मु <| केतुमाली शरक ¢ 
[परं शरं गद्य कट्पघ्रं सते न योक्र छ च ध्वजमे ,॥ मुख किये ठहर ठ 
गतप्रमः ॥४७॥ न प्रं सुतेजितम्‌ ॥४९ जमेकेन बन्धुरम्‌ ॥४९ हर कहता हूभा दौडा (8 
् नेपपात रथोप ।४६॥ मुमोच इद्ये ; ॥ षष्ठया च युगचक्रक् । 
कृष्णजम्‌ ॥  रथोपस्थात्‌ क्षीणपुण्य इव ग्रहः इदे तस्य्‌ दुद्रस्या या च युगचकराकष चिच्छेद मक ¢ 
श 0 सुद्‌ ५.८. ६  ॥ दद्र निहते शरे दानवे (६६ : ॥ सु गतागतश्रीको ग 
चिक्षप प्रयघ्रवधकां ०॥ पवतं वारिधाराभिः प्रावृष ९॥ कृत्वाभ्यधावसदस्ा तिष्ठ तिष्ठेति ॥४८॥केतुमाली शतिभिद 
चिच्छेद न 04 णचि ॥ विद्धो दानवामत्यः 1 १ षणव 
गन्धर्वाप्सरसश्च 0९ ॥५३॥ तचा क रौ प्‌॥५२॥ निपत्योत्प । पडनमता ॥९१॥ स 
० प पुष्पवर्षरवारकिरन्‌ ॥ 0 षर रोकिसिणेयस्य देषराट्‌ ॥ १४ सवेषामेव पश्यताम्‌ ॥ ल 
धुषवाटे प्रयम्न 4५ होकर तिस्षपर शरोकी वषा हतं द शतुन्ता परमदैनः ॥ ह ध सर्वदेवगणैः सह 1 
६ ५ हृ दृप्त दानवके मंत्रीने ॥११॥ = प्रकार करने लगा ॥ ५० ॥ कि ज १.१४ इदे ॥ ५९ ॥ । 
्युम्नके उप्त उत्तम ५ चक परयुमनपर प्डनेगाः तव १ ्युम्नक मारनेकी इच्छा दौडा क । तपर वषा करता है पात्‌ 
दवताओंसदित इन्द्र देखकर परम र ०५१ चक्रको पकड तिस उल ४१५ चक्रको आता देखा ॥ त & 
वयक प्रा दए॥५४॥ पर्‌ ४0 शिर छेदन कर दिया॥ 4 ौ: 
. † देखकर मधवे ओर अ ॥ ¢ 
स पुष्पोकी वषा (6 
(¢) 


०2 
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अ, 


ह०व्‌० ए) करे गे, ओर शतरुहंता मर्दन बहुतसी सेनाके समूहते परयुम्नको भरा हुभा ॥५५॥ हेराजन्‌! वै सम्यणं दैत्य गदा मूठ चक्र प्राप तोमर बाण मा ट, 
॥३१८॥ & भिंदिपाक कुहाडे ओर पुदरर॥५६॥इन दीपतशब्रोको ्युम्नके वधको एकवारही ऊपर गेरने ५) ; ओर भुम्नमी पिनको अनेक भकारे शब्रना- (8 प, २ 
र लोे॥५७॥हस्तटाघव दिखति हए ॐेदन करे रगे, ओर कुद हुए परयुम्नने सहं हस्तियोको ओर हस्तियोके सवाोको भेदन कः दिया॥५८॥ 
& ओर सथ ओर सारथि षोोका मदेन करने ठगा, ओर शोक समूहो शत्रुओंक गिराते दए आप आपिद रहै।५९॥ इस्‌ प्रकार सम्पूणं सेन्यको & अ१०९ 


ते गदां मुशलं चक्रं प्रा्ततोमरसायकान्‌ ॥ भिन्दिपाखान्‌ ढरयाश्च भास्वरान्‌ एटयुद्रशन्‌ ॥ ५8 ॥ युगपत्संक्षिपनित स्म 
वधार्थं कृष्णनन्दने ॥ सोऽपि तान्यघ्ननालानि शघ्चाजाटेरनेकधा ॥५७॥ चिच्छेद्‌ बहधा वीरो दर्शयन्‌ पाणिलाघवम ॥ गजान्‌ 
सोऽभ्यहनत्‌ द्धो गजारोदान्‌ सहखशः ॥ ५८ ॥ रथान्‌ सारथिमिः साद्व हयाश्चैव समदं इ ॥ पातथस्तान्‌ शखतिरनाविदवः 
कथिदी्ष्यते ॥ ५९॥ एवं सर्वाणि सेन्थानि ममन्थ मकरध्वजः ॥ नदीं प्रवर्तयद्धोशं शोणिताम्बुतरद्धिणीम्‌ ॥ &० ॥ युक्त 
हारोमिबहर वसामेदोऽस्थिपङ्किनीप्‌ ॥ छवद्रीपशरावता रथैः पुलिनमण्डिताम्‌ ॥ ६१ ॥ केयूरङ्ण्डलक्रूमौ ध्वजमत्स्यविभू- 
पिताप्‌ ॥ नगग्राहतीं रौद्रीं मल्स्यक्रमविभूषिताम्‌ ॥ ६२ ॥ केशशेवररच्छ्रां शोणिष्ूखपभृणालिक्ाम्‌ ॥ नराननघुपदयां च हंस 
चामरवीजिताप्‌ ॥६३॥ शिरध्तिमिसमाक्ीणा शोणितोघप्रवातनीष्‌ ॥ नदीं दुस्तरणीं भीमामनद्गेन परवर्तिताम्‌ ॥६४॥ दुष्प््ष्या 
दुगमा रौद्रं हीनतेजः सुदुस्तराम्‌ ॥ शष्वग्रहावतीं घोरं यमरा्विवद्धनीम्‌ ॥ ६< । 
मथकर भवुभ्नने घो? रुषिरकी तरंगवाटी नदी प्रवृत्त करी॥६०॥जो धोरहारोके तरगोंवाी वता भेद जौर अस्थिहप कीचवारी, छतर दरीपशरोसि ¬॥६ १८ 
९ आवर्तमान रथ भौर पुिनसे मंडित ॥ ६१॥ कपूर $डलह्पी कूम॑ध्वजाहपी मलयो व्याप, नागहपी गरहस रोद मत्स्यक विभूषित ॥ ६२ ॥ (३ 
9 केशरूप शवाठ्ते व्यात् शरोणिसुत्ररूप कमठकी नाठ्वाटी ओर मदष्योके घुन्दरमूख कमटोवाटी हंस चामरो वीजित ॥ ६३ ॥ शिर्प तिमि- ¢ 
8 जी व्याप्त रुधिरे समूहको प्ररत करनेवाटी दुस्तर घोर नदी भयुम्नने प्रवृत्त की॥६४॥ उस दुशरक्ष्य दुगेम ओर रोद्रहीन तेजोंको दुस्तर शब्च- (& 
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रूप प्ाहोँवाटी ओर यमराष्ट्को बढानेवाटी ॥ ६५ ॥ नदीम रुकिमणीके श्रीमान्‌ पुत्र प्रुम्न पुष लिय अवगाहन करने गे, ओर उस शतरहन्ताके 


निकट प्राप्त हो बाणप्रहार किये ॥ ६६ ॥ तव वह शनुखदन वाण वषौने ठगे उनका शर भ्रयुम्नके हदयप्र गिरा ॥ ६७ ॥ परन्तु तिस्र बाणसे वपे (& 
हूएभी भ्रुम्न नहीं कैपित हए; तव मारनेकी इच्छा करनेवाले शनरह॑ताके अथं उन्होने शक्तिको ग्रहण किया; जब वह परयम्नकी फेकी हई शक्ति ¢ 
अभिज्वाछासे युक्त उस्षपर गिरी ॥ ६८ ॥ तब हदयको भेदन करके इन्द्रके वजके समानं शब्द किया ॥६९॥ तव वह शरुता भिन्नहदय ओर 
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(@ 
तञ श्किमसुतः श्रीमान्‌ विरोडयति धन्विनः ॥ शत्रहन्तारमाभित्य शरानभ्यकिरन्‌ बहून्‌ ॥ ६६ ॥ शतरहन्ता पनः शद्धो भुमोच (6 
शरमुत्तमम्‌ ॥ प्र्ुप्नस्य समाप्य हदये निपपात ह ॥ ६३७ ॥ स विद्धस्तेन बाणेन प्रु न व्यकम्पत ॥ शक्तिं जग्राह बल- © 
वान्‌ शुदन्तर घमूषवे ॥ ६८ ॥ सा क्षिपता रोकिमणेयेन शक्तिञ्वांलाङला रणे ॥ पपात हदय भिचा शक्राशनिसमस्वना ॥६९॥ (& 
स॒ भित्रहच्च सस्ताङ्गो घुक्तममास्थिबन्धनः ॥ पपात. रुधिरोद्रारी शवदन्ता महाबलः ॥ ७०॥ पतितं शब्दन्तारं दक्वा तस्थौ ¢ 
परमद्नः ॥ जग्राह मुशलं सोऽथ वचनं चेदमाद्दे ॥ ७१॥ तिष्ठ कि प्राकृतैरेनिः करिष्यसि रणप्रियः ॥ सां योधयस्व दुकुदे & 
ततस्त्वं न भविष्यसि ॥ ७२ ॥ वृष्णिवशकुरे जातः शङ्ररस्मत्पिता तव ॥ पुत्र हन्तास्म्यहं तस्य॒ ततोऽपौ निहतो भवेत्‌ ‰ 
॥ ७३ ॥ मृतेन तेन दुबुद्धं सवदेवक्षयो भवेत्‌ ॥ दैतेया दानवाः सवै मोदन्ता हतशघवः ॥ ७४ ॥ न 

सुस्तांग ओर रुधिरका वमन करता हआ यहं महाब पृथ्वीम गिर पडा ॥७०॥ तव शबुहंताकौ गिरा हभ देखकर प्रमदैन स्थित हभ. ओर € 

मूतलको रहण कृं यहं पचन कहने ठगा ॥ ७१ ॥ है रणग्रिय ! ठहर इन्होके माते क्या है; है दुद ! गुते युद्ध कर जिसे तेर नाश ¢ 

ही ॥ ७२ ॥ आर हमारा शत ते पिता दृष्णिकरमं उतपन्न हभ है; तिके पतर तक्षको जव मार दंगा तव उ्तकी आपृ मृत्यु हो 6 

जायगी ॥ ७३ ॥ है दुबुदधे ! तिसके मरने देवताभोंका क्षय हो जायगा, ओर जघ देवताओका क्षय हौ जायगा तब देतेय 8 


₹.व्‌, ओर दानव हतशत्र॒हृए आनंद करगे ॥ ७४ ॥ ओर जव तू मेरे अश्म मृत्युको भ्रात हौ जायगा तव तेरे रुधिरे शबरके परवोकी (0 भाग्टी 
३१९ ॥ (& रेष्ठ क्रिया कगा ॥ ७५ ॥ ओर वह भीष्पककी पुत्री अव योवनमे स्थित तुक्े मरा हुआ सुनकर आज विाप करेगी ॥ ७६ ॥ यह बात 
र सुन चक्र धारण कयि भी तुम्हारा पिता निष्फठ आशवाला होगा ओर तूज्ञे हत जानकर वह गेदधी प्राणोकोभी त्याग देगा ॥ ७७ ॥ दप प्रकार ¢ 


९ कहकर प्रमदनने मसठसे रुकिंमिणीके पुत्रको ताडन किया किर ताडित हए प्रतापवान प्रयुम्नने ॥ ७८ ॥ उक रथके भजामि उढा चण कर 6 ^. 
€ हते त्वयि ममाघ्ण खत्सपुत्येश्च शोणितैः ॥ शम्बरस्य तु पत्राणां करोम्युदकसच्ियाम्‌ ॥ ७९ ॥ अदय सा भीष्मकषुता ^ 
6 ४५ < त 
कर्णं विलपिष्यति ॥ निहतं त्वां च त्वेव यौवनस्थं गतायुषम्‌ ॥ ७६॥ स ते पिता चक्रधर निष्फलशो भविष्यति ॥ इतं ( 
त्वां स विदित्वाथ प्राणास्त्यक्ष्यति मन्दधीः ॥ ७७॥ इत्युक्त्वा परिवेणा्चु ताडयदरुकिमणीुतम्‌ ॥ ताडितो हि महातेजा 6 
» रोविमणेयः ्रतापवान्‌ ॥७८॥ दोर्भ्याधुल्क्षिप्य तस्येव रथं मद्या ग्यच्रणयत ॥ सोऽवष्डुत्य रथात्तस्मात्पदातिखतस्थिवान्‌ (6 
रौ ॥ ७९ ॥ तां गदां शृद्य सहसरा रौकिमिणेयञुपाद्रवत्‌ ॥ तयेव गदया कामः प्रमदनपपोथयत्‌ ॥ ८० ॥ इते प्रमरदने दैत्ये शश्च © 
8 स्व प्रदरषुः ॥ न शक्ताः प्रसुखे स्थातु सिहत्रासाद्रजा इव ॥८१॥ सारमेय यथा दृष्ाऽविगणो वै पलायते ॥ तथा सेना विषीदन्ती & 
र्युप्रस्य भयादिता ॥ ८२ ॥ क्षतजादिग्धवन्चा वे धुक्तकेशा विशोभना ॥ रजस्वलेव गुवतिःसेना समवगहते ॥ ८३ ॥ ¢ 
९ ॥ ३१९ 
(८) 


> 


(© 
॥ 


९ दियातव प्रमर्दन रथस उतर पदाति स्थित हौमया॥७९।। अर गदा छेक प्रयुभ्नकी तरफ दौडा तव उसकी गदाको परयुभ्ने ग्रहण कर परम्दैनको 

ट ९ न न भ (~~ क सकत न सि च 

शं ताडन किया ॥८०॥ तब प्मदेनको सम्पूणं दैत्य मरा दभा देखकर भाग गये ओर सन्युख स्थित होनेको रसे समथं न इए जेभे पिके ्रातसे > 
4 जसे = ष, पसे = € (\ 

> हाथी ॥८१॥ जेसे कुतेको देखकर भेडी भाग जाती है एसे भरयुम्नको देखकर सेना भाग गदं ॥८२॥ घायठ हृदं ओर रुषिरसे व्याप्त व्योवाटी 
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सेना केश खोटे रजस्वला चीकी 
 रजस्वटा श्लीकी समान शोभारहित इ 
चं नीत भा 
दको नहीं देखती ऊचे श्वास छेती सेना १ -& ॥८२।। ओर्‌ प्रयुभ्नके शरोतते भिन्न ओर युति 
हरिवंश ^~ रेष ¢ 6 १ नेक ट्च्छाक्‌ ~ आर ; वातं ~ 
व, भाषायां शम्बरसैन्यमगो नाम 1 । करने ठगी; ओर व स्थित होनेकी ५ वषवाठी निद धतो पीड्यमान 
मे कहा कि; हे सारथे ! मे गृततमोऽध्यायः छ च्छा नहीं की।। < ४॥इति श्रीमहाभासं 
, हे सार्थे ! मेरे रथको शुके सन ॥ १०५ ॥ वैशंपायनजी बो, 8 पि शरीमहाभासते सिदेपु 
तुके सन्मुख स्थापन कर ॥ ३ ॥ कि म इस १९ र; है राजन्‌ ! इसके उपरान्त कर हो शेबरने 
स प्रयुम्नका नाश क, यह भतौके ५ 
, यह भतौके वचनसु 
न भिय करने- 


मदनशरविभित्ना सेनिका न> 
५ \ ~| ननियुवायाद्यव्‌ षि ~ 
ति नेच्छते स्थातुमत्र ॥८४॥ रति 8 व पीड्यमाना ॥ रतिसिमरमराकषा कीलित 
गरन षि उव।च ॥ शंबरस्तु ध 1 ५ विष्णुपवेणि व सोच्छृ्न्ती स्वगृहगमन- 
द यकारकम्‌ ॥ ततो भतं कुद्धः प्रूतमाह विशाम्पते ॥ श गे नाम पञ्चाधिकंशततमोऽध 
रथमायान्तं प्रह्रः फु भतवचः श्रत्वा मृतस्तति उपरषुतो वीर रथं मे ऽध्यायः 
यान्त परः लोचनः ॥ २ ॥ संदधे चा मूतस्तत्पियकारकः॥२॥२४ं संच वाहेय दतम्‌ ॥१॥ यावदेनं 
= = च्‌ ° चा यू 
त हि द हि व र 
समाश्रित्य तस्थौ सोऽथ विचेतनः ॥ ^ 1 शंबरं रणे ॥ ४ ॥ 
(| 


शंबरः ॥ विव्याध का 
ष्णि कुपितः सप्तमिनिंशिते 
== ४ त सत्तभिनरितेः शरैः सो 
नाथ सप्तत्य निशितैः शरैः ॥ ७ ॥ रतेः शरः ॥ ९ ॥ तानपरत शरन्सोऽथ सतभिः सप्तथाचि 
सपत्तमिः सप्तधाच्छिनत्‌ ॥ शंभर 

% ‰ त्त्‌ 
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वाटा स्रारथि ॥२॥ सुरणं 
& ५] सुप्रणमूषित रथकौ अ 
गे चलने ठ 
् भूषित बाणको चाय तिप बाणकौ शम्बरकी अं ने छमा तव भरफुटोचन श्रयुमनन इस रथको आपा भावे 
९ हौ स्थित हुमा ॥ ५ ॥ फिर शुम्बरने चेतन जोर छोडकर कोष कराया ॥४॥ तव ति "(1 (१ < 
† ऊतनाको भरा होकर मुप छे तीक्ष्ण सात वाणोते सते पीड हुआ देवत रथशक्तके आश्रय ह वष 
म प्रयुम्नको भेदन किं 2।५९ विचतेन्‌ 
५४ त ‰ 
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६०० तन घोर बाणोको सात बाणो छेदन कर फिर तीक सत्तर बाणो शम्बरको हमन किया ।। ७ ॥ तब किर कंकवह पलोवारे सहस वाणो क्रोध (@ भा” ५0 
& करके शम्बरको इस भकार विद किया जैसे धाराओपि पवेत ॥ ८ ॥ ओर शरगोकी धारा दिशा विदिशाओंको आच्छादन करती हृदे; अर्थात्‌ दिशा ( पृ, ३ 


१५. &) विदिशा सब स्थान आच्छादन कंर दिया ॥ ९ ॥ जब उन बाणोँसे आकाश अन्धकारयुक्त हो गया ओं सू्येभी नहीं दीशला तव वैयुत अन्े शम्ब- ¢ 
& रने ति अधकारको दूर करफे॥ १ ०॥पदुम्नके रथपर शरोकी वष कर दी; ओर परयम्नभी तिस्र अन्नजाठको सुन्द्र बाणे छेदन करने ठगे।११॥ (& ओ ११ 
त पुनः शरसहसेण कड्ब्िणवाससा ॥ अहनच्छबरं क्ोधादारामिरि पवेतम्‌ ॥८॥ प्रदिशो विदिशशेव शरधारा्मवृताः ॥ स 
दिशो विदिशश्चैव शरधारा समात्रणोत्‌ ॥ ९॥ अन्धकारीकृतं व्योम दिनकृत न दृश्यते ॥ ततोऽन्धकारघुत्सायं वैदयुताच्रेण 
8 शंबर ॥१०॥ प्दुपरस्य रथोपस्थे शरव सुमोच इ॥ तदघ्चनां प्रहु शरेणानतपवणा । 5१ ॥ चिच्छेद बहुधा राजन्दर्शः ( 
ए यन्पाणिलाघवम्‌॥ हते तस्मिन्महावषं शराणां काष्णिना तदा ॥१२॥ दुमवषं शुमोचाथं मायया कारशबरः ॥ द्रपवर्षोच्छितं षट ¢ 
9 प्रदरः कोधमूच्छितः ॥ १३ ॥ आगरेयाघ्चं मुमोचाथ तेन पृक्षाननाशयत्‌ ॥ भस्मीभुते वषयं शिखासङ्गातघुत्छजव्‌ ॥ १४ ॥ (& 
र प्र्य्र्तं तु वायव्यैः श्रोत॑सारयत संयुगे ॥ ततौ सायां परां च्रे देवशत्ः पतापवान्‌ ॥ १५ ॥ सिशन्व्याघान्धराहाश्च तरशवृक्ष ¢ 
® वानरान्‌ वारणान्वारिदप्रख्यान्हयाद्रान्विंशाम्पते ॥ १६ ॥ ्ुमोच धठुरायम्य प्रदु्स्य रथोपरि ॥ गन्धर्बोह्लेण चिच्छेद & 
@ सर्वास्तान्वण्डशस्दा ॥ १७ ॥ | च 
& ॥३२०॥ 


^ 


र & इस भकार रधुम्न शरोंकी मृहावषां नष्ट कर हस्तलाथव दिखाते हए बहुत कारसै उसको छेदन करन छे ॥१२॥ तब कारशम्बर भाया वृक्षोकी # 

२ वर्षां करने छ्गा ओर वृक्षोंकी अति वषौको पबुम्न देख रोधसे मूछित हो गये ॥१३॥ ओर आरेाञ्चको छोडकर परयुम्न तिन वृकषोका नाश कसे (6 
रं ठे जब उनकी भस्म हो गहे तब शिराओफे समूहकी वषौ करी ॥१४॥ भ्युम्नने शिखाओंकोभी वायव्ये न्ट कर दिया तव फिर वह देवशत्न ¢ 
भ्रतापवान्‌ ओर मायाको रचने कगा॥१५॥ह राजन्‌ ! तब सिंह व्याप्रवराह, री, वानर, हस्ती, अश्व ओर उष्ट्‌ ॥ १६ ॥ इन जीवको छोडने (§ 


अको = 9 = + 


र ठगा;तब शंबर धठपकेो टेकर प्रयुम्नके रथके ऊपर दौडने ठगा,तिन सवोको प्रयम्नने गेधवं अश्वे छेदन कर दिया॥१७॥जव भरयुम्नने वह सम्पूणं 








(@ 
& माया नष्टकर दी तव शम्बरतित्तको नष्ट देख कोधे मूत हभ ओर मायाको करने ठगा॥१८॥भिन्नवदनवाठे तरुण साठ ग्वरपोाठे पटाने [४ 
छ युक्त ओर रणम चतुर हस्तियोंको छोडनेटगा ॥ १९ ॥ तव कमललोचन रयुम्न तिस आती हृदं मायाको देख सही मायके छोडनेका षिचार करने छ 
& छगे॥२०॥जव प्युम्नने यह सिंहमाया रची तव नागवती माया दस प्रकार नष्ट होगईं जे स्यसे राति ॥ २१॥ तथ वह दानवोत्तम मायाको नष्ट देव ( 
§ रह्मन त॒ सा माया हता ता वीक्ष्य शम्बरः ॥ अन्या मायां ुमोचाथ शम्बरः कोधमूच्छितः ॥१८॥ गनेन्रान्न्मदनान्षा ? 
त षहायनयौवनान्‌ ॥ महामाबरोत्तमह्टान्कस्पितान्रणकोविदान्‌ ॥ १९॥ तामापतन्तीं मायां तु काष्णिः कमललोचनः ॥ सही 
& मायां सपुत्सष्टं चक्रे बुद्धि महामनाः ॥२०॥ सा सृष्टा सिंहमाया तु रौकिमणेयेन धीमता॥ माया नागवती नष्टा आदित्येनेव ३ 
@ शर्वरी ॥२३॥ निहतां दस्तिमा्या तु तां समैक्ष्य मदाठरः ॥ अन्यां संमोहिनीं मायां सोऽष्जदानवोत्तमः ॥ २२ ॥ तां ष्ठा ¢ 
& मोहिनीं नाम मायां मयविनिमिताम्‌ ॥ संज्ञाग्रेण त॒ प्रु्रो नाशयामाप् वीथेवान्‌॥२३॥ शबम्बरस्तु ततः द्धो हतया मायया ® ` 
@ तदा ॥ हीं मायां महातेजाः सोऽषठजदानेश्रः ॥ २४॥ सिंहानापततो कठा ोविमणेयः प्रतापवान्‌ ॥ अघ्ं गान्धवेमादाय 
® शरभानघरजत्तद्‌ ॥ तेऽष्टपादा बलोदभा नखदेष्ट्रायुधा रणे ॥ २९५ ॥ सिदान्विद्रावयामासु्वायुज॑लधरानिव ॥ सिहान्विद्रवतो & 
> दृष्ठ माययाष्टपदेन वै ५ २६ ॥ 9 
पं फिर संमोहिनी मायाको करने ठगा ॥ २२ ॥ तब उप्न मोहिनी मायाको जो मयकी बनाई थी षरयुम्नने देखकर ज्ञास नष कंरदी॥ २३ ॥ ९ 
8 तव शम्बरने तिस मायाको नष्ट र सही मायाकौ रचना की ॥ २४ ॥ तव धरुम्न िंहोको आते हए देख गाध अञ्च छेक शरभो रने ?ि 
प्रं लगे ॥ २५॥ आढ २ पैरोवाटे शरम नख ओर दष्टभ युद्ध करते हए तिहर रते दौडने कगे कि सौते भेषोपर वायुःतब मायके अष्टापदे ¢ 
& तसिंहोको दोढते दूए देख ॥ २६ ॥ 8 
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₹०ब्‌ ० | शम्बर यह विचारने र्गा कि इसको भ कैर माहं, अहो भँ बडा मूरसंस्वभाववाटा टं क्योकि बाटकहीम इको मने नहीं मारा ॥२७॥ ओर अब भा न्टीर 


॥३२१॥ & यह योवनको प्राप हो गया, शच्च धारण कर टियि, इस शतको अब पँ कैसे मांगा ॥ २८ ॥ जो देवदेव असुरधाती महादेवजीने दी थी वह पर्नगी (8 प्‌, २ 
प नाम माया मेरे पास स्थित है उतत मायाको पर रंगा ॥ २९ ॥ तितत विषकी भरी मायाको करंगा उससे यह मायामय महावरीदग्ध लेगा ॥ ३० ॥ 


>.) 


& ह जनमेजय ! इस भकार विचार उस्ने विषज्वाठासे युक्तं प्नगीमाया रची; तिस्र पन्नगमयीमायासे रथ ओर अश्व ॥ ३१ ॥ सारथितहित (& 4. 
५ शम्बरधिन्तयामा कथमेनं निहन्मि वै ॥ अहो मू॑स्वभावोऽं यन्मया न इतः रिषः॥२७॥ पराप्तयौवनदेहस्त ृताद्शवापि 8 

धरं इर्मतिः॥ तत्कथं निहनिष्यामि श रणरिरःस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ माया सा तिष्ठते तीवा प्गी नाम भीषणा ॥ दत्ता मे देव- 

8 देवेन हरेणाघुरघातिना ॥२९॥ तां सृजामि महामायामाशीविषसमाङ्लाम्‌ ॥ तया दद्येत दु्टात्मा देष मायामयो बली ॥३०॥ (® 

पर सा सृष्टा पत्रगी माया विषन्वाासमाङ्ला ॥ तया पत्रगमय्या तु सरथं सहवाजिनेम्‌ ॥ ३१ ॥ ससुतं स हि परयतं बबन्ध ¢ 

& शरखन्धनेः ॥ ध्यानं तदा दृष्टा आत्मानं वृष्णिवंशजः ॥३२॥ माया संचिन्तयामास सौपा सपैनाशिनीम्‌ ॥ सा चिन्तिता ( 

‰ महामाया प्रु महात्मना ॥३३॥ सुपणा विचरन्ति स्म सर्पा नहा महाविषाः ॥ भायां सार्पमाया्ा प्रशंषन्ति इराष्राः @ 

8 ॥२९॥ सधु भीर महाबाहो रकिमण्यानन्दवर्धन ॥ यत्त्वया धापिता माया तेन त्म परितोषिताः ॥३९५॥ इतायां सपमायायां & 
 शम्बरन्िन्तयत्पुनः ॥ अस्ति मे कालद्ण्डाभो सुदररो हैमभूषितः ॥ ३६ ॥ 

र भवुप्रको शरब॑धनोे बांध ठ्या; तव वृष्णिवंशवर्धन प्यु्तने अपने आपको वध्यान देकर ॥ ३२ ॥ सपक न करनेवाटी सौपणीमायाकी (& ॥२२१॥ 
(^) 


र सपं नष्ट हो गवे; जव पर्षमाया नष्ट कर दी तव भरयघ्रको घुर ओर अघर सराहने कगे ॥ ३४ ॥ है शूरवीर ! है महाबाहो ! ह रुकरिमिणीके आरद 


(@ 

रचना क), महात्मा भुननने जव उत्त महामायाका चिन्तन किया ॥ ३३ ॥ तित्न मायात अनेकं गरुड उत्पन्न हो गये, तिससे सम्पूणं महाविषके (३ 

5 (4 
& ` बढानेवाढे ! तेने ज यह माया नष्ट की इससे हम बहुत भसन हूए ॥ ३५ ॥ जव सुपमाया नष्ट कर दी तव फिर शम्बरने विचारा कि भरे पास ( 


र) सुवणं भूषित काठदंडके समान कांतिवाा द्र है ॥ ३६ ॥ जिते देव दानव नहीं सह सकते; जिसे भसन होकसारवतीने दिया है ॥ ३७ ॥ है /; 
शम्बर ! इस सुवणभूषित पुद्ररको तू ठे तैने बडा घोर तप किया है ॥ ३८ ॥ है शम्बर ! इसमे सृपूणं असुका मैने नाश किया है, ओर इस (8 
| मुदररसे बट्वान्‌ कामहपी दानव ॥ ३९ ॥ शभ ओर निशुंभ दानवगणोँसहित भने पारे है, हे शंबर ! जव भाणोका संदेह तुमको हो तब अपने ¢ 
शुके ऊपर छोडना योग्य हे ॥ ४० ॥ दस्‌ प्रकार कहकर परावती देवी अंतधौन हो गरई,उस मुदररको मँ अपने शत्रुके अर्थं छोदंगा ॥ ४१ ॥ 


तमप्रतिहतं युद्धे देवदानवमानवेः ॥ पुरा यो मम पावत्या दत्तः परमतुष्टया ॥२७॥ गृहाण शम्बरेमं त्वं द्रं हैमभूषितम्‌॥ मया 
सृष्टं स्वदेहे वे तपः परमद्श्चरम्‌॥३८।मायान्तकरणं नाम सरवाश्ुरविनाशनम्‌ ॥ अनेन दानवौ रौद्रौ बलिनौ कामहपिणौ॥३९॥ 
शम्भश्चेव निङ्चुम्भश्च सगणौ सुदितौ मया ॥ प्राणसंशयमापत्रे त्वया मो्ष्यः स शरवे ॥४०॥ इत्युक्ता पार्वती देवी ततेवान्तर 
धीयत ॥ तदहं शुद्र श्रेष्ठं मोचयिष्यामि शे ॥ ४१ ॥ तस्य विज्ञाय चित्तं तु देवराजोऽभ्यभाषत ॥ गच्छ नारदं शीरं त्व 
्रयुम्रस्य रथं प्रति ॥४२॥ समोधय महाबाहुं पूवजाति च मोक्षय ॥ वेष्णवाघ्ठं प्रथच्छस्मे वधाथ शंबरस्थ च ॥ ३॥ अभे 
कवचं चास्य प्रयच्छाभरुरसूदिने ॥ एवशुक्तो मघवता नारदः प्रययौ त्वरन्‌ ॥ ४४॥ आकाशेऽधिष्टितोऽवोचन्भकरष्जकेतनप्‌ ॥ 
कुमार पश्य मां प्राप्त देवगन्धवेनारदम्‌ ॥ प्रेषितं देवराजेन तव संबोधनाय वे ॥४५॥ स्मर तव पूर्वकं भावं कामदेवोऽसि मानद्‌॥ 
हरकोपानलादग्धस्तेनानङ् इदोच्यते ॥ ४६ ॥ 
हे जन्भेजय ! इतस्त शंबरके विचारको ददने जानकर नारदमनिभे कहा; हे यने नारद ! परयुपरके रथके समीप जल्दी जाभो ॥ १२ ॥ तिस महाबा- 
§ हुक सबोधन दो ओर शंबर वधके निमित्त इसको वैष्णवाञ्च दो ॥ ४३॥ ओर इको अवध्य कवच दो, इन्द्रस यह सुनकर नारदजी शीषर वहां ¢ 
¢ गये ॥ ४४ ॥ पश्चात आकाशम स्थित हृए नारदमुनि प्रयुशनसे कहने ठगे,हे कुमार ! देवता ओर गंधक भिय भक्षे नारद गुनि जानो; है कुमार ! & 
® तुमसे कुछ कहनेको इन्दे भृञ यहां मेजा है ॥ ४५ ॥ है मानद ! तुम अपने पर्वभावको स्मरण करो, तम कामदेव महदिव्जीके कोपरूप अभिसे ( 
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हण्व्‌० ¢) द्ग 
© €^ ( ध्‌ हो गये इस कार ४ 
ण अनंग कहै 
॥ ३२२॥ & उत्पन्न किं है कंहे जाते थे ॥ ४६ ॥ ह 
। ¢ निमित मो ऊ 111 ॥ 

९ हारा हुभा जान केशवने उपेक्षा की; क त यै तव यह शंबर तुमको विक रुकिमिणीति उतन्न हआ है केशवन । 

इसको तम अपनी पुरातन भाया रति जानो पि के देवताओं कायेकी भिदि होती है॥४९ 7 था ॥ ४८ ॥ ओर प मको 2 भाग, 

० ॥ तेरी रक्षके निमित्त यह शंबरके घरमं ५ ५ ^ यह शंबरकी भायां ५ ॥ ॥ 
२" ९) सु इरात्मा शुम्बरके 4 
शरीरी @ ५१०९ 


तवं वृष्णिवंशजातोऽपि 
तोऽसि मानद  सक्िमण्या गभेसंभवः॥ जातो ~ 
= ॥ सप्तरात्रे त्वसंपूरणे जातोऽसि केशवेन त 
¢ | छतः त्त्‌ प = 
1 ॥९९॥ यैषा ५५ ४८॥ वधार्थं 0 ॥४७॥ अहत्य शम्बरेण तमि 
| सणा्थाय शम्बरस्य गहेऽसत्‌॥ माया । वै शम्बरस्य तु ॥ रतिं तां विटि यमाणो ुपकितः ॥ केशमेन 
रसि 1 984 भायां प्रतिष्टिता 6 तस्य मोहनार्थं दुरात्मनः ॥ ६, तव भाया पुरातनीम्‌ 1 
वाक्यं 4 च अः त १ वीर वैष्णवाश्चेण षो ॥ 1 प्रषयत्यनिशं 
ङया ॥ अस्य शक्रेण तव सुगम प्रषः मायावती भार्या 
न ५ 4 ॥ ९६ ॥ दवरिपोस्तात सुरो नित्यमूजितः ॥4९) त 18 ९२॥ ग 
ही उतने मोहित करनेको ्‌ त्यां परितुष्टायां दत्तः द्रप 
3 ते वहां < मायावतीहपसे रमण ह ' शवनिबदणः॥ भ 
^ क ५ स्थित हुई ॥५२॥ हे शीर । ११५ ह ॥५१॥ रतिंके बत रसनेको पह देव उस 1 
हो; ही (४ कवचक परहण रो शरक मार ओर प र न निकर जाती है. ह भ॒ पे 
ह भयत्! इ देवप शम्बर पक गहर म नर मारे कारण यह भेजा है । रहण कर्‌ ्ारकामे जानेको योय § ५ 
द्र महानूहं ॥ ५५ ॥ उसे भरसन्न हुईं ५ | (4 रयुश्च ! मेरा ओर वाक्य ही १४९ त 
है, सो वह तक › शकरहतं 
गुद्रर शतरुओंका नाश 
करने- 
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9 वाटा है, ओर देवदानव सम्राममे अमोघ है॥५६॥ मो तिस अश्क प्रति घातके निमित्त तुम देवीजीका स्मरण करोह रयुम्न ! रणके उत्साह्वाठे / ` 
® शूरवीरोको वह महादेवी स्तुति कणे योग्य दै; तथा नमस्कार करके योग्य ह५जाप्नो सैपराममे शुके साथ यल करना योग्य है, हे जनमेजय ! ह 
र| नारदमुनि रयुम्नसे यह वचन कहकर किर इन्द्रके पार गये ॥ ५८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिच हारव॑शे विष्णुपर्वणि भाषायां नारदवाक्यं नाम ¢ 
& पडधिकशततमोऽध्यायः॥१ ०६1 वैशंपायन बौखेि जनमेजय ! दसके उपरान्त क्र हो शम्बरने तिस मद्रको टिया, तव मुदररके ग्रहण करतेही बारह सम ( 


तदश्चप्रतिघातार्थं देवी चं स्मतुमहसि ॥ स्तव्या चैव नमस्या च मददिवी रणोत्केः ॥५७॥ त्र वै क्रियतां यतः सङ्ग्रमे ¢ 
रिपुणा सह ॥ इत्युक्ता नारदो वाकयं प्रययौ यत्र वासवः ॥५८॥ इति श्रीमहाभारते विले दिशे विष्णुपर्वणि नारद्वाक्यं 
नाम षडधिकशततमोऽध्याथः ॥ १०६ ॥ वेशम्पायन उाच ॥ शम्बरस्त॒ ततः द्धो घ्रं तं समाददे ॥ भरे गृह्यमाणे त्‌ 
द्रादशाकाः समुत्थिता ॥ १ ॥ पवताश्चरिताः सवे तथेव वषुषातलय्‌ ॥ उन्मागाः सागरा याताः संक्ष्धाश्चापि देवताः ॥२॥ 
गृधचक्राढुलं व्योम उल्कापातो बभूव ह ॥ ववष रपिर देवः पुरूपं पवनो ववौ ॥२॥ एवं दक्वा महोत्पातानपदुः स त्वरान्वितः ॥ 
अवतीयं रथादवीरः कताजरिटः स्थितः ॥ ४ ॥ देवीं सस्मार मनसा पार्वती शङ्करप्रियाप्‌ ॥ प्रणस्य शिरसा देषा स्तोतं 
समुपचक्रमे ॥ ९4 ॥ प्रयु उवाच ॥ ॐ नमः कात्यायन्ये गिरीशाय नमो नमः॥ नमच्रैलेक्यमायाये कात्यायन्यै नमो नसः ॥६॥ 
नमः शद्रुविनाशिन्ये नमो गौय शिवप्रिये ॥ नमस्पे शुम्भमथनीं निष्लम्भमथनीमपि ॥ ७ ॥ 
उद्य हए ॥१॥ पवेत ओर सपूणं बसुधात कंपित हआ ओर सागरोने मागं ढोड दिवादेवता संकु हे गये ॥ २ ॥ ओर आकाश, गृदवक्नरि आकङ्क 
ए हो गयाओरउल्कापात हा, ओर दने रुषिरङ़ी वपा की) ओौर कठिन वायु ची ॥ ३ ॥ वेगवे लुम्न उन उतवा देखकर ओर रथस्ते उतर ¢ 
र अजछि पुर बांधकर स्थित हए ४॥ ओर मनसे शंकस्फी प्रिया पा्ैतीदिवीका स्मरण करने कगे, ओर शिरसे देवीको प्रणाम कुर सुति कनेक पारम ५९ 
क्या ॥ ५॥ कात्यायनीको नमस्कार है; गिरिशाको नमस्कार है, ब्रेटोक्यमायाो नमस्कार है ॥६॥ शत्नविनाशिनी वीकरो नमस्कार है, ओर 
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इन्व. गोरीको शिवप्रियाको नमस्कार हे ओर शुंभनिशंभोंको मथनेवाली देवीको नमस्कार है ॥ ७ ॥ काठरात्रिको प्रणाम है; कोमारी देवीको प्रणाम है रभा न्टी 
॥३२३॥ € ओर कांतारासिनीको हाथ जोडकर प्रणाम ३।८॥ ओर षिध्यवासिनी ओर शतके दुगेको नाश करेवाटी ओर रणप्रिया दुगा इन सम्पर्णेको म & षृ, २ 


क 


‰ भरणाम करता ह; ओर महादेवी जया विजया ॥९॥ अपराजिता ओर अजिता ओर शतरुनाशिनी ओर षंयहृ्ता इन देवि्ोको भ अंजकि बांधकर अ१०७ 


स नमस्कार करता हू ओर धंटमाला, कुटा ॥१०॥ त्रिशूिनी ओर महिषसुरवातिनी ओर सिंहासना ओर सिंहणवरकेतना ॥ ११ ॥ ओर एकानंशा 3 
§ कालरात्रि नमस्तुभ्यं कौमाय च नमो नमः॥ कान्ताखासिनीं देवीं नमस्यामि कृताजलिः॥ ८ ॥ विन्ध्यवापिनीं दर्भां रणदुगा (& 
> रण्रियाम्‌॥ नमस्यामि महादेवीं जयां च विजयां तथा ॥९॥ अपराजितां नमस्येहमजितां शडनाशिनीम्‌ ॥ घटाहृस्तः नमस्यामि @ 
& षण्टामालाङ्कलां तथा ॥ १० ॥ शिद्ूलिनीं नमस्यामि मदिषाुरघातिनीम्‌ ॥ सिहाननां नमस्यामि सिदप्रव्केतनाम्‌ ॥ ११॥ & 
ह एकानशां नमस्यामि गायत्रं यज्ञस्कृताम्‌ ॥ सावित्रीं चापि पिप्रिणां नमस्येऽहं छृतारलिः ॥ १२ ॥ रक्ष मां देवि सततं 8 
रं पद्मे विजयं कुरु ॥ इति कामवचस्तुष्टा दगा सम्रीतमानसा ॥ १३ ॥ उवाच वचनं दवी सु्रीतनान्तरात्मना ॥ पश्व पश्च 
§ महाबाहो रुकिमण्यानन्दवद्धन ॥ 98 ॥ वरं वरय वत्स त्वमो दृशनं मम ॥ देव्यास्तु वचनं शरुता रोमाभद्रतमानसः॥१९॥ { 
४ भ्रणम्य शिरसा देवीं विज्ञप्तुखुपचक्रमे ॥ यदि त्वं देवि तुष्टाति दीयतां मे यदीप्डित्‌ ॥१६॥ # 
& इन देयो मे नमस्कार करता ह; ओर गायत्री यन्गसत्कता ओर साष्ी इन सम्पण देवियोंको प अंजलि वाधिकर प्रणाम करता टू ॥१२॥ हे & ॥३२३॥ 
र देवि! मेरी निरन्तर रक्षा कर आ संाममे मेरी जय कर, हे जनमेजय ! इपर रकार भ्रयुम्नके वचन सुन दुगा प्रत्न ॥ १३ ॥ ओर प्रसन्न मनते ¢ 
र यह वचन कहने गी रक्िमणीके आनंद्‌ बदनिवाे हे महाबाहो! देख २ ॥ १४ ॥ हे पुत्र ! तू वर मांग मेरे दर्शन बृथा नही जति, देवीके इस ६ 
© भरकारके वचन सुनकर रोमांच खे हो गये ॥ १५ ॥ फिर शिरसे देवीको प्रणामकर यह कहने गे, ह देवि ! जो त्‌ भसन्न हई है तो मुञ्चे मनवांछित ( 
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वर दे ॥ १६ ॥ ह वरके देनेवाटीमि यह व्र मागृ हू कि सम्पृणं शत्रुओं मेरी जय होःभौर जो आत्मसेभव तेरा दिया शंबर परास म्र है ॥ १७॥ 
सो है देषै।वह मेरे शरीरको प्राप्त होकर कमटोंकी माठा हौ जाय) यह वर दे. हे राजन्‌ ! देवी तथास्तु अथात्‌ रेसेही हो यह कह वहीं अत्यान हो 
गदे ॥ १८ ॥ फिर महातेजा प्रयुम्न भरसत् दुए रथमे वेढे ओर करोधमू्छित शंबर तिस पदररको ग्रहण कर्‌ ॥ १९ ॥ धुमाने ठगा, ओौर भ्रमाकर इस्‌ 
वीयवान्‌ शंबरनेपरयुभ्नके हृदयम फेका तव वह मुद्र परयुम्नके परास गया हुमा कमलोकी माठा होक२॥२ ०।प्रुम्नके कंठमे रसे विराजती हई किं 


व्रं च वरदे याचे सवागिवरषु मे जयः ॥ यस्त्वया खुदररो दत्तः शम्बरस्यात्मसंभवः ॥१७॥ एष मे गा्रमासाद् माला पडवती 
भवेत्‌ ॥ तथारित्वति च साप्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ १८ ॥ प्रद्युपरस्तु महातेजास्तुष्टो रथमथाशूहत्‌ ॥ सुद्ररं तं गररीत्वा च 
शम्बरः कोधमूच्छितः ॥ १९ ॥ भ्रामयित्वा स चिक्षेप प्रद्यभ्रोरसि वीर्यवान्‌ ॥ स गत्वा मदनाभ्याशं मालाभृत्वा तु पौष्करी 
॥२०॥ प्र्यु्रस्य च कण्ठे तु समासक्ता व्यराजत ॥ नक्षत्राणां तु माखायां यथा परिवृतो विधुः ॥ २१ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः 
सिद्धाश्च परमषयः ॥ साधु साध्विति वाचोचुः प्ूजयन्केशवात्मजम्‌ ॥ २२॥ मुद्ररं पष्पभूतं त॒ रष्वा प्रद्यु्सन्निधौ ॥ वेष्णं 
परमाघ्चं त॒ नारदेन यथाहृतम्‌ ॥ २३॥ संदधे चापमानम्य इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ यथं रविभणीपुतरः केशवस्थात्मजो इ्यहम्‌ 
॥.२४॥ तेन सत्येन बाणेन जहि त्व शबरं रणे ॥ इत्युक्त्वा चापमाकृष्य संधाय च महामनाः ॥ २९ ॥ चिक्षेप शंबरस्याथं 
दृहृषटोक्य यथा ॥ स क्षिप्रे बृष्णिसिंहेन शरः कव्यादमोहनः ॥ २६ ॥ 

जित प्रकार नक्ष्रोकी माते मूषित चंद्रमा ॥२१॥ फिर देवता गंधर्व सिद चारण प्रमर्पिं ये पूणे पष्पहप मुदररको देखकर प्रयुम्नको वाणि 

साधु २ अथौत्‌ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया यह कहकर सराहन ठगे ओर वैष्णवाह्च जो नारदजीने दिया ॥ २२ ॥ २ ३ ॥ तिस्को 

धटुषप्र चढाकर यहं वचन बोठेःहे बाणत इते मार जो मे रुक्मिणीका ओर केशवका पुर द।२४॥ ते इत स्यते भ इते माहःहे जनमेजय । 


§ एसे यह महामना भरयुम्न धलुषको चढाय॥॥२५।तीनों रोकोको दहते हृएके समान वाण शंबरपर छोड; इस प्रकार बृष्णिरमिह प्रयम्नका छोड हुआ 
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०वं ° ए यहं कव्यादमोहन बाण॥२६॥ शंबरके हदयको भेदन करके प्रथ्वीपर आकर पडा न तौ शबरका मासि रहा आर न नस रहीं म हीं रहीं न रुधिर ® भा. री 


3 रहा ॥२७॥ वैष्णवाश्चके तेजसे सपण मस्म हो गया, आर जव यह महाकाय अधम दानव शंबर मर गया ॥२८॥ तव देव ओर गंधव प्रस (3 
॥ २२९ ॥ # ओर ॥ ( / र्ग पर ९ 

हए, ओर अप्सरा सृत्य करने ठगी;उव॑शी, मेनका, रभा ओर विप्रचित्ति, तिलोत्तमा ॥ २९ ॥ ओर यह संपणं प्रस्मन हो नृत्य करने ठगीं र 

§ ओं स्थावर जंगम जीव प्रसन्न हए, ओर देवताओंसहित इन्दर प्रसन्न हो प्रयुम्नपर पृष्पोकी वषा कले टगे; शब्रुमयसे रहित हृए देवता (& 4 य 

हृदयं शंबरस्याथ भित्वा धरणिमागतः ॥ न चास्य मांसं न स्लयुनास्थि न त्वङ्‌ न शोणितम्‌ ॥ २७॥ सर्वं तद्रस्मसादभं 

& वेष्णवाक्चस्य तेजसा ॥ इते दैत्ये महाकाये दानवे शंबरेऽधमे ॥ २८ ॥ जहषुदैवगन्धवाः ननृतुश्वाप्परोगणाः ॥ उर्वशी मेनका 

६ रम्भा विप्रचित्तिस्तिछोत्तमा ॥२९॥ ननृतष्टमनसो जगत्स्थावरजद्गमम्‌ ॥ देवराजस्तु सुप्रीतः स्वदेवगणेः सह ॥ प्रहय्नं पुष्प (6 

¢ वषेण तमभ्यच्यं प्रहृष्टवत्‌ ॥२०॥ अथ समरहते तु दैत्यराज मधुमथनस्य सतेन वेष्णवाघ्लैः ॥ विगतरिपुभयाः सुराश्च जग्ुम- ¢ 

७ करविभूषणकेतनं स्तुवन्तः ॥ ३१ ॥ सच समरपरिय्रमं वहन्वे नगरशुखं प्रविवेश रोकिमिणेयः ॥ प्रियतम इव कान्तया प्रष्- 

र स्त्वरितपदं रतिदशनं चकार ॥३२॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इखिंशे विष्णुपवणि शम्बरधो नाम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः @ 

& ॥१०७॥ वेशम्पायनं उवाच ॥ समाप्तमायो मायाज्ञो विक्रान्तः समरेऽग्ययः ॥ अष्टम्यां निहतो युद्धे मायावी कालशम्बरः @& 

॥ १ ॥ तमृक्षवन्ते नगरे निदत्याघ्रसत्तमम्‌ ॥ गद्य मायावतीं देवीमागच्छ्नगरं पितुः ॥ २॥ ¢ 

रं भ्युमनकी सतति कपे हए गये ॥ २० ॥ जव कृष्णक एव कामने युद्ध इस पक्र उत दैत्यो मार डाल; हमय देवता इनक स्तुति ,६।२२४॥ 

8 करते करेत अपने स्थानको गये ॥ ३१ ॥ तव वह युद्धके परिश्रमो दूरकर नगरमे गये आर भरसननमन हो भेदिरमे प्रवेश कर शीप्रही रतिका [६ 


र दशन किया ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिदेषु हसिंशे विष्णुपवणि शंवरवधो नाम ॒सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ वैशंपायन बोटे, है ? 
® राजन्‌ ! जवयह स्षमाप्त मायावी काटशवर अष्टमीको मारा गया॥ १॥ तन भ्रसन हुए प्रयुम्न मायावती देवीको ग्रहण कर पिताके नगरमे आये ॥२॥ (& 


8 


` बह शी इन्द्रे तुल्य पराक्रमी आकाशमे स्थित हो मायाके जाननेवाठेपिताके तेजसे रक्षित मनोहर पुरीम आये ॥३॥वह बाठकं आकाशसे पिताक 


अन्तःपुरे उस मायावतीके सहितहपवान्‌कामके समानशोभित इए९।४॥ भाप होतेही भगवानूकी पुण पटरानीएकवारविस्मित ओर भयभीत ओर 


र आश्चयुक्त हृं ॥ ५॥ तिसक उपरांत कामके समान प्रयुम्नको कातासहित देख नयनोति पीती हु ।।६। तिस बीडितयुखको पद पद्विंषे छन्‌- 
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& मान होती हृदं ओर सम्पण कप्णकी द्वी सनिग्धेकल्प हो देखने ठगी।७॥ ओर पुत्रके शोकम दुःखित हदं पुत्रकी अभिरापा कएती हुई सको 


सोऽन्तरिक्षगतो भूत्वा मायावी शीघ्रविक्रमः ॥ आजगाम पुरीं रम्यां रक्षितां तेजसा पितुः ॥३॥ सोऽन्तरिक्षात्निपतितः केश 
वान्तःपुरे शिषः ॥ मायावत्या सह तया हपवानिव मन्मथः ॥ ९ ॥ तसिमस्तत्रावपतिते मदिष्यः केशवस्य याः ॥ विस्मि- 
ताधव दाश्च भीताभेवाभवस्ततः ॥4॥ ततस्तं कामसंकाशं कान्तया सह सङ्गतम्‌ ॥ प्रक्षन्त्यो इषएटवदनाः पिबन्त्यो नयनो- 
त्वम्‌ ॥६॥ तं व्रीडितघुखं दृष्टा लनमाने पदे पदे ॥ अभवन्क्िग्धसंकलाः सवास्ताः कृष्णयोषितः ॥ ७ ॥ श्िसिणी चैवं त्‌ 
दष्रा शोकार्ता पुत्रगृद्धिनी ॥ सपत्रीशतस्षकीणां सबाष्पा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८॥ तादृक्‌ स्वपो मया दशे निशायां यौवने गते ॥ 
केपारिणा ममानीय दत्तं साहारपछ्वम्‌ ॥९॥ शशिरश्मिप्रतिकाशं धक्तादामविभरूषितम्‌ ॥ केशकेनाङ्पारोप्य सम कण्ठे न्यबर्धृत्‌ 
॥ १० ॥ श्यामा सुचार्केशा शची जुञचाम्बरविभूषिता ॥ पदयदस्ता निरीक्षन्ती प्रविष्टा सम वेश्मनि ॥ ११ ॥ तया पुनरहं शृं 
श्लापिता शुचिराम्बुना ॥ कुशेशयमयीं मालां ची संग्ह्याथ पाणिना ॥ १२॥ 


सपत्नीसहित आंस गिराती रुकिमिणी यह वचन बोटी॥८॥ है सखियो!रात मेने ेसा स्वप्न देखा कि कतरि भगवानूने भेरेको चभाकेसी कांति 
बे ओर मोतियेति भूषित हार ओर पल्ढ्व दिये ह ॥ ९ ॥ ओर भगवानूने ुशचे गोदयं वेठकर च्माके समान उज्जवल मोंतियोका हार कंडे 
बाध दिया ॥१०॥ ओर एक श्यामा सुन्दर केशोवाटी सफेद वलोम भूषित कम हाथमे स्थि क्ली मेरे षर आई है ॥११॥ ओर उ सीने भ॒ 
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० वं ° ¢ सुन्दर जठमे स्नान कराया;ओौर फिर कमर्लोकी माठा हाथमे यरहणकर मेरे कंठमे डा दी॥१२५ौर मेराशिरयघकर वह म्चे पत्रिता देती ह /> भाटी 
॥३२९ ॥ & इस भकार स्वमको कहती हृं रुकिमणीप्सलचित् हू६॥१ २॥फिर पखीजनोते आधृत यह देवीरुकिमणी वायारफुमारको देखकर कहने ठगी कि 1 
(५ ¢ क गं भ मं (0 (३ ५ 
9 जिका यह प्रियदशेन पुत्र है तिसको धन्यहै॥१४॥क्योकि जिस. प्रथम योवनमे स्थित कामदेवे समान रपवठे हे पुत्र! त जी ओर यहतेयी © ५० 


& वधू सोभाग्यसे युक्त हो ॥१५॥ है जनमेजय! ठुकिमणी इस भकार कहकर पृच्ने छगी; हे पुत्र ! तू मेधके समान श्याम श्रीसहित यहां किस निमित @ अ१०८ 
( 


मम मूधन्युपाप्राय दत्ता स्वच्छा तथा मम ॥ एवं स्वप्रान्कीतंयन्ती रुक्मिणी इष्टमानस्ा ॥ १३॥ सखीजवनबृता देवी कमार 
वीक्ष्य तं सुहु: ॥ धन्यायाः खस्वयं पुरो दीर्घायुः प्रियदर्शनः ॥ १९ ॥ ईहशः कामसंकाशो यौषे प्रथमे स्थितः ॥ जीवपुत् 
तया पुत्रका सौभाग्यसमन्विता ॥ १५ ॥ किमथ चाम्बुद्श्यामः सभार्यस्त्वमिहागतः ॥ अस्मिन्वयसि सुव्यक्तं ्रदप्रो मम 
पुत्रकः ॥ 98 ॥ भवेधदि न नीतः स्यात्कृतान्तेन बलीयसा ॥ व्यक्तं कृष्णङ्मारस्त्वं न मिथ्या भम तकिंतम्‌ ॥ १७॥ विक्ञा- 

तोऽसि मया चिह्वीवना चक्रं जनार्दनः ॥ शुखं नारयणस्येव केशाः केशान्त एव च ॥ १८ ॥ उह वक्षौ भुजौ तल्यौ हलिनः 
श्वशुरस्य मे ॥ कस्तव वृष्णिक सवं धोतयन्वपुषा स्थितः ॥ १९॥ अहो नारायणस्थेव दिव्या ते परमातनः ॥ एतस्मित्रन्तर 
कृष्णः सदसा प्रविवेश ह ॥ नारदस्य वचः शरुत्वा शम्बरस्य वधं परति ॥ २० ॥ 


आया है, ह पत्र! इसी उमरमं भेरा कहीं पत्र प्रयम्नभी होगा ॥ १६ ॥ जो कालबल नहीं म्रा होगा तो एसाही होगा ओर त्‌ निश्वय छृष्ण्च॑द्रका 
कुमार है, यह मेराविचार असत्य नही॥ १७।ने चिन्होंसे जान छिया क्योंकि तेरा सुख ओर कैशात सम्पूणं नारायणके समान ३॥१८॥ओर ॐ 
छ ओर वक्ष मुज ये सम्यृणं बर्देवजीके समान है; एसा तू कोन है!समपणं वृष्णिकुटको शरीरस भूषित करता हृभा स्थित ३।१९॥ क्योकि जिसे 
९ नारायणकेी दिव्यकातिको धारण करता है,पश्चात्‌ शम्बरे वधके भरति नारदमुनिके वचन भगवान्‌ सुनकर तिस समय भवनमे भरा हुए ॥२.०॥ 
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पश्ात्‌ जनान भगवान्‌ कामदेवके टक्षणोंमे सिद्ध तितत ज्येष्ठ पूरको देख ओर मायावती पत्रवधूको देख, ह राजन्‌ ! छष्णचंद् वचन कहने 
ठगे ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण देवताके समान रुक्मिणीको देख वोखेःहे रुक्मिणी ! देख धूलुषको धारण किये यह तेरा पत्र प्राप्त हो गया है 
॥ २२ ॥ ओर है देवि ! इस तेरे पुत्रने मायाओंको जाननेवाटे शंवरको मार दिया है, ओर जिन मायां देवताओंको पीडा करता 
था वे सब मार दी है ॥ २३ ॥ सती साध्वी आर शुभा यह मायावती तेरे पुत्रकी भाया है, यह शम्बरके गृहम वसी थी ॥ २४ ॥ ओर यह 


सोऽपश्यत्त सुत ज्येष्ठ सिद्धं मन्मथलशक्षणेः ॥ स्वुषां मायावती चैव दष्टचेता जनादनः ॥२१॥ कृष्ण उवाच ॥ सोऽरवीत्सहसा 
देवीं श्विभरणीं देवतामिव ॥ अयं स देवि संप्राप्तः तश्चापधरस्तवं ॥ २२ ॥ अनेन शबरं हत्वा मायाशुद्धविशारदम्‌ ॥ इतां 
मायाघु ताः स्वां याभिर्दैवानबाधयत्‌ ॥ २३ ॥ सती चेयं श्रुभा साध्वी भायां वे तनयस्य ते ॥ सायावतीति विख्याता शम्ब 
रस्य गृरोषिता ॥ २९ ॥माचते शंबरस्येय पत्नीति भवत्‌ व्यथा ॥ मन्मथे तु गते नाशं गतै चानङ्गतां पुरा ॥२५॥ कोपष- 
पत्नी न कान्तेषा शबरस्य रतिप्रिया ॥ मायाहपेण त दैत्यं मोहयत्यसङ्च्छुभा॥२६॥ न चैषा तस्य कौमारे वशे तिति शोभना 
॥ आत्ममायामयं कृत्वा शपं शंबरमाविशत्‌ ॥२७॥ परलन्येषा मम पुत्रस्य स्वुषा तव वराङ्गना ॥ लोककान्तस्य साहाय्यं करि 
ष्यति मनोमयम्‌ ॥ २८ ॥ प्रवेशयेनां भवन पज्या ज्येष्ठां स्नुषां मम ॥ चिर प्रणष्टं च सुतं भजस्व पुनरागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यथा तू मत करना किं यह शंबरकी श्वी है जव मन्मथ नाशको प्राप्त हो गया ओर अनेगताको भाप हो गय्‌ा॥२५॥तव यह कामपत्नी शम्बरे 
घर आह परन्तु उसकी भा्यालको न प्रप्त हदै;तब यह मायारूपसे एस शम्बर दैत्यको पोहती ददै ॥२६॥ ओर यह कौमारभवमेभी उसके वशे 
भ स्थित न रही तब अपने आत्माको मायामय करके शेवरके रूपके भाप हदे ॥२७॥ सो यहं मैरे प्रकी पतनी है ओर हे रुकिमिणी ! भेरी ओर 
§ तेरी स्लुषा पतरषधू है यह मनोमय ठोकका सहाय करेगी॥।२८॥पो इस भ्र भती स्लषाको भवनम धिष कर ओर चिरकारते न हृए फिर आये 
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इ.वे ० पूतरको फिर भज ॥२९॥ वैशेपायनजी बोरे; है राजन्‌ ! देवी रुरिमिणी इस भकार भरीकष्णके वचन सुन अतुठ हषको परातत होकर यह वचन ,» भा.) 
॥३२६॥ & बोरी ॥ ३०॥ अहो वीरपुत्रके समागमसे भेरेको धन्य है. ओर भेरा काम आन सुफ़ठ हमा ओर मनोरथभी आज पणं हृभा ॥३१॥ क्योकि (@ पृ 
‰ जिससे चिरकासे नष्ट हृए प्रका प्ियासहित दशन हभ; है राजन्‌ ! इस प्रकार विचार कहने ठगी कि ह पुत्र ! आ ओर भायासिहित भवनको ¢ ` ध 
प्राप्त हो ॥३२॥ तिसके उपरान्त प्रयुम्न गोविंद ओर माताके चरणोँको प्रणाम करके प्रयुम्नने महावछ ब्देवनीका पूजन किया ॥३३॥ फिर 8 


वैशम्पायन उवाच ॥ शत्व तु वचनं दैवी कृष्णेनोदाहत तदा ॥ परहषमतुं लन्ध्वा श्भ्िपिणीं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ अहो 
धन्यतरास्मीति वीरपुत्रसमागमात्‌ ॥ अद्य मे सफलः कामः पूर्णो मेऽव मनोरथः ॥ ३१ ॥ विरणष्पुत्रष्य दर्शनं प्रियया 
सह ॥ आगच्छ पप्र भवनं सभायः प्रविवेश ह ॥२२॥ ततोऽभिवाब चरणो गोविन्दं मातरं च ताम्‌ ॥ प्र्ुपरपूजयामास हिन 
च्‌ महाबलम्‌ ॥ ३३ ॥ उत्थाप्य तं परिष्वज्य मूघ््युपाघ्राय वीय॑व्‌न्‌ ॥ प्रद्यु बलिनां ष्ठं केशवः परवीरहा ॥ ३९॥ स्मुषा 
चोत्थाप्य तां देवीं स्िमणी श्कृमधूषणा ॥ परिष्वज्योपरसगद् स्नेहात्द भाषिणी ॥३५॥ समेत्य भवनं पल्या शचीन्द्रमदि- 
तिया ॥ प्रवेशयामास तदा रकिमणी षुतमागतय्‌ ॥३६॥ इति श्रीमहाभासे चिख्षु हरिवंशे विष्युप्णि अष्ठाधिकशततमो- 
ऽध्यायः॥१०८॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अपराश्व्यात्मकं स्तोजमाह्विकं यजतां वर ।्र्मरे द्वारक प्राते इत्वा तं काटशम्बरम्‌ ॥१॥ 


शुनाशी केशव भगवान्‌ने बियो शठ भरयुम्नको उठाकर हदयस गाय मस्तक सव ठ्य ॥३४॥ ओर स्कममूषणा रुकिमिणी देवी पत्वधूको ६।३२ ६॥ 
उठाकर मिली ओर स्नेहे गदरदकंठ हो गई॥ ३५॥ ओर फिर अत्यंत स्नेहे युक्त रमणी पतनीपदित मुवनको एसे भ्रा हई जैसे इन्द्राणी ओर ¢ 
इन्द्रको प्राप्त होकर भसन्न हो ओर स्वयं अदितिके समान आये पुत्रको प्रवेश कराया ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभारते षिटेष हयिंशे विष्णपवंणि 
भाषायां अशटाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ वैशंपायन बोठे; हे यज्ञ करनेवाोमं भर ! तिस समयमे काठरूपी शंबर देत्यको मार ओर दारका 
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र भ्युम्न आये तव उनकी र्षक अथं आशवयरूप एकं आहिक स्तोत्र ॥१॥ वल्देवजीने कहा हैःसो उप स्तोको भठप्य साय॑काठम जप्ता हुआ ¢ 
§ देहकी शुद्धिको पराप्त हे जाता है ॥ २ ॥ ओर यह स्तोत्र ब्देवजी ओर विष्णु भगवानूने तथा धर्मकामनाकी इच्छा करते हए ऋषिोने भी वर्णन ( 
@ किया ३ ॥३॥ एक दिनअपने घर बर्देवजीके संग वेदे हए भ्रयुप्र हाथ जोड बल्देवजीमे बोटे ॥ ४॥ भयुत्न बोटे; है छष्णके बडे भाई ! है महा- @ 
, € भाग! हे रोरिणीके पत्र ! एसा केह स्तोत्र कहो कि जिसके जपने मे निभय हो जाऊं ॥ ५ ॥ ब्देवजी बोट; सुर असुर ओर सम्पूणं जगतके (€ 


बलदेवेन रार् प्रोमाहिकषुच्यते ॥ यनप्ला तु तरपशरेष् सायं परतात्मतां नेत्‌ ॥२॥ कीतितं बलदेवेन विष्णुना चैव कीति 
तम्‌ ॥ ध्मकामेशच शनिमिक्रपिमि्चापि कीतितम्‌ ॥३॥ करिंचिदरुकिमिणापुत्रो इटिना संयुतो गृहे ॥ उपविष्टः प्रणम्याथ तावुवाच 
§ कताज्लिः ॥ ९ ॥ प्रयत्न उवाच ॥ कृष्णादुज महाभाग रोदिणीतनय प्रभो ॥ किचितस्तो मम वहि यनप्त्वा निर्भयोऽभवप्‌ 
ए ॥५॥ श्रीब्दैव उवाच ॥ सुराषुरणर्षन्रा पात मां जगतः पतिः ॥ अथोङ्गाखषट्‌कारौ सावित्री विधयस्मयः ॥ ६ ॥ ऋचो 
& यनूषि सामानि च्छन्द्स्याथवंणानि च ॥चत्वारस्त्वखिला वेदाः सरहस्याः सविस्तराः ॥७॥ पुराणमितिहासश्च खिलान्धुपसि- 
9 लानि च्‌॥अद्ान्युपाङ्घानि तथा व्याख्यातानि च पान्तु माम्‌ ॥८॥ पृथिवी वाधुशकाशमापो ज्योतिश्च पथचमप्‌ ॥ इन्ियाणि 
& मनो बुद्धिस्तथा सतं रजस्तमः ॥ ९ ॥ व्यानोदानः समानश्च ्राणोऽपानश् पञ्चमः ॥ वायवः स॒प्त चैवान्ये येष्वायत्तमिःं 
० जगत्‌ ॥१०॥ मरीचिरद्धिरात्िश्च परस्त्य पुरहः कतुः ॥ भृरवसिषठो मगवान्पान्तु ते मा महषयः ॥ ११ ॥ 

५ पति ब्रह्मा मेरी रक्षा करो,ओरञधकार वषट्कार सावित्री ओर अपूविधि ओर नियम विभि ओौर सांस्यविधि ॥६॥ ऋग्‌ःयजुाम, अथर चारो वदो$े € 
९ अभिमानी देवता उनके रहस्य ओर तार पराण ओर इतिहास सिक ओर असि जग ओर उप अंग ये सम्पण मेतीरक्षा करो ॥ ७॥ < ॥ प 
पृथ्वी वायु आकाश जट अग्न य पाचों त्व इन्द्रिय मन बुद्धि सतं रज तम ॥ ९ ॥ तीनों गुण ओर ध्यान उदान समान प्राण अपान पाचों 
8 श्राण ओंर जिने सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है पे सातां पवन॥१०॥ मरीचि अंगिरा अत्रि पुरुसत्य पह कतु भृगु वसिष्ठ महव पैरी रक्षा करो ॥११॥ ह 
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ह ०३० ओर कश्यपसेभादि ठे चौदह मुनि ओर दशों दिशा ओर गणों्हित नरनारायण ये संपूण मेरी रक्षाकरो॥१२॥एकादश रद द्रादश आदित्य आने वघ ¢ भा न्दी" 
॥३२७॥ & ओर दोनों अश्िनौकुमार ॥ १३॥ शरीक स्वधा मेधा तषट पृष्ट स्पृति धति य पूणं अदिति दिति दु सिंहिका दैयोकी माता ॥ १४ ॥ हिमवान्‌ (& पृ, २ 
9 हेमकूट निषध भेतपर्वत ऋषभ पारियात्र विधय वैदूर्यं पर्वत ॥ १५॥ सद्योरय मख्य मेरु मन्द्र ददर करोच कैठास्न ओर मेनाक यह संपूण परैत 
& मेरी रक्षा करो ॥१६॥ शेष वुकि विशालाक्ष तक्षक एापुत्र शुहृवणं कम्बल ओर अश्वतर ॥१७॥ हसितभद्रापिटरक, कर्फीटक, धनेजय, पूरणक 1 


कश्यपादयाश्च भुनयश्चतुर्दश दिशो दश ॥ नरनारायणौ देवो सगणौ पातु मां सदा ॥१२॥ श्द्राशेकादशभोक्ता आदित्या द्रादशेष 
तु ॥ अष्ठौच वसवो देवा अशिनो द्रो प्रकीतितो ॥ १३ ॥ हीः श्रीर्ष्मीः स्वधा मेधा तुष्टिः पुष्टिः स्मृतिर्धृतिः ॥ अदितिरिति 
नुश्वैव सिदिक्षा दैत्यमातरः ॥१४॥ हिमवान्हेमकूटश्च निषधः श्रेतपव॑तः ॥ ऋषभः पारिया्श्च विन्ध्यो वेङ््थप्व॑तः ॥ १५ ॥ 
सुद्योदयश्च मलयो मेरुमन्द्रद्‌ दुरा॥कोञ्चकेलासमेनाकाः पान्तु मां धरणीधराः।॥१६।ेषश्च वाद्किश्चैव विशालाक्षश्च तक्षक\॥ 
एलापुत्रः शुञवणंः केम्बलाश्वतरावुभो॥१७॥हस्तिभदः पिटरकः कर्कोट कधनस्यो। तथा पूरणकश्वेव नागश्च करीरः ॥१८॥ 
सुमनाध्यो दधिमुखस्तथा शृद्धारपिण्डकः। मणिनागश्च मगांश्च रोके विश्चुतः ॥१९॥ नागराडपिकर्ण॑श्च तथा हाखििकोऽ 
परः ॥ एते चान्ये च बहवो ये चान्ये नानुकीतिताः॥ २० ॥ भ्रषराः सत्यधर्माणः पान्तु मां थजगेश्वरः ॥ सथुद्राः पान्तु चत्वारे 
ग्धा च सरितां वरा ॥२१॥ सरस्वती चन्द्रभागा शतटुदविका शिवा ॥ दारावती विपाशा च सरयुश्चुना तथा ॥ २२ ॥ 


ओर करवीरक ॥ १८ ॥ सुमनास्य उदधिमुख शंगारपिंडक ओर तीनो रोको विख्यात मणिनाग ॥ १९॥ नागोंका राजा अधिकरण हारक 
इनसे आदि छे ओंरभी अन्य नाग मेरी रक्षा करो ॥ २० ॥ सत्यपर्षवाठे पर्वत भुजगेश्वर मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओके चार समद्र ओर 

नदियोमिं [स ¢ % च देविकं क 
नदिर्योमे भ्रष्ठ गंगा ॥२१॥ सरस्वती चंदरभागा ओर शतद्रु देविका, शिवा, द्वारावती, विपाशा ओर सरयु ओर यमना ॥ २२ ॥ 
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२ नदी॥२४।।उत्तरदिशाके रास्ते गमन करनेवाी नदी मेरेको जलो स्नान कराओ ओर वेणी ओर गोदावरी,सीता,कावेरी ओर कोकणावती॥२५॥₹ष्णा 
गो [3 [५ तिर भ भ ४० भ, (~ ॥ ¢ ( 

(@) वेणी मुक्तिमती तमसा आर पष्पृवाहिनी आर्‌ ताग्रपण।,ज्यातरथा, उता आर्‌ उदुम्बरावती ॥२६॥ आर वृतरणी ओर विधम [र नमदा वतस्चा 

& भीमरथ्या ओर एटा ओर महानदी॥२७॥काछिन्दी गोमती ओर शोणनद ये सम्पूणं ओंर अन्य नदी॥२८॥दक्षिणदिशाके रस्ते वहनेवाली मुस्को 


कल्माषी च रथोष्मा च बाडा च दिरण्यद॥प्लक्षा चेकषुमती चैव सखवन्ती च बृृद्रथ्‌॥२२॥ ख्याता चर्मण्वतीं चेव पुण्या चैव वधू 
सरा॥एताशवान्याश्च सरितो याश्चान्या नाजुकीतिताः॥२४॥उत्तएपथगामिन्यः सलिलः स्नपयन्तु माम्‌॥ वेणी गोदावरी सीता केरी 
कोड्णावती ॥ २९ ॥ कृष्णा वेणी शुक्तिमती तमसा पुष्पवाहिनी ॥ ताम्रपर्णीं ज्योतिरथा उत्परोदुम्बरावती ॥ २६ ॥ नदी वेत- 
रणी पुण्या विद्मा नदा शुमा ॥ पिस्ता भीमरथ्या च एला चैव महानदी ॥ २७ ॥ काढिन्दी गोमती एण्या नदः शोणश्च 
विश्तः॥ एताश्चान्याश्च वे नो याश्चान्या नतु कीर्तिताः ॥२८॥ दक्षिणापयवाहिन्यः सलि; स्नपयन्तु माम्‌ ॥ क्षिप्रा चर्मण्वती 
पुण्या महो शुभ्रवती तथा ॥२९॥ सिन्धुर्वजवती चैव भोजान्ता वनमालिका ॥ पूवमद्रा परद्र उमिला च पष्ुपा ॥३०॥ 
ख्याता वे्वती चेव चापदासीति विश्वुता ॥ प्रस्थावती ुण्डनदी नदी पुण्या सरस्वती ॥३१॥ चि्ष्नी चेन्दुमाला च तथा सघु- 
मती नदी ॥ उमा गुरनदी चेव तापी च विमलोदका ॥३२॥ विमला विमलोदा च मत्तगङ्गा पयस्विनी ॥ एताश्ान्याश्च वे नबो 
याश्चान्या नानुकीतिता॥३२।ता मां समभिषि्न्तु पश्चिमामाधिता दिशम्‌॥ भागीरथी पुण्यजला प्राच्यां दिशि संमाश्रिता॥३९॥ 
ए जलो स्ञान कराओ ओर क्षिभा ओर चर्मण्वती ओर पण्या मही ओर शुभ्रमती ॥२९॥ सिन्धु वै्रवती भोजात्रा, वनमाठिका पर्वभद्रा ओर प्राद्र 
® ओर उमिंढा परमा ॥ २० ॥ विख्यात वेत्रवती ओर ्रस्थावती कंडनदी ओर पृण्यसरस्वती ॥३१॥ चितरध्नी ओर इन्दुमाता ओर मधुवती उमा, 


रिं गुहनदी ओर तापी ओर विमला ॥३२॥ विमठोदा वरिमा ओर म्॒तग॑गा ओर पयसविनीये पूणं ओर अन्य नदी ॥३३॥ पिम दिशामे वहुनेवाली 
¢ मून ञान कणओ ओर पूवं दिशम आधित ओर महादेवकी धारण की हृदं ॥ ३४॥ 


©. 


र) कल्माषी रथोष्णा बाहृदा ओर दिरण्यदा पा दकषुमती सवन्ती ब्रहथा॥२३॥ विख्यात चम॑ण्वती पण्यरूप वधूसरा ओर इनसे आदि ठे ओर भी अन्ध | 


(672 


ग्र 


इ०व्‌ ० ¢) पण्य जलोंबारी भागीरथी नदी मेरे पापोंको दहन करोर प्रभास भरयाग नेभिष ओर पुष्कर॥३५॥गगातीर्थं कुरुकत शीकंट ओर गौतमका आश्रम ^» भाग्य. 
५ ~ * तीथं ¢ 9 © ¢ | + ५ 

॥३२८॥ & रामहदं विनशन ओर रामतीथं ॥२६॥ गेगा्रार कनसरु जहा सोम उढा है ओर कपाठतीथं ओर जगृमाग ॥ ३७ ॥ विख्यात सुवरणविंहु ओर (& षृ, २ 
कनकपिगठ दशाश्वमेभिक पुण्य आश्रम ॥ ३८ ॥ ओौर नएनारायणका विख्यात बदारिकाश्रमाफल्गुतीथं ओर चेद्रवट ॥३०॥ पुण्यह्प कोकामुल ¢ 


गेगासञागर मगधदेशे तपोद ओर गंगोदद ये दो तीथं ॥ ४० ॥ यह मुनि्यतत सेवित पवित्र तीर्थं स्कर ओर योगमागं ओर शे्रीष ॥ ४१ ॥ @ अ 1° ~ 
(¢ 


सा तु दहतु मे पापं कीतिता शम्भुना धृता ॥ प्रभासं च प्रयागे च नैमिषं पुष्कराणि च ॥ ३५॥ गद्धातीर्थ रक्ष श्रीकणः ६ 
गोतमाश्रमम्‌ ॥ रामहवदं विनशनं रामतीथं तथेव च ॥ २६ ॥ गङ्गाद्वारं कनखलं सोमो वे यत चोत्थितः ॥ कपालमोचनं तीर्थं £ 
जभ्बूमागं च विशुतम्‌ ॥२७॥ सुवर्णबिन्दु विख्यातं तथा कनकपिङ्गलम्‌ ॥ दशाश्वमेधिकं चैव पुण्याश्रमविभूषितम्‌ ॥३८॥ बद्री र 
चैव विख्याता नरनारायणाश्रमः ॥ विख्यातं फल्युतीरथं च तीर्थं चन्द्रवटं तथा ॥३९॥ कोकापुखं पुण्यतमं गङ्गसागरमेव च ॥ ¢ 
मगधेषु तपोद्श्च गङ्गोदधद विशतः ॥४०॥ तीर्थान्येतानि पुण्यानि सेवितानि महर्षिभिः ॥ सुकरं योगमार्गं च शतद्रीपं तैव 
च ॥ ४१ ॥ ब्रह्मतीथ रामतीथं वाजिमेधशतोपमम्‌ ॥ धारासम्पातसंगुक्ता गङ्गा किंल्विषनाशिनी ॥ ४२ ॥ ग्ध वेङकुण्टकेदारं ¢ 
सूकरोद्धेदनं परम्‌ ॥ तं शापमोचनं तीथं पुनन्त्वेतानि किल्बिषात्‌ ॥ ४२॥ धर्मर्थकासविषयो यशः प्राप्तिः शमो दमः॥ ` 
वरुणेशोऽथ धनदौ यमो नियम एव च ॥४७॥ कालो नयः संनतिश्च कोधेमोहः क्षमा धृतिः ॥ विद्यतोभाण्यथोषध्यः प्मादो- & 
` न्मादविग्रहाः ॥ ४५ ॥ यक्षाः पिशाचागन्धर्वाः क्निराः सिद्धचारणाः ॥ नक्तंचराः खेचरिणो दष्िणः प्रियविग्रहाः ॥ ४६ ॥ ९ 
§ बह्तीथं रामतीथ वाजिभेध शतोपम ओर धारण धारसंपातसे युक्त किल्विषनाशिनी गंगा ॥ ४२ ॥ वैकट केदार ओर सुकरोदधदन ओर शापभोचन ९ 
र यहसपूणं तीयं सजे पापों पवित्र करो ॥ ४२ ॥ धर्मं अथं कामका विषय ओौर यशकी भाभि ओर शम दम वरणेश कुबेर यम ओर नियम ॥ ४४ ॥ 
® काठ नय सन्नति कों मोह ओर क्षमा धति विद्यत मेव ओपधि भ्रमाद ओर उन्माद॥४५। यक्ष पिशाच गंधव किर सिद्ध चारण रात्रिम विचरने- ¢ 
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॥३२८॥ 


((\) 


>, ध्रः > भ | 
&>५21€>4€> ®> 
र्कः १ भ भ 
ल (22४2८ ©> 
(^ ८ (6 = (> © 
©> 


ह 
भ्‌ म 
थ्‌ ष 


वाटे सेचर डहोवाटे प्यारमें 
ठोवाठे प्यारमं विग्रह 
नक्षत्र प्रह ओर 1 र) ठे 
8 ॥ दरोवाटे षी 
ओर शिशिरे आदि ठे ऋतु मास्‌ रात्र स वे # उदरोबिपीठे नेता, प्वनोदित 3 
‹ पं चद्रमा॥४८॥ आमोद्‌ प्रमोद प्रह किः व 
 रह्ष्‌ शकि रज तम तप्‌ पः 

स॒त्यं शुद्धि वद्धि धृति 
भी ५० ॥ घरति 


कृष्माडी कात्यायनी दै 
ए नी देवी ॥५१। 
१॥ जनमाता लोहिता ओ 
ता कृ ४. च १३ 
ओर देवकन्या ओर देवताभँकी श्री गौनंदा यह सम्पूण 
ण बधिवों सहित मे 
मेरी रक्षा केरो। 
।५२॥ 


लम्बोदरश्च बलि 
0 पि ए 
शशिरादयः क्षा विश्वह्पिणः 6, 
¢ स 
विशता ६ | ॥ ४९ ॥ रुद्राणी सी ॥ ४८ ॥ आमोद ८ . ॥ ४७ ॥ नक्षत्राणि अहाश्चैव ऋ 
टीदित्या ४ 9 मा सिरी र ष्ठ तु वारण ॥ ४ एत च्‌ । स्नस्तमतप' ह 
पेवक्रा्च गजसि चारिण्यो नानाश पती च मां रक्ष द ध त्यायनी च 
वग खरम्‌ ` क्‌ [णां कञ्च म्मांपवसापिय्‌( श नान्‌ 
समस्वनाः ॥ मत्रा 1 ॥ ५ ॥ माजरी 
लयाः ॥ «६ ॥ र णस्त्‌थ्‌॥4५॥ 
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अनेक प्रकारके केशों वाहे 
४ केशोवाटे,अनेक ‡ 
मेद मजा माप्त वस 1 
| मदिरप ९ केत आर अत 
मदिराके खानेवाटे बिाव गंडाके 1 श भ 
मृखोवाटठेःहस्ती भिहोके सदश यखोषाटे॥ ५ ५ अनेकं शश्चोसे शोभित॥५३॥ 
व 
॥ तुल्य भृखोबाटे ९ 
; (¢ 


स्‌ ॥ प आच्छ ं [८ ९ (6 
युज्ञोपवी त्‌ टे अ टे | कै दों 
# टे १ ¦ १ ९ 
# | । ५ 
| | चै 


ह्‌०वे० य) मत्त ओर उन्मत्त प्रमत्त प्रहार करनेवाठे पीत नेतरोषाडे ओौर पीत केशोवाठे छेदित केशोंपाटे ॥ ५७ ॥ खंडे केशोवाटे ओर के कैशोषारे ओर मा टी 
॥३२९॥ & स्फेदकेोबारे दश सह हाथी तुल्य पराक्र्मोवाठे ओर वायुके तुल्य वेगवाठे ॥५८॥पक हाथवाठे, एक पेराछे, एक नेत्रवाठे बहत पुत्र ओर ( प्‌, २ 

र अल्पपतरोवाठे दो एत्र ओर एव मंडवारे ॥ ५९ ॥ गुखमंडी बिडाटी पूतना गंधपूतना शीतवातोप्ण पेताटी खती ओर गृहसंज्ावाटी ॥६०॥ ¢ “ 

& प्रियहास्या भरियक्रोधाप्रियावासाःभियंवदा,सुखपरदा, अपुखदा सदा ब्राहमणो प्यार करनेवारी ॥६१॥ नक्तंचरा सुलोदका पर्वकाटमे सदा दारुण (® अ ` 


 मत्तोन्मत्तपरम्ताशच परदरन्त्यश्च धिष्ठिताः ॥ पिद्वक्षाः पिद्गकेशाश्च ततोऽन्या टूनमूर्घनाः ॥ ५७ ॥ उर्वश्यः कृष्णकेश्वः | 
ष शवतकेश्यस्तथा वराः॥ नगायुतबटाश्चैव बव्ुवेगास्तथापराः ॥ ५८ ॥ एकदस्ता एकपादा एकाक्षाः पिला मताः ॥ बहुपुत्राः ^ 
 @ रपपुत्राश्च द्विएत्ाः एत्रमण्डिकाः ॥ 4९ ॥ युखमण्डी विडाली च पूतना गन्धपूतना ॥ शीतकातोष्णवेताली रेवती हसं 
र ्ञिताः ॥ &° ॥ प्रियहास्याः प्रियक्रोधाः प्रियवास प्रियंवदाः ॥ इखप्रदाशाषुखदाः सदा द्विजजनगप्रियाः ॥ &१ ॥ नक्तचराः 6 
9 सुखोदकाः सदा पर्वणि दारुणाः ॥ मातये मात्वत्पु् रक्न्तु मम नित्यशः ॥ ६२ ॥ पितामदृषवोद्रता रोदा शदरङ्गसंमवाः 
9 ॥ डमारस्वेदजाश्चैव ज्वरा वै वेष्णवाद्यः ॥ ६३ ॥ महाभीमा महावीर्या दर्पोदरूता महाबलाः ॥ कोधनाऽकरोधनाः इरः सुरवि- @ 
€ ग्रहकारिणः ॥ ६४ ॥ नक्तवराः केषरिणो दंषठिणः प्रियविगरहाः ॥ ठम्बोदरा जघनिनः पिद्गक्षा विश्वह पिणः ॥ ६4 ॥ शक्त्य- 
^ ष्िश्चुरपरिषप्रास्चर्मासिपाणयः ॥ पिनाकवजरघुशल्ह्मदण्डायुधप्रियाः ॥ ६६ ॥ ५ 
९ रुपवाटी यह मात्रका पूणं माताओंकी तुल्य मेरी रक्षा करो॥६ २। बहला भूखे उत्व होनेवाटे, सुद्र अंगते उत्पन्न होनेवाठे सदर ओर सन- \ ॥ २२९॥ 


9 कादिकोके पसीने उत्प होनेवाटे वेष्णवादि ज्वर॥६२॥महामीष्‌ ओर महावी्यवारे गर्ववाछे महाबवंत करोधवाठे क्रोधीस्वभाववलेदेवताओंे 
िं विग्रहं करनेवाठे ॥६४॥ रात्रिम षरिचरनेवाठे, सिंहकीसीं डढोवाटे, मित्रो विग्रह करनेवाठे, पिगनेत्रोवाठे विश्वमे कैट हुए रूपवरे ॥ ६५ ॥ 
शक्ति ऋष्टि त्रि परिष भास दा सङ्गको हा्ोमे धारण करनेवाठे ओर पिनाक वज मूसक ओर बहमदंड इन आयुध प्रीतिवारे ॥ ६६ ॥ 


§ 
& ४) 
९ 


9 ओर दडोँवाटे ओर कंडलोंवाठे ओर शरर वीर ओर जया ओर्‌ मुकृरोको धारण करनेवाठे ओर वैद वेदातमे कुशल ओर नित्य यज्ञोपवीत धारण कर- /: 
& नेवटे॥६७॥सपोकि मुकुटोाछे कुण्डलोंवाठे बाजुओंको धारण करनेवाटे अनेक प्रकारके वधरधाटे, चित्र धिचित्र च॑दनादिकोंफे ठगनेवाठे॥६८॥ (& 
र ओर हस्ती षो ऊट कक्ष विराव सिंह व्याप्रके तुल्य मुलबाठे वरह ल्ट गीदड मृग भसौ तुल्य मुखोवछे॥६९॥वामन कुवडे भयानक रूपवाठे () 
& छेदित कैशोंवले तथा सेकडँ सहनो तथ। एक सहस्र जरओंको धारण करनेवाछे ॥७०॥ ध्ेतवणेवलि कैठासरपवंतके त॒ल्य आकाल कोई एक (& 


दण्डिनः कुण्डिनिः शुर जटामुकुटधारिणः ॥ वेदवेदाङ्कङुशला निध्ययज्ञोपवीतिनः ॥६७॥ व्यालपीडाः कुण्डलिनो वीराः केयूरः 8 
9 ध्‌।रिणः ॥ नानावस्तनसवीताशि्रमाल्यावुरेपनाः ॥8८॥ गजाशोष्टक्षमाजारसिहव्या्रनिभाननाः ॥ वराहोरूकगोमायुम्रगाखुम- ^ 
§ दिषाननाः ॥ &९ ॥ वामना विकटाः कुब्जाः कराला टृनमूर्धजाः ॥ सहसरशतशान्ये सदृस्जटधारिणः ॥ ७० ॥ शैताः (§ 
धर केलापसकाशाः केचिदिनकरपरभाः केचिनलदवर्णाभा नीलाञ्ननचयोपमाः ॥७१॥ एकपादा द्िपादाश्च तथा द्विशिरसोऽपरे ॥ @ 
& निमासाः स्थूलजङ्गाश्च व्यादितास्या भयह्कगाः ॥७२॥ वापीतडागकूपेषु समुद्रेषु सरि च ॥ श्मशानशेरमृक्षेषु शन्थागारनि- ` ( 
% वासिनः ॥ ७२ ॥ एते ग्रहाश्च सततं रक्षन्तु मम सुव॑तः ॥ महागणपतिनन्दी महाकालो सदहाबलः ॥ महिश्वरो वैष्ण्छश्च स्वरौ @ 
५ लोकमयावहौ ॥ ७४॥ प्रामणीश्चैव गोपा भृह्गरीटिर्गणेश्वरः ॥ देवश्च वामदेश्च षण्टाकर्णः करंषमः ॥७९॥ शरेतमोदः कपारी & 
९ च जम्भकः शडतापनः ॥ मननोन्मननौ चोभौ सतापनविलापनौ ॥ ७६ ॥ 


न षयकांतिवटि कोई एक मेधकेते वर्णो, नीटे पर्वती तुल्य उपमावछि॥७१॥एक पैर दो पैठ ओर दो शिरोवाे माहित शरीखठे, बडी 
§ जषाथवाटे, मुलोको फाडते हए बडे भयानक रू्पोवाठे॥७२॥बावदी कृवा तटाव समर नदी स्मशान परवत वृश्च शून्य स्थानें व्तनेवारे यह हि 
रिं सम्पूणं ब्रह मेरी सव ओरते रक्षा करो; आर महागणोके पति नदीश्वर॥७२॥ ओर ोकको भय देनेवारे महादेव ओर विष्के ज्वर।॥७४॥भागणौ 
€ गोपाठगणोके इश्वर भृगरीरिःदेव वामदेव ओर घैटकणं ओर करंभम॥७५॥ेतमोद कपाट जंभक ओर शत्रुतापन ओर पनन ओर उन्मृनन, संतापन ( 


₹्‌०व्‌ ० (8 ओर विकुपिन॥७६॥ निजघास स्‌ स्थणाकणं प्रशोषण उल्कामाटी धम्‌ ज्वाटामाटी मोर प्रशन ॥७\७॥ पषटन ओर सकरन ओर कष्टमूत शिवं / भा 40 
॥३३०॥ € कए ओर कुषमांड कुभमूद्धा रोचन भोर कत ॥७८॥ अनिकेत सुरारिघ्र शिव अशिव ओर क्षेमक पिशिताशी आर हारी ओं हरिटोचन॥७९॥ ($ प, २ 
‰ भीमक) प्राहक, अग्रमय, उपग्रह आयक ओर स्क॑दथ्ह॥८ ०॥ चपर, समवैताट) तामस सुमहाकपि आर हदयोदठतेन एड कैकणप्रिय कंडाशी॥८१॥ @ 

स हारि आर बोञ्चवाठे मन प्वनकेे वेगवे, कडँ सहस्रो पावतीके रोषसे उत्यन्होनेवाटे ॥ ८२ ॥ शक्ति कांतिवटे बाहर्णोकौ भक्ति- (& 


निजघासो घपश्चैव स्थूणाकर्णः प्रशोषणः॥ उल्कामाली धमधमो ज्वालमारी प्रदर्शनः ॥ ७७॥ संवटूनः संक्कटनः काष्टूतः 
शिवंकरः ॥ कूष्माण्डः कुम्भमृद्धौ च रोचनो वैकृतो रहः ॥७८॥ अनिकेतः सुरारिघः शिवश्चाशिव ए च ॥ केपः पिशि- 
ताशी च सुरारिदहरिरोचनः ॥ ७९ ॥ भीमको ग्राहकथेवं तथेवाथरमयो यहः ॥ उपग्रहर्थकश्वेव तथा स्कन्दशरहोऽपरः ॥ ८० ॥ 
चपलो समवेतारस्तामसः सुमहाकपिः ॥ इददयोद्रतनशवेडः कुण्डाशी कड्णप्रियः ॥८१॥ इरिशथुर्गर्त्मन्तो मनोमाङ्तरंहसः॥ 
पव्या रोषसंभूताः सहस्राणि शतानि च ॥८२॥ शक्तिमन्तो बुतिमन्तो ब्रह्मण्याः सत्यसद्गर ॥ सवैकामापहन्ताये द्विषतां च 
मृधे मृधे ॥८३॥ रात्रावहनि दुर्गेषु कीतितः सकलेशंणेः ॥ तेषां गणानां पतयः सगणः पान्तु मां सदा ॥८४॥ नारदः पर्षतश्ैव 
गन्धवाप्सरसां गणाः ॥ पितरः कारणं कायंमाधयो व्याधयस्तदा ॥८५॥ अगस्त्यो गालवो गार्ग्यः शक्तिथौम्यः पराशरः॥कृष्णा- 
यश्च भगवानसितो देवलो बल; ॥८६॥ बृहस्पतिश्तथ्यशच माकंण्डयः तथवाः ॥ दरेपायनो विदश्च सैमिनिर्माढरः कंडः॥८७॥ 


9 वे सत्यक युद्ध करनेवठे; युद्धम शतरुओकि परणं कामनाओके हरनेवाे॥८ ३॥रातरिदिन किम रहनेवारे सपर्ण गुणो कीन कयि हए पणं 
रं गणो प्रति मेरी रक्षा करो ॥८४॥ नारद पवेत ओर गंधर्व अप्राओकि गण पितर कारण कार्थ आधि ओर व्याधि ॥८५।। अर अगस्य ओर 


= 


$ (५ न क न क ष क [१ क 
^ गालव ओर गाग ओर शक्ति ओर धम्य ओर परणशर ओर कष्णात्रिय ओर अशित ओर देवल ओर ब॥८६॥बरहस्पति,उतथ्य, मार्कण्डेय, -शुत- 
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॥२३०॥ 


† श्रवा, दवेपायनःविदभे जमिनि माठर कठ ॥ ८७ ॥ विश्वामित्र वसिष्ठ लोमश उत॑कं भय पोटोम द्वित ओर चित । ८८ ॥ काठतृक्षीय मेधातिथि ® 
सारस्वत, यवक्रीति कुशिक ओर गौतम ॥ ८ ॥ संवते, ऋष्यशंग, सरस्वती, अनय ओर विभांडक, ऋचीके, जमदधि ओर ओष ॥ ९० ॥ (6 
भरद्वाज, स्थूकशिरा, कश्यप, परह ओर ऋतु ओंर बहदभ्नि ओर हारेश्मश्रं ओर विजय ओर कण्व ॥ ९१ ॥ वैतेडी, दीतपा, वेदगाथ, @ 
अंशुमान्‌, शिव, अष्टावक्र; दधी, श्वेतकेतु ॥ ९२ ॥ उद्दालक, क्षीरपाणि ओर शंगी गोरमुख, अभिवेश्य, शमीकं ओर प्रमुचु ओर & 


विश्वामित्रो वसिष्ठ लोमशश्च महाघरुनिः ॥ उत्तङ्श्व रैभ्यश्च पौलोमश्च द्वितश्चितः ॥ ८८ ॥ ऋषिं कालबृक्षी यो सुनिमेधा 
तिथिस्तथा ॥ सरस्वतो यवक्रीतिः कुशिको गौतमस्तथा ॥ ८९ ॥ संवतं छष्यश्द्धश्च स्वस्त्यात्रेयो विभाण्डकः ॥ ऋचीको 
जमदग्निश्च तथोवस्तपसां निधिः ॥ ९० ॥ भद्रानः स्थूलशिराः कश्यपः पुलहः करतुः ॥ बृहदभिहैरिश्मशर्विजयः कण्व एव 
च ॥ ९१ ॥ वतण्डी दी्घतापाशच वेदगा्थोऽश्ुमाञ्च्छिवः ॥ अष्टावक्रो द्धीचिश्च शरेतकेतुस्तथेव च ॥ ९२ ॥ उदारकः क्षीर 
पाणिः श्वी गौरघुखस्तथा ॥ अथिवेश्यः शमीकश्च प्षुचुुघुचुस्तथा ॥ ९२ ॥ एते चान्ये च ऋषयो बहवः शंसितव्रताः ॥ 
सुनयः शसितात्मान य चान्ये नातुकीतिताः ॥९९॥ कतवः छाधिनः शान्ताः शानत दुरन्त मे षदा ॥ अयोऽधयघ्चयो वेदा 
विद्या को्तुभो मणिः ॥९५॥ उचै श्रवा हयः श्रीमान्वेो धन्वन्तरिरैरिः ॥ अमृतं गौः एपणश्च दधि गौराश्च सपाः ॥९६॥ 
शाः समनसः कन्याः अतच्छन्र यवाक्षताः ॥ दूवां हिरण्यं गन्धाश्च वालव्यजनमेव च ॥ ९७ ॥ तथा प्रतिहतं चक सहोक्ष- 
शन्दनं विषम्‌ ॥ शतो षः करीं मत्तः हो व्याघ्रो हयो िरिः॥ ९८ ॥ 

ुमुचु ॥९२॥ इसके शिवाय ओर भी बहुतसे पित्र वतवारे, ऋषि तथा ओर जिन महासाओंका कीपैन नहीं किया है ॥९४॥ श्छाघा किये ९ 

हए शातद्पयह सुमयृण मेतीरका करोःीर तीनों अग्रि भौर तीनों वेद घ्रयमिया ओर कौस्तुभम णि॥९५॥उचेःभबा घोडाधन्धन्तरी वैय हरिअभरत ^ 

® गौ सुपणं दपि गौर सपेप ॥ ९६ ॥ सफेद पृष्प कन्या श्वेत छत्र यवक्षत दूवा सुवणं व्यार व्यजन ॥ ९७ ॥ ओर अप्रतिहत चक्र महाक्ष चंदन (§ 


(20८26242 >: 


धल ४व2ध्य 
छ 


ह .व ० ओर विष श्वेत वृष मत्त हस्ती सिंह व्याध घोडा ओर पवत ॥ ९८ ॥ पृथ्वी छाज ब्राहमण मपु ओर पायस स्वस्तिक वर्षमान नयवत ये तीनों गरहके /> भा.2ी. 
॥३३१॥ & भेद ओर प्रियगु श्रीफठ गोमय मत्स्य दुन्दुभि ओर परहस्वन॥९९॥ऋषियोकी श्ल कन्या शोभायमान श्रेष्ठ आसनवाला धटुष रोचना रुचक नदियेकि ( 
सेगमोका जर ॥१००॥ सुपणं शतपत्र चकोर नन्दीमुख मयूरबद् मुक्ता मणियोसे जित ध्वजा ॥ १ ॥ कृ्यके सिद्ध करनेवटे भ्रष्ठ आयुध, ्मग-@ ॥ 
लोमे युक्तं ओर शोभायमान कैशरहित पुण्य मेरी रक्षा करो ॥ २॥ आयु श्री जयकी इच्छा करते हृए बख्देवजीने यह स्तोत्र कहा है, जो कोई @ अ१८ 


परथिवी चोद्धता लाजा ब्रह्मणा मधु पायसम्‌ ॥ स्वस्तिक वरद्धमानश्च नयवतंः प्रियङ्गवः ॥ श्रीफलं गोमयं मल्स्यो दुन्दुभिः 
पटहस्वनः ॥ ९९ ॥ ऋषिपल्यश्च कन्याश श्रीमद्धद्रासतन धनुः ॥ रोचना रुचकश्चेव नदीनां सद्गमोद्कम्‌ ॥ १०० ॥ सुपर्णा 
शतपत्राश्च चकोर जीवजीवकाः ॥ नन्दीष्ठुखो मयूरःच बद्धशुक्तामणिष्वजाः १।आगुधानि प्रशस्तानि कार्थपिद्धिकिराणि च ॥ 
पुण्यं वे विगतङ्कशं श्रीमद्वे मद़् खान्वितम्‌ ॥२॥ रामेणोदाहतं पएव॑माणुः श्रीजयकोक्षिणा ॥ य इदं श्रावयेद्धदरास्तथेव शृणुयाप्नरः 
॥ ३ ॥ मद्लाष्टशतं स्नातो जपन्पवेणि पवेणि ॥ वधबन्धपरिषेशं व्याधिशोकपराभवम्‌ ॥ ४ ॥ न च प्राणोति वकल्पं परह 
च शमदम्‌ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पितर वेदसंमितम्‌ ॥५॥ श्रीमच्स्वग्यं सदा पुण्यमपत्यजनने शिवम्‌ ॥ शमं क्षेमकरं तृणां 
मेधाजननत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ सर्वरोगप्रशमनं स्वकीरतिङकलवदवनम्‌ ॥ श्रदधानो दयोपेतो यः पठेदात्मवान्नरः ॥ सर्वपापविशुद्धात्मा 
लभते च शुभां गतिम्‌॥१०७॥इति श्रीमहाभारते खिणेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि बर्देवाहिकं नाम नवापिकशततमोऽध्यायः॥१०९॥ @ 
7: वदान इस स्तोत्रको अपने मुखंसे किसको सुनवे या आप सुने॥ ३।न्ञानकर पये सौ दैर स्तोको जपै, तव वह मलष्य ध ओर वष प्रि \ ॥२२१॥ 


(,) 


§ हश व्याधि शोक तिरस्कार॥४।भर विकठताको भ्रा नहीं होता हैप्रलोकमे आनंद देनेवाला यह स्तोत्र वेदर्त॑मत ओर पतत्र है थन यश आयु (३ 


छं आर ॥ ५॥ श्री स्वगे पण्य संतति कल्याणशुभ ओर कषेम ओर मलष्योको बुद्धि देनेवाटा है॥६॥सम्पर्णं रोगकी शांति आर कि ओर कुठकी ¢ 
© इद्धिको देता है ओर जो कोद म्य भदस इस स्तोत्रको पटे षह सम्पूणं पापोमे शुद्ध हो उत्तम गतिको परातर होता ३।१०७॥ इति श्रीमहाभारते (8 


{९ 
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खिरेषु हयिंशे विष्णुपवणि भाषायां वल्देवा्धिकं नाम नवाधिकशततमोऽ्यायः॥ १ ०९॥वैशंपायन बोढे, आत्माको हनन करनेवाे शम्बर दैत्य /: 
जिम मासमे प्रयुम्नको हरा उसी मासमे जाम्बवतीके साम्ब उत्पन्न हुआ॥ १॥बख्देवजीने साम्बको वाल्यावस्थास शञ्चवियामे नियुकू किया ओर वल्देव- (3 
जीसे उपरान्त सम्पूण यादवोँने सांबका मान किया ॥ २ ॥ ओर शत्रुहन्ता श्रीरृष्णने साम्बके उदन्न होतेह अपनी द्वारकपुरीमे रेसे आनेद्से वास @ 


किया कि जसे इन्द्रके उपवनमे देवता रहते है ॥२॥ तव इन्द्र यादवोकी शोभाको देखकर अपनी शोभाकी निन्दा कले टगे ओर श्रीरुप्णके भयसे 


वैशम्पायन उवाच ॥ इतो यदेव प्रद्युम्नः शम्बरेणात्मघातिना ॥ मापेऽस्मिप्रेव साम्बस्त॒ जाम्बवत्यत्यामजायत ॥ १॥ 
बास्यात्‌ प्रभृति रामेण शेषु विनियोजितः ॥ रामाद्नन्तरश्वेव मानितः सर्ववृष्णिभिः ॥ २ ॥ जातमात्रे ततः कृष्णः शुभां 
तामवसत्पुरीम्‌ ॥ निहतामित्रसामन्तः शक्रोयाने यथामरः ॥ ३॥ यादवीं च श्रियं षट स्वां श्रियं द्रष्ट वासवः ॥ जनादन- 
भयाच्चैव न शान्ति टेमिर त्रषाः ॥ ९ ॥ क्यचित्वथ काल्य पुरे वारणसाहये ॥ दुर्योधनस्य यज्ञे वे समीयुः सक्ष्पाथिवाः 
॥ 4 ॥ तां थत्वा माधवीं लक्ष्मीं सपुत्रं च जनादैनम्‌ पुरीं द्र खतीं चेव निविष्टा सागरान्तरे ॥ ६ ॥ द्तैस्तैः कतसन्धानाः 
पृथिव्यां सवेपाथिवाः ॥ धियं द्रष्ट दषीकेशमाजग्बुःकृष्णमन्दिरम्‌ ॥७॥ दुयोधनुखाःस्व प्रतराष्टवशाङगाः पाण्डवप्रषला- 
अव्‌ धृषटरावुम्नादयो नृपाः॥८।पाण्डचाशोलकलिद्गेशा बाहीका द्रविडाःखशाः॥अक्षौदिणीः्कषन्तो दश चाटौ च भूमिपा॥९॥ 

किसी राजाको शाति प्ाप्रनहीं हदं ॥४॥ ओर किरीके समयके योगसे हस्तिनापुरं दुरयोधनके यृ्तमं सम्पण पृथ्वीके राजा आये ॥ ५ ॥ ओर तिस 


8 
& ४) 


निअ 2 


८) ॥) 
& 


यज्ञम पुरपोके गुले शरीकष्णकी शोभाक सुन ओर पर्वोषदित श्रीरष्ण समुदरके अंत दार पुरीको छुन ॥ ६ ॥ ओर अपने नौकपेको सम उ वे ¢ 


सम्पूणं राजा ्रीरप्णकी शोभा देखनेको द्वारकपुरीको गये।७] दुयौधन पांडव ये पुल्य धृतराष्ट्र पीछे चरुनेवारे ओर धृ्टयुम्नादिकं राना॥८॥ 
ओर पाब्यदेशके राजा ओर चोर करटिग देशो राजा वास्हिक देशक ओर दाषिड देशकं खशक संपृणं राजा अढरह अक्षौहिणियोकोकषग ३ ९॥। 


(¢) 
(& 


ह्‌ ,वे , } ओर रेवत पतकौ परिक्रमा दे शरीरु्णकी भुनाओति पाना की हई द्वारकापुरीमे॥ १ "परापर हो भौर कंयोजन चौडे ओौर ठम्बे अपने २ स्थाने (> भाट)“ 
स्थित हो गये,तव शोभायमान श्रीकष्णश्रष्ठ्यादवोको सगे ॥ ११ ॥ राजाओके समौम आये; ओरउन नवके मधये दह शरीरुष्णरेसेशोभाको (& पृ, २ 


॥२२२ ॥ 


>) 


| प्राप्त हए।॥१२॥ कि जिस प्रकार शरदऋतुम सय शोभाको प्रात हो; ओर वहं श्रीकृष्ण तिन राजाओंका यथायोग्य शिष्टाचार ₹१।१३॥ पुवणके 


& सिंहासनपर स्थित हए वे राजामी अपने यथायोग्य आसनो स्थित हए ॥१४॥ चित्र बिचित्र सिंहासनोपर कु्ियोमं स्थित हए याद्वोहिव 


(८) 
\ आन्धर्यादवपुरीं गोविन्दभूजपािताम्‌ ॥ ते पवते रवतकं परिवायावनीश्राः ॥१०॥ विविशुर्योननास्याघ स्वाघु स्वाप च ^ 
र भूमिषु ॥ ततः श्रीमान्‌ हषीकेशः सह यादवयुद्गवेः॥ ११ ॥ समीपं मानवेन्द्र निर्ययौ केमरेक्षणः ॥ स तेषां नरदेवानां ( 
8 मध्यस्थो मधुसदनः॥ १२ ॥ व्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदीव दिवाकरः ॥ स तम सञदाचारं यथास्थानं यथावयः ॥१३॥ कृता 
र िहाप्ने ष्णाः काञ्चने निषसाद ह ॥ राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुविंविधेष्वथ ॥ ५8 ॥ सिहासनेषु चतरिष पीठेषु च नर- ¢ 
& पिषपाः॥ प्त यादवनरेन्द्राणां समाजः श्शभे तदा ॥ १५ ॥ सुराणामषुराणां च सदसि तह्मणो यथा ॥ तेषां चिताः कथास्तत्र 
धर प्रृ्तस्तत्समागमे ॥ यदूनां पाथवानां च केशवस्योपश्ण्वतः ॥ १६ ॥ एतस्मिनन्तरे वुववो मेवखोपमः ॥ तुथ्॒कं ददनं ¢ 
श चासीत्सविदयुस्तनयिलुमत्‌ ॥ १७ ॥ तहदिनतलं भित्वा नारदः प्रत्यहश्यत ॥ संवे्ितजयभारो वीणासक्तेन बाहुना ॥१८॥ & 
» सप्पा नरनद्राणां सध्ये सागरसंनिभः ॥ नारदोऽग्रिशिखाकारः श्रीमान्‌ शक्रससो निः ॥ १९ ॥ ५ 
9 संपूण राजाओंका समान शोभाको प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ किं जेस देवता ओर अषुरोकौ समामे ब्लाक समाज हो, ओर तिस सभाम श्रीकप्णके & 
६ नते हए यादव ओंर राजाओंकी चित्र विचित्र कथा होने ठगी ॥ १६ ॥ उसी समयमे मेषके तुल्य शब्दवाछा वाणु चर्ने ठा; बिजली ओर ह 
ौ गजेनसे युक्तं बडा तुमु दुर्दिन हयो गया ॥ १७ ॥ ओर वदी हूं जगओकिं भाखले नारद सुनि षीणाको बजति हए उन वादर्छोको भेदनकर ¢ 
& आकाशम दीखे ॥१८॥ ओर अभिके शिखाकी तुल्य कांतिवाठे शोभायमान इन्द्रके सखा समुद्रके तुल्य नारदम॒नि रानाओंकी सभाम आकाशे (२ 


£ 
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॥२३२॥ 
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टर ॥ २४॥ तब जाते हए नारदमुनिको वे राजा देख श्रीकृष्ण बोरे; है भगवन्‌ ! नारदजीके गुद्यमचको हम नहीं जानते नं 
॥ २५ ॥ ह भगवन्‌ | दक्िणास्षहित आश्चयं ओर धन्य यह क्या वचन नारदते कहा ॥ २ ९ ॥ इस प्रममतरको हम श्यो नहीं जानते सो > 
भगवन्‌ । यह्‌ मंत सुनानेके योग्य हौ तो हमको सुनाओ; हम सुननेकी इच्छा कसते है ॥ २७ ॥ तब 6. 
राजाओ ! मे नारदके ति वणन कए हं यह तुम्हारे अगाडी करगे ॥ २८ ॥ रेस कह शीरुष्ण नार 


उतरे ॥१९ ॥ उन नारदजीक पृथ्वीपर उतरनेमं वह अद्भुत महामेषका दुदिन दूर हुम ॥ २० ॥ वह राजाषटपी सागरको अवगाहन कर आक्षनपर 
स्थित हृए शरीकष्णसे नारदमुनि कहने ठगे ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ ! संपूण देवताओके तुम आर्य हप हौःहे महाबाहो ! इस ठोकमे तम धन्य 


० भ, 


न्य ~ ^ ली श ~~ ~ र 1 ~ = ० 
हीमे अन्य केर नहो ह ॥ २२॥ यह्‌ सुनकर्‌ भीष्ण मकार नारदजीके रति बाढ; ह नारद्‌ ! दक्षिणाहि ॥२३॥ आश्वरथं ओर 
धन्य भ ही हू इस भकार कहं हूए नारदमुनि राजाओके मध्यमे फिर श्रीरष्णसे बोटे; हे श्रीकष्ण ! तुम्हारे वाक्ये पणं हुआ भै अव जाता 


तस्मिन्निपतिते भूमौ नारदे घनिष्र्गषे ॥ तददधतं महामेघं व्यपाकृष्यत दुर्दिनम्‌ ॥ २० ॥ सोऽवगाह्य नरेन्द्राणां मध्य सागरस- 


निभः ॥ आसनष्य यदुश्रष्ठशवाच सनिरव्ययम्‌ ॥ २१॥ आश्य खटु देवानमेकस्ं पर्षोत्तमः ॥ धन्यश्वासि महाबा 


लोके नान्योऽस्ति कश्चन्‌ ॥ २२ ॥ एषुक्तः स्मितं कृत्वा प्रत्युवाच सुनि प्रथुः ॥ आश्व्थशचैव धन्यश्च दक्षिणाभिः सहैत्यहम्‌ 
॥ २२ ॥ एवमुक्तो सुनिशरष्ठः प्राह मध्ये महीभृताम्‌ ॥ कृष्ण पर्यप्तवाक्योऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २९ ॥ तै परस्थित- 
समित्य पार्थिवाः प्ारीशवरम्‌ ॥ यदं मन््मजानन्तो वचनं नारदेरितम्‌ ॥ २५ ॥ आर्थमित्यमिहितं धन्योऽसीति च 
माधवे ॥ दक्षिणाभिः सहैत्यवं प्रयुक्तेऽपि च नारदे ॥ २६ ॥ किमेतत्नाभिजानीमो दिव्यं मन््पदं महत्‌ ॥ यदि शआरब्यमिःं 
कृष्ण श्रोतुमिच्छाम ॥ तच्वतः॥२७।तालुवाच्‌ ततः कृष्णः सर्वान्‌ पाथिवपद्गवान्‌॥ श्रोतव्य मारद्ेष द्विजो वः कथयिष्यति 


ग 


॥ २८ ॥ त्रहि नारद्‌ तत्वाथ श्रोतुकामा महीधुजः ॥ यत्छयाभिहितं वाक्यं मयाुप्रतिभाषितप्‌॥ २९ ॥ 


हरिवंशपुराण - ८८ 


इन्होने कहा 


उन भ्रष्ठ राजाओफे प्रति श्रीरष्ण बोरे, हे 
दशुनिक्े बो; हे नारदमुने! यह सेपूरणं राजा 


© 52:22 2:42: >€ >+: 


ह० वे ० (5 सुननेकी इच्छा करते है, सो इनके परति तुम ताथ वणन करो ॥२९॥ यह 1 सुषणेके आसनपर वेदे ए शरप्णक प्रभाव कहनेको ) भाग्टी. 
॥२२३॥ & प्रवृत्त हुए ॥२०॥ नारदमुनि बोठे, हे राजाओ ! इन श्रीकृष्णका जितना प्रभाव मँ जानता द उपतको ठम जितने राजा सभाम वेढे हो व सव र 8 „२ 
र मुखे सुनो ॥ २१ ॥ मै एक दिन ्ातःकाठ गंगाजीके तीरपर स्नान करनेको प्राप्त हुआ ॥ ३२॥ तव एकं को चौडा ओर दो कोस्‌ ठंबा ओर () 
& पवते शिले आकाखाा ओर कपाोवाछा॥ ३३। चार पैरो श्लिष्ट गीढा ओर मेरी वाणीके समान आकतिवाठा हाथीकेचमकेसमूहके समान (® 11 
(¢ 


॥ सपीठे काञ्चने शरे पविष्ट स्वलंकृतः ॥ परभावं तस्य बन्धस्य प्रकतुमुपचक्रमे ॥ ३० ॥ नारद उवाच ॥ श्रता मो शूष र 
8. श्षठा यावन्तः स्थ समागताः ॥ अस्य कृष्णस्य मदतो यथा परमहं गतः ॥ ३१ ॥ अहं कदाचिदरङ्गयास्तीरे मिषवणातिधिः 
8 ॥ चराम्येकः क्षपापाये दृश्यमाने दिवाकरे ॥ २२ ॥ अवश्यं गिरिकूटाभ कपालद्रयदेदिनम्‌ ॥ करोशमण्डलविस्तारं तावदिथुः 
9: णमायतम्‌ ॥ ३३ ॥ चतुश्रणघुश्िष् चित्र चेव सपड्िलम्‌ ॥ मम वीणाकृतिं कूम गजचमंचयोपमम्‌ ॥ ३४ ॥ सोऽ त 
§ पाणिना स्पृष्ठा प्ोक्तवाच्‌ नचारिणम्‌ ॥ त्माश्चर्यशरीरोऽसि कूम धन्योऽसि मे मतः ॥ ३५ ॥ यस्स्वमेवममेया्भ्यां कपा- 
४ लाभ्यां समाव्रतः ॥ तोये चरसि निःशङ्कः किंचिदन्यमचिन्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ स॒ म्ठुषाचाभ्डुचरः कूमो मावुषवत्स्वयम्‌ ॥ 
§ किमाश्चय म॒यि शने धन्यश्चाहं कथं विभो ॥३७॥ गद्धेयं निम्नगा घन्या किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ यथाहमिवं सत्वानि चर 
(9 
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न्त्ययुतशो द्विज ॥३८॥ सोऽहं कुतूहलाविष्ठो नदीं गङ्ध्ुपस्थितः धन्यासि त्वं सरिच्चेष्ठ॒नित्यमाश्चर्यभूषिता ॥ ३९ ॥ 
उपमवाला॥ ३४। एसे जीवको भे देखकर उस जछ्चारी जीवो अपने हाथमे स्पशं कः मे बोला किह कू! तू आशव्ेहप शरीखालाहै ओर धन्य ९ ॥२२२॥ 
है। ३५।क्योंकि तू अभेयहप दोनों कपाठोसे आवृत हभ निःसन्देह इस जख विचरता है ॥३६॥ तव वह कटु मनुष्यकी वाणीस म्स बोरा ह 
किं हे मुने ! मेरेमं क्या आश्वं है ओर म कैसे धन्य ह ३७।४न्य तो यह गंगाजी है क्योकि इस गंगाजीमे मेरे सरीखे सहसो विचरते है ॥ ३८ ॥ ? 
एसा मनमं आश्वयसे यक्त हृआ गंगामे जाकर प्राप्त हमा ओर गंगासे भ बोढा कि, हे गे ! तू धन्य है ओर नित्य आशरथसने षित है ॥ ३९ ॥ 
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क्योकि तू बडी २ देहवाटे जीवे शोभित है; ओर तपस्ियोके आधरमोंकी रक्षा करती हई समुद्रम जाती है ॥४०॥ इस प्रकार संभाषण की हई /: 


& गगा अपना हप धर नारदे बोरी ॥४१॥ किं ह देवताओकि गंधव ! है कलहम्िय ! मञ्चे रसे मत कहो क्योकि पँ धन्य नही हू; ओर आश्व्से भी ( 
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९ छोकमे धन्यहूप है ओर आशव्प है इसमे तु सम्पुणं जोकी योनि है ओर १ 
नमस्कार को हहं नदीषप खी तुजञमं जाकर भाप होती हं ४६॥यह वचन सुनकर समुद्र मञ्लसे कहने टा कि पँ तो अपना पातारं भेद्केर उपस्थित | 


या त्वमेवं महादेहैः श्वापदेरूपशोमिता ॥ ह्रदिनी सागरं यासि रक्षन्ती तापपतारयान्‌ ॥४०॥ एवसुक्ता ततो गंगा हू पिणी प्रत्य- 
भासत ॥ नारदं दवगन्धवं शक्रस्य दयितं द्विजम्‌ ॥४१॥ म] मैवं देवगन्धवं सद्मरामकलहप्रिय ॥ नां धन्या द्विजश्रेष्ठ नेवा- 
शर्योपशोभिता ॥४२॥ तव सत्ये निविष्टस्य वृक्यं मां प्रतिबाधते ॥ सर्वाशर्यकरो लोके धन्यश्चवार्णवो द्विज ॥४३॥ य्राह- 
मिव विस्तीणाः शतशो यान्ति निम्नगाः ॥ सोऽहं त्रिपथगवाक्यं शृतवाणवुपस्थितः ॥४४॥ आर्य सु लोकानां धन्य- 
शासि महाणव ॥ यन्‌ खल्वसि योनिस्त्वमम्भां सलिरिश्वरः ॥४५॥ स्थाने त्वां वारिवादिन्यः ससिो लोकपावनाः ॥ इमाः 
समभिगच्छन्ति पलयो लोकनमस्कृताः ॥ ४६ ॥ सयुदरस्तववधुक्तस्तु ततो मामवदद्वचः ॥ स्वं जलोधतरं भित्वा व्युत्थितः 
पवनेरतः ॥४७॥ मा मेवं देवगन्धवं नास्म्याश्ररयो द्विजम्‌ ॥ वसुेयं घुने घन्या यगाहृघुपरि स्थितः ॥४८॥ ह्न तु पृथिवीं 
लोके किमाश्चयमतः परम्‌ ॥ सोऽहं सागखक्येन क्षिति क्षितितले स्थितः ॥ ९ ॥ 
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वर ६।४५॥जलोंको वहनेवाटी लोको पवित्र कसेवारी लोकों 


शोभित नहीं हूं ॥४२॥ ओर है द्विज ! संपूणं आश्र्मोको करणेवाटा ओर षन्यप इष ठोकमे समुद है ॥ ४३॥ क्योकि मेरे सरसे विस्तायाटी ¢ 
९ सकडों नदी तिमे जाकर प्रा होती है; इस प्रकार गेगके वाक्यको सुनकर भ समुद्रम जाकर पराप्त दभ ॥४४॥ ओर म बोढा कि, है सर्र तू 


@ 
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8 हआ ह॥४७॥ह देवधर मत कहो म ाध्वयंहप नहीं दह मुने ! यहं पृथ्वी धन्य है.नि्के ऊपर स्थित ६।४८॥भोर इस लोकमे पृथवीते ( 


ह्‌ न्व ० | उपरान्त आश्वये क्या है, यह सुन भँ समुद्रे वाक्ये पृथ्वीतलं एृथ्वीपर स्थित भा ॥ ४९ ॥ भर आर्ये युक्त हुआ भ पृथ्वीम बोला कि, हे भा 1 


॥३३९॥ & पारत । ३ देहधारियाकी योनि ! ह शोषे ] त्‌ धन्य ३।५०॥र महाक्षमायकते! तचे मदर्येमं आधर है भोर मल्योकी तू अरणि सप१३।५१॥ (8 १.९ 
 तद्वहीते भूतो क्षमा उलनन होती ह, तब सामयुक स्ततिरूपी वचनत क्षोभ की हू थ्वी ॥ ५२ ॥ अपनी षीर्वाको त्याग प्ते बोटी कि हे देव" ष 
» अऽ १. 


& गेषं ! ह कठहिय॥५२॥ रते मत कहो, क्या भ घन ओर आश्वयेहम नहीं ह; ह द्विनाम शह ! ये सम्पूणं पवेत धन्य ई, जो भून धारण कत 


५ कोतरर्समािष्टो हवं जगतो गतिम्‌ ॥ धरिष दका योने पन्यालत्वासि शोभने ॥ «° ॥ आयं चापि भूतेषु महत्या कषमया 
& युते ॥ तेन लसति भूतानां धरणी मजुनारणिः ॥-५9 ॥ क्षमा तततः प्रभूता च कमं चाम्बरणाभिनाम्‌ ॥ ततो भः सतुतिवाक्येन 
सा मयोक्तेन तनिता ॥ ५२ ॥ दविहाय सहलं धर्यं ्रतयक्षा मां प्रभाषत ॥ देवगन्धवे मा मेवं सड्परामकर्दप्रिय ॥ ५२३॥ नात्म 
भ धन्या न चार्व पारक्येयं धृतिमेम ॥ एते धन्या द्विजश्रेष्ठ पवता धारयन्ति मास्‌ ॥ ५8 ॥ आश्चयाणि च द्यन्ते एते खोकस्य 
 इतवः ॥ सोऽहं धरणिवाव्येन पर्वतान्‌ समुपस्थितः ॥ ५९ ॥ धन्या भवन्तो दश्यन्ते बहाशषयांश भूधरः ॥ काथचनल्याग्रत्रस्य 
प धातूनां च विरोषतः ॥ 48 ॥ तेन खत्वाकरः कव भवन्तो थुवि शाश्वताः ॥ ते भमेतद्रवः अत्वा पवेतास्तस्थुषां वरः ॥ ५७ ॥ 
& 

(9 


. सुरेष्वपि ॥ ९८ ॥ सोऽह भरनापति गत्वा सवेभभवभव्ययम्‌ ॥ तस्य क्यस्य पयायपयातमिव रद्षये ॥ ९९॥ 

९ ६ ।॥५४॥ यही लोकके कारण आवय रप ६. तव्‌ मै ध्रणीके वाक्ये वतां जाकर परा हभा॥५५॥ ओर्‌ पवते थ बोला, हे पर्वतो | ठम धन्य 
९ ओर आशयेहूप दीखते ह; ओर इुवणे रल ओर सम्पूण धाठुओंकी ॥ ५६ ॥ लानोवठे हो; तव स्थावरमं भेह वनसे शोभित प्रैत भेरे वचन 
7 सुन ॥ ५७ ॥ शांति वचन बोरे, हे नहो ! हम धन्य नहीं है; ओर हमारे आश्वयेशी नहीं है किन्तु भजाका पति बला धन्यहे, ओर सम्प्र दव- 
९ तामि आश्व्ेखूप है ॥ ५८ ॥ तब मेँ यह हुन सम्पूण जगत्‌के उतपन्न करनेवाले अव्यय जह्ञाके पास जाकर उनके वचनकी पूणेता करके ॥ ५९ ॥ 
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उतम सान्त्वथुक्तानि वचांति वनक्ञोभिताः ॥ बह्म न वयं धन्या नाष्याश्वयोणि सन्ति नः ॥ त्रया प्रनापतिधै्यः स्षवाशयेः ९ 
&॥३२४॥ 
&| 
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इस भ्रकार जगतके कारण चतुर्मुख व्रह्मके पास जाय शिरको नवाय नम्र हो बहमाकी स्ति करने ठगा॥६ ०।तव अपने वाक्यकी पर्णतके अर्थं मँ ¢ ` 
[५.९ क | 3 ® ¢ ० म 6 [ ॥\ 

जल्लाको सुनाने ठगा कि तुम इस जगत्क गुर्‌ हो ओर तुमही आश्चयं आर धन्यप हो ॥ ६१ ॥ हे भगवन्‌ ! इस उत्पन्न हृए जगतको तुमसे अन्य मं ( 

नहीं देखता सो यह स्थावर ओर जंगम दो भ्रकारका जगत्‌ तुमरेही उत्पन्न हभा है ॥६२॥ देवता दानव मटप्य ओर सम्पुणं जगत्‌ य सब तुम्हारी ¢ 


दृष्टिसे उन होते ह ॥ ६२ ॥ इमे आप देवताओकि सनातन देव हो.भआप आदिमे उतपन्न हृए ठोकोके बनानेषाठे हो ॥ ६४ ॥ यह वचन & 


सोऽहं पितामहं देवं लोकयोनि चतुशंखम्‌ ॥ स्तोतुं पादपगतः प्रणतोऽवनताननः ॥ ६० ॥ सोऽहं वाकयसमाध्यर्थं आये 
पद्मयोनिजम्‌ ॥ आश्चयं भगवानेको धन्योऽसि जगतो गुरः ॥ ६१ ॥ न िंचिदन्यत्पश्यामि भूतं यद्भवता समम्‌ ॥ त्वत्तः 
सर्वैमिद जातं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ &२॥ सदेवदानवा मत्या लोकभूतेन्द्िया्मका ॥ भवन्ति सर्वदेवेश दृटा सर्वमिदं जगत्‌ 
॥ ६३ ॥ तेन खल्वसि देवानां देवदेवः सनातनः ॥ तेषामेवाति यत्सष्टा ोकानामादिपम्भवः ॥ ६९ ॥ ततो मां प्रह भगवान्‌ 
बह्मालोकपितामहः ॥ घन्याश्चयाधितेवाकयेःकिं मां नारद्‌ भाषसे ॥६९॥ आशर्यं परमं वेदा धन्या वेदाश्च नाख ॥ ये लोकान्‌ 
धारयन्ति स्म वेदास्तच््ार्थद्शिनः ॥ ९६ ॥ ऋवतामयजुपसित्यमथवेणि च यन्तम्‌ ॥ तन्मयं विद्धि मां विष धृतोऽहं तैर्मया 
च ते॥&७॥पारमेष्येन वाक्येन नोदितोऽदं स्वयंभुवा ॥ देदोपस्थानिकां चक्रे मतिसंस्थानविस्तरात्‌ ॥६८॥ सोऽ स्वथभूवचना- 
दरदान्वे सठपस्थितः ॥ अवोचं तांश्च चतुरो मच्छप्रबचनान्वितान्‌ ॥ ६९ ॥ ्‌ 
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& घन सम्ूणं छोकोके पितामह बहा मक्षे बोट ॥ ६५॥ हे नाएद ! आश्रये ओंर धन्य तो वेद है दयोकि छोकोको तल अर्थको धारण करते 
रं है ॥ ६६ ॥ ऋग्‌ साम यजु अथु इन चारों वेदों मुञ्च तन्मय जानो; ओर तिन वेदोनि शने धारण कर रक्वा है ओर व पेद धारण कर्‌ रसे ¢ 
^ ह ॥ ६७ ॥ तव परमेष्टी व्हलाके वचनम प्रण किया में वुद्धिकर वेदोके पास गया ॥ ६८ ॥ ओर बह्याके वचन त्रोँसहित चते ( 
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ह.वं. ¢ वेदक पास जाय भ कहने रगा ॥ ६९ ॥ कि हे वेदो । तुम धन्य हो भोर पित्र हो आशर्यसे भषित हो ओर बराहमणोके भधार हो यह ब्रहाने ¢ भा०टी° 


॥२३५॥ (& कदा है ॥ ७० ॥ श्रमं त॒म हासे परे निमित हए हो शति वा तपम तमसे को पर नही द ॥ ७१ ॥ तव पे वेद इस्‌ कार्‌ वचन सुन अगाढ ( पृ, २ 
रं स्थित इए सहसे बोठे, कि आश्ययं ओर धन्यप त प्रमेधरसंबन्धी यङ्ग ३ ॥ ७२ ॥ क्या यज्ञोके अर्थ हमको बहाने रचा है; इमे हमसे शह @ 
& यन्न ई ओर यजञोते अह हम नहीं ई ॥ ७३ ॥ हासे भ पेद ई ओर वेदेति अ यज्ञ £, तवे वेके वचनको सुन ओर भै धीर॒ वाणीते यङ्ञेषि & ¬ 1१० 
धन्या भवन्तः पुण्या नित्यमाश्चयेभूषिताः ॥ आधारा प्रिप्राणामेवमाह प्रनापतिः ॥ ७० ॥ स्वयथुवोपीह्‌ परं भवत्सु प्रश्रमाग- 
तम्‌ ॥ युष्मतपरतरं नस्ति त्या वा तपसापि वा ॥ ७१ ॥ प्रत्यूचुस्ते ततो वाक्य वेदा मामभितः स्थिताः॥ आश्वयोभरव धन्याश्च 
» यज्ञाश्ात्मपरायणाः ॥ ७२॥ यज्ञा च वयं सृष्टा धातरा येन स्म नारद्‌ ॥ तदस्माकं परो यज्ञो वयं च स्ववशे स्थिताः॥ ७३॥ 
र स्वयंथुवः परा वेदा वेदानां कतवः पराः ॥ ततोऽदमहवं यज्ञान्‌ वद्भिः पुरस्कृतान्‌ ॥ ७४ ॥ भी यज्ञाः परं तेजो युष्मासु खट © 
8 रक्ष्यते ॥ बऋ्मणाभिहितं पाक्यं यञ्च वेदेश्दीरितम्‌ ॥ ७५॥ आधयमन्यदधकेऽस्मिन्भवद्यो नाभिगम्यते ॥ धन्याः खलु भवन्तो 
४ ये द्विनातीनांस्ंशानाः॥ ७६ ॥ तेऽपि सखश्रयस्तृं युष्माभियान्ति तापिताः ॥ भगे विदंशः सव मनश्चैव महपेयः ॥७७॥ 
8 अप्रि्टामाद्यो यज्ञा भम वाक्याद्नन्तरम्‌ ॥ प्रत्यूञमा ततो वाक्यं सवं गुपष्वनाः स्थिताः ॥ ७८ ॥ आशंशन्दो नास्माघ्च & 
9 धन्यरन्दोऽपि बा भने ॥ आशर्यं परमं विष्णुः स ह्यस्माकं प्रा गतिः ॥ ७९ ॥ ¢ 
3 बोढा ॥ ७४ ॥ हे यज्ञो । तमं परमतेन दीखता है, क्योकि बल्ला कहे हुए वाक्य व्देने युक्च भम किये ह ॥ ७५ ॥ इतत लोकम तुमसे अन्य ५९ ॥३३५॥ 
` आश्य ओर किरीम नहीं दीखता है सो बाह्णोके ङ्म उस्न होनेवाठे तुप न्य्‌ हो ॥ ७६ ॥ दकि तुम्हरे तप्त किये हए होमोपि अप्रि ओर र 


भागि देवता ओर मेतरति महषिं ॥ ७७ ॥ तूषिको भाप होते ठ एते कहनेके उपरान्त भेरे वचने पे पूप ध्वजाओंसहित अग्िठोमादि यन्न कहने ¢ 
> लगे ॥ ७८ ॥ हे सने ] आध्यं ओर धन्य शब्द हममे नहीं है, ओर आधर्षहम तो एक विष्ण भगवान्‌ ई सो वे हमारी प्रमगतिहप है ॥ ७९ ॥ रि 


अभ्रम होमे हए पतक जो हम भोजन करते ह उस्‌ सपुणको टोकमूर्ि विष्णुभगवान्‌ प्राप्त कर देते है ॥८०॥ यह यज्ञोके वचन सुन विष्णुक्‌ 
पा्िकी इच्छा कर में पृथ्वीपर आया ओर तुमे युक्त हुए श्रीरृष्णको भेने देखा ॥८१॥ ओर कहा हहे भगवन्‌ ! तुम आश्वं ओर धन्यषप हो 
। एसे जो मेने कहा था सो हे राजा ! वह आश्चयं ओर धन्यषूप तुममे स्थित हृए श्रीृष्ण है ॥८२॥ दसके उपर श्रीकष्णने मुकचसे कहा रै किँ 
& दक्षिणापहित यज्ञोकी गति दू॥८३॥ दक्षिणापतहित सेपूरण यज्ञोकी गति विष्णुभगवान्‌ है, ओर दक्षिणासहित आश्वथ ओर धन्य है यह मेर 


यदाज्य वयमश्चीमो इतमग्निषु पावनम्‌ ॥ तत्स पुण्डरीकाक्षो छोकमूरतिः प्रयच्छति ॥ ८० ॥ सोऽहं विष्णोर्गति प्रप्परिह 
संपतितो भुवि ॥ हृष्टशाय मया कृष्णो भवद्धिरिह संवृतः ॥ ८१ ॥ यन्मयामिहितो येष त्वमाशवर्थं जनान ॥ धन्यश्चासीति 
भवतां मध्यस्थो ह्य पाथवाः ॥ ८२ ॥ प्रतयुक्तोऽहमनेनाय वाक्यस्यास्य यदुत्तरम्‌ ॥ दक्षिणाभिः सरैसयेवं पर्याप्तं वचनं मम 
॥८२॥ यज्ञानां हि गतिविष्णुः सर्वेषां सहदक्षिणः ॥ दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्र्नो मम समाप्तवान्‌ ॥ ८४ ॥ कूरमेणामिहितं पर 
पारम्पयादिहागतम्‌ ॥ सदक्षिणेऽस्मिन्पुसूषे तद्रक्ष प्रतिपादितम्‌ ॥८५॥ यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति वाक्यस्यास्य विनिर्णयम्‌ ॥ 
तदतत्सवेमाख्याते साधयामि यथागतम्‌ ॥८६॥ नारदे तु गते स्वर्ग स ते प्रथिवीभुन। ॥ विस्मिताः स्वानि रा्टाणि जगुः 
सबलवाहनाः ॥८७॥ जनार्दनोऽपि सदितो यदुभिः पावकोपमः ॥ स्वमेव भवनं वीरो विवेश यदुनन्दनः ॥८८॥ इति श्रीमहा- 
भारते खिषेषु दरिवंशे विष्णुपवंणि धन्योपाख्यानं नाम दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 

प्रन था सो समाप्त हूभा॥८४।।जो कूमने मुक्चसे कहा उसके वचने भ परंमपरसे यहां भाप हा हू; सो उन्होने दक्षिणासरहित उप वाक्यका परति- 

> पादन किया ॥ ८५॥ जो प्रशन तुमने मुञ्चे पा उस्तका निर्णय म तुम्हारे 


तसरत सपणं अगाडी कहं चुका अव भं जाता दं ॥ ८६ ॥ यह कहं नारदभुनि स्व्शको 
र गथेसेना ओर वाहनि सपूणं राजाभी अपने २ देशोको गये ॥ ८७ ॥ ओर अधिके तुल्य उपमावाे यादवोषहित यदुनैदन श्रीकष्णभी भवने 


8 प्रप्त हृए ॥ ८८ ॥ इति श्रीम° सिटेषु हारे° विष्णुप° भाषाया धन्योपाख्यानं नाम दशाधिकंशततमोऽध्यायः ॥१ १० 


धल: 


ह०व्‌ ०) जन्भेजय बोछे,हे महाबाहो ! फिरभी म बडी भुजावाठे कष्णके माहात्म्य सुननेकी इच्छा करता हू. हे द्विजश्रेष्ठ ! ॥ १ ॥ उन पुराणपुरुष परमात्मक ¢ भाग्टी. 
 कर्मोका अनुक्रम सुननेसे मेरी तृपि नहीं होती है ॥ २ ॥ वैशंपायन बोठे; ह महाराज ! गोविंदका प्रभाव तो कोई सो वर्मी नहीं कह सकता (& प, २ 


¢ 
॥२२६॥ &@ परन्त॒ जो मञ्ञ स्मरण है सो आप इभ अद्धतको श्रवण कीजिये ॥३॥ शरशय्यापर पडे हए भीष्मसे प्रेरित दए अजुनने जो केशवका माहात्म्य ॥४॥ & 
@ हे महाराज ! राजोके बीचमे जयेष्ठ भाताके प्रति कहा है हे शब्रूजेता कोख ! वह आप॒ युधिष्टिरफे प्रति कही वातौ सुनिये ॥ ५॥ अजुन ® ८ 
र जनमेजय उवाच ॥ भूय एव महाबाहो कृष्णस्य जगतां पतेः ॥ माहा्य श्रोतुमिच्छामि परम द्विजसत्तम १॥ नदि मे तृपतिरस्पीह 
> श्यृण्वतस्तस्य धीमतः ॥ कर्मणामवसन्धानं एराणस्य महात्मनः ॥२॥ वैशम्पायन उवाच ॥ नान्तः शक्यः प्रभावस्य कु वै- ^ 
» शतैरपि ॥ गोविन्दस्य महराज श्रयतामिदमद्धतम्‌ ॥३॥ शरतस्पे शयानेन भीष्मेण परिचोदितः ॥ गाण्डीवधन्वा बीभल्सुमा- (€ 
र . हात्म्ये केशवस्य यत्‌ ॥४॥ राज्ञां मध्ये महाराज ज्येष्ठ भ्रातरमव्रषीत्‌ ॥ युधिष्ठिरं जितामि्रमिति तच्छृणु कोख ॥५॥ अजेन © 
8 उवाच ॥ पुराहं द्वारकां यातः संबन्धीनवलोककः ॥ न्यवसं पूजितस्तत्र भोजवृष्ण्यन्धकोत्तमेः ॥ ६ ॥ ततः कदाचिद्र्मात्मा 
ध्र दीक्षितो मधसदनः ॥ एकाहेन महाबाहः शश्चद््ेन कमंणा ॥७॥ ततो दीक्षितमासीनमभिगम्य द्विजोत्तमः ॥ कृष्णं विज्ञपया- ¢ 
€ माप्त आदि आरीति चाब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ रक्षापिकायो मवतः परिायस्व भां विभो ॥ चतुर्थाशं हि धममस्य & 
‰ रक्षिता लभते फलम्‌ ॥ ९ ॥ ्‌ 9 
९ बोठे; एक समय मे अपने सम्बन्धी जनोके देखनेको द्वारकामे गया था वहां भोजवंशी तथा अन्धको पूजित हो निवाप के ठगा ॥ & ॥ ५ ॥ २२६॥ 
एक समय महात्मा कुष्ण शाक्चविधिके अटुपतार एकक्तवाठे सोमयागं दीक्षित हए ॥ ७ ॥ उस समय दीक्षित हए कष्णके पास एक बाण 
9 आनकर कहने गा किं मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो ॥ < ॥ बाह्षण बोटा; तुम्हारा रक्षाम अधिकार है सो मेरी रक्षा करो, रक्षा करनेवाा ¢ 
§ उसके ध्मेके चतुर्थोश फठ्के प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ ९ 


र शीरृष्ण बोरे, हे बाह्मण ! भय मत करो तुमको कासे भय है, कहो मँ तुम्हारी रक्षा कहंगा तेर मगर हो जो दुष्करभी हो उक्षे कृहो ॥१०॥ 
& बाह्मण बोला; है पापरहित ! उतन्न होते ही मेरे पुत्र हरण हो जातेहैःसो तीन तो हरण हो चके. हे छष्ण ! अब चौयेकी आप रक्षा 
र करिये ॥११॥ ब्राह्णणीके प्रसूतिका समय है सो अव आप रक्षा कीभिये. हे जनादन ! जिस प्रकार मेरा पुत्र वये सो उपाय करो ॥ १२ ॥ 
& अजुनसे श्रीकुष्णने कहा कि मे तो यज्ञम दीक्षित दं ओर सव परकारसे इस ्राह्मणकी रक्षा करनी चाहयि ॥१३॥ हे राजन्‌ ' श्रीरुष्णक वचन 
र नकर भ बोला; ह गोविद ! इस्‌ ब्राह्मणक रक्षाम आप भृञ्को नियुक्त कीजिये मे इस बाह्मणको दुःखे पुक्त कर दंगा ॥ १४ ॥ यह कहने 

वादेव उवाच ॥ न भेतव्यं द्विजश्रेष्ठ रक्षामि त्वां तो भयम्‌ ॥ बरूहि तत्वेन भद्रं ते यद्यपि स्यातपुदुष्करम्‌ ॥ १० ॥ ब्रह्मण 
उवाच ॥ जातो जातो महाबाहो पत्रो मे द्वियतेऽनघ ॥ उयो इताश्चतुथं तं कृष्ण रक्षितुमर्हसि॥११।्राहमण्याः सूतिकालोय 
तच रक्षा विधीयताम्‌ ॥ तथा भ्रियेद्पत्य मे तथा कुर जनारदैन ॥१२॥ अन उवाच ॥ ततो मामाह गोविन्दो दीक्षितोऽहं कता 
विति ॥ रक्षा च ब्राह्मणे कायां सवावरस्थागतेरपि ॥ १३ ॥ शत्वादमेवं कृष्णस्य वचोऽवोचं नराधिप ॥ मां नियोजय गोविन्द 
रकषष्येऽहं द्विजं भयात्‌ ॥१४॥ इत्युक्तः स स्मितं कृता मामुवाच जनार्दनः रक्षसीत्येवक्तस्तु त्रीडितोऽस्मि नराधिप ॥१९॥ 
ततो मां बीडित मत्वा पुनराह जनादेनः ॥ गम्यतां कोखशरष्ठ शक्ष्यते यदि रक्षितुम्‌ ॥ १६ ॥ त्वतपुरोगाश्च रन्त॒ वृष्ण्यन्ध- 
कमहारथाः ॥ ऋते राम महाबाहु प्र्ुम्नं च महाबलम्‌॥१७।ततोऽदं वृष्णिसेन्येन महता परिवारितः तमतो दिजं कृता प्रयातः 
सह सेनया ॥१८॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि वाघुदेवमाहास्मये एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
रं पर हते हए शरीकष्णनेमुे कहा, क्या तुम रक्षा करोगे ! म यह्‌ सुनकर ठननित हो गया ॥ १५ ॥ फिर पृस ठजित जानकर शरकष्ण बोरे, 
ए कौरवश्रेष्ठ ! यदि रका करनेमें समथ हो तो जाओ ॥१६॥ तुमसे आगे होकर महारथी वृष्णि ओर अंधकं रक्षा कर कैव बराम्‌ ओर सहाबटी 
प प्रयुप्ननी नहीं जांयगे ॥ १७ ॥ तव म बहुतसी वृष्णि अंपकरवशि्योकी सेनाको ठेकर सेनापि उस बाह्मणकौ भगे करके चरा ॥ १८ ॥ इति 
श्रीमहाभारते सिटेषु हसिंशे विष्णुपवेणि वापुदेवमाहामये एकादशाधिकशततमोऽ्यायः ॥ १११ ॥ 
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ह०व . } अर्जुन बोछे, हे राजन ! हम एक पहतैमे उप यामे पराप्त होकर विभान्तवाहन होकर वरहा ठह्रनेकी इच्छा करे ठग ॥१॥ है कुरुनन्दन ! त (रे भा टी, 


॥२२७॥ 


8 तँ ओर चारों ओर दृष्णिवंशियोकी सेनासे युक्तं था ॥ २ ॥ उस समय दीपिमान्‌ पक्षी ओर मृग क्रूर शब्द करने ठगे ओर दीिमान दिशा ( प१,२ 
रों प्राप्त हए ज्ञे भय सूचित करने ठमे ॥ ३ ॥ संध्याका रंग ॒जपाकुमुमकी समान ही गया सुय प्रभाहीन हौ गै „ आकाशे उल्कापात क _ ^ 
8 ओर पृथ्वी कंपित होने ठगी ॥  ॥ उन दारुण रोम खंडे करनेवाठे महाउत्पातोको देखकर भने उत्मुकचित्त हो सेनक तयार होनेकी आज्ञा @ 21 


¢ अखन उवाच ॥ शुहूतेन वयं मामं ते प्राप्य भरतर्षभ ॥ विश्रान्तवाहनाः स्वे निवासायोपंस्थिता ॥१॥ ततो मस्य मध्येऽ ¢ 

& निविष्टः रलन्द्न ॥ समन्तादष्णिसेनयेन महता परिवारितः ॥२॥ ततः शङ्नयो वीता वृगाश् कूभाषिणः॥ दीततायां दिशि ९ 

» वाशन्तो भयमावेदयन्ति मे॥३॥सन्ध्यारागो जपावणो भादर्मशचव निष्प्रमः ॥ पपात महती चोस्का प्रथिवी चाप्यकम्पत ॥४॥ ({ 

# तान्समीक्ष्य मरोत्पातान्दारूगो्ोमहषणान्‌ ॥ योगमाज्ञापयंस्त्र जनस्योल्युकचेतसः।॥५॥युयुधनिएुरोगाशच वृष्ण्यन्धकमर्‌रथाः॥ ९ 

> स्व युक्तरथाः स॒नाः स्वयं चाहं तथाभवप्‌ ॥६॥ गतेऽद्धरात्रसमये ब्राह्मणो भयविद्धवः ॥ उपागम्य भयाद्स्मादिदं वचनमन्रतीत्‌ ( 

9 ॥७॥ कालोऽयं समनप्रप्रो ब्राह्मण्याः प्रसवस्य मे तथा भवन्तस्तिष्ठन्तु न भवेद्रनं यथा ॥८॥ बुहूतीदेव चाश्रोषं कृपणं श्दि- ¢ 

७ तस्वनम्‌ ॥ तस्य विप्रस्य भवने ह्वियतैऽदियतेति च ॥९॥ अथाकाशे एन्वाचमश्रौषं बालकस्य च ॥ उदेति दियमाणस्य नच (& 

र पश्यामि राक्षसम्‌ ॥ १०॥ + 

९ दी ॥ ५ ॥ सात्यकीको अगि करके वृष्णि अंघक महारथी रथ॒ आदिम बैठकर सजित हो गये ओर मँ भी सनित हो गया ॥ ६ ॥ जव (&।२२७॥ 
> आधी रात हुईं तव भयस व्याकुट हो वबराह्मणने मेरे पास आनकर इस प्रकारके वचन कहे 1 ७ ॥ अब मेरो बाह्मणीके पतर हनेका समय प्राप्त १ | 


©^ 


& हुआहै, सो आप इस भरकार सावधान हूनिये कि वह हरणन हो॥८॥ तब एकी मुहूततमे ने दीनतासे रोनेका शब्द ना, ^ 
स॒ बाह्मणके घरमे सुनार आया यह ठे चटेठे चङे ॥९॥ फिर आकाशम भी मने बवाटककी वाणी सुनी परन्तु जो हरण ९ 
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कृर टे गयाउ 
] उस राक्षसका वचन मने 
बाठक हरण हो ग चनर्मनेन सुना॥ १० ॥ 8 
8 या ॥ ५; ०११६ > 
पाता, (0 
अ ट { र्‌ म नष्ट चित्तवाढा हो गया तव क्षण इःखका शद करके उत समय एव दिशा आच्छादित कर दीं स 
सका, है दर्मति ! जिनके तू योग्य है उन = विरोषकर मृसेही कहने ठ ञ्च तीक्ष्ण वचन सुनाने रगा॥ १ व वृहं (£ 
० ६ 3 को श्रव तं ५ गा। तै ९ ॥ 
प त ५ कहा कि रक्ष | भौ $ 
ः कृष्णे वृथाही स्पधो करता है - 
रता है जो यहां 6 


ततोऽस्माभिस्तद 
] तात शषः समन 
तस्मिन्कु षः समन्ततः ॥ 
न 1 पर्षास्तीवाः 1 दिशः सवा हत एव स बार्कः 
वृथा त्वं स्पद्धसे ध ॥१२॥ रकषप्याभीति च र तडा॥ १२॥ इभो व ॥ ११॥ बरह्मणोतस्वर कृता हते 
द फ़लम्‌ ॥ 1 ॥ य॒दि अ 1 ॥ शृण साह नष्टचेतनः ॥ ह 
गाण्डीवमेतत्ते मो वीयं  मृढ मागं प्राप्रोः नदो नैतदत्यरितं भवे शेषे यावमहसि दमं 
व वीर्यय ्ाप्रोत्यरक्षिता ॥ त्यदितं भवेत्‌ ॥ १५ दसि दुम॑ते॥१७॥ 
महाद्युतिः ॥१८॥ शश्च ते ॥ १७ ॥ १६ ॥ रक्षिष्यामीति चोक्तं ते ॥ यथा चतुर्थं धर्म॑ 
५ ततो द्वाखतीं ग अकििद्क्तवा त कि ते चोक्तं तेन धम्य रक्षित 
्रीडितं दृष्टा विनिन गत्वा. त्वा ते विप्रे ततोऽ च शक्तोऽसि 1 
५६ यह मरा अदित नहीं होता ॥१ यं पश्यत मे योऽहं श्रद्धे १ िन्देनोपलकषत 0 वा 
¶ ता ५॥ जि परक गिवकत्थनम्‌ ॥ २०॥ ॑ ॥ सतुर्मा 
अर्थात्‌ भोड पराक्रमवारा ह को पाता है ॥ १६ ॥ ततन र रक्षा करनेवाला धर्मके च 
मवाटा ह ॥१ = तनकंहाथा ५ के चथ भागका फ ॐ 
गये ॥१८॥ द्वारकापु हं ॥१७॥ तव म उ १९। श स्ता कहो अ ~ र पाता है दसी 
काप्री म्‌ उस बरह्मणस 3 रक्षा करनेको समथ न हभ ₹ र्‌] (करर र & 
परीमे जाकर मधुखदनको देखकर मं शमितं कुछ कहै वह॑से चटा ओर 1९५ तदा गाडी ष 1 पा 
त हुआ तव्‌ श्रीह्ष्णने ञ्चे शोकयक्तं १४१ पजादिमी महायुतिमान्‌ 0 १५ (& 
मुर शके्ुक्तं देखा ॥ १९ ॥ वह्‌ ५9 अ 
ह ब्राह्मण मुञ्च ठि (र 
जेत देख (( 
(@ 
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इ.व. @ श्रीरुष्णके सन्सुस मेरी निन्दा करता हभ बोढा कि भेरी भूखताको तोदेखो जो मेने इस हवीवके वचनम विश्वास किया॥२०।्दुग्न अनिरुद्ध बरराम रेभा ग्री 
३३८॥ & शृष्णभी निसकी रक्षा करनेमे समथ न हए फिर कोन दूसरा बचा सकता है॥२१॥ गजेन करना जो वृथा हो उस गर्जनको भिक्वर है वृथा श्ठाषा- @ प्‌, २ 

^ १७ तेरे धलुषको धिक्कार है जो मूखंतासे देवहत होकर उस्म पौरुष करता है वह दुमंति ६।२२॥इस बाहमणके इस प्रकारको सुन शनेःसे मे वेष्णवी- ¢ = 

वियामे स्थित हो जहां भगवानू यम रहते हँ उस सेयमूनी ए्रीको गया॥२२॥वहां बाह्मणके ¶् न देखकर इन््की पृरीको गया फिर अश्निकी नि 


न प्रद्युम्नो नानिरश्द्धो न रामो नच केशवः ॥यघ रक्ताः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवनेश्वरः ॥२१॥ पिग्गजनं प्रथानादं षिगात्मश- 
धिनो घः ॥ दैवापसष्ठो यो मौख्यादागच्छति च बुर्मतिः॥ २२ ॥ एषं शपति पिप्रषौ विद्यामास्थाय वष्णवीप्‌ ॥ ययौ संय- 
मिनीं वीये यतस्ते भगवान्‌ यमः॥ २३॥ विप्रापत्यमचक्षाणस्तत एेनद्रीमगास्पुरीम्‌ ॥ अप्रियं नैकतीं सौम्याधदीचीं वाकूणीं 
तथा ॥२४॥ रसातलं नाकपृष्ठं पिष्ण्यान्यन्यान्युदाथुधः ॥ ततोऽरभ्ध्वा द्विजछतमनिस्तीणंप्रतिश्रवः ॥ २५ ॥ अभि विविशुः 
कृष्णेन्‌ प्र्यभ्ेन निषेधितः ॥ दर्शये द्विजसूं ते मावज्ञात्भानमात्मना ॥ २६ ॥ कीति त एते विषां स्थापयिष्यन्ति मानवः 
इति संभाष्य मां सेहात्छमाश्वास्य च माधवः ॥२७॥ सान्त्वयिघ्ठा तु तं विप्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ सुग्रीवं चैव शे्यं च मेध्‌ 
पुष्पवखाहको ॥२८॥ योजयाश्वानिति तदा दाङ्कं प्रत्थमाषत ॥ आरोप्य ब्राह्मण कृष्णो ह्वरोप्य च दाङ्कम्‌ ॥ २९ ॥ 

& तिकी चन्द्रकी वरुणकी उदीची पुरीको गया ॥ २४ ॥ पाताठ स्वगे तथा दृसरे स्थानम आयुध धारण किये यँ गया परन्तु ब्राह्मणक पुत्रको न देख 
+ भष्टपतिज्ञा होकर॥२५॥अभिमे प्रवेश करने ठगा तब कष्ण ओर प्रदयुम्नने निवारण किया ओर कहा अपनी अवज्ञा मत करो म तुमको ब्राह्मणक 
ुत्रोको दिखाऊंगा ॥२६॥ मलष्य तेरी महाकीतिंको स्थापन करगे इस्‌ प्रकार ल्नेहसे श्रीृष्ण मुञ्चसे कहकर ओर समज्ञा कर ॥ २७ ॥ उस्न बाह्न- 
णको धीरज दे यह वचन बोठे, सुप्रीव शेब्य मेषपुष्य बखाहक।।२८॥ यह चायो बोडे रथम जोतो इस प्रकार दारुकसे कहा ओर दारकके रथप्रसे बैठने ९ 


॥२२८॥ 
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 उतारकरवाह्मणको ओर मृजे बेडाक२॥२९॥ श्रकृप्णने मृञ्े कहा तुम रथके स्ारथीबनो तव गँ कप्णओौर वह बाह्मण रथम वेढकरःहैकोयभरष् सोम्य 
3 उदीची दिशाको वहसे चटे॥३०।९ति श्रीमहामासतेखिषेषु हयिंशे विष्णुपवेणिभर्पायां वासुदेवमाहास्मयेशृप्णस्य उदी चीगमने द्वादशापिकशततमोऽ- 
४ ध्यायः॥११२।अजञँनने कहा; त पवेतसमृह नदीसमूहं देखता हुआ मे वरुणालय सागरको अतिक्रमण करने ठगा॥१।तव अध्य दिये साक्षात्‌ सागरने 
® जनार्दनके निकट आकर हाथजोड कर कहा किं मे कया क २ जनादन उस पुजाको स्वीकार कर सागरे बोटे,है नदीपतेहमारे रथके जाने योग्य 


आष्ठुवाच ततः शौरिः सारथ्यं करियतामिति।ततः समास्थाय रथं कृष्णोऽहं ब्रह्मणः स च। प्रयाताः स्म दिशं सोम्यापुदीचीं कौर 
षम्‌ ॥ ३० ॥ इति श्रीमहाभासे खिणेषु दखिंशे विष्णुपर्वणि वाघुदेवमाहात्म्ये कृष्णस्य उदीचीगमने द्रादशाधिकशततमोऽ 
ध्याय्‌ः॥११२॥अजन उवाच ॥ ततः पवेतजाटानि सरितश वनानि अपश्य समतिकम्य सागरं वरुणालयम्‌ १।ततोऽर्धष्ुदधिः 
साक्षादुपनीय जनाद॑नम्‌॥ स प्राञ्जलिः समुत्थाय किं करोमीति चात्रतीत्‌॥२॥ प्रतिगृद्य स तां पूजां तघुवाच जनादेनः॥ रथपन्था- 
नमिच्छामि त्वया दत्तं नदीपते ॥ ३॥ अथात्रवीत्सशुद्रस्तु प्रा्रिगिरुडध्वजम्‌ ॥ प्रसीद भगवतरैवमन्योऽप्येवं गमिष्यति ॥६॥ 
त्वयेव स्थापितः प्रव॑मगाधोऽस्मि जनादन ॥ त्वया प्रवतिते माँ याष्यामि गमनीयताम्‌॥५॥ अन्येऽप्येवे गमिष्यनित्‌ राजानो 
दमोहिताः ॥ एवं संचिन्त्य गोविन्द यतमे तत्समाचर ॥६॥ वासदेव उवाच ॥ ब्राह्मणार्थं मदं च इङ सागर मद्रवः॥पते 
न पुमान्कश्िदन्यस्त्वां धषयिष्यति ॥७॥ अथात्रवीत्समुद्रस्तु पुनर जनार्दनम्‌ ॥ अभिशापमयाद्वीतो बाटमेवं भविष्यति॥८॥ 
मागं भदान कर ॥ २ ॥ तव सागर हाथ जोडभगवानूसे बोठाहै भगवन्‌ ! प्रसन हो एेसामत कहो, हीं दूसरे भी इसी प्रकार गमन करं ॥ १ ॥ 
हे जनादन ! आपहीने मुक्षकौ अगाध स्थापन किया है तुम्हरे प्रवतं किये मार्गे जाता दं आपभी वैसेही चटिये ॥५॥ दृपतरेभी राना अभिमानत 
मोहित हो इसी रकार जायगे. ह गोर्विदयहं विचार कर जो आपकी इच्छा ह से कीजिये ॥६॥ श्ीरृष्ण बो) है सागर ! मेरे ओर इत बाह 
णके निमित्त मेरा वचन मानो मेरे सिवाय दूरा कोह पुरुष म्हारी पूर्षणा नहीं कर सकेगा॥७॥ सह्‌ किर शीकष्णसे बोढा पँ शापे डरता ह 
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द०वै०. ® जो आप कहते है यही होगा ॥८॥ हे छृष्ण ! भँ उतने मागेको सुसाय देता हूं जिस प्र आप चठे जागे. है ष्ण! इत प्रकार आप्‌ रथ सृत (@¡ भा ध 
> ओर ध्वजाके सहित चरे जाइये॥९॥ शरीरुष्ण बोठे;यह प्रथम हमसे षर पा चुका है इससे खख नहीं सकता आर एतत होने मयुष्य अनेकं भरका- प्‌, २ 
॥२२९॥ ^ रके रत्संचयको जान ठेंगे ॥ १० ॥ हे साधु ! इस कारण ठम जठको स्त॑भित करो उपर हमारा रथ चटा जायगा इसे कोमी मलप्य तुम्हारे `“ 
3 रत्ोका भमाण नहीं जान सकेगा ॥११॥ सागरे एेसाही हो कहनेपर हम फिर जके ऊपर चने गे उस समय वह मणिवणके समान कांतिमान्‌ /3 अ ११३ 
५, जठ स्त॑मित हो गया ॥ १२ ॥ फिर सागरको उतर कर उत्तरकुरु तथा गन्धमादनको क्षणमं षार कर गये ॥ १३ ॥ फिर सात पवत श्रीकृप्णके 
२ शोषयाम्येष मां तं येन तवं कृष्ण यास्यसि ॥ रथेन सह सूतेन सध्वजेन तु केशव ॥ ९॥ वासुदव उाच ॥ मया दत्तो 
र वरः प्रवं न शोषं यास्यसीति इ ॥ मादुषास्ते न जानीषुविंविधात्रत्रसञ्चयान्‌ ॥ १० ॥ जट स्तम्भय साधो त्वं ततो यास्या. 
म्यहं रथी ॥ नच कश्ित्पमाणं ते रतानां वेत्स्यते नरः ॥ ११ ॥ सागरेण तथेत्युक्ते प्रस्थिताः स्मो जलेन वे ॥ स्तम्भि 
तेन पथा भूमौ मणिवणेन भास्वता ॥ १२ ॥ ततोऽ्णवं सथत्तीयं इषनच्युत्तशन्वयम्‌ ॥ क्षणेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव 
च ॥१३॥ ततस्तु पर्वताः सत्त केशवे सथुपस्थिताः ॥ जयन्तो वेजयन्तश नीरो रज तपवेतः॥१४॥महपेकः सकेकास इन्द्करूट श 
नामतः ॥ विभ्राणा वण॑हपाणि विविधान्यद्तानि च ॥ १५॥ उपस्थाय च गोविन्दं कि कुर्मत्यत्रुवस्तदा ॥ तांशेवं प्रतिज- 
ग्राह विविधान्मधुष्दनः ॥१६॥ तायुवाच हषीकेशः प्रणामावनतान्स्थितान्‌ ॥ विवरं गच्छतो मेऽघ रथमागंः प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ - 
९ ते कृष्णस्य वचः शरुत्वा प्रतिगृह्य च पर्वताः ॥ प्रददुः कामतो माम गच्छतो भरतर्षभः ॥ १८॥ 
: निकट उपस्थित हूए जयन्त वैजयन्त नीर पूवत रजत ॥१४॥ महामेरु कैटास इन्द्र यह अपने अनेकं प्रकारके वर्णहप ृक्षादिसहित धारे ॥१५॥ ६ ॥२२५॥ 
[९ श्रीरुष्णके निकट आनकर कहने गे; है गोविन्द्‌ ! हम आपका क्या प्रिय करं मधुसूदन उनको विधिपूक रहण कर्‌ ॥ १६ ॥ उनको प्रणाम्‌ कर 
स्थित हृए उनसे श्रीरृष्ण कहने टगे, तुम अपने अपने स्थानोमे विवर ( छिद्र ) दौ जिक्षके दारा हमारा रथ चटा जाय ॥ १७ ॥ वे पूर्वत 
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> श्रीकष्णके वचन सुन उसको यहण कर उन जाते हएके निमित्त यथेच्छ मागं देदे हुए ॥ १८ ॥ 


ओर वे सब वहीं अन्तध्यान हौ गये. है राजन्‌ ! यह बडा आश्चयं हुआ ओर मेषसमूहमे स्के समान वह रथ अव्याहत गतिंसे गमन करने ¢) 
लगा ॥१९॥ सप द्वीप सप्र सागर सात सात पवेत तथा टोकाटोक पवतोंके पार हो महाअंधकारमं भविष्ट हुए ॥२०॥ तव घोडे बडे कष्टे रथको (& 
वहन करने ठगे. है राजन्‌ ! वह अंधकार र्ता घना था कि वहां स्पशसे को दूसरेको जानता था ॥ २१ ॥ जव वह प्वतके समान महाअध- ध 
कारकौ प्राप्त हुए; हे राजनु ! तव वे घोडे यलनहीन हनेसे वर्हही स्थित हए ॥ २२॥ तव श्रीषृष्णने चक्रसे अंधकारको दूरकर (९ 


ततरवान्तरहिताः सवं तदाश्वय॑तरं मम ॥ असक्तं च रथो याति मेषजारेष्विवांशुमान्‌ ॥ १९ ॥ सप द्रीपान्ससिन्धृश सप्त सप्त 
गिरीनथ ॥ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमदत्तमः॥२०॥ ततः कदाचिहुःखेन रथमूहृस्तुरङ्माः॥ पड्भूतं हि तिमिरं स्पशा- 
विज्ञायते कृप ॥२१॥ अथ पवतभूतं तत्तिमिरं समपद्मत ॥ तदासाद्य महाराज निष््यत्ना इयाः स्थिताः ॥ २२ ॥ ततश्चक्ेण 
गोविन्दः पाटयित्वा तमस्तदा ॥ आकाशं दर्शयामास रथपन्थानयुतमम्‌ ॥२३॥ निष्कम्य तमसस्तस्मादकारो दशिते तदा 
भविष्यामीति संज्ञा मे भूयं च विगतं मम ॥ २४ ॥ ततस्तेजः प्रज्जलितमपश्यं तत्तदाम्बरे ॥ स्वलोकं समाविश्य स्थित पुर्‌ 
पविग्रदम्‌ ॥२५॥ त प्रविष्टो दषीकेशो दीप्तं तेजोनिधिं तदा ॥ रथ एव स्थितश्चाहं स च ब्रह्मणपत्तमः॥२६॥ सु बुतीत्ततः ष्णो 
निक्राम्‌ तदप्रथुः॥ चतुरो बालकान्‌ गृह्य ब्राह्मणस्यात्मनांस्तदा ॥२७॥ प्रददौ ब्राह्मणायाथ पूरान्पर्वान्‌ जनार्दनः ॥ अयःपुत हता 
ये च सद्यो जातश्च बालक॥२८॥ प्रदो ब्राह्मणस्तत्र पुजान्द्ठा पुनः प्रभो ॥ अहं च परमप्रीतो विस्मित शाभवस्तदा ॥ २९ ॥ 
आकाश ओर रथका मागं दिखाया ॥ २३ ॥ उस्र अधकारसे निकठने ओर आकाशके देखनेसे शृ चेतं हज किं मजीता द्रं ओर भय # 
गया ॥ २४. ॥ तव आकारं एकं भज्यत तेज देखा जो सब ठोकोको आक्रमण किय पुरुपाकार था ॥ २५ ॥ शरीरृष्ण उस प्रकाशमान [8 
र तेजके निधान भवैश कर गये वह ब्राहमण ओर मँ रथपरही स्थित रहै ॥ २६ ॥ तव एक रुर शरीकष्णं उतत तेने निकटे ओौर ब्राह्मणक » 
, चों बाठर्कोको ठेते आये ॥२७॥ श्रीरप्णने वे सव पत्र उस ब्राह्मणको दे दिम तीन पह ओर एक तुरतका हरण किया दुभा ॥२८॥ है राजन्‌ ! ( 


९४:24:22 >“2:2> 22 ~+ 
०2222224: 


०० (ष अन पुरक देखकर बाहण बहुत पसनन हुभा, भैषी परम भन्न हो विस्मयको भाप हृभा ॥ २९ ॥ तब हम ओर वे 
२९० ॥ & रजन्‌ | इसी भकार रथप्र स्थित हो उप स्थाने ठरे ॥३०॥ हे राजन्‌! एकक्चणमात्रमे हम दवारकापुरीको ठर अपे, ओर देखोसे विदित हृभा कि 


तर आधा दिन बीता है ॥३१॥ महायशस्वी छष्णे बास्मणको पु्सहित भोजन कराकर बहुत धन देकर उत्को दि किया ॥३२॥ इति श्रीहरिवंशे 

€ दिष्पर्वीणि भाषायां वाछुदषमाहास्ये बाहणपत्रानयने जयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ अजुन वो; तव शरीरगण कडा बाहणोको निमा 
ततो वयं एनः स बराह्मणस्य च ते सुताः ॥ यथागता निवृत्ताः सम तथेव भरतषभ ॥३०॥ ततः स्म द्वारकां प्राप्त षणेन नृपस 
तम ॥ अपतपरापेऽदेदिवक विस्मितोऽहं पुनः एनः ॥ ३१ ॥ सपुत्रं भोनयितवा ठ द्रिं कृष्णो महायश्ञाः ॥ धनेन वषयिला च ८ 
प्रस्थापयत्तद्‌ ॥ ३२ ॥ इत श्रीमहाभारते सिख इथि विष्णुपणि वासुदेषमाहास्मयेबरह्मणपुत्ानयने अयोद्ञाधिकचततमोऽ- 
ष्यायः ॥११३॥ अन उवाच्‌ ॥ ततः कृष्णो भोजयित्वा रातानि सुबहरनि च ॥ विप्राणामृषिकपानां छ्तक्घत्योऽभवत्तदा ॥१॥ 
ततः एड मया धुक्त वृष्णिभोनेशच सवेदा ॥ विचिनराश्च कथा दिव्याः कथयामात भारत ॥२॥ ततः कथान्ते त्राहमभिगम्य 
जनादृनम्‌ ॥ अपृच्छं तद्यथावृत्तं कृष्णं यद्टवानदम्‌ ॥ ३ ॥ कृथं सबद स्तम्धोद्‌ः इतस्त कमलेक्षण ॥ पवतानां च विवर 
इतं तत्कथमच्युत ॥ 9 ॥ तमस्तच्च कृथं घोरं धनं चकेण पाटितम्‌ ॥ तच यत्परमं तेजः प्रविष्टोऽपि कथं च तत्‌ ॥ < ॥ 
किमर्थं तेन ते गठास्तदा चापहताः प्रभो ॥ यञ ते दीपैमध्ानं षं तत्कथं एनः ॥ ६ ॥ 

कर जो कषिर्योी समान थे छतरत्य हए ॥१॥ तव वह वृष्णि ओर्‌ भोजरवशी सदा भरे साथ भजन करे है राजम्‌ ! अनेक प्रकारकी वित्र विवि 

§ कथा कहने ठो ॥ २ ॥ तन्‌ कथाके अन्तम य श्ररषणके निकट नाकर ह दृचानत शरीरे पूछा जो भ देखा था ॥२ ॥ हे कष्ण! वह सागर 

र न्ति भकारे सगित हो गथा ओर कह पतों छि कित्‌ भकारे क्थि ॥ ४ ॥ वह पोर अंधकार चके किस भकार नष कर दिया जर महा. 

९ तेनमे आप्‌ कते भवेश कर गे ॥ ५ ॥ हे भभो ! उत तेजने उन बालकौको कि भकारे ओर करौ इरण ङ्य था, ओर वह महादी् माग कित- 
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ह्म ओर वे सव बाणे पुत्र हे ¢ भागी 


प, २ 
अ9१४ 


॥३४० ॥ 


@ (न ९ 


भकार सक्ष हो गया ॥ /६॥ इतने थोडे समयम वह आना जाना कि भकार हो गया. हे कशव ! यह सव वृत्तान्त आवोषान्त कीर्तन कीनिये ॥७॥ /; 
शरीरृष्ण बो; उस्‌ महात्मा तेजःपुजने मेरे दरशनके निमित्त उन बाटकोका इरण किया था कि, छष्ण वराह्मणके निमित्त आगे अन्यथा नही आ- ( 
वेगे ॥८॥ हे अञधैन ! वह जो तमने महान्‌ बहम तेज देखा था वह मेराही सनातन तेन है ॥९॥ वह मह तखनामक पराशक्ति व्यक्त अव्यक्त सना- @ 
तनी भरकृति है भिस पवेश कर योगी जन खुक्त हो जाते ई ॥१०॥ हे अयेन ! पह सांख्य ओर योगवालौकी गति है वह प्र्रहमका पद है जो चित्‌अ- (३ 


कथं चाल्पेन काठेन कृतं तत्तद्रतागतम्‌ ॥ एतत्सर्व यथात्ृत्तमाचक्षव मम केशव ॥ ७॥ वाहुदेव उवाच ॥ महरौनार्थं ते बाख 
हतास्तेन महात्मना ॥ विप्राथमेष्यते क्रष्णो नागच्छेदन्यथेति इ ॥ ८ ॥ त्रहमतेनोमयं दिव्यं महद्वानति ॥ अहं स भरतश्रेष्ठ 
मत्तेनस्तत्सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ प्रङ्तिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी ॥ यां प्रविश्य भवन्तीह युक्ता योगविदुत्तभाः ॥ १० ॥ 
सा सा्यानां यतिः पार्थ योगिनां च तपस्विनाम्‌ ॥ तत्यदं परमं ब्रह्म स्वं विभनते जगत्‌ ॥ ११ ॥ मामेव तदनं तेनो ज्ञाठमहीपि 
भारत ॥ सथः स्तम्पतोयोऽह्महं स्तम्भायिता जटम्‌ ॥ १२ ॥ अहं ते पताः सप्त ये ट्टा विविधास्तथा ॥ पडत हि तिभिरं 

` दष्टवानापि यद्वि तत्‌ ॥१२॥ अहं तमो वनीध्ूतमदमेव च पाटकः ॥ अरं च कारो भूतानां पमेहं सनातनः ॥ १४॥ चन्द्रादित्यौ 
महारखाः सार्तश्च सरति च ॥ चतश्ठशच दिशाः सवां ममेवात्मा चतुर्विधः ॥ १५ ॥ चत्वेण्यं मलघरुतं चातराशस्यमेषं ३ ॥ 
चातुरविधयस्य कताहमिति इष्यस्व भारत ॥ १६ ॥ 


शमे जडोको १४क्‌ करता है ॥११॥ हे भारत | वह तेन तुम भेराही धन भानौ वह्‌ जो जका स्तन रिया वही भेगेही क्िथा ३ ॥१२॥ र नो 
रौ अनेक भकार्के सात षत दते बही मही हूं ओर वह नो महाषना अंधकार देखा था ॥ १३॥ पदी अकार ओर भैरी उप्का नाश कलवा ह 
& मेही मू्तोका काल ओर ही सनातन धरम हूं ॥१४॥ चन्द्रमा आदय महापवेत नदी सोदर भौर चार दिशा यह्‌ सब मेराही शूष ३ ॥ १५ ॥ 
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ह्‌ @ व्‌ @ 
॥ ३७१॥ 


` चार वर्णं चार आभम्‌ मञषसेही उत्पन्न है ओर हे भारत! चारविभिका कर्ताभी मेही हू॥१६॥अजन बोठे,हे भगवन्‌ स्वं भूतपति मै आपके जाननेकी ¢ भाग्टी 

3 इच्छा करता हं हे पुरुषोत्तमाम आपसेपूता हं आपकी शरण हूं आप कदिये॥ १७॥श्रीरुष्ण बोलेहै मारतत्रह्ञ ओर ब्राह्मण तप ओर सत्य उग्रओर पृ, 
बृहत्‌ अर्थात्‌ उग्र अनेक टेश करनेवाला वहतम अखण्डानं दशप यह सब मु्षसेहीहुए ई. है धनंजय ! तुम मेरे रिय ओर तुम्हारा श्रिय ह ॥१८॥ 

& इससे मे तमसेकहता ह अन्यथा नहीं कहता. मेही ऋक्‌ यजु सषाम अथवं वेद ह ॥ १९ ॥ है भरतश्रेष्ठ ! कपिं देवता यज्ञ यह सव मेराही तेन है ५११४. 


अर्जन उवाच भगवन्सर्वभूतेश वेत्तमिच्छमि ते प्रभो ॥ पृच्छामि त्वां प्रपत्रोऽहं नमस्ते पुरूषोत्तम ॥१७॥ वाघुदेव उव्‌।च ॥ 
ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव तपः सत्यं च भारत ॥ उग्रं बरहत्तमं चेव मत्तस्तद्विद्धि पाण्डव ॥ प्रियस्तेऽह महाबाहो प्रियो मेऽसि धनय 
॥१८॥ तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वकुुतसदे ॥ अहं यनुंषि सामानि चश्वाथवणानि च ॥१९॥ ऋषयो देवता यज्ञा मतेजो 
भरतषभ ॥ परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश पञ्चमम्‌ ॥ २० ॥ चन्द्रादित्यावहोराय पक्षा मासास्तथतषः ॥ बहता कल 
शेव क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥२१॥ मन्याश्च विविधाः पाथं यानि शाघ्चाणिकानिचित्‌ ॥ विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्राडुभवन्ति 
रि ॥२२॥ मन्मयं विद्धि कोनतेय क्षयं सणि च भास ॥ सच्चासच्च ममेबात्मा सदषञचेव यत्परम्‌ ॥ २३॥ अजन उवाच एवं 
ुक्तोऽस्मि दृष्णेन प्रीयमाणेन वे तद्‌। ॥ तथेव च मनो नित्यमभवन्पे जनादन ॥ २४ ॥ एतत च दृष्ट च माहात्म्यं केश- 
वस्य मे ॥ यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र भूयां श्रातो जनादनः ॥ २५ ॥ 

पृथ्वी वायु आकाश जर ओर ज्योति ॥२०॥ चन्द्रमा खयं दिन रात पक्ष मास ऋतु मुहूतं कृटा क्षण संवत्सर ॥२१॥ है पाथं ! अनेक प्रकारके € ॥३४१॥ 
९ मंत्र ओर जो कोई शाद्न ह विया ओर जो कुछ जानने योग्य है वह सब मूञ्चसेही प्रादुभूत होते ६।२२॥ह अर्जुन ! सष्टिकी उत्ति ओर नाश 

छि मेरेही आधीन है.सत्‌ असत्‌ सव मेराही आत्मा है ओर जो सदसततसे परे है सोमी मेँ ही हूं ॥२३।अैन बटे; प्रसन्न होकर छष्णने नव यह 

वचन कहे तबे भेरा मन श्रीरुष्णमे रग गया ॥२४॥ यह केशवका माहात्म्य ने देखा ओर सुना है.हे राजेन्द्र ! जो आपने मुञचसे पृछा सो मन 


(छल 
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र कहा ॥२५॥ वैशंपायन बो; है राजन्‌ ! यह वचन श्रवण कर धमराजयुभिषटिर धमौत्मान पुरुषोत्तम गोिंदका पूजन किया ॥ २६ ॥ ओर स्तव ¢) 
@ सहोदर भादयोके सहित राजा विस्मित हए उससे अयि हए बहृतसे राजामी स्थित थे ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते खिटेषु हयिंशे विष्णुपवेणि बाुदे- (& 
9 वमाहास््ये छष्णाजुनभाषणे चतुदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ जन्मेजय बटे; हे भगवन्‌ ! फिरभी आप बुद्धिमान्‌ यदुभरे्टका माहात्म्य मृङ्चसे ¢ 
€ वर्णन कसि भ उनके अद्धुतत करमोकिं सुननेकी इच्छा करता टू ॥ १ ॥ हमनेउन महासके आश्वपेयुक्त कमे श्रवण किये ह पे असख्य दिष्य ओर & 
ह वैशम्पायन उवाच ॥ एतद्वा कुरशरष्ठो घमराजो युधिष्ठिरः ॥ पूजयामास धर्मात्मा गोविन्दं पुरूषोत्तमम्‌॥२६॥ विस्मितश्वाभ- 
र वद्राजा सद सवैः सदोदरेः ॥ राजभिश्च समासीनेयें ताप्न्समागताः ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते सिषु हइखिंशे विष्णुपर्वणि वासु- ? 
8 देवमाहास्ये कृष्णाडनभाषणे चतुदशाधिकशततमोऽध्याय१॥१ १४ जनमेजय उवाच ॥ भूय एष द्विजश्रषठ यद्धरिहस्य धीपतः॥ 
र क्माण्यपरिमेयानि श्रोत॒मिच्छामि तत्वतः ॥१॥ श्रयन्ते विविधानि स्म अद्धतानि मदायुते॥असङ्येयानि दिव्यानि प्रङृतान्थपि € 
& सवशः ॥२॥ यान्यहं विविधानस्य श्रता प्रीये महाघुने ॥ प्रशयाः सरव॑शस्तात तानि मे शृण्वतोऽनघ ॥३॥ वेशम्पायन उवाच ॥ (& 
छर वदून्याश्वयंभूतानि केशवस्य महात्मनः ॥ कथितानि महाबाहो नान्तं शक्यं दि कर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ गन्तु हि भरतश्र्ठ विप्रेण © 
& समन्ततः॥ अवश्यं हि मया वाच्यं रेशमात्रेण भारत ॥ ५ ॥ विष्णोरमितवीरथस्य प्रथितोदार कर्मणः ॥ आदुपूर्यात्पवकष्यामि & 
‰ शृणुष्वैकमना चप ॥६॥ द्वाखत्यां निवसता यदुसिंहेन धीमता ॥ रष्टाणि तृपधुख्यानां क्षोभितानि महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ ५ 
8 कतिसे यक्त है। २॥ जिन अनेक चरितरंको श्रवण कर मेरा मन भ्रनन होता है. हे तात ! प्ापरहित दह श्व चरित आप मुखे कथन कीनिये ^ 


¢ न ० = ९ ह ह वेयोनि न ५७ ¢ नही ( 
& ॥२॥ वशम्पायन बौर; महाता केशवके आश्वयकं करनेषटि अनेक कमं हँ जो ऋषिर्न कटै ६उन सबको कोहं पणेन नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ है 
र राजन्‌ ! विस्तारे कहनेकौ कोई समथ नहीं. हे भारत ! उसमे कुछ ठेशमा्र पँ वणंन करता दहरं ॥ ५॥ अभितपराक्रमी विष्ण जिनके उदारक है ^ 
. (& उनके चरित्र अयुक्रमते कहता हूं एकमन होकर रवण करो ॥ ६ ॥ द्वारकापुरीमें निवास करते दुर बुद्धिमान्‌ भीरृष्णने जि भकार मख्य राजो (3 


ह्‌०वे० य) राज्यको क्षभित कर दिया ॥७॥ यदधशिोफे अन्तरो देखनेवाटे विचक्र नाम दानवो मार दिया वह महात्मा प्रथम प्राग्ज्योतिष पुरम गये॥८॥ ¢ भाण्टी 
॥ ३९२ ॥ & ओर समुरके बीचमे नरकदानवको मारा ओर इन्द्रो युद्धम जीतकर पारिजात ® आये ॥ ९ ॥ ोटित हदमे भगवानूने वर्णको जीता दद्षिणा- (& पृ, २ 


= 


पृथे दन्तवक्र ओर कारूषका वध किंया॥१ ०॥ओर सो अपराध पृणं हनेपर शिशुपाटका वध किया आंरशोणितपुरमं जाकर शंकरम अभिरक्षित & 


स ॥११॥ बिका पुत्र महाबाहू सहसभुनावाटा महासंग्राम कर जीत उसे जीता हुभा छोड दिया ॥१२॥ गिरि अथात्‌ भेरके बीचमं इन महामाने = 1. 
& यद्रूनामन्तसे्ुविचक्रो दानवो इतः ॥ परं प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनस्तेन महात्मना ॥ ८ ॥ सघुद्रमध्ये दुष्टात्मा नरको दानवो 

> इतः॥ वासवं च रणे जित्वा पारिजातो इतो बलात्‌ ॥ ९ ॥ वरुणश्चैव भगवान्‌ निजितो लोहिते हदे ॥ दतवक्रश्च क्षो @ 

& निहतो दक्षिणापथे ॥१०॥ शिशुपालश्च संपूण किल्विषेकशते हतः ॥ गत्वा च शोणितपुरं शंकरेणायिरक्षितः ॥ ११ ॥ बटेः & 

र सुतो महावीर्यो बाणो बाहुसटसरभत्‌ ॥ महामृधे महाराज जित्वा जीवन्‌ विमनितः ॥ १२ ॥ निजमितः पावकश्चैव गिरिमध्यै 

ह महात्मना ॥ शाखश्च विजितः सङ्घे सोमश्च विनिपातितः ॥१३॥ विक्षोभ्य सागरं चेव पाथचजन्यो वशीकृतः ॥ हयग्रीवश्च 

६ निहतो नृपाश्चान्ये महाबलाः ॥१९॥ जरासन्धस्य निधने मोक्षिताः स्वैपारथिवाः ॥ रथेन जित्वा नृपतीन्गान्धारतनया इताः 

9 ॥१९५॥ ब्रष्टाराज्याश्च शोकाताः पाण्डवाः परिरक्षिताः ॥ दाहितं च वन वोर पुर्दरतस्य खाण्डवम्‌ ॥१६॥ गाण्डीवं चागिना 

8 दत्तमजैनायोपपादितम्‌ ॥ दौत्य च तत्छृतं घोरे विग्रहे जनमेजय ॥ १७ ॥ &॥२९२॥ 
र अधिको जीता युद्धम शालत्वको जीतकर क्षोभको निपातित किया ॥१३॥ स्षागरको क्षुभित कर पंचजन्यको ठे आये हयग्रीवं तथा दूसरे राजोका 


रं वध किया ॥१४॥ जरासंधका निधन कराय बंधनसे सव रक्षसोंको छाया ओर रथपर चट राजोको जीत गान्धारीके पुत्रको छे आये ॥ १५ ॥ 
& राज्यभ्रषट हो जानेसे शोकित पाण्डवोकी रक्षा की इन्द्रका घोर खाण्डव वन जख्वा दिया ॥ १६ ॥ अभस गांडीव धटुष अज्जुनको दिला दिया. है (6 


जन्मेजय ! ठसधघो 
र भारतके युदधमे 
रतिज्ञा की ॥ १८ अ 
॥ किं भारत दूतपन किया ॥१७॥ इन्दो 
भौर गुदे काट १ 
य॒ रमेतेरे शकी महू भ 
तुम्हारे पिता ॥२ 1 वध किया ओर मंहाबी द्‌ ओर 19 भक्षत तते सोप दगा १ की आर कृन्तीके सामने पाण्डवोके 
ववत यमलोकको प्राप्त हो चके ५) वानर युद्धम जीे॥२०॥तथा हातेजस्वी तृगको शापसे मुक्त किया । रक्षणकी ¢ 
उन्होने जीवित किया संप्राममे त पराजित किया सान्दीपनके प भै § 
घोर नाश दुभा था ॥ २२ ॥ वहं ~ ¢ 
२॥ वहां अनेकं ( 
8 


अनेन यदुभुल्येन यदु 
< व्येन यदुवशो विवधितः 
तत्तन्‌ ॥ मो ] विवाति ॥ न्त्या 
(५1 रला 30 पार तगो शा 
गतो वैवस्वतवशं जीवितौ ०॥ विजितो युधि रषौ ८.५ १९॥ युवन हत्‌; सान १८॥ स भारते युद्ध प्रतिदा यामि 
तम्‌ ॥ जनपरेनयासय षु नती ववा पनित विधत वातौ 
यास्य युदधेष ग्रामा वहवः न्दीपनेस्तथा त रे च महावी 
पञ्चदशाधिकशततमोऽ देषु यथा ते वणिता म प्राप्ता घोरा नखरक्षयाः ॥ पुत्रस्तव चेव पिता तथ 
द्विजसत्तम ॥ ततमोऽध्ययः ॥११९॥ या ।॥२३॥ इति श्रीपं त ¦ ॥२२॥ निहताश्च रषाः [ ॥२१॥ 
ल १ ॥ त्वत्तः = जनमेजय उवाच ॥ १ खिलेषु रिंशे ॥ सत 0 
[मि विस्तरेण तपोध अतवर्ता भ्रष्ठ वाघ्ुदेव ध्य एत महारोयेदुरि हरिवंशे विष्णुपर्वणि वासुढे 
1110 क व सादन 
& राजका वथ कराकर उ गतः ॥२॥ योऽभितः स्वयं हारम्‌ ॥२॥ तद्‌ 
। 8 तुः स्वयं ब्र ~ तदह श्रोतुमि 
९ विष्णुपर्वणि वासुदेवम तम जयकी भराति कराई है ज दन्‌ शङ्रेण महाः 
श [हयत् | ^ जन्मे ७ # रत्न ॥ | 
र कीनियेउनके भैनेज ४ पचदशाधिकशततमोश्यायः जय ! वह युध तुमे वर्णन कर चुका ६  ॥ सहवास 
है तपौधन ! सो वो कम श्रवण वि ह।१।भन र त (प क पि ॥ २३ ॥ ईइति भीमहाभारपे सिटेषु हा 
४, 11 ए व ॥ ^ 1 
सुर देवदेवके पुलको केस प्रा ईभा॥३ र वणेन कपा (५) ९ 
| के शिरोमणि महामा शके [ 
हाता शंकेरसे ( 
(& 
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ह्‌.व्‌. © रक्षित हौ उनके गणक सहित संगतिको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ जो बकिकि सो पुत्रम ज्येष्ठ था सहस्रवादुसे युक्त इन्द्रके समान तेजस्वी था ॥ ५ ॥ ,+ भा.) 

॥ २४३॥ § अर्ेख्य महाकाय ओर सैको महाबले युक्त उसको संग्रामम श्रीरष्णने कि प्रकार मारकर पराजित किया ॥ ६ ॥ ओर महाक्रोधी युदधर्थ। वह (® पृ, २ 
र किस भरकार जीवित बचा, वैशंपायन बो, है राजन्‌ ! सावधान होकर महापराकमी भीरुष्णके चरित्र सुनो॥७॥ज॑से मष्यटोकमं बाणाघुरसे महा- ¢ 
€ स्राम हभ जि रुद्रस्कदकी सहाययुक्तभी इसको वाषुदवने ॥ ८ ॥ जीतकरभी इत युद्धकी इच्छावाठेको जीता छोड दिया ओर महातमा शंकरने € ५: 


(@ 

बलेषैलवतः पुत्र ज्येष्टो भ्रातृशतस्य यः ॥ वृतो बाइृसदसेण दिव्याघ्चशतधारिणा ॥५॥ असङ्गयेश्च महाकाये बलशतेपृतः ॥ 
वासुदेवेन स कथ बाणः सङ्कये पराजितः ॥६॥ संरब्धश्चव युद्धार्थी जीवन्मुक्तः कथं च सः ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शृणुष्वावहितो 
राजन्कृष्णस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥ मनुष्यलोके बाणेन यथाभृद्धिथहो महान्‌ ॥ वाुदेवेन ` यत्रासो शद्रस्कन्दसहायवान्‌ ॥ ८ ॥ 
` बरिुप्रो रणश्लाघी जित्वा जीवन्विसजितः ॥ तथा चास्य वरो दन्तः शंकरेण महात्मना ॥९॥ नित्ये सानिध्यतां चैव गाणपत्य 
तथाक्षयम्‌ ॥ यथा बाणस्य तद्यदं जीवन्धुक्तो यथा च सः ॥१०।' यथा च देवदेवस्य पुत्रत्वं सोऽुरो गतः ॥ यद््थं च महयुद् 


& 
८) 
@ 
॥ 
@ 
र ततपव॑मखिलं शृणु ॥११॥ दृष्टा ततः कुमारस्य कीडतश्च महात्मनः ॥ बखिुत्रो महावीर्यो विस्मये परमं गतः ॥१२॥ तस्य 
| 
@ 
(^) 
@ 
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बुद्धिः ससुतपत्रा तप्तं सुदुष्करम्‌ ॥ श्दस्याराधना्थांय देवस्य स्थां यथा सुतः ॥ १३ ॥ 


जि भकार इसको वर दिया था ॥ ९॥ जि भकार गणोके सहित बह दके नित्य सहायकारी रहे जे वाणस्य हुभा ओर वह जीवन्पकत होकर (&।२४३ ॥ 
 विचरा ॥१०॥ ओर जेस वह देवदेवका पुत्र हआ ओर जिस कारणकषे युद्ध हुआ वह सव श्रवण करो ॥११ ॥ कार्तिकेयकी अनेक प्रकारकी रुदरकी ¢ 


[.) 


आराधनाकी कीडाको देख महाबरी बलिपुत्न परम विस्मयको प्राप दभा ॥ १२ ॥ तव उसकी बुद्धिम कटिन तप करनेकी इच्छा दईं कि रुद्रका 


(+) 
§ आराधन करके जेसे यह देवका पुत्र है रेसेही मेरे हो ॥ १३ ॥ ्‌ 


भ तब तपसे अपने आपको कृशित कर म महातपस्यी ह रेस विचार कर तपकिया ओर उमासहित देवभी प्रम संतुष्ट हए९।१४॥ गौर शिव बहत प्रसन्न !: 
® हो उ्तके समीप जाकर कहने ठे रे मगल हो, जौ तेरे मनमेडच्छा है सो वर मांग॥१५।तव देवदेव महेशरसे बाणाघुर बोढा, हे तरिटोचन ! अप्का (३ 
४ तथा देवीका किया हुआ पुतरत्र पानेकी इच्छा करता हू ॥१६॥ बहुत अच्छा यह कहकर शिवने शु्राणीसे कहा कि इसको का्िकेयसे छोटे पुत्रम @ 
& स्वीकार करो ॥ १७ ॥ जहां कातिकेयकी अथिमै उत्यत्ति दईं थी उस शोणितपुरमे दस्तका स्थान होगा, इसमे सन्देह नहीं ॥१८॥ ओर उसका उत्तम्‌ & 


 ततोऽग्पयदात्मानं तपा छाघ च सः ॥ देवश परमं तोषं जगाम च होमा ॥१४॥ नीलकण्ठः परं प्रीति गत्वा चाशुर- 
्॒त्रीत्‌ ॥ वरं वरय भद्रं ते यतते मनसि वृत्ते ॥ १५ ॥ अथ बाणोऽ्रवीद्राक्यं देवदेवे महेश्वरम्‌ ॥ देव्याः पुषरत्वमिच्छामि 
 § त्वया दन्तं धिलोचन ॥१६॥ शंकरस्तु तथेत्युक्त्वा शद्राणीमिदमव्रवीत्‌ ॥ कनीयान्कातिकेयस्य पुत्रोऽयं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ १७ ॥ ह 
रं यत्रोत्थितो मानः सोऽग्निजो रुपिरे पुरे ॥ तघ्रोदेशे पुरं चास्य भविष्यति न संशयः ॥१८॥ नाम्ना तच्छोणितपुरं भविष्यति ? 
& पुरोत्तमम्‌ ॥ मयाभिगुततं श्रीमन्तं न कशचित्प्रसहिष्यति ॥ १९॥ ततः स॒निवसन्बाणः पुरे शोणितपाहये ॥ राज्यं प्रशासते ( 
9 नित्यं क्षोभयन्सुवेदेवताः ॥२०॥ अवतीर्य मदोतिसक्तो बाणो बाहुसहस्रवान्‌ ॥ अचिन्तयन्देवगणान्युदधमाकाक्षते सदा ॥२१॥ ष 
& ध्वजं चास्य ददौ प्रीतः कुमारो द्यथितेजसम्‌ ॥ वाहनं चैव बाणस्य मयूर दीप्तेजसम्‌ ॥ २२॥ न देवा नच गन्धर्व न यक्षा (6 
नापि पन्नगाः ॥ तस्य युद्धे भ्यतिषठन्त देवदेवस्य तेजसा ॥ २३॥ ` र 
9 शोणितपुर नाम होगा ओर मदत रक्षित उस देशम कोई भी आक्रमण नहीं कर सकेगा॥१९॥ तव वह बाणासुर शोणितपुर निवापके ठगा ओर ९ 
९ सम्पूण देवताओं क्षुभित क्‌ नित्य रज्य कएने ठगा ॥ २० ॥ वह सहश्च मुनावाठा बाणाघुर पहदु्द हो देवताओंकोभी कुछ न गिन सदा £ 
र गृद्धकी श्च्छा करता था ॥ २१ ॥ कमारने प्रसन होकृर इसके निमित्त ध्वजा दे दी थी नो अशिक समान तेनवाटी थी ओर महतिजश्ची मोर वाहु- ^\ 

` @ नभी इसके निमित्त दिया था ॥ २२ ॥ देवता गन्धव ज्ञ सपं देवदेवके तेजस युक्त उस बाणापुरके सने संडे नही होसकते ॥ २३ ॥ 


०० ४ शिवे रक्षित होकर बह महाअघुर अभिमानको पराप्त हो युद्ध कएनेको प्राणी दढता हभ शिवके पास आया॥२४॥ रुदरके पाप आय प्रणाम्‌ कर वह ¢ भा नटी 
॥२४४ ॥ (€ वरिका पत्र स प्रकार शिवे पूछने रगा ॥ २५॥ एकही वाम साध्य म॒रुद्रणत्तहित समयं देवताओंको जीत छवा अके आ भयत्रेही सेनापि षृ, 

४ मेने यह महाकमे किया है ॥ २६ ॥ इस देशम आकर सुखसे निवास करते हँ ओर वे देवता आदि पराजयसे व्याकुढ हो हमारे जीतनेमे समं नहीं ¢ ५ 

& है ॥ २७ ॥ स्वगंको भाप होकर सुखे निवास कसे है सो भ युद्धम निराश हो अब जीनेकी इच्छा नहीं कता हं ॥ २८ ॥ विना युदक सहल्च (8 1214 


ञयम्बकेणामियुप्तश्च दर्पोत्सिक्तो महाघठुरः ॥ भूयो मृगयते युद्धं शूणिनं सोऽभ्यगच्छत ॥ २९ ॥ स र्रमभिगम्याथ प्रणिपत्या- 
भिवाद्य च ॥ बंलिसूवरिदं वाक्यं पप्रच्छ वृषभध्वजम्‌ ॥२५॥ अपक्त्रिजिता देवाः ससाध्याः समश्रणाः ॥ मया मदबलोत्सेः 
कास्समेन्येन तवाश्रयात्‌ ॥२६॥ इमं देशं समागम्य वसन्ति स्म पुरे सुखय्‌ ॥ ते पशजयस्ंयक्ता निराशा मत्पराजये ॥२७॥ 
नाकषृष्ठमुपागम्य निवसन्ति यथासुखम्‌ ॥ सोऽहं निराशो युद्धस्य जीवितं नाघं कापये ॥ २८ ॥ अयुध्यतो ब्रथा देषां बाहूनां 
धारणं मम ॥ तदनूदि मम युद्धस्य कञचिदागमनं भवेत ॥ २९ ॥ न मे युद्धं विना दैवं रतिरस्ति प्रसीद मरे ॥ ततः प्रहस्य 
भगवानत्रवीद्घृषभध्वजः ॥ ३० ॥ भविता बाण युद्धं वे यथा तच्छृणु दानव ॥ ष्वजस्यास्थं यदी भङगस्तव तात भविष्यति ॥ 
स्वस्थाने स्थापितस्याथ तदा युं भविष्यति ॥ ३१ ॥ इत्येवथुक्तः प्रहसन्वाणस्तु बहशो दा ॥ प्रसन्नवदनो भृत्वा पादयोः 
पतितोऽत्रवीत्‌ ॥ दिष्टया बाहृषहसस्य न व्रेथा धारणं मम ॥ ३२ ॥ 

नं भुनाओंका धारण बृथा हं सो कहिये तो कोह शे युद्ध करनेवाला भिख्ेगा या नहीं ॥ २९ ॥ हे देव ! युद्धे विना मुञ्चे परसन्ता न होगी सो 7 
आप भ्र ऊपर भरसन्न दूजिये, तव भगवान्‌ वृषध्वज हसते हुए बोठे ॥ ३० ॥ हे दानवं ! जिर भकार युद्ध होगा वह तुम सुनो हे तात ! जि समय \ 
र यह तुम्हारी ध्वजा टूट जायगौ तव युद होगा यह जसे अव है ठेसे अपने स्थानम स्थित न रहेगी ॥ ३१ ॥ यह पुनते ही बाणने प्रसत होकर ¢ 
। हास्य किया ओर परसन्नमुख हो शिवजीके चरणोमे गिरकर वोटा;भागसेही भेरी सहल ुजाओंका धारण करना वृथा नहीं है 1 ३२ ॥। ९ 
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॥ २४४॥ 


ओर भागसेही इन्द्रका जीतनेवाठा मे फिर सराममे दूंगा दस प्रकार वह शनुका मारेवाठा नेमे आनदके आघू भरकर पंच सौ अजिते शिषका 


पूजन कर प्र्वीमे दंडवत्‌ करता दूजा ॥ ३३ ॥ ईश्वर बोले बाण ! उठ उद बाहुंओंके ओर अपने कुलक अदुतार्ही तू महायुद्धको पराप्त 


(4 
(@ 


होगा ॥३४॥ वैशंपायन बोढे; जव महात्मा पम्बकने बाणासुरके भरति यह वचन कहै तव महाप्रसन्न हो शिवको प्रणाम कर ॥३५॥ ओर शिव- ¢ 


जीसे विदा दिया द्रु वह शुके पुरका मदन करनेवाला अपने षरको गया जहा वह बडी ध्वजाथी ॥ ३६ ॥ वहां प्रविष्ट हो कुभाण्ड नाम अपने 


दिष्टया सदसाक्षमहं विजेता पुनरादवे ॥ आनन्देनाश्पूर्णाभ्यां नेत्राभ्यामरिमर्दनः ॥ पञ्चाञ्चलिशतेदेवं पूजयन्पतितो भुवि 
॥३२॥ ईश्वर उवाच ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बाहूनामात्मनः स्वङ्कटस्य तु ॥ सदशं प्राप्स्यसे वीर युदधमप्रतिमे महत्‌ ॥ ३९ ॥ वैशम्पाः 
यन उवाच ॥ एवधुकतस्ततो बाणष््यम्बकेण महात्मना ॥ ह्षणाद्युच्छ्रििं शी नत्वा स वृषभध्वजम्‌ ॥ २५॥ शितिकण्ठविस- 
षर्तु बाणः परपुरंजयः ॥ ययौ स्वभवनं तत्र यत्र ष्वजगृं महत्‌ ॥ ३६ ॥ तयोपविष्ठः प्रहसन्डुम्भाण्डमिदमतवीत्‌ ॥ प्रिय 
मविद्यिष्यामि भवतो यन्मनोगतम्‌ ॥ ३७ ॥ इत्येवधुक्तः प्रहसन्बाणमप्रतिम रणे ॥ प्रोवाच राजन्किं त्वेतद्रक्तकामोऽसि 
मत्मियम्‌ ॥ ३८ ॥ विस्मयोत्फुनयनः प्रदषादिव भाषसे ॥ त्वत्त श्रोतुमिरेच्छमि वरं फिं लन्धवानसि ॥३९॥ शितिकण्ड- 
प्रसादेन स्कन्द्‌ गोपायनेन च ॥ कच्चतरिलोक्यरान्य ते व्यादि श्ुकपाणिना ॥ ४० ॥ अस्य चक्रभय्ता निवसन्ति 
जलाशये ॥ कच्चिच्छाद्गगदापाणेः स्थितस्य परमाहवे ॥ ४१ ॥ 

मत्ीपि बोटा जो हमारे मनकाश्रिय है सो तुमसे कटगा ॥२७॥ यह कहनेसे वह युद्धम महाबली बाणा्ुरसे हसता हुभा बोला; है राजन्‌ ! वृह 

क्या है प्रियकी इच्छसे हमसे कहिये ॥ ३८ ॥ विस्मये तुम्हारे ने खिर रहे 8 परस्ता तुभ बोरते हो सोप तुमसे शुननेकी इच्छा करता हं 

किं तुमने कौनसा वर पाया है॥३९॥ शिवे प्रसाद ओर स्कन्दकी रक्षसे क्या तुमको शिवजीने निलोकीका राज्य दे दिया है ॥४०॥ निनके 


चक्रभयसे व्याकुठ हए दैत्य जलाशयमे निवास करते हँ क्या उन गदापाणि शाङ्गधूदषधारी शिवजीनि युदभे स्थिति रभकी है ॥ ४१ ॥ 
हरिवशपुराण - ९० 
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६०ब्‌० फुं स्या त्हारे भयते इन्दर पाताटको चला जायगा क्या दत्य विष्णु त्रासे टूट जाये ॥ ४२ ॥ या एम्हारे भयसे पताका रहना छोडकर 


॥ २९५ ॥ 


ह तम्हारे बाहुवरके आश्रय हो दैत्य स्वरम वासर करेगे ॥ ४२ ॥ है राजन्‌ ! तुम्हारे पिताको जो वामनजीने वांधाथा सो क्या जटमे निकट 
‰ कर अपने राज्यको भाप होगे ॥ ४४ ॥ दिव्य माला धारण कि दिव्य गष ओर अलुरेपन ठगाये माढा पृहे श्या हम तुम्हारे पिता विरोचनः 
€ पुत्रको देखंगे॥ ४५ ॥ जो किं हे प्रभो ! तीन प्रणकिमासे इ ठोकको हरण कर छियाथा सो हम सम्पूणं देवताभंको जीतकर उसे फिर 


केच्चिदिन््रस्तव भयात्पातालघुपयास्यति ॥ कच्चिद्वष्णुपरििासं विमोक्ष्यन्ति दिति सुताः ॥ ४२॥ पाताल्वासधरत्सञ्य 
कृच्वत्तव बलाश्रयात्‌ ॥ विदुधावासनिरता भविष्यन्ति महाघुराः ॥ ४३॥ बलिविष्णपराकरान्तो बद्वस्त पिता व्रप॥ सलि 
लोषाद्विनिष्कम्य कञचिद्राज्यमवाप्स्यति ॥ ४४॥ दिष्यमात्याम्ब्रधरं दिन्यञ्चग्गन्धेपनप्‌ ॥ कचिद्ररोचनि तात दरकष्यामः 
पितरं तव ॥ 94 ॥ कञ्चित्रिभिः कमेः पूवं हतोष्ोकानिमान्परभो ॥ पुनः प्रतथानयिष्यामो जिला सवान्दिवौकसः ॥ ४६ ॥ 
स्िग्धगम्भीरनिर्ोषं शंसस्वनपुरोजवम्‌ ॥ कचि्रारायणं देवं नेष्यामः तमिरतिनयम्‌ ॥ ४७॥ कञचिदवृषध्वजस्तात भ्रताद- 
घुषुखस्तव ॥ यथा ते ददयोत्कम्प सा्वविन्दुः परवतंते ॥ ४८ ॥ कच्चिदीश्वरपोषेण कातिंकेयमतेन च ॥ प्राप्तवानसि सर्वषु 
मस्माकं राञ्यसम्पदम्‌ ॥ ०९॥ इति इुम्भाण्डवचनेश्वोदितः सोऽघुरोत्तमः ॥ बाणो वाणीपसंसह् प्रोवाच वदतां वरः ॥५०॥ 
बाण उवाच ॥ चिरात इम्भाण्ड न युद प्राप्यते मया ॥ ततो मया शुदा पृष्टः शितिकण्ठः प्रतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
फेर छवेगे ॥ ४६ ॥ स्निग्ध गभीर शब्दे युक्तं शंखके शब्दसे वहे हृए क्या सबके जीतनेवाठे नारायण देवको हम जीत रगे ॥ ४७ ॥ 
३ तात! क्या ठमको कोई शिवकी नवीन भ्नता भाप हई ह. जो वहार हदये कंप ओर नवम जर विमान है ॥ ४८ ॥ क्या शिकने 
एं कातिकेयकी सम्मतिमे हमारी ओर सबकी अधिष्ठता तुमको भ्रदान कीहै ॥ ४९ ॥ इत प्रकार वह॒ असुरोत्तम कुंभाण्डके वचन सुन 
& वहं बोठनेवालोमं श्रष्ठ बाणासुर वचन बोढा ॥ ५० ॥ बाणासुर बोढा, ह कुभांड ! बहुत दिनोमे कोई भन्षे युद्ध करनेवाला नहीं मिला 
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९॥ ३४८९॥ 
(९।२४५ 


8 
¢ ४। 
(@ 


] तब मने प्रतापी शंकरे निकट जाकर पठा ॥ ५१ ॥ हे देव ! मुञ्ञको युदक महान्‌ इच्छा है सौ म तुष्टि पानेवाढे युद्धकी अभिटाषा करता 
8 हं ॥५२॥ तब शृशधाती देवदेव शिषने दषकर कुछ समय उपरान्त मुसि कहा, हे बाण! तुम्हारे साथ अनुपम ओर महान्‌ युद्ध होगा ॥ ५३ ॥ 
७ हे अशुर ! जब तुम्हारी मयरध्वजा टट जायगी तब हे दैत्य ! तुमको बडा युद्ध करनेवाला प्रत होगा ॥५४॥ तव मनँ महाप्रस॒न्न हौ भगवान्‌ शिवको 
& शिरसे प्रणाम कर तुम्हारे समीप आया द ॥ ५५ ॥ यह कनेर कभाण्ड राजासे बोढा, द राजन्‌ ! यह जो वचन आपने कहा सो अच्छा नहीं 


यद्धाभिलाषः घुमहान्‌ देव संजायते मम ॥ अभिप्राप्स्याम्यहं युद्धं मनसस्तुष्टिवर्धनम्‌ ॥ ५२ ॥ ततोऽहं देवदेवेन हरेणामितधा- 
तिना ॥ श्रहस्य सुचिरं कालमुक्तोऽस्मि वचनं प्रियम्‌ ॥ प्राप्स्यसे मुमदयुद्ं त्वं बाणाप्रतिमं महत्‌ ॥ ५२॥ मयूरध्वजमभद्गस्त 
भविष्यति यदाघुर ॥ तदा तवं प्राप्स्यते युद्ध सुमहदितिमन्दन ॥५४॥ ततोऽहं परमप्रीतो भगवन्तं वृषध्वजम्‌ ॥ प्रणम्य शिरसा 
देवे तवान्तिकशचपागतः ॥५५॥ इत्येवशक्तः कुम्भाण्डः प्रोषाच तृपति तदा ॥ अह्ने न शोभनं राजन्यदेव भाषते वचः ॥५६॥ 
एवं कथयतो्तत्र तयोरन्योन्यपुच्छितः ॥ ध्वजः पपात केगेन शक्राशनिपमादतः ॥५७॥ तं तथा पतित ष! सोऽ ध्वज- 
त्तम्‌ ॥ प्रहषमत॒लं लेमे मेने चाह्वमागतम्‌ ॥५८॥ ततश्वकम्पे वसुधा शक्राशनिषमादता ॥ ननादान्ताक्तो भमौ वृष्दंशो 
जगजं च ॥ ५९ ॥ देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत बास्वः॥ शोणितं शोणितपुरे सवतः प्रमं ततः ॥ ६० ॥ सयं भित्वा 
महोल्का च पपात धरणीतले ॥ स्वपक्षे चोदितः सूर्यो भरणीं समपीडयत्‌ ॥ ६१ ॥ 

र है ॥ ५९६ ॥ ३ दोनों यह वचन कहतेही थे कि बडेवेगसेवह ऊंची ध्वजा गिरपडी जैसे इन्द्रका वज ॥ ५७ ॥ वृह अभुर्‌ इस भकार पतित हह उस 
§ ध्वजाको देखकर बहुत प्रसन्न हभ ओर जाना कि अव युद्ध समीप प्राप्त है ॥ ५८ ॥ तव सानो इन््रके वजे हत हद पृथ्वी कंपित होने खगी आर 
रि पृथ्वीम शब्द होने ठग तिव बौठने ठे॥५०1दिवताओकि देवता इन्दर वषा करने ठथे शोणितपरमं चासं ओर रुभिरकी वौ हने रगी॥ ६०॥ 
¢ सृ्यको भेदक महारल्का प्प गिरी अपने पक्षस पररि हूए स्वने भरणीको पीडित किया अथात्‌ देवनकष्रमे उदय हुभ छ्तिकामे विष हृभा, 


(€; 
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्‌.व्‌. @ बाणका जन्म नक्षत्र रोहिणी, भरणी (२६) का नक्षत्र अमिषेकका थाउस्तको विद्ध करने देहपीडा सूचित की ॥ ६१ ॥ चैत्य वृक्षों अक- ¢ भाग्ट 
३९६ ॥ & स्मात्‌ सहसरं धारा रुधिरकी पात होने गीं ओर तारापात होने ठगे॥६२॥ हे ५ .विषमगति हीक्रभी राहुने विना प्षेके सूक ग्रास किया, प्‌, २ 
र लोक क्षय करनेवाठे समयमे वारवार उल्कापात होने ठगे॥£ ३ दक्षिणदिशामे धूमकेतु स्थित हुभा ओर रात दिन दारण पवन चठने टमी॥६४॥ ¢ 


& श्वेत ओर चारों ओरसे ठा प्रीवास्थानमे श्याम बिंजटीके समान प्रकाशमान तीनवणका परा सुयके चरोंभोर होगया जिसने संध्ये रागकोभी 3 ५ 
(¢ 9 
& चैत्य सहसा धाराः शतसहस्रशः ॥ शोगितस्यास्वन्धोरा निपेतुस्तारका भृशम्‌ ॥६२॥ राहूर्सदादि्यमपर्वणि विशांपते & 
१ ॥ लोकक्षयकरे काले नि्घीतश्चापतन्महान्‌ ॥ ६२ ॥ दक्षिणां दिशमास्थाय धूमकेतुः स्थितोऽभवत्‌ ॥ अनिशं चाप्यविच्छन्ना ¢ 
8 वपडुवताः सुदारुणाः ॥ ६8 ॥ श्रतलोदितपर्यन्तः इष्णम्ीषस्तददयुतिः ॥ ्रिवणपरिधो भावः सन्ध्यारागमथाधृणोत्‌ ॥६५॥ (क 
» क्करमङ्गारकशकरे कत्तिकामु भयंकरः ॥ बाणस्य जन्मनक्षवं भत्सयत्निव सवशः ॥ ६६ ॥ अनेकशालशरतयश्च निपपात महीतले ?ि 
र ॥ अचितः सव॑कन्यामिदानवानां महात्मनाम्‌ ॥ ६७ ॥ एवं विविधहपाणि निमित्तानि निशामयन्‌ ॥ बाणो बहमदोन्मत्तो 
8 निश्चयं नाधिगच्छति ॥ ६८ ॥ विचेतास्त्वभवल्पराज्ञः ङु भाण्डस्तत््वदर्शिवान्‌ ॥ बाणघ्य सचिपस्तत्र कीर्तयन्बहु किल्विषम्‌ ॥ 
४ -॥ ६९ ॥ उत्पाता द्यत्र दृश्यन्ते कथयन्तो न शोभनम्‌ ॥ तव राज्यविनाशाय भविष्यन्ति न संशयः ॥ ७० ॥ ४ 
९ ढक ठ्या ॥६५]। ओर मंग कत्तिका नकषत्रपर वक्री हो गया वह सवं भकारे मानो बाणासुर जन्मनक्षत्रकी भर्तना के ट्गा ॥ ६६ ॥ ६ ५ 


{२ अनेक दूसरे वृक्ष तथा चैत्यनगरसूचक वृक्ष पृथ्वीम गिर पडे जो महात्मा दानवौ कन्धा पूजित हए थे ॥ ६७ 1 दस्‌ प्रकार अनेक 
रं भकारके कुशकरन सुनते हए बले मत्त हुमा बाणासुर कुछ निश्वय न कर सका ॥ ६८ 1 उस महापंडित $भांडने यह सव देखकर शोच किया ? 
। ओंर बाणाघुरका मंत्र होनेके कारण यह सव पापका कारण दिखटाया ॥ ६० ॥ किं यह जो उत्पात दीखते है सो भला नहीं कहते है यह 


२ तुम्हारे राज्यनाशके निमित्त होगि इसमे संदेह नहीं ॥७०॥ हम तथा दृषरे सेवक मंत्री जो तुम्हारे अगामी हैँ वे सव राजाकी दुनीतिसे नाश हो ¢ 
२ जायगे।७१।।जेसे चकर ध्वजा स्थापित किये दए वृक्षका उसके घमण्डसे पतन हो जाता है इसी कारण वर्की इच्छा करनेवाठे बाणका मोहसे परतन 
रो हगा ॥ ७२1 शिक्कै प्रसादे तरिटोकी जीती है परन्तु यह बरसे जो गर्वित हृभा है ओर यद्धकी इच्छा करता है तो इसका नाश होगा॥॥७२। 
® बाणम प्रसन्न होकर इस मदको पान किया है जो दैत्य दानवकी चियोके साथ उत्तम विक्रमवटे ॥७४।॥ चिन्ता करते हए कमाण्ड राजघरमे भरविष्ट हए 


वयं चान्ये च सचिवा भृत्या ये च तवदुगाः ॥ क्षयं यास्यन्ति न चिरात्पवं पार्थवदुर्नयात्‌ ॥७१॥ यथा शक्रध्वजतरोः स्वदपा- 
 त्यतनं भवेत्‌ ॥ बलमाकांकषतो मोहात्तथा बाणस्य नदतः ॥ ७२ ॥ देवदेवप्रसादाच्च वेरोक्यविजयं गतः ॥ उत्सेकाश्यते 
> नाशो युद्धाकाक्षी ननद ह ॥ ७३ ॥ बाणः प्रीतमनास्त्वैवे पपो पानमसुत्तमप्‌ ॥ दैत्यदानवनारीमिः साद्धुत्तमविक्रमः ॥ ७४ ॥ 
र कुम्भाण्डञिन्तयाविष्रो राजवेश्माभ्ययात्तदा ॥ अचिन्तयच्च तच्छा तेस्तेश्त्पातदर्शनेः ॥७५॥ राजा प्रमादी दुदुद्धिजतकाशौ 
® मदाष्ठरः ॥ युद्धमेवामिलषते न दोषान्मन्यते मदात्‌ ॥७६॥ महोत्पातभय चेव न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ अपीदानीं भवेन्मिथ्या 
प्र सवेषठत्पातदशनम्‌ ॥७७॥ इह त्वास्ते त्रिनयनः कातिकेयश्च वीर्यवान्‌ ॥ तेनोत्पत्नोऽपि दोषौ नः कचिद्रच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
6 उत्पत्रदोषप्रभवः क्षयोऽयं भविता महान्‌ ॥ दोषाणां न भकेत्नाश इति मे धीयते सतिः ॥७९॥ नियतं दोष एवायं भविष्यति न 
» संशयः ॥ दौरत्म्यान्तृपतेरस्य दोषभूता हि दानवाः ॥ ८० ॥ 

(@ 
(@ 


ओर उन उन उत्पातके देखने उप्त तत्वाथको विचारे गा ॥७५॥ यह राजा प्रमादी दुदधि जितम ओर सहाअषुर है युदकीही अभिलष्‌ 
करता ओर मदक कारण दोष नहीं मानता है॥७६॥ यह महारत्ात ओर भय जो होते है सो मिथ्या न होगे क्या यह शव उत्पातका दशन अब 
रो मिथ्या ह्यो जायगा ॥ ७७ ॥ यहां साक्षात्‌ शिव ओर कातिंकेय निवाप्त करते है क्या उनकी स्थिति यह दोष प्राभवको भाप हो जायगे॥७८॥ 
& जो यह महादोरषोकी उत्त्ति क्षय हो जाय तेभी दोगोंका नाश न होगा यह भेरी निथित बुद्धि ६।७९।अब्य कुछ दोष होगा इसपर सन्देह नहीं इस 
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ह० व° ¢} राजाकौ दुरातताे दानवभी दोषमूत हो रहे है ॥ ८० ॥ जो भ्रमु देव दानव ओर मुवर्नोका कता है वह भगवान्‌ कातिकेय उस ठित स्थित /+ भागी" 
॥३९७॥ & क्य हँ ॥८१॥ गुह शिवके नित्य भ्राणोके समान प्रिय ३ उनके साथ बाणभी रिक प्रिय होगे ॥८२॥ इसने पाखण्डके आभरत हो अपने नाश्के ॥ प्,२ 

‰ निमित्त शिवजी र मांगा है जो युद्धका हैत है हम जानते हँ कि यह सर्वथा न बवेगा ॥ ८३ ॥ यदि पिष्णुको अगि किये इन्द्रादि देवतोकी यहां क अ११७ 

€ भराति होगी तो शिवसे पराजित होगे॥८४॥दन कुमार ओर शिवको जो वाणापुरकी सहायता करमेकी इच्छा कृं हँ कोन युद्ध दे सकता है॥८५॥ \ 


देवदानवसद्खानां यः कतां युवनप्रथुः ॥ भगवान्कातिकेयश्च कृतरवछिहिते पे॥८१।प्रणेः प्रियतरो नित्यं मविष्यति शदः सद्‌ा ॥ 
तद्विशिष्ट ाणोऽपि शिवस्य सततं प्रियः ॥८२॥ द्पत्सिकात्तु नाशाय वरं याचितवान्भवम्‌ ॥ युद्धरेतोः स छव्धस्तु सर्वथा न 
भविष्यति ॥८३॥ यदि विष्णुषुरोगानामिन्दरादीनां दिवौकसाम्‌ ॥ भविगरी ल्भवतपापिर्भवहस्ताकरतं भवेत्‌ ॥८४॥ एतयोश्च हि 
को युद्धं कुमारभवयोरिह ॥ शक्तो दातं समागम्य बाणसाहाय्यकाक्षिणोः ॥८५॥ न च देववचो मिथ्या भविष्यति कदाचन ॥ 
भविष्यति महयुद्धं सेदेत्यविनाशनम्‌ ॥८६॥ स एवं चिन्तयाविष्ठः छुम्भाण्डस्तच्छदशिवान्‌ ॥ स्वसितप्रणिदितां वुद्धि चकार स 
महाएरः ॥८७॥ ये हि देवेरविरुध्यन्ते पुण्यकर्मभिराह्वे ॥ यथा बलिनिंयमितस्तथा ते यान्ति संक्षयम्‌॥८८॥ इति श्रीमहाभारते 
सिख हयिंशे विष्णुपवणि बाणधुदधे षोडशाधिकशततमोऽभ्यायः ॥११६॥ वेशम्पायन उवाच ॥ कीडाविशरोपगतः कदाचिद- 
भवद्भवः ॥ देव्या सह नदीतीरे रम्ये श्रीमति स प्रधुः ॥ 9 ॥ ९२२. 

देवका वचनभी कमी मिथ्या नहीं होगा इससे सव दत्योका नाशक महायुद होगा॥८६॥तचदर्शी कुभांड इस प्रकार विन्ताकर राजाके कल्याण & 

भप्त होनेकौ बुद्धि करने खगा ॥८७जो पुण्यकम॑दरारा देवतोसे संभाममे विरोध करते हँ ष वख्कि समान नियमित हो क्षयको प्राप्त हेते ३।८८॥ (ई 

इति श्रीमहाभारते सिटेषु हारेवंशे विष्णुपवंणि भाषारी ° बाणयुदधे षोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥११६॥ वैशंपायन बोटे, एक समय पवेतीके सहित २ 
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युक्त था गन्धर्ैपति भी वहां विमान थे ॥ २ ॥ पारिजात ओर संतानके एकी गन्धि आकाश ओर वायुम तथा नदीके किनारे सब ओर फर 
रही थी ॥ ३ ॥ वैणु वीणा मदग पणव यह सहस्रो बाजे बज रहै ओर उन अप्सराओंके गीत सुनाई आते थे ॥ ४॥ सत मागधके समान 
अप््राओंके गण स्तुति करते थे उस समय देवदेवका मनोहर शरीर था छा वश्च ओर माढा पहर थे ॥ ५ ॥ वै सव अप्सरा आदि मनोरमं 
देवदेवकी पूजा करती थीं, उस समय ॒चित्ररेखा नामक श्रेष्ट अप्सरा देवीके रूपमे ॥ ६ ॥ शिवजीको प्रसन्न करने ठगी ( शिवका इस कमे 


शतानि तत्राप्छरसां चिक्रीड समन्ततः॥ सवेतुकवने रम्ये गन्पर्वपतयस्तथा ॥२॥ कुसमेः पारिजातस्य पुष्पैः सन्तानकस्य च्‌॥ 
गन्धोहाममिवाकाशं नदीतीरं त॒ सर्वशः ॥३॥ वेणवीणामृदद्गेशच पणव सदस्षशः॥ वायमानैः स शुश्राव गीतमप्सरसां तद।॥४॥ 
सूतमागधकल्पेशच स्तुव्नप्सरसां गणाः ॥ देवदेवं सुवपएुपं समिणं रक्तवाससम्‌ ॥५॥ श्रीमहेशं देवदेवमर्चयन्ति मनोरमम्‌ ॥ 
ततस्तु देभ्या पेण चित्ररेखा वराप्सराः ॥ ६ ॥ भवं प्रसादयामास देवी च प्राहसत्तदा ॥ प्रसादयन्तीमीशानं पहसन्त्यप्पसे- 
गणाः ॥७॥ भवस्य पापदा दिभ्या नानाह्पा महोजसः ॥ देष्या यज्ञा सवे ऋीडन्ते त्र तञ ह ॥ ८ ॥ अथते पार्षदस्तत्र 
रहस्ये सुविपञितः ॥ महादेवस्य हपेण तचचिहं टपमास्थिताः ॥ ९ ॥ ततो देव्या सुहूपेण लीलया वदनेन च ॥ देवी प्रहा 
्रुषुचे ताश्चेवाप्सरसस्तदा ॥ ततः किलकिलाशब्दः प्रादुभतः समन्ततः ॥ १० ॥ 

९ उसके उप्र कृ केप हुजा इती कारण चिवटेखा अपने अंशे कुमांडके उतन्न हद) इस कम॑ पार्वतीको हसी आ गई शिवको प्रसन्न 
» करने ठगी ओर अप्सराके गण हंसने ठगे ॥ ७ ॥ शिवजीके नानाहप जो दिष्य पाद थे देवीकी आक्नाे वह जहा तहा शिबहपसे क्रीड केरने 
भ ठगे ॥ ८ ॥ तव वै सब प्रषेद एकान्तम महादिवके शूप ओर ॒चिन्हसे क्रीडा कसे खे ॥ ९ ॥ ( यह हप चिबरेखाको भानत केरनेको धारणं 
किये ) तव देवी रूप ओर उनके टीला मुखे देवीने हास्य किया तब सम्पूरणं अप्रा भी हसी उक समय च ओरसे किठकिंला शब्द्‌ होने 
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शिषजी क्रीडा विहार करनेको शोभायमान नदीके तटपर गये ॥१॥ वहां परस्पर सेकडों अप्सरा विहार कसती थीं ओर वहं तक्रा वन सब ऋतुओंमे ¢: 
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ह्‌ ०वे ० ठ्गा ॥१०॥ तब प्रसन्न हो शिवजीने महासुख माना उस समय उषा नामक बाणासुरकी कन्या ॥ ११ ॥ देवको देवीसहित नदीके किनारे खण (र भा टौ 

॥३४८॥ (& करे देखकर फि उनका वारह स्के समान तेन दीतिमान हो रहा है ॥ १२ ॥ अनेक भकारका शरीर किव दवीके यकौ इच्छति पाती (& प 
र समीप शिवको देख उषा मनोरथ करने ठगी ॥ १३ ॥ वह धन्य है जो दस प्रकार स्वामीके निकट रमण करती है यह ऊपाने मनमंही संकल्प किया 

& ओर ससियोपि कहा था ॥१४॥ तव उषाके अभिप्रायको जानकर पावती ऊषाको शनेः २ प्रसन्न करती हदं कहने ठगी ॥ १५ ॥ हे अपे! (& ॐ, 

 प्रहषैमत॒लं ेमे भवः प्रीतमनास्तदा ॥ बाणस्य दुहिता कन्या तपरोषा नाम भामिनी ॥११॥ देवं संकरीडि दृष्टा द्या सह नदी. 

$ गतम्‌ ॥ दीप्यमानं महादेवं दवदशादिस्यतेजसम्‌ ॥ १२ ॥ नानाहपं वधुः कृत्वा देव्याः प्रियचिकीर्षया ॥ उषा मनोरथं चक्र 

पार्वत्याः सत्रिधौ तथा ॥१३॥ धन्या हि मसहिता रमत्येवं समागता ॥ अनसा त्वथ संकट्श्वया भाषितं तथा ॥ १९ ॥ 

9 विज्ञाय तमभिप्रायमुषायाः पव॑तात्मजा ॥ प्राह देवी ततो वाक्यभुषां यती शनेः ॥ १९ ॥ उपे त्वं शीघमप्येवं भरा सह 

8 रमिष्यसि॥ यथा देवो मया साद्धं शङ्करः शङ्नाशनः ॥१६॥ एवघुक्ते तद्‌। दभ्या वाक्षये चिन्ताविलेक्षणा ॥ उषा मवं तदा च्रे 

४ भ्रा रस्ये कदा सह ॥ १७ ॥ तदा हैमवती वाक्यं संप्रहयेदमत्रवीत्‌ ॥ उपे शृणुष्व वाक्यं पे यद्‌ सथोगमेष्यसि ॥ १८ ॥ 

९ वैशाखे मासि हम्येस्थां द्वादश्यां त्वां दिनक्षये ॥ रमयिष्यति यः स्वप्ने स ते मतां भरिष्यति ॥ १९ ॥ एवषुक्ता दैह्यघुता 
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कन्यागणप्तमाघृता ॥ अपाक्रामत र्षण रममाणा यथापघुखम्‌ ॥ २० ॥ | 
तभी इसी प्रकार शीध भरताके साथ रमण करेगी जे शवुनाशक हमारे स्वामी हमसे सण कसते है।१६॥ जव देवने यह कहा तव चिन्ता नेन- ९ ३४८॥ 
वाटी ऊपाने यह भाव प्रगट किया कि तुम्हारे यहं वाक्यं कब पणं होगे ॥१७॥ तव हकर प्रस हो गिरिनन्दिनी बोढी; है उषे ! जब संथोग 
होगा सो समय सुनो॥१८॥ वैशाख महीनेकी द्ादशीकी रातिको महकके ऊपर शयन करते हूए जिसके साथ तू स्वम रमण करेगी वही तेय 
स्वामी होगा ॥ १९ ॥ यह सुनतेही देत्यराजकी पुरी अनेक कन्याओकि साथ प्रसन्न हो वहसे चटी गई ओर विहार करने ठगी ॥ २० ॥ (६ 


&2& 


फिर सखीजनोकि साथ हास्य करती हहं सिे नेत्रवाटी ताटी बजाकर एक दृसरेको प्रसन्न करने टमी॥२१॥किन्नरी यक्षकन्या ओरी अनेक (¢ 

५ = 1:2 रोके ओर ४ १ गीं न, ५ 
3 देत्योंकी कन्या अप्सराओके गण ओर कन्या यह उषाकी सखी हई॥२२॥ओौर वे सव कहने ठगी हे वरानने ! जेस देवीने कहा है वैसा तुम्हारा 
रं स्वामी बहूत शीघ्र मिरेगा ॥२३॥ देवीका वचन कदाचित्‌ मिथ्या नहीं होगा. रपयौवनयुक्त तुम्हारे पतिकी उन्होंने कल्पना की है ॥२४॥उषा 
& ससखीजनोके उप्त वाक्यका यथाविधि सत्कार करके जो मनोरथकी वस्तु देवीने दी थी उसीका ध्यान करने ठगी ॥ २५ ॥ फिर उपाके सहित (€ 


@ 
ततः सलीमिरहास्यन्ती इषणोतफुछरोचना ॥ ताल्कासत्निपातेश्च दय्योन्यमभ्यव्तत ॥ २१ ॥ कित्र्यो यक्षकन्याश्च नाना- | 
देतेयकन्थकाः ॥ अप्परोगणकन्याश्च उषायाः सखितां गताः ॥२२॥ उक्ता च तत्र ताभिश्च भतां तव वरानने ॥ भविष्यत्य- 
चिरेणेव देभ्या वचनकलिपितः ॥२३॥ नहि दभ्या वचो मिथ्या भविष्यति कदाचन ॥ हपामिजनसंपत्नः पतिस्ते करिपतस्तया (€ 
॥२९॥ उषा सखीनां तद्वाक्यं प्रतिपूज्य यथाविधि ॥ यत्तन्मनोरथं दैष्या भावयन्ती व्यवस्थिता ॥२५॥ ततः ऊडाविहारं तमः ¢ 
@ 
& 
< 
@ 
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^ 


८. 


नुभूय सहोमया ॥ गतेऽहनि ततः सवा नार्थस्ताः परमाद्रताः ॥ २६॥ ययुः स्वानाख्यान्‌ सवां देवी चादशंनं गता ॥ काशि 
दशवस्तथा यानेगेजेरन्या तथा रथेः।॥२७॥ परं प्रविविशुः काथिदाकाशमास्थिताः ॥ ततः प्रभृति सा देवी कासमोरं गता 
विभो ॥२८॥ देव्यास्तु वचनं स्मृत्वा संस्मरन्ती पति तदा ॥ निद्रा न मजते रात्रौ न दिवा भोजने तथा ॥ २९॥ स्मरन्ती 
पतिभावं सा विललाप तृपात्मजा ॥ निन्दन्ती शशिनं नके सेवती न च चन्दन्‌ ॥ ३० ॥ 
शं कीडाविहारको अदुभव कफे दिन जानेपर वह सव प्रम अदत शली । २६ ॥ अपने २ स्यानको ग्द ओर देवीभौ अद्शेनको प्राप हं कोई ५ 
8 बोडेकी सवारी कोह सुलपाठ कों रथम ॥२७॥ भेठ प्रसन्न हो अपने पुरषे आई, कोद आकाशम स्थित हृद उस दिनसे ठेकर वहं देवीर काम त 
रं मोहको भ्रात हो ॥२८॥ कचन स्मरण कर पतिका ध्यान करती हद रात्रे निद्रा नहीं आती ओर दिनम भोजन नहीं करती थी ॥ २९ ॥ कैवङ ९ 
) पतिक भावकाही स्मरण करती दईं वहं विाप करती थी स्वगे चन्द्रमाके देख उसकी निन्दा करती चन्दनको सेवन न कृरती थी ॥३०॥ 
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^ 


ह०व. ¢) ह राजन्‌! कामसे पीडित होवह बाा मोहित हो गई ययपि कोई व्यापि नहीं थी परन्तु व्याधियुक्तं हो गई सखीजन उसकी सेवा करती थी॥३१॥ /; भा.२). 
३९९ ॥ & च॑दनके ठगानेसे उसका हदय तापित हो जाता था कपोठोमं मंडित चिन्ह ओर नेत्रम जक भर रहता था ॥३२॥ जमाई ओर खम उसकी देहम ( प,२. 
9 बढने टगा कमङिनीके कंदके चूणं शीतल जठ वारंवा२।॥।२२।।सखी उसके हदयमं टगातीपरन्तु वहं कामाश्रिसे पीडित थी. सखी वावार पंखा करती @ 


म चन्द्र >: "१ र ८९ ¢ ॐ १७ 
€ ओर उषसे पठती थी ॥ ३४ ॥ है भामिनि ! तुम्हारे शरीरम क्या व्यथा है यह क्या हुआ ! है चन्द्रमुखि ! तुम्हं क्या अच्छा ठगता है स कहो ९ - 


@ (¢ 
& सा बाला मोहिता राजन्‌ कामेन परिपीडिता ॥ उपचर्थन्ति तां सख्यो विज्वरामपि सज्वराम्‌॥३१।तप्यते हदय तस्था लेपितं 6 
र चन्दनेन च ॥ कपोले पाण्डिमा चिदं नेत्रे जलसमन्विते ॥३२॥ जृम्भणं च तथा स्वापो देह तस्या व्यवर्धत ॥ प्िनीकन्द- © 
€ चणानि शीतलानि बुहुुहुः ॥ ३३ ॥ क्षिपन्ति सख्यो हदये पीडिते मन्मथाश्चिना ॥ व्यजनानि ग्रक्वनति प्रच्छन्ति च पुनः & 
प पनः ्‌ $ तुभ्यं रोचते देवि तदाल्यादि वरानने ॥ ३५ ॥ कस्मादिदं ५ 
९ पुनः ॥३९॥ का व्यथा कि शरीरं ते किमिदं तव भामिनि ॥ कि तुभ्यं रोचते ६ 
रं सुतपत्न दुःखसाध्यं मनोरमे ॥ त्वन्मनोऽुगतं वाक्यं वदन््यतास्तु सारिकाः ॥२६॥ शुका नीरतमाः शर पन्ति हि पमाः ^ 
§ निव ॥ ्रहादजननं वाक्यं किमर्थ ना् भाषसे ॥ २७ ॥ तवं तातो महावीरो देवानामपि इयः ॥ तस्याग्रे तिष्ठते कोऽपि न ( 
0 भमो वखणिनि ॥३८॥ बलेः पुत्रो महावीरो बाणो हि दुरतिक्रमः ॥ जित्वामरावतीकं च नगरं शोणिताहयम्‌ ॥ यत्र संतिष्ठते ^ 
8 देवः आखदस्तो महेश्वरः ॥ २९ ॥ @ ॥ ३४९ ॥ 
र तो॥२५।हमनोरमे ! कि्के दवारा यह रेसा दुःख तुमको प्राप्त हुम है यह मेना तुम्हारे मनके अगत वचनोको बोठती है ३६। सन्दर भौषाटी ! ¢ 
¢ यहं नीव शुक (तोते) पृरपोकि समान पहते है इनके वाक्यो परसनता होती है सो तू इनसे क्यों नहीं बोठती ह॥ ३७।तम्हारे पिता महाबली ए 


दैवताओको भी दुजंय ईँ. हे मनोहारिणि ! उनके आगे पृथ्वीम कोद स्थित नहीं ह सकता॥३८॥ कीक पुत्र महावीर दुरतिक्रभणीय बाणासुर अम- (3 


ल~ 


रावतीको जीत शोणितपुर निवास करता है जह उसके निकट शूकधारी महादेव रहते है ॥ ३९ ॥ जिन्होने पावतीसे कहा है कि तुम इसको 


पुथोऽयमिति जानीहि गिरिजां योऽत्रवींद्धरः ॥ बाणं प्रति महादेवस्तव तात्ुषे शृणु ॥ ४० ॥ को व्यथति सखे चेदं नासाग्रे च 
विराजते ॥ नीहारविन्दवः पदमे राजन्ते शरदागमे ॥ ७१ ॥ संपणचन्द्प्रतिमं मुखं चन्द्रो यथा घने ॥ न शोभते तु विच्छायं 
किमर्थं कारणं वद ॥४२॥ श्वासान्यु्चसि बारे त्वं न रति यासि भावतः ॥ गृहाण भोजनं दिव्यं यत्ते मनसि वतते ॥ ४३ ॥ 
ताभ्बूलं रोचते पूवं तत्किमर्थं न गृह्यते ॥ मिष्टानि यानि वस्तूनि इकभानीतरेजनैः ॥ 9९ ॥ गृहाण देवि उत्तिष्ठ बद पीडां 
शरीरजाम्‌ ॥ इति कोलाहलं रत्वा उषा वेश्मधमुद्धवम्‌ ॥४५॥ दासीभिः कीतितं तत्र मातुर्मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ राजपुत्री यदा 
देवि समायाता ग्रहे षती ॥४६॥ जलरक्रीडाविदहारा्च मूकेव परिलक्ष्यते । अतो दाषीजना देवि वदामश्त्वां वयं जनाः ॥७७॥ 
को मोदः किमिदं मौने कः स्वापो म्लानता कथम्‌ ॥ विचार्यं भिषजो देवि दिश्यन्तां कष्टशान्तये ॥ ४८ ॥ 
अच्छा ठ्गता जो पिष्टा दृपरे मदुष्ोको दकम है ॥ ४४॥ है देवि! उढकर्‌ प्रहण करो अपने श्रीरकी पीडा हमसे कटो. इस प्रकारका 


। कोठार उपाके घरमे सुनकर ॥ ४५॥ दासियोनि सव उततकी माताके आग वणेन किया किं जवसे राजपुत्री देवीके परमे आई है ॥ ४६॥ ३ 
जठकरीडा विहारसे आनेके उपरान्त वह मूकसी हो रही ह. इस कारण हम दासरीजन यहं वातं तुमे निवेदन करती ह ॥ ४७ ॥ क्था मोह है ¢ 


क्यों मौनता है क्यों निद्रा ओंर मीनता क्यों ह वह वैयोंमे विचार कराय कृषटशां तिके निमित्तं भओषधी देनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


अपना पृत्र जानो बाणके प्रति महादेवने पेसा कहा ह. है उपे ! वह तुम्हारे तात हं यहं मञ्षसे षुनो ॥ ४० ॥ तुमको क्या व्यथा है जो मख (& 


ओर नासिकाके अग्रभागमे शरदमें कमटपर ओसकी वृंदके समान जटके विन्दु दीखते हैँ ॥ ४१ ॥ वह तुम्हारा पृणंचन्द्रमाके समान मुख @ 
[९ १ गं % है च 

बादलमे टके चन्द्रमके समान कान्तिरहित शोभित नहीं होता सका कारण कहो ॥ ४२॥ है वे | तू क्यों स्वा ठेती है विभ्रामको & 

नही भ्राप् होती जो तेरे मनम इच्छा हो बह दिव्य भोजन खकार कर ॥ ४२ ॥ पठे तुमको पान अच्छा ठगता था अव क्यों नदीं ¢ 
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इ ०. ¢) जो उसका शिरसके एूरके समान कोमल शरीर है हे देविह व्याभिका भार कैते सहस्कता है॥४९॥ यहवचन सुनतेही हंसगामिनी देवी उपाके स्यान प्र भा री. 
॥३९०॥ (& जाकर कहनेकगी यह क्यों कष हौ रहा ह।५०॥अपने पदवके समान शायोपि के हाथको दूकर्‌ ओर उंगठीको पकड चटकाने ठगी॥५१॥ ओर (& प, २ 
कः बोरी; हे कल्याणि!यह क्था है तुम्हारे शरीरमं स्या व्यथा है ओर यह वैय आकर पृते है।५२॥वेयबोटे;कि राजपुत्री ससियोके सहित जलक्रीडा ¢ 0 

§ कलेको गई थी ओर पारवतीके साथ क्रीडा करी थी इससे कुश्रम होगया यह हमजानते दै॥५३।अमे गानि होकर जँभादईं आनेटगी है उसी निद्रा 6 


र | 
3 शिरीषपुष्पसदथं यच्छरीरं सकोमलम्‌ ॥ तत्कथं सहते देवि व्याधिमारं वरानने ॥४९॥ इति शरुत्वा तदा देवीं सतर हंसगामिनी & 
छ प्राप्य देशयुषा यत्र किमिदं कष्टलक्षणप्‌ ॥ ५० ॥ पवाङृतिदस्तेन कोमलं तत्करं तदा ॥ स्पृष्टदशटीरनायाम स्फोटयामास ¢ 
& भाविनी ॥ ५१ ॥ ॥ किमस्ति तव कल्याणि का व्यथा तव वर्तते ॥ एते वेबाः समागत्य प्रच्छन्ति भवतीं हि तत्‌ ॥ ५२॥ € 
१ वेया उचुः ॥ जर्करीडं गता तर राजपुत्री सखीगणेः ॥ पावत्याः कीडितं त॒ जानीमः भ्रमसंभवम्‌ ॥ ५३ ॥ श्रमाद्ग्लानिः ६ 
श ससुत्पत्ना जुम्भणं च पनः पुनः ॥ स्वापश्च जायतेतेन मा भयं कतुमईसि ॥५६॥ देव्युवाच ॥ दये निहितं वेघाशन्दनं ६. \ 
\ . तम्‌ ॥ (५१ किमिदं शीतं किमिदं उद्ुदायते ॥५९॥ अतिदाहो महान््वद्‌ः पिपासा न बुभुक्षते ॥ प्रलाप एव किं तस्यां ( 
 शाश्चतो त्रत निशितम्‌ ॥ ५६ ॥ वेद्या उचुः ॥ कऋीडाविहारे मिख्तिाः श्ीजना देवसत्रिधौ ॥ ह्पेणाप्रतिमा देवी राजपुत्री च ¢ 
ए भाविनी ॥५७॥ दृष्टिपातः कृतस्तामिस्तेन पत्या व्यथामवत्‌ ॥ रक्षामन्धस्तथा पीतिः सषपेस्तां ङूमारिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 8 
(¢) (¢ 
8 8 
(@ (@) 
8 


ई है तुम कुछ भयम्‌त करो॥५४॥देवी बोली; वैयो!जो चंदन इसके हृदयम रखा जाता हे सो उसेगरमीकेते बुदयुदे क्यों उढने टगते ई।५५॥ 
अतिदाह महास्वेद होता है प्यास भूल कु नहीं गती ओर प्राप है इसका शाक्चसे निश्वय करके कहो॥५६।ैय बोढे,स्लीजन कडा विहारमे देवके 
समीप मिटी यह राजपुत्रीभी रूपमे अलोकिक है ॥५७॥ इनको दूसरी खियोंकी दि ठगी है इस कारण इनके शरीरम व्यथा हुई है इस कुमारीकी (३ 


॥ ३९० ॥ 


9 मंत्र पटी सरो रक्षा करनी चाहिये ५८ ओर्‌ मत्र पठे जे अभिषेक करने शान्त होगी यह कहकर वैयराज धरसे बाहर अपे ॥५९॥ ष 
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@ फिर सव कामसे उतपन्न हू व्यथाको सूचन करने ठगे कुछ दिनके उपरान्त माताकै पृछने पर उस्र बालान कहा ॥ ६० ॥ वह रोती हृं मातासे 

‰ रजनायुक्तं बोरी; है माता ! मञ्चे वाती ओर भोजन अच्छा नहीं छ्गता ॥६१॥ को प्रस्ता नहीं हेती हृदय सदा दग्धं होता रहता है, यह कह- 

5 केर उषा फिर चुप हो रही ६२॥ तब वै सव घ्वी परस्पर उसका मुख देखने ठगी कारण किं चियोँका यौवन नाके अलुकरणषाखा होता ३।६३॥ 

२ पानीयेरभिषेकेण परा शान्तिर्भविष्यति ॥ इत्युक्त्वा भिषजः सवे निवृत्ता तृपेश्मतः ॥५९॥ सूचयन्तः पुनः सवे कामामिप्रा 

8 यजां व्यथाम्‌ ॥ मातपृष्टा वरारोहा चिरकाट्छुवाच सा ॥६०॥ लनावती महाभागा मातरं श्दती भृशम्‌ ॥ मातन रोचते नित्यं 

> भषणन च्‌ भोजनम्‌ ॥६१॥ न चाप्युल्सवकं मातः सदाहं इदयं शुणु ॥ इत्युक्त्वा विररामाथ दषा नारी त्रानना ॥ ६२॥ 

& स्वाभिः सीभिरारव्धमन्योन्यं खखवीक्षणम्‌ ॥ लनाजकारि नारीणां यौवनं दि भवेदिति ॥६३॥ हयं च राजकन्या हि सर्तयोगया 

भ किुच्यते॥ पितुः प्रतादान्मातु प्राप्तुयात्सटशं वरम्‌ ॥६९॥ इति श्रीमहामासते सिखेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि बाणषुदधे ऽषा- 

& विरहो नाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः॥११७॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तत्रस्थाः परमा नार्थाश्चिमरेण परमाद्रताः ॥ ततो ह्ये 

र शयानां तु वैशाखे मासि भामिनीम्‌॥१॥ द्रादश्यां श॒पक्षस्य सखीगणवरतां तद्‌॥यथोक्तः पुरषः खप्ने रसयामाप् तां शुभाप्‌॥२॥ 

र यह राजकन्या क्या भतीके योग्य नहीं है! पितामाताकी प्रसन्नतासे उचित वरको पेगी ॥ ६४ ॥ इति धीपहाभारते चिषषु हरिवंशे विष्णपर्वणि 
+ भाषायां बाणयुदधे ऊपाविरहो नाम सप्रदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ वै्श॑पायन वोरेऽवहां स्थितं हुईं बडी चुर ध्री आ्वयंमे पराप ह 
किर एकं दिन मह्‌ शयन करते वैशासकेमहीनेमे ॥ १ ॥ शु्पक्षकी दादशीको जब कि सीजन उसके वासे ओर स्थित थीं पावतीके क ६ 
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ह०व ० ए अलुपतार स्वम कोई पुरुष उप्तको रमाने रगा 1२॥ देवी वचनसे दह परोत हो चेटा करती दईं उसके पाथ रमण करने ठगी तब रज युक्त हो ¢ भा नटी 
३५१ ॥ $ रोती इहं एक साथ उठ बेठी ॥ ३ ॥ उसको रोती देखकर सखी भयको प्राप्त हं तब चि्रठेखा कोमल वचन कहने ठगी ॥ ४ ॥ हे ऊषा ! मत प,२ 
क ) इरो क्यों तू रोकर पारितापित होती है तू बकिकिपुत्रकी पुत्री होकर क्यो उरती है ॥ ५ ॥ है न्दर भषाटी ! ठोकरमं त्च कीस भय नहीं है तनन रं ˆ 
& अभय है स्यं कि तुम्हारे पिता युद्धम देवताओंको नष्ट कर सकते दै ॥ ६ ॥ है शुमे ! तुम्हारा मंगर हो उढो विषाद मत करो .हे वरानने ! एम (+ अ 1३८ 
स्थानोमे ठ्मको कहीसे भय नहीं है ॥ ७॥ एकवारही इनद्राणीका परति इन्द्र नगरमे न अने देते हए तुम्हारे पिताने पराजित किया है ॥ ८ ॥ यह (@ 


(^) 
& विचेष्टमाना श्दतीं देव्या वचनचोदिता ॥ सा स्पप्ने रमिता तेन घ्लीभावं चापि म्भिता॥ शोणिताक्त प्रश्दती सहमेगोत्थिता 
% निशि ॥२॥ तां तथा श्दतीं द्वा सखी भयसमन्विता स चि्रलेखा वचः स्निग्धश्ुवाच परमाद्धतम्‌ ॥४॥ उषे मा भैः किमेवं 
6 तव सुदती परितप्यसे ॥ बटे सतता च तवं भ्रल्यात्‌ फं भयान्विता ॥९॥ न भयं विद्यते ठोके तव सुधर विशेषः ॥ अभयं तव 
 वामोर पिता देवान्तको रणे॥॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं त विषादं मा कृथाः ज्ुम॥ नवविधेषु वातेषु भयमस्ति वरानने ॥७॥ असकृ 
 देवसहितः शचीभता सुरेश्वरः ॥ अप्राप्त एव नगरं पित्रा ते सरदितो रणे ॥८॥ अयं देवसम्हस्य भयद्‌श् पिता तव ॥ महाघखरः 
 शआमान्बले पुतो महाबल ॥९॥ एवं साभिदहिता सख्या बाणपप्री यशस्विनी ॥ स्वपे द्यं यथा दृष्ट न्यवेदयदनिन्दिता ॥१०॥ 
 उषोवाच ॥ एवं सन्धषिता साध्वी कथं जीवितुशुत्सहे ॥ 9१ ॥ पितरं प सु वक्ष्यामि देवशगरुमरिन्दमम्‌ ॥ एवं संदषणकरी 
९ वंशस्यास्य महोनसः॥१२॥ श्रेयो हि मरणं मधयं न मे श्रेयोऽव जीवितम्‌ ॥ ईप्ठितो वा यथा कोऽपि पुरूषो विगतो हि २।।१३॥ 
तुम्हारे पिता सम्पूणं देवताओं भय देनेवाठे है. यह हाअशुर श्रीमान्‌ महावटी बल्कि पुव है ॥ ° ॥ जितत समय उत सखीनि बाणपुत्रीस 
3 यह वचन कहे तव बह निन्दारहित स्वभमे देखे हुए हपकी निन्दा करने ठगीं ॥ १० ॥ ऊषा बोटी, इस प्रकार धित हदं साध्वी श्री कैषे जीवन 
पं धारण केर ७ ॥ ११॥ उन देवत शत्रुनाश पितासे भं क्या कहग मँ उञ महापराक्रमी पिताक वंशके दूषण करनेहारी हू ॥ १२॥ भेरा 
8 मरनाही अच्छा है जीना नही, जो कदं पुरुष मेरा इष्ट था सोभी चछा गया ॥१३॥ 


९ ॥ ३५१ ॥ 
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जो जातम मेरी यह अवस्थाकी गई रातर्मभी गृञ्च जागती हूदंकी यहदशा किपतनेकी उस प्रकार की हूं कोन कन्या जीनेकी इच्छा करेगी॥१४॥ 
& कुटकी नष्ट करनेवारी कुटांगारी निराश्रया नारीभरे्ठ रियोके आगेस्थित होनेको समथ नहीं ह ॥ १५॥ इस प्रकार नेत्रम जर भरे सखीजनोके साथ (& 
बेदी कमठलोचनी ऊषा विलाप करने ठगी ॥१६॥ सव सखी उस्तको अनाथके समान रोती हृद देखकर विचेत हूं ओर वे सब आनकर रोती हृदं ¢ 
ऊषासे बोरीं ॥ १७ ॥ कामवाठे मनसे शुभ वा अशुभ जो कुछ किया जाता है, है देवि ! वही पाप वा पुण्य गिना जाता है अनिच्छासे नहीं ॥१८॥ 9 


जाग्रतीव यथा चादमवस्थेयं कृता मम ॥ निशायां जाग्रतीवाहं नीता केन दशामिमाम्‌ ॥ कथमेवं कृता नाम कन्था जीवितु 
त्से ॥ १९ ॥ कुरोपक्रोशनकरी इटाद्गारी निराश्रया ॥ जीवितं न स्पृता साध्वीनामय्रतः स्थिता ॥ १५ ॥ इत्येवं बाष्प- 
पूणाक्षी सखीजनवृता तदा ॥ विललाप चिरं कालञुषा कमललोचना ॥ १६ ॥ अनाथवत्तां श्द्तीं सख्यः सवां विचेतसः ॥ 
उचुरथचपरितीकषीयुषां सवाः समागताः ॥१७॥ इन मनसा देवि शुभं वा यदि व्॒ुभम्‌ ॥ करियते न च ते सुर किंचि मनः 
शुभे ॥ १८ ॥ प्रसभं देवसयोगा्यदि येक्तासि भामिनि ॥ स्वप्रयोगेन कटयाणि व्रतलोपो न विद्यते ॥ १९ ॥ व्यभिचारेण ते 
देवि नास्ति कि्यतिक्रमः ॥ न च स्वपरङृतो दोषो मत्थरोकेऽस्ति सुन्दरि ॥२०॥ एवं विप्रयो देवि धर्क्ञाः कथयन्ति वै 


॥ मनसा चेव वाचा च कर्मणा च विशेषतः ॥ दुष्टा या तिभिरतैस्तु पापा सा परोच्यते बुधैः ॥ २१॥ न च ते इश्यते भीरु 
मनः प्रचलितं सदा ॥ कथं तं दोषसंदु्टा नियता ब्रह्मचारिणी ॥ २२॥ 


है ॥ यदितू यलात्कारते भोगी गृई है तो हे कल्याणि! स्वमयोगकी वातस तेरा वत छोप नहीं होगा।१९। ह देवि ! तुमको 
| व्यमिचारदोप्‌ नहीं ठगता है. हे देवि ! मत्यलोकमे स्वमत दोष नहीं ठगता है।२०। हे देवि ! यह वचन धमौतमा विप्र ओर महियोनि केह है. 
& मन वचन कमस विशेष करफे जो इन तीन दुष्ट हो वह पापयुक्त कहाता है । २१ ॥ हे भीर ! हम्‌ कमी तुम्हारा मन चायमान नहीं देखती है पो 
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ह ०व„ ® सदा बह्चयं कएनेवाटी तू कैप दोपे दष्ट हो सकती है ॥२२॥ हे सती साध्वी चतुर!जो तू शुभावतते तोद थी आर इत भस्याको भार हग तो ते धर्म ¢ भा" टा. 
॥ ३५२॥ & छोष नहीं होगा ॥ २२ ॥ निका मन दुष्ट हो ओर फिर को कमं हो जाय उपीको असती कहते ह. है भामिनि तू तो सती है ॥ २४॥ अच्छे कृठमे (& प्,२ 


र उतन्न हृदं खूपसम्पन्न सदा धम ओर बरहमच्॑मे तत्परमी यदि इस दशाको पराप्त हुईं तो हम जानती हँ कि काटही बडा दुस्तर है।२५ दस्‌ भकार घ @ 
। ४ १४. = = है जो भने दना है ५ (6 अ११८ 
& भरो हु उससे कहकर कुभाडक पुत्री यह्‌ वचन बोटी ॥२९६॥ है विशालाक्षि ! शोकेकौ त्यागन कर्‌ तरू पाप्रहित ह. जो मेने छुना है सो यथाथ श 
र य॒दि सप्ता सती साध्वी शुदधभावा मनस्विनी ॥ इमामवस्थां प्राप्ता त्वं नैव धर्मो विटुप्यते ॥२३॥ यस्या दुं मनः पूर्व कर्मणा 
श चोपपादितम्‌ ॥ तामाहूरसतीं नाम सती समसि भामिनि ॥.२४ ॥ कुलजा सपत्रा नियतां ब्रह्मचारिणी ॥ इमामवस्थां (¢ 
> नीतासि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २५ ॥ हत्येव््तां रुदतीं बाष्पेणाव्रृतलोचनाम्‌ ॥ भाण्डदुहिता वाक्यं परमं विदमन्रवीत्‌ ( 
४ ॥२६॥ त्यज शोकं विशालाक्षि अपापा त्वं वरानने ॥ श्तं मे यदिदं वाक्यं यथातथ्येन तच्छृणु ॥२७॥ उषे यदुक्ता देव्यासि ¢ 
भतार ध्यायती तदा ॥ समीपे देवदेवस्य स्मर भामिनि तद्वचः ॥२८॥ द्वादश्यां शङधपक्षस्य वेशखे मासि यो निशि ॥ ह्ये 
प शयानां रुदतीं श्रीत्वं सघुपनेष्यति ॥२९॥ भविता स हि ते भता श्रः शघ्रुनिषणः ॥ इत्युवाच वचो इष्वा देवी तव मनो- ध 
& गतम्‌ ॥ ३० ॥ न हि तद्वचनं मिथ्या पव्या यदुदाहृतम्‌ ॥ सा त्वं किमिदमत्यथं रोदिषीन्डुनिमानने ॥ ३१ ॥ एवमुक्ता & 
० तया बाला स्मृत्वा देवीवचस्ततः ॥ अभवत्रष्टशोका सा बाणपुत्री शभेक्षणा ॥ ३२ ॥ 9 
९ तासे तू सुन ॥ २७ ॥ है ऊपे ! जो देवीके समीप तुम्हारी वातो भाक ध्यान करते हृद थी उत वचनको तो स्मरण करो ॥ २८ ॥ कि वैशाख ९ दम 
$ माततके शुहृपक्षक रातको जो महटपर शयन करते हए तुञ्च रोती हृको ध्रहण करेगा ॥२९॥ वही तेरा स्वामी होगा वह शुर ओर शन्रुनाशी होगा 
¢ यह बात भरसतन्न हो देवीने तुम्हारे मनकी बात जानकर कही ॥ ३० ॥ जो कछ देवीने कहा है वह वचन मिथ्या न होगा, 8 चन्द्रमुखि ! अव ¢ 
@ तू किंस निमित्त रुदन करती हे ॥ ३१ ॥ जिस समय उसने यह वचन कहे उसी समय बाणपुत्रीका शोक जाता रहा ॥ ३२ ॥ ह 


| ऊषा बोली; करडके स्मय द्ववीने जो वचन कहा था वह मुञ्चे स्मरण हो आया जौ कहा था वही सब मुञ्चको प्राप्त हज ॥ ३३ ॥ जो टोकनाथकी #) 
§ भाने यह मेरा स्वामी नियत किया है अव वह केसे जाना जाय उसमे कारका विधान करना उचित ३।३४॥यह वचन सुनकर कं्माडकी कन्या ( 
र यथायोग्य अथंतच्चके जाननेवाटी वह फिर वचन बोटी॥ २५ देवी ! जव किं तु उसका कुर कीरति पुरपार्थ तसे नहीं जानती तो क्यों मोहित @ 
& होती ३।३६। हि शमे ! जो कि तुमने खपे अष्ट ओर अश्रुत पुरुष्को देखा है. ह भीर ! तो हम उस रतिचोर्को कैसे जानस्कती ह ॥३७॥ & 


 उपोवाच ॥ स्मरामि भामिनि वचो देव्याः ीडागते भवे ॥ यथोक्तं सवेमसिल प्रप्त दम्यतठे मया ॥ ३३ ॥ मरता तु मम यथेप (£ 
9 लोकनाथस्य भायया ॥ व्यादिष्टः स कथं ज्ञेयस्तव काय विधीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्येवभुक्ते वचने कुभ्भांडढुरिता एनः ॥ त 
§ व्याजहार यथान्यायमथतत्वविशारदा ॥ ३५ ॥ नहि तस्य कठं देवि न कीतिर्नापि पौरुषम्‌ ॥ कश्चिनानाति तत्वेन किमिदं (¢ 
त्वं विषुद्यसे ॥ २६ ॥ अदृष्टशचाशत्ेव दृष्टः स्वप्रे च यः शुभे ॥ कथ ज्ञेयो भवेदरीर सोऽस्माभी रतितस्करः ॥ ३७ ॥ येन ¢ 
& त्वमसितापाङ्गि मत्तकाशिनि विक्रमात्‌ ॥ रुदती प्रसमं शक्ता प्रविश्यान्तः पुरं सखि ॥ ३८॥ स द्यसौ प्रातः कश्िधः ( 
% भ्रति प्रसद्य ते ॥ नगरं लोकविख्यातमेकः शतुनिबरणः ॥ ३९ ॥ आदित्या वसवो श्रा अशिनौ च महौजसो ॥ न शक्ताः छ 
 शोणितपृर प्रवेष्टं भीमविक्रमाः ॥ ४० ॥ सोऽयमेतेः शतयणेविशिषटशारिषुदुनः ॥ प्रविष्टः शोणितं बाणाक्म्य धनि (& 
# ॥७१॥ यस्या नवविधो भता भवेधुद्धविशारदः ॥ कस्तस्या जीवितेनार्थो भोगेर्वास्त्थम्बनेक्षणे ॥ ४२ ॥ & 
भ; है ससि ! जिसने अन्तःपुरमं भ्वैश करके तुमसी मत्तकाशिनी बाराको बरे भोग किया ॥३८॥ जितने वरे प्रवेश किया है वह कोई भरतं ॥ 
[२ पुरुष न होगा उसका ठोकविख्यात नगर ओर वह एकही शृनुनिपूदन होगा ॥३९॥ आदिय वकु रुद्र महापराक्रमी अशिनीक्मार यह भीषकर्मा हि 
र तौ शोणितपुरं पवेश नहीं कर सकते ॥ ४० ॥ सो इनत कोई सौ गुणा महाबली शघ्रृष्दन बाणके शिरपर चरण रखकर इस स्थानमे भविष # 
& हभ है ॥ ४१ ॥ हे कमठरोचनि ! जिसका इस प्रकार युद्धम विशारद स्वामी न हो उकषके जीने वा भोगे क्या प्रयोजन है ॥ ४२॥ ( 


& 
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ह्‌०वे०. तषन्य ओर अगृहीत है निसका प्ति एता ३ वह कामकी समान पराक्रमी देवीके परसादेही प्राप हृभा है ॥ ४२ ॥ अव नो करना ¢ भाण्टी, 
॥२९३॥ & उचित है सो मेरे कहे वचन सुन निस दवारा जाना जायगा कि यह्‌ किक पुत्र क्था नाम ओर (किप इल्वाठा ह ॥ ४४ ॥ यह्‌ वचन (&ष्‌, 
र कहनेपर कामसे मोहित हो उषा क्ंभांडकी सुतासे बोठी, हे ससि ! म उसे केसे जानूगी ॥ ४५॥ हे सति | वही विचार कर इस सुश्च कोई ¢ 
& उत्तर विदित नहीं होता लोकं अपने कार्म मोहित हो जते ह अव भ निश भकार अपने जीवनको प्रा हँ ॥ ४६ ॥ वह्‌ करो. यह्‌ वचन वह कुा- & क 
\ षत्यास्यनगृदीतापि यस्यास्ते पतिरीदशः ॥ भरा द्यःप्रादेन कन्दपपमव्करिमः॥४२॥ इदं ठ यत्काय शरण लं तन्मयेरि 
तम्‌ ॥ विज्ञेयो यस्य पुत्रो वै यत्नामा यत्र सः ॥ ४९ ॥ इत्थेषमुकते वचने तत्रोषा काममोहिता ॥ उवाच इुम्भाण्डषुतां कथं न 
8 ज्ञास्याम्यहं सलि ॥४९॥ तमेव चिम्तय ससि नात्र परतिभाति म्‌॥ स्वकाय द्यते खोक यथा जीव रभाम्यहम्‌॥४६॥ उपाया वचनं 
र शत्रा रमा वक्यमिदं पनः ॥ उवाच रुदतीं चोषां कुम्भाण्डदुहिता सी ॥ ४७॥ कुशला ते विशालाक्षि सथा सन्धिविप्रहे॥ ¢ 
& अप्सरा चित्ररेखा वे किप विज्ञाप्यतां सलि ॥ ४८ ॥ अस्याः सवेमरेषेण ञखोवथं विदितं सदा ॥ एव्क्ता तदषरोषा हवैणगत (§ 
„ विस्मया ॥ ४९ ॥ तामप्सरसमाना्य चिरर्लां सखी प्रियाम्‌ ॥ कृताषुरा दीना उपा वचनमतर्त्‌ ॥ ५० ॥ पता तच्छरत्रा॒ 
8 तु वचनमुषायाः परिकीतितम्‌ ॥ आधा्तयामा्र सखी बाणपुत्री यशस्विनीम्‌ ॥५१॥ ततः सा विस्मयाविष्टा वचनं प्राह इवचम्‌ ॥ (€ 
 चितरलामत्सरसंप्रणयात्तां सखामिदम्‌ ॥ ५२ ॥ | 6 
 उकषुता रामा घुनकर उत रोती इई ऊपृते बोटी ॥ ४७॥ हे विशालाक्ष ! वह तुम्हारी चिभेरेखा सखी सव कायम तंषिविग्रहम कुश ३ उत्ते इस € ॥३५२॥ 
» कामं नियुक्त करो ॥ ४८ ॥ क्योकि विशेष करके यह त्रिलोकी सब स्थानेको जानती रै. यह सुन उषा भरत ओर विमत हई ॥ ४९॥ उत ¢ 
रं ष्रिा ततस चित्ररेखा भप्तराको डठाकर हाथ जोढकर दीन ऊषा कहने लगी ॥ ५० ॥ वह उषाके उप्त वृततान्तको सुनकर अपनी सती बाणप्रीको 


§ धीरज देने लगी ॥ ५१ ॥ तब कह विस्मयको प्रा हो दूसरेके न कटने योग्य वचनको अपनी प्रियसखी विजटेखासि पणयपूर्वक बोटी ॥ ५२ ॥ 


र है भामिनि! जो मे कहती टू उम्‌ मेरे क्चनको सुनो, पदि तुम भेर ्रियमतको अव न ठाओगी ॥ ५३ ॥ जो किं मनोहर कमरुोचन मत्तमा- 
8 तंगगामी है तो उसके न मिनेे पर शीर अपने प्रणोंको व्याग दशी ॥ ५४ ॥ ततर वह ऊप्‌को सहन २ प्रसन्न करती हृदं ऊषा बोठी, 
है भामिनि ! यह अथ तो मेजान नहीं सकती हू ॥ ५५॥ कुट वणं शीर रूप देश जिसका नहीं जाना है वह तुम्हारा चोर है उसषका जानना 
कठिन है ॥ ५६ ॥ किन्तु बुद्धिसे कुड कर सकती द जिसमे कायं सिद्ध होगा सो मे तुमसे कहती ह ॥ ५७ ॥ देव दानष यक्ष गंध उरग 


परमं शृणु मे वाक्यं यत्वं वक्ष्यामि भामिनि ॥ भतार यदि मेऽय त्वं नानयिष्यसि मत्प्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ कान्तं पद्मपलाशाक्षं 
मत्तमातद्गामिनम्‌ ॥ त्यक्ष्याम्यहं ततः प्राणानविरात्तसुमध्यमे ॥ ५४ ॥ चिभटेलात्रवीद्राकषयषठुषां हषयंती शनेः ॥ नैषोऽ्थः 
शक्यतेस्माभिर्वेततं भामिनि सुत्रते ॥ ५५ ॥ न टेन न वर्णेन न शीलेन न षपतः ॥ न देशतश्च विज्ञातः स हि चोरो मथा 
सखि ॥५६॥ किंतु कत्‌ यथा शक्यं बुद्धिपूर्व मया सखि ॥ प्रातं च शृणु मे वाक्यं यथा काममवाप्स्यसि॥५७॥ देवदानवयक्षाणां 
गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ ॥ ये विशिष्टाः प्रभावेण हपेणाभिजनेन च ॥५८॥ यथाप्रभावे तान्पर्वानारिखिष्याम्यहं ससि॥ मनुष्यलोके 
ये चापि प्रवरा छोकविश्ुताः॥५९॥ सप्तरात्रेण ते भीरू दर्शयिष्यामि तानहम्‌ ॥ ततो विज्ञाय पादस्थं भर्तारं प्रतिपतस्यसे॥६०॥ 
सा चिघरलेखया प्रोक्ता उषा दितचिकी्षया ॥ क्रियतामेवमित्याह चिधरलेखां सखीं प्रियाम्‌ ॥६१॥ ततः ङुशरूदस्तत्वाघथारेख्य 
समन्ततः ॥ इत्युक्ता सप्तरात्रेण कृतारख्यगतास्तु ताच ॥ ६२ ॥ 
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राक्षस जो भ्रमाव ओर रूपमे विख्यात ह। । < ॥ है ससि ! भै उन प्रभावयुक्तोका यथायोग्य चित्र छिषलुंगी ओर जो भतुष्य छोकमे मौ विश्ात 
वटी ह ॥५९॥ सात रातमे उन सबको भ तुमह दिलाडंगी तव तू विवरे अपने स्वापीको देखकर प्राप होगी॥९०।१ह उपारे हिक इच्छात ¢ 
3 चित्रटेखाने जो कुछ कहा सो उपा बोी यही करो॥६१।तब वह कुशठ हाते यथायोग्य सात दिनम उन चित्रको पूणं छिस चुकी॥६२॥ ( 
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ह० वे @ उन पख्यमुख्यको चित्रम छिखकर ऊषाके समीप ठाई तब वह चित्ररेला अपने टिके चित्रपटको फेराकर ॥ ६३ ॥ ओर उपाय कके विशेष ^> भा०टी. 
॥ २५४ & कर ससियोंको दिखाती हृ ये देवता ओर दानवो वैशमे मुह्य ह ॥ ६४ ॥ किर उरग यक्ष राकषसोकि सम्मत गन्धव अघ दैत्य तथा दूरे & प, २ 
र भोगी ॥ ६५ ॥ ओर सव मलुष्योमं जो शष्ठ गिने जाते है उन सबको देख जो यह मेने ट्विहै॥ ६६ ॥ है सखि ! जो तेरा भ्त जैसे ¢ 
स हपका है सो मेने टिसिा है सो जिते तैने स्वप्नमे देखा है उसे पहिचान ठे॥ ६७ ॥ तव वह म्तगामिनी करमसे उन स्वको देखती हदे. देव दानव {& ४... 


(@ 
& चित्रप्गतान्‌ घुख्यानानयामास्र शोभना ॥ ततः प्राप्तीयं एं सा चित्रलेखा स्वथ कृतम्‌ ॥६३॥ उषये दशयामास लीनां त & 
र विशेषतः ॥ एते देवेषु ये स॒स्यास्तथा दानववंशजाः ॥ ६७ ॥ कित्नरोरगयक्षाणां राक्षप्तानां समन्ततः ॥ गन्थर्वापिखेत्यानां २ 9 
& चान्ये भोगिनः स्मृताः ॥६५॥ मनुष्याणां च सर्वेषां ये विशिष्टतमा नरः ॥ तातेतान्पश्य सर्वत्वे यथेव टिखितान्मया॥६६॥ & 
? यस्ते मतां यथाहपो स मया टिखितः सखि ॥ तं त्वं प्रत्यमिजानीहि स्वप्र यं दृष्टवत्यसि ॥६७॥ ततः करमेण सर्वास्ता ६ 
8 सा मत्तकाशिनी ॥ देवदानवगन्धव॑विद्याधरगणानथ ॥ ५५ च यद्रन्‌ सवान्‌ ददर्शं यदुनन्दनप्‌ ॥ &८ ॥ तत्रानिशदं हषा ् 
+ सा विस्मयोत्फषटलोचना ॥ उवाच चिररेखां तामयं चौरः स वे सखि ॥६९॥ येनाहं दूषिता पूष स्वपे हरम्थगता सती ॥ शोऽयं हि 
9 विज्ञातहपो मे कुतोऽयं रतितस्कर ॥ ७० ॥ चि्रटेखे वदस्पैनं तत्वतो मम शोभने ॥ इल्शीलामिजनतो नाम क चास्य ? 
8 भामिनि ॥ ततः प्ाद्विधास्यामि कार्यस्यास्य विनिश्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ ७॥२५४॥ 
(2) 


8 गन्धवं वियाधरोके समूह देखनेके उपरान्त यादवों यदुनन्दनका चित्र देखा ॥६८]. तव विर्मयसे उत्कृने् हो चित्ररेखे बोट; है सखि ! यही 
र मेरा चोर ह ॥६९॥ जितने महठमं सेते हूए स्वप्नमे आकर मु दूषित क्या है सो भने जान छिा. सखि ! यह रतितस्कर कौन है ॥ ७० ॥ 
8 चित्रलेखे ! मृकञे तवसे इसका वृन्त सुनाओ. इसका कुक शीर ओर नाम बताओ पे इस कार्यकानिश्वय किया जायगा ।॥ ७१ ॥ 


< 
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चित्रेखा बोटीःयह त्रिकोकीनाथ श्रीरष्णका पोता है.हे विशाठनेत्रवाटी ! तुम्हारा भती भुम्नका पत्र महापराक्रमी ३ै।७२। यह अनिरुढनामवाटा ¢ 
है इसकी बराबर त्रिटोकम कोई पराक्रमी नहीं है यह पषतोको उदाकर पवतो चूं कर सकता है ॥७३।।त धन्य ओर अतु्रहीत है जिका रसा (& 
पति है. पावेतीने तुम्हारे सदशही पतिका विधान किया है।७४॥ऊपा बोरी, है विशाठक्षि ! इस कारके करणभ भी तूही योग्य है. मञ्चे अनाथकी 
तूही गतिहै द्री नहीं ॥ ७५॥ तू कामरूपिणी योगिनी आकाशम चङ सकती ३ इस उपापमे कुशल है शीघ्र भेर स्वामीको ठा ॥ ७६ ॥ & 


चिब्ररेखोवाच ॥ अयं ्रेलोकषयनाथस्य नप्ता कृष्णस्य धीमतः ॥ भतो तव विशालाक्षि प्रा्यभ्निर्भीमविक्रमः ॥७२॥ न ह्यस्ति 
 श्िषु लोकेषु सहशोऽस्य पराक्रमे ॥ उत्पारय पव॑तानेष पर्वतरव शातयेत्‌ ॥७३॥ धन्यास्यवुग्रहीतासि यस्यास्ते यदुपएड्वः ॥ 
तयक्षपल्या समादिष्टः सहशः सजनः पतिः ॥७९॥ उषोवाच॥ त्वमेवात्र विशालाक्षि योग्या भव वरानने ॥ न शक्या हि गति 
श्चान्या अगत्या मे गतिभव ॥ ७4 ॥ अन्तरिक्षचरा च त्वं योगिनी कामरूपिणी ॥ उपायस्यास्य शला क्षिप्रमानय मे 
्रियम्‌ ॥७६॥ उपायच्चिन्त्यतां भीरु सप्रतकय प्रिये सुखम्‌ ॥ सिद्धार्था संनिवर्तस्व येनोपायेन सुन्दरि ॥ ५७ ॥ भतेदाप 
यन्मित्रं तन्म शस्यते इधेः ॥ कमाता चास्मि सुश्रोणि भव मे प्राणधारिणी ॥७८॥ ययनं पे विशालाक्षि भर्तारममरोपमम्‌॥ 
अदय नानयति क्षिप परा्णास्त्य्ष्याम्यहे शमे ॥७९॥ उषाया वचनं शरुत्वा चित्ररेलाव्रवीद्रवः ॥ शरो तुमहसि कल्याणि वचं मे 
शचिस्मिते ॥८०॥ यथा बाणस्य नगरी र्यते देवि सर्वशः ॥ द्वारकापि तथा भीरं दुराधषां शैरेरपि ॥ ८१॥ 
हमारे प्रियमे सुखकी इच्छा कृरए उपाय विचारो. जित उपायतते तिदार्थं होकर टर सको ॥ ७७ ॥ जो आपदां मित्र हो प॑डितोने उसीको भिन्न 
कहा है, है सुश्रोणि ! म कामातं दत्‌ मेरे प्राणोकी धारनेषाटी हो ॥ ७८ ॥ हे विशालनेत्रे ! जो अव देवताक तुल्य प्राकमी मेरे भतोको तुष्‌ 
नहीं छागी तो भाण त्यागन कर दगी ॥ ७९ ॥ उपाके वचन एुनकर चित्रेव बोरी; है कल्पाणि 


। [ } मेरे वचन सुनो ॥ <° ॥ है देवि। 
जिस प्रकार सदा यहं बाणकी नगरी रक्षित होती है. है भी ! इसी भकार सुर अरोस दारका भी धषित केके योग्य नहीं ३॥ <१ ॥ 
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ह्‌ व्‌. 9 रोके बने दारके कपाोे युक्त दारकापुरके रहनेवाे मलष्य ओर यदुकुमारोमे रक्षित है॥८२।॥वह विश्वकमौकी बनाई हृदं चरो ओर जल्पे व्याप्त /» भा. टी 
२५५१ (§ है. भीकष्णकी आज्ञा घोर पुरुष उसकी रक्षा करते है ॥ ८३॥ चारों ओर प्वतोका परिकरा खाई युक्त प्रवेश करनेके अयोग्य दुगेम मागवारी (4 प्२ 
रं है पातुमण्डित पवतो सात परकोटोेयुक्तं है ॥ ८४ ॥ विना जाने प्राणी दारकापुरीमं पवेश नहीं कर सकते है. भक्षे अपनेको ओर विशेषकर ¢ "° 
& पिताकी रक्षा कर ॥ ८५ ॥ उषा बोली, योगके पभावे तु वहां भविषट हो सक्ती है बहूत विखापसे क्था है. जो इसमे कारण है सो पुनो ॥ ८६॥ © अ११८ 


अयस्मयप्रतिच्छत्ना एप्तदरारा च सा पुरी ॥ गुप्ता पृष्णिङ्ुमारे तथा द्रारकवासिभिः ॥ ८२॥ प्रान्ते सलिलसंयुक्ता विदिता 
विश्वकर्मणा ॥ रक्ष्यते पुरुषेधरः पडमनाभस्य शासनात्‌ ॥८३॥ शेलप्राकारपरिखादुगमागप्रवेशिनी ॥ सप्प्राकाररविता प्रधा 
तुमण्डितेः ॥८४॥ नच शक्यमविज्ञातेः प्रवेष्टं द्वारकापुरीम्‌ ॥ आत्मान मां च रक्षस्व पितरं च विशेषतः ॥८९॥ उषोवाच ॥ 
तव योगप्रभावेण शक्यं त्र प्रवेशनम्‌ ॥ कि मे वहुविरपेन श्रूयतां सखि कारणम्‌॥८६।अनिकदढस्य वदनं पणचन्दरषमप्रभप्‌ ॥ 
यद्यं तन्नपश्यामि यास्यामि यमसादनम्‌ ॥८७॥ दूतमासा् कायाणां सिद्धिमेवति भामिनि ॥ तस्मादोत्येन मे गच्छ जीवन्तीं 
मां यदीच्छसि ॥७८॥ यदि त्वं मे विजानासि सख्य प्रेम्णा च भाषितम्‌ ॥ क्षिप्रमानय पे कान्तं तवास्मि शरणं गता ॥८९॥ 
जीवितस्य हि सदेहः क्षयं चेव कुलस्य च ॥ कामातां हि न पश्यन्ति कामिन्यो मद विङ्वाः ॥९०॥ प्रयत्नो युन्यते कारयषिति 
शाघ्चनिदशंनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अनिरुद्का मुख पुणेचन्द्रमाकै समान कान्तिवाटा है जो भ उसे न देंगी तो यपटोकको भाप हो जाऊंगी ॥८७॥ ह भामिनि ! दूतत्वको प्रप्र 
होकर कायेकी सिदि होतीहै. इसमे जो मेरे जीनेकी इच्छा करे तो तू भेरी दूत बनकर जा ॥ ८८ ॥ जो प्रमवचन बोटनेवाटी तू भज्ञे अपनी 
¢ ससी जानती है तो शध मेरे स्वामीकौ टा भ॑ तेरी शरणमे प्राप्त हूं ॥ <° ॥ जीवितका भी सदेह ओर कुटका नाश मदे व्याकर कामात ब्ली 7 
3 नहीं देखती ३॥९ ०॥कायमे प्रयत करनेसेही सिद्धि है यह शाघ्चका निणेय है ॥ ९१ ॥ § 
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॥ २५५९ ॥ 
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र) है विशालाक्षि ! दवारकाम भरवेश करनेको तू समथं है.हे मीर । ने तेरी स्तुति की है तू भेरा परिय कर ॥९२॥ चित्ररेखा वोठीरतैन सर्वथा अभृतमरी 3 
(& वणी मेरी स्तुति की है ओर प्यारे कचन बोककर भेर उयोग कराया है ॥९३॥ ह भीर । यह मँ बहुत शीप्र दारकापूरीको जाती हृ. वृष्णि (6 
¢ कुर्म उतत्न तुम्हारे भतीको अभी छाती हं उस्र महाबाहू अनिरुद्को दारका छाती ह ॥ ९४ ॥ वह अशिवं दानवोंका भय देनेहारा सत्यषच्न ¢ 

कहकर मनके समान वैगवाटी चित्रकेवा अन्तधान हो गहं ॥९५॥ इधर ऊषा ससि्थोके साथ चिन्ता करती हु स्थित हृद तीरे मृहूतमं वह बाणके (€ 


(¢) 

(@) 

& तव च शक्ता विशालाक्षि द्रारकायाः प्रवेशने ॥ संस्तुतासि मया भी कुरु मे प्रियदशेनम्‌ ॥ ९२ ॥ चिपररेखोवाच ॥ सवथा 
9 संस्तुता तेऽहं वाक्येरमृतसोद्रेः कारिता च सयोगं परियैः कान्तश्च भाषितः ॥ ९३ ॥ एषा गच्छाम्यहं भीक क्षिप्र वे द्वारकां 
& पुरीम्‌ ॥ भतारमानयाम्यद्य तव वृष्णिकुलोद्धषम्‌ ॥ अनिर महाबाहं प्रविश्य द्वारकां पुरीम्‌ ॥ ९९ ॥ सा वचस्तथ्यमशिवं 
‰ दानवानां भयावहम्‌ ॥ उक्त्वा चान्तदिता क्षिप्रं चिरठेखा मनोजवा ॥९५॥ सखीभिः सदिता ह्युषा चिन्तयती तु सा स्थिता॥ 
€ ततीय त॒ युहूतं सा नष्ठा बाणपुरात्तदा ॥९६॥ सखीप्रियं चिकीर्षन्ती पूजयन्ती तपोधनान्‌ ॥ क्षणेन | कष्ण 
त पूजयन्त तपोधनान्‌ ॥ कषणेन समदुपप्त/ द्वारकां कृष्ण 
» पालिताम्‌ ॥ ९७ ॥ केलासशिखराकार प्रासादस्पशोमिताम्‌ ॥ ददशं द्वारकां रम्यां दिवि तारामिव स्थिताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
9 इति श्रीमहाभारते सिेषु हये ^ उषाहरणे चररेाया द्वारकागमनं नामाहादृशाधिकशततसोऽध्यायः ॥११८॥ 
8 वैशम्पायन उवाच ॥ अथ दासतां प्राप्य स्थिता सा भवनान्तिके ॥ परवृत्तिदरणाथांय चिघररेखा व्यचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 

(@) 
& 
(@ 


पुरसे चरुकर॥१,६।।सखीके भियकी इच्छा किये तपस्वियोँको पूजन करती क्षणमात्रये ष्णपाठित दवारकाम भाप् हदे॥ ९.जो कैरसके समानं 6 
शिखरषठे महलोसेशोभित स्वगे तारके समान स्थित थी उसे देसने ठगी ॥ ९८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हारो विष्णुपरणि ऊषाहृरणे ९ 
 चित्रडेखापा दारकागमनं नामाष्टादशाभिकशततमोऽ््यायः \ ११८ ।। ॥ © ॥ वैशंपायन बोरे, दारकपुरीमे भाष हो बह महर्के निकर स्थित £ 
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ह०व्‌ ० 


॥ २५६॥ 


हुई ओर हरण कृरनैका विधान विजरेखा सोचने टगी।॥१।।इस भ्रकार्‌ 


¢ देकर चित्रटेखासे बोटे, तू यहा कैपे आई है यह मेरे जाननेकी इ 
& बोटी ॥५॥ हे भगवन्‌ ! सुनिये भ दूत होकर इस स्थानम आईं 


अथ चिन्तयती सा त॒ बुद्धिजदयर्थनिश्वयम्‌ ॥ अपश्यत्रारदं तत ध्यायन्तधुदके घनिष्‌ ॥२॥ त दषा चिभ्रलेता तु इषंणो- 
त्फटलोचना ॥ उपसत्यामिवा्याथ तत्रैवाधोधुखी स्थिता ॥ ३ ॥ नारदस्त्वाशिषं दत्त! चिघ्रटेखामथात्रवीत्‌ ॥ किपर्थमिह- 
सुप्ा्ता श्रोतमिच्छामि ततः ॥ ४ ॥ देवर्षिमथ तं दिष्यं नारद कोकप्ूजितम्‌ ॥ कृतादर भवा चि्रलेखा त्थात्रवीत्‌ 
॥५॥ भगवन्‌ श्रूयतां वाक्यं दौत्येनाहमिहागता ॥ अनिशं घुने नेतं यदथं च गृणुष्व धे ॥&॥ नगरे शोणितपुरे बाणो नाम 
महासुरः ॥ तस्य कन्या वरारोहा नाम्नेवेति च विश्वुता ॥ ७ ॥ भगवन्सादुरक्ता च पायु प्षोतम्‌ ॥ देव्या वरविक्षगेण 


तस्या भरता विि्ितः ॥८॥ तं च नेतं समायाता तञ सिद्धि विधल्व मे ॥ सया नीतेऽनिषुदे ठु नगरं शोणिताहयम्‌ ॥९॥ 


९ रतिः पुण्डरीकाक्षे त्वयाख्येया महाघुने ॥ अवश्यं भविता चेव कृष्णेन सह विध्दः ॥ बाणस्य सुपरशन्संष्ये दिव्यो हिस 


महाघुरः ॥१०॥ न च शक्तोऽनिरश्द्स्तं यद्धे जतं महाप॒रम्‌ ॥ सदस्छबाहुमायान्ते जयेहछष्णो महाधनः ॥ ११ ॥ 


6 नगरम बाणनाम महाअसुर रहता है उसकीभष्ठ कन्या उपानामस विख्यात ३।७॥ वह पुरुषगरष्ठ अनिरुदके ऊपर मोहित होगदं ह पावेतीकै वरदाने 
७ यही उ्तके परति नियत हूए ६॥८॥उनके छेनेको यहां आः दं इमं आप्‌ दि वनाश्ये भ॑ अनिरुदकोशोणितपृरमं ठे जाञगी तो ॥ ९ ॥ यह ¢ 
(§ वार्ता तम श्रीरष्णसे कह देना तो अवृश्यरुष्णके साथ उसका विग्रह होगा दहभी असुर दिव्यबलयुक्त है इससे महासषाम होगा॥१०।अबनिरुद्‌ उस्न (~ 
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ध 


(9 


8 


प०र 


६५ 


५6 * 


अ११९ 


१}, 


अधके निश्वयवाटी उद्धिको विचारती हू बह जख्के निकः व्यान करते (र भा०ट). 


९ नारदनिको देने कमी ॥२॥ चिजटेला उन देवकर बहत परसन्न हूईं॑निकट जा प्रणाम कर नीचे मुख कर स्थित द ॥९॥ नारदजी आशीष ( 
च्छा है ।॥ ४ ॥ तब उन लोकपूजित दिष्य देवपिं नारद हाथ जोडकर चित्रा ¢ 


ह .हैमुने ! अनिरुद्ध ठेनेको जि कारण आहं हू सो शुनो ॥६॥ शोणितपुर (& 


| महाभसुरे जीतनेको समथ नहीं है महाभज ष्ण उस संग्राममे जीत रंगे ॥११॥ तुम्हारे निकट भरँ जिस कारणसे आई ह यह वात पुण्डरीकाक्ष कैश 
& जान सकय ॥१२॥ ह गुने ! तुम्हारे प्रतादस मके छष्णपे भय नहीं है क्योंकि वेत ज्ञाता हँ परन्तु अनिरुढका हरण किप प्रकार हो ॥१३॥ वह 


{९ 


महाबाहू कोधकर त्रिरोकीकौ जला सकते ह ओर पौत्के शोके शाप देकर वह ूङ्े मस्म कर देगे ॥१४॥ है भगवान्‌ ! इमे आप्‌ कोई उपाय 


विचारय जिससे ऊषा अपने प्रतिक पराप्त हो ओर ममी अभय द ॥ १५ ॥ यह वचन सुन नारदजी उषा वोत भयमत कर ओर भेर वचन 


भृगवन्स॒त्निकरषे ते यदर्थमहमागता ॥ कंथं हि पुण्डरीकाक्षो ज्ञापितस्तदिदं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ त्वत्पसादाच भगवन ते कृष्णाद्भथ 
भवेत्‌ ॥ स॒ रि तच्वा्थदशटिस्तु अनिश्ढः कथ द्वियेत्‌॥१२॥ ऊद्धो हि स महाबाहुेलोकष्यमपि नि्हेत्‌ ॥ पोत्रशोकासिसंतपतः 
शपेन सु दहेत माम्‌ ॥१४॥ तमपा च भगवन्‌ चिन्तितं व त्वमसि ॥ यथा द्युषा लभेतकान्तं मम चैवभये भवेत्‌ ॥१८॥ 
इत्येवयुक्तो भगवांि्ररेलां स न्‌रद्‌ः ॥ उवाच स शुभं वाक्यं मा भेस्त्वमभयं शृणु ॥१६॥ त्वया नीतेऽनिरदे तु कन्थावेश्मप्रवे 


हटा भवेत्‌ ॥ १८॥ यतां तामसी विद्या सर्वरोकपमोदिनी ॥ इतकत्यस्त॒ ते देवि एष पिं ददाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ एवते 
वचने नारदेन मदषिणा ॥ तथेति वचनं प्राह चित्ररेला मनोजवा ॥ २० ॥ ` ४ पु 


पुन ॥१६॥ जब तू अनिरुद्को ठे जाकर कन्यके भवनमे प्रवेशित करेगी जो वहं युद ही तो है मन्दहार्यवालीहां मेरा स्मरण करना॥ १७] 


(^) 
९ 
(¢) 
&\ 
(८ 
८) 
(^) 
7 [| त गो ० । ~ = 
शिते ॥ यदि युद्धं भवेत स्मरतन्योऽदं शुचिस्मिते ॥१७॥ गमेष परमः कामो यदध द्रष्टं मनोर ॥ तदा च महप्रीतिः प्रवृत्तिश्च 
& 
(^) 
@ 
¢ 
(^) 


है मनोरमे ! युद्ध देखनेकी भेरी सदा बडी इच्छाहै उत्तके देखनेसे महाप्रीति ओर युद्ध केरनेकी महागरत्ति होती है ।।१८॥ यह सब रोककौ मोह- 


९ नेहारी तामसी विया ग्रहण करो.हे देषी ! कुतकत्य होगी. म तु 
हरिवंशपुराण - ९२ : ॑ 


मकौ यह विया दगा ॥ १९ ॥ यह वचन नारदमहापिके कहनेप्र चितेठेखा मनक 
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ह्‌ ०व ० ष समान गमन करनेहारी वचन बोली बहुत अच्छा।२०॥ फिर ऋषिभ्रे्ट नारदजीको अभिवादन कर आकाशमागेसे वह अनिरुद्ध मन्दिरं ग३।२१॥ /# भा टी 
॥२५७॥ दारकापुरीके वीचमे भयुघ्रके सुन्दर घरके समीपमे स्थित अनिशुदधके घरमे परिष्टहु६।२२।जशं सुवणकी वेदी ओरस्तम्म भे.सुवणं ओर वैटूयै मणि ( प्‌. २ 
तोरणमे ठगी थीं माला तहां जहां खरक रहीं जख्पे पूणं षडे धरे हुए ॥२२॥ मयूरफे कठकं स्मान गरीवा अनेक प्रासादोके सचति युक्त मणि- ¢ 
्वाठसे विस्तीणं देवगंधवसि शब्दायमान ॥ २४ ॥ सुखसे रहनेवारे अनिरुढका षर देखा तव सहसा उप्त महाभवनमे पवेश कर ॥२५॥ वह भरष्ट (& 11. 


अभवाय महात्मानम्षीणां नारदं वरम्‌ ॥ सा जगामानिश्ढस्य गदं चेवान्तारक्षगा ॥ २१ ॥ ततो द्राखतीमध्ये कमस्य 

भवनं शुभम्‌ ॥ तत्समीपेऽनिश्ढस्य भवनं सा विवेश इ ॥२२॥ सोव्णवेदिकास्तम्भं श्कंमवेड्य॑तोरणम्‌ ॥ मास्यदामावसक्त च 
पूणङ्कम्भोपशोभितम्‌ ॥२३॥ ब्रहिकण्ठनिमग्रीवं प्रासादेरेकसंचयेः ॥ मणिप्रवालविस्तीण देवगन्धवेनादितम्‌ ॥२४॥ ददश भवनं 
य॒त्र प्रा्यभिरसल्घुखम्‌ ॥ ततः प्रविश्य सहसा भवन तस्य तन्महत्‌ ॥२५॥ तत्रानिकं सापश्य्चिषरलेखा वराप्सराः ॥ मध्ये 
परमनारीणां तारापतिमिवोदितम्‌ ॥ २६ ॥ करीडाविहारे नारीभिः सेभ्यमानमितस्ततः ॥ पिबन्तं सधु माध्वीकं भिया परमया 
युतम्‌ ॥२७॥ परास्तनगत तत्र यथा चेंडविलं तथा ॥ वाघते समतारं च गीयते मधुरं तथा ॥२८॥ नच तष्य मनस्तत्र तमे 
वाथमचिन्तयत्‌ ॥ धियः सर्वगुणोपेता वरत्यन्ते ततर तञ वै ॥२९॥ न चास्य मनषस्तुरि चि्रेला प्रपश्यति ॥ न चामिरमते 
भोगेन चापि मधु सेवते ॥३०॥ व्यक्तमस्य हि तत्स्वप्नो हदये परिवतैते ॥ इति तत्रैष बुद्धय! च निश्चिता गतसाध्वसा ॥३१॥ 

अप्सरा वहां अनिरुदफो देखने ठगी कि ताराूप सियोके बीचमें चन्दरमाकी समान शोभित ह ॥२६॥ कीडाविहासं लियो चसे ओर सेवित ९।॥३५७॥ 

ओर परमशोभाते युक्त माध्वीक नामा मधुपान करते हूए।।२७॥ कुेरके समान सुन्दरशब्याप्र स्थित सम ता बजाये जातेभौर मधुर गाया जाता 

था ॥२<८॥ उनका मन वहां नहीं कगता था वहं उसी उषाको ध्यान करे थे क्योकि उसे स्वभमें देखा था वे सव गणोति युक्त श्वी जहां तह नृत्य 

करती थीं ॥२९॥ चित्रठेखाने इनका मन संतुष्ट न देखा कि भोगोँमे मन नहीं गता है न मधु सेवते ३ै।३०॥ जाना कि अवश्य इनका हदय भी २ 


(ट 


र उती ओर गा हुआ ह यह वातो उसने दधते निश्वय कर ली ॥ ३१ ॥ उनको परम द्विपो वीचय इनद्रध्वजकी समान देव उदधिभती वित्रा ८ 
& मनम विचारने ठगी ॥ ३२ ॥ यह काम्‌ कैसे किया जाय ओर किष भरकारसे म॑¶ड हयो यह विचार कर यशस्विनी चित्रटेखा अन्तधौन हुई ॥ ३३ ॥ (® 
9 अनिरुदके पिवाय उन सबको मोहिनी वियाति आच्छादन किया फिर आकाशते गह महल ऊपर आ ॥ ३४ ॥ भौर मनोहर वचनसे अनिरुदते 
& बोटी, उनकी ओर देख ओर अपना रूप दिखाकर॥ २५॥ एकान्तदेशे उनसे कलने ठगी, हे यदुनन्दन्‌ ! तुम्हारे सब भ्रकारसे कुशल ई ॥ ३६ ॥ 


ता र्का परमच्रणिं मध्ये शक्रष्वनोपमरम्‌ ॥ चिन्तयाविष्टडदया चित्ररेखा मनस्विनी ॥ ३२ ॥ कथं काथेमिदं कार्यं कथं स्वास्ति 
भवेदिति ॥ सान्त्िता चिन्तयिला चिवरेवा यशस्विनी ॥ ३२ ॥ तामस्या छद्यामात प्रियया श्भलोचना ॥ ततोऽन्तरिसचदे- 
नाशु प्रा्ादोपवधिष्ठिता ॥२४॥ प्राचि वचनं प्राह ॐ््ण मर्या गि ॥ च्ुवे्चा तु सा तस्मे कृत्वा चात्मानि दनम्‌ ॥२९॥ 
विविक्ते सा च पदेशे तं वाक्यमिद्भतर्ीत्‌ ॥ अपि ते कुशरं बीर प्र यदुनन्दन ॥ २६॥ अदस्तावस्मदोषो वा कशिदरच्छति ते 
लमू ॥ शरणु्त तं महाबाहो विज्ञातं मे रतीशत ॥ २७ ॥ उषाया मम सख्यास्तु वायं वक्ष्यापि तत्ततः ॥ स्वपे त॒ या तय] 
दा छ्वीभावं चापि भागिता ॥ ३८ ॥ बिभति हद्ये या ताुषया प्रेषिता तहम्‌ ॥ रुदन्ती जृम्भती देव निःशन्ती सुहुपंडः॥२९॥ 
तवदशनपरा सोम्य कामिनी परितप्यते ॥ यि तं यास्यसे वीर धारयिष्यति जीवितम्‌ ॥ ७० ॥ 
तुम्हारी रात ओर दिन घुखते बीतते ई क्या १ हे रतिषुत्र ] आप हमारी विन सुगि ॥ ३७ ॥ भ अपनी ससौ उषाढी वात तत्के कहती है जो 
तुमने स्वभमं ची देसी हे ओर उत्तमं मन लगाया है ॥ ३८॥ जो उषा तुमको हृदयम धारण करती ‡ उनि ुञ्ञको भेजा ह वह वारवार रोती भाती 
रो ओर स्वां ठेती है ॥ ३९ ॥ हे सोम्य ! वह कामिनी तुम्हार दशनके निभिन प्रितापित होती है. ३ वीर । यदि तुम उसके निकट जाओगे तौ दह 
$ अपना जीवन धारण करेगी ॥ ४० ॥ 


धल 
नि (अ 


६०० फ विना तम्हीरे देसे वह अवश्य मर जायगी इते सेह नहीं ह यदुनंदन ! यदि सहस नारी तुम्हारे हदय स्थिव ई ॥४१॥ तौ इच्छा करोवाटी बीका रे भा. टी 
॥ २५८५ & हस्त धारण कना चाहिये ओर पावेतीने उत्तके मनके अुतार तमकोही उप्का वर निमित किया है ॥ ४२ ॥ भन तहरी तस्वीर सैचकर्‌ उते दी हे (& (8 
पर उसीको देकर वह जीती है आपको उसके मनोरथपर दया करनी चाहिये॥४३॥ह यदुनन्दन ! भ ओर उपा अपके चरमं अपना िर रखती £. पुति ¢ 


8 आपसे भं उसकी उतानि र ओर शीटको कहती हं ॥ ४४॥ उपतकी स्थिति भरति ओर पिताक नामी कहती ह रेचिका पुत्र महाबली वाणा ५ 1 
& अदनेन मरणं तस्था नासतयत संायः॥ यदि नारीं त दरिस्थं यदुनन्दन ॥ ४१ ॥ द्वियाः कामयमानायाः कर्तनया इत्ता- ^ 
9 रणा ॥ त्वं च तस्या वरोत्सगे दत्तो देवया मनोरथः ॥ ४२ ॥ चिब मया दत्तं खचि इट्य जीवति ॥ सादर यदुश्रेष्ठ ^ 
8 भवतस्या मनं ॥ ४३॥ उषा ते पतते मधो षयं च यदुनन्दन ॥ श्रूयतां चोद्धवस्तस्याः इटं शीरं च यारम्‌ ॥ ४४॥ 
र संस्थानं प्रकृति चास्याः पितरं च व्रवीमि ते ॥ वैरोचनिषुतो रि बाणो नाम महाघुरः ॥ ४९ ॥ ष रजा शोणितपुरे तत्य ¢ 
& लामिच्छते सुता ॥ लद्भावगतचित्ता सा तन्मयं चापि जीवितम्‌ ॥ 8६ ॥ भनोरथङ्घतो भतं देव्या दत्तो न संशयः ॥ चत्य- ( 
9 मत्स सुश्रोणी प्राणाव्‌ ५ शभा ॥ ४७॥ चि्रेलावचः शरुत्वा सोऽनिरुढोऽरषीदिदप्‌ ॥ इ स्वपे भया सा हि तत्त: 0 
8 शृण शोभने ॥ ४८॥ सूपं कान्ति मतिं चेव संयोगं रतत तथा ॥ एवं सपैमरोरतर शलरामि परिविन्तयव्‌ ॥ ४९॥ यहं तमनु- & 
६ . आरह्मोयदि स्यं लमिच्छति ॥ नयत्व चितटेलेभां द मिच्छम्यं रिग्‌ ॥ ९० ॥ र 
छं ३।४५॥ वह शोभितपरका रान। है उतकी कन्या भापकी इच्छा करती ह तमहरेमै गन ठगये हए तुम्हरी आधीन उका जीवन ह ॥४६॥ यह ९ ॥ २५८॥ 
ए गिभ मनोरथ किया दर देवीने दिया ह तमहा संगे पह दुभोणि भको धारन करती ६ ॥४७॥ वितर्के वचन्‌ सुनकर अनिद कहने ठी, (६ 
रो हे शोभे ! मनेगी उसको स्वम देला है सो सुद्से षुनो ॥ ४८ ॥ उसषका हष कन्ति सयोग तथा श्न यह सव दिन रात विचारा हभ ¢ 
मोहित होता हुं ॥ ४९ ॥ जो भरे उपर उसकी अ गुबह है ओर तू सख्यताकी इच्छा करती ह. हे चिवरेते ! यु तू वहां ठ च भ उसके देव- 


४ 


 नेकी इच्छा करता हं ॥ "० ॥ प्रियाके संगमकी इच्छा करता हूभा मं कामके संतापसे सेतप हं मँ हाथ जडता हं कि तुम हमारे स्वपको सत्य 
& करो ॥ ५१ ॥ अप्पराभमे प्रष्ठ चित्रटेखा यह उनके शर्ट वचन सुन बोटी; जो आपने मुक्चे सखी माना तो मेरा पारिभरम सफ हज ॥ ५२ ॥ (@ 
र वैशंपायन वोर, दस प्रकार चि्रटेखा अनिरुदके मनोरथको जानकर प्रसन्न हो बोरी हूत अच्छा ॥५३॥ महठकी चरिरयोके बीच उनको अन्तधौन @ 
& करक युद्धे दर्मद अनिरुढको टेकर वह आकाशमागैसे उपर चटी ॥ ५४ ॥ वह सिद्ध चारणो सेवित मागेको प्राप्त हो मनके समान वेग कयि सहसा 


() 

(न 

@) 
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(0) । दिं ~ 4 1.4 (@ 
» कामसन्तापसन्ततः प्रियाप्कमकामतः॥ एषोऽसलिममंया बद्धः सत्यं स्वप्नं कुरुष्व मे ॥ ५१ ॥ तस्य तद्वचनं थता चित्रकला 
वराप्सराः सफलोऽव्र मम शः सख्या मे यत्पमयाचितम्‌ ॥ ५२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ईप्सितं तस्य विज्ञाय अनिश्ढस्य 
8 भामिनी ॥ चिघररेखा ततस्तुष्टा तथेति च तमतरवीत्‌ ॥ ५३॥ ह्ये श्रीगणमध्यस्थं कृतवा चान्तितं तदा ॥ उत्पपात शृरेत्वा ( 
र साप्राद्युतनि युद्धदुमदम्‌ ॥ ५४ ॥ सा तमध्वा नमागम्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ सदसा शोणितपुर प्रविवेश मनोजवा ॥ ५५ ॥ 
® अदशनं तमानीय मायया कामहपिणी ॥ अनिर महाभागा योषा त गच्छति ॥ ५६ ॥ उषाया देशंयच्चेनं चिवाभरणभ्‌- 
पर पितम्‌ ॥ चित्राम्बरधरं वीरं रहस्यमरशू्पिणम्‌ ॥ ५७ ॥ तपरोषां विस्मिता रा दर्म्यस्थां सखिसत्निधौ ॥ प्वेशयामास चते @ 
$ तदा सा स्वगं ततः ॥ 4८ ॥ प्हपतफुनयना प्रिय दष्थकोविदा ॥ सा इम्यस्था तमर्धण याद्वं समपूजयत्‌ ॥ ५९ ॥ (९ 
चित्रलेखा परिष्वज्य प्रियास्यानेरतोषयत्‌ ॥ त्वरिता कामिनी प्राह चिवरेलां भयातुरा ॥ ६० ॥ त 
रं शोणितपुरमं भविष्ट हृदं ॥ ५५ ॥ बह कामरूपिणी मायात उप्तकोषिपाये महामागवारी उपा स्थानके चटी ॥ ५६ ॥ ओर चिव आभरणो यक्तं 
8 इनको उपाके भ्रति दिखाया, चित्र अम्बर धारण किये देवप उनको दिखाया ॥ ५७ ॥ ससि्ोके बीचमे उपाको विस्मित देखकर तब वह उनको 
र अपने रमं पवेश कराती हं ॥ ५८ ॥ वह अपने श्रियको देख सफर मनोरथ होनेसे बहृत भस हदं ओर ॒महट्मे पबे याद्वन॑दनको उने ¢ 
& अधं देकर पूजन किया ॥ ५९ ॥ चित्ररेवाको हदये ठगाय श्रियवचन कह॑ बहुत सतु किया ओर भयको पराप हो बहुत शीघ्र चिभछेलापे 


इ०वे०  बोढी ॥ ६० ॥ हे काम करने चतुर ! वह उपाय युप्रीतिसे करो क्योकि छिपाकर वह कार्य करने मंगठ द ओर भग हेनेमै जीवनका क्षय /» भा. 


॥३५९॥ (६ है ॥ ६१ ॥ यह कहकर शीप्रता करती हई बह यद्देशमे भरत हो अपने स्वामीके साय महाभये स्थित हई ॥६२ ॥ चित्रटेवा वचन बोटी, हे &ष्‌,२ 
# सखि ! तू निश्चय सुन कि पुरुषकारपे दैव्बल नथ हो जाता है ॥६३॥ यदि देवीका भरस्ाद तुम्हारे भति अबु होगा तो जो वात हम मायाकरके ् 
€ छाव उपे कोर मूचु्य जान नहीं सकेगा ॥६४॥ ससीके यह वचन सुन वह स्थिर हो बोटी एे्ाही हो यह वचन अनिशुदके भति कहा ॥६५॥ (8 अ" ` 
५ सलीदंबे कयं काय श्र काेमारदे॥ रे ते भवेत्छस्ति भकारे जीवितकषयः 2 ॥ &१ ॥ हइृतयक्ता त्वरमाणा सा गरवो ^ 
धं सरंङ्ृता ॥ कान्तेन सह युक्ता स्थिता बै भीतभीतवत्‌ ॥ ६२ ॥ चि शृणु तं निश्वयं ससि ॥ इतं पुलषकारेण ^» 
§ स्वं नाशयते ससि ॥ ६२॥ यदि देव्याः परषादसते द्यतु वियाति ॥ अद्य मायाकृतं गयं न कशिन्जञस्यते नरः ॥ ६४॥ (‰ 
9 सख्या वै एषुक्ता सा पयेवस्थितवेतना ॥ एवमेतादीते सानिरुदधमिदं वचः ॥ ९५ ॥ दिष्टया स्वप्रयतश्वौरो दश्यते सुभगः ^ 
& पतिः ॥ यत्ते च व्य सित्ना इलेभप्रियक्षया ॥ ६६ ॥ केचित्त महावाहो शारं सवेतोगतम्‌ ॥ इद्यं 8 मृद्‌ छ्ीणां तेन (& 
 परच्छम्यं तवे ॥ &७ ॥ तस्थास्तद्रचनं भुत्वा उषायाः श्णमथवत्‌ ॥ पोऽप्याह यदुशञादखः शुभाक्षरतरं पचः ॥ &८ ॥ दृर्ष- @ 
€ व््ुतनेतायाः पाणिना परमृञ्य च ॥ प्रहस्य सस्मितं प्राह ददयगरादकं पचः ॥ ६९॥ ङु मे वशरेहे सवेत मितभापरिणे ॥ 
? तत्मसादेन मे देवि प्रिमावेद्यामि ते ॥७०॥ अदपवेध मया देशोऽयं जुभद्रने ॥ निचि स्वर यथा दः सङत्कन्यापरे तथा॥७१॥ ¢ 
8 भागसेही समक चोर पतिहपम स॒न्बुख दीखता जि दका मरिपातिके पानेकी इच्छात भ महालिन्न हू थी ॥६६॥ ३ महावाहो ! आपके यहां सव ९ ॥२५९॥ 
भकारे कुशल है वर्का हदय मृदु होता ह इत कारण भं तमसे प्रूकती हं ॥६७॥ यह उपाके मनोहर अर्थ उक्त वचन नकर पह यदुशादूढ त्यन्त (2 
रं मनोहर वचन बटे ॥६८॥ उस हर्षसे जर भरे नेवारे खुलको हाथते पांछकर भसन हो हते इए हदय्राहके वचन बे ॥६९॥ हे वरारोहे ! ^: 


ण दि क 


स्व मित वोलेवाठी तमहा भसादसे भरे सव कशठ हो भ॑ तहरे भति भियवाती कहता हं॥ ७०॥ हे शुदे! मन यह देश कभी देवा नही है, रात जो £ 


प स्वममे अनेकों कन्यापुरमे देखा था ॥ ७१ ।हे मीर ! सो मं तुम्हरे भसादसे यहां आगया हूं वह रुदरपप्नीके वचन मिथ्या नहीं होगे ॥ ७२॥ हे 
8 भामिनि ! तुम्हारे प्रियके निमित्त देवीम तुम्हारी प्रीति जानकर मे तुम्हारे निकट प्राप्त हुमा द. अब तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो म श्रणको प्राप हू ॥७३॥ & 
 @ यहं कहकर शीघ्रता करती हृ गु्यदेशमे अर्त हदं वह पतिके साथ सयुक्त हो महामयसे स्थित हृदं ॥७४॥ तव उन दोनोँने अपना विाह्‌ गन्ध्‌- 
& वंरीतिसे किया आर परस्पर स्थित हो चकवा चकवीक समान रमण कले ठगे ॥ ७५ ॥ वह वृर स्ली पतिके साथ बड परस्ता प्रपत हृदं वह दिव्य (& 
% एवमेवमहं भीर तत्परसादादिहागतः ॥ न च तद्रुद्रपल्या वे मिथ्या वाक्यं भविष्यति ॥ ७२॥ देव्यास्ते प्रीतिमाज्ञाय तस्मि 
याथ च भामिनि ॥ अबुपराप्तोऽर्मि चायेव परसीद शरणं गतः ॥७२॥ इत्यक्त तरमाणा सा ग्देशे स्पलंक्ृत।॥ कान्तेन सह॒ ^ 
संयुक्ता स्थिता वे भीतभीतवत्‌ ॥७8॥ ततश्रोद्ाहधर्मण गान्धर्वेण समीयतुः ॥ अन्योन्यं रेमतुस्तौ तु चकवाकौ यथा दिवा ( 
॥७५॥ परतिन। सानिरुद्ेन मुषदे तु वराद्गना ॥ कान्तेन सह संयुक्ता दिव्यवश्चसरेपनां ॥७६॥ रममाणानिश्देन अविज्ञाता ? 
मुता तदा ॥ तस्मित्रेव क्षणे प्राति यदूनामृषभो हि सः ॥ ७७ ॥ दिष्यमार्याम्बरधरो दिव्यक्षगुलेपनः ॥ उषया सह सय॒क्तो ( 
विज्ञातो बाणरक्षमिः ॥ ७८॥ ततस्तेश्वारपपेबाणस्यविदितं दतम्‌ ॥ यथा द्टमरषेण कन्यायास्तदक्िक्रिपम्‌ ॥ ७९ ॥ ततः 
किकरसन्य त॒ व्यादिष्टं भीमकर्मणा ॥ बलेः पुपरेण वीरेण बाणेनामित्रवातिना ॥ ८० ॥ गच्छध्वं सदिताः सव हन्यतामेष (6 
दुमतिः ॥ येन नः कुख्चासिं दूषिते दूषितात्मना ॥ ८१ ॥  @ 
वञ्चोमे सुगन्ध गाये परति युक्त हई॥७६॥तब वह अविज्ञात रीतिते अनिरुकफे साथ सण करने र्गी उप क्षणक पराप्त होनेमे बह यदूवशि्ोभे € 
बली ॥७७॥ दिव्य मढा वन्न धारे दिभ्य माटा गंध ठगापे उपाके हित बाणसुरकेरक्षकोने उनकोजाना ॥ ७८ ॥ तव उन दूत परुषोने जानकर ¢ 
बाणाुरसे यह बात निवेदन कनेक पयान कियाजेसा कि उन्होने कन्याका अतिक्रम देखा था॥७९॥तव यह सुनकर उप्त भीमकमानि किंकरी ५ 
3 महासेनाको आज्ञा दो वहं बठिका पुत्र वीर्‌ शत्रुधाती बोढा ॥८०॥ तुम स्व जाकर उ दुमंतिको शी मार डटो जि पापिषठने हमारे कुठचार- ( 
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६०० रको दूषित किया है ॥८१॥ उपाके धित करने उपने हमारे कुकी धर्षा की जिने नहीं दिये पदार्थकोभी राह होकर भक्षण किया॥८२॥ @ भाज्य" 


॥२६०॥ श इत दुरात्माका बर वीय ओर दीठपन तो देखो.जो हमारे पुरमे प्रवेश कर वहं मूखं अन्तपुर्मभी आया ॥ ८३ ॥ यह कह उन किंकरो बृहत 
९ शीघ्रता प्रणा की वह उनकी आक्ञा पाय तेयार होकर चछे षे महावटी अनिरुदके स्थानको चे ॥ ८४ ॥ नाना प्रकारे शश उठा नाना दष 


किमि भयंकर कोध किये दानव अनिशुके मारनेकी इच्छसे चठे ॥८५॥ वह यशस्विनी बाणपुत्री उत सेनाको देखकर अनिरुढके वधते भीत हो ; 


(@ 
 उषाय्‌ पपितायां हि इलं नो धितं महत्‌ ॥ असंपरदतत स्वयंगाहमधर्षयत्‌ ॥ ८२ ॥ अहो वीर्यमहो वेर्यमहो 
 धाष्टय च दुमतेः ॥ यः पुरं भवनं चेदं प्रविष्टो न स बालिशः ॥ ८२ ॥ एवघुक्ता पनत्तास्त॒ किङ्करं थोदयद्रशम्‌ ॥ ते 
॑तस्यज्ञामथो श्य छसंनद्धा विनिययुः ॥ यत्रानिरुद्धो श्यभवत्तत्रागच्छन्महाबलाः ॥ ८४ ॥ नानाशघ्नो्यतकर ` नानाहपा 
8 भेयकराः ॥ दानवाः समम्ङिदाः प्ा्म्निवधकांषिणः ॥८५॥ ररोद तद्रलं दृष्टा बाष्पेणावृतलोचना ॥ प्राघ्म्निवधभीता सा 
र बाणपुत्री यशस्विनी ॥८९॥ ततस्तु हदतीं दष्टा तां तां मृगलोचनाम्‌ ॥ हा ह कान्तेति केपन्तीमनिशद्धोऽभ्यभाषत ॥ ८७ ॥ 
& अभयं तेस्तु श्रोणि माभेस्तवं हि मयि स्थिते ॥ संपातो इषैकारस्ते नेहास्ति भयकारणप्‌ ॥८८॥ इत्स्नोऽयं यदि बाणस्य 
@ भेत्यव्गो यशस्विनि ॥ आगच्छति न मे चिन्ता भीर्‌ पश्या विक्रमम्‌ ॥८९॥ तस्य सैन्यस्य निनदं धखाभ्यागच्छतस्ततः ॥ 
4 सहसेवोत्थितः श्रीमान्प्राहमभ्निः किमिति दुष्‌ ॥ ९० ॥ मः 
8 शुद्न कले ठगी ॥८६॥ उतत पृगलोचनी बाणकन्याको रुदन करते देखकर जो हा भरिय कहकर रुदन करती थी उसे अनिरुद बोठे ॥ ८७॥ ३ 
` र श्रोणि ! अभय हो मेरे रहते रुदन कएनेकी कोई बात नहीं है.यह तो पसन्नताक स्मय है इसमे भय करनेकी कथा बात है ॥८८॥ हे यशसि! 
2 यदि सम्पूणभी बाणाषुरकी सेना आ जाय तो मुषे कुछ भय नहीं होगा तुम भेर पराक्रम देखो ॥८९॥ उसकी सेनाके आनेके शब्दको सुनकर अनि- 
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॥ २६० ॥ 


दध यह कहकर तत्काठ उढ खड हए कि यह कया है ॥ ९० ॥ तव उन्होने अनेक भ्रकारके भ्रहारोमे उयत सेनाको देखा कि उस घरको चारों ¢ 
& ओरसे घेर कर स्थित है ॥ ९१ ॥ तव यह शीघरतासे उसस्मय सेनाके निकटगये ओर अपने ब्म स्थित होक्रोधके मारे दातो दातोको काटने ( 
@ ल्गे॥ ९२॥ तब बृणा्ुरकी सेनाका युद्धशब्द सुनकर उस्र चित्रठेखाने नारदजीका स्सरण किया ॥ ९३ ॥ तव एक निमेषमात्रमे मुनिभ्रष्ठ 
ॐ नारदजी प्राप्त हए जब कि चित्ररेखाने शोणितपुरमं स्मरण किया ॥ ९४ ॥ तब आकाशम श्थित हो नारदजी बोरेःहे सोम्य ! किमी परकारसे ® 


र 


¢ 

& अथ सोऽपश्यत बलं नानाप्रहरणो्यतम्‌ ॥ स्थितं समं ततस्त परिवार्यं शृं महत्‌ ॥९१॥ ततोऽभ्यगच्छसरितो यत्र तद्र्तं (& 
% बलम्‌ ॥ ऊद स्वबरमास्थाय अदशदशनच्छदम्‌ ॥ ९२॥ ततो योषुमपोढानां बाणेयानां निशम्य तु ॥ सा चित्ररेखास्मरत ¢ 
8 नारदं देवदृशेनम्‌ ॥ ९३ ॥ ततो निमेषमाेण संप्राप्तो घुनिपुद्धवः ॥ स्मृतोऽथ चिघ्ररेखायाः पुरं शोणितसाहयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थितस्तत्र सोऽनिर्दढमथात्रवीत्‌ ॥ मा भयं स्वस्ति ते वीर प्राप्ोऽस्म्यद्य पुरं तव ॥ ९५ ॥ ततश्व नारदं रष्ा सोऽ- 
 भिवा्य महावलः ॥ प्रहष्टमानसो भूत्वा युद्धाथमभिवतंत ॥ ९६ ॥ ततस्तेषां स्वनं शरुता सर्वेषामेव गर्जताम्‌ ॥ सहसेवोत्थितः 

3 श्रस्तोतरारदित इव द्विपः ॥ ९७ ॥ तमापतन्तं संप्रक्य संदष्टौष्ठे महाधुजम्‌ ॥ प्रासादा्चावरोहन्तं भयाता विप्रः ॥ ९८ ॥ 
0 अन्तःपुरद्रारगतं परिधं गृह्य चातुलम्‌ ॥ वधाय तेषां चिक्षेप नानाधुद्धविशरिद्‌ः ॥ ९९ ॥ 
५ भय मत करौ. तुम्हारे एरको अभी जाता हूं महारा मंगढ हो ॥ ९५ ॥ त्‌ वह महाबटी नारदजीको देख उन्हे अभिवादन क धत मनश 
3 युद्ध करनेको उत हए ॥ ९६ ॥ तब उन युद्ध करनेवालोके शब्द्‌ सुनकर ओर गर्जन नकर वह वीर अर्दित हए हाथीके समान तत्काङ उठकर 
रो खडा हभ ॥ ९७ ॥ उन होढ काते हए महामुजावाछेको आता देखकृर कि मह्परसे उरते ह हं सेना इरके मारे पायन करने रुगी ॥ ९८ ॥ 

¦ तव अन्तःपुरे द्वारेण आय महामर्थकर परेको उढाय अनेकं प्रकारके युद्ध जाननेवालोमि चतुरऽन्होनि उनके वधके निभि शूरुको रका ॥९९॥ 
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८व्‌, 5 बे सब बाणवषी गदा ओर मुसलो अभि शक्ति ओर शले उनको मारने ठग ॥१००॥ वह चात ओर नाराच ओर पापे ताडित होने ल, ¢ भा टौ" 


॥२६१॥ (& शश्र चठानेमं चतुर क्रोधित दानवो परहार करने परभी ॥१॥ वह अनिरुद क्षुभित न हूए ्रीप्मकाटीन भेषके सुमान शब्द कते दूए घोर परि ठे (8 प २ 
र उनके बीचमे स्थित दए ओर भेधरूपी दानवोके बीच सर्के समान विचरने ठगे ॥ २ ॥ दण्ड ओर कष्ण अजिन वद्र धरि परसन्नचित्त नारदनी @ “ 
५ अनिरुदको धन्य धन्य कहने ठगे ॥२॥ वे सब देत्य उन महापराक्रमीके परिषसे ताडित हो वषीकारके मेष पवन ठगनेपे जैसे नष्ट होते ह वैसे भाग (& अ११९ 
( (0) 
® ते सव बाणवर्षश्च गदामिषंशलेस्तथा ॥ असिभिः शक्तिभिः शूलानजघ्र रणगोचरे ॥ १०० ॥ स हन्यमानो नाराचैः पशविध ( 
प्रि समन्ततः ॥ दानवः समिति कृद प्रानः शघ्चकोविदैः ॥१॥ नाध्ुभ्यत्स्वूतात्मा नदन्मेष इवोष्णगे ॥ आविध्य परिधं घोर र 
& तेषां मध्ये व्यतिष्ठत ॥ सूर्यो दिवि चरन्मध्ये मेघानामिव सर्वशः ॥२॥ दण्डकृष्णाजिनधरो नारदो हतमानपः। पाप साधति 
` £ तत्र सोऽनिरुदमभाषत ॥ 2 ॥ ते हन्यमाना रौद्रेण परिषेनामितौनसा ॥ प्रादवन्त भयत्सव मेषा वातेरिता यथा॥ ४॥ ध 
वदरा दानवान्वीरः परिषेन सुविक्रिमः॥ अनिशूढो रणे ष्टः सिंहनादे ननाद च ॥ धर्मन्ते तोयदे व्योम्नि नदप्निव महास्वनः & 
§ ॥ ^ ॥ तषठभ्वमिति चुक्रोश दानवान्युदधदुमदान्‌ ॥ ६ ॥ भरदयुभ्नि्यहनचापि सर्वान्‌ शञनिषर्दणः ॥ तेन ते समरे सव हन्य 
9 माना महात्मना ॥७॥ य॒तो बाणस्ततो भीता यघुयुंदपराङ्युखाः ॥ ततो बाणसभीपस्थाः श्वसन्तो श्षिरोकषिताः ॥८॥ न शमं ९ 
8 केभिरे त्या भयविद्धवचेतसः ॥ मा भेष्ठ मा भेष इति राज्ञा तै तैन चोदिताः ॥ ९॥ ९) 
र गये ॥४॥ वह्‌ वरीं परियम दानवोंको भगाकर बडे प्रतल हो युद्धम सिंहनाद करने रुगे जैसे वर्षीकालमे मेष आकाशते शब्द करते ह ॥ ५॥ तब र 


र बह युद्धे दुमद दानवोतते बो; सड रहो ॥ ६ ॥ श्ुषाती पायु्नि उन स्वको मारन ठग उन महातमासे ष महातमा ताडित होकर ॥ ७ ॥ यदे 
 पराज्ख हो बाणासुरके निकट गये तव वे रुधिर चुआते श्वास्न ठेते ॥ ८ ॥ व्याकर होगये ओर उनको मगख्की पराति न दे तव राजा बाणने [£ 


९4124९62: ०406064 22 >€ 


उनसे कहा, किसी प्रकार मत भय करो॥९। दे दानव्रष्ठो ! आप्त छोडकर तुम युद्ध करो फिर उन भयस व्याकुढ नेतरवाछोसे बाणासुर बोखा॥११०॥ 
यह क्या है जो तुम अपना टोकविंख्यात यश दूर करके करीव पुरुषोंकी समान प्याकुल हौ गये हो ॥११॥ वह क्या भय है जो अनेक तुम एकक 
भयते व्याकु होते हो. सब तुम श्रष्टकुलमे उन्न युद्ध करनेमे चतुर हो ॥ १२ ॥ अव युद्धकी सृहायवाटे तुमसे मेरा कुछ कायं नहीं हे. तुम नरप 
सकके समान बोरते हो मेरे समीपे दूर हो ॥१३॥ इस रकार वह बी उनको गाणीसे जासन देता हा ओरभी सहस्रो वीरोको युद्धम जानेकी 


आससुत्सृज्य चैकस्था युद्धयध्वं दानवषेभाः ॥ तादुवाच पुनर्बाणो मयविकषस्तलोचनाम्‌ ॥ ११० ॥ किमिदं छोकविख्यातं यश 
उत्सृज्य दूरतः ॥ भवन्तो यान्ति वैहव्य दीवा इव विचेतसः ॥११॥ कोऽयं यस्थ भयत्रस्ता भवन्तो यान्त्यनेकशः ॥ कुराप- 
देशिनः सवे नानायुद्धविशरदाः ॥१२॥ भवद्धिनं हि मे काय युद्धसाहाय्यम वे ॥ अ्रवीद्ध॑सतेत्येवं मत्समीपात्च नश्यत्‌॥१३॥ 
अथ तान्वाग्भिर्राभिघ्ठासयन्बहुधा बली ॥ व्यादिदेश रणे शरानन्यानयुतशः पुनः ॥ १४ ॥ प्रमाथमणभूयिष्ठं व्यादिष्ं तस्य 
निग्रहे ॥ अनीकं सुमहारोद्र नानाप्रहरणोयतम्‌ ॥ १५ ॥ अथान्तरिक्षे बहधा विचुद्रद्विखिभ्बुदैः ॥ बाणानीकेः समभवद्याप्त 
संदीप्ररोचनेः ॥ १६ ॥ केषिर्कितिस्थाः प्रक्रोशन्गजा इव समन्ततः ॥ अन्तर्कषं व्यराजन्त घमान्त इव तोयदाः ॥ १७ ॥ 
ततस्त्छुमहतसेन्थ समेतमभवत्पुनः ॥ तिष्ठ तिष्टेति च तदा वाचोऽश्रूयन्त सवशः ॥ १८॥ अनिश्दधो रणे वीरः स च तानभ्य- 
वृततं ॥ तदाश्चय समभवदयदेकस्तु समागतः ॥ १९॥ 
आज्ञा देने ठगा॥१४॥ ओर वडे बडे प्रमथगर्णोको उनके निग्रहकी आज्ञा दी ओर अनेक प्रहार करनभ उयत सेनाको आज्ञा दी ॥ १५॥ उस्‌ 
समय आकाशम मेधविन्दुके समान चागो ओरसे बाणासुरकी सेना व्याप्त हो गईं ओर उनके नेत्र चके रगे ॥ १६ ॥ कौ पृथ्वीम स्थित हो 
हाथीकी समान शब्द कएने ठे ओर उष्णता व्याप्त मेधकी समान आकाशम विराजमान होने रंगे ॥१७॥ तव वह फिर बदी सेना एकतर हो गद 
खडे हो खडे हौ यही वाता चरो ओरसे सुनाई आने ठगी ॥१८॥ वह अनिरुद वीरथुदधपे उनके सन्पुखं हभ जब यह एकयुदधकै निमित्त स्थित 
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2०३० हु इए तब बडा आशये हुभा ॥१९॥ यह युद्धे महाबली दानक साथ युद्ध करने रगे.उनके परिष ओर तोमरोको रहण कएने ठ्गे ॥ १२० ॥ ^ भाजी 
॥२६२॥ श बह महाबठी युद्धमं उन्ही सेनाको मारने ठगा फिर परारेषको छोड असि प्रहण कर युदधभूमिमे ॥ २१ ॥ वह एकटी समर स्थानम भ्रमण करने (6 पृ. २ 
९ ठ्गे. भराति उदृश्रान्त आदिको कूद कूदकर मारने ठगे ॥ २२ ॥ §स भ्रकारसे विचारते हुए वह एकही सहस्के समान दीखने ठगे ॥ २३ ॥ @ ˆ 
९ मुस फठाये हृए काठके समान युद्धम दीखने गे तब उने ताडित हो सेनाके लोग रुधिरसमूहसेग्याप्त हो गये ॥ २४ ॥ ओर भ 1. 


अयुध्यत महावीर्थदानवेः सह संयुगे ॥ तेषामेव च जाह परिघांस्तोमरनपि ॥१२०॥ तैर च तदा युद्धे तान्‌ जघान महाबलः॥ 
पुनः परिघयुत्सृज्य प्रगृह्य रणमूद्धनि ॥ २१ ॥ स॒ तेन विचरन्मागानेकः शतृनिवर्दणः ॥ भ्ान्तयुदधान्तमाविद्धमाप्ठुतं पिष्ठुत 
प्ठुतम्‌ ॥ २२ ॥ इति प्रकारान््रानिशद्विचस्राभ्यहश्यत ॥ एकं सहसशश्चाञ्‌ ददृञ्चु रणबुधनि ॥ २३ ॥ गीडन्तं बहूधा युद्ध 
वयादितास्यमिवान्तकम ॥ ततस्तेनाभिसंतत रुषिरोषपरिदप्ताः ॥२४॥ पुनभग्ना प्राद्रवन्त यत्र बाणो व्यवस्थितः॥ गजवाजि- 
रथोधेस्ते चोद्यमानाः समन्ततः ॥ २५ ॥ कृत्वा चातंस्वरं घोरं दिशो जग्धुईतौजसः ॥ एकैकस्योपरि तदा तेऽन्योन्यं भयषी- 
डताः ॥२६॥ वमन्तः शोणिते जग्धुविंषादाद्वि्ला रणे ॥ न बभूव पुरा देवेंद्यतां तादशं भयु ॥ २७ ॥ याहशं युद्धयः 
मानानामनिश्दधेन संयुगे ॥ केचिद्रमन्तो रूपिरं द्यपतन्वश्चधातछे ॥ २८ ॥ दनि गिरिश््ाभा गदाश्चूलसिपाणयः ॥ ते बाणः 
ुत्सृज्य रणे जग्ध्भयसमाङ्कलाः ॥ १२९ ॥ 
हकर फिर बाणाघुरके निकट गये वे चारों ओर हाथी बोडे ओर रथोप्र चटे हुए ॥ २५॥ आतं शद्‌ करते दशाम पायन कंर गये तब ¢ 
र ३ भयभीत हौ एकएकके ऊपर ॥ २६ ॥ रुषिर वहाते गिरने कगे ओर प्रम विषादस्ते युदधसे पलायन करने ठगे पह युद्धे देवतोसेभी उन्ह &€ 
९ ठेस भय नहीं हृभा था ॥ २७ ॥ जेता यदध अनिरुदसे भ हआ. को रुधिर वहाते पृध्वीम गिर पडे ॥ २८ ॥ गदां शूक हाथमे छ्यि पत. % 
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शंगके स्मान वे दानव बाणादि सबको छोडकर युद्धमागेसे पायन कर गयै॥२९॥ विशार आकाशतलमं वे दानव निर्जित हयो गये.उस वाहिनीको ¢ 
अत्यन्त नष्ट देखक२।॥१३०।बाण रेमे कोधसे प्रज्वठित हो गया जैसे यज्ञम अघन उस समयआकाशमेसे चारों ओरसे साधुवाद करते हए ॥३१॥ ( 
उस युद्धम अनिरुद्से भरसन्हो नारदजी रत्य करने ठगे. इसी स्षमय॒बाणाघ्रुरको प्रम क्रोध हा ॥३२॥ भौर कृभांठको वह महाबली रथके @ 
उप्र बैठाकर जहां युद्धम असि छथि अनिरुद थे वहां गया॥३३॥पदट असि गदा शू फरमे लिये हए वह सहस्रो सेनाके साथ रेरा शोभित @ 


विशामाकाशतलं दानघा निर्जितास्तदा ॥ निशेषभग्रां महतीं ष्ठा तां वाहिनीं तदा ॥ १३० ॥ बाणः कोधालनन्वाल # 
समिद्धोऽप्रिरिवाध्वरे अन्तरिक्षचो भूत्वा साधुवादी समन्ततः ॥ २१ ॥ नारदो तृत्यति प्रीतो द्यनिरश्द्धस्य संयुगे ॥ एतस्पिप्त 
न्तरे चैव बाणः परमकोपनः ॥ ३२॥ छम्भाण्डसंगृरीत्‌ तु रथमास्थाय वीर्यवान्‌ ॥ ययो यत्रानिशुढ वै उयतासी रथे स्थितः 
॥ ३३ ॥ परिशासिगदाशूलघयम्य च प्रश्वषान्‌ ॥ वभा वाहुसदसेण शक्रो ध्वजशतेरि ॥ ३९॥ बद्गोधाङ्छििश्च बाहमिः 
स महाथुजः ॥ नानप्रहरणोपेतः श्म दानवोत्तमः ॥ ३५ ॥ सिहनादं नदन्‌ कृदो विस्फारितमहाधतः ॥ अत्रवीत्तषट 
तिष्ठेति कोधसंरक्तलोचनः ॥ ३६ ॥ वचनं तस्य संधुत्य प्रा्युिरपराजितः बाणस्य वद्नं संख्ये समुद्रीकष्य ततोऽदषत्‌ ॥२७॥ 
किड्िणीशतनिर्घोष रक्तध्वजपताक्षिनम्‌ ॥ ऋष्यचमावनंदाङ्गं दशनलव महारथम्‌ ॥३८॥ तस्य वाजिसहसं त॒ रथे यक्तं महा- 
त्मनः ॥ पुरा देवासुरे युद्धे दिरण्यकशिपोखि ॥ ३९॥ 


हमा जसे ध्वजाके सहित इन्दर ॥ ३४॥ गोधा अंगटीमं बधि ओर्‌ बाहुभोके सहित वह महाभुजावाठा अनेकं भकारके पहारो युक्तं हो वृह ९ 


रि ५5, -3 दानुं ए 
शोमित हुमा ॥ २५॥ कष कर शिहनाद करता हना अपना महाधतुष ¶रप हए करोते ठठ नेन कर संडे हौ २ कह कर बोला ॥ ३६॥ ({ 
अपराजित अनिरुद उसतके यह वचन सुन ओर युदधमे बाणका यख देखकर हषे ॥ ३७ ॥ सो िंकिणीत । 


५. किंकिणीके शब्दस युक्त काठ ध्वजा ओर परताकासे ¢ 
युक्त कण्यमृगके चम बधा चार स हाथके भमाणवाटा ॥ ३८ ॥ महारथ जिसे सदस घोडे जूते थे जसे पटे देवासुरे गुदम हिरण्यकयपकः। 
हरिविंशपुराण - ९२ | । । । | 
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ह०व्‌० ष था ॥ ३९॥ यदुभ्रष्ठने उस दानवको आता हआ देखा तव युद्धं प्रच हौ तेजसे पुण हुमा ॥ १४० ॥ अषि ओर चमं ध्र वह वीर सं्रामकी > + ) 
॥२६२॥ & रर्पत स्थित हभ जेस पहखे नृसिंह आदिदेत्यके बधमे उयत हृए थे॥ ४१ ॥ उन खङ्ग चमधारी पदको आता हभ देखकर बाणासुर ॥४२॥ ( 
र भरायुभ्निके वधकी इच्छति बहुत परनन हुआ क्योकि वखतरहीन खङ्ग हाथमं छ्य थे ॥ ४२ ॥ उसे अजेयभी मानकर युदधमं सन्मुख स्थित हूभा 
& बाणासुर सप्रामजित्‌ आर महाबली था वह युद्धम अनिशूदको देख ॥ ४४ ॥ बोढा इसको पकड टो मार डटो समराममं ्रयुम्नि उसके यहु & ५११. 


तमापतन्तं दहशे दानवं यदुपुङ्गवः ॥ संप्रहष्टस्ततो युद्धे तेजसा चाप्यपूयत ॥ ४० ॥ असिचमधरो वीरः स्वस्थः सङ्ग्रामला 
लसः ॥ नरसिंहो यथा पवमादिदेत्यवघोधयतः ॥ १ ॥ आपतन्तं ददशाथ खद चमधरं तदा खद्चमधरं त तु दृष्टा बाण 
पदातिनम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रहषेमतुलं सेमे प्रा्युभचिवधकांक्षया ॥ तुरेण विदीनश्च खट्पाणिश्च यादवः ॥ ४३ ॥ अजेय इति ते 
मत्वा युद्धायाभिश्चुखः स्थितः ॥ अनिशं रणे बाणो जितकाशी महाबलः ॥ ४8 ॥ वाचं चोवाच संरुद्धो गृह्यतां हन्यतामिति 
॥ वाच च ब्रुवतस्तस्य शुत्वा प्रादयुभ्रिराहे ॥ ४५ ॥ बाणस्य दृवतः कोधाद्वसमानोऽभ्युदेक्षत ॥ उषां भयपरिस्तां श्दतीं 
त भामिनीम्‌ ॥ ४६ ॥ अनिरुद्धः प्रहस्याथ समाश्वास्य च तां स्थितः ॥ अथं बाणः शरौघाणां श्ुद्रकाणां समन्ततः ॥४७॥ (6 
चिक्षेप समरे छदो घ्यनिशूवपेप्सया ॥ अनिश्दस्तु चिच्छेद केक्स्तस्य पराजयम्‌ ॥ ७८ ॥ ववर्ष शरजालानि शुद्रकाणां ^ 
समन्ततः ॥ बाणोऽनिश्ढशिरसि कांक्षस्तस्य रणे वधम्‌ ॥ ९ ॥ 


वचन सुनकर ॥ ४५॥ कहते हए कोधमे बाणासुरको हसते हुए देखने ठगे ऊषा भयस व्य्कुठ हो रो रही थी ॥ ४६ ॥ अनिरुदने सकर त 
र उसको आश्वासन किया तव बाणाघुर चारो ओरसे दरक बाणोंका पहार करने ठ्गा ॥ ४७॥ वहं युद्धम अनिरुदके वधक इच्छसे बाण छोडने ठगा ? 
8 अनिरुद्ने उसके पराजयकी इच्छसे उस्तका छेदन किया ॥४८<॥ फिर बाणाछुर अनिरुडके शिरपर उनके वधकी इच्छसि बाणव्षा करने ठगा॥४९॥ (2 
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॥ ३६२॥ 


गि ८ 


) तब वह दाठने बाणासुरकै सहस्र बाणोंको नष्ट करके सयेउदयके समान उसके सन्पुख स्थित हए ॥१५०॥ इस प्रकार यदुनंदन युद्धम बाणापुरका ¢ 
® तिरस्कार कर स्थित हृए जेसे सन्मुख हाथीको स्थित देख पिंह खडा होता है ॥ ५१ ॥ तव वाणाञुरने म्भमेदी बाणे तथा दृप्रे तीक्ष्ण बाणोषे & 
% अनिरुदधको विद्ध किया॥५२॥तब वह बाणो तिरस्कृत हो सञ्च चमं धारण कियै आये. उनको आता देखकर वह बाणे निवारण करने ठा॥५३॥ 


र पवंबाणों ५ ¢ र गं @ 
५ बह महाबाहुं सन्नत से महाविद्ध होकर दुष्कर कमं कनेक इच्छसे कोधे भज्वलित हो गये॥५४॥ शरीरम रुधिर निकरताथा ओर चों ^ 


& ततो बाणसदखाणि चम॑णा व्यवधूय सः ॥ बमो प्रभुलतस्तस्य स्थितः सयं इवोदये ॥ १५० ॥ सोऽभिभूय रणे बाणमास्थितो & 
र यदुनन्दनः ॥ सिः प्रषुखतो द्रा गजमेकं यथा वने ॥ ५१ ॥ ततो स॒ बाणोघे्मममेदिभिराश्गेः ॥ विष्याष्‌ निशितेस्तीकषणेः च 
8 प्रायुमभ्निमपराजितम्‌ ॥ ५२॥ समाहतस्ततो वाणेः सद्ग चमेधरोऽपतत्‌ ॥ तमापतन्तं निशितैरभ्यघ्न्धायकैस्तथा ॥५३॥ सोऽ (€ 
ह तिविद्धो महाबुडबाणिः सत्नतपवंभिः ॥ कोषेनाभिप्रजञ्वाल चिकीर्षुः कम दुष्करम्‌ ॥ ५8 ॥ रूपिरौषप्टुतेगिर्बाणवेषैः समा- ह 
दितः ॥ अभिभृतः सुसंङुदधो ययो बाणरथं प्रति ॥ 4९ ॥ असिभिः श्रुलेः पष्िशस्तोमरेस्तथा ॥ सोऽतिविद्धः शरौ- ? 
3 धच श्रा्युम्निन व्यकम्पत ॥ ५8 ॥ आप्ठुत्य सदसा ऊुदो रथेषां तस्य॒ सोऽच्छिनत्‌ ॥ जघान चाश्वान्‌ सद्गेन बाणस्य- (& 
9 रणमूद्धनि ॥ 4७ ॥ तं पनः शखर्षेण पशेस्तोमरेरपि ॥ चकारान्ताहितं बाणो युदधमार्गविशारदः ॥ ५८ ॥ इतोऽयमिति 
8 विज्ञाय प्रणदनेऋता गणाः ॥ ततोऽप्टु्य सहसा रथाश्वं व्यवस्थितः ॥ ५९ ॥ 8 
ह ओरसे बाणवष होती थी तथापि कोष कयि बाणाषुरके रथके समीप गे॥५५॥ असि शरुपूसठ तोमर पष्िश ओर बाणोंसेमी महाषिद होकर युनि ‰ 
र कंपित न हए।५६॥ पिर अकस्मात्‌ साहसे इतके रथपर आकर इस बाणसे रथके धोोको नष्ट कर दिया॥५७॥तव युदा विशारद बाणाघुरने 8 
> शरव 


षा तोमर ओर पटटिशके प्रहारे अनिरुदको आच्छादित कर दिया ॥५८॥ यह षरे रेता जानकर राक्षस नाद करने गे, तब यह पहा कूदकर (6 


हव, ¢) रथके पाश्वमं स्थित हुए ॥*५९॥ तब कोधकर बाणासुरने घोररूप महाशक्तिको जो धंटा ओर माठासे युक्त घोररूप थी युद्धमे रहण किया ॥१६०॥ /» भा. टी. 
४ ज्वलिति होते हए सयके समान उग्रदशेनवाठे यमदण्डके समान जठती हदं उल्काकं स्षमान सम्बन्ध न ॒विचारकर उस शक्तिको फेका ॥ ६१ ॥ (( प्‌ २ 
0 


है ।॥६१५॥ मायाम स्थित होकर युद्ध करो नहीं तो यह वीर्‌ मृतक न होगा. मङ्ञे ओर अपनेको रक्षण करो भमादे क्यों उक्षा करते हो॥६६॥ हते 
अभी मारो नही तो यह हम सवका नाश कर देगा ओरभी सकडोको मार उषाको ठेकर चटा जायगा॥६७] कुभांडके वचनत प्रेरित हो दानवेन्द्र २ 
क्रोध करके खे वचन कहने र्गा 1 &<८ ॥ यह्‌ म युद्धम ट्सुके प्राण हरणका विधान करता हू ओर्‌ जेसे गरूड सर्षको पकृता ह वे र इसको 


¢, 
११०९९ 9 उस्न जीवनका अन्त करनेवाटी शक्तिको आता देखकर कूदकर पुरुषोत्तमने उस्र शक्तिको म्रहण किंपा ॥६२॥ ओर उस शक्तिमे बाण अतुरकोही () 

§ विदध किया वह शक्ति उपषके देहको भेदकर धरणीतटमे प्रविष्ट हृदं ॥ ६२ ॥ वह उक्तस गाढ विद हो ध्वजाकी यष्टि रहण कर॒ स्थित हृभा & + 1१ 
£ शक्ति बाणस्ततः ऊधो घोरहपां मयानकाम्‌ ॥ जग्रह ज्वरितं घोरां षण्टामालाङलां रणे ॥६०॥ ज्वलनादित्यक्षकाशां यम- 

& दण्डोग्रदर्शनाम्‌ ॥ प्रादिणत्तामसङ्गेन महोस्का ज्वलितामिव ॥६१॥ तामापतन्तीं सप्रश्य जीवितान्तकरी तद्‌] ॥ सोऽभिटप्त्य [ड 

९ तदा शक्ति जग्राह पुरुषोत्तमः ॥ ६२ ॥ नििभेद ततो बाणं तया शक्तया महाबलः ॥ सा भिचा तस्य देहं वे प्राविशद्धरणी- 

४. तलम्‌ ॥ ६३ ॥ स गाढविद्धो व्यथितो ध्वजयष्टि समाश्रितः ॥ ततो मूच्छामिभूतं ते इृम्भाण्डो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥६४॥ उपेक्षे ^? 

8 दानवेन्द्र किमेव शबुषु्यतम्‌ ॥ लब्धलक्षो ह्ययं वीरो नितिकारोऽच दश्यते ॥६९॥ मायामाश्रित्य युद्धयस्व नायं वध्योऽन्यथा ( 

र भवेत्‌ ॥ आत्मानं मां च रक्षस्व प्रमादक्तिषुपेक्षसे ॥६६॥ वध्यतामयमये्र न नः सूर्वानिविनाशयेत्‌ ॥ अन्याश्च शतशो इत्वा © 

& उषां नीत्वा व्रजिष्यति ॥ ६७ ॥ कुभ्भाण्डवचनेरेवे दानवेन्द्र: प्रणोदितः ॥ वाचं हक्षामभिङ्कद्धः प्रोवाच वदतां वरः ॥ ६८॥ 

9 एषोऽहमस्य विदधे मृत्युं प्राणहरं रणे ॥ आदास्याभ्यहमेतं वे गङ्त्मानिव पन्नगम्‌ ॥ ६९ ॥ 0 

(स तब मूच्छित हूए बाणे कुभांड बोका॥६४।है दानवेन्द्र ! एसे उयत हृए शन्रकी क्यों उपेक्षा करे हो. यह वीर रब्धलक्ष्य होकरभी निरविकार दीखता ५ ॥ २६४ ॥ 
£ 
(^) 

3 


; ग्रहण कहंगा ॥६९॥ यह कहकर रथ ध्वज अश्च सारथि सहित गन्धर्वं नगरके समान वहाही अन्तधन हो गया ॥१७०॥ ओर छिप्कर वह ¢ 
3 बली तीक्ष्ण बाणोको छोडने गा, अनिरुदजी उसको अन्तध्यान हआ जानकर ॥ ७१ ॥ महापुरुषार्थको भ्रात हो दशों दिशामे देखने खगे जर (& 
र तामसी वियामे स्थित हो वह महावटी महाक्रद्ध हृए ॥७२॥ ओर गुप हो वह तीक्ष्ण बाण छोडने टगा तब अनिरुद्ध उन बाणो विदध हए जो & 
& सुर्पाकार उनको चारों ओरसे टिपर गये ॥७३॥ उसका देह चागो ओर सपराशियो वेष्टित हो गया. इस प्रकार वह्‌ सवोगमे युद्धमं विद्धहुए ।७४॥ § 


इ्येव्वक्त्वा सस्थः सष्यजः छाश्वसारथिः ॥ गन्धवनगराकारस्ततेवान्तरधीयत ॥१७०॥ मोच निशितान्बाणान्‌ छत्रो माया- & 
धरो बली ॥ विज्ञायान्तर्हित बाणं प्राद्यु्चिरपराजितः ॥७१॥ पोषेण समाथुक्तः संप्रक्षत दिशो दृश ॥ आस्थाय तामसीं विं & 
तदा कुद्धो महाबलः ॥७२॥ सुमोच विशि्खस्तीक्ष्णाश्छन्नो मायाधयो बली ॥ प्राद्मम्निवशिखेषद्धः सपभूतेः समन्ततः ॥७२॥ € 
वेष्टितो बहधा तस्य देदः पत्नगराशिभिः ॥ स तु वेष्टितसवाद्धो बद्धः प्राचुम्निरा्षे ॥७४॥ निष्प्रयलनः कृतस्तस्थौ मेनाक इव ¢ 
पवतः ॥ ज्वारावलीटषदनेः सपभोगेविचेषितः ॥७५॥ अभितः परव॑ताकारः प्रा्युभ्निरभवद्रणे ॥ निष्प्रयल्नगतिश्वापि सपवक्रमये 6 
(@ 
@ 
(&) 


शरेः ॥ ७६ ॥ न विभ्ये स भूतात्मा सवतः परवेष्टित्‌ः ॥ ततस्तं वागिभिरुपराभिः संरन्पस्समतजयत्‌ ॥ ७७ ॥ बाणो ध्वजं 
समाधित्य प्रोवाचामषितो वचः ॥ कुम्भाण्ड वध्यतां शीत्रमय वे कुरपां पनः ॥ ७८ ॥ 


तव मेनाकपवेतके समान प्रयत्नरहित स्थित हृए ओर गुखसे अभिनिकाटनेवाटे सपि वेष्टित हौ गथे ॥ ७५॥ तब अनिरूड पिरे हृए पर्षतके 
समान युद्धमे हो गये सप॑मुलवाठे बाणे बह निष्यतन गति होकर भी ॥ ७६ ॥ सव ओरसे पैषित हृए भूतालाके समान व्यथितं नहीं हए, 


तब क्रोधित हौ उनकौ तीक्ष्ण बाणीमे तजन करने गे ॥ ७७ ॥ तव बाण ष्वजाके आशित होकर कोषस वचन बोला. हे कमांड ! इस & 
3 कुटपांसनको शीघ्र मार डरो ॥ ७८ ॥ 
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्‌०्‌ ० ¢ जिस दृषितात्माने हमारे चरित्रको दूषित किया है यह कहनेपर कभा बोढा॥७९॥ह राजनू!जो मँ कहता हं सोन यदि म्हारीर्च्छा हो तो भा न्ट. 
॥२६९५॥ 9 यह पे जानना चाये कि यह कौन किं्का पत्र यहा आया है ॥१८०॥ ओर इ इन्द्रतुल्य पराकमीको यहां किसने ठाया है. है राजन्‌ 1 @प्‌,२ 
४ युद्धम ठडते हए मने इसके बहुत रूप देखे ह।॥८१॥ यह कीडा करता हा दमं देवपुत्रफे समान दीखता हं यह टवान्‌ सत्वयुक्तं सव शाघ्मं (ष अ 
& पंडित है ॥८२॥ है देत्यस्म।यह वधके अपराधकेभाप्र होने योग्य नहीं है क्योंकि इसने गंधवविवाहसे तुम्हार कन्यास संगति की है ॥ ८३ ॥ 
(^) 


{ चासिं येन मे कोके दूषितं दूषितात्मना ॥ इत्येवशकते वचने कुम्भण्डो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥७९॥ राजन्वक्ष्याम्यं किचित्तन्मे शृणु 
र यदीच्छति ॥ अयं विज्ञायत कस्य इतो वायमिहागतः ॥ १८० ॥ केन वायमिहानीतः शक्रुस्यपराक्रमः ॥ मयायं बहुशो 
3 राजन्टष्टो युध्यन्महारणे ॥८१॥ कीडप्निव च युद्धेषु दश्यते देवसूनुवत्‌ ॥ बलवान्सच्छसंपत्रः स्वंशाघ्नविशारदः ॥८२॥ नाये 
र वधकरृतं दोषमहे देत्यसत्तम ॥ गान्धवंण विवाहेन कन्येयं तव सुंगता ॥८३॥ अदेया द्यप्रतिग्राह्या अतधिन्यय वधं कुर्‌ ॥ विज्ञाय 
® च वध वास्य पूजां वास्य करिष्यसि ॥ ८४ ॥ वधे द्यस्य महान्दोषो रक्षणे स॒महान्युणः ॥ अयं दि पुरषोल्ृष्टः सर्वया 
9 मानमहति ॥८५॥ सवतो वेष्टिततदुन व्यथत्येष भोगिभिः ॥ कुलशौण्टीर्यवीये् सत्वेन च समन्वितः ॥८६॥ पश्य राजन्भ- 
& हावीयरन्वितः एरषोत्तमः॥ न नौ गणयते सरवान्वधं पाप्तोऽप्ययं बली ॥८७॥ यदि मायाप्रमविण नात्र बदयो मेद्यम्‌ ॥ सर्वा 
# न्सुरगणान्संल्ये योधयेत्रार संशयः ॥८८॥ सवेसद्राममारगज्ञो सवेद्रीयापिकस्तव।॥शोणितौधप्ठुतेगगिनांगभोगे ष वेष्टितः॥८९॥ 
प वह अदेय ओर ्हणके अयोग्य है इसमे षिचारकर वध करना चाये. इसका कुादि जानकर वथ या सतार करना चाहिये॥८१॥वधमे इतके & ॥२६९५॥ 
 महादोष ओर रकषमे गहागुण होगा. यह उक परुष सब प्रकार मानके योग्य है।८५॥कयों कि सोसि वेष्टित शरीर होकरमी यह व्यधित नहीं होता ६. ¢ 

र कुड शूरता वीरतासे यह युक्त है ॥ ८६ ॥ हे राजन्‌ ! देखो यह पुरुषोत्तम महापराक्रमते युक्त हे. यह बंधनको प्राप्त होकरभी हम पवको कछ नहीं ९ 
&@ गिनता है ॥<८७॥ जो मायाके प्रभावसे यह बाधा नहीं जाता तो दानव क्या सम्पर्ण देवताओंिभी युद्धम अवध्य है ॥ ८८ ॥ यह सम्पूणं संग्रामके 
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रौ मागका जाननेवाछा वीथेम तुमसे अधिक होता रुधिरे ओर सपि वेष्टित शरीर ॥८९यदी भौं किये अवभी हमको कुछ नहीं गिनता है. इस ¢; 
® अवस्थाको भ्राप्त होनेसेभी अपनी बाहूबरके आशित हौ ॥ १९० 1 है राजन्‌ ! अवभी तुमको कुछ नहीं गिनता इससे बली ओर कौन होगा सहस्त- (९ 
9 बाहूके युद्धम यह दो मुजावाठा सन्गुख स्थित रहा है यह पराकम ओर मदे स्थित हो कुछमी तुम्हारे प्राक्रमको नहीं विचारता है ॥ ९१॥ हे @ 
8 राजन्‌ ! यदि आप उचित समक्षे तो शस बरीको जानो ओर दस संगत हई यह कन्या दृक्षरेको किसी प्रकार न प्राप्त होगी॥९२॥यदि यह किसी & 


त्रिशिखां भरकुटि कृत्वा न चिन्तयति नः स्थितान्‌ ॥ इमामवस्थां नीतोऽपि स्वबाहूबलमाश्रितः ॥१९०॥ न चिन्तयति राजं % 
सत्वां वीयवान्कोऽप्यसो युवा।सदस्षबादोः समरे द्विबाहुः समवस्थितः ॥ न चिन्तयति ते वीयंमयं वीर्यमदान्वित,॥९१॥उचितं ९ 
यदि ते राजन्‌ ज्ञेयो वीयबलान्तितः ॥ कन्या चेयं न चान्यस्य नियत्यितेन संगता॥९२॥यदि वेष्ठतमः कश्चिदयं वेशे महात्म- ( 
नाम्‌ ॥ ततः पूजामयं वीरः प्राप्स्यते चापुरोत्तम ॥९३॥ रक्ष्यतामिति चोक्तवैव तथास्त्विति च तस्थिवान्‌ ॥ एवषक्ते त॒ वचने 
कुम्भाण्डेनमहात्मना॥९४ ॥ तथेत्याह च कुम्भाण्ड वाणः शनिषूदनः ॥ संरक्षिणस्ततो दत्वा अनिरुद्धस्य धीपतः ॥९५॥ ययो (6 
स्वमेवं भवनं बलेः पुत्रो महायशाः ॥ संयतं मायया दृ अनिद्धं महाबलम्‌ ॥९8॥ अहषीणां नारदः शेठोजरजदरतीं प्रति ॥ © 
ततो द्याकाशमार्गेण खनिद्धारवतीं गतः ॥९७॥ गते ऋषीणां प्रवरे सोऽनिश््धो व्यचिन्तयत्‌ ॥ नष्टोऽय दानवः करौ शुदधमेष्य- € 
@ 
8 
(@ 
९ 
९ 
& 


८.) 
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त्यसंशयः ॥ ९८ ॥ 


7 महात्मके दशका है. हे अदुरोत्तम ! वीर तो यह सत्कार पाके योग्य है ॥९३॥ इसकी रक्षा करो यहकहकर वह स्थित हआ तब पहाता कुमा- 
[§ इक यह वचन सुनकर ॥९४॥ बहुत अच्छा यह बात बाणने कुंभांडसे कही, तब अनिरुदको रक्षा कलेवालोको देक२।॥९९५॥ वृह महायशस्वी 
र बलिमूत्र घरकी चढा गया. महाबटी अनिरुद्को मायासे बंधा हुम देखकर ॥९६॥ऋषिभेष्ठ नारदजी हदारकापुरी को गये फिर आकाशमार्त वृह 
(@ मुनि दवरकापुरीको गये ॥ ९७ ॥ ऋषिक जानेपर अनिरुद्जी विचार करने रथे, यहं कूर दानव युदय अदश्यही नष्ट होगा ॥ ९८ ॥ 


ह०वे० ष वह नारद वहां गदा धारण करनेवाठेको अवश्य समाचार करगे ओर वह त्वे इष बातको जर्ण संदेह नहीं ॥ ९९ ॥ उषा अनि- © भाटी. 
॥२६६॥ & रुढको नागेपि चेटाहीन देखकर आहुओंकी धारसेव्याकुठ हो रोने रगी उत रोती से अनिरुद्ध बोठे॥२००॥े मृगछोचनि ! तुम कित कारणे (8 पृ, २ 
४ रोती हो तुम भय मत करो. हे सुश्रोणि! देखना कि मेरे निमित्त श्रीरष्ण आवेगे १।जिनके शंखकौ ध्वनि शुनक तथा वाहूबको देख दानव () 
ओर असुरोकी बियो गर्भं नष्ट हो जोँयगे ॥२॥ वैशंपायन बोट; अनिरुदे यह कहनेपर उषा शान्त हूं ओर वह पुमध्यमा अपने वृष अ१९० 


स गत्वा नारदस्तय शङ्वक्रगदाधरम्‌ ५ ज्ञापयिष्यति तच्छेन इममर्थं न संशयः ॥ ९९॥ नागेविचेष्िते ष्वा उषा प्राचयुभ्नि 
मातरा ॥ रूरोद बाष्परुदाक्षी तामाह शूदतीं पनः ॥ २०० ॥ किमिदं शूयते भीक मा भेस्त्व भ्रगलोचने ॥ पश्य घुश्रोणि 
सुपरात्त मच्छरृते मधुदरुदनम्‌ ॥ १ ॥ यस्य शदध्वनि श्रुत्वा वाइुशब्दं बलस्य च ॥ दानवा नाशमेष्यन्ति गभांश्वघुरयोषि- 
ताप ॥२॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवधरुक्तानिर्देन उषा विश्रम्भमागता ॥ वृशंस पितरं चेव शोचते सा घुमध्यमा ॥ २०३॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि बाणानिर्ढयुद्धे एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ यदा बाणापुरे वीरः सोऽनिश्ढ्ः पहोपया ॥ संनिश्द्धो नरेनद्रेण बाणेन बलिशूडना ॥१॥ तद। देवीं कोयवतीं रक्षां 
शरणं गतः ॥ यद्रीतमनिरशदधेन देव्याः स्तोजमिदं शरण ॥२॥ अनन्तमक्षयं दिभ्यमादिदिवं सनातनम्‌ ॥ नारायणे नमस्य प्रवरं 
जगतां प्रभुम्‌ ॥ ३ ॥ चण्डीं कात्यायनीं देवीमाया लोकनमस्कृताम्‌ ॥ वरदां कौत॑यिष्यामि नाममिैरिसंस्तुतेः ॥ ४ ॥ 


8 पिताको शोच करने टगी॥२० ३॥३ति श्रीमहाभारते सि्षु हयिंशे विष्णुपर्वणि भाषायां बाणानिरुदयुदधे एकोन विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥११९॥ ¢ 
रं वैशंपायन बोर; जिस समय वदिप बाणद्वारा उसके परमं उपासदित बद हूए ॥ १ ॥ तव वह रक्षके निमित्त कोवती देवीकी शरणम गये, जो > 
§ अनिरुदधने देवीका स्तोत्र कहा है वह सुनो ॥२॥ अनन्त अक्षय दिव्य सनातन आदिदेव जगत्‌के भ्रमु नारायणको नमस्कार करे ॥ ३ ॥ चंडी {६ 
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कात्यायनो देवी छोकनमस्त आयां दरदायक देवीकी हरिते कीतेन किये नामो स्तुति करता हँ ॥ ४ ॥ ऋषि ओर देवताओंनि जो वाणीरहपी 
फूकोमि देवीकी स्तुति की है.उस सव देहम स्थित देवीकी ये भराथना करता ह ॥५॥ अनिरुद बोरे,महनद्र विष्णुकी भगिनीको हितके निभिच् न- (& 
स्कार करता ह, मनसे शुद्धभावमे कर जोड. उसकी स्मृति करता हं 11६॥ गौतमीकेस्की भय देनेहायी यशोदाके आन॑दके वढानेहारी पवित्र गोकु @ 
उत्पन्न हए नदगोपकी आनंद देनेवाटी॥७॥ बुद्धियुक्त चतुर शिवा सोम्यरूप दनुपुजरकी नाशकरनेवाटी उस सव प्राणियोके देहम स्थित सव भाणि- (& 


ऋषिमिदेवतेशवैव वाक्ुष्येरवितां शमाम्‌ ॥ तां देवीं सवदेहास्थां सवैदेवनमस्कृताम्‌ ॥ & ॥ अनिशर उवाच ॥ मदेन्रविष्णुः 
भगिनि नमस्यामि हिताय वे ॥ मनसा भावञ्चुदधेन शुचिः स्तोष्ये कृता्लिः ॥६॥ गौतमीं कंषतभयदां यशोद नन्दवद्धिनीम्‌ ॥ 
मेध्यां गोड्कलसंभूतां नन्दगोपस्य नन्दिनीम्‌ ॥७॥ प्रज्ञा दक्षां शिवां सौम्यां दूनुपु्रविमर्दिनीम्‌ ॥ तां देवीं सवदेदस्थां सर्वभूत- 
नमस्छृताम्‌ ॥८॥ दशन पूरणीं मायां वह्विसू्यशशिप्रभाम्‌ ॥ शान्ति धुवाँ च जननीं मोहिनीं शोषणं तथा ॥९॥ सेव्या देवै 
सषिगणेः सवेदेवनमस्कृताम्‌ ॥ काटी कात्यायनीं देवीं भयदां भयनारशिनीम्‌ ॥ १० ॥ कालराि कामगमां चनें अह्नचारि- 
णीम्‌ ॥ सौदामिनीं मेष वेताली विपखाननाम्‌ ॥ ११ ॥ गूथस्यायं महाभागां शङनीं रतीं तथा ॥ तिथीनां पञ्चमीं ष्ठ 
पूणमासीं चतुदशीम्‌ ॥१२॥ स्र्िशतिकर्षाणि न्यः सवा दिशो दश ॥ नगरोपवनोयानद्वाराहाखकवासिनीष्‌ ॥१३॥ हीं शरं 


गङ्ख च गन्धवा योगिनीं योगदा सताम्‌ ॥ कीर्तिमाशां दिशं स्पश नमस्यामि सरस्वतीम्‌ ॥ १९ ॥ 
|. नमस्कत ॥<८॥ दशनयोग्य पूरणी माया अश्रि सये चन्द्रमके समान कान्तिमान्‌ शान्ति ओर धरुवा ओर जननी मोहिनी शोषणी॥९। देवता ^ 
» ऋषिगणोसे सैवितसतब देवतांस नमस्छत काटीकात्यायनी देवी भयदायकं मयनाशिनी॥१०॥काख्राति यथेच्छाचारिणीतीननेनवारी नहचारिणी 


वियुत मेघवत्‌ शब्दवाटी वेताटी विपुखमुखवाटी ॥ ११॥ गथके आदिमं स्थित महाभाग्ययुक्त शकुनी खतीहप तिथियों पचमी षष्ठी चौदश पुनौ ¢ 


रूप ॥ १२ ॥ सत नक्षत्रहप नदी दशो दिशा नगर उपवन उदयान द्वार ओर अररियोपर रहनेवारी ॥ १२ ॥ ही शरी मगा गन्धवा योगिनी सुरु- ( 


001 अय 
>>. 


इ.व . @ को योग देनेवाटी कीतिं आशा दिशा स्पशंरूप रसवतीको नमस्कार करता ह ॥ १४ ॥ वेदोकी माता भ्धवत्सरा सावित्री तपस्विनी शन्तकरी भाग्टी" 
। ३६७॥ (& एकंशयुक्त सनातनी ॥१५॥ कौरीये मदिरा चंडाइा मटयवापिनी प्राणियों सूती माता भयकरी कूषमाणडी पमपभरिया॥१६॥दारुणी मदिरावाता (& प्‌, २ 
9 विध्याचल ओर कैठा्की निवात करनेवाली वरांगना सिंहरथी बहुरूपा वृषध्वजा ॥ १७ ॥ दुभ वुजेय दगा निशुमकी भय देनेहारी देवता- @ . , 

8 ओंकी भिय सुरदेवी कजपाणि इन्द्रकी अलुना शिवा ॥ १८ ॥ किराती चीरद्नवाटी चोरसेनापे नमस्त आज्यपा सोमपा सोम्यह्प सव परव (& + ° 


†» वेदानां मातरं चैव सावि भक्तवत्सलाम्‌ ॥ तपस्विनीं शान्तकरीमेकानेशां सनातनीम्‌ ॥ १५ ॥ कौटीया मदिरां चण्डामिला र 
& मलयवासिनीम्‌ ॥ भूतघाजीं भयकरी कृष्माण्डीं कसुमप्रियाम्‌ ॥१६॥ दारुणीं मदिरावासां विन्ध्यकेलासवसिनीम्‌ ॥ दराङ्गनां ¢ 
8 िहरथीं बहृहूपां वृषध्वजाम्‌ ॥ १७ ॥ दु्खभां दुजेयां दग निश्भुम्भभयदरिनीम्‌ ॥ सुरप्रिया घर दैवीं वत्रपाण्यनुजां शिवाम्‌ (& 
भ ॥ १८ ॥ किरातीं चीरसनां चौरसेनानपस्कृताम्‌ ॥ आज्यपां सोमपां स्यां सवंपवेतवासिनीम्‌ ॥ १९ ॥ निञुम्भञ्ुम्भमथनीं ¢ 
& गजङ्कम्भोपमस्तनीम्‌ ॥ जननीं सिद्धसेनस्य सिद्धचारणसेविताम्‌ ॥२०॥ चरां मामां पवैतीं पवेतात्मज्‌ ॥ पञ्चाशदेव- 
र कन्यानां पल्यो देवगणस्य च ॥ २१ ॥ कंटुपुत्रसहसरस्य पुजपौञवरल्ियः ॥ माता पिता जगन्ान्या दिवि देवाप्परोगणेः @ 
& ॥२२॥ ऋषिपत्नीगणानां च यक्षगन्ध॑वयोषिताप्‌ ॥ विधाधराणां नारीषु साध्वी मजा च ॥२३॥ एवमेताघ् नारीषु स्व- & 
 भताश्रया द्यति ॥ नमस्छृतासि वैलोकंये फिनरोदरीतसेविते ॥ २९ ॥ 9 
® तोपर निवात करनेवाटी ॥१९॥ निश शंभको मारणेवाटी गजकैमकी समान स्तनाटी पिददेन कातिकेयकी माता िद्चारणकते सेवित ॥२०॥ २ ॥ २६७॥ 


६ फिरनेहारी कुमारकी प्रभव करनेवाटी पावेती पवेत आतमजा पचास देवकन्या ओर देवग्णोकी पत्नी ॥ २१ ॥ कटुके सहस पवरपोत् ओर उनकी ( 
र शष्ठ चिरयोङी मातापिता जगत्‌की मान्य स्वगेमे देवता ओर अप्सरागणोमे सेवित॥२२॥कषिपत्नीगणोंकीं यक्च गन्धवैकी बियोकी षियाधरोकी ञ्जी ? 
+ षती मदष्यकी बियो ॥ २३ ॥ तथा ओर भी सब प्राणियोमे उम आश्रयहूप हो तिकोकीमे तुम नमस्कृत हो किन्नसेके स्त॒ति वचनो सेषित 


प हो ॥२४॥ तुम अचिन्त्य ओर अप्रमेय हो तुमको प्रणाम करते ह ! हे गोतमि ! यह नाम तथा दूसरे नामे तुम कीन की गई हो ॥ २५॥ ¢ 
& तुम्हारे प्रसादसे निर्विंघ्र हम बधनसे शीघ्र छुट सकते रै. है विशाटाक्षि ! हमको रपादष्टिसे देखो. हम तुम्हारी शरणको प्राप होते है ॥ २६ ॥ (& 
तुम सम्पूणं वंधनोको मुक्तं कर सकती हो. बह्ला विष्णु रुदर चन्द्र खयं अभि भरत॥२७॥अध्िनीकुमार वसु धाता भूमि दशं दिशा मरु पजन्य @ 
धाता भूमि ॥२८॥ गो नक्षत्र ग्रह नदी हद्‌ सरित सागर नाना विियाधर सप॥२९०॥नाग गरुड गन्धर्वं अप्सरा यह सब जगत्‌ देवक नामालकी- 


अचिन्त्या द्प्रमेयासि यासि सासि नमोऽस्तु ते ॥ एमिनांममिरन्येश्र कीतिता द्यसि गौतमि ॥२५॥ त्त्पषादादवितरेन क्षिप 
सुच्येय बन्धनात्‌ ॥ अवेक्षस्व विशालाक्षि पादौ ते शरणं व्रजे ॥२६॥ सवेषामेव बन्धानां मोक्षणं कतैमहैसि ॥ ब्रह्मा विष्णुश 
रद्र चन्द्रसूयाभरिमारूताः ॥ २७ ॥ अशिनो वक्षवश्चेव धाता भूमिदिशो दंश ॥ मूता सह पर्जन्यो धाता भूमिरदिशो दश 
॥२८॥ गावो नक्षत्रवेशाश्च रदा नयो हदास्तथा ॥ सरितः सागराश्चैव नानावि्याधरोरगाः ॥२९॥ तथा नागा: सुपवाणो गन्ध्‌- 
वाप्छरसां गणाः ॥ कृत्स्नं जगदिदं प्रोक्तं देव्या नामावुकीत्तनात्‌ ॥ २० ॥ देष्याः स्तवमिमं पण्यं यः पटेतघुसमाहितः ॥ सा 
तस्मे सप्तमे मासि वरमग्रय प्रयच्छति ॥३१॥ अष्टादशयुजा देवी दिग्यामरणभूषिता ॥ हारशोमभितसर्वागी शङ्गगोऽ्ज्वरुभुषणा 
॥३२॥ कत्यायनी स्तूयसे त्वं वरमग्रय प्रयच्छसि ॥ अतः स्तवीमि तां देवीं वदे वामलोच्ने ॥ ३३ ॥ नमोऽतु ते महादेवि 


सुप्रीता मे सदा भव ॥ प्रयच्छ त्वं वरं ह्यणुः पुट चेव क्षमां धृतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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तैनसेही कहा है ॥ ३० ॥ जो सावधान हो देवीके पवित्र स्तोत्रका पाठ करता है पह सात भहीनेम उसको बडा पदान की ह ॥ ३१ ॥ देषी ¢ 
अढारह भुजायुक्तं दिव्य आभरण पृहे हृए हारे शोभित सवग उज्वल पुकुट ओर भूषण पहर॥३२॥कात्यायनी सतुति करनेवारेको गरष वर § 
देती है इस कारण हे षरदेनेवाढी वामरोचने ! म तुम्हारी स्मुति कएवा दं ॥ ३३ ॥ ह पहादेषि ! भै तुमको नभस्कार कृरता हू. तुम भरे ऊपर 8 
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ह्‌०वे ० ट] सदा प्रसन्न ह बर आयु पृष्ट ओर धरति मूञ्चको सदा दो ॥ ३४ ॥ मे इस वधन युक ह. यह तुमे सत्य कहता ह. वैशंपायन बोट; इतत प्रकार र भा" टौ 
महापराक्रमी दुगा स्तुतिको पराप्त हो ॥३५॥ अनिरुदधके वेधनके निकट प्राप्त ह. अनिरुदधके हितके निमित्त वह शरणवत्षला देवी॥२६॥बाण- & पृ० २ 
| २६८ | ॥ ० व॑पे | १.९ देवी अ 
9 पुरम बंषे हृए अनिरुदको घुडाती हृदं ओर कधी वीर अनिरुदको छडाया॥२७॥ तव प्रतापी वीर अनिरुदने देवीका पूजन किया. अनिरुदकौ 
& दशन दे बेषनमे भसन्नता की ॥३८॥ नागपामे वये उषाते चित्त हरे उनके वजकी समान वंधनको देवीने करागरसे तोढकर ॥ ३९ ॥ बाणपुरम 


बन्धनस्थो विुच्येधं सत्यमेतद्रेदिति ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एं स्तुता महादेवी दगा गरामा ॥२९॥ सानिष्ये कपया 
मास अनिश्दढरस्य बन्धने ॥ अनिक्दधिताथाय देवी शरणवत्सला ॥३६॥ बद्धं बाणपुर वीरमनिरुं ग्यमोक्षयत्‌ ॥ सान्तवया- | 
माक्ष तं वीरमनिरद्धममर्षणम्‌ ॥ ३७॥ पूजयामास तां वीरः सोऽनिशुदरः प्रतापवान्‌ ॥ प्रसादं दशंयामाष॒ अनिशढस्य्‌ 
बन्धने ॥ ३८ ॥ नागपाशेन बद्धस्य ॒तस्योषाहतचेतपः ॥ स्फोदयित्वा कराग्रेण परं वृज्रसत्निभप्‌ ॥ ३९ ॥ शधं बाणपुर 
वीरं सानिश्ढमभाषत ॥ षान्त्वयन्ती वचो देवी प्रपादामिश्ुखी तदा ॥४०॥ श्रीदेव्युवाच ॥ च्र्ुधो पोक्षयिताऽनिश्दं ता 
बन्धनादाश्च सहस्व कालम्‌ ॥ छि स बाणस्य सदसपराई पुरीं निजां नेष्यति दैत्यघदनः ॥४१॥ ततोऽनिर्धः पुनर देवीं 
तुष्टाव दष्टः शशिकान्तवक्रः॥ अनिरुद्ध उवाच ॥नमोऽस्तु ते देवि वरप्रदे शिवे नमोऽस्तु ते देवि षुररिनशिनि॥४२।नमोऽस्तु 
ते कामचरे सदाशिव नमोऽस्तु ते सर्वरितैषिणि भिये ॥ नमोऽस्तुते भयकरि विद्विषां सदा नमोऽस्तु ते बन्धनमोक्षकारिणि।४३॥ 


8 रु हूए वीरको प्रसन्तासे समक्चाती हृदं देवी कहने ठमी॥४ ०॥देवी बोटीःहे अनिरुड \ बहुत शीधरतास्े आकर श्रीकृष्ण तुमको इस्‌ कष्टे डा 
५; वेगे थोडे दिनों तुम यह कष्ट सहो वह दैत्यसूदन नाणासुरकी सहस भुजा छेदन कर्‌ तुमको अपनी पुरीम ठे जायंगे ॥ ११ ॥ तब चन्द्रकी समान्‌ 
मुखवाठे अनिरुढजी फिर प्रसन्न हो देवी बोठे; ( अनिरुद्ध बोरे ) वरदाता सुरारिनाशिनी देवीको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ यथेच्छचारिणी सदा 


अ१२९० 


@€ 72224 €~ 
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मेगलह्प सबकी हित करने = 
क वाटी प्रिये ! शतरुओंको भय देनेवाटी व 
त न 0 4 मुक्त करनेवाटी तुमको सदा नमस्कार है ॥४३॥ बरहनाणी इन्द्राणी रुद्राणी 
धारण करनेवाटी भक्तोको प्या छडाओ है नारायणि ! तुमको नमस्कार है । # ० । 
र कृरनेवाटी जगतूकी माता शे । ४४ ॥ जगतूकां स्वामिनि = 
` ठपुत्रि वसं मेनि परिय दान्त महा 
स्कार करता हू हे दानबों ध्रा ॥ ४५॥ हे विशा धि ६ | [व्रत 
- को भथ देनेवाटी ! सव दःखं मेरी र लक्षि नारायणि ! क्षा कोरे तमकं 
देनेवाटी ! सव दुःखे मेरी रक्षाकर ॥ ४६ ॥ हे रुद्रप्रिये महाभागवाटी प रक्षा करो भँ तुमको नम- 
गका भय नाश करनेवाटी ! मे 
! मे 


ब्रह्मणीन्द्राणि श्द्राणि व्यभपे शिते 
रये दानत तो ॥ 1 मा सभीतिभ्यो नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४४ ॥ नमो 
त ८५६ र्वहतेभ्यो दानमानां भय॑काे ॥४ १ | त ॥ जहि मां त्वं विशालाक्ष नायि वा 
मोकितः॥४७॥ वैशम्पायन उव .॥४६॥ इद्रत्रियं महाभागे भक्तानामातिनाशि ण॒ नमोऽस्तु 
त च ॥ आर्यास्तवमिदं पण्यं यः पः शिनि ॥ नमामि शिरपादेवीं बन 
बन्धनस्थो विघुच्येत सत्यं 5 पण्यं यः परेतुपमाहितः॥ सर्वपापवििर्षो विष्णो न्धनस्थो 
शा ्यास्वचो यथा ॥ ४८ ॥ इति समपापविनिथुत विष्णुलोकं स गर 
नाम विशत्ययिकशततमोऽध इति श्रीमहमभारते खिलेषु इसि त। (नष्णु।क स गच्छति ॥ 
४१: यायः ॥ १२० ॥ षु हसिंशे विष्णुपव॑णि 
पश्यन्त्यः करयं इव सद्खशः ॥ १॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततोऽनिरद्स्य शह सदुः 4१५ 
' ध 


देवीको शिरसे नमस्कार करता हं 
क्ता ह जो कि सूज्ञे बधनसे शं 
पायसे चछृट्कर विष्णुढोकको छुडाया।४ ७। वैशंपायन बोरे, जो को र 
पर खिं जाता ओर त है । सवधन ह्‌। है 
सिदेष हिंशे विष्णुपवेणि 9 (४ हुआ मृ हो जाता ह यह व्यासवचनके समान त ५] है, वह सब 
आय)स्तव नाम विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥ वैशंपायन < ॥ ईति भ्रीपहभारते 
; तवे अनिरुदके धुरे 
परमे 


सब ल्ली रुदन करने र्गी शह अपने पि 
भय दे द 
ति स्वामीको न देख कुररीके स्षमान रोद ॥ १॥ 
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ह्‌, वे. /» अहो धिक्कार है कि स्वामी कष्णके उपस्थित होतिभी हम अनाथके समान भयपीडित हो रुदन करती ह ॥२॥ जिसके इन्द्रको आदि ठेकर देवता 


॥ २६६९॥ 


| 


(^ 
् ॥ 


आदित्य मरत आदि बाहुकी छायाका आश्रयकर सम वसते ई ॥ ३॥ उस ठोकके भय देनेवषेकोभी यह महाभय उपस्थित हभ है. उसका 
वीर अनिरुद पोता किंीने हरण कर छया ॥४॥ अहो उस दुम॑तिको ोकमे भय नहीं है जो वाुदेवको दुस्सह कोध उत्वनन कराता है ॥ ५॥ 


& वह गुख फैठाये हृए मृत्यु दष्टाय्मे वर्तता है वह शत्र मोहेही युदधमे ासुदेवके सन्मुख उपस्थित हुआ है ॥६॥ इश भकारका शरष्णके साथ 
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अहो पिद्किमिदं नाथ नाथे कृष्णे व्यवस्थिते ॥ अनाथा इव संत्रस्ता ्दिमो भयपीडिताः ॥२॥ यस्येन्द्रप्रषुला देवाः षादित्याः 
पमरदणाः ॥ बाटृच्छाया्ुपाश्चित्य वसन्ति दिवि देवताः ॥ ३ ॥ तस्योत्पत्रमिदं लोके भयदश्य महाभयष्‌ ॥ तस्यानिश्ढः 
पोघस्तु वीरः केनापि नो इतः ॥ 9 ॥ अहो नास्ति भयं नून तत्य लोके सुदुमतेः ॥ वासुदेवस्य यः कोधश्ुत्पादयति दुः 
सहम्‌ ॥९॥ व्यादितास्यस्य यो पृत्योदष्टामरे परिवत॑ते ॥ स वदेवं समरं मोहादभ्युदियाद्विपुः॥६॥ इदमेवंविधं कृत्वा विप्रियं 
यदुपुद्धवे ॥ कथं जीवन्विधुच्येत साक्षादपि शचीपतिः ॥ ७॥ इतनाथाः स्म शोच्या स्म वयं नाथं विना कृताः ॥ विप्रयोगेन 
नाथस्य कृतान्तवशगाः कृताः ॥ ८ ॥ इत्येवं ता बद्न्त्यश्च श्दन्त्यश्च पुनः पुनः ॥ नेत्रजं वारि अुषुञुरशिवं परमाङ्गनाः ॥९॥ 


तासां बाष्पाम्बुपूणाणि नयनानि चकाशिरे ॥ सल्टिनष्टुतानीव पएड्जानि जलागमे ॥ १०॥ तारां मराल्पक्ष्माणि राजयन्ति 


भानि च ॥ रधिरेणाष्डुतानीवे नयनानि चकाशिरे ॥ ११॥ 


विप्रिय कर सक्षात्‌ इन्द्रभी किंस प्रकार जीता बच सकता है ॥ ७ ॥ नाथके हर जाने हम शोच करती है कि हम नाथरहित हो ग है. 
नाथके परियोगसे हम काठके वशमे हृदं ॥ ८ ॥ इस भकार वहं कहती हदं ओर रोती हृदं अर्मगठका जल वे धिय नेते त्यागने 


(>) भाग्री. 
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॥ ३६९॥ 
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लगीं ॥ ९ ॥ आंसुओसि पूणे हुए उनके नेन भरकाशित हूए जसे जठ्के आगमम कम्प्र वरद हो ॥ १० ॥ उनके पलकोके बार (3 


शोभित थे ओर रुधिरसे टा हृए नेत्र विदित होते थे ॥ ११ ॥ महरम रहेवाटी उन शोक रुदनके शब्दस वह महछ पूणं हो गया 
था जेसे सहस्रं कुरी रुदन करती शं ॥ १२ ॥ उत्त घोर रोके शब्द ओर अपि हए अपू भयको शुनकर सव पुरुष सहसत अपने अपने 
धरोसे चठे आये ॥ १३ ॥ कहने ठगे किं यह अनिरुदधके षरं रोनेका कैसा शब्द है कष्णे रकित स्थानम कहास भथ हमा ॥ १४ ॥ स्नेह 
व्याकुरु हो वे परस्पर कहने ठगे, ओर अधरषित िंहके समान गहारूपी गुहोसे निके ॥ १५ ॥ उस समय सवके एकत्र होनेके निमित्त भस नाद 
तासां हम्य॑तलस्थानां पूणं आसीन्महास्वनः ॥ कररीणामिषाकाशे शदतीनां सहस्षशः ॥ १२॥ तं शरुत्वा निनदं घोरमपर्वं भय- 
मागतम्‌ ॥ उत्पेतुः सदसा स्वेभ्यो गृहेभ्यः पुरुषषभाः ॥१३॥ कर्मादेशोनिकश््स्य श्रूयते सुमहास्वनः ॥ गृहे कृष्णाभिगुप्तानां 
करतो नो भयमागतम्‌ ॥१४॥ इत्येवमूबुस्तेऽन्योन्यं सेहविह्वगद्रदाः ॥ अधर्षिता यथा सिंहा गुहाभ्य इव निम्ताः ॥ १९ ॥ 
सत्रादभेरी कृष्णस्य आहता महती तदा ॥ यस्याः शब्देन ते सवे समागम्य च पिष्ठिताः ॥१६॥ किमेतदिति तेऽन्योन्यं सथ- 
पुच्छन्त यादवाः ॥ अन्योन्यस्य हिते स्वं यथावृत्तमवेदयन्‌ ॥ १७ ॥ ततस्ते साष्पपणाक्षाः कोधसरक्तशोचनाः ॥ निःश्‌- 
सन्तो व्यतिष्ठन्त यादवा युद्धदुर्मदाः ॥१८॥ वृष्णींूतेषु सर्वेषु विप्रथ्वाक्यमतरवीत्‌ ॥ ऊष्णं प्रहरतां भ्रष्ठ निःशसन्तं षुहुषुहुः 
॥ 9९ ॥ किमिदं चिन्तयाविषटः पुरुषेन्द्र भवानिह ॥ तव बाहुबलगप्राणा स्वास्थिताः सर्वयादवा॥२०॥ मवन्तमािताः कृष्ण 
संविभक्ताश्च सवशः ॥ तथेव बलवान्‌ शक्रस्त्वथ्यावेश्य जयाजयौ ॥ २१ ॥ 
# किया गया जिसके बजतेही वे सव आकर एकत्र ह९।१६॥यह क्या है इस भकार वैसव यादव परस्पर 
& इन्त निवेदन किया ॥ १७ ॥ तव वै आंस भरे कोषसे खाट नेत्र किये युद्धे दुर्मद यादव स्थित हूए ॥ १८ ॥ जब शष शान्त हो गये तव 
रो वि्रथुने वचन कहै. उन्होने प्रहार करनेवाोे शर्ट वारवार श्वास ठेते हृए श्रीरुष्णसे कहा ॥१९॥ ह रुषेन्द ! आपं किं भ्रकारसे चिन्ता कृते 
¢ हो तमहारे बाहूवरतेही सव यादबोके प्राण स्थित हँ ॥२०॥ हम सब विभागको प्राप हूए आपहीके आभित हँ इसी भकार दन्रोभी अपनी ५) 
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पूछने रुगे तव सबने एकं दूसरेके निभिते 
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ह.वं ° पराजय आपीय स्थित कर दी ३ ॥ २१ ॥ वम्हारे बते वह निःशंक सोता है आपको किप परकारकी विन्ता हूर है सत ठ्हारी जातिक रेभा न्ट" 
॥ २३७० ॥ (& अक्षोप्य शोकसागरे भाप हए ह ॥ २२ ॥ हे महाथन ! उन शोकसागरे इवे हभको आप उद्र कीनिये आप देती चिन्ता क्या महो कि (& प्‌, २ 


रे ङच्छी नहीं बोलते ॥ २३ ॥ हे माध ! आप बृथा चिन्ता मत कीमिये एता सुन श्रीरृष्ण वारंवार श्वा ठते हुए ॥ २४ ॥ वृहस्मतिकी समान ¢ क 
& कचन कहने को श्ीरप्ण बोट, े विभ भे इसी कार्की चिन्ता करता हूं ॥ २५॥ ग इत कायेको विचारा हृभाी इसकी गति भाप नहीं (३ 1 
 ससंस्वपिति निःशङ्कः कथं तं चिन्तयानितः॥ रोकतागरमकषेभ्यं वं ते क्षतयो गताः॥ २२॥ तान्मनमाननेकस्तं सघुद्र © . 

& महाभुन ॥ क्रिमे चिन्तयाविटो न पिंचिदपि भाषे ॥ २२ ॥ चिन्ता क था देव न त्वमह मात ॥ इतये ह्ष्णस्त॒ ५ 

६ निःशस्य सुचिरं बहु॥ २8 ॥ भ्रा वक्यं स वाक्यज्ञो बरहृस्पतिखि स्वयम्‌ ॥ शीकघष्ण उवाच ॥ विप्रथो विन्तयाविषो हेत (¢ 

प त्ायमाचेन्तयम्‌ ॥ २५ ॥ विविन्तयं्त्वहं चास्य कायस्य न सभे गतिम्‌ ॥ तथाहं भवताप्युक्तो नोत्तरं विद्धे क्षचित्‌ ॥ २६॥ 

९ दाशाहगणमष्येऽहं वदाम्यथेवतीं गिरम्‌ ॥ शृणुध्वं यादवाः वं यथा विन्तानितो श्दृम्‌ ॥ २७ ॥ अनिके इते वीरे प्रथिव्यां 

9 सवेपारथिवाः ॥ अशक्ता इति मंस्यन्ते सवानस्मान्स्ववान्धवान्‌ ॥ २८ ॥ आहुकृशवव नो राना इतः शालेन वे दुर ॥ प्र्थानीतः @ 

& स चास्माभिर त्वा सुदारुणम्‌ ॥ २९ ॥ प्रद्यु्धापि नो माङः शम्बरेण इतो छ्भरत्‌ ॥ शतं निहत्य परे प्राप्तो रक्षिः © 

९ _ नन्दनः ॥ २० ॥ इदं ठ सुमह्कटं्रद्यभिः क प्वातितः ॥ नवमं दोष्‌ न स्मरे मूचुनषभाः ॥ ३१ ॥ @ 

3 होता हू, इस कारण तुम्हारे कहनेका भने कोई उतर नरी व्यि ह ॥२६॥ दाशाईहननोके वीचमे भं अर्थवती वाणीको बोखता ह हे यादवों | जो सुञ्े ९ ॥३७०॥ 


{° चिन्ता है सो आप सव सुनो ॥ २७ ॥ अनिरुढ जब इ भकार हेरे गये ई तव पृष्वीके स्व राना हमको असमथ जाने ॥ २८ ॥ 
ऽ; पहले हमारे आक राजाको शाल्व हरण करके ठे मया था, हम बडा दारण यु्कर उसको ठाये थे ॥ २९ ॥ हमारे बालकं भ्दुतरकोभी शम्बर हर. ९ 
8 कर ठे गया वह ुकमणीनंदन स्वयं उत्को यद्धमं मारकर वर आपे थे ॥ ३० ॥ अन यह वडा क राप हुभा ह कि अनिरुढ कड गये भ यह दोष (^ 


रो कहि हूजा या कमी पहटे हभ था सो स्मरण नहीं करता हूं ॥ ३१ ॥ जिसने भस्मे आच्छादित चरण हमारे शिरपर धर है म युद्धम अवश्य च 
® कुट्म्बसष्ित उसका जीवन हरण कहंगा ॥३२॥ रुष्णके यह वचन सुनकर सात्यकीने वचन कहै. हे कष्ण ! अनिरुदकी खोज करनेको दृत भेजे 6 
रे जाय वह परवत वनको उदश्यसटहित दस प्रथ्वीको खोजं॥। ३ ३॥उसके वचनको सुनकर ष्ण भगवानूने आहुक यह करनेकी आज्ञा दी. है राजन्‌ ! 


९ अन्त्र बाहर जानेवछे दृर्तोको आज्ञा दो ॥ ३४ ॥ वैशंपायन बोठे; आहूकके वचन सुन केशव कहने रगे कि; हमने अनिरुदकी खोज करनेको ९ 
& भस्मना युण्व्तिः पादो येन मे. रं पातितः ॥ तस्याहं सादुवन्धस्य हरिष्ये जीवितं रणे ॥ ३२ ॥ इत्येवठुक्ते कृष्णेन सात्य- € 
र क्िवीक्यमत्रवीत्‌ ॥ चाराः कृष्ण प्रणीयन्ताप्निरदढस्य मागणे ॥ सपव॑तवनोदेशां मार्गन्तु वह्ुषामिमाम्‌ ॥ ३२॥ आहकं ‰ 
& प्राह कृष्णस्तु स्मितं कृत्वा वचस्तदा ॥ आभ्यन्तराश्च बा्याश्च व्यादिश्यन्तां चरा तृप॥र९।विशम्पायन उवाच केशवस्य वचः 6 
र यत्वा आहुकस््वरितोऽ्रवीत्‌ ॥ अन्वेषणेऽनिरुढस्य स चारान्दिष्टवस्तद्‌ा ॥ ३५॥ ततश्वारस्तु व्यादिष्टाः पाथिवेन यश- (३ 
= स्विना ॥ हया रथाश्च व्यादिष्टाः पाथिवेन १ ॥ आभ्यन्तरं च मागध्वं बाह्यतश्च समन्ततः ॥ २६ ॥ वेणुमन्तं रता 
९ विष्टं तथातकं गिरिम्‌ ॥ ऋक्षवन्त गिरिं चैव मागेध्वं त्रसिता हयेः॥ ३७ ॥ एकैकं तच चोघानं सगेष्वं काननानि च ॥ यातव्थ 
` चापि निःशङ्कयु्यानानि समन्ततः ॥ ३८ ॥ दयानां च सरख्राणि रथानां चाप्यनेकशः ॥ आश्घं खरिताःसवं सगिष्वं £ 
+ यदुनन्दनम्‌ ॥ ३९ ॥ \ 
र दृतोको आज्ञा दीं है ॥२५॥ उन्‌ यशस्वी राजाकी वे दूत आज्ञा पाकर हाथी घोडे स्थ आदिर्‌ चह ¢ 


ग 00; ध वकर चे, राजाने कहा कि तुम अन्तर बाहर (६ 
[9 सव स्थानम खोज करो ॥२६॥ जित भकार वेणु ठतायुक्तं रेवतक पवेत है ओर घोडसहित ऋष्षवान्‌ पव॑तकी खोज करना ॥ ३७ ॥ एक एकं £ 


वभीचे वन वहोपर टूटना जीर व उयारनोमि निभशंक़ जाना ॥३८॥ सहल घोडे भौर अनेक रथ शीघतते ठेकर जाभो ओर इनको ददो ॥३९॥ ( 


ह०ै० ए तब अनाधृष्ट सेनापतिने यह वचन अश्टकम शरीकप्णचन्दरते भीत होकर कह॥४०।ह कष्ण ¡ हमारे वचन एनो. यदि आपको ह भटे ठ्गं ¢ भाटी" 
॥३७१ ॥ & तो करो बहत कारे मेरी कहनेकी इच्छा थी॥४१।असिढोमा पुोमा निसुन्द ओर नरकामुर मारे गये सोभ शाल्व मेन्द द्विविदनिहत हए।४२॥ (& १.२ 
¢ यहान्‌ हय्रीवकोभी कुटम्बसदित आपने मारा वह देवताओंके निमित्त जब बडा भारी विरह हभ था ॥ ४२ ॥ रणम यह संपूण कम॑ पणणं हे ¢ 


षि 3 5 ी 5 , अ५१२१ 
& गये. है गोिंद ! आपने सव कुछ कर छया है अव कोई पष्णि्ाह नहीं रहा है।४४॥ह श्रीहष्ण! आपने अलुवंधपतहितं यह बडा कार्थं किया ५ " 


९.7 


सेनापतिरनाधृष्टिरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ कष्णमह्िष्टकर्माणमच्युतं भीतभीतवत्‌ ॥ ४० ॥ शृणु कृष्ण वचो मह्यं रोचते यदि ते 
प्रभो ॥ चिराल्मभृति मे वक्तं भवन्तं जायते मतिः ॥ ४१॥ असिलोमा पुलोमा च निषुन्दनरको हतौ ॥ सोभः शाल्वश्च 
निहतो मेन्दो द्विविद ए च ॥४२॥ हयग्रीवश्च सुमहान्सादुबन्धस्त्वया इतः ॥ तादृशे विग्रहे वृत्ते देवहेतोः सुदारणे ॥ ४३॥ 
सवाण्येतानि केमांणि निशेषाणि रणेरणे ॥ कृतवानसि गोविन्द्‌ पाष्णिग्राहश्च नास्ति ते ॥ ४४ ॥ इदं कृमं त्वया कृष्ण सानु- 
बन्ध महःकृतम्‌ ॥ पारिजातस्य हरणे यत्तं कमं दुष्करम्‌ ॥ ७५ ॥ ततर शक्रस्त्वथा कृष्ण एरावतशिरोगतः॥ निजितो बाह- 
वीयेण त्वया युद्धविशारदः ॥ ४६ ॥ तेन वैरं॑त्वया साद्धं कर्तव्यं नात्र संशयः ॥ वेरादुवन्धश्च महास्तेन कायस्त्वया सह 
॥ ०७ ॥ तत्रानिर्दवहरणं कृतं मघवता स्वयम्‌ ॥ न द्यन्यस्य भवेच्छकतिरवेरनिर्यातनं प्रति ॥ ७८ ॥ इत्येवभुक्ते वचने कृष्णो 


8 
| 
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नाग इव श्वष्तन्‌ ॥ उवाच वचन धीमाननाधृषठि महाबटष्‌ ॥ ९ ॥ & 
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॥ ३७१॥ 
है ^ ९ ५ है न ( 
है जो आपने पारजातके हरणमें दष्कर कमं किया है ॥४५। हे छष्ण ! उस समय आपने एराबतपर चे हुए इन्द्रको अपनी बाहुबले जीत (६ 
लिया ॥४६॥ कदाचित्‌ वही तुम्हारे साथ वैर करता हो उनके साथ आपका वडा वैर है॥४७॥ कदाचित्‌ स्वयं ददने अनिरुदका हरण किया ¢ 
हो एसी वैर ठेनेकी शक्ते दूस्रेमे नहीं होगी ॥४८॥ यह वचन सुन नागके समान श्वास छेते हुए रृष्ण उस सहाबटी अनाधृष्टिसे बोठे ॥४९॥ ( 


(9 


र है सेनानी ! रसे कचन मत कहौ देवता श्ुद्रकमेवटे नहीं हते अकृतज्ञ ह्वीब अवटिपतर ओर भूख नहीं होते ॥५०॥ मेरा यत्न दानवोके नष्ट के ¢ 
& ओर देवताओंके हितके निमित्त है उन्ही प्रिय करनेको वडे २ दानवोंको मेँ नष्ट करता ह॥५१। उन्हीमे मन ठगये उनका भक्त ओर उनकी 
कायेसाधनमे तत्पर ह. इस प्रकारका हितकारी मुञ्चे जानकर देवता क्यों पाप करमे॥५२॥अक्द्र सत्यवादी नित्य भक्तोंपर दया करनेवाठे है उन 
र पाप रुगाना एक मूरताकी बात है ॥५२३॥ अथवा कदाचित्‌ किसी पुश्चली षने अनिरुदधका हरण किया हो तो हो प्रतु देवता ओर महेन 


& 
9 
(८ 
@ 
सेनानीस्तात मा मेवं न देवाः श्षुदकमिणः ॥ नाकृतज्ञा नच इ्ीवा नावरिक्ना न षाङिशाः॥५०।दिवतार्थं च मे थतो महान्दानव- (6 
सक्षये ॥ तेषां प्रियाथ च रणे हन्मि इृप्तान्महाबटान्‌॥५१।तत्परस्तन्मनाश्चास्मि तद्भक्तस्तत्मिये रतः ॥ कथं पापं करिष्यन्ति ¢ 
विज्ञायवेविध दि माम्‌ ॥५२॥ अक्षुद्राः सुत्यवन्तशच नित्य भक्तानुकम्पिनः ॥ तेभ्यो न विद्यते पाप बालिशत्वत्परभाषसे ॥५३॥ & 
कदाचिदिह पुंश्चल्या अनिरुद्धो इतो भवेत्‌ ॥ देवेषु समदैनरेषु नेतत्कमं विधीयते ॥५९॥ वैशम्पायन उवाच.॥ एवं चिन्तयमा ¢ 
नस्य कृष्णस्यदधुतकर्मणः ॥ कृष्णस्य वचनं शरुत्वा ततोऽङ्रोऽत्रवीद्रचः॥ ५९ ॥ मधुरं अक्ष्णया वाचा अ्थवावयविशारदः ॥ & 
यच्छकरस्य्‌ प्रभो कारय तदस्माकं विनिश्चितम्‌ ॥५६॥ अस्माकं चापि यत्कार्यं तद्धि कार्यं शचीपतेः ॥ संर्याशच वथं देवरस्मा ¢ 
भिश्चापि देवताः ॥ देवतार्थं वयं चापि मातषत्वुफागताः ॥ ५७ ॥ 

& 
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एेता कमं नहीं करेगे ॥५४॥ वैशंपायन बटे, अद्भुतकम श्रीर्ण इस प्रकारसे विचार कते ये किं उ समय उनके वचन पुन अक्ूरजी बौ 
॥५५॥ मीढी चिकनी वाणी बह अथं ओर पाक्यके जनेनेबारो भ्रष्ठ कहने कगे हे रभो ! जो इन्दका कर है बह हमने निश्चय कर छिषा 


रं है ॥ ५६ ॥ जो हमारा कायं ह वही दका कार्थ है. देषताओंकी रक्षा हमको ओौर हमायै रक्षा देवतोको करनी चाहिये. कंथक ३ 
¢ प त्‌ ओं 
¢ हितके निमित्तही हम मुष्य हृए है ॥ ५७ ॥ के देवता 
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ह्‌ वै, @ इस पकार अकूरके वचनसे भरेशित हूए श्रीरष्ण क्िग्ध गम्भीर वाणी फिर कहने ठे, ॥ ५८ ॥ देव गवै यक्च राक्षस किनि हमरे प्रको हरण (| मा* टौ“ 
॥३७२॥ 8 नहीं किया कितु यह का पुरी सलीका ३।५९।द८ दानवोंकी वी मायां बहत जानती उन्होनिही हरण कियाहोगा इते सदेह नहीं दूसरे भय (8 प र्‌ 
ध नहीं हो सकता ॥६०॥ वैशंपायन बोटे, जब महात्मा कष्णने रेस कहा तो तव तवसे यदुमेडलमे वार्तीके जाननेवाठे ॥६१॥ सूत मागध बन्दी 9 अ१२१ 


९ सबको प्रसन्न करते हृए, जिनका मधुर शबद श्रीरष्णके स्थानमे सुनाई देता था॥६२॥वे दूत सव ओरसे सभाद्रारमे आये ओर गद्रदवचनसे शनेः२ 8 
९ एवमङ्करवचनेश्वोदितो मधुसूदनः ॥ सिग्धगम्भीरया वाचा एनः कृष्णोऽभ्यभाषत ॥५८॥ नाय देवेन गन्धवेनं यक्षेने च राक्षसेः॥ 
धर प्रदघ्रपु्रोपटतः पुशवस्या च महायशाः ॥५९॥ मायाविदग्धाःपुं्लयो दैत्यदानवयोषितः ॥ ताभिहंतो न संदेहो नान्यतो विद्यत ६ 
९ भयम्‌ ॥६०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इत्येवमुक्ते वचने ङृष्णेन तु महात्मना ॥ अथाबगम्य तैन यद्धं युदुमण्डले ॥ ६१ ॥ 8 
» इषेयन् तु सरवैषां सूतमागधवन्दनाम्‌ ॥ मधुरः श्रूयते घोषो माधवस्य निवेशने ॥६२॥ ते चाराः सवतः स॒वं समादरारमुपागताः (8 
& शनेगंहदया वाचा इदं वचनमषुवन्‌ ॥६२॥ उद्यानानि गुहाः शला: सभा नघः सुरंसि च ॥ एकैकं शतशो राजन्मागितं न च 
९» दृश्यते ॥६४॥ अन्ये कृष्णं चरा राजन्नुपागम्य तदा्ुववन्‌ ॥ सवे नो विदिता देशाः पर्शचिनं च दृश्यते ॥६५॥ यदन्यत्स (& 
रो विधातव्यं विधाने यदुनन्दन ॥ तदाज्ञापय नः कषप्रमनिरूढस्य मार्गणे ॥ ६६ ॥ ततस्ते दीनमनतः सवे बाष्पाङरक्षणाः ॥ 
> अन्योन्यमभ्यभाषन्त किमतः कायंधुत्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ & ॥३५७२॥ 
8 कहने ठे॥६३॥उबान गृहा शेक नदी सरोवर यहं एक एक सो सो वार देखे परन्तु है राजन्‌ ! कीं अनिश नहीं दीसते ॥६४॥ दूपतरे चार 6 
आकर वोट, है कृष्ण ! सृज देश हमने देखे प्रन्तु अनिरुढ करीं नदीं विदित हए॥६५॥ है यदुनंदन! अब कोई ओर उपाय कीनिये ओर अनि- ¢ 
रुदधकी खोज जिस प्रकार करे सो आज्ञा कीजिये॥६६॥तव बे सब वाष्पाकुर दिस दीन होकर परस्पर कहने कगे कि यह क्या का ुभा॥६७॥ ( 
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कोई होढ काटने रगे कोई नेत्रोयं जट भरे रह गये कोद भौ चाकर इसका विचार करने ठे ५ ६८ ॥ इस प्रकार बहुत भरकारके वचन कहते 
ओं विचार करते हृए अनिरुद्ध कहां गये यह वडा सभ्रम दभा ॥ ६९ ॥ कोभित हृए यादव एक दरक देखते थे, उस रात्रिम अनिरुडको 
हरण किया यह वाता हृं परन्तु कोई निश्वय न हुआ ॥ ७० ॥ उनकँ देशा विचार करते ही रजनी प्रभात हो गृ उस समय तू्ेके निनाद ओर 
शखोके शब्दो श्रीकृष्णके मंदिरमें जागरण हआ ॥ ७१ ॥ फिर विमर प्रभार आर सूरयके उदय होनेमे एक नारदजी हसते हए सभमे प्रविष 


सदृष्ोष्ठपुटाः केचित्केचिद्राष्पाह्कटेक्षणाः ॥ केचिद्धुकुटिमास्थाय चिन्तयन्त्यथ॑सिद्धये॥६८॥९वं चिन्तयतां तेषां बहुथमभिभा 
षित्‌ ॥ ॥ अनिश्दः कुतश्चेति संभ्रमः समहानभरत्‌ ॥६९॥ अन्योन्यममिवीक्षन्ते यादवा जातमन्यवः ॥ तां निशां विमनस्का। 
स्ते गमयेयुः कथचन ॥ अनिरुद्धो इतश्चेति पुनः पुनररिन्दम ॥ ७० ॥ एवं च बरुवत तेषां प्रभाता रजनी तदा ॥ ततस्तं 
निनादेश्च शखानां च महास्वनैः ॥ प्रबोधनं महाबाहोः कृष्णस्याक्रियताल्ये ॥ ७१ ॥ ततः प्रभाते विमले प्रादुूते दिवाकरे ॥ 
प्रविवेश सभामेको नारदः प्रहसप्निव ॥७२॥ दृष्ठ तु यादबान्सर्वान्कृष्णेन षह सेगतान्‌ ॥ ततः स॒ जयशब्देन माधवं परत्यषूज- 
युत्‌ ॥७२॥ यथाभ्युत्थाय विमनाः कृष्णः समिति दुजयः ॥ मधुपक च गां चेव नारदाय दहै प्रभुः ॥ ७४ ॥ सोपबिश्या 
सने सभर सवास्तरणसंृते ॥ सुखासीनो यथान्यायशुवाचेदं वचोऽथवत्‌ ॥७५॥ नारद उवाच ॥ किमेवं चिन्तयाविष्टा निःद्धा 
 गतमानाः ॥ उत्साहदीनाः सवै वै ्ीवा इव समासते ॥ ७६ ॥ 

रो &ए॥ ७२ ॥ सव पाद्ोको छष्णके साथ स्थित देखकर जयशब्दे हष्णका पूजन किया ॥ ७३ ॥ तव वुचधिमान्‌ दुय शरीृष्ण वमन 
3 हो उे मधुपकं ओंर गो नारदके प्रति प्रभूने दान की ॥ ७४  ॥ सब आस्तरणसे युक्त विमरु आनक उप्र नारदजी यै तब्‌ सुखे बैठ हेए 


¢ नारदजी यथान्याय वचन कहने ठगे ॥ ७५ ॥ नारद बटे, यह निभ्ंग कहीं अन्य्थानमें षन ठगाये तुमं सब किप विचारे हो तम॒ स्व 
® उत्साहहीन इ़्ीबोके समान हो रहै हो ॥ ७६ ॥ ४ 


(© 77462४2 €~४ < 


2८ 


इ. व्‌ ¢) जब महात्मा नारदने यह वचन कहे तब वासुदेव बोरे, है नारदजी ! सुनिये ॥७५७॥ हे सुव्रत नारदजी।रात्रिम किीने अनिरुदधका हरण किया ¢ भाग्य" 
उन्हीके निमित्त हम सब्र चिन्तासे व्याकु होरहे ३।७८॥हे मुने।यह वृत्तान्त आपने कहीं देखा वा सुना है.हे पापरहित।वह शध आप हमारे प्रति प्‌, २ 
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कृहियै॥७९॥जव महात्मा केशवने यह वचन कहे तव वे हसकर बोटे,हे मधुस्दन!भवणकीमिये॥८ ०॥इकठे अनिरुदसेही देवासुरे समान बाणसे ¢ 


इत्येवुक्ते वचने नारदेन महात्मना ॥ वासुदेवोऽब्रवीदराक्यं शरूयतां भगवत्निदम्‌ ॥७७॥ अनिको इतो ब्रहन्केनापि निशि घुत्रत 
य॒स्यांथं सवे एवास्म चिन्तयाविष्टचेतसः ॥७८॥ एष ते यदि वृत्तान्तः श्रुतो दृष्टोऽपि वा शने ॥ भगवन्कथ्यतां साधर प्रियमे- 
तन्ममानघ ॥ ७९ ॥ इत्येवमुक्ते वचने केशवेन महात्मना ॥ प्रहस्येतद्रचः प्राह श्रयतां मधुसूदन ॥ ८० ॥ निषृततं महु 
देवाघ्ठरसम महत्‌ ॥ अनिर्ढस्य चस्य बाणस्यापि महामृधे ॥८१॥ उषा नाम दुता तस्य बाणस्याप्रतिमोजष्ः ॥ तस्यार्थ 
चित्ररेखा वे जहाराञ्च॒ तमप्सराः॥८२।उभयोरपि तघासीन्महायुद्ं घुदाकणप्‌ ॥ प्रा्युभ्निषाणयोः संख्ये बल्वास्वयो खि ॥८३॥ 
अस्माभिश्वापि तघयद्धं दष्टं घुमहदद्धतम्‌ ॥ अनिश्दधो भयात्तेन सगुगेष्वनिवरतिना ॥८४॥ बाणेन मायामास्थाय बद्धो नर्म 
हाबलः ॥ व्यदिष्स्तु वधस्तस्य बाणेन गङ्डध्वज ॥ ८९ ॥ तं निवारितवान्मन्धी ङ्गम्भाण्डो नाम तस्य ह ॥ कुमारस्या- 
निरदस्य तेना्क्तेन संयुगे ॥ ८६ ॥ 


बडा यदध हुभहे॥८१।उस्‌ महापराक्तमी बाणाहुरकौ उपा नाम कन्या है उसके निमितचित्रकेवा अप्सरा उनको हर ठे गई है ॥८२॥ बाण ओर 
अनिरुदधका वडा दारुण साम हुआ हं जसे कभीवङि ओर इन्द्रका दुभा था।८३॥हमनेभी उस बडे अद्भुत युद्धको देखा सेम्ामसेनहीं छोरनेवाछे 
दस दत्यने अनिरुदके भयसे॥८४॥ मायाम स्थित हो उनको बाध लिया, है गरुडध्वज ! तब वाणामुरने उनके मारनेको आज्ञा दी ॥८५॥ तब 
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उनको कभाण्ड नाम मृत्रीनै निवारण किया इस प्रकार कुमार अनिर सं्राममे १े।८६॥तब वाणने मायके बाणो जो सर्पीके आकार थे उनको ¢ 
बेधनमे किया है इससे आप शीघ्र जयके निमित्त उठिये॥८७॥है तात ! जीतनेवारोके भ्राणरक्षण करनेका यह समय नहीं है वीर प्राणके जनेमेभी (3 
भयको प्राप्त स्थित नहीं होते किन्तु धीरता स्थित होते ह ॥८८॥ वैशंपायन बौटे; यह वचन सुनपेही श्रीरृष्णने सेना सजानेके निमित्त आज्ञा @ 
दी ॥८०॥ तव चन्दनसे पूणं ओर चायो ओर खी्छोकी वपौको देखते हए महाबाहू जनादेन उस स्थाने चटे ॥ ९० ॥ तब नारदजी वोठे,आप (& 
बाणेन मायामास्थाय सर्पेनियमने कृतम्‌ ॥ उत्तिष्ठतु भवान्‌ शीघ्रं यशसे विजयाय च ॥८७॥ नायं संरक्षितुं कालः प्राणांस्तात %& 
जयेषिणाम्‌ ॥ प्रणिः किचिद्रतेर्वीरो धे्य॑माम्ब्य तिष्ठति ।८८॥ वेशम्पाय॒न उवाच ॥ इत्येवघुकते वचने वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ & 
प्रायापरिकान्वे संभारानाज्ञापयत वीर्यवान्‌ ॥ ८९ ॥ ततन्रन्दनपूणश्च लजेश्ैव समन्ततः ॥ नियौ स महाबाहुः कीयेमाणो ¢ 
जनादनः ॥ ९० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ स्मरणं वैनतेयस्य कतुमहंसि माधव ॥ न ह्यन्येन तद्ध्वानं शक्यं गन्तुं महाभुज ॥ ९१॥ & 
आकर्णय तमध्वानं गन्तव्यमतिहुजेयम्‌ ॥ एकादश सहस्राणि योजनानां जनार्दन ॥ ९२ ॥ तदितः शोणितपुरं प्राघ्ुभ्नर्य॑ब ¢ 
साम्प्रतम्‌ ॥ मनोजवोमहावीययो वेनतेयः प्रतापवान्‌ ॥ ९३ ॥ समाहयस्य गोविन्द्‌ स हि त्वां तञ नेष्यति ॥ एकेन शुशरहतेन ९ 
बाणे संदशयिष्यति ॥९९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तस्य तद्रचनं शुत्वा सस्मार गूं तदा ॥ ष कृष्णपाश्व॑मागम्य प्रजकिगि- ¢ 
रुडः स्थितः ॥९८॥ प्रणम्याथ वचः प्राह वेनतेयो महाबलः ॥ वासदेवं महात्मानं श्ष्णं मधुरया गिरा ॥९६॥ गरूड उवाच ॥ (९ 
पद्मनामे महाबाहो किमर्थं संस्मृतो दहम्‌ ॥ कृत्यं ते यदिहास्ति श्रोतमिच्छामि त्सतः ॥ ९७॥ र 
गरुडका स्मरण कारये दूसरेसे उतना माग चना किन ६।९१। यह्‌ वचन सुनकर कि ग्यारह हत्त योजन माग चर्ना होगा।।९.२॥ जहार प 
शोणितपुरमं अनिरुद स्थित ह मनके समान वीयेवटे प्रतापी गरुडजीको॥९२॥हि गोविन्द ! आप्‌ बृाओ वह आपको वहां छे जांयगे ओर एकं 
मृहूतमे वाणको दिखा दगे॥९ ४॥ वैशंपायन बोखे ; यहं वचन सुन श्रीरृष्णने गरुडका स्मरण किया.तब वहं तत्काह श्रीरृष्णके निकर उपस्थित ^ 
हए ॥ ९५॥ महाव गरुड प्रणाम कर महात्मा वाुदेवसे मनोहर वाणीस बोरे ॥ ९६ ॥ गुडं बोढे; है महाभुज । है पममनाभे ! आपने क्षे श्यो ( 


ह०वै० फ स्मरण किया है जो आपको कप्य कना है उक सुननेकी पते इच्छा है।५७।ह भमो ! पलोफे हारे किकी पुरीको नट कर दुं! गोबिन्द! ¢ भाण्टी" 
& हम्हारे पभावे कोन मेरे बल्को नहीं जानता है।९.८॥ हे वीरतम्हारी गदाका वेग ओर चक्रकी अग्नि कौन मूढात्मा न जानकर अभिमानसे नाश ( पृ & 


५९२५ ५ हुआ चाहता हे ॥९९।बरामजी किके ऊपर सिंहमुख हलफा प्रहार करगे. हे प्रभो ! किक शरीर भिन्न हो पृथ्वीमे पडेगा॥१००।हि माधव ! @ अ१२१ 
शतके शब्दे किसको आप मोदित करेगे ! आज प्रिवारसहित कौन यमके टोकको जायगा ॥३॥ जव बुद्धिमान्‌ गरुढने इ भकारे वचन क | 
& कस्य पक्षपरिकषपेनांशयामि पुरीं परमो ॥ प्रभावात्तव गोविन्द को न विद्याद्रलं मम ॥९८॥ गदावेगं च ते वीर चकरा च महा ( 
९ भज ॥ नावबुध्यति मूढात्मा को दपात्राशमेष्यति ॥९९॥ इटं सिदधुखं कस्य वनमाली नियोक्ष्यति ॥ कस्य दैहस्तु निभित्रो © 
& मेदिनीं यास्यति प्रभो ॥१००॥ कस्य शङ्कखैः प्राणान्मोहयिष्यसि माधव ॥ कोऽयं सपरिषायोऽ्र यास्यते यमसादनम्‌ ॥ १॥ & 
1 एवसुक्तं तु वचने वैनतेयेन धीमता ॥ वासुदेवो वचः प्राह णु त्वं वदतां वर्‌ ॥ २ ॥ बलेः पुत्रेण बाणेन प्रा्ुम्निरपराजितः ॥ ‰¢ 
>; उषायाः कारणे बद्धो नगरे शोणिताहये ॥ अनिश्दधस्तु कामार्तो बद्धो नगर्विषोखणैः ॥ ३ ॥ तस्य मोक्षर्थमाहूतो मया तवं ५ 
8 पतगेश्वर ॥ तव वेग्मो नास्ति पक्षिणां प्रवरो भवान्‌ ॥ अशक्यं च तदध्वानं गन्तुमन्येन काश्यप ॥६॥ तत्र प्रापय मां शीघ्र 
यत्र प्रायुम्निरावसषत्‌ ॥ वैदर्भीं ते स्नुषा वीर रूदती एु्रृद्धिनी ॥ ५ ॥ 
€ तव वासुदेवने कहा हे गरुडजी ! सुनो ॥ २ ॥ बलिक पुत्र बाणासुरने नहीं हारेवाठे अनिरुदको शो णितपृरमं उपाके निमित्त बांध रक्खा है वह (& ॥३७४॥ 
र कमात अनिरुद तीक्ष्ण विषे वाणोसेवाे गये हँ ॥ ३ ॥ हे गरुड ! उनके छडनिके निमित ने तम्हारा आह्वान किया 8 तुम्हारे वेगक समान ‰ 
रं रोका वेग नहीं है तम पक्षयो भ्ठ हो हे गरुड ! वह माग शीघ्र उदन करना अशक्य है ॥ ४ ॥ वहा म्चे घ प्राप्त कराभो जह रय्नके ९ 
§ एत्र. हे वीर! तुम्हारी सवषा वेदीं उस पुत्रके निमित्त रुदन करती है ॥ ५ ॥ ९ 


छ दम्हारे पसाद यह भामिनी प्के सहित स्थित हो. हे प्र्तगनाशन ! भथम आपने अमृत हरण किया था ॥ ६ ॥ है महाभुज।उप्न समय मेरे साथ 6 
& स्थित होकर तुम भरे ध्वजाहूप सब वृष्णिवंशी तुम्हारे भक्त है. पतगेश्वर ! इस समय तुम सल्यता ओर भक्तिको मानो ॥७॥ के पक्षी तुम्हारी (& 
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बराबर वेग नहीं रखता.ह सुपण सपनाशक ! मँ पण्यसे आपकी सोगन्ध कर कहता रं ॥८॥ आपने इकटेही दासीभावको पराप हुईं माताको छुडाया ¢ 
बहूतों € रोके ® ष न गं क न ॥ म 
तमने बहूतोको अपने पंखोके विकषपतेही नष्ट कर दिया हे ॥ ९ ॥ आप अपने पराक्रमसे सव देवताओंको पीठपर बैढाकर अगम्प देशो जाते हे (& 


तवत्मरसादाद्भवत्येषा पुत्रेण सह भामिनी ॥ अमतं तु तं एवं त्वया पत्रगनाशन ॥६॥ मया सह समागम्य तस्मिन्काटे महा 
धज ॥ अभवन्मर ध्वजशचैव त्वद्वक्ताः सरवधृष्णयः ॥ सखित्वं मानयस्वाद्य भक्ति च पतगेश्वर ॥ ७॥ तव वेगम नासि 
पक्षिणो नच ते समाः ॥ सुपणं सुकृतेन त्वां शपे पत्नगनाशन ॥८॥ दासीभावं गता माता मोक्षितेकाकिना परा ॥ पकषविकषष- 
माश्रित्य हता योधास्त्वया पुरा ॥९॥ भवान्सुरगणान्सवान्पृष्ठमारोप्य विक्रमात्‌ ॥ गच्छसे ह्यगमान्‌ देशान्‌ विजयश्च ता- 
श्रयात्‌ ॥११०॥ गुरुत्वानमेर तुस्यस्त्वे लघुतवात्पवनोपमः ॥ भते भव्ये भविष्ये च न ते तुर्योऽस्ति विक्रमे ॥११॥ सत्यसंध 
महाभाग वेनतेय महाद्युते ॥ अनिरुदक्षणेनाय साहाय्यश्ुपकप्यताम्‌ ॥१२॥ गरड उवाच ॥ अत्यद्धतमिदं वार्थं तव कृष्ण 
महाथुज ॥ त्वत्मपादाच्च विजयः सर्वत्व महाभुज ॥ १३॥ धन्योऽस्म्यनुगरीतोऽस्मि संस्तवान्मधरसूदन ॥ स्तोतश्यस्तं 
मया छृष्ण स्तौषि मां त्वं महाभुज ॥ १९ ॥ 

ओर तुम्हारे आभयसे जय होती ६।११०।हि गरुत्मन्‌ ! तुम गुरुतामं मेरु तुल्य हो रुषुतामं प्वनके तुल्य हो पराक्रमम भूत भविष्य वर्तमानमे ५ 
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, कों तम्हारे ल्य नहीं हं ॥ ११ ॥ हे सत्यस॑ध महाभाग वैनतेय महाकान्तिमाच्‌।इस समय तमसे अनिरुखके सहाय कल्पना कौ जायगी ॥१२॥ (६ 


गरुडं बोढे; हे महाभुज रुष्ण । तुम्हारे अतिअदटूत वचन है. हे महाभुज ! तुम्हारे भाद सर्र विजय होगी १३॥ ३ मधुस्दन ! आपने ¢ 
मेरी स्तुति की इसे म धन्य ओर अगृहीत हं हे कष्ण ! मृते आपकी स्तुति करली चास्थि थी, न कि धर भाप शतृति करं ॥ ३४ ॥( 
हरिवशुण - ९५ ५ 


ह व ८ ¢ वेदक अध्यक्ष देवताओफे अध्यक्ष होकर आपृ सव कामनाओं देनेहारे है आप अमोषदशंन हो ओर वरफे अधि्योको वर देनेवठे ॥ १५॥ (¢ भाग्ट)° 
॥३७८५॥ & चतु चतम चतुहोजके प्रवृत्त करनेवाटे चार आश्रमके होता चक्ुनेता महाकवि ॥ १६ ॥ धदठधर चक्रधारी भगवान्‌ शंखधारी हो, ईं & पर २ 
@ भूमिधर प्रभु ! आप त्रिरोकीमे विषयात हौ ॥ १७ ॥ छागी शरूटी चक्री देवकीपुत्र आप चाणुरके मथन करनेवाठे गोप्रिय कंसारे आप हो ¢ अ१२१ 
& ॥ १८ ॥ गोवर्दनधारी मार मह्भावन मद्धपरिय महामह महापुरुष हो ॥ १९ ॥ विप्रप्रिय विप्रक हितकारी पिपर ज्ञाता ब्रह्मण्य वरेण्य आप ॥ 


वेदाध्यक्षः सुगध्यक्षः सर्वकामप्रदो भवान्‌ ॥ अमोघदशनस्त्वे हि वरार्थीना वरप्रदः ॥१५॥ चतुयुनश्चतुमूतातुदतिप्रवतकः ॥ 
चातुराश्रम्यहोता च चतुनैता महाकविः ॥१६॥ धलुर्धरश्चक्रधयो भवान्‌ शङ्धरो महान्‌ ॥ भवान्पूर्वेषु देहेषु ष्यातो भूमिधर 
प्रभो ॥१७॥ लाङ्गली घसली चक्री देवकी तनयो भवान्‌ ॥ चाणुरमथनश्वैव गोप्रियः कंसहा भवान्‌ ॥ १८ ॥ गोवधनधरश्चव 
मह्ारिर्महटमावनः ॥ मदप्रियो महामहो महापुरूष इत्यपि ॥१९॥ विपरप्रियो विप्रहितो विप्रज्ञो वित्रभावनः ॥ ब्रह्मण्यश्च वरेण्यश्च 
भवान्दामोदरः स्मरतः ॥ प्रलम्बमथनश्ैव केशिहा दानवान्त कः ॥१२०॥ असिरोध्रश्च हन्ता च तथा रावणनाशनः ॥ विभीष- 
णस्य भगवात्राज्यदो वलिनाशनः ॥२१॥ सुग्रीवराज्यदाता तं बल्िरज्यापहारकः॥ रलनहतां महारत्न सघरुद्रोद्रसंभवः ॥२२॥ 
वर्णश्च भवान्व्यातो भर्वाश्च सरिदद्रवः ॥ भवान्खड़परो धन्वी धद्ुधरवये महान्‌ ॥२३॥ दाशारं इति विख्यातो महापन्ा 
धनुःप्रियः ॥ गोविन्द्‌ इति विख्यात उद्धिस्त्वं च सुत्रत ॥ २४ ॥ 
दामोदरप हो प्रकम्बके मथन करनेहारे केशी दानवकै मारनेवे हो ॥ १२० ॥ अश्षिढोमा ओर्‌ रावणके मारनेहारे हो आप्‌ बिभीषणके ¢ 
° राज्य देनेवाठे ओर वाटिक नाश करनेवाठे हौ ॥ २१ ॥ सुथीवको राज्य देनेवारे बकिकिं राज्यके हरनेवारे हौ रलनहरता महारलनषूप धन्धन्त- (& 
रिख्प हो ॥ २२ ॥ आपही वरुण ओर मेरुषूप हो तुम खङ्ग आर धदुषके धारण करनेवाले हो ॥ २३ ॥ महाधन्धा धूलि अप दाशाहै नामे 
विख्यात हो. आप गोविंद ओर उदधि नामस विख्यात हो ।॥ २४ 1 ` ्‌ \ 
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आकाश तप समुद्रह्प आप हो, आप बहुत फठ देनेवाठे स्वरूप आर स्व्गचर हो ॥२५ तुम महामेष ओर सबके वीजकप हो त्रिोकीके मथन 
कृरनेवटे ओर कोध ठोभ पसे जगतको मथित करते हो ॥२६॥ आप स्षब काम देनेवाछे सव काम ओर सव पूलृषधासी हो अपि संव वर्तन 
प्रय ओर अनिटह्प हो ॥ २७ 1 दिरण्यगभरूपज्ञ रूपवान्‌ मधुसूदन ओर ईश महादेव अंख्य गुणयुक्त हो ॥२८॥ हे यदृत्तम ! आप्‌ स्तुतिके 
योग्य हो मेरी स्तुति करनेकी क्यों इच्छा करते. हो जौ आपने अपने वोर नेत्रम प्राणी देखे हँ ॥२९॥ वह तियङ्‌ नरकगामी यमदण्डसे हत हए है 


आकाशश्च तपश्चैव सधुद्रमथनो भवान्‌ ॥ भवान्‌ स्वगो बहुफलो भवान्स्वगचरो महन्‌ ॥ २५ ॥ त्वमेव च महामेघो बीजनि- 
ष्पत्तिरेव च ॥ वेलोक्यमथनस्तवं च कोधकोभमनोरथाः ॥ २६ ॥ भवान्कामप्रदश्चेव कामः सर्व॑घनुधरः ॥ संवतो वर्तनधेवं 
प्रलयो निलयो महान्‌ ॥ २७ ॥ दिरण्यगर्भो शपन्ञो हूपवान्मधुभूदनः ॥ ईशस्त्वं च महादेवं असष्येयशुणान्वितः ॥ २८ ॥ 
स्तोतुमिच्छसि मां देव स्तोतव्यस्त्वं यदत्तम ॥ चक्षुषा ये त्वया घोराः प्राणिनो हि निरीक्षिताः ॥ २९ ॥ हतास्ते यमदण्डेन 
तियङ्निरयगामिनः ॥ ये त्वया परमप्रीत्या प्राणिनो वै निरीक्षिताः ॥ १३० ॥ इह च प्रत्य ते सवे सर्वथा स्वर्गगामिनः ॥ ९ 
तेऽहं महाबाहो वशगः शासने स्थितः ॥ ३१ ॥ जयस्थानं ततः कृत्वा गरूड: प्राह केशवम्‌ ॥ अयमस्मि स्थितो वीर आङ्‌ 
हस्व महाबल ॥३२॥ ततः कण्डे परिष्वज्य माधवो गरूड ततः ॥ सते शठरविनाशाय अर्घोऽय प्रतिगृद्यताप्‌ ॥ ३३ ॥ दार्थ 
पर्या प्रीत्या शङ्कचक्रगदासिभृत्‌ ॥ आश्ोह महाबाहुः सुपणं पुक्पोत्तमः ॥ ३४ ॥ 


ओर जो आपने कपादषटिसे निहारे ६॥११०॥ वे यहां मरकर अवश्य खवर्गको जाये, है महाबाहो ! यह मँ आपकी आक्ाम सदा स्थित हू ॥२१॥ 
इस भकार जयस्थान करके गरुढने श्रीकृष्णे कहा; है वीर ! यह मे स्थित हं आप सवार इजिये ॥३२॥ तव गरूढको माधवने गर्ते ठगाकर 


कहा; है सखे ! शतुषिनाशके निमित्त यह अष आप्‌ ग्रहण कीनिये ॥३३॥ शंख चक्र गदा पसधारी नारायण परमप्रीतितते अर्ष देकर वह प्रुषे- 
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ह. व, @ त्तम गरुडपर चठे॥ ३४ ॥ष्णके निकट आकर वह प्रसन्नतासे स्थित हुए कप्णकेश बलराम विष्ण ङष्ण ॥ ३५ ॥ चार दष्टा चार बाहू चार वैद भा न्ट 
॥३७६॥ (€ ओर ष्डंगके जाननेवाञ श्रीवत्सांकं अरविंदाक्च ऊर्ध्वरोमा म॒दुत्वचावाठे॥ ३६॥समान अंगुटि समान नख रक्त अगली नखान्तर क्िग्ध गंभीर शब्द्‌- (® पृ, २ 
% वठे गोरु बाह महाभुज ॥ ३७ ॥ ठम्बी बाहू ताप्रमुख सिंहके समान प्राक्रमवाठे सहल सयके समान दीपिमान्‌ ॥ ३८ ॥ विश्वात्मा भूतभावन ¢ 


, अ१२१ 

२ भगवान्‌ प्रकाशित होतेह जिनको प्रसन्न हो परजापतिने आ गुणा देश्यं दिया है प्रजापति साध्य ओर देवताओं ॥३९॥ तथा निरन्तर दिष्य चत 3 8 

& ष्णस्य पाश्वमागम्य हषोदेवास्थितोऽभवव्‌ ॥ कृष्णकेशः प्रलयो विष्णुः कृष्णश्च वर्णतः ॥ ३५ ॥ चतुर्दषशवतबहशवतुवै (& 

१ दषडद्धवित्‌ ॥ श्रीवत्सा्खोऽरविन्दाक्ष उर्वरोमा मृदुत्वचः ॥ ३६॥ समरगुछिः समनखो र्ताुलिनलान्तरः ॥ स्षिग्धगम्भी- © 

$ रनिधोषो वृत्तबाहमंहाधजः ॥ ३७ ॥ आनादबाहृ्तम्रास्यः सिहवित्पषटविकमः ॥ सहस्मिष सूर्याणां दीप्यमानः प्रकाशते & 

`» ॥३८॥ यः गरधुभांति विशवात्मा भूतानां भावनो विधुः ॥ यस्याषयुणमेश्र्य ददौ परीतः भरनापतिः ॥ प्रजापतीनां साध्यानां 9 

& त्रिदशानां च शाश्वतः ॥ ३९ ॥ स्तूयमानः स्तव्य (4 ॥ उपिभिश्च महामागवेदवेदाङ्गपारः॥ १४० ॥ 

8 संविधानमथाक्ञाप्य द्वारकायां महाबलः ॥ गमनाय मति चकर वादेवं प्रतापवान्‌ ॥ ४१ ॥ आस्थितो गरुडं देवस्तस्य चाु हि 

र हलायुधः ॥ पृष्ठतोऽनु बरस्यापि प्रु: शकर्षणः ॥४२॥ जय बाणं महाबाहो ये चास्याजगगता रणे ॥ न हि ते प्रते स्थातं $ 

® कश्चिच्छक्तो महामृधे ।॥ ४३ ॥ प्रसादे ते धुवा कक्ष्मीविजय शच पराक्रमे ॥ विजेष्यसि रणे श दैत्येन्द्रं सहसैनिकम्‌ ॥ ४४ ॥ &।२७६॥ 
र मागध बंदियोति सतुतिको भाप हो ओर वेदवेदांगके पारगामी ऋषियोके विधानको जानकर ॥ १४० ॥ पुर रक्षणी आज्ञा दे वह महाबटी वासुदेव ‰ 
रं दारका जानेकी इच्छा करने छगे ॥४१॥ भरथम गर्डपर कृष्म फिर बरराम फिर शनुनाशन प्रयत्न गरुडपर स्थित हए ॥ ४२॥ है महाबाहो ! ^ 

(6) 


आप बाणको जीतो ओर उसके अछचरोको जीतो युद्धम के आपके सन्मुख स्थित होनेको समर्थ नहीं है ॥ ४३ ॥ आपके प्रसादं धुवा रक्ष्मी (९ 


©= (2:52: ~€ ~ 


५ ओर पराक्रमम विजय है आप्‌ सेनासहित रणम उस दे्ेन्द्र शुको जीतेगे॥४४। स प्रकार सिद चारण आर महर्षियोके समूहकी आकाशम्‌ वाणी ए 
§ सुनते हए श्रीकृष्ण गये ॥१४५॥ इति श्रीमहाभारते खिटेषु हावंशे विष्णुपवैणि भाषायां कष्णपरयाणं नामेकविंशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२१॥ (& 
र तशंपायुन वोट, तब वाजो शब्द ओर शंखोके महाशब्द ओर सहसो वेदि मागध स॒तोके शब्दोंसे ॥१॥ ऊप्रको सुखकर जयके आशीवीद्‌ % 
8 देते हृए मलुप्योे स्तुतिको प्राप्त होति श्रीपष्णका रूप चन्द्र सयं शुक्रके समान प्रकाशित दभा ॥ २ ॥ उनके आकाशम चठनेसे रूप अधिके २ 
® सिद्धवारणसद्कानां महर्षीणां च सर्वशः॥ शृण्वन्‌ वाचोऽन्तरिकषे वे प्रययौ केशवौ रणे ॥१४९५॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हारि 

रि वैशे विष्णुपर्वणि कृष्णप्रयाणे नामेकर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१२१॥ । वेशम्पायन उवाच ॥ ततस्तूयनिनादेश्च श्ना च 

& महास्वनेः॥ बन्दिमागधमतानां स्तवेश्ापि सदशः ॥१॥ स तन्धुखेजयाशीभिः स्तूयमानो हि मानवः ॥ बभार पं सोमक 

ह श॒काणां प्रतिमं तदा ॥२॥ अतीव शुशुभे श्पं ग्योभरि तस्योत्पतिष्यतः ॥ वैनतेयस्य भद्रं ते वृहितं इरितेजघा ॥३॥ अथा 
बाहुः कृष्णस्तु पवताकारसंनिमः॥ विबभौ पुण्डरीकाक्षो विकोक्षन्बाणसंक्षयम्‌ ॥9॥ असिचक्रगदावाणा दक्षिणं पाशचमास्थिताः॥ 

चमं शाङ्खं तथा चापं शङ्क चेवास्य वामतः ॥५॥ शीर्षाणां वे सदस त॒ विहितं शाङ्गधन्वना ॥ सहसरं चैव कायानां वहन्संकंः 

७ पैणस्तदा ॥६॥ शेतप्रहरणोऽधृष्यः कट इव शृङ्गवान्‌ ॥ प्रथितो गर्डेनाय उयत्निवं दिवाकरः ॥ ७ ॥ 

& शोभित हज ओर नारायणके तेजते गरुडका रपभी महाप्रकाशित हआ॥ ३॥आद ॒भुजायुक्तं भीष्ण परवतके समान शरीर किये बाणक क्षयकी 
इच्छा करते हए पुण्डरीकाक्ष महाशोमित हुए ॥४॥ असि चक्र गदा बाण दक्षिणपाश्वमं स्थित थे ब शाङ्गधुष शंख वाम षरे थे ॥५॥ उस ६ 
9 समय शाङ्गधपधारी सहस शिरसे युक्त विदित हते थे ओर सहक्च शरीर बरामजी विदित हते ४॥।६॥ भेतके प्रहार करनेवाठे अधृष्यं कैठासके 
शंगके समान उदित हए सेके समान भगवानूने प्रस्थान किंषा ॥ ७ ॥ ¦ 


(@ 


ह॒० वे ° ¢ उस्न समय महात्मा सनत्कुमारका शरीर परगट हृआ,जो महाबाहु भरुप्रनी संग्राममे बडे पराक्रमी ह।८॥१ह गरुड अपने पृकषोके बरविकषपते बडे बडे ¢) भा” टी 
8 पवेतोंको कंपित करते हृए पवनकाभी तिरस्कार करते वह वठ्वान्‌ मागेमे गमन करने ठमे॥९॥तब गरुडजी अपनी गतिमे वायुकोभी पीछा करते सिद (& प्‌, २ 
र चारणोके सुन्दर मागमे पराप्त हुए ॥ १० ॥ तव युदधमे बी श्रीरष्णसे बररामजी बोरेहे कृष्ण ! अपनी कांतिसे हम हीन कैत हे गये ॥ ११॥ च्च _ 

& सब हम सेनिके समान कांतिवाठे हो गये है. इसमे संदेह नहीं क्या हम सुमेरुपर्वतके समीपमे पराप्त हूए यह तुम वणेन करो॥१ २॥ श्रीकृष्ण कहने ठगे 6 अ१२२ 


॥ २७७॥ 


 सनत्छमारस्य वपुः प्ादरासीन्महात्मनः भवुमस्य महाबादोः संमामे व्करिमिष्यतः ॥८॥ स पक्षवलविकेर्ुनवनपवतन्बहून्‌ ॥ ( 
ऽ जगाम मागे बल्वान्वातस्य प्रतिषेषयन्‌ ॥९॥ अथ वायोरतिगतिमास्थाय गर्डक्तदा ॥ सिद्धचारणसङ्गानां शुम मागमवात- ? 
» रत्‌ ॥१०॥ अथ रामोऽतरवीद्राक्यं कृष्णमप्रतिमं रणे ॥ स्वाभिः प्रभामि्हीनाः स्म कृष्ण कस्मादुपूववत्‌ ॥११॥ सर्वे कनक- 
४ वणांभाः संवृत्ताः स्म न संशयः ॥ किमिद त्रहि नस्तत्वं किं मेरोः पाश्वगा वयम्‌ ॥ १२ ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ मन्ये बाणस्य © 
8 नगरमभ्याशस्थमरिदम ॥ रक्षार्थं तस्त निर्यातो वह्िरेष स्थितो टन्‌ ॥ १३ ॥ अगचेरादवनीयस्य्‌ प्रभया स्म समाहताः ॥ ( 
रै तेन नो वणवेहप्यमिदं जातं हलायुध ॥१४॥ श्रीराम उवाच ॥ यदि स्म सग्रिकर्षस्था यदि निष्प्रमतां गताः ॥ तद्विधत्स्व स्वयं @ 
& बुद्धया यद्जानन्तर्‌ हितम्‌ ॥१५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कुरष्व वेनतेय तं यत्च कायेमनन्तरम्‌ ॥ त्वया विधाने विहिते करिष्याम्य- & 
० इयुत्तमम्‌॥१६॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतच्छरत्वा तु गरूडो वासुदेवस्य भाषित्‌॥ चके धुखसहृखं हि कामहपी महाबलः ॥१७॥ 9 
हे अरिदम ! बाणा नगर समीपे हम ज गये है तिसकी रक्ाे निमित भकाशमान स्थित हई यह जगि निकी है।१२।६े राम ! आह- {&॥२७०॥ 
९ वनीय अश्रिकी काति हम सव दग्ध होते हैःदस कारण हमारे वणं बिगड गये है ॥१४॥ वण्देवजी बोटे,जो बाणामुरकी पुरीके समीपमे आ गये 


हैः ओर अपनी काति रहित हौ गये हं, तो जो कछ यहां हित हो वह करना चािये॥१ ५। श्रीरष्ण मोटे; है गरुड ! यहां जैसा होना उचित ¢ 
है वह कायं तुम करो, जब तुम विधान कर ठोगे तब उत्तम कां भे कहंगा ॥१६॥ वैशंपायन गोे,इस रकार श्रीकष्णके वचनको सुन महावर ¢ 


| गरुडजीने सहस मुखोको धारण किया; क्योकि कामरूपी थे ॥ १७ ॥ ओर शीध्रतासे गगाजीमे भराप्त हौ उस आकाशगेगामे ल्ञानकर बहूतसे 
> जलका पानकर ॥ १८ ॥ आकाशम स्थित हो तिस जठकी वषा करने टगे,एेसे वह अग्नि गरुडजीने शांत ॥ १९ ॥ की एसे आकाशगगाके 
$ जलसे शात हृद ह्वनीय अभरिको देखकर परम आश्वयेको प्राप हए गरुड कहने ठगे ॥ २० ॥ किं प्ररपकाठमे यही अग्नि दग्ध करता है, इसका बडा 
€ पराक्रम ३ ॥ २१ ॥ प्रन्तकष्ण बर्देव प्रदुघ्र यह तीनों तीन ॒टोकोंकोभी दग्ध करनेको समध है, क्योकि दनकारेसा ही प्रकाश है ॥ २२॥ 


गङ्काश्ुपागमततर्णं वेनतेयो महाबलः ॥ आष्ठुत्याकाशगद्धायामापीय सलिलं बहू ॥ १८ ॥ प्रवव्षौपरि गतो वेनतेयः प्रतापवान्‌ | 
॥ तेनाधनि शप्रयामास बुद्धिमान्विनतात्मजः ॥ १९ ॥ अभ्निराहवनीयस्तु ततः शान्तिमुपागमत्‌ ॥ तं रष्ाहवनीयं त॒ शान्तमा 
काशगङ्कथा ॥ परमं विस्मयं गता सुपर्णो वाक्षयमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ अदो वीर्यमथग्रेस्तु यो दहेदयुगपंक्षये ॥२१॥ यदैव वणवै- 
प्यं चक्रे कृष्णस्य धीमतः ॥ अयघ्चयाणां लोकानां पर्यातता। इतिमे पतिः ॥ कृष्णः संकषणश्च प्रचयुप्रश्च पहाबलः ॥२२॥ तत 
प्रशान्ते दहने संप्रसस्थे स पक्षिराट्‌ ॥ स्वपक्षबल विक्षेपं कुवन्धोरं महास्वनम्‌ ॥२२॥ त दक्षा विस्मय तच शदस्याहंचराथथः ॥ 
आस्थिता गरूड द्यते नानारूपा भयावहाः ॥२७॥ किमर्थमिह संप्राप्ताः के वापीमे जनाश्चयः ॥ निश्चयं नाधिगच्छन्ति तै भिरि 
वरजवह्वयः ॥ २५ ॥ प्रावतयंश्च संग्रामं तेश्चिमिः सह यादवैः ॥ तेषां युद्प्रसक्तानां सनादः सपान भूत्‌ ॥ २६ ॥ 
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पीछे जव अभि शात होगया; तब ॒गरुडजी अपने पंखोके विक्षपसे महाशब्दको करते हए चछे ॥ २३ ॥ पीठे नाना पकारे रूपोको धारण करनेवाछे 
9 इन तीनोंको देखकर महादेवके अयुचर अग्नि कहने ठगे ॥ २४ ॥ किस कारण यह तीनों दस स्थानमे भाप हृए हैः ओर यह कोन है, इस भकार 
(8 निश्चयको पे अश्रि नहीं प्राप्त हए ॥ २५ ॥ तब तीनों पादवोके संग संग्राम प्रवतत हभ; जब युद्ध होने ठा तवं महाशब्द भरगट हभ ॥ २६ ॥ 


ह०्वे० | तिस हके समान गजेनेके शब्दको सुनकर अङ्किरा नाम अभ्चि अपने पुरुषको भजने ठगा॥२७॥किं जहां यह युद्ध होता है तहां तुम ममन करो, + भारी, 
8 देर मत करो,ओर देखकर तुम यहां शीधआभ॥२८॥ इस्‌ प्रकारसे कहा हभ वह पुरुषवेगसे जाकर युद्धको देखने ठगाकिं सब अतरिरयोका श्रीकष्णके ( 

डे ५७८ | | ५ नामों + क (^ ष्‌, 4 
र संग युद्ध हो रहा है ॥२९॥ अर्थात्‌ कल्माष कुमुम दहन शोष तपन दन नामोंवाठे पांच अग्नि ॥२०॥ स्वाहाकारके विषय विख्यात स्थित हो रहे ¢ 

& ह ओर भी दूसरे सेनाके जन॥३१॥ पिठर पतंग स्वर्ण स्वागाध धाज स्वधाकारके आश्रित हूए पांच अभि अपनी रसेनाओंको व्यि युद्ध कर रहे & अ १२२ 


तं च श्रत्वा महानादं सिंहानामिव गज॑ताम्‌ ॥ अथाद्गिराः स्पपुकषं प्रेषयामास बुद्धिमान्‌ ॥२७॥यतर तद्र्तते शुद्धं ततर गच्छस्व 
मा चिरम्‌ ॥ दृष्ट तत्सव॑मागच्छ इत्युक्तः प्रदितस्त्वरन्‌ ॥ २८ ॥ तथेत्युकत्व। स तद्युद्धं ्मानमवेक्षत ॥ अप्रीनां वासुदेवेन 
संसक्तान महाभृधे ॥२९॥ ते जातवेदसः सवे कल्माषः कुठुमस्तथा ॥ दहनः शोषणश्चव तपनश्व मदबलः ॥ २० ॥ स्वाहाका 
रस्य विषये प्रख्याताः पञ्चवहयः ॥ अथापरे महाभागाः स्वेरनीकैव्यवस्थिताः ॥३१॥ पिठरः पतगः स्वणंः श्वागाधो प्रज एव 6 
च ॥स्वघाकारश्रयाः पञ्च अयुध्यस्तेऽपि चाश्रयः ॥ ३२ ॥ ज्योतिष्ठोपविभागौ च वषट्कायश्रयौ पुनः ॥ द्राष्री सं्रुध्येते ( 
महात्मानो महाद्युती ॥ ३२ ॥ अगरेयं रथमास्थाय शरसुचम्य भास्वरम्‌ ॥ तयो्मध्येऽद्धिशशष सहविर्िषभौ रणे ॥ ३४ ॥ @ 
स्थितमङ्धिरसं दा विषुञ्चन्त शितान्‌ शरान्‌ ॥ कृष्णः प्रोषाच संजुद्धः स्थयश्निव पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ तिह्ध्वमग्रयः सवै एव 
(¢ 
(® 
(¢ 
(^ 
(^) 
(८) 


= 
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+ वो विदधे भयम्‌ ॥ ममा्लतेजसा दग्धा दिशो यास्यथ दिद्ुताः ॥ अथद्धिरा्िशुलेन दीपन समधावत ॥ ३६ ॥ 

रं दै।॥२२॥ आओ ज्योतिष्टोम विभाग इन नामोंवाडे वषट्कारके आशित हृए दोनों अथि युद कर रहे है ॥३३॥ रेस भजे हृए परुषे वचनको सुन ९९ 
§ अग्िह्प रथमे स्थित हो ओर भरकाशरूपर बाणकोउढा ज्योतिष्टोम ओर विभागहन दोनों अभियोकि मध्ये अङ्गिरा अध्रिभी आकर प्राप्त हृआ।३४॥ ¢ 
रं तब पने बाणोको छोढते हृए अङ्गिरा अग्निस कोको भाप हृए शीरुष्ण विस्मय करानेके समान वारंवार कहने गे ॥३५॥कि सब असनि स्थित ^ 
¢^ रहो अब म तुमको भय देता हूःमेरे अश्चक तेजसे दग्धहृए तुम दिशा ओर विदिशामें भागकर जाओग,तब भकाशित त्रिशूखको हाथमे धारण कर 


८८ 


प) अङ्गिरा अधि धावमान हुआ॥३६॥ओर क्रोधे रुष्णके प्राणोकोहरनकी इच्छावाा अङ्गिरा अश्रि जब वेगसे युदधमे श्रीरुष्णके सन्मुख हुआ, तब () 
९ अद्धचद्र ओर पेने ओर सयं अग्निक समान कांतिवाढे बाणो श्रीरष्णने अङ्गिरा अभ्रिके समान प्रकाशितरूप त्रिशूकको काटकर॥२७॥ स्थूणा- (@ 
र कणेरप प्रकाशित दीप्रमान बाणसे अङ्गिरा अश्चिकी छातीको वेधन किया ॥३८॥ तव रुधिरे भजे हृए गारे विष्न्धशरीर अङ्गिराश विह- @ 
& ठके समान वेगके पृथ्वीम गिरा॥३९॥ओर शेष वे सव अमि ओर चारों बह्लाके पत्ररूप अभ्र युद्धसे भागकर बाणाषुरके पुरम गये ॥४०॥ पीठे & 


आददान इव कोधाकृष्णप्राणान्महामृषे ॥ बरिल तस्य दीपं त चिच्छेद परमेषुभिः ॥ अरधचन्द्रसतथा तीकष्णय॑मान्तकनिभोः 
छ पमः ॥३७॥ स्थुणाकन बाणेन दीपेन स महामनाः ॥ विष्याधान्तकतुरयेन वक्षस्यङ्गिरस॒ ततः ॥ ३८ ॥ शषिरोषप्ठुतेगी- ^ 
» बरद्धिरा विहृल्निव ॥ विष्ठव्धगा्ः सदृक्षा पपात धरणीतले ॥ ३९॥ शेषस्ततोऽ्यः स्व चत्वारो ब्रह्मणः सुताः ॥ अधाष- . (३ 
 न्तस्तदा शीघं बाणस्य पुरमन्तिकात्‌ ॥ ४० ॥ आथागमत्ततः कृष्णो यत्र बाणापुरं ततः ॥ अथ बाणपुरं ह दूरातप्ोवाच 
& नारदः ॥४१॥ एतत्तच्छोणितपुरं कृष्ण पश्य मदाथुज ॥ अत्र शुद्र महातेजा श्ढराण्या सदितोऽवसत्‌ ॥ ४२ ॥ शह बाण- & 
र शप्त्यथं सततं क्षेमकारणात्‌ ॥ नारदस्य वचः श्रुत्वा कृष्णः संप्रहसन्‌ ब्रवीत्‌ ॥४२॥ क्षणं चिन्तयतामघर श्रूयतां च महाएुने ॥ 
& यदि वाऽ्वतरेदुद्रो बाणसरक्षणं प्रति ॥ 9४ ॥ शक्तितो वयमप्यत्र सह योत्स्याम तेन वे ॥ एवं विवदतीस्तत्र कष्णनारदयो- & 
% स्तदा ॥४९५॥ प्राप्ता निमेषमात्रेण शीघगा गर्डेन ते ॥ ततः शङ्खं समाधाय वदने एुष्पकरेक्षणः ॥ ४६ ॥ ष 
8 जहां बाणासुर था तहां श्रीरृष्णमी आये तव बाणासुरके पुरको देख दूरसे नारद युनि बोटे ॥ ४१ ॥ है हमभुज ! यहं शोणितपुर है तिको ५ ्‌ 
२ ठम देखो; यहां महातेजवाठे महादेव पावंतीके सेग वसते है ॥ ४२ ॥ ओर बाणासुरकी रक्षके अथे निरन्तर स्वामिकातिकभी रहते 8 ; एसे ( 


र नारदके वचनके सुन श्रीरृष्ण हकर कहने ठगे ॥ ४३ ॥ हे मने ! एकं क्षण विचार करे, जो बाणाघ्ुरकी रक्षके अथं महादेवजी अप्रेग ह 
तो ॥ ४४ ॥ अपनी शक्तिके अलुसार हमभी महदेबरजीके सग यदध करगे; एसे छृष्ण ओर नारदके कहते हृष्‌ ॥ ४५॥ वाणाहुरके परपर आय (8 


ह्‌ ८, ®) पे, तब अपने शखको मुखम धारण कर श्रीकष्णने बजाया ॥ ४६ ॥ तब वागुके वेगके समान चते हुए समान चंद्माको मानो मेवोनिउगङ भा.टी, 
७९॥ & दिया हेती शोभा हृदं ओर दैत्योको भय उत्पत्ति करके ॥४७॥ महाबटी अद्ुत कम कएनेवारे रप्ण बाणाषुरके परमं वेश कर तहां शंलके शब्द (६ दु. २ 
९०..॥ (षं ओर नकारो शब्दोे॥४८।अनेक कारके शृब्दहोते सुने, तब भयस युद्धम किंकरोकी सेनाको आज्ञा दी गईं ॥ ४९ ॥ ओर बहूतसे कगेडो दीप्र ¢ 
& प्रहारोवाठे योधा स्थित है ओर सैख्यासे रहित ओर बडे रमेधोफे समान कांतिवाठे ॥ ५० ॥ ओर नीर प्व॑तके समान अविनाशी अप्रमेय दीप्र & ५. 


वायुवेगसमुद्रतो मेषश्चनद्रमिवोद्िन्‌ ॥ ततः प्रध्माप्य तं शङ्कं मयुत्पादय वीर्यवान्‌ ॥४७॥ परविवेश पुर कृष्णो बाणस्याद्धत- 
कमणः ॥ ततः शङ्प्रणादै भेरीणां च महास्वनैः ॥ ९८ ॥ बाणानीकानि सहसा सन्नन्त समन्ततः ॥ ततः रविकरसेभ्य 
तु व्यादिष्टं समरे भयात्‌ ॥ ४९ ॥ कोटिशश्चापि बहशो दीप्तप्रहरणास्तदा ॥ तदसंस्येयपेकस्थं महभिघनसंनिमम्‌ ॥ 4० ॥ 
नीखाञ्जनचयप्र्यमप्रमेयमथाक्षयम्‌ ॥ दीप्तप्रहरणाः सवं देत्यदानवराक्षसाः ॥९१॥ प्रमाथगणयुख्याश्च अशुध्यन्कृष्णमग्ययम्‌ ॥ 
सर्वतस्ते प्रदीप्तास्थेः सा्चिष्मद्विखिधिभिः ॥ ५२ ॥ अभ्युपेत्य तदात्यग्रयक्षरक्षसक््रेः ॥ पीयते शूधिरं तेषां चतुर्णामपि 
संयुगे ॥५२॥ तद्रलं तु समापा बलमद्रो महाबलः ॥ प्रोवाच वचनं त्र परस्य बटनाशनः ॥ 49 ॥ कुष्ण कृष्ण महाबाह 
विधत्स्वैषां महद्भयम्‌ ॥ इति संचोदितः कृष्णो बलयद्रेण धीमता ॥५८॥ तेषां वधार्थमाप्रेयं जग्राह पुरूषोत्तमः ॥ अघ्लमश्च विदं 
ष्ठो यमान्तकषमप्रभः ॥ प्रविधूयाघ्ुरगणान्करव्यादानघ्लतेजसा ॥ ५६ ॥ | 

हारोवाटे दैत्य दानव राक्षस ॥५१॥ प्मथगण श्रीरुष्णसे युद्ध करने ठगे,मौर चाये ओ प्रकाशित सखोवाछे यश्च राक्षस किलर लतावाटी २ ॥२७९॥ 

६ अभरियोकी तरह कांतिके समान होकर ॥ ५२ ॥ वे यक्ष राक्षस किलर महाउग्र स्वरूप किये कष्ण आदि चारोके रुधिर पीनेको युद्धम स्थित | 

(भ इए ॥ ५३ ॥ तब उस सेनामं प्राप्त हो शननाशी महाबख्वाटे वठ्देवजी कहने कगे ॥ ५४ ॥ है महाभुज ! इस्तको तुष देखो, है कष्णाहै महाबाहो ! ^ 

8 इनको तम बडा भय भ्रात करोमहात्मा बर्देवजीन परित हो ॥ ५५ ॥ श्रीरुष्णने तिनके नाशके अथे आश्य अश्च अ्रहण किया, जब अच्च (९ 
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` जाननेवाछोमं भरष्ठने वह अच्च रहण किया तव वह कालान्तकके समान करव्यादहपी असुरगर्णोको नष्ट ऊरके॥५६॥ जहां तहां वह सेना दीखती ¢ 
® थी, तहां २ वेगे गिरने रगा, अर्थात्‌ शूल पट्टिश शक्ति रिष्ट धटुष परिस युक्त 1 ५७ ॥ सेना पृथ्वीम गिरने ठगी; पीठे पवेत ओर षके (& 
घ्रे समान कांपिवठि नानाभकारके हपोंवछे,ओर भयानक वाहनों पर स्थित हएःबहृतसे योधा युद्धम प्राप होने ठगे।५८॥ ततर वायु भरे दए भेधोके % 


९ समान तथा प्रकीणे पर्वतोके समान दृद धूलुष मूस तलवार गदा परिषि युद्ध केवाठे वीरो सेमामभूमि शोभित हदं ॥ ५९ ॥ ओर वे वीर ९ 
& प्रययौ तरया युक्तो यत दृश्येत तद्ररभ्‌॥ शूलपद्विशश्तयु्िपिनाकपरिवागुधम्‌ ॥५९७॥ प्रमाथगणभयिष्ठं बकं तदभवल्कषितौ ॥ 8 
9 शेल्मेवप्रतीकाशेनांनाख्पेभयानकैः ॥ वादनैः सद्कृशः सव योधास्तयावतस्थिरे ॥ ५८ ॥ वतोषटतेखि घनै्विपरकीणरिषाचटेः ॥ 9 
§ शुभे तत्र वहुेरनीकर्टढधन्विमिः ॥ सुषटेरसिमिः शटेगदाभिः परिवेस्तथा ॥ ५९॥ अबाधं तदसंस्येयं सुशुभे सवतो & 
९ बलम्‌ ॥ ततः संकपैणो देवमुवाच मधुसदूनम्‌ ॥६०॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो यदैतदश्यते बलम्‌ ॥ एतेः सह रणे योद्धुमिच्छामि (£ 
ठ पुरुषोत्तम॥&१। श्रीकृष्ण उवाच ॥ ममाप्येषेव संजाता इद्धिरित्यत्रवीच तम्‌ ॥ एमिः सह रणे योदुमिच्छेयं योधपत्तमेः ॥६२॥ ! 
+ युद्यतः प्राङ्गष्ुषस्यास्तु सुपर्णो वे ममाव्रतः ॥ सव्यपाश्च ठ गृचु्नस्तथा म दक्षिणे भवान्‌ ॥ रक्नितव्युपथान्योन्यपर्मिनूधोरे 
9 मताभृषे ॥६२३॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं ठवन्तस्तन्योन्यमपिरूढाः खगोत्तमम्‌ ॥ गिरिशृद्गनिमेषेरिगदापुसर्लङ्गरेः॥६९॥ 
3 अघे पीडा देनेवाठे स्थित होने ठगे तव र्ती सेनाको देख बर्देवजी श्ररष्णसे कने रगे ॥ ६० ॥ है रुष्ण ! हे छष्ण्‌ ! हे पुरुषोत्तम । € 


९ हे महाबाहो ! यह जो सेना दीखती है इसके सग युद्ध कएनेको भ इच्छा करता हू ॥ ६१ ॥ तव श्रीकष्ण कहने ठे कि; दै भरिय्‌ ! इन भष (9 
छ योधाओकि संग युद्ध करनेकी मेरीभी इच्छा है ॥ ६२ ॥ सो युद्ध करनेके समय पूवको ल करनेवाछे भेरे अगाडी गरुडजी रंगे, ओर बाई ओर ५ 
¢ श्रयु्र ओर दाहिनी ओर आप स्थित रहो इस प्रकार इस पोर युद्धमं परस्पर रक्षा करो ॥ ६३ ॥ वैशंपायन बोरे, इस भकार परस्पर के हए र 


₹०ब० ८ वे गरुडपर स्थित हए ओर पके शके समान गदा मूस ह दन्होंषे युद करनेवाठे ॥६४॥ वण्देवजीका युद्धम भयानकहप दुभाजेस प्रच्य भा ण्ट" 
॥३८०॥ ® काठमं सव भाणिर्योको दग्ध करनेवाठे काठका रूप हो जाता है ॥ ६५ ॥ तब हठे सेनाको संच ओर ममरस मार ुदमाममं चतुर वठदेवजी ® ष्‌ 
र विचरन रगे ॥६६॥ ओर युद्ध करते हूए दैत्योको पुरुष्ष महावटी प्रयु वाणो चरो ओर बंधने ठगे ॥६७॥ स्निग्ध अजनके समान कांति र __ . . 
 (& बे शंख चकर गदा धारण करनेपाे श्रीष्ण बहुत भकारे सको बजाकर युद्ध करने ठगे ॥६८॥ ओर गरुढजीने पसो प्रहारे नस तथा (& 1 ° २९ 


युध्यतो रोदिणेयस्य रौद्रहपमभत्तदा ॥ युगान्ते सर्वभूतानां कारुस्येव दिक्षितः॥६८॥ आकरष्य लङ्लाग्रेण शुशलेनावपो्‌- 
यत्‌ ॥ चचारातिबलो रामो युद्धमागविशारदः॥६६।प्रुभ्नः शरजा टेस्तान्पमन्तात्पयरवारयत्‌ ॥ दानवान्पुर्षव्याप्रो युष्यमाना 
न्महाबलः ॥&७॥ स्षिगधाञचनचयप्रल्यः शंकचक्रगदाधरः ॥ प्रध्माय बहशः शंखमयुध्यत जनादनः ॥ ६८ ॥ पक्षपहरनिहता 
नखतुण्डाप्रदारिताः ॥ नीता वेवस्वतं पुर वेनतेयेन धीमता॥&९।तैरैन्यपानं दैत्यानापनीकं मीपविक्पप्‌ ॥ अभज्यत तदा संख्ये 
बाणवषेसमाइतम्‌ ॥ ७० ॥ भज्यमानेष्वनीकेषु आत॒कामः समभ्ययात्‌ ॥ ज्वरधिपाद्चिशिशः षड्भुजो नवरोचनः ॥ ७१ ॥ 
भस्मप्रहरणो रोदः कालान्तकयमोपमः ॥ नदन्मेषप्तहसेण तुल्यो निघ।तनिस्वनः ॥७२॥ निश्वपन्‌ जम्भपाणश्च निद्रान्विततवु 
भृशम्‌ ॥ नेत्राभ्यामाङ्कलं क्र मुहुः कुवन्भमन्पुहुः ॥७३॥ संदष्टरोमा ग्लानाक्षो भ्रचित्त इव श्वसन्‌ ॥ हलायुधममिकरदः 
£ साक्षेपमिदमत्रवत्‌ ॥ ७२ ॥ | 
रं एते दारित श्रि बहृतसे योधा यमटोकको गये॥६९।।तिनसे हन्यमान हो दैत्योकी सेना वाणोकी वरषौसि भरने ठगी ॥ ७० ॥ जव सेना मृरन ६ ॥२ ८० ॥ 
& ठगी तब रका कनके अथं तीन परोवाटा ओर तीन शिरोवाटा ओर छः भुजाओवाला ओः नौन्ोवाटा॥७१॥मस्मका परहार कएनेवाडा भया- [£ 

र नक काठके समान तथा सह्ेधोके समान शब्द करनेषाछा ॥७२॥ ऊचे श्वास छेने ओर जंभाई ठेनेवाङा, ओर अतिनिद्रासे युक्त शरीवाला ^ 

© ओर नेत्रो आकुठूप मुखको वारंवार करनेवाला ॥ ७३ ॥ ओर वारंवार श्रमनेवाठा, खड रोमोवाङा, ग्ठानरूप नेोँवाला, भ्रवित्तके समान (2 
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वास छेनवाठाः कोधृको प्रात टमा ज्वर बल्देवजीते आक्षपपू्वकं वचन कहने ठगा ॥७४॥ तुम बसे एते मन हो जो युद्धम मूषे नहीं देखते, स्थित 
ही स्थित हा इत युद्धम हमसे तुम जीते नहीं वचोगे ॥७५॥ इस प्रकार कहकर हसता दभ प्रटयकाटकी अभिके ममान वोर भयको जनाता 
हआ मुष वपि 9 सपर्‌ परुदेवजीके सन्मुख दौड ॥७६॥ ओर युद्धम सहसो मंडलोंको कृरनेवाटे बल्देवजीके सन्मुख प्राप्त हआ ॥ ७७ ॥ 
अतिवट्वाले ज्वरने वल्देवजीके शयीरपर भस्मका प्रहार किया तव शीध्रतासे प्वेतके समानशरीरवटे बल्देवजीकी छातीपर भ्य गिरी॥।७८॥ 


किमेव बलमत्तोऽसि न मां पश्यति संयुगे ॥ तिष्ठ तिषठ न मे जीवन्मो््यसे रणमृर्ध॑नि ॥७९॥ ठ > 
द्रवत्‌ ॥ युगान्तायिनिभे्वोरयुंषटिमिजनयन्‌ भयम्‌ ॥७६॥ चरतस्तनर संग्रमे (ण्ड व 4 1) 
मह९यत ॥७७॥ तस्य भस्म तदा शितं ज्वरणापरतिमौजसा॥ शे्यादरक्ोनिपतितं शरीर प्॑तोपमे ॥७८॥ तदधस्प वकषपस्तस्य 
मेरोः शिखरमागतप्‌ ॥ प्रीप्त पतितं ततर गिरिशृङ्गं व्यदारयत्‌ ॥७९॥ षेण चापि जज्वाल भस्मना कष्णपूवेजः ॥ निःश 

जृम्भमाणश्च निद्रान्विततुर्भशम्‌ ॥ ८० ॥ ने्रयोराकुलतव च सुद्ध कुवैन््मस्तथा ॥ संहृष्टरोमा गलानाक्षः क्षिप्तवित्त ¢ 
सन्‌ ॥८१॥ ततो इरूधरो म्रः कृष्णमाह विचेतनः ॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो प्रदीप्तोऽसप्यभयं इह ॥८२॥दघ्यामि व 


कथं शान्तिभवेन्मम ॥ इत्येवधुकते वचने बलेनामिततेजप्ता ॥ ८ ३॥ 


~ ~._~ ५.५. ५ 
५ ५ र ४ ५ धर भाप हम? भरकारित हो उषे परवतके शिखरो दारण किया ॥७९॥ ओर शेष भसे (७॥ 
जठने गे. ट र्त ए वल्देवजीवाार श्वास ओर जभाईं ठेने टे ओर निद्राुक्तं से गथे॥८ ०।नेत्र व्याकर हौ गये वारं 


वार भ्रम्‌ हुआ सुय खड दोग, नेत्र कातर हृए विक्षिप्र चित्त ह श्वा ठेते हृए ॥८१॥ भवितत बटराभजी 


ॐ 


म मुह न चारं 
है इष्ण! ह महाबाहो भ जता हं म्े अभय दो ॥ ८२ ॥ ह श्रिय! मे चारों ओते दग्ध होता हं पैर 
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भीरष्णसेकहने रुगे} है छृष्ण । 
शाति केसे हौ, इस भकार महा- 


ट 


ह, व, ) तेजसी बलरामजीके वचन सुन॥|८३। हार करेवा भेष शरीष् हैसकर बोरे कि है परि ! रो मत भय मत मानो. एसे कह बलदेव भाट 

व 8 जीसे शरीकष्ण मिरे ॥८४॥ तब स्नेहे मिख्नेके कारण बरुदेवनीका दाह शात हभाइस परकर श्रीकृष्णे दाहे बरदेवजीक) एडाकर। ८५ (8 पृ० २ 
प शरीर्णने ज्वरे कहाःह ज्वर । तू यहां आ, ओर जो तेर शक्ति हौ तो जपती शक्तिके असार गते युद कर ॥ ८६ ॥ ओर जो तमम ¢ अ१२२्‌ 
पौरष हो वहे दिखा इस भकार दाहने ओर वि दोनों मुजाभंको फडकाकर श्रीरम्ण कहने ठगे ॥ ८७ ॥ तव महावर वटी ज्वरे 8 


प्रहस्य वचन प्राह कृष्णः प्रहरतां वर॥ न भेत्यमितीयुक्ता परिष्वक्तो इलायुधः॥८९॥ कृष्णेन परमन्ेहात्ततो दाहात्पषुच्यत॥ (& 
मोक्षयित्वा बट तञ दाहात्त मधुसूदनः ॥८५॥ प्रोवाच परमकुदधो वाघुदेवो ज्वर तदा ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एट्येहि ज्वर युध्यस्व ¢ 
या ते शक्ति्महाभरधे ॥ ८६ ॥ यच्च ते पौष सवै तदर्शयतु नो भवान्‌ ॥ सव्येतराभ्यां बुभ्यामेवशुक्तो ज्परस्तद ॥ ८७ ॥ ९ 
चिक्षिकैनं महद्रस्म ज्वालागरभं महाबलः॥ततः प्रदीप्गा्स्तु ुहूर्तमभवत्पथुः ॥८८॥ कृष्णः प्रहरतां श्रष्ठः शमं चाधिगंतस्ततः॥ £ 
ततस्तै्थुजगाकारेबहुमिस्तु भिभिस्तदा ॥ ८९ ॥ जघान कृष्णं ्रीवार्या सुष्िनैकेन चोरसि ॥ स सप्रहरस्तुषुलस्तयोः पुरषः 
सिहयोः ॥९०॥ ज्वरस्य तु महायुद्धे कृष्णस्य तु महौजसः ॥ पवते पतन्तीनामशनीनामिव स्वनः ॥९१॥ कृष्णज्वरभुजाधातेः ( 
यद्धमासीत्स॒दाशूणम्‌ ॥ नैवमेवं प्रहततव्यमिति तत्र महास्वनः ॥ बुदृत्तमभवदुदधमन्योन्यं तु महात्मनोः ॥ ९२ ॥ ¢ 

[6 

8 

(^) 


ग्ूप भस्मफो श्ररृष्णकी ओर फका, तव एकं मुहूतेतक तो श्रीकष्णका शरीर भज्यत हौ गया ॥ ८८ ॥ पीठे प्रहार करनेवाोमं भ्रष्ठ 
श्रीकष्णके शरीरी अभ्चि शान्त हो गह, तब सपक आकारवाटी तीन बाहृओंे ॥ ८९ ॥ ज्वरने एक मृष्ठा श्रीरुष्णकी ग्रीवापर मारा; ओर | 
9 श्रीकष्णने ज्वरकी छातीमे एकं मुदा मारा देसे दोनों सिंहप पुरुषोका परहार हुभ। ॥९०॥ परस्पर दोनोंके महापार करनेसे पवतम पढते हूए 
२ वजके समान शब्द होनेरगा॥९१॥ तब दोनोके मुष्के घातोसे उमर युद हौनेरुगा; ओर रेस प्रहार मत करो इस प्रकार उस स्थानम शब्द्‌ होने 


॥३८१॥ 
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र ठ्गा; दोनोका परस्पर एक मुहूतेतक युद्ध हृभ॥९२॥तव आकाशम विषरनेवाठे ज्वरको तिस युद्धम सोनेके विचित्र भूषणो भूषित भुजासे जग- 


6 त्का क्षय कवाटे ओर शरीरको धारण करनेवछे ईश्वर श्रीकृष्ण पीडित करने ठगे॥९ ३॥।१ति श्रीमहाभारते खिषेष हयिंशे षिष्णुपवंणि भाषायां 
° छष्णञ्व्रयुदध दवावशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ वैशंपायन बोखे;पीेमृतपराय ज्वरको जानकर शत्रुओंको स्म केवटे शरीरप्ण हाथोके 
बरु ज्यरको पृथ्वीम पटकने ठगे॥१॥ तब ज्योही शरीकृष्णकीं मुजाभोंसे अलग हृ व्योही बह ज्वर अतिबखवारे श्रीरष्णके शरीरम भरवेश कर 


(८ 

& £ 

1 । | 

१ ् 11 0) 4 „ जगत्य समुपनयन्‌ जगत्पति शरोरधग्गगनचरं महा्रृधे ॥९३॥ 

९ हाभारे सिरु हरिवंशे विष्णुपवेणि कष्णज्ययुदध द्रा्िंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ वैशंपायन उवाच ॥ 

रौ सृतमित्यमिविज्ञाय ज्वरं शदुनिषूदनः ॥ कृष्णो भुजबलाभ्यां तु चिकषेपाथ मदीतके ॥१॥ सुक्तमाञः स बाहुभ्यां कृष्णदेहं विवेश 

इ ॥ अयुक्ता विग्रहं तस्य करष्णस्याप्रतिमौजसः ॥२॥ घ ्याविषटस्तद्‌। तेन ज्वरेणाप्रतिमौजसा ॥ कृष्णः स्वरति मुहुः क्षितौ 

रिं गा व्यवत्तत ॥ ३ ॥ जम्भते श्वसते चैव वर्गते च पुनः पुनः ॥ रोमाश्चोत्थितगमरश्च निद्रया चाभिभूयते ॥ ९ ॥ ततः स्थ॑ 

& सुमाङष्ब्य कृष्णः परपुरबयः ॥ विकुवेति महायोगी जृम्भमाणः पुनः एनः ॥ « ॥ ज्वरामिभूतमात्मानं विज्ञाय पुरुषोत्तमः ॥ 

र सोऽपृजज्ज्वमन्यं तु पूर्वन्वरविनाशनम्‌॥६। चोरं वेष्णवमद्युपर सव॑प्ाणिमयंकसम्‌। संसष्वान्स॒ तैनस्छी तं ज्वरं भीमविक्रमम्‌॥७॥ 

ए गया ओर महाबटी श्रीरष्णका शरीर न छोड ॥२॥ तब अतिवल्वारे ज्यते आकषट हुए शरीरुष्ण वारवार चछापमानके समान प्थ्वीमे अल्यन्त 

हि भमने छग | । ३ ॥ कमी जंमाई ठे, कभी बरी वेष्टा करं ओर कभी रोमावी खडी हके निद्रा व्याप हो एसे षिका्योको भराप्त हए ॥ ¢ ॥ ओर 

र वावार जभाईको ठेते हए महायोगी श्ीकप्ण धीरज धारण कर ॥ ५ ॥ ज्वरते अभिभूत जानकर पवज्वरको नाश करेवाठे रे ज्वेरको 

 हए।।६॥जो धोरहप वैष्णवतेजसे रचा हआ ओर अतिउग्र सव प्राणियोंको भय दत ्‌ ध 
ट ह ब भराणिर्योको भय देनेवाला, ओर भीमपरक्रमवाढा था एतेज्वरको श्रीकष्णे रचा॥।७॥ 
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ह०वे ० ¢ श्रीरष्णते रवे हुए ज्वरने तिस पूर्वोक्त ज्यरको अपने बले प्रहण कर श्रीष्णको दिया तव श्रीकृष्ण उस प्रहण कर॥<॥महाबी अतिक्रोधको प्राप्त ¢ भाऽरी. 

३८२ ॥ & हए, श्रीरष्णने अपने शरीरे तिस पूर्ोक्त ज्वरो अपने ज्वरफे संग निकाला।९। ओर ति पूर्वोक्त ज्यरको पकड कर पवी सौ टुकंडे केकी (& प,२ 
4) श्रीरुष्णते इच्छा की; तव ज्वर बडा शब्द कर बोढा, ह भगवन्‌ ! तुम मेरी रक्षा करनेके योग्य हो॥१ ०॥जब श्रीरृष्णने उन्न ज्रको परकडा तव 

ॐ शरीरत रहित आकाशवाणी बोी॥११॥ह ङष्ण २ ! है महाबाहो ! ह यादवोको आनदके देनेवाटे ! इस ज्वरको तुम मत पारो; है अनघ ! तुम 


& ज्वरः कृष्ण विसष्स्तु गृहीत्वा ते ज्वरं बलात्‌ ॥ कृष्णाय इष्टः प्रायच्छततं जग्राह ततो हरिः ॥८॥ ततस्तं परमङृद्रो वादेव 
+ महाबलः ॥ स्वगा्रात्स्वज्वरेणेव निष्कामयत्‌ वीयेवान्‌ ॥९॥आविध्य भूतले चं शतध। कतुु्यतः॥ व्याघोषत ज्वरस्तत्र भोः 
& पररा त॒मदैसि ॥ १०॥ आविध्यमाने तमस्तु ङृष्णेनामिततेजा ॥ अशरीर ततो बाणी घ्न्तरिक्षादभाषत ॥ ११ ॥ कृष्ण 
» कृष्ण महाबाहो यदूनां नन्दिवधन ॥ मा वधीञ्वेरमेनं तु रक्षणीयस्त्वयानध ॥१२॥ इत्येवषुकते वचने तं शुमोच दरिः स्यम्‌ ॥ 

भूतभव्यभविष्यस्य जगतः परमो ग॒र्ः ॥१३॥ कृष्णस्य पादयोभधौ शरणं सोऽगमरज्वरः ॥ एवर्तो इषीकं ज्वरो वाकषय- 
8 मथात्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ शृणुष्व मम गोविन्द विज्ञाप्यं यदुनन्दन ॥ यो मे मनोरथो देष तं स्वं कुङ्‌ महधुज ॥ १५ ॥ अहमेको 
र ज्वरस्तात नान्यो लोके ज्वरो भवेत्‌ ॥ त्वत्प्रसादाद्धि देवेश वरमेनं वृणोम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
£ 
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स इसकी रक्षा करनेके योग्य हो॥१२। रे आकाशबाणीको सुन तरिकाठको जाननेवारे जगत्‌के गु श्रीरष्णने ज्वरको छोड दिया ॥ १३ ॥ तव (&॥३८२॥ 
» छष्णके चरणारविन्दे मस्तके नमस्कार कर शरणागत हौ ज्वर कहने लगा ॥ १४ ॥ है गोषद ! मेरे वचनको पुन, ओर कु आक्ना करो, जो # 


। रं मेरा मनोरथ है तिरक देव ! तुम करो ॥ १५ ॥ है तात ! प एक ज्वर हूं ओर इस लोके दूसरा ज्वर न रहै, तुम्हारे प्रसाद हे देषेश ! 


५ 9 ° (@ 
@ यह व्र मांगता ह ॥ १६ ॥ 


तव श्रीक्ण कहनैरगेहैज्वरःजो तू चाहता है सो तेरा मनोरथ पूणं होगाःक्थोंकि मेँ वर मांगनेवाटोंको षर देतां ओर तू तो मेदशरण होगया॥१७॥ 
इस कारण पूवके समान तू ज्वररह ओर मेरा रचा मा यह ज्वर भेरेही विषे टीन हो जायगा ॥१८॥ वैशंपायन वोे, रेस ज्वरे वचन कहकर 
महायशवाटे ओर प्रहार करनेवाोमे श्रेष्ट श्रीकष्ण फिर वचन कहने ठगे॥१९॥ वापुदेव बोे कि) हे ज्वर! मेरी शिक्षको सुन जपे तू इस ठोकमे 
विचरेगा ओर सब जाति्योमं स्थावर जंगममे निवास करेगा॥२०॥ अथौत्‌ जो मेरे प्यारकी इच्छा करे हैत अपनी आत्मके तीन्‌ विभाग कर्‌ 


देव.उवाच ॥ एवं भवतु भदरं ते यथा त्वं ज्वर कांकषपे॥ वराथिनां षरो देयो भवांश्च शरणं गतः ॥.१७॥ एकं एव ज्वरो लेक 
भवानस्तु यथा पुरा ॥ योऽयं मया ज्वरः सष्ठ मय्येवेष प्रीयताम्‌ ॥ १८ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवधक्ते तु वचने ज्वरं 
परति महायशाः ॥ कृष्णः प्रहरतां श्रषठः पुनर्वाक्यमुवाच हइ ॥१९॥ वासुदेव उवाच ॥ शृणुष्व ज्वर संदेशं यथा कोके चरिष्यसि 
॥ सवंजातिषु विश्रब्ध यथा स्थावरजंगमे ॥ २० ॥ भिधा विभज्य चात्मानं मधयं यदि कांषते ॥ चतष्पादान्भलेकेन दिती 
येन च स्थावरान्‌ ॥२१॥ तृतीयो यश्च ते भागो मानुषेषूपपतस्यते ॥ त्रिधाभूतं वपुः कृत्वा पक्षिषु त्वं भव ज्वर ॥२२॥ चतुर्थो 
यस्तृतीयस्य भविष्यति स ते धुम्‌ ॥ एकान्तरस्ततीयस्तु स वे चतुर्थको रः ॥ २३॥ मानुषेष्वभिभेदेन वस॒ सं प्रविभज्य 
वै ॥ जातिष्वथावशेषासु निवस स्वं शृणुष्व मे॥ २४ ॥ वृक्षेषु कीरकपेण तथा संकोचप्हः ॥ पण्डुपयश्च विष्यातः फले 
प्वातुयमेव च ॥ २९ ॥ अपां तु नीलिकां वियाच्छिखोद्धदेन बर्हिणाम्‌ ॥ पश्चिन्यादौ हिमो भृता पृथिव्यापि चोष२ः॥२६॥ 
एकं विभागसे चोपायोको पीडित कर ओर दूसरे भागसे स्थावरोको पीडित कर ॥२१॥ ओर तीसरे भागते मलष्यो को पीडित कर इस भकार शरी- 
रके तीन मागकर्‌ पक्षि्योको ॥२२॥ तीसरे भागक चाये दिस्सेसे पीडित कर ओर एकात्‌ तृतीयक चातुर्थक इन भदो विभाग कर। । २३२ ॥ 
म्यम वस; ओर सव जातियों वसनेके योग्य है सो तू सुन॥२४।दृकषमे कीर्यते तथा संकुचित पोषाढा, तथा पीठे रगके पर्ोवाटा होकर 
तू वसत; ओर फटों एक ब्रदेशगत जाठने संकोचित दुभा तू वस॥२५॥भौर जठ कां हप होकर वस;ओौर ममर शरीरे शिला दुभेदह्पस 
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ह० व्‌ ० ए वस ओर कभठिनीमें हिमहूप होकर व ओर पृथ्वीम ऊषररूप होकर वकत।२६॥ गामे अपस्मार ओर खुरोका रोग होकर तू वत्‌॥२७॥ एत रे भा" टौ 

३८३॥ & बहुतरूपोे पृथ्वी तमे भेरेमसादसे निवाप करेगा;ओौर दशंनसे सयर्शनसे प्राणियोंको मारेगा॥२ <^ देवता भर मनुष्योंके विना ञ्चे अन्य कद नहीं प्‌.२ 
9 सह्‌ सकेगा. वैशपायन बो; रष्णकेवचनको सुन प्रसन्न हुआ ज्वर॥२९॥ नमस्कार कर ओर अंजछिको वाध कहने रगा हे माधव! सिव जातिका प्रि 

& स्वामी आपने मुञ्चे किया इससे मँ धन्य हूं ॥२०॥ हे पुरषोत्तम ! फिरभी तुम्हारे वचन करनेकी मेरी इच्छा है. हे गोविंद ! इस कारण आक्ना दो (& अ १२२ 


गौरिकः परवतष्वेव मत्प्रतद्‌द्रविष्यसि ॥ गोष्वपस्मारके भूत्वा सोरकश्च भविष्यति ॥२७॥ एवं सं बहुह्पेण भविष्यसि ॥ 


९.2 


(@ 
& महीतले ॥ दर्शनात्स्परीनाचापि प्राणिनां वधमेष्यसि ॥ २८ ॥ ऋते देवमुष्याणां नान्यस्त्ां विद्यति ॥ वैशम्पायन # 
७ उवाच ॥ कृष्णस्य वचनं शरुत्वा ज्वरो इष्टमना ह्यभूत्‌ ॥ २९ ॥ प्रोवाच वचनं किंचित्‌ प्रणमित्वा कृतालि॥ज्वर उवाच॥ (6 
र सवजातिप्रभुत्वेन कृतो धन्योस्मि माधव ॥३०॥ भूयश्च ते वचः करुमिच्छामि पुरपर्षभ ॥ तदाज्ञापय गोबिन्द किं करोमि £ 
& महाभुज ॥३१॥ अहमसुरङ़लप्रमाधिना पिपुरहरेण इरेण निर्मितः ॥ रणशिरसि विनिजैतस्त्वया प्रभुरसि दव तवास्मि किंकरः (6 
धर ॥ ३२ ॥ धन्योऽस्म्येनुगृहीतोऽस्मि यत्वया मघ्पियं कृतम्‌ ॥ आज्ञापय प्रियं फं ते चक्रायुध करोम्यहम्‌ ॥३३॥ वैशम्पायन @ 
€ उवाच्‌ ॥ उव्रस्य वचनं शरुत्वा वाषुदेवोऽत्रवीद्रचवः ॥ अमिति शृणुष्वाय यत्तां वक्ष्यामि निश्वयात्‌ ॥२४॥ श्रीमगवाटुषाच ॥ § 
‰ महाहवे तव मम च द्रयोरिमं पराक्रमं धुनबल्केवला्लयोः ॥ प्रणम्य मामेकमनाःपठेत यः वै भवेऽज्वर विगतज्वरो नरः॥३५॥ @ 
‰ भे क्या करं ।|३१। दोक कुलको नाशनेवे रिषराुरको मारेवाठे महादेवजीन स्च सवा था ओर युद्धम तुमने जीत ठिया इस कारण तुम भेर ९ ॥२८२॥ 


» स्वामीहो ओर मे तुम्हार दात ह| ३२। मे धन्य टू ओर अनुप्रहीत टं जो तुमने मञ्चे प्यार किया है इस कारण ह चक्रायुध ! मुके आक्ना दो तुमको ( 
रं भरिय हो सतो मेँ कहं ॥ ३ ३।ैशंपायन ोटे, कि एसे ज्वरके वचन सुनकर श्रीकुष्ण बोरे, जो मेरे प्यार चाहता है, तो मेरे कहनेको कर ॥३४॥ ¢ 
भरीरुष्ण कहने कगे किं जो मनुष्य महायुद्धे तेरे इस पराकमरूप आख्यानको पडेगा जौर पुञ्ञे एकांत नक्ते नमस्कार करे वह मलुष्य ज्वरे षट (& 


धल, 


जायगा ३५॥ तीन पैरोवालाभस्मषटप भ्रहार करनेवाठा,तीन शिरोवाठा नौ नेोषाढा ओर सब रोगोका पति ज्वर परस् हुआ मृन्े सुख दे॥३६॥ ¢ 
आदय तारे कवि पुराण सक्षम बडे ओर शिक्षा देनेवछे अनिरुद भ्रय्॒र बल्देव श्रीरुष्ण यह चायो मेरे ज्वरोकानाश कते ; जो मुष्य देस प्राथना करे ($ 
उस्केभी ज्वर दूर होजागे॥ २७॥ वैशंपायन बोरे; कि देते महात्मा श्रीरुष्णने ज्वरे कहा तव ज्वर्‌ श्रीछृष्ण्े कहने ठगा कि महाराज पेप्ताही होगा & 
॥३८।ेशरीरष्णतते रको प्राप हो भौर प्रतिञाको कर श्ीकष्णको शिरसे नमस्कार कर परस् हृआज्वर युद्धे भाग चरा गया॥३९।१ति श्रीषहाभ।से & 


तिपाद्वस्मर्रहरणस्िशिरा नवलोचनः ॥ स मे प्रीतः सुखं दय्यात्सवामयपतिञ्षरः॥३६॥ आयन्तवन्तः कवयः पुराणाः दृष्या 
बृहन्तोऽप्यनुशातितारः ॥ सर्वान्‌ ज्वरान्घ्न्तु ममानिश्दधपचुत्रसंकषणवाघुदेवाः॥ ३७ ॥ वैशम्पायन उवाच। 'एवघुकतस्तु कृष्णेन 
ज्वरः साकषान्महामना ॥ प्रोवाच यदुशादूरमेवमेतद्भविष्यति ॥ २८॥ वरं लब्ध्वा ज्वरो इष्टः कृष्णाच्च समयं पुनः ॥ प्रणम्य 
शिरसा कृष्णमपकान्तस्ततो रणात्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीमहाभासे खिरेषु हसिंशे विष्णपर्मणि ज्वरकृष्णसवादो नाम उयोविश 
त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२३॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततस्ते रिताः सव अयश्चय इवाश्नयः ॥ वैनतेय थाह युध्यमाना रणे 
स्थिताः ॥ १ ॥ ततःसर्वौण्यनीकानि बाणवषैरवाक्रिरन्‌ ॥ अर्यन्यैनतेयस्था नन्दतोऽतिबलाद्रणे ॥ २ ॥ च््रलाङ्गलपतिश्च 
बाणवषअ पीडितम्‌ ॥ संचुकोप महानीकं दानवानां दुरासदम्‌ ॥३॥ ककषेभियि संषदः छुष्केन्धनसमीरितः ॥ कष्णबाणा- 
धरिरुदरूतो विवृद्धि परमां गतः ॥४॥ दानवानां सदस्ाणि तस्मिन्धमरूर्नि । युगान्ताध्निखिर्चिष्मान्दहमानो व्यराजत ॥५॥ @& 
खिषेषु हसिंशे विष्णपवंणि भाषां ज्वररृष्णसंवादो नाम यो्विंशत्य धिकृशततमोऽध्यायः॥ १२ ३। वैशंपायन मोटे पीष्ठे वे तीनों अभिक समानं € 
कारित दए गरुडजीप्र चढकर रणम युद्ध करे टगे॥ १।तब बाणोंकी वषत सव सेनाभोंको पीडित कते हए ओर अतिशब्द्‌ कत हूए शोभित 
होने ठे ॥२॥ चक्र हठ वायु वाणोकी वर्षात पीडित हूं दैतयोकी सेनाको पकडने ठगे ॥२॥ तव जेर ससे काष्टं अभि पृडतेही बठकर प्रकाश 
करती है तैसे श्रीरृष्णके बाणो उपजा हुभा अघनि बढकर ॥ ४ ॥ प्ररयकी अधिके समान युधे सहसो देतयोकी सेनाको दग्ध करता हुआ शोभित 8 


इ ०० होने ठ्गा ॥५॥ रसे नानाभकारे भ्रा पीडित ओर जती हूं सेनाको भाप हो बाणापुर भागते हएत वचन कहने ठगा॥६॥इत वको र भा नटी 
र्त होकर भयसे विव ओर दैत्यवंश उतन्न होनेवाटे तुम इस महायुद्धं कैत भागते हो॥७॥भोर कवच तठ्वार गदा प्रास दाठ एरसौको (& पृ, २ 
त्याग २ कर आकाशचारीभी होकर कैसे तुम भागते हो॥८॥अपना वाप्न अपनी जाति भौर महदिवजीके संसगेको माननेवाटोको भागना उचित @ _ . ४ 
नहीं है, अव भरँ युद्धम स्थित हूं ॥ ९ । ते बाणासुरके वचनको सुनकर भयस मोहित दैत्य फिर उष्टे यद्धं प्रा दूए ॥१०॥ ओर प्रमथ- & १ 


॥२८४॥ € 


८ 

¢ 

तां वोप्यमानां महतीं नानाप्रदरणादिंताम्‌ ॥ सेनां बाणः समासाद्‌ वारयन्वक्यमत्रवीत्‌ ॥ 8 ॥ कघवं सष्टुपागम्य किमर्थं भय- 
प व्षाः ॥ देत्यवंशसघुतपत्नाः पलायध्वं मशाइवात्‌ ॥७॥ कवचासिगदाप्राखड्धचर्मपरशधान्‌ ॥ उत्पृज्योस्सृज्य गच्छन्ति छ 
& भवन्तोऽन्तरिक्षगाः ॥ ८ ॥ स्वजातिं चैव भावं च हरसंपगमेव च ॥मानयद्विनं गन्तम्यमेषो हहमवस्थितः ॥ ९॥ एवपुदचरिं 
र वाक्य शृण्वन्तस्तदचिन्तयन्‌ ॥ अपृक्रामन्त ते सवं दानवा भयमोहिताः ॥१०॥ प्रमाथगणशेषं तु तदनीकमतिष्ठत ॥ भेग्रावशेषं 
& युद्धाय नके मनस्तदा ॥. 9१ ॥ भाण्ड नाम वाणत्य, सलामात्यश्च बीय॑यान्‌ ॥ भ्रं स्मवलमालेक्य इदं वचनमव्रवीत्‌ 
( 

@ 

8 

(^ 

& 

(@ 
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॥१२॥ एष बाणः स्थितो युद्ध शंकरोऽयं गदस्तथा ॥ किथ्मं बण्घुत्सृज्य भवन्तो यान्ति मोहिताः ॥ प्र्णस्त्यक्ता पलायन्त 

सतं दुनपपुङ्वाः ॥ १२॥ एवं कुम्भाण्ड वाक्यं ते शृण्वन्तो भयविह्वलाः ॥ एकान्ते मय वित्रप्ताः स्व यानित दिशो दश॥१४॥ ` 
भ्यं बं ततो दृष्ठ कृष्णेनामिततेजसा ॥ संरक्तनयनः स्थाणुर्युद्ाय परथवतत ॥ १९ ॥ ५ 
गणकी पैना स्थित रही; आर उनमे अवशेष रहा सोई गुदम मन कता हुआ १ १॥वाणापुरका मित्र ओर मैत्री अतिवीर्षान्‌ कमांड अपनी ॥२८६॥ 
सेनाको करती हह देख कहने ठगा ॥१२॥ कि युद्धम बह बाणाघुर स्थित हरहा भौर यह महादेवजी स्थित हो रहै है, ओर यह खामी कापि- \ 
कजी स्थित हो रहै हं सो ब्रलको त्याग मोहित हए तुम कहां जति हो॥१ ३॥ दस भरकर कुभांडके वचनको सुनते हुए ओर भयसे विहृ हए बहते ¢ 
दैत्य दशो दिशाओंको एकोतमे प्रात हए । १४ ॥ रेस कष्णे कटती हई सेनाको देख ठाठनेतनोयारे महादेव गुद करको स्थित हए ॥ १५॥ (३ 


> 


† पीछे बाणाहुरकी रक्षा करनेके अथं अधिके समान रथमे स्वामिकातिकजी स्थित होकर ॥१६॥ नंरी्रसे युक्तं रथमे बेठ वीर्यवान्‌ ओर ओके र 
& पूरको दशनेवाछे महादेवजी जहां श्रीकृष्ण स्थित थे वहां गये ॥१७॥ मानो आकाशका पान कसते हृएःमोर पौणेमासीमे मेषे युक्त चंद्रमा होता है (& 
र तेते॥१८।हदेवजीका रथ प्रकाशित हुआ; पीछे नानाभकारके हपोंवाे मयदेनेवाटे नानाभकारके शब्दोको कनेवाठे सहस्रं गणोसि युक्तरथ दशो ७ 
& दिशाओंको शोभित करनेकगा॥ १९॥किंतनेक सिंह सरीखे गुखोषारे, ओर कितने एक बधेराके युसके समानमुखवारे ओर कितने एक स॑ अश्च & 
^ ऊंट हाथीके गुखो समान मुखवाटे॥२०॥आर कितने एक सर्पहप यज्ञोपवीतोवारे,भओर कितने एक खरोकेतमान सलोषाटेओर कितने एकभति- & 


बाणसंरकषणं कतत रथमास्थाय सुप्रभ ॥ देवः कुमारश्च तथा रथेनाग्निसमेन वे ॥१६॥ नन्दीश्वरसमाधक्तं रथमास्थाय वीयवात्‌॥ 
संदषटषठपुटो रुदः प्राधावत यतो हरिः ॥१७॥ पिबन्निव तदाकाशं सियुक्तो महास्वनः ॥ रथो भाति षनोन्पुक्तः पौर्णमास्यां 
यथा शशी ॥१८॥ ततो गणपहसेस्तु नानाल्यैर्भयावैः ॥ नदद्धिषिविात्नादाजथो देवस्य शोभयन्‌ ॥१९॥ केचिर्सिद्चुखा- 
स्तन तथा व्यालाः परे ॥ नागाश्वोषुलास्तत्र प्रवषुरतिषीडिताः ॥ २० ॥ व्यालयज्ञोपवीताश्च केचित्त महाबलाः ॥ खगे. 
दगजवक्राच अश्वप्रीवाश्च संस्थिताः ॥ २१ ॥ छगमार्जाखक्राश्च मेषवक्रास्तथा परे ॥ चीरिणः शिखिनश्चान्य जटिलोष्वैशि 
रोरुहाः ॥२२॥ लग्नाः परिपतन्ति स्म शंलदुन्दुभिनिः स्वनैः ॥ केचितसौभ्यमुलास्तय दिभ्यः शचरलंताः ॥२३॥ नानापुष्प. 
कृतापीडा नानाप्रहरणायुधाः ॥ वामना विकटाश्वैव सिहदन्या्रपरिच्छदाः ॥ २९ ॥ 

म बखवलि;ओर कितने एक अश्वक भ्रीवाके समान प्रीवाषाटे॥२१॥ ओर कितने एक बकर मदय विटाके मुखोके समान मुखवाठे ओर कितने एकं 
8 वचीरोको धारण करनेवाठे;ओर कितने एक चोचियोवाठे,ओौर कितने एकजराको धरण करनवि;आर कितने एक उर्ध्वगत बाोषाटे॥२२॥ 
रं कोई शंस नकारोके शब्द करके आपसे संसक्त हए ओर कोई सौम्य पुसवारे ओर कोदिव्य शवसे अरंछृत॥२२॥ भौर कित 
8 पूष्पोति गुथे हए मुकुट ओर नानापरकारफे प्रहार करनेके योग्य हथियासको धारण करेवा भौर किंतनेके वामनेन ओर कि 
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(१ & 
[र्‌ 
एकं नानाप्रकारकै ¢ 
तनक विकर ओर (& 


ह०बे० (र कितने एक रुपिरसे मीजे हए मलोके सिह ओर वधेरके परिच्छेदयार॥२४।कोर महादवे, कोई बलिक देलकर प्यार करनेवे बाः ¢ भा०दी 

॥ ३८९ ॥ (& मके सन्मुख अनक प्रकारकी टीला करते हृए शत्रुनाश महादेवजीके चारो ओर स्थित हए ॥ २५ ॥ ओर संप्रामकी इच्छसे अनेक टीकर स्थित (& 

0 इएःपीछे अद्विष्ट कमे करनेवारे महादेवजीके दिष्य रथको देखकर ॥ २६ ॥ गरुडप्र चटे श्रीकृष्ण रुद्रके संग युद्ध कणेको प्राप दहृएतब गरुडपर @ 

स्थित हृए ओर बार्ोो छोढनेवाठे जर अग्रणी श्रीरष्णको अति हृए देख ॥२७॥ कुपित हूए महादेव सौ बाणो श्रीकष्णको वींधते हए; तव (& १२४ 
ए 
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रुषिरद्िमंहाक्करर्महादंष्टा बलिप्रियः ॥ देवं संपरिवार्थाथ महाश्खप्रमदनम्‌ ॥२५॥ लीलायमानासितष्ठनिति सङ्प्रामाभिष्ुलोः 
न्णुखाः ॥ ततो दिव्यं रथं र्ठा शद्रस्याद्धिष्ठकर्मणः ॥२६॥ कृष्णो गर्डमास्थाय ययौ श्राय संयुगे ॥ वैनतेयस्थमास्यन्त- 
मायान्तमग्रणीं हरिम्‌ ॥२७॥ विव्याध कुपितो बणिनोरचानां शतेन सः ॥ स शरेर्दितस्तेन हरेणाङिष्टकमणा ॥ २८ ॥ हरि 
जग्राह पितो ह्यघं पाजन्ययुत्तमम्‌ ॥ प्रचचाल ततो भूभिर्विष्णुशद्रपरपीडिता ॥ २९ ॥ नागाशोध्व॑घुखास्तत्र विचेटुरभिषी 
डिताः ॥ पवताः पतितास्तत्र जख्धाराभिराष्डुताः ॥ ३० ॥ केचिन्धुधुचिरे तप्र शिवरणि समन्ततः ॥ दिशश्च प्रदिशश्चैव 
भूमिराकाशमेव च ॥३१॥ प्रदीप्तानीव दृश्यन्ते स्थाणुङष्णक्षभागमे ॥ समन्तत निर्घाताः पतन्ति धरणीतले॥ ३२॥ शिवा- 


` श्वेवाशिवात्रादा्रदन्ते भीमदशनाः ॥ वावश्वानदन्घोरं श्धिरं चाप्यवर्षत ॥ ३३ ॥ 


महादेवके शरोति पीडित हूए श्रीकृष्णने॥२८॥कोपको पराप्त हो पाजंन्य अश्चकोग्रहणं किया,तव पृथ्वी विष्ण श्रसपीडित हो कषने ठगी॥२९॥ 
ऊधमुखवाठे सपं चठायमान होने कगे;ओौर जलोकी धारा दूवते हृए पर्वत चायमान होने ठगे ॥ ३० ॥ फितनेकं पव॑त अपने शिखरो छोडने 
ठगेओंर दिशा विदिशा पृथ्वी आकाश ॥ ३१ ॥ ये सव महादव ओर छष्णकेषमागममे प्रकाशितके समान दीखने ठगे,भौर वजपात पृथ्वीपर 
पृडने ठगे ॥ ३२ ॥ ओर भयानकं दशनोवाठे जीव गीदड आदि अच्छे बुरे शब्दं करने ठे; ओर इन्द्र घोरशब्द ओर रुधिरकी वर्षा करने 
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॥ २ ८९॥ 


९2८61४4 


र्गा ॥ ३३1 ओर बाणासुरकी सेनापर पृच्छसे विस्तृत हो उल्का स्थित हृ, ओर पवन चरने ठगा; ओर सब तारागण आङ्कताको प्राप्त होने ¢ 
ठगे ॥३४॥ ओर सव ओषधय प्रमाते हीन हो गई, ओर आकाशम विचरनेवाठे वध हो गये, ओर सब देवताओंके सहित बह्ाजी उयत हए 


। ॥ ३५ ॥ महादेवजीको संग्राममे उयत जानकर समीपम आये ओर गेधवं अप्सरा यक्ष वियाध्र ॥ ३६ ॥ सिद्ध चारणे समूह युद्ध देखनेको %\ 


आकाशमं स्थित हए तव विष्णुने महादेवके अथं पजन्य अच्च छोडा॥ ३७॥ जहां द्रका रथ स्थित था तहा प्रकाशित हुभा अश्च गया तब सहसो 8 


उल्का च बाणसेन्यस्य पुच्छेनाबृत्य तिष्ठति ॥ प्रववौ माश्तश्चापि ज्योतींष्याङ्कलतामियुः ॥ ३४ ॥ प्रभारीनस्तथोषध्यो न 
चरन्त्यन्तरिक्षगाः ॥ एतस्मित्रन्तर ब्रह्मा स्वैदेवगणेष्रैतः ॥ ३५ ॥ प्रिपुरान्तकष्ु्नत ज्ञात्वा शुद्रधुपागमत्‌ गन्धर्वाप्सरसश्चव 
यक्षा विधयाधरास्तथा ॥३६॥ सिद्धचारणसंघाश्च पश्यन्तोऽथ दिवि स्थिताः ॥ ततः पार्जन्यमष्ठं तत्कष्तं शुढाय विष्णुना ॥३७॥ 
य॒यौ ज्वलत्रथ तदा यतो श्रो रथस्थितः ॥ ततः शतसदस्चाणि शराणां नतप्व॑णाम्‌ ॥ ३८ ॥ निपेतुः सर्वतो दिग्भ्यो यतो 
हररथः स्थितः ॥ अथग्रेयं महारोद्रमन्लम्चविदां वरः ॥ ३९ ॥ प्ुमोच शूषितो शद्रस्तदद्वतमिवाभवत्‌ ॥ ततो विशीणदेहास्ते 
चत्वारोऽपि समन्ततः ॥४०॥ नाहश्यन्त शरैश्छत्ना दह्यमाना वह्िना ॥ सिंहनादं ततश: एवं एवरोत्तमाः ॥४१॥ इतोऽ- 
यमिति विज्ञाय आग्रेया्चेण वे तदा ॥ ततस्तद्विषदित्वाजौ ध्घ्नमक्चविदां वरः ॥ ४२ ॥ 


पेन बाण ॥ ३८ ॥ सब दिशाओं गिरने ठगे, जहां महादेष र्थमे स्थित थे तब अश्चविया जानना भ्रष्ठ महादवजीने उगरहप आभेथं अश्च 

॥ २९॥।क्राधकर्‌ छोडा तब यहं अदुतके समान हूआ;तब गरड श्रीरष्ण वख्देव परयुघ्र यह चारों सब ओरसे विदीणदेह हो ॥ ४० ॥ अधितते दर 
= न ॥ 

होते हए शरो आच्छादित हए तब सब देत्य सिंहके समान शब्द करने ठगे ॥ ४१॥ ओर सथन यह जाना किं अश्रियाशषसे यह्‌ श्रीरष्ण भारे 
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॥२८६॥ 6 


धद 


गये तब अन्लोको जाननेवारोमभरष्ूप श्रीरष्णजी संग्राममे उस अश्लको सहन कर ॥४२॥ प्रतापवान्‌ श्रीरष्णने वारुणाद्चको ्रहण किया) जव (¢ 
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अतितेजस्वी वरुणाच्च छोडा ॥ ४३ ॥ तव उस वारुणाश्रमे आश्रेयाश्च शान्त हो गया; तब वासुदेवस युद्धम उस अन्नको शान्त हभ देख ॥४४॥ (& प, २ 


(€>) 


महादेवजीने प्रखयकी मभरिके समान पैशाच राक्चत्त रौद्र आंगिरसनामोवाटे चार अच्च छोडे ॥४५॥ श्रीरृष्णनेभी वायव्य सावित्र वाप्नव मोहन इन 
ना्मोवारे चार अघर महादेवजीके अश्चोंको निवारण कंरनेको छोडे॥४६॥ एसे चार अन्मे महादेवजीके अचका निवारण कर श्रीकृष्णने विस्तृत 


जग्राह वारूणं सोऽश्वं वासुदेवः प्रतावान्‌॥ प्रयुक्ते वाषुदेवेन वारूणाघरेऽतितेजसि ॥9३॥ अग्रेय प्रशमं यातमघ्चं वाशूणतेजका॥ 
तस्मन्परतिहरते त्वञ्च वादेवेन संयुगे॥४४॥ पेशाचं रक्षसं रों तथेवाद्गिरत भव॥ुमोचान्लाणि चत्वारि धुगान्ताप्निनिभानि 
वै ॥४९॥ वायव्यमथ सावित्र वासवं मोहनं तथा ॥ अघ्लाणां वारणाथाीय वादेव ग्युश्चत ॥ ७६॥ अष्लेधतुभिश्वत्वारि वार 
यित्वाश्चु माधवः॥ मुमोच वैष्णवं सोऽघ्ठं व्यादितास्यान्तकोपमम्‌॥४७। वेष्वा प्रु्ते तु सष एवाघुरोत्तमाः॥भूतयक्षगण्चिवं 
वाणानीकं च स्वंशः॥४८॥ दिशः सवाः प्राद्रवन्त भयमोहेन विद्धवा॥प्रमाथगणमभूयिष्टे दीं सैन्ये महाघु२।४९।॥ निर्जगाम ततो 
बाणो युद्धयाभिभुखस्त्वरन्‌ ॥ भीमप्रहरणेषेरिदेत्येशच सुमहाबलः ॥ पृतोपहार्थेवीर्िजीव पुरसत्तमेः॥५०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
जपश्च होमे तथोषधीमिर्महात्मनः स्वस्त्ययनं प्रचङ्कः॥ स तत्र वक्लाणि सुभाश्च गावः फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ ॥५१॥ 


मुखवाठे काठमभुके समान उपमावले वैष्णवअच्चको छोडा ॥४७॥ वैष्णवाञ्च छोडा गया तवं भूत यक्षगण तथा बाणापुकी सव सेना ॥ ४८ ॥ 
भय आओ मोहुसै विकट हष सव दिशाओंको भागने टगे सेनाके नष्ट होनेमं वह मह्ाअभुर प्रमथगण ओर ॥ ४९ ॥ युद्ध करनेके अधं भयानक 
हारोवाठे ओर घोर ओर महावलवाठे ओर महारथी दैत्यो युक्त बाणासुर वेगसे युके निमित सन्मुख पराप हुआ, जेते देवताओंके गोसे युक्त 
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इन्द्र ॥५०॥ वैशंपायन बोठे; जप होम ओंषधियोंसे महात्मा बाह्मण बाणासुरका स्वस्तिवाचन करने ठगेःपीछे वच्,सुन्दर गायःफल-पष्प, सोनेकी ह 
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॥ २८६॥ 
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रो अशर्फीको ॥ ५१ ॥ बाह्णोके अथं दान देता हुभआ बाणासुर कुबेके समान प्रकाशित हुआ, फिर सहल सूर्योवाठा बहूतसे वाजो सयुक्त ¢ 
& अनमोटे रतन ओर सोनेसे चित्रित ॥५२॥ ओर सहश्च चंद्रमा ओर तारागणोंमे युक्त महाअभिके समान प्रकाशित बडी ध्वजावारे रथम धटपको (& 


© धारण करनेवाडा बाणासुर स्थित हौकर॥५३॥याद्वोके जीवनके निभिंत्त भयानक रूपरको धारण कर महाकोधित हो सागररूप देत्योंकी सेनाको ¢ 


& ठे युद्धम प्राप्त हआ ॥ ५४ ॥ जेषे षातसे बढा हम ओर तरगों व्याप्त संसारनाश करनेके टियि समुद्र बहता है उसी भकारे भ्यकर शरीर (& 
बलेः सुतो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्विराजते तेन तथा धनेशः ॥ सदहस्ूर्यो बहुकिकिणीकः परारध्यनाम्बुनदरलचिः ॥ ५२॥ ¢ 
सदस्चन्द्रायुततारकश्च रथो महानग्निखिवभाति ॥ तमास्थितो दानवसंग्रदीतं महाध्वजं का्ंकधृक्‌ स बाणः ॥५३॥ उद्र्तयि- 
ष्यन्यदुपुद्धवानामतीव रोदरं स विमतिहपम्‌॥घ मन्युमान्वीररथोधसंकुलो विनिर्ययौ तान्प्रति दैत्यपागरः ॥५७॥ बातप्रदधस्त 
तरङ्गसङुलो यथाणवो लोकविनाशनाय ॥ भीमानि संत्रासकशेवपुमिस्तान्यग्रतो भान्ति बलानि तस्य ॥५५॥ महारथान्यच्छि 
तकाथुकाणि सपवतानीव वनानि राजन्‌॥ विनिस्पृतः सागरतोयवासादत्यदरभतादवद्रष्टुकामः॥५६॥ इति श्रीमहाभारते खिले 
हरिशे विष्णुपेणि शदरङकृष्णयुद्धे चतुविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७॥ वेशम्पायन्‌ उवाच ॥ अन्धकारे लोके प्रदीपे 
यम्बके तथा ॥ न नन्दी नापि च थो न इरः परत्यदृश्यत ॥१॥ द्विएणं दीपददस्त॒ रोषेण च बले च ॥ विषरन्तकरो बाणं 
जग्राह सचतुशखः ॥ २ ॥ संदधत्का्युंकं चैव क्षप्तुकामश्चिरोचनः ॥ विज्ञातो वाभुदेवेन चित्तज्ञेन सहात्मना ॥ ३ ॥ 

धारण क्वि उसकी सेना चटी ॥५५।ब३े रथो बेटे धुप चाये पव॑त वनोको भकाशित करते हए सागर निकट्वारे अपने स्थान बाणासुर 

> निकला यहं वडा अदत हआ, क्योकि संभ्राम देखनेकी उसे महादच्छा हूं ॥५६॥ इति भीमहाभारते सिषषु हधंशे विष्णुपर्वणि रुद्रष्णयुदधे १ 

9 चतुर्वशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२४॥ वैशंपायन बोठे जव अंधकारहप॒ संसार हआ, तव नदीगण स्थ ओर महादेव यह ९ 


तीनों नही देसे॥१॥ ¢ 
वब कोष कके ओर बठ करके दुगुने दीप हए बाजी पित महादेवजीने बाण रहण किया ॥२॥ उसप्र बाणाुरको रहण कर धूरषपर च 
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ह्‌० वै, > जब फंकनेकी इच्छा कंरने ठे तव श्रीरुष्णने उनके मनकी ॥ ३ ॥ वात जान एरुषोत्तमने जभ नाम अञ्च छोड! उस्‌ शीघरकमीं अघ्षने महादे- 9 भाग्टी. 
२ वजीको जुम्मित किया ॥ ४ ॥ शर धूटुष बाणसटित महादेव जुम्भित हुए तव असुर राक्षसोके जीतनेवाठे महादेव संज्ञाके प्राप्त॥ ५॥ षरे पृ, २ 
॥२८७॥ ^, उत्पन्न हुए बाणाुरने वारंवार महादेवजीको उयत किया तब भूतात्मा स्निग्ध ओर ग॑भीररूप वाणी शब्द करने छगे॥ ६ ॥ तव श्रीरुष्णने भी (रं “ 
पांचजन्य शंखको व शाङ्कधटषको बजाया, शंखके शब्द ओर धटषके शब्दको सुन ॥ ७ ॥ विजुम्मितरूप महादेवजीको देखकर सव प्रणी इदवेगको ($ अ १२५ 
ष भ्त हृए इती अंतरमं युद्धम महादेवजीके पार्षद ॥ ८ ॥ मायायुद्धके आश्रय हो भर प्रजीके चारों ओर पराप ए! तब भरयुत्रनी सव शवृओको @ 
3 नम्मणं नाम सोऽप्य्चं जथाह पुरुषोत्तमः ॥ हरं संनम्भयामास क्षिप्रकारी महाबलः ॥9॥ सशरः सधनुश्ैव हरस्तेनाश्चु जम्मितः॥ 
४ संज्ञान लेमे भगवान्विनेताषुररक्षषाम्‌ ॥ सशरं सधनुष्क च दृषटत्मानं विजुम्भितम्‌ ॥ 4 ॥ बलोन्मत्तोऽथ बाणोऽसौ शव॑ 
चोदयतेऽसुकत्‌ ॥ ततो ननाद भूतात्मा स्षिग्धगम्भीरया गिरा ॥६॥ प्रध्मापयामा् तदा कृष्णः शंखं महाबलः ॥ पाञ्चजन्यस्य 
घोषेण शाधविस्फूजितेन च ॥ ७ ॥ देवं विजृम्भितं दृष्टा वभूतानि तवरषठः ॥ एतस्मित्रन्तरे तञ हरस्य पार्षदा रणे ॥ ८ ॥ 
मायायुद्धं समाश्रित्य प्रद्युम्न पयंवारयन्‌ ॥ सर्वास्तु निद्रावशागान्क्त्वा सकरकेतमान्‌ ॥९॥ दानवात्राशयतत्र शरजालेन वीयं 
वान्‌ ॥ प्रमाथगणभूयिक्ठस्तत्र त महाबलान्‌ ॥ १०॥ ततस्तु जम्भसाणस्य दैवस्याशिष्टकमंणः ॥ ज्वाला प्रादुरभूद्रकादईतीव 
दिशो दश ॥११॥ ततस्तु धरणी देवी पीव्यमाना महात्मभिः ॥ बरह्नाणं विश्वधातारं वेपमानाभ्युपागमत्‌ ॥१२॥ पृथिष्युवाच॥ 
देव देव महाबाहो पील्यामि परमोजपा ॥ कृष्णङ्दभगकरान्ता मविष्येकाणैवा पुनः ॥ १३ ॥ 
निद्ाके वशमे प्राप्त क्र ॥ ९ ॥ वह बली बाणोके जाने दैत्य ओर पाषदगर्णोको नाश कने ठे ॥ १० ॥ ओर बडे २ प्रमथगणोको नष्ट करे 7 (~ 
रगे त॒व महादेवजीकै मुखे दश दिशाओंको दग्ध करती हृदं ज्वाला प्रकट हदं ॥ ११ ॥ तव बडी आत्मावालोंसे पीडित हो पृथ्वी कापती हुईं (६ 


जगत्यति बह्लाजीके समीपमं गृ ॥ १२. ॥ ओर कहने ठगी; ह देवदेव ! हे महाबाहो ! परमबरसे मँ पीडित हू तेजस्वी ङृष्ण ओर महादेवके भारमै ? 
आक्रान्त हो रही हूं एकाणंवरूप हदं जाती ह ॥ १३ ॥ 
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र है पितामह ! यह भार मुञचसे सहा नहीं जाता है इस कारण जेसे म हख्की होकर इस चराचरको धारण कर तैसे विचार करो ॥ १४ ॥ तब ब्रह्माजी ¢) 
8 पृथ्वीति कहने ठगे कि; एकं मृहूतंतक. आत्माको धारणकर तू शीघ्र हठकी हो जायगी ॥ १५ ॥ वैशंपायन बोरे; यह देखकर ब्रह्माजी महदेव जीप (& 
र कहने ठगे,किं आप्हीने महादेत्योंका वध रचा है, फिर कैसे रक्षा करते हो ॥ १६ ॥ हे भहाबाहो ! कष्णके साथ तुम्हे युद्ध करना उचित नहीं है @ 
& ओरं अपनेही दूसरे आत्माहूप श्रीरष्णको कंथा तुम नहीं जानते हो ॥१७॥ तवं शरीरके योगसे अविनाशी शिकने हृदयम प्रवेश कर चराचरसहित & 


अविषह्यमिमं भारं चिन्तयस्व पितामह ॥ रष्वीभूता यथा दैव धारयेयं चराचरम्‌ ॥१९॥ ततस्तु काश्यषीं देवीं प्रत्युवाच पिता- 
महः ॥ मुहूतं धारयात्मानमाशु लष्वीभविष्यसि।॥१५। वैशम्पायन उवाच ॥ दषा तु मगवान्ब्रह्म द वचनमन्रवीत्‌॥ सृष्टो महा- 
सुरवधः किं भूयः परिरक्षसे ॥१९॥ न च युद्धं महाबाहो तव कृष्णेन रोचते ॥ न च बुद्धयसि कृष्णं त्वमात्मानं तु द्विधाकृतम्‌ 
॥१७॥ ततः शरीरयोगाद्धि भगवानम्ययः प्रयुः ॥ प्रविश्य प्रश्यते कृत्सरष्ीीकान्सचराचरान्‌ ॥१८॥ प्रविश्य योगं योगात्मा 
वरस्तानदचिन्तयन्‌ ॥ द्वारवत्यां यदुक्तं च तदुनुस्मृत्य सर्वशः ॥ जगाद नोत्तरं कचिश्रिषृत्तोऽसोऽभवत्तदा ॥ १९॥ आत्मानं 
कृष्णयोनिस्थं पश्यत द्येकयोनिजम्‌ ॥ ततो निःसृत्य शद्सतु न्यस्तवादोऽभवन्धृषे ॥२०॥ बरह्माणं चात्रवीदु् न योद्स्ये भगव- 
्निति ॥ कृष्णेण सह संग्रामे लष्वीभवतु मेदिनी ॥२१॥ ततः कृष्णोऽथ रुदर परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ परं प्रीतिषुपागभ्य संया- 
मादपजग्मतुः ॥२२॥ नच तौ पश्यते केचिद्योगिनौ योगमागतौ ॥ एको ब्रह्न तथा कृत्वा परशयरोकान्पितामहः ॥ २३ ॥ 

स तरिोकीको देखा ॥१८॥ योगमं वेश कर पै योगात्मा महादेवजी वरोका चितवन कर ओर जो द्वारवती कहा गया था तित्तको स्मरणकर सहा- १ 
§ देवजीन कुछभी उत्तर नहीं दिया, ओः निग्र हए ॥ १९ ॥ श्रीरष्णको ओर अपने आताको एकप जानकर गुदे गिकठ अपनी पतिन्ञको 
र त्यागते.हृए ॥२०॥ पीछे बह्माजीसे महादेवजी कहने कगे किं है भगवन्‌ । भ कष्णके संगमे युद नहीं कमा; यह पृथ्वी लषु हो जाय ॥ २१ ॥ तष ^ 
$ ष्ण ओर महादेव परस्पर मिरकर्‌ प्रमप्रीतिको प्राप ह युदधसे अङग हो गये ॥ २२॥ उन दोनोंको योगे एकहप देखते हृए नह्याजीने खोकोको ( 
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ह.व. ¢ एकं बहमरूप जाना ॥२३॥ समीपम स्थित दीदशीं नारदसहित मार्कडेयजीको जानकर पने ठगे ॥ २४ ॥ वह्लाजी कहने ठगे; हे बहन्‌ ! मद- ¢ ५ / 
|३८८॥ & राचठके समीपे नछिनीमे रात्रिम स्मान्तरमे शिष ओर रुष्णको न देसा ॥२५॥ शिवको हारपसे मौर नारायणको शिवलपसे देखा शेख चकर (६ 
र गदा हाथमे धारण किये पीछे वर्ोको पहर ॥२६॥ गरुडपर स्थित रेसे महादेव देखे ओर बिश पट्टिश व्याघ्रचमको धारण किये बेरुप्र चहे ¢ 
भ्रीरुष्णको ने देखा ॥२७॥ इस प्रमाद्वतको देखकर मूञ्चे बडा आश्वं हुआ. है भगवन्‌ ! सुव्रत तुम इसे यथाथ वणन करो ॥ २८ ॥ माक- (& 


उवाचेतःसथ्रुदिश्य माकैण्डेय सनारदम्‌ ॥ पारस्थं परिपप्रच्छ ज्ञात्वा वे दीषंदशिनम्‌ ॥२४॥ पितामह उाच ॥ मन्द्रस्य गिरः 
पार्थ नलिन्यां भवकेशवौ ॥ राओौ स्वप्नान्तरे ब्रह्मन्मया दशो इराच्युतो ॥२९५॥ हरं च हरिहपेण हरि च दररूपिणम्‌ ॥ शंखचक- 
गदापाणि पीताम्बरधरं हरम्‌ ॥२६॥ चिश्युलपटिशधरं व्यापघ्रचमंधरं हरिम्‌ ॥ गर्स्थं हरं चापि हरिं च वृषभध्वजम्‌ ॥ २७ ॥ 
विस्मयो मे महान्त्रह्म्‌ दृष्ठा तत्परमाद्थुतम्‌ ॥ एतदाचक्ष्व भगवन्‌ याथातथ्येन सुव्रतं ॥ २८ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शिवाय 
विष्णुषपाय विष्णवे शिवरूपिणे ॥ यथान्तरं न पश्यामि तेन तो दिशतः शिवम्‌ ॥२९॥ अनादिमध्यनिधनमेतदक्षरमव्ययम्‌ ॥ 
तदेव ते प्रवक्ष्यामि रूपं हरिदरत्मकम्‌॥३०॥ यो विष्णुः सतु वे श्रौ यो इदः स पितापहः ॥ एका मूतिश्ठयो देवा शरविष्णु- 
पितामहाः ॥ ३१ ॥ वरदा लोककत्ताये लोकनाथाः स्वयथुवः ॥ अर्धनारीश्वरास्ते तु तरतं तीरे समास्थिताः ॥३२॥ यथा जले 
जलं क्षिपं जलमेव तु तद्भवेत्‌ ॥ श्रं विष्णुः प्रविषटस्ठ तथा श्दमयो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ ग 
ेयजी बोढे, शिव विष्णुहप है, विष्णु शिवय है इन दोनोमे अंतर नहीं हद कारण शिब ओर विष्णु मेरे पंगठको दे॥२९॥ ओर आदि मध्य २ ॥२८८॥ 
) अतिरहित अक्षर अविनाशी हरेहरात्मक रूपको तेरे निमी कहता हरू॥३०।जो विष्णु है वह रुदर है जो शुद्र है वह ब्रह्मा है यह तीनों देवता एक- हि 
मतिं है ओंर महादेव विष्णु बह्मा यह तीनों देव है ॥ ३१ ॥ ओर वरे देनेवाटे ओर टोकके कती, छाकके सवामी ओर आप्ही उदन्न होनेवाटे £ 
ते यह तीनों देव अधनारीश्वर हो बतमे स्थित है ॥२२॥ जसे जके गरा इभा जरु जठहप हो जाता है, तैसे महादवभे पेश हए विष्णु महादे (£ 
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वप हयो जति ह॥ ३३ ॥ ओर जैसे अभ्रम मिका अभ्चि अषप हो जाता है तैस ्रिष्णुमे मिखे हुए महादेव विष्णुरूप हो जाते ह ॥ ३४ ॥ ओर ¢ 
अधिप महदेव ह ओर सोपहप विष्णु है इस कारण यह स्थावर जंगम जगत्‌ अभरिसोमात्मक है ॥ ३५ ओर स्थावर जंगमरूप जगतके कता (€ 
हता जगते शुभकता ओर भमु विष्णु ओर महेशवर ॥३६॥ कर्ता कारण कारकं भूत भव्य भव इृन्होो जाननेवटे देसे यह दोनो विष्णु ओर ^ 


¢ = 9 


७ गं (स र भ (~ = ह ं (र भ (@ 
शिव है ॥ ३७ ॥ यह तीनों ब्ह्माशिव विष्णु मेघरूप हो वपतेह ओर वायुूपसे षिचरपेहं। ओर सथरपसे प्रकाश करते है. हे व्रन्‌ ! 


अभिमभिः प्रविष्टस्तु अध्िरेव यथा भवेत्‌ ॥ तथा विष्णु प्रविष्टस्तु शो विष्णुमयो भवेत ॥३४॥ रशदरमग्निमयं वि्याविष्णुः & 
सोमात्मक: स्मरतः ॥ अभ्रीपोमात्मकं चेव जग्स्थावरलंगमम्‌ ॥ ३५ ॥ कततारौ चापहतर स्थावरस्य चरस्य तु ॥ जगतः ¢ 
शभकत्तसै प्रभविष्णु महेश्वरो ॥ ३९६ ॥ कर्तकारणकत्तर कतकारणकारको ॥ भूतमव्यभवौ देवौ नारायणमदेश्वरो ॥ २७ ॥ (8 
एते चेव प्रवर्षन्ति भान्ति वान्ति सृजन्ति च ॥ एतत्परतरं श्यं कथितं ते पितामह ॥२८॥ यश्चेनं पठते नित्यं यश्चन शृणुयान्नरः ॥ ^ 
प्राप्नोति परमं स्थानं विष्णुशदरप्रषादजम्‌ ॥ ३९ ॥ देवौ हरिहरौ स्तोष्ये ब्रह्मणा सह संगतो ॥ एतौ च परमौ देवी जगतः ९ 
परभवाप्ययौ ॥९०॥ र्स्य परमो विष्णुविष्णोश्च परमः शिवः ॥ एकं एव द्विधाभूता खोके चरित नित्यशः ॥७१॥ न विनां (8 
शंकरं विष्णुनं विना केशवं शिवः॥ ताप्मादेकत्यमायातौ र्रोपेन््रौ तु तौ पुश॥नमो श्द्राय कृष्णाय नमः संहतचारिणे॥४२॥ 


ग्रह अतिगुद्य वात तुमसे कही है ॥ ३८ ॥ जो इसका नित्यपरति पाठ करता है ओर जो नित्यपरति इसको सुनता है वह विष्णु ओर सहदेवे ‰ 


ठ < ९ भ, ^~. मौर ० नं ९ कं ५ (@ 
9 श्रस्ादसे उत्तम स्थानम प्रप्त होता हं ॥ ३९ ॥ दस्र कारण ब्रह्लाजीसहित षिष्ण आर शिवि इन दोनों देवताभोंकी स्मृति करता द, 


यह दोनों देव जगतकी उत्यत्तिके हतु ह ओर अषिनाशी है ॥ ४० ॥ ओर महदिवकं परमरूप विष्णु ह ओर विष्णुके प्रमरूप शिव ? 
है; एकही आतमा द्विामूत हमा ढोकम विचरता ह ॥ ४१ ॥ इ कारण महादेवके विना विष्णु नहीं है; इस कारण विष्णु ओर शिव 


ह ०व ० एकही है भब हारिहरामक स्तो वर्णन करते है रुदर छष्ण संहतचारिके निमित्त नमस्कार है॥४२॥नौ नेव तीन नेत पिंगठ नेत्र पञ्मनतरके { भा नटी" 
॥२३८९॥ & नमस्कार है ॥४३॥ कुमार ओर भय्नके गुरु धरणीधर गंगाधरके निमित्त नमस्कार है।४४।मरूरुच्छ केयूरथारीके निमित्त नमस्कारै, कपा (§ प्‌, २ 


 ठमाला बनमालाधारके निमित्त नमस्कार है ॥ ४५॥ त्रिशुकहस्त चक्रधारौ कनकरदड ब्रह्मदंड धारके निमित्त नमस्कार है ॥ ४६ ॥ धर्मनि- ¢ अ१२८ 
९ वापी पीतवञ्धारीके निमित्त नमस्कार है, ठक्ष्मीपति उमापतिके निमित्त नमस्कार ह॥४७॥खल्ांग शूटधायी मस्मांगराग छृष्णांगधारीके निमित 3 
& नमः षडदध॑नेवाय सद्विनेत्रया वै नमः॥ नमः पिङ्गलनेत्राय पद्मनेवाय वै नमः ॥ ४३ ॥ नमः कुमारगरवे प्रदु्रगुरे नमः ॥ 
? नमो धरणीधराय गङ्गाधराय वै नमः ॥४४॥ नमो मयूरपिच्छाय नमः केयूरधारिणे ॥ नमः कपालमालाय वनमालाय वै नमः 
९ ॥४९॥ नमघ्चिश्चलदस्ताय चक्रस्ताय वै नमः ॥ नमः कनकदण्डाय नमस्ते ब्रह्मदण्डिने ॥ ६ ॥ नमश्चमनिवासाय नमस्त ९ 
पीतवाससे ॥ नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये उमायाः पतये नमः ॥४७॥नमः खटरवाङ्गधाराथ नमो श्वसल्धारिणे ॥ नमो भस्मोङ्गरागाय 
र नमः कृष्णाङ्गधारिणे ॥४८॥ नमः श्मशानवासाय नमः सागरासिने ॥ नमो वृषभवाहाय नमो गर्डवाहिने ॥४९॥ नमस्ल- \ 
8 नेकूपाय बृहुहपाय वे नमः ॥ नमः प्रल्यकरं च नमच्लोक्यधारिणे ॥ ५० ॥ नमोऽस्तु सौमभ्यह्पाय नमो भैरवहपिणे ॥ ह 
धर विरूपाक्षाय देवाय नमः सोम्यक्षणाय्‌ च ॥५१॥ दृ्षयज्ञविनाशाय बलेनिंयमनाय च ॥ नमः प्व॑तवासाय नमः सागरखासिने # 
€ ॥५२॥ नमः सुररिपुघ्राय भिपुर्ाय वे नमः ॥ नमोऽस्तु नकाय नमः कामानाशिने ॥ ५३ ॥ &।२८९॥ 
(0 ~ तस्र ¢) 
९ नमस्कार है ॥ ४८ ॥ स्मशानवासी सागरवासी वृषभवाहन गरुडवाहनके निमित्त न है॥ ४९ ॥ एकप वहुहप भ्रखय करेवा त्रिटोकधा- ¢ 
प्र रीको नमस्कार है ॥५०॥ सौम्यूप भेरवहूप विपक्ष सौम्यहपवाछेके निमित्त नमस्कार ३।।५१।।दक्वक यज्ञ नाश कृरनेवाठे बलिका नियमन ९ 


& करनेवाले पव॑त तथा सागखासीको नमस्कार ३।५२॥ सुरारेपु ओर जिपुरासुरके नाश करनेवाडे न रकासुर ओर कामाग नाश करनेवाटेको नमस्कार (९ 


| है ॥५२॥ अंधक ओर कैटमके मारनेवठे सहस्र हस्त अरूप भुजावाखेको नमस्कार है ॥५४॥ सहश्च शिर बहुत शिरवछिके निमित्त नमस्कार ¢ 
& है; दामोदर देव भज मेखठाधारीको नमस्कार है ॥५५॥ भगवान्‌ विष्णु ओर शिवको नमस्कार है, है भगवन्‌! देवदेवपूजित ! आपको नमस्कार ( 
है ॥५६॥ कर्मक कमे अतिपराक्रमी हषषीकंश सुवणेकेश आपके निमित्त नमस्कार है।५७॥ रुदर ओर विष्णके इस स्तोत्रको जो मलुष्य पे ओर ¢ 
सब ऋषिरयोकरके स्तुति कयि विष्णु ओर शिव इन दोनोकी स्तुति करे॥५८॥वेदको जाननेवाटे वेदव्यासरने ओर नारदने भारद्राजने गगने ओर (& 


() 

९ 

9 

8 नमस्त्वन्धकनाशाय नमः कैटभनाशिने ॥ नमः सहस्रहस्ताय नमोऽतस्येयबाहवे ॥ 48 ॥ नमः सहस्रशीर्षाय बहुशीर्षीय वै 
8 नमः॥ दामोदराय दैवाय ुजमेखलिने नमः ॥ ५५ ॥ नमस्ते भगवन्विष्णोनमस्ते भगवन्‌ शिव ॥ नमो भगवते देव नमस्ते 
र दवपूजित ॥ 48६ ॥ नमस्ते कर्मिणां कमं नमोऽमितपराक्रम ॥ षीकेश नमस्तेस्तु ख्वणेकेश नमोऽस्तु ते ॥ ५७ ॥ इमं 
& स्तवे यो र्स्य विष्णोश्चैव महात्मनः ॥ समेत्य ऋषिभिः सरव स्तुतौ स्तौति महापिमिः ॥ ५८ ॥ ग्यासेन वेदविदुषा नारदेन च 
@ धीमता ॥ भारद्वाजेन गर्गेण विश्वमित्रेण वे तथा ॥ ५९ ॥ आगस्त्येन पुलस्त्येन धौम्येन तु महात्मना ॥ य इदे पठते नित्यं 
< स्तोत्र हरिदरात्मकम्‌ ॥ ६० ॥ अरोगो बलवन्तं जायते नात्र संशयः ॥ श्रियं च भते नित्यं तच स्वगोत्निवतते ॥ &१ ॥ 
£ अपुत्रो रभते पुत्र कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ॥ गुर्विणी शृणुते या तु वरं पुपर प्रघ्ुयते ॥ ६२ ॥ 
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विशवामितते स्तुति किये॥५९॥ अगस्त्य परस्त्य धौम्ये सतुति किये दोनों देवोकी जो स्तुति करे भौर जो इसत हारेहत्क स्तोको नित्यमि 
पाठ कर॥६ ०।बह्‌ मुप्य रोगस रदित ओर बवान्‌ हो जाता है इमे संशय नहर नित्यमति रक्ष्मीको भापहोता है ओर स्ते नित ५ 
नहीं होता ॥६१॥ अपुत्र पुत्रको पराप् होता है ओर कन्या सलतिको प्राप होती है,ओौर गभैवारी शरी इस स्तोत्रका पाठ सुने तो उत्तम पुत्रको 


>€; 


ह० वे ० ए जनती है ॥ ६९ ॥ ओर राक्षस पिशाच विद्रविनायक यह सव मय नहीं करते ह जहां इत स्तोतका राढ होता है ॥६३॥ इति श्रीमहाभारते मा" टौ. 
॥२९०॥ & सिच हारवश वष्ुपवेणि भाषायां हािहृरातमकस्तवो नाम प॑चविंशत्यधिकशततमोऽभयायः ॥ १२५ जन्भेजय बो९ जन्‌ शीर्ण आर महादव & पृ० र 
र जी युद्से अलग २ हो गये, तब फिर किनका रोमहर्षण युद्ध हआ ॥ १ ॥ वैशंपायन बोट; कुभांडस संग्रहीत कयि रथम्‌ स्थित हुआ स्वामि (र श 


& कार्तिक श्रीरप्ण बलदेव भयते सन्स धावमान हृआ ॥ २ ॥ उगरहप कों बाणोपि कोपको पा हूए गृहने तीनोको विद किया ओर बडे 6 


@ 

@ 

७ राक्षसाश्च पिशाचाश्च विघ्नानि च विनायकाः ॥ भयं तत न कुवैनित यत्रायं पठ्यते स्तवः ॥ ६३ ॥ इति श्रीमहाभासे खिखषु 
र दरखिवंशे विष्णुपर्वणि हरिदरात्मकस्तवो नाम पञचर्धिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२५॥ जनमेजय उवाच ॥ अपयाते ततो देष 
& कृष्णे चेव महात्मनि ॥ पुनश्चाषीत्कथं युद्धं परेषां लोमहर्षणम्‌ ॥१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ म्मण्डसंगृीते तु रथे तिष्ठन्गु- 
% दस्तदा ॥ अभिद्रदराव कृष्णं च बलं प्र्यु्रमेव ॥२॥ ततः शरशतेश्मेस्तान्विव्याथ रणे गुहः ॥ अमषरोषसं्ृद्ः कुमारः प्रवरो 
२ नदन्‌ ॥२॥ शरसवृत गतास्ते अयश इवा्रयः शोणितौघष्डुतैगत्रः ्रायृध्यनत शुं ततः ॥ £ ॥ ततस्ते युद्धमागज्ञाघ्वयश्चि- 
£ भिरछञत्तमेः ॥ वायव्यात्रेयपाजंन्येबिभिदु्दीपितेजसः ॥ < ॥ शेलवारणसावितस्तान्स विव्याध कोपान्‌ ॥ तस्य दी्तशरौषस्य 
४ दीप्रचापधरस्य च ॥ ६ ॥ श्रोघानघ्चमायामिग्रसनिति स्म महात्मनः ॥ यदा तदा गुहः ऊद्धः प्रज्वरुत्चिव तेजस्ता ॥ ७ ॥ 

@ 
(@ 
(@ 
@ 
(@ 


& वेगसे शब्द किया ॥ ३ ॥ वाणो केटे हुए गावे तीन अशि्योके समान भ्रकाशमान रुधिरसमूहसे भीे हये गातवे तीनों स्वामि- १€॥२९०॥ 
» कातिकके संग युद्ध करने लगे ॥ ९ ॥ युद्धमागके जाननेवाठे तीनों वायव्य अच्च अग्रिय अच्च पाजन्य अ्वसेभेदन करने खे ॥ ५ ॥ शेक वारुण 
सावित्र अलो कोधित हो स्वामिकातिंक उन तीनोको भेदन करने र्गा, जव प्रकाशित वाणोके समृहवाटे ओर प्रकाशित धरुषको धारण करनेवाठे 


" ॥ ६ ॥ स्वामिकातिकके बाणोके समृहको अश्च मायासे तीनों भ्रस्ने कगे; तव कोधको पराप्त हए तेजसे भ्रज्वछित स्वाभिकार्तिकने ॥ ७ ॥ 
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† दाते होढ काटकर कारके समान दुद्धेषं ोकके क्षयको करनेवाला ब्रह्मशिर अ युक्त किया ॥ < ॥ ९ ॥ तव हाहाकार करते हुए सब (: 
५ व क) क अश्रं वीयेको भ ह ॥ 
& योधा भागने कगे, ओर कैशिको मथनेवटे श्रीरष्णने ॥ १० ॥ सव अब्ोके वीयेको वारण ओर घातन करनेवाठे सुदशंनचक्रको ्रहण किया जो ( 
वत =, बादलों ¢ ० 
| चक अपने बठपते विख्यात है ॥ ११ ॥ तिस चक्रने अपने वर्ने बह्मशिर अघ् परमाप रहित कर दिया; जे वषत बादलों खथका मडल 
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@ प्रभाहीन हो जाता है ॥ १२ 1 जब अतिवल्वाला ब्रहमशिर अश प्रभा ओर वीरस रहित हो गया तब कोधे छाठने्रोवारे स्वामिकातिक (@ 


अष ब्रह्मशिये नम कालकलपं दुराषदप्‌ ॥ सदष्टौष्पुटः संख्ये जगदे पावकिः प्रभुः ॥८॥ प्रयुक्ते ब्रह्मशिरसि सदसर्ुष्मप्रभे॥ 
उभर परमदुधषें रोकक्षयकरे तथा ॥९॥ हादाभतेषु सवेषु प्रधावत समन्ततः ॥ केशवः केशिमथनश्चक्ं जग्राह वीयंवान्‌ ॥१०॥ 
सर्वेषाभ्चवीर्याणां वारणं घातन तथा ॥ चकमप्रतिच्रस्य रोके ख्याते महात्मनः ॥ ११॥ अष ब्रह्मशिरस्तेन निष्प्रभं कृत 
मोजसा ॥ घनैखितपापाये सवितुमंण्डलं यथा ॥ १२ ॥ ततो निष्प्रभतां याति नष्टवीे महौजसि ॥ तस्मिन्‌ ब्रह्मशिरस्यघ्च 
क्रोधसंरक्तलोचनः ॥१३॥ गुहः प्रजज्वाल रणे हविषेवाधिर्ल्बणः.॥ शत्रप्रीं जरितां दिव्यां शक्तिं जमाह काञ्चनीम्‌ ॥१९॥ 
ता प्रदीपं महोर्काभां युगान्ताथिसमप्रभाम्‌ ॥ चण्टामालकुलां रिव्यां चिक्षेप रुषितो शुदः॥१५॥ ननाद बल्व्चापि नादं शत्रु 


भयंकरम्‌ ॥ सा च क्षिप्ता तदा तेन ब्रह्मण्येन महात्मना ॥१६॥ जम्भमाणेव गगने संप्रदीप्त्चखी तदा ॥ आधावत महाशक्तिः 


कृष्णस्य वधकोक्षिणी ॥१७॥ भृशं विषण्णःशकरोऽपि स्वमरगणेवतः ॥ शक्ति प्रज्वरतां दृष्टा दग्धः कृष्णेति चातरषीत्‌ ॥१८॥ 


॥ १३ ॥ अतिशय भज्वटित हूए जेसे परतसे बढा हमा अभि, तब शत्रुओंको नाशनेवाटी भकाशित ओर दिव्य सेने बनी हुईं शक्ति रहण 
की ॥ १४ ॥ वह महाउल्काके समान भरकाशवाटी ओर प्रटयकी अशचिके समान कातिवाटी; वैटेकी भाखाओंसे आकु शक्तिको कुपित त 
¡ इए स्वामिकातिकने छोडी ॥ १५ ॥ ओर शनुको भय देनेषाठा उग्र शब्द करने ठग, तव्‌ ब्रह्य ओर महात्माह्प स्वामिकातिककी छोडी 6 

¦ शक्ति ॥ १६ ॥ प्रदीप मुखवाटी आकारे फैटी हू,मोौर कप्णके वधनेकी आकांक्षा केलेवाटी भावान हदे ॥ ९७॥ तब विषण्ण हो सब ( 
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¢. भागी. 
| महाहूक 0 ्चिडककर्‌ ण 
क १ ष इतपमकार कहने ऊ१॥१८ ६ ८ एवा सव देवते ८५८ ४ 
| द्ग्ध्‌ साद सा १९६ वो हो ण्य घुदशंन च १ ८ 
दन. क सगणो वीरे गिरा दिपा॥१ प) णि ^ गित रती सा र पारण ४५. ६ ^. 
५ ॥ [३ श्रकष्णने पृथ्वीतस पीछे जब सब देवता अच्छी तरह शब्दकर छोडनेकी इच्छा की तवस्वामिकातिक सेउपजी हृदं ॥२३॥ चित्रा कनकशक्ति ¢ 
२९१ € शब्द करने ८ग॥२०॥ पीछे जब जव श्रीकष्णने चक्र छोड पावेतीजीके अष्टमभाग | साधु साधिति 
४ विचार किया ॥२१॥ र ठंबमाना महाभागा प ॥ पतितायां महाशक्तयां सा 
ग्रहण कर छोडनेका वि ओर देवक वचनोसे भरविष्ट कोटवी अं स भूतले ॥१९ शकं घ जग्रह 
गें कारणे पातयामास ६ ;: प्रतपिवाच्‌ ॥ पुन 
॥ २२ ॥ कपि नगौ महामृषे ॥ हंकारेणेव निरः देवेषु नर्त बा$दव ॑तदा ॥ २२॥ 
१ ॥ २०॥ त॒तो णार्थाय विधी सतं 
(4५ वः श 
र रणे ॥ २१॥ 2 [भागा भागौ दै धरदनः ॥ २९ ॥ 
दत्यान्तकरणं रणे विटा तत्र कोटवी ॥ लम्बमाना मह तो वाकयषुवाच मधु वा 
त्प्विष्टा ततर वीं ¦ ॥ पराड्रुखस्ततो वृ ति ॥ २५ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
दिग्वासा देववचना त्छुमारस्य देवीं दष्टा महाभुजः । विघ्न निश्चितस्य वष प्र बाह्म शह 
न्तरे ॥ अथान्तरात्कुमारस्य देवं वं विघ्नं रि भगवानुवाच ॥ अप | 
व त्वं धिक्त्वामिति ११. => क १९५ भ म ति गी (&।२९१॥ 
५. यू ॥ २७ रक्षा करनेवा र 
शुत्वेवं ३चनं 1 ५९ यवं भेदय 0 र्वी स्थित देको देख साति वधके परति रेते ( 
ति हक वीचमे भात दुद पौे भ देवि! परे हट जा प्रे हट जा क वको नहीं धारय किया ॥ २६ ॥ 
कोद मुख फेर श्ररृष्ण कहने गे ॥ २४॥ के वचनको सुन कोटवीदेवीने र इसका कल्याण होगा ॥ २७ ॥ 
¢ पि कयो कती ह।२५ वा त शीषर युद्धे अङ्ग हो ओर मे 
(^) का 
, ने ठगे किःस्वाभिक 
(3 तब श्रीरृष्ण कह 
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जब वह देवी नहीं ही ओर स्थितही रहीं तव युद्धे श्रीकष्णने अपने चक्रको फर छया ॥ २८ ॥ जब देव श्रीरुष्णसे स्वामिकार्तिकंकी रसा करी !: 
तब कुमारको युद्धे अरग कर देवी महादेवजीके समीपे परदीप्त हृदं ॥ २९ ॥ इस अंतरे महाभय उवन्न हृभा ओर देवीने खामिकारतिकफी रक्षा (6 
करी तब वहां बाणासुर आया ॥३०॥ ओर रृष्णके युदधसे स्वामिकारतिकको भागा हुआ जानकर बाणासुर चितवन करने या किं अब भ श्रीक- ¢ 
ष्णकै सग स्वयं युद्ध कहंगा ॥ ३१ ॥ वैशंपायन बोले; भूतयक्षोके समूह ओर बाणासुरकी वहती सेना यह सव भयते मोदित नेतरोषाडे होकर € 


तां चदृष्टा स्थितां देवो हरिः संग्रापमृद्धनि ॥ संजहार ततश्चकं भगवान्वासवानुजः ॥ २८ ॥ एवं कृते तु कृष्णेन देवदेवेन 
धीमता ॥ अपवाह्य शुदं देवी हरसात्निध्यमागता ॥ २९ ॥ एतस्मित्रन्तरे चै वर्तमाने महाभये ॥ कुमारे रक्षिते देव्या बाणस्तं 
देशमाययो ॥ ३० ॥ अपयान्तं गृहं दक्वा शक्तं कृष्णेन सगुगात्‌ ॥ बाणश्चिन्तयते तत्र स्वथं योत्स्यामि माधवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ भूतयक्षगणाश्चैव बाणानीके च सवशः ॥ दिशः प्रदद्ुषः सवै भयमोहितलोचनाः ॥ ३२ ॥ प्रमाथगण 
भूयिष्ट सन्ये दीं मदाघुरः ॥ निजेगाम ततो बाणो युद्ायाभिषुखस्त्वरन्‌ ॥ ३३॥ भीमप्रहरणेषेरिदैतयेन्दः सुमदास्थेः ॥ सहा 
बलेर्महावीरेवज्ीव रसत्तमः ॥ ३४ ॥ पुरोहिताः शपुवधं वदन्तस्तथेव चान्ये थुतशीलवृदधाः ॥ जश्च सन्ध तथोषधीमिमे- 
हात्मनः स्वस्त्ययनं प्रचछुः॥३५॥ ततस्तू्यप्णदेश्च भेरीणां तु महास्वनैः ॥ सिदनादैश दैत्यानां बाणः कृष्णममिद्रवत्‌ ॥३६॥ 


दिशाके भ्रति भागने ठगे ॥ ३२ ॥ ओर महादेवजीके पाषदोकी सेना जब कटने टगी तव वेगत युके अथं अभिमुखं हभ बाणासुर धरसे & 
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+ निकला ॥ ३३ ॥ ओर भीम प्रहार करनेवाटे घोर महारथी महाबल्वाे महावीर दैत्ेन्दरोको सग रेकर बाणापषुर इन््रके समान युद कश्नेको 


तेयार हआ ॥ २४॥ तव शात्ुके वधको कहते हए पुरोदित ओर श्ृतिशीठसे बटे हए अन्य बाह्मण य्ह जप्‌ भन ओषधि बाणासुर स्वस्तिवा- /; 


चन कराने ठगे॥ ३५॥ पीठे नह्ृारोके शब्दे ओर भार्योके हाशब्दोंसेदैत्योके सिंहके समान शब्दोषि बाणासुर धीरुष्णके सन्युखं चला॥३ ६॥ 


) ध 


० वै ० ए) युद करनेके अथे आते हृए बाणासुरको देखकर श्रीरभ्णभी गरुडपर चढ़ बाणासुरके सन्मुख चटे॥ २७॥गरुडपर चट यदुभरष्ठ महातेजस्वी श्रीर- ¢ भाग्ट). 
।३९२॥ & 'गको आता देख ॥३८॥ वाणातुर क्रोषको भाप हो सन्यस स्थित श्रीकष्णसे शीप्रतासे बला; मते वचफर अव दुम जीते नही जाओगे; बीर & प, २ 
¢ दारकापुरको ओर द्वारकावासी मितरोको नहीं देखोगे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ है माधव ! मेरे अभिभूत ओर युद्धम मरनेकौ इच्छावाठे काठ प्रेरित ¢ छ 
सोनेके वणवाठेवक्षके अग्रभागोको तम देखोगे' ॥४१॥ हे गरुडध्वज ! अब सहस बाहृभोवाठे मेरे ग तुम आढ भुजावाठे कैसे गुद करोगे ॥४२॥ 8 

द्वा बाणं तु निर्याति युद्धायैव व्यवस्थितम्‌ ॥ आश्य गर्टं कृष्णो बाणायामिष्ुखो ययौ ॥ ३७॥ आयान्तमथ तं ष्ठा त 

यदूनामृषभं रणे ॥ वैनतेयमथाहटं कृष्णमप्रतिमोजसम्‌ ॥ ३८ ॥ अथ बाणस्तु तं हृष प्रषठखे प्रह्युपस्थितय्‌ ॥ उवाच वचनं 

शद्धो वामदेवं तरस्विनम्‌ ॥३९॥ बाण उवाच ॥ तिष्ठ तिष्ठ न मेऽद्य तं जीवन्प्रतिगरिष्यति ॥ दरक द्रारका््थांश्च सुहदो 
्रश्यसे न च ॥९०॥ सुवणवणीन्वकषाग्रानय द्ष्यसि माधव ॥ मयामिभूतः समरे शुगः कारनोदितः ॥४१।अब्‌ बाहुसहस्रेण 
कथमष्टुजो रणे ॥ मया सह समागम्य योत्स्यते गर्डध्वज ॥ ४२ ॥ अघ तं वे सथा युद्धे निनितः सदधान्थवः ॥ द्वारकां 
शोणितपुरे निहतः संस्मरिष्यसि ॥ ४३ ॥ नानाप्ररणोपेते नाना्दविभरषित्‌ ॥ अध बहदं मे कोिभूतं निशामय 

५४४॥ गजंतस्तस्य वार्वयोधा जलोघा इव सिन्धुतः ॥ निश्चरन्ति महाघोर वातोद्धता इवोरमंयः ॥ ४९ ॥ रोषपर्या्ले चेव 

नेव तस्य बभूवतुः ॥ जगरिधक्षत्निव खे महारथं इथोदितः ॥ ४६ ॥ । 
आन दुम बाोदित पृ गदं जीते हए इत शोणितपुर मरणके समय दारका स्मरण करोगे ॥ ४३ ॥ ओर नानापकाके वानोत ९।२५२॥ 
भूषित सहन्त बाहुको अब तुम किरोढ संख्याते युक्त देखो ॥४४॥ गज॑ते हूए वाणाघ्ुरके वाक्योके समू रे निकठने टये जैसे महाषोर बायुते ॥: 
उद्धत तरगोवाटे जठके समूह समद्र ॥४५॥ निकठते ह; ओर कोधे आङ हए दोनों नेच बाणासुरके रेस हए मानो जगत्को दग्ध करनेवाखा ^ 


१९ आसननखत्युबारे मदुप्योको एेसा दीखता द. (@) 
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महासये आकाशम उदित हआ है ॥ ४६ ॥ बाणाघ्ुरके गर्वित वचनको सुनकर आक्राशको भेदन करनेके समान नारदजी बडे शब्द हैमे ¢ 
॥ ४७ ॥ जो योग वल्को प्राप्त हौ युद्ध देखनेके अथ आकाशम स्थित हए थे कोतूहटसे एूटे नेर हो विचरते रहते हँ ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्ण कहने ( 
| ठगे, है बाणासुर ! मोहसे क्यों गजेता है. शूखीयोका गजना अच्छा नहीं है, यहां आकर युद्ध कर तेरे इस वृथा गजेनेसे क्या है ॥ ४९ ॥ है @ 
देत्य ! जो वचनोंहीे युद्ध सिद्ध हेते हषे तो तूमी नित्यप्रति अकषवंपि वचनोको कह ॥ ५० ॥ इसे है बाणघुर ! यहां आङर पञ्चको जीत & 


©. 


@ 

8 

(@) 

@ 

८) 

& तच्छत्वा नार्तस्य बाणस्या्यूनितं वचः ॥ जहास सुमहाहासं भिन्दन्निव नभस्तलम्‌ ॥४७॥ योगदएटशुपाश्रित्य तस्थौ युद्धदि 
? दृक्षया ॥ कोतूहलोत्फुखदशुः इवेन्पय॑रते सनिः ॥४८॥ कृष्ण उवाच ॥ वाण कि गनंसे मोहच्छररणां नास्ति गजितप्‌ ॥ पएघररि 
९ युध्वस्व रणे कि वृथा गजितेन ते ॥४९॥यदि युद्धानि वचनैः सिद्ेयुदितिनन्दन ॥ भवनिव जये नित्यं बहव भरनर्पति॥९०॥ 
» षट्दि जय मां बाण जितो वा वषधातले ॥ चिरायावा्मुखो दीनः पतितः शेष्यसुऽपरैः ॥५१॥ इत्येकता बाणे तु मरमम 
9 दिभिराछगेः ॥ निषिभेद तदा कृष्णस्तममोषेमंह।शरः ॥ ५२ ॥ विनिर्ित्रस्त कृष्णेन मागंणे्मभेदिभिः ॥ स्मयन्बाणस्ततः 
 ङृष्णं शरवष्रवाकिरत्‌ ॥ ९२ ॥ ज्वलद्भिरिव संयुक्तं तस्मिन्युद्ध सुदारुणे ॥ ततः परिषनिध्िशेगदातोमश्शक्तिभिः ॥ ५७ ॥ 
9 शकेः पद्िरेशचैव छादयामास केशवम्‌ ॥ स तु बाहुषदसेण गितो दैस्यसत्तमः ॥ ५९ ॥ 
(@ 
(^ 
& 
(@ 
8 


अथवा मेरे जीता हआ नीचेको पृखबाडा दीन पतित हुभा तू देत्योके सेग शयन करेगा ॥ ५१ 1 रे बाणाषुरको कहकर प्के भेदनं 
करमेवाठे शध चछनेषाटे अमोष बाणो बाणाघुरके श्रीरप्णने वीधा ॥ ५२ ॥ जव पेते वाणो श्रीहष्णते बाणाहुरकं वीषा, तव आश्वं 
मानता हआ बाणाछ्ुरमी श्रीरष्णपर बार्णोकी वषा करके ॥ ५३ ॥ उस दारण युद्धम भ्रज्वछि परि निधिश गदा भाट शक्ति ॥ ५४ ॥ 
मूठ पट्टिश शोषे आच्छादित करता हभ, ओर सहस बाहुं गदित वाणाष्ुर ॥ ५५॥ 


हरिवशपुराण - ९८ 
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ह्‌ ०व्‌ ० दो बाहूबारे श्रीकष्णे युद्ध करने रगा, पे शीरुष्णके ठाधवसे कोधको पराप हभ बाणासुर ॥ ५६ ॥ प्रम दिव्य ओर तपते स्वा हमा @ भा न्टी" 

॥३९३॥ & ओर युद्धम अप्रतिहत सब शत्रओंको नाशनेवाटा ॥ ५७ ॥ साक्षात्‌ ब्रह्माजी रचा हुभा अच वाणा छोड; तव पव दिशा अधकारसे व्याप € प २ 
 @ क्ञे गहं ॥ ५८ ॥ ओर सहस्रो हजारों घोररूप जीव भरकर हो गये, ओर अधकारसे आच्छादित संसारं कुछ भी नहीं दीखा ॥ ५९ ॥ ओंर अ१२६ 

8 साधु २ कहकर बाणाघुरको दैत्य पूजने कगे, ओर हाहा धिक्‌ धिक्‌ एसे देवताओंकी बाणी नाई आने ठगी ॥ ६० ॥ अज्ञके वठकै वेगे 
? योधयामास समर द्विबाहुमथ लीख्या ॥ छाघवात्तस्य कृष्णस्य बरिधूनु श्षान्वितः॥५६॥ ततोऽ परमं दिव्यं तप्ता निर्भितं 
महत्‌ ॥ यदप्रतिहतं युद सवामि्रविनाशनम्‌ ॥५७ ॥ ब्रह्मणा विहितं दिव्यं तन्धुमोच दितेः छतः ॥ तस्मिन्धुकते दिशः सवीस्तमः 
पिदितमण्डलाः ॥ ५८ ॥ प्रादुरासन्हक्चाणि सुघोराणि च सर्वशः ॥ तमसा संते कोके न प्राज्ञायत किंचन ॥ ५९ ॥ 
साध्विति बाणं तु पूजयन्ति स्म दानवाः ॥ हा हा धिगिति देवानां श्रुयते वागुदीसििा ॥ ६०॥ ततोऽघ्लबल्येगेन साविष्मस्थः 
सुदारुणाः ॥ वोरष्पा महाघोरा निपेतमीणव्ष्टयः ॥ &१ ॥ नैष वताः प्रवायन्ति न मेधाः संचरन्ति च ॥ अशे विभृ बणिनं 
दह्यमाने च केशवे ॥९६२॥ ततोऽघ्चं सुमहावेगं जग्राह मधुसूदनः ॥ पार्जन्यं नाष भगवाव्‌ कालान्तकनिभं रणे ॥ ६३ ॥ ततो 
वितिमिरे कोके शराग्निः प्रशमं गतः ॥ दानवा मोषककत्पाः सर्वऽधूवंस्तदा शष्‌ ॥६०॥ दनव प्रशान्त त॒ पार्नन्याह्नेऽमिम- 
\ त्रिते ॥ ततो देवगणाः सवे नदन्ति च हसन्ति च ॥ ६९ ॥ 
प दारुण घोररूप रेस बाणोंङी वषा होने ठगी ॥ ६१ ॥ उस्न समय न पन चली थी न भरेव चरत थे; वाणाघुरके अके जव श्रीकृष्ण द्ग ^ ॥ २९२॥ 
8 होने ठगे ॥ ६२॥ तव महावेगवारे ओर काठान्तकके समान कांतिवारे पार्जन्य अघ्चको मगवानूने अहण किया ॥ ६३ ॥ जव अंधकार 8 
रं नाश हके शर अशनि शांत हो गई; ओर देतयोका संकल्प बिगड़ गया ॥ ६४ ॥ इत भकार दानवके अदन शांत होने ओर पार्जन्य अके £ 
@ अभिमंत्रित होनेमे सब देवता हसकर सिंहनाद करने रगे ॥ ६५॥ हि 
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र है महाराज ! शब्के हत होनेसे रोधसे मूच्छित हो पर वाणा गढपर स्थित हूए भीरुभ्णको ॥ ६६ ॥ मुपल पिश आच्छादित के गा, ९ % 
& तब बागाघुरकी बाणवृष्टिको ॥ ६७ ॥ ईहसे हए शरीष्णने निवारण किया; इक पकार केशवके साथ महासं्ाम हृभा ॥ ६८ ॥ शाङ्गं॑धुलषपर (& 
ए चटाकर छोडे हए बरे श्रीरुष्णने वाणाुरके रथ ध्वजा घोडे पताकार्थोको खंड २ कर दिया ओर्‌ कवच सुङुट धनुष महातेजस्पीने टक्डे कर @ 
8 द्यि ॥ ६९ ॥ ओर हकर एक बाण बाणाहुरकी छातीमें मारा, तव म्वेष होने बाणाघुर यदध पृच्छित हभा ॥७०॥ तब परहारसे पीडित ओर 
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इते शष महारान देतेयः कोधभरीच्छतः ॥ भरः सेच्छदयामा् कैरवं गरुडे स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ बुशः पटटिरेशैव द्यामा 
कावम्‌ ॥ तस्य तां तरसा सवी बाणवरषटं सशयताम्‌ ॥ ६७ ॥ प्रहसन्वारयामापत केरषः शृदषुदनः ॥ कैरवस्य तु बाणेन 
वत्तमाने महाहवे ॥ ६८॥ तस्य शङ्गेविनिभेकतः शरेररानिषंनिभेः ॥ तिट्शस्तदरथं चके साश््वनपताकषिनम्‌ ॥ ६९ ॥ चिच्छेद 
कृवचं काया"पुककट च महाप्रभम्‌ ॥ ककं च महातेना इस्तचापं च कर्षः ॥ ७० ॥ वरि्याध्‌ चैनमुरापि नाराचेन स्मयामि ॥ 
स मर्माभिहतः संख्ये प्रधुमोहारपचेतनः ॥ ७१॥ तं ष्ठा मूच्छितं बाणं प्रहारपरिपीडितम्‌ ॥ प्रा्ताद्वस्मद्गस्थो नारदो खनिः 
पङ्गवः ॥ ७२॥ उत्थायापरेयत तदा कक्षास्फोटनतत्प ॥ बाद्यानो नखाव सिष्य दिष्ट्येति ब्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ अह मे 
फट नन्म जीवितं च सुजीषितम्‌ ॥ दृष्टं मे यदिदं चितं दामोद्रपशक्रमम्‌ ॥ ७९ ॥ जय बाणं महानाहो दैतेयं देवषिर्विषस्‌ ॥ 
यद्थेमवतीर्णाऽपि तत्कमं सफरीङ्कश्‌ ॥ ७९ ॥ 


 पूच्छित बाणाुरको देलकर्‌ ऊब महटढे शिलरपर स्थित हूए नारजी ॥७१॥ अपनी काको बनाते नलति पिणाको बनते, मंगल हृभा मंग इभा 
फते कहने लगे ॥७२॥ भह हमारा जन्म अब सफल इभा, भेरा जीवन अन सफ भ जो भने षट्‌ वित्रह्प शरीकष्णा प्रक्रम देखा॥ ७३॥७१॥ 
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6 हे महाबाहो ! देवताके वैरी दितिके वेशम उपजनेवाठे बाणादुरको जीतो जिसके भर्थ अवतार या है तिस कको सुल करो ॥ ७५ ॥ 
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ह.वं. ¢ रेस शीरष्णकी स्तुति कर गिरते हृए बाणोंसे आकाशको भरकाशित करते हुए नारदमुनि युद्धम विचरने ठगे ॥ ७६ ॥ ओर इन दौनोकी ध्वजाभोका (रँ भा टी 
।३२९॥ & एरस्पर संप्ाम हज. इस भकार देवता ओर दैत्ये युद्धम विचित्रता हृदं ॥ ७७ ॥ पीछे वाणासुरका वाहन मभूर ओर श्रीृष्णका वाहन गरुड ये (& 
दोनों पक्ष तुण्ड पैरनखके ॥ ७८ ॥ प्रहारोंसे परस्पर युद्ध करने ठगे, तब कोधको प्राप्त हुए गरुढने दीप्तेजवाठे ममूरका ॥ ७९ ॥ शिर प्रहणकर्‌ 
तंडसे पतन कर प॑खोे फेककर ताडन किया ॥८०॥अर पैर परंषुओंके अभिघातसते अनेक परकारकी चोट मार ओर बडे वठसे सचकर ॥८१॥ & 


एवं स्तुत्वा तदा देवं बाणेः खं ्योतयन्‌ शितैः ॥ इतस्ततः संपतद्विनारदो व्यचरदरणे ॥७६॥ प्रधुध्येतां ध्वजौ तप्र तावन्योन्य 
मिद्धो ॥ युद्धं तभृद्राहनयोरुभयोदेवदेत्ययोः ॥७७॥ गर्डस्य च सामो मयूरस्य च धीमता ॥ पक्षण्डपरहारेषतु चरण्यन- 
चेस्तथा ॥७८॥ अन्योन्यं जघ्तः द्धो मयूशश्डाबुभो ॥ वैनतेयस्ततः इदो मयूरं दीप्रतेनक्म्‌ ॥७९॥ जग्रह शिरसि क्षिप्र 
तुण्डेनाभिपतंस्तदा ॥ उत्क्षिप्य चैष पक्षाभ्यां निजघान महाबलः ॥ ८० ॥ पद्यां पश्वामिषाताभ्यां इता वातान्यनेकशः ॥ 
आशङ्कष्य चैनं तरसा विकृष्य च महाबरः॥८१॥ निसंज्ञं पातयामास गगनादिवं भास्करम्‌ ॥ भधूरं पतिते तस्मिन्पपातातिषखो 
थुवि ॥ ८२ ॥ बाणः समरसंवि्मशिन्तयन्कार्यमात्मनः ॥ मयातिबलमत्तेन न कृतं घुद्दां वचः ॥ ८३ ॥ पश्यतां देवदैल्यानं 
पराप्तोऽस्म्यापदयत्तमाम्‌ ॥ त दीनमनसं ज्ञात्वा रणे बाणं सुषिड्कवप्‌ ॥८४॥चिन्तयद्रगवाद्‌ श्र बणरक्षणमातुरः ॥ ततो नन्दीं 
महादेवः प्राह गम्भीरया गिरा ॥ ८५ ॥ ¦ 
सज्ञे रदित मपूरको आकाशे गिरा दिया जेते आकाशते स गिरा. जव मूर पृ्वीपर गिर पडा ॥ ८२ ॥ तब अतिबटी वाणाघुरभी अनेक ५ ॥२९४॥ 
 कायेका चितवन कर पृथ्वीम गिरकर कहने ठगा कि) वख्के यदस मैने पितरो वचन नहीं माना ॥८३॥ सो देवता ओर दैतपोक देसते हृए प॑ 3 
बडी आपदको प्राप्त हुम ह; तब दीनमनवाखा ओर युद्धम विकर वाणा्ुरको जानकर॥८४॥बाणारुरकी रक्षके अर्थं चितवन करते हृए महादेव ¢ 
फिर गभीर वाणीतते नंदिकेश्वरसे कहने ट्गे ॥ <५॥ २ 
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हे मिय ! जहां बाणापुर युद्धम स्थित ३ तहां दिव्य ओर पिस युक्त प्रकाशित ॥ ८६ ॥ रथद्वारा बाणापुरको युदक अथे भ्रा कर म पमथगणोके ष 
मध्यम स्थित है मेरा मन ठीक नहीं है ॥ ८७ ॥ इ कारण युद्ध नहीं करता है, बाणाघुरकी रक्षके अर्थ शीघ्र गमन करो एष महादिवके कचनको (3 
¡ ग्रहण कर नंदिकेश्वर रथम बैट ॥ ८८ ॥ जहां बाणाुर स्थित था तहां जाकर शनैः कहने रगे; हे दै ! हे महाबल | इष रथम शीघ्र चो ॥८९॥ क्च 
पि देतयोके नाथ करनेवाे शीरुष्णते यद करो तव महादवे रथम बाणासुर स्थित हो ॥ ९० ॥ उप बरहनिीपित रथमे भाप होकर महतिनस्वी (& 


नददिकेशवर यादि तं यतो बाणो रणे स्थितः ॥ रथेनानेन द्येन पिदयुकतेन भावता ॥ ८६ ॥ वाणे संयोनयाश तमडं युदय 
वानप ॥ प्रमायगणमष्येऽह स्थास्यामि नहि मे मनः ॥ ८७ ॥ यों वितरते ह्यय बाणे षंश्य गम्यताम्‌ ॥ तथत्युक्ला तता नन्द्‌ 
श्न रथिनां व्रः ॥ ८८ ॥ यतो बाणस्ततो गत्वा वाणमाह इानेरिदम्‌ ॥ दैत्यां रथमातिष्ठ सीघे महार ॥ ८९ ॥ तत 
युध्यस्व ष्णं वै दानवान्तकरं रणे ॥ आरोह श्थं बाणो मददेवस्य धीमतः ॥९०॥ आष्ढः स ह बाणश्च तं रथं निमितम्‌ ॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय भवस्यापिततेनसः ॥ ९१ ॥ प्रादुश्करे महारोद्रमशं सवाघ्नपातनम्‌ ॥ दीप ब्रह्मशिरो नाम बाणः ऊुदीऽतिषीयं 
वान्‌ ॥ ९२ ॥ प्रदीति बरह्मशिरमि रोकाः क्षोभद्वपागमन्‌ ॥ रोकंरक्षणाथं वे तत्सं ब्रह्मयोनिना ॥ ९२ ॥ तरेण निहत्याघ्ं 
प्राह कष्णस्तरस्विनम्‌ ॥ रेके प्रल्यातयरसं बाणमप्रतिमं रणे ॥ ९४ ॥ कथितानि क्ष ते तात बाण किं न विकृत्थषषे॥ 
अयमस्मि स्थितो युद युद्धय पुरषो भव ॥ कातेवीयांयनो नाम पूरं बाइक्षवान्‌ ॥ ९५ ॥ 


 शिवनीके दिये हृए रथम चद ॥ ९१ ॥ सब अर्घोका घात करनेवाठे महाघोर व्रह्शिर नागवाले अश्चको उप्त महाबहीने भग किया ॥ ९२ ॥ जब 
बहमशिर अघ् प्रदीप हभ तब सव लोक क्षोप्को भात दूए कारण फ लोककी रक्षके अर्थं जो अन्च रचा गया है ॥ ९३ ॥ तिक अङ्गो शीङ्ष्णते 
अपने चक्रसे काटा, ओर संसारम विख्यात यश्वाठे ओर युद्धं शल ओर वेगम ङश ॥९४॥ बाणास भीरुष्ण कले लगे, है बाण } जो ते र 
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ह ०ये ० पठे वचन के थे पे अव किर क्यों नहीं कहता; अब मँ युद्धे स्थित हो रहा हूं त परप होकर मेर संग युद कर पे सहस बाहृमोषाटा महावटी @ भाग्दी° 
॥२९५॥ कातेबीयाजन ॥ ९५॥) प्रशुरामृजीने प्रहे युद्धम दो बाहुओंषाा कर दिया है तेही त्च भी बाहुक वीयके उपजा ॥ है ९६ ॥ (@ष्‌, २ 

त्र सो इस तेर गव॑की शांति इत युद्धम करता हः ओर जवतक तैर गवकी अपनी भुजासे शांति कर ॥ ९७ ॥ तवतक तू यहीं स्थित रह, मृश अ१२६ 

तू इस युद बेगा नही, तब परमदारुण ओौर अतिदुठंभ तिस युदधको देखकर ॥ ९८ ॥ देवता अफे निकट नारद मुनि युद्धम चछ्ने ठगे ्‌ 


महाबलः स रामेण द्विबाहुः समरे कृतः ॥ तथा तवापि दर्पौऽय बाहूनां वीयंसंभषः ॥९६॥ एष ते द्पेशमनं करोमि रणमूर्धनि ॥ ¦ 
यावत्ते दप्पशमने करोम्यद्य स्वबाहुना ॥९७॥ तिष्ठदाना न मेऽद्य तं मोक्ष्यसे रणूर्दनि ॥ अथ तहमं दृष्ट युद्धं परमपदा- 
रणम्‌ ॥९८॥ तञ देवासुरसमे युद्धे वृत्यति नारदः ॥ निनिंताश्च गणाः सवे प्रप्र महात्मना ॥ ९९ ॥ निक्षिप्तवादा युद्धस्य 
देवदेव गताः पुनः ॥ स तञ्च सदश्ारं नदन्मेध इवोष्णगे ॥१००॥ जग्राह कृष्णस्त्वरितो बाणान्तकृरणं रणे ॥ तेजो यज्ज्यो- 
तिषां चैव तेजो वन्राशनेस्तथा ॥१॥ सुरेशस्य च यत्तेजस्तचक पर्यवस्थितम्‌ ॥ ेताभेशवैव यत्तेजो यच वे ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२॥ 
ऋषीणां च ततो ज्ञानं तचकरे समवस्थितम्‌ ॥ पतिव्रतानां यत्तेजः प्राणाश्च भरगपक्षिणाम्‌ ॥३॥ यच चक्रधरेष्वस्ति त्क संनिवे 
शितम्‌ ॥ नागराक्षसयक्षाणां गन्धर्वाप्परसामपि ॥ ४ ॥ 


आर्‌ भदन्नजीने ति समयमे सव गणमी जीत छथि ॥ ९९ ॥ तव युद्धे भाग महदेवजके पार्षद महदेवजीके समीपम गये पीठे सहत आरोषाडा ।॥२९५॥ 


सुदशन चक्र वषौके भेके समान गर्जता हुम ॥१००॥ बाणापुरके नाशके अथं श्रीरृष्णने ग्रहण किया. पीछे सव तारोगणोंका तेज ओर वजका 
तेज ॥ १ ॥ इन्द्रका तेज इनको चक्रम व्यवस्थित कर त्रेता्निका तेज बह्मचासियोका तेज ॥ २ ॥ मुनियोंका ज्ञान यह सब चक्रमे व्यवस्थित 
कर'पतिब्रता वियोका तेज मग ओर पक्षियोके प्राण ॥ ३ ॥ ओर नाग राक्षस यक्ष गंधर्व अप्रा इनका तेज ॥ ४ ॥ 
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ओर त्रिोकीका बर प्राण इन सवोंको श्रीकष्णने सुदशेन चक्रमं स्थापित किया, तिप्त तेजसे संयुक्त ओर सुर्यके समान भरकाशित॥५॥ भौर अति- , 
तेजवाठे शरीरसे व्याप्त चक्र वाणासुरके समीपम श्ीरुष्णने स्थित किया तेजसे दीपमान उपस चककरफे युदधमे॥६॥ अप्रमेय ओर किमे न केरे ठेसा 
। त्रिरोकीमे जीतनेके योग्य चक्र जव श्रीरृष्णे धारण किया ॥ ७ ॥ तव उमादेवी महादेवजीपते कहने ठगी;है देव ! जवतक यह चक्र नहीं चट तवतक 
तुम बाणासुरकी रक्षा करो महादेवके वचन सुन ठंबदेवीसे शिष कहने गे ॥ ८ ॥ हे ठे ! बाणी रक्षके अर्थं शध जाओ तब पार्वती योगको 


चैलोकंयस्य च यत््राणं सर्वं करे व्यवस्थितम्‌ ॥ तेजसा तेन संयुक्तं ज्वलत्निव च भास्करः ॥५॥ वषा तेज आधत्ते बाणस्य 
्रषुखे स्थितम्‌ ॥ ज्ञात्वातितेजसा चक्र कृष्णेनाभ्युदितं रणे ॥६॥ अप्रमेयं ह्यविहतं रुद्राणी चाब्रवीच्छिवम्‌ ॥ अनेयमेतत्रेरोकये 
चक्र कृष्णेन धायेते ॥ ७ ॥ बाणं जयस्व देव त्वं यावच्चक्रं न घुञ्चति ॥ तत्यक्षो वचः श्रत्वा देवीं लम्बामथान्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
गच्छेहि रम्बे शीघ्रं तवं बाणसंर्षणं प्रति ॥ ततो योगं समाधाय अदृश्या दिमवत्सुता ॥ ९ ॥ कृष्णस्येकस्य तद्रूपं दशेयन्पा 
श्वपागता ॥ चक्रो्यतकरं ष्ठा भगवन्तं रणाजिरे ॥११०॥ अन्तर्द्ानघुपागम्य त्यज्य सा वाससी पुनः ॥ परित्राणाय बाणस्य 
विजयािष्ठिता ततः ॥ ११ ॥ प्रषुखे वादस्य दिग्वापता कोटवी स्थिता ॥ तां दृष्टाय पुनः प्राता देवीं शुदघ्य समताम्‌ 
॥ १२ ॥ लम्बां द्वितीयां तिष्ठन्तीं कृष्णो वचनमव्रवीत्‌ ॥ भूयः सामषताप्रक्षी दिगघ्ावस्थिता रणे ॥ १३॥ बाणसरक्षणप्रा 
हन्मि बाणं न संशयः ॥ एवष्क्ता तु ष्णेन भूयो देव्यत्रषीदिदम्‌ ॥ १४॥ 
शाह हो अस्पयह्प ॥ ९ ॥ अकेठे म्णको अपने हप्को दिसनेवाठी ओौर अन्योति अश्श्य होकर शीहष्णके समीपे मा हई ओर चक्रको 
हाथमे धारण करनेवाटे श्रीरृष्णको युद्धे देखकर ११ ०॥८ंबा अंत्थानकौ भ्रा हो अपने कपोकी त्याग पाणासुरकी रन्नके अथं अपने कपृडोको ट 
फिर त्याग श्रीरुष्णके सन्मुख स्थित हुई ॥११॥ तव किर प्राप्त हदे रुद्रकी मानी हदं देवीक ॥१२॥ ओर्‌ दरी वाको स्थित हुईं देख श्रीकृष्ण & 
कहने ठगे कि; हे देवि ! फिर तू बाणामुरकी रक्षाके अथं कपडोंको त्यागेकर युद्धम पे सन्मुख स्थितः हद ॥१२॥ मँ इ बाणापुफो मांगा पे 
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ह०व्‌० ¡ सशय नही, रेस श्रीरुष्णके वचनको सुनकरबाणासुरकी रक्षा करनेवाटी देवी मधुखाणीरे श्ीकण्णसे कहने टगी॥।१४॥ कि सव रोकोको रचनेवषि रं भा टी 
।३९६॥ & ओर पुरुषोमे उम ओर महाभाग महादेव अनंत नीक अव्यय १५। पनाम हृषीकेश टोकोंकी आदिमं, उपन्न होनेवाटे तुमको म जानतीं रू हे & ष्‌, २ 
ष देवं ! युद्धम इस बाणासुरको मारनेके योग्य तुम नहीं हो॥३६॥ दस बाणासुरको अभयदान करो, ओर मेने वाणासरुरकी माताके अथं यह वर दिया 9 ४ 
है कि तेरा पुत्र सदा जीता रहेगा ॥१७॥ इस कारण किर मेँ रक्षा करती हू; सौ है माधव ! मेरे उयोगको मिथ्या करनेको तुम योग्य नहीं हो, पेम 1९4 
| देवीके वचनको सुन शत्ुनाशी ॥१८॥ श्रीकष्ण कहने कगे किं हे भामिनि ! तू सत्यवचनको सुना बाहुभोमे गवित हुमा बाणाघतुर शब्द करता 
जाने तवं सर्वभूतानां स्टार पुरुषोत्तमम्‌ ॥ महामागं महादेवमनन्तं लीनमव्ययम्‌ ॥ १५ ॥ पद्मन षीकेश लोकानामादिष्षः 
भवम्‌ ॥ नार्दसे देव हन्तुं वै बाणमप्रतिमं रथे ॥ १६ ॥ प्रयच्छ ह्यभयं बाणे जीवघुप्री त्वमेवं च ॥ मथा दत्त देष भूयश्च ६ 
प्रिर्ष्यते ॥ १७॥ न मे मिथ्या सथुयोगं कतंमदहंसि माधव ॥ एषघरक्ते तु वचने देव्या परपुरंजयः ॥ १८ ॥ कृष्णः प्रभाः ^ 
पते वाक्यं शृणु सत्यं तु भामिनि ॥ बाणो बाहृसदसेण नदते द्पैमात्रितः ॥ १९ ॥ एतेषां छेदनं तथ कर्तव्ये ना संशयः 
॥ द्विबाहना च वाणेन जीवपुत्री भरिष्यति ॥१२०॥ आघुरं दधमाश्रित्य नच मां संश्रयिष्यति ॥ एवश्रक्ते तु वचने कृष्णेना- 
डिष्टकम॑णा ॥ २१॥ प्रोवाच देवी बाणोऽयं देवदत्तो भवेदिति ॥ अथ तां कार्तिकेयस्य मातरं सोऽमिभाष्य वे ॥ २२॥ प्रोवाच 
बाणं समरे वदतां प्रवरः प्रभुः ॥ युध्यतां युध्यतां संख्ये भवतां कोटी स्थिता ॥ २३ ॥ अशक्तानामिव रणे पिग्बाण तवं ¢? 
पोरूषम्‌ ॥ एवघुक्ता ततः कृष्णस्तच््रं परमात्पवान्‌ ॥ २४ ॥ 
है ॥ १९ ॥ इस्‌ कारण इसकी वाहरभंका छेदन करना आवृश्यक है, इसमे सदेह नहीं; परन्तु दो बाहूभोवाठे बाणासुर तूजीवितपत्रिणी ¢ 
होगौ ॥१२०॥ देत्यपृनके गवेको परा हो यह मेरा आश्रय नहीं ठेगास पकार अदविष्टकपां श्रीरष्णके वचनको सुन ॥२१॥ देवी कहने ठगी (§ 
¢ कि है देवदेव ! यह बाणासुर तुम्हारे आभित्‌ रहेगा; पीठे पर्वतीजीसेभी रेसेही श्रीरुष्ण कहकर वोठनेवाटोमे गष प्रभने वाणामुरसे कहा ॥२२॥ & 
& युद्ध करो तुम्हारो कोटवी देवी स्थित हो रही है ॥२३॥ असमर्थोकी नाद हे बाणासुर ! तेरे पौरुषको धिष्णार है, ेसे कहकर श्रीकष्णने उस्‌ महाब- 


(८) 
(८) 
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9 ॥२९६॥ 
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 लयुक्त चक्रको ठे ॥ २४ ॥ नेतोँको मीच महाबली श्रीरुष्णने छोडा; जिसके छोडनेस स्थावर जंगम छोक मोहको प्राप होते है ॥ २५॥ ओर @ 
® मसोंको खानेवटे प्राणी युद्धे तृप्र होते है, सुर्यके समान कांतिमान्‌ ॥२६॥ वह चक्र जब गदाधरने रहण किया तब वहे अपने तेजसे दानवोंका & 
9 तेज हरता दुभा ॥२७॥ बाणासुरकी बाहृभको काटने गा; ओर जरते हए कषठके समान शीघ्र युद्धम भता हुआ ॥ २८ ॥ श्रीरुष्णसे युद्धम & 
& छोडा हआ दृस्ते सयेकी समान विष्णुका चक्र एसी शीघतात भ्रमने गा किजिप्तकी शीध्रतासे रूपभी नहीं दीखता था ॥२९॥ तव बाणासुरकी 


(6) 
निमीलिताक्षो व्यसंजद्राणं प्रि महाबलः ॥ क्षेपणायस्य षुद्न्ति लोकाः स्थाणुजङ्गमाः ॥ २९५ ॥ कव्यादानि च भूतानि ह 
त्ति यान्ति महाषृधे ॥ तमप्रतिमकर्माणं समानं सूर्यवर्चस ॥ २६ ॥ चक्रषुयम्य समरे कोपदीप्तो गदाधरः ॥ स॒ ॒शुष्णन्दा 
नवे तेजः समरे स्वेन तेजसा ॥ २७ ॥ चिच्छेद बाहूश्केण श्रीषरः परमौजसा ॥ अातचक्रवतूर्ण भ्राम्यमाणं रणाजिरे ( 
॥ २८ ॥ क्षिप्ते तु वासुदेवेन बाणस्य रणमूर्देनि ॥ विष्णुचक्रं भरमरत्याञ्च॒॒श्यादरपे न दश्यते ॥२९॥ तस्य ॒बाहुसदस्चस्य @ 
पयायेण पुनः पुनः ॥ बाणस्य च्छेदने चक्रे तचक्रं रणमूद्धनि ॥ १३० ॥ कृता द्विषा तं बाणं छिन्रशाखमिष द्मम्‌ ॥ एनः (& 
करमर कृष्णस्य चकर प्राप्त सुद्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ कृतकृत्ये तु संप्राप्ते चक्रे रैत्यनिपातने ॥ स्वता तेन ७ 
कायेन शोणितोघपरिष्ठुतः ॥३२॥ अभवत्पवैताकारश्चत्रगाह्मदाघुरः ॥ असृदमत्तश्च विविधात्रादान्श्चन्धनो यथा ॥३३॥ & 
तस्य नादेन महता केशवो रिपुसूुदनः॥ चक्रं भूयः कषप्तकामो बाणनाशार्थघु्तः॥ तमुपेत्य महादेवःकुमारसदितोऽबरषीत्‌ ॥३९॥ त 
| सहल बहुओंको कमे काट उप्त चक्रने ॥३०॥ दो वाहुमौवाटा करी हृ शाखावाठे वृक्षफे समान वाणा्ुरको क दिया;तव फिर सदशेन चक्र ^ 
& श्रीहृष्णके हाथमे पराप्त हृभा॥ ३१। वैशंपायन बोठे;जव सदशन चक्र कष्णके हाथमे भराप्हृभा,ओर वहते हए हि 
र पवेतके आकार छिन्न बाह्ओंवाढा ओर महाबी टोदटूसे मतत मेषके समान अनेक पकारे शब्दोको बाणासुर 
¢ महाशब्दसे कोधको राप हए श्रीरष्ण फिर बाणासुरके नाशके अथं सुदशनचक्रको छोड्नेठगे,तव स्वामिकातिक 
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हुके समरस भीगता हुभ॥३२॥ 
करने ठमा॥३३॥ तव बाणापुरके ¢ 
सहित महादेवजी कर उनसे कहने ( 


ह.वे० छ ठगे ॥ २४ ॥ महदेव बोरे; है कष्ण ! है र्ण ! हे महाबाहो ! ह षो ! ह मुकेर्को मारवा ! ह देव ! हे सनातन ! तमको म जानता (| भा 16 
॥३९७॥ ® ह ॥२५॥ हे देव ! ठोकोंकी तुम गति हो, तुमसे यह जगत्‌ रचा गया हे, देवता दत सपं तीन प्रकारके प्राणियों तुम ८। नहीं आस्कते &षृ, २ 
॥ २६॥ इस कारण दिष्य ओर उदतरप इस घुदशनचक्रको आप मत छोडो; आपनिवारण ओर संहारे योग्य रणमे शत्रुभोंको भय देनेषाटे @ 
हो ॥ २७ ॥ हे केशिनिषुदन ! इस बाणाहुरको भने अभय दिया है सो भेरा मिथ्या वाक्य न हो, इस कारण तुमे भै क्षमा कराता ह ॥ ३८ ॥ (8 अ १२९ 


¢ 

र ईश्वर उवाच ॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो जाने लां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ मधुकैटभहन्तारं देवदेवं सनातनम्‌ ॥ ३५ ॥ लोकानां लं 
¢ गतिर्देव त्वत्परसूतमिदं जगत्‌ ॥ अजेयस्त्वं परिभिछोकैः सघुराषुरपप्रगेः ॥ ३९ ॥ तस्मात्संहर दिग्यं त्वमिदं चकं सघु्यतम्‌ ॥ 
6 अनिवायमसंहाय रणे श्रभयंकरम्‌ ॥ ३७ ॥ बाणस्यास्याभये दत्तं मया केशिनिषूदन ॥ तन्मे न स्याद्वृथा वाकयमतस्त्ा 
र क्षामयाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ जीवतां दव बाणोऽयमेतच्चक्रं निषतितम्‌ ॥ मान्यस्त्वं देवदेवानामम्चराणां च 
(८) 
@) 
९ 
(¢) 
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>.) 


सवशः ॥ ३९ ॥ नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि यत्काथं ते महश्वर ॥ न तावत्कियते तस्मान्मामलक्ञा तुमहसि ॥१४०॥ एवघक्षा 
महादेवं कृष्णस्तुणं महामनाः ॥ लगाम तत्र यत्रास्ते प्रधु्निः सायकैथितः ॥ ४१ ॥ गते कृष्णे ततो नन्दी बाणमाह वचः 
शभम्‌ ॥ गच्छ बाण परसत्रस्य देवदेवस्य चाग्रतः ॥ ॥ ४२ ॥ तच्छत्वा नन्दिवाक्यं तु बाणोऽगच्छत शीषगः॥ चिन्नबाह 
ततो बाणे दृषा नन्दी प्रतापवान्‌ ॥ 9३ ॥ 
श्रीरष्ण बे; ह देवयह बाणामुर जीता रहेःयह चकर ने निवृत्त किया क्योकि देवताभोक देवता ओर दैतयोक तुम मान्य हो ॥३९॥ तुम्हारे ५ ॥३९०॥ 
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& अथं नमस्कार है जो मेरा कायं है तिसके अर्थ भ गमन करता दं इ कारण आप पङ्े ज्ञा दीम जो आपका कर्थ है सो कहि ॥१४०॥ 


¢ महादेवजी यह कहं गङूडजीके सग रीकृष्ण जहां वाणो सयुक्त अनिरुड स्थित थे श्रीरष्ण तहां गये ॥ ४१ ॥ जब श्रीरुष्ण चठे गये तव क 
@ नंदीश्वर बाणासुरसे कहने टगेःहे वाण ! रेसेही प्रसन महादेवजीके अगाडी स्थित हो ॥ ४२ ॥ तब नदीश्वरक वचनसुन बाणासुर शीघ चल्नेको ( 
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तेयार हुआ; तव करी हृं बाहूओंवाठे वाणासुरको प्रतापवान्‌ नेदीने देख ॥ ४३ ॥ रथम स्थितकर नहा महादेवजी स्थित थे; तहां जाकर प्रप्त ¢ 
किया; फिर नदीश्वर बाणाघरुरसे कहने ठगे ॥ ४४ ॥ हे बाण ! महादेवजीके अगादी नृत्य कर्‌ इसमे तेरा कल्याण होगा, यहं देव तेरेपर प्रसन्न ९ 
होगे ॥ ४५ ॥ तव ठोद्ूके समूहसे भजे हए अगोँवारा, ओर नंदीश्वरकफे वाक्य प्ररित जीनेकी इच्छावाला बाण शिवे सन्भुखं ॥ ४६ ॥ भये 
सुविभ्र ओर बिगडे मन कपणभवस्थाको प्राप्त हआ भये विव नेच किये महादेवजीके सन्मुख नाचने टगा; तब भये उद्वि् भर सृत्य करता हभ 


अपवाह्य स्थेनैने यतो देवस्ततो ययौ॥ ततो नन्दी पुनर्वा प्रा्वाचोत्तरं वचः। ।४९॥ बाण बाण प्रनृ्यस्व श्रेयस्तव भविष्यति॥ € 


एष देवो महादेवः प्रसादशरषुखस्तव ॥४९५॥ शोणितीघष्टुतेगात्रनैन्दिवाक्यप्रचोदितः ॥ जीवितार्थी ततो बाणः प्रषु शंकरस्य ¢ 
वै ॥७६& ॥ अनरत्यद्यसविश्ो दानवः स्र विचेतनः ॥ ते दृष्ठ च प्रनृत्यन्तं भयोद्रिं पुनः पुनः ॥ 9७ ॥ नन्दिवाक्यप्रनवितं 
भक्तावुग्रहक्द्रवः ॥ करूणावशमापत्नो महदिवोऽत्रवीद्रचः ॥ ७८ ॥ हशर उवाच ॥ वरं वृणीष्ष बाण त्वं मनसा यद्भीप्सि ॥ 
परतादधुुखस्तेऽहं प्रियोऽसि मम दानव ॥४९॥ बाण उवाच ॥ अजर्थामर्थेव भवेयं सततं विभो ॥ एष मे प्रथमो देवं वयोऽस्तु 
यदि मन्यसे ॥१५०॥ देव उवाच ॥ तुल्योऽसि देवतेबाण न बल्युस्तव विधते ॥ अथापरं परणीष्वायय अबुभ्ाहेऽसि पे सदा ॥५१॥ 
बाण उवाच ॥ यथाहं शोणितेदिग्धो ृशारतो व्रणपीडिः ॥ भक्तानां बरत्यतां देव पुत्रजन्म भवेद्धष ॥ ५२ ॥ 
देख ॥४७॥ नंदीश्वरके वाक्यसे वेगवाठे बाणाघुरके भरति भक्तोंपर अनुग्रह करनेवारे दया सम्पन्न महादेवजी कहने टगे ॥ ४< ॥ शिवजी बोडे, (& 
हे बाण ! जो तेरे मनमे हो सो षर माग. मे तषपर प्रसाद करनेवाला हू यह रमक समय पराप हुभा है ॥ ४९ ॥ बाणाघुर बोरा; हे विभो ! जो र 
आप्‌ बर देते हो तो भ अजर ओौर अमर हो जाऊं प्रथम यह वरदान दो ॥१५०॥ महदेवजी बो कि हे वाण ! त देवताओके समान है तेर भृतय 
नहीं है अन्य वरको माग मृजे तू महग्रह परनेफे योग्य है ॥ ५१ ॥ बाणाुर बोढा; जे लोटत भीजा हा अतिपीडित पावो दुःसित सँ र 
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० वे० ¢ कृत्य करता हु, जो भक्तजन रेस तमहारे अगादी नृत्य करं तिनके प्रकी उतयत्तिहो ॥ ५२ ॥ महादेव बोरे; भोजनक त्यगनेवाे क्षास सयुक्त सत्य ¢) भा०८।० 
॥३९८॥ & ओर आजव परायण भेरे भक्तं जो नृत्य करेगे तिनके पुत्रक उत्पत्ति निश्चय होमी॥५३॥हे बाण ! जो तेरे हदयमे स्थित हो. सो तीसरे वरको मांग; (& १, २ 
१, हु चे भ दगा ओर तू सफठ होगा ॥ ५४ ॥ बाणाघुर बोला कि; हे शिव ! जो भेर चक्रके कगनेष घोर ओर तीव्र पीडा हो रही है यह शंत हो ¢ अ१२६ 


¢ मेने * न 0 है ५४ नहीं (^) 
5 जायः तीता वर मने यह मांगा॥५५॥ महादेवजी बोे;कि देत्यसत्तम ! सुदशेन चक्रके काटनेसे जो धोरूप पीडा तुक्चे उपजी है वह तैरे शरीरम नह ए 
6 ओहर उवाच ॥ निराहाराः क्षमावन्तः सत्याज॑वसमाहिताः ॥ मद्क्ता येऽपि वरत्यन्ति तेषामेवं भविष्यति ॥५२॥ तृतीय त्वमथो 
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बाण वरं वर मनोगत्तम्‌ ॥ त्रिषास्यामि ते पुत्र सफलोऽस्तु भवानिह ॥५४॥ बाण उवाच ॥ चक्रताडनजा घोश र्जा तीवा हि 
मेऽनघ ॥ वरेणासौ तृतीयेन शान्ति गच्छतु मे भव ॥५९॥ श्रीर्द उवाच ॥ एवं भवतु भदे ते न रजा प्रभविष्यति ॥ अक्षत 
तव गात्रे तु स्वस्थावस्थ भविष्यति ॥ <4& ॥ चतुथ ते व्रं दच्च व्रणीष्वं यदि कांक्षसि ॥ न तेऽहं विघरुखस्तात प्रपादघुुखो 
दहम्‌ ॥५७॥ बाण उवाच ॥ प्रमाथगणवश्यस्य प्रथमः स्यामहं विभो ॥ महाकाल इति ख्यातिं गच्छेयं शाश्वतीः समाः॥५८॥ 


रशाम्पायन उवाच ॥ एवं भविष्यतीत्याह बाणं देषो महेश्वरः ॥ दिव्यहपोऽक्षतो गरे ीरजस्तु ममाश्रयात्‌॥५९॥ ममातिपर्गा- 
9 द्वण त्व भव चेवाकृतोभयः ॥ भूयस्ते पञ्चमं दद्चि प्रस्यातबटपौर्षम्‌ ॥ पनर्वर्य भदरं ते यत्ते मनसि वर्तते ॥ १६० ॥ ह 

५ र्गी ओर तू बवान हो जायगा ॥५६॥ हे असुर ! मनोवांछित चौथे वरकोभी मे तचे देता द; जो वरणीय इच्छा हो सो माग तचत विमुख ९।३९८॥ 
8 नहीं हू ॥५७॥ बाणासुर बोला; है विभो ! भमथगणके वशम प्रथम दू ओर बहुत वर्तकं महाकाल नामे विस्यात दं ॥५८॥ प्रशम्पायन बो 8 

४ महादेवजीने यही वरदान बाणासुरको दिया,ओर फिर कहने लगे कि मेरे आशयसे इन अंगो दिव्यरूप ओर पीडसि रहित ॥ ५९ ॥ ओर सव # 

® भरकारके भयो रहित अतिकीर्तिवाठा हो जायगा, फिरभी पै त॒क्े पाचवां बपौरुषयुक्त बर देता हूं तृ मांग अथात्‌ जो तेरे मनम इच्छाहोसोतु (6 
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र मांग॥१६०॥बाणाघ्रुर बोला कि ह देवसत्तमभेरे अकी विरूपता कभी न होमो दो बाहू हैनेपरमी रूपे रहित भेर देह न हो अथात्‌ न्दर 
> रूपवाला देह हो जाय ॥६१॥ महादेवजी बोछेःहै देत्यराज!जो तू इच्छा करता है इह संपूण हो जायगा; ओर तू भेरा भक्त है भेर केह वस्तु ठेसी 
¢ नहीं जो भक्तोको अदेय हो॥६२॥ वैशंपायन बोटे;पीछेपषमीपमं स्थित हृए बाणासुर महदिवजी बोढे जो तैने कहा है बह सपण तेरा होग॥६३॥ 
& रेते कहकर अपने गोपि सयुक्त महादेव सव भाणियोको देखते हूए तहा अंतधौन होगये॥१६४॥३ति श्रीमहाभारते सिष्षु हिंशे विष्णपर्वणि 


बाण उवाच ॥ वैहप्यमद्गज यन्मे माभृदेव कदाचन ॥ द्वबाहुरपि मे देहो न विष्यो भवेद्धप ॥६१॥ श्रीहर उवाच ॥ मिता 
9 सर्वमेतत्ते यथेच्छति महासुर ॥ भवत्वं न चादेयं भक्तानां विदयते मम ॥६२॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततोऽरवीन्मदादेषो बाणं 
8 स्थितमथान्तिके ॥ एवं भविष्यते सवं यत्वया सदाह तम्‌ ॥६२॥ एतावदुक्त्वा भगवांछिनेत्रो गणसंवृतः ॥ पश्यतां सर्वपरतानां 
र ततवान्तरधीयत ॥१६९॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इखि विष्णुपर्वणि उषाहरणे बाणाघुखशरदानं नाम षडरविशत्यधिकशत- 
& तमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एव वरान्वहन्प्ाप्य बाणः प्रीतमनाभवत्‌ ॥ जगाम स॒ह शदेण महाकारतमा- 
पर गतः॥ १॥ वाघुदेवोऽपि बहधा नारदं पयेषच्छत ॥ कानिर्दधोऽस्ति भगवन्संयतो नागवन्धनैः ॥२॥ श्रोतुमिच्छामि तत्तेन 
& स्ने दि मे मनः ॥ अनिरुद्धं हते वीरे क्षुभिता द्वारका पुरी ॥ ३ ॥ शीतं तं मोक्षयिष्यासो यदर्थं वयमागताः ॥ अ तं 
नष्श वे द्रष्टुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 

(9 

8 

(9 


माषायां बाणवरपदानं नाम पदूविशत्यपिकशततमोऽ्यायः॥१२६॥ वैशंपायन बोठे; एते बहुत वरोको पाप हो परस हुभा बाणाहुर महाकारलन्चे \ 


स्थित | 
है॥ २॥ ^; 
अब जहां ( 
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रष हुमा महादेवके संग चला गया ॥१॥ आर युस निवृत्त हए ङुष्णभी नारदते पूछने गेहे भगवन्‌ ! नागेति वै हृए अनिरूद कहां 
६॥२॥यह सुननेकी मेरी इच्छा है; ओर जञेहसे गीटा भेरा मन हो रहा है, जवसे अनिर हरे गये ई तवसे दारछावाी दुःखित हो रहै 
, अब उस अनिरुद्धको शीघ्र छुटावेगे जिसके अथं मपा हए ६ ओर अब नष्ट शतरुवाे अनिर हष देखनेकी इच्छा कते ६।४।ो 


हरिवशपुराण - ९९ 


ह्‌ ०वे . ¢ अनिर स्थित है उस देशक तुम जानते हो रसे भीकुष्णके वचनको सुन नारदजी वचन करनं ठगे॥।*५।६ माधृव ।नागोंसे वेषे इए अनिरुद कन्या- 
पुरम स्थित है पीछे इसी अंतरमे चित्ररेखामी आनकर भाप हृद।६॥ भौर कहने ठगी ह देव!उत्तम पराकमवे देत्योके इन्द्र बाणारुरका यह्‌ अतः 
४ पुर है, इसमे तुम प्रवेश करो॥ गात अनिरुदको छुटानेके अथं बलदेव गरुढजी श्रीकृष्ण ्रुत्नारद पहं भीतर गये॥८॥तव गर्डजीकेो देखकर 
जो अनिरुदफे शरीरको शरूप महासर्पं वेषटित क रहे थे ॥९॥पे सव देहसे निकट पृथ्वीफे भीतर प्रवेश कर गये;ओर शर प्रतिमं स्थितरहे।१०॥ 


॥ ३९९ ॥ 
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स प्रदेशस्तु भगवन्विदितस्तव सुरत ॥ एवसुक्तस्तु कृष्णेन नारदः प्रत्यभाषत ॥५॥ कन्यापुरे कुमारोऽसौ बद्धो नागेश्च माधव्‌॥ 
एतस्मिनन्तरे शीध्रं चििरेखा हयपस्थिता ॥६॥ बाणस्योत्तमशर्वस्य दैत्येन्रस्य महात्मनः ॥ इदमन्तः पुरं देव प्रविशस्व यथा- 
छुखम्‌ ॥७॥ ततः प्रविष्टास्ते सवे द्यनिशुद्स्य मेक्षणे ॥ बलः सुपर्णः कृष्णस्तु प्रचयो नारदस्तथा ॥ ८ ॥ ततो द्व गइ 
येऽनिश्द्धशरीरगाः ॥ शरशूपा महारा वेष्टयित्वा तवं स्थिताः ॥९॥ ते सवं सहसा देहत्तस्य निःसृत्य भोगिनः ॥ क्षिति सम- 
मिवर्तित्वा प्रङ्त्यावस्थिताः शराः ॥१०॥ दृष्टः स्पृष्टशच ङृष्णेन सोऽनिर्दो महायशाः ॥ स्थितः प्रीतमना भूत्वा प्रावा 
कृयमन्रवीत्‌ ॥११॥ देवदेव सदा युद्धे जेता त्वमसि केशव ॥ न शक्तः प्रषुखे स्थातं साक्षादपि शतक्रत॒: ॥१२॥ ततो महाबलं 
द्वं बलभद्रं यशस्विनम्‌ ॥ अभिवादयते इष्टः सोऽनिश्द्धो महामनाः॥१३॥ माधवं च महात्मानममिवादय कृताञ्जलिः ॥ खगोत्तमं 
महावीयं सुपणमभिवाद्य च ॥१४॥ ततो मकरकेतुं च चि्रबाणधरप्रधुम्‌ ॥ पितरं सोऽभ्युपागम्य प्रदयुप्रमभिषादयत्‌ ॥ १५ ॥ 


तब श्रीरष्णने अनिरुदकौ देखा आर स्पशं किया तव प्रसन्न होकर अंजटी बाध अनिरुड कृहने ९गे॥१ १।ह देवदेव! सदा युद्धमे तुम जीतनेवाटे होः 
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९ ॥३९९॥ 
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महार सन्मुख इनदर भी युद्धम स्थित होनेको समथं नहीं है।१२॥फिर महावर यशश्वी बरभद्रजी भसन हो महामना अनिरुदधने अभिवादनं किया 
॥१३॥ महात्मा माधवको हाथ जोड भ्रणामकर खगोमे शर महाबटी गरूडको भणाम क२॥१४॥मकरकेतु प्रयत्न चित्रवाण धारण करनेवारे अपने {< 
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पिताक निकट आ अनिरुदने प्रणाम किया ॥१५ सखीगणोंके सहित उषा अपने भवनम स्थित हृ, बर अतिवर भोर दजेय वशुदेवको॥१६॥ 
असंख्यात गति गरुडको प्रणाम कर महाटन्नासे भ्य॒श्रको प्रणाम किंया॥१७॥ तव दन्द्रके वचने परमयुतिमान्‌ नारदजी वासुदेवके समीप आ हते 
हृए बोहे ॥ १८॥ शतरुओंको जीतनेवारे गोरविंदकी बडाई करते कहने ठगे कि है गोविंद ! अनिरुदधके समागमसे तुमव्रद्धिको पराप हूए, यहं बडी 
मेगख्की बात है ॥ १९ ॥ पीठे अनिरुदसहित चाने नारदमुनिको प्रणाम किया;तब आशीवौदोंसे चारोको बढाकर नारदमुनि श्रीकष्णसे कहने 


सखीगणवृता चैव्‌ सा चोषा भवने स्थिता ॥ बलं चातिबरं चेव वाघुदेष सदुनंयम्‌ ॥१६॥ असंख्यातगति चे सुपणममिषाय 
च ॥ पुष्पबाणधरं चेव लनमानाभ्यवादयत्‌ ॥ १७ ॥ ततः शक्र्य्‌ वचनात्रारद प्रमययुतिः ॥ वाुदेवसमीपं स॒ प्रहसनपुनर 
गतः ॥१८॥ वद्धापयति ते देवं गोविन्दं शवुघूदनम्‌ ॥ दिष्टया वर्स गोविन्द अनिरुढसमागमात्‌ ॥ १९ ॥ ततोऽनिशूढस 
दिता नारदं प्रणताः स्थिताः ॥ आशीमिरवदित्वा च देवर्षिः कृष्णमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ अनिरुदस्य वीयासुयो विवादः क्रियतां 
विभो ॥ जम्बरूलमालिकां द्रष्ट श्रद्धा दि मम जायते ॥२१॥ ततः प्रहसिताः सवं नारदस्य वचःश्रवात्‌॥ कृष्णः प्रोवाच भगव- 
न्कियतामाञ्चु मा चिरम्‌ ॥ २२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तात कुभाण्डः सधुपस्थितः ॥ वेवादिकस्ति संभारान्शृह्यं कृष्णं नमस्य तु 
॥२३॥ कुम्भाण्ड उवाच ॥ कृष्ण कृष्ण महावाहो भव त्वममयप्रदः ॥ शरणागतोऽस्मि देवेश प्रसीदेषोऽजैरिस्तव ॥ २४ ॥ 
ठगे ॥ २० ॥ किं है विभो ! वीयाख्यनामसे विख्यात विवाह अनिरुडका करो,भओौर विवाहके अनन्तर वरपक्षी शियोके परंपरा व्योहारको देखनेकी 
मेरी इच्छा हे ॥ २१ ॥ तव ॒नारदके वचनोको सुनकर सब हसने ठगे ओर श्रीरुष्ण कहने रगे कि ह भगवन्‌ ! आपं शीता कीजिये देर भत 
करो ॥ २२ ॥ इसी अंतरमे विवाह सम्बन्धी सव सामग्रियोंको ब्रहण कर ओर धीकष्णको नमस्कार कर वंभांड प्रप्र हुम ॥ २३ ॥ ईभांड 
कहने लगा कि हे रष्ण ! ह रृष्ण ! है महाबाहो ! तुम अभय देनेवाठे हो, हे देव ! म तुम्हारी शरण हुआ ह इस कारण प्रसन्न होयह तुम्हारे अर्थ 
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ह्‌.व. ® अंजलि है ॥२४॥ सो नारदके वचनको सुनकर पहरेही श्रीकृष्णे कुंभांडको अभय दिया था ॥२५॥ ओर कहने ठगे हे मंत्रियों परष्ट कुमांड ! रि भागी, 
॥२००॥ § तुसचपर मे प्रसन्न हआ ओर तेरे सुकुतको मेँ जानता ह;जब कि बाणासुर शिवछोकको चटा गया तो इस देशका परति तू रहात बाणाघुरका मत्रि (& 
भ ज्ञातिका पुरुष हैसुख ओर निवृ्तिरूप है ॥ २६ ॥ इस कारण मैने तुचे राज्य दिया सो मेरे आश्रये तू चिरकाठतक जीता रहे रेस महात्मा @ 
& कुभांडको राज्य दे ॥ २७ ॥ ऊषाके संग अनिरुदका विवाह कराने ठगे तब पीछे साक्षात्‌ अभिदेवभी आप्हीते अनिरुदके विवाहे पराप्त € अ१२७ 


नारदस्य वचः शरुत्वा सवं प्रागेव चाच्युतः ॥ अभयं यच्छते तस्मे कुम्भाण्डाय महात्मने ॥ २५ ॥ कुम्भाण्ड मन्विणां श्रेष्ठ 
: प्रीतोऽस्मि तव सुत्रत ॥ सुकृतं ते विजानामि राष्टिकिऽस्तु भवानिई ॥ सज्ञातिपक्षः ससी निपृततोऽस्तु भवानि8॥२६॥ राज्यं? 
» च ते मया दत्तं चिरं जीव ममाश्रयात्‌ ॥ एवं दत्वा राज्यमस्मे ऊम्भाण्डाय महात्मने ॥ २७॥ विवाहमकरोत्तस्यानिश्दस्य 
प जनादंनः ॥ ततस्तु भगवान्वहिस्त स्वय्ुपस्थितः ॥२८॥ स विवाहोऽनिशद्धस्य नक्षत्रे च श्चुभेऽभवव्‌ ॥ ततोऽप्रोगणश्वव ¢ 
कौतुकं कतेषुद्यतः ॥२९॥ स्नातस्त्वलंकृतस्तत्र सोऽनिरढः स्वभायंयाः ॥ ततः स्षिग्पेः शचुभेर्वाक्ये्गन्धर्वाश्च जगुस्तदा ॥ ३०॥ ( 
र नृत्यन्त्यप्॒रसश्चेव विवाहुपशोभयन्‌ ॥ ततो निष्॑तयित्वा तु विवाहं शसरुदनः ॥३१॥ अनिश्द्धस्य सुप्रज्ञः सर्वदवगणेर्वृतः॥ 
९ आमन्त्य वरदं तर शरं देवनमस्छृतम्‌ ॥३२॥ चकार गमने बुद्धि ष्णः परपुरंजयः ॥ द्रारकाभिष्ुखं कृष्णं ज्ञात्वा शृनिषूद & 
। नम्‌ ॥३३॥ ` र 
3 हृए ॥ २८ ॥ ओर अप्पराओंके गणमी तहां आशवथके कौतुक करनेको पराप हए ॥२९॥ तव शन्दरजठतते ल्लानकर गहनोंमे अल हो अनि- ५ ॥४००॥ 


& रुड उषाभायक संग स्थित हुआ;तव सिग ओर शुमवाकोे गंधव गाने ॥३०॥ ओर विधाधरोक गण विवाहे शोमा करके अर्थं गान करने [£ 
रं ठगे.इत्र भकार विवाहकायो निवृत्त करके मधुसखदन ॥ ३१ ॥ अतिबुद्धिवाठे सव देवताओं परिवृत्त ओर शत्रुओकि पोको जीतनेवाठे वरके ¢ 
§ देनेवारे महा देवजीको नमस्कार कर ॥ ३२ ॥ शातुजोंकै पुर जीतनेवाठे शीकम्णने जानेकी इच्छा की तब शतरुनिषूदन कष्णको दारका जाता (2 
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देख ॥ ३३ ॥ प्रीति बढानेको कुभांड हाथ जोड श्रीकृष्णसे कहने लगा कि; है कमठसरीचे नेतरोँवाठे मधुसूदन ! कुछ आज्ञा कीजिये, बाणासुरकी € 
बहूतसी गाये वरुणजीके समीपमे स्थित है 1३४॥ है माधव ! वे गायं अमूृतके समान दृध देती है, जिस दृधके पीनसे अतिवटवान्‌ ओर दुय (@ 
परुष हो जाता है ॥३५॥ एेसे कुभांडके वचनको सुन शरीषृष्णजीने आनंदित हौ गमन करनेकी मना कर सर्वोको गमन करनेकी आज्ञा दी ॥३६॥ @ 
तब ब्रह्मरोकके वा्ियोँसदित भगवान्‌ वरह्माजी श्रीकष्णको "वरं ब्रूहि कहकर ब्रह्मटोकको गये ॥ ३७ ॥ मरुद्रणोे संयुक्त इन्द्रभी श्रीरूष्णको & 


ुम्भाण्डो वचनं प्रा प्रा्चलिर्मधुदनम्‌ ॥ बाणस्य गावस्तिष्ठन्ति दस्ते तु वरुणस्य वै ॥३७॥ यासाममृतकस्ंवे कषर क्षरति (^ 
माधव ॥ तत्पीत्वातिबलश्चैव नरो भवति दुजयः ॥ ३५ ॥ कुम्भाण्डनेवमास्यति हरिः प्रीतमनास्तदा ॥ गमनाय मति च्रे 
गन्तव्यमिति निश्चयम्‌ ॥३६॥ ततस्तु भगवान्वरह्मा वधाप्य स तु केशवम्‌ ॥ जगाम व्रह्मलोकं स वृत्तः स्षभवनाल्ये ॥ ३७ ॥ ( 
इन्द्रो मरद्रणयुतो द्रारकाभिमुखो ययौ ॥ यतः कृष्णस्ततः सवं गच्छन्ति जयकांक्षिणः ॥ ३८ ॥ वाहनेन सथुरेण सखीभिः © 
परिवारिता ॥ द्वारकामिश्खी ह्यपा देभ्या प्रस्थापिता ययो ॥ ततो बलश्च कृष्णश्च प्रचुप्रश्च महाबरः ॥ २९ ॥ आहढन्तो & 
गर्डमनिरश्दधश्च वीयंवान ॥ प्रस्थितश्च स तेजस्वी गरूडः पततां वरः ॥ ४० ॥ उन्प्रलयस्तकूगणान्‌ कम्प्थश्चापि मेदिनीम्‌ ॥ @ 
आङुलाश्च दिशः सवां रेणुध्वस्तमिवाम्बरम्‌ ॥ ४१ ॥ गरुडे संप्यतिऽभून्मन्द्रशमिदिवाकरः । ततस्ते दीवेमध्वानं प्रयुः & 
पुरुषषभाः ॥ ४२ ॥ आश्द्य॒गरश्डं सवे जित्वा बाणं मरौजक्षम्‌ ॥ ततोऽम्बरतलस्थास्ते वारुणीं दिशमास्थिताः ॥७३॥ ¢ 
प्यार देनेको श्रीरृष्णजीके संग दरारकाके सन्मुख गमन्‌ करने रगे; जहां छष्ण थे वहीं सव जयकी इच्छवाे गमन्‌ कएने रगे ॥ ३८ ॥ अपनी < 
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माते प्यार कर्‌ सखीगणातते युक्तं उषामी मपूरवाहनपर चह द्वारकाको गमन करती दं पीछे बख्देवजी शीकष्णजी, महाबली भरयुन्नजी ॥३९॥ (९ 
अनिरुद्धजी यह चारों गरुडवाहनपर चह तव सब पक्षियों शरेष्ठ ओर अतितेजवछे गरुड ॥४०॥ मागके वृक्षोको गिरते पृथ्वीको कँपाते ओर्‌ सव ^ 
दिशाओंको व्याकुल करते हुए चने गेतव धृरीपे आकाशम अंधेश हो गया ॥ ४१ ॥ बाणको जीतकर गरुढप्र चे अम्बरतलम स्थित चारो ( 


ह०व्‌ ० ए पुरुष पथिम दिशामं गये ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ वहां उन महात्माओंने दिष्य दूधकी गो देखी तो सहस्रो नानावणंकी वेकावनमें चरतीथीं ॥ ४४॥ ¢ भा न्दी. 
॥६०१ ॥ & ओर कभांडके वचनके अनुप्ार उन्हं जानकर प्रहार करनेवारोम उत्तम ओर तत्वसे अ्थको जाननेवाडे॥४५॥ श्रीरुष्णने बाणासुरकी ग्यक @ षु 
र सुन रहण करनेको मनकर गरुडपर स्थित हृए ओर सब रोकके आदि ओर अविनाशी श्रीकृष्ण गरुडे कहने ठगे ॥४६॥ है गरुड ! जहां बाणा- (¢ 
€ सुरकी गायका समूह है तहां गमन कंरो, जिनका दूध पीकर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥४७॥ क्योंकि सत्यभामाने मुञ्चते बाणकी गाय (& अ२७ 


अपश्यन्त महात्मानो गावो दिव्यपयः प्रदाः ॥ वेरावनविचारिण्यो नानावणांः सदशः ॥४४॥ अवज्ञाय तदा हयं कुम्भा- 
ण्डवचनाश्रयात्‌ ॥ कृष्णः प्रहरतां श्रष्ठस्तत्वतोऽ्थविशारदः ॥ ४५॥ निशम्य बाणगावस्तु तापर चरे मनक्षद्‌। ॥ आस्थितो 
गर्डं प्राह सतु रोकादिरब्ययः ॥ ४६ ॥ श्रीरष्ण उवाच ॥ वैनतेय प्रयाहि त्वं यत्रं बाणस्य गोधनम्‌ ॥ याषां पीत्वा किल 
्षीरममृतत्वमवाप्नुयात्‌ ॥४७॥ आह मां सत्यभामा च बाणगावो ममानय ॥ यासां पीत्वा किल क्षीरं न जीयनित महारा 
॥४८॥ विजराश्च जरा त्यक्त्वा भवन्ति किं जन्तवः ॥ ता आनयच भद्रं ते यदि धो न हुप्यते ॥४९॥ अथवा यलोपो 
वै मेव तासु मनः कृथाः ॥ इति मामब्रवीत्सत्या ताश्वेता विदिता मम ॥ ५० ॥ गृहड उवाच ॥ दृश्यन्ते गाव एतास्ता हृष्टा मां 
वरुणालयम्‌ ॥ विशन्ति सहसा सवाः कायमघ्र विधीयताम्‌ ॥५१॥ इत्युकत्वा चैव गडः पक्षवातेन सागरम्‌ ॥ सदसा क्षोभ- 
यित्वा च विवेश वरूणाल्य॒म्‌ ॥ ५२ ॥ ं 

मागी हे तिस्को ठुम टाभो ॥४८॥ क्योंकि इन बाण गायके दृधको परनेते अमुर वुढपेको प्राप नहीं होते हँ ॥४९॥ इस दृथके पीनिसे ज्वर- €॥४०१॥ 

पीडित मर्य अथात्‌ तत्काठ ज्वरसे रदित हो जते हस कारण तुम्हारा मंग होतुम उन गायोंको पराप्त करो, यदि धर्मा छोप न हो ओौर जो १ 

कायंका रोप होता जानो तो गाये छान चिन्तको मत धरो रेस पञषसे सत्यमामाने कहा हो पे गाये मैने जानी है ॥५०॥ तव गरुडजीने कंहा ९ 

किं हे स्वामिन्‌ ! यह सव गायं मुञ्चे देखकर वरुणटोकमं भराप् होती है; इस कारण शीव कायं करना उचित है ॥ ५१ ॥ रेसे गरुडजी कहकर (२ 
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` तब अवि्टकमवठे शरीरप्णके हायते अपनी ्ेनाका नाश देख महाकोध कर वरुणदेष जहां शरीरष्ण स्थित थे तहां गये ॥५९॥ ऋषि देव गष 


अपने पंखकी पवनसे समुदको क्षोभित करने लगे ओर वरुणके स्थानमे भरवेश कर गये ।॥ ५२ 1 तव वेगे आते हुए गरुडजीको वरुणके स्थानम देख ष 
वरुणलोकमं वसननेवाठे गण भ्रमको प्राप्त हो चरने रगे ॥ ५३ ॥ ओर वरुणकी समस्त सेना अनेक प्रकारके शस्ोको रहण कर ीकष्णके सन्मुख ( 
आई, तव श्रीरृष्णके सामने उस सेनाका ओर गरुडजीका घोर युद होने ठगा ॥ ५४ ॥ ओर युद्धमे स्थित हए वरुणगणोके सहसा शिर महात्मा ¢ 
भरीरष्णजीने कार दिये ॥५५॥ तब हत हए सेनागण वरुणाठयमं प्राप होने ठे, अथात्‌ ६६००० हजार रथोंमं ॥५६॥ अनेक प्रकारके शशको (& 


+ रहण करे हए वरुणठोकवासियोंकी सेना बठ्देव तथा श्रीरष्णके वाणे चारों ओर पीडित ओर भग्र होती हृदं कहीं भी रक्षको न पराप्त ह६।५७॥ ¢ 


हा जवेन गरुडं प्रतं वे वरूणाल्यम्‌॥ वाहणाश्च गणाः सवं विभ्रान्ताः प्राचठं्तदा॥५२॥ततस्तु वारूणं सेन्यमभिक्ञातं सदन 
यम्‌ ॥ प्रुखे वाधुदेवस्य नानाप्रहरणोतप्‌ ॥ तदुद्रमभवददोरं बारूणेः पत्रगारिणा॥५४॥ तेषामापततां सख्ये वारूणानां सदस्शः॥ 
भ्रं बलमनाधृष्यं केशवेन महात्मना ॥ ५५ ॥ ततस्ते प्रहता यान्ति तमेव वकूणाल्यम्‌ ॥ षष्ठि रथप्तहश्चाणि षरि रथशतानि 
च ॥५६॥ वारुणानि च युद्धानि दीप्तशघ्वाणि संयुगे ॥ तद्रल बलिभिः यरेषलदेवजनादनेः ॥4७ ॥ प्रचुभ्नेनानिशद्धेन ग्डेन 
च सर्वशः ॥ शरोपे्विंविधेस्तीक्षणर्वध्यमानं समन्ततः ॥५८॥ ततो भग्रं बल दृष्ट्रा कृष्णेनृष्धिष्टक्मणा ॥ वरूणस्त्वथ सं्द्धो 
निर्ययो यत केशवः ॥ ५९ ॥ ऋषिभिदेवगन्धवेस्तथेवाप्रसां गणेः ॥ संस्तूयमानो बहुधा वर्णः प्रत्यरश्यत ॥ ६० ॥ छण 
ध्रियमाणेन पाण्डुरेण वपुष्मता ॥ सङिलस्राविणा श्रेष्ठ चापञ्््य पिष्ठितः ॥ ६१॥ 

अतिबठवाठे शूखीर बख्देवजी श्रीकुष्ण भ्रयुप्न अनिर ओर गरुढने अनेक प्रकारके तीक्ष्णवाणोसे बहृतसौ सेनाका नाश किया ॥ ५८ ॥ 
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अप्तराओक गणे बहत प्रकार सतुतिको भाप होते हए, वरुण दिखाई दिये ॥ ६० ॥ अतिप्रिय तेजुक्तं ओर श्वेतपानीके फिंकणोंको गिरनेवारे ^ 
छतरको धारण करे धरषको हाथमं च्य ॥ ६१ ॥ ६ 


ह ० „ @ अपने बेटे ओर पोतोंकीसेनसि सयुक्त अतिक्रोधको घारण किये वरुण सावधान होकर धटपकौ टकार करते हृए युद्धके अथ बल्देव श्ीरुष्ण आदिको ^ भार) 
बलान ठगे॥६२॥ ओर अपने शंखको बजाता हआ वरुण शत्रओकि सन्मुख धावमान हुभा, बाणोकि जालमे आच्छादित कले ठगा जेसे श्रीरष्णको ( प्‌ 
महदेवजीने बाणजाठ्से आच्छन्न किया था॥६३॥पश्वा्‌ पांचजन्य शंसको बजाकर श्रीरष्णनभी हस्तलाघवतासे बाणोकि जारो स्व दिशाकिो ध 
आच्छादित कर दिया॥६१॥पशात्‌ अनेक भरकारके बाणो युद्धम पीडित हुआ वरुण श्रीरृष्णको आश्चयं दिखाता हआ युद्ध करन ठगा॥&५॥ तब & 


अपांपतिरतिकरद्धः॥ पु्रपोतबरान्वितः॥ आहयत्निव युद्धाय विस्फारितमहाधयुः॥६२॥घ तु प्र्मापयच्छङ्ख उरूणः सुमधावत्‌॥ 
हरिं हर इव कृद्धो बाणजदेः समावृणोत्‌ ॥ &२ ॥ ततः प्रध्माय जलज पाञ्चजन्यं जनादनः ॥ बाणजालदशः सवस्तृत्क 
महाबलः ॥६७॥ ततः शरौवेविमरेषूणः पीडितो रणे ॥ स्मयय्रिव ततः कृष्णं वर्णः प्रत्ययुध्यत ॥ &« ॥ ततोऽ्च वैष्णवं 
घोरमभिमन्य्याहवे स्थितः ॥ वृघदेवोऽत्रवीद्राक्यं प्रष्ुख तस्य धीपतः ॥६६॥ इदमद महाघोरं वृष्णव्‌ श्चुघ्ूटनम्‌ ॥ मयोधतं 
वधार्थं ते तिष्ठदानीं स्थिरो मव ॥६७॥ ततोऽश्रं वर्णो दैवो श्च वेष्णवक्ु्यतः ॥ वारुणा्चेण संयोज्य विननाद महाबरः॥६८॥ 
तस्या्चे वितता ह्यापो वरूणस्य विनिःसृताः ॥ वेष्णवाक्घस्य शमने वत्तते समितिजय ।। ६९ ॥ आपस्तु बारूणास्तत्र क्षिप्ता 
क्षिपता ज्वलन्ति दे द्यन्ते वा्णास्तर ततोऽ अलिते एनः ॥ ७० ॥ 

युद्धम स्थित श्रीरष्णजीभी घोररूप वेष्णव अञ्चको अभिमंत्रित कर उत्तम वृद्धिव व्रुणजीके सृन्पुख कहने छे॥६६।कि यह महाषोरहप ओर ‰& ॥ ४०२॥ 

शतरुओकि मदन करनेवाला वैष्णव अच्च तेरे वध्‌ करनेको मेने भस्तुत किया ह, अव्‌ तू स्थित हो॥६७॥ भौर स्थिरभावको प्राप्त होसे वचन सुन 

वरुणभी वरुणास वेष्णवासको संयुक्तं कर अतिशब्द्‌ करने ठगा॥६८॥हे युद्धको जीतनेवारे जन्भेजय ! एसे रवे हए वरुणाशके श्रते हए जल्पे ^ 

वैष्णवाख्चकी अधिको शांत करने टगे॥६९।।परन्तु वेष्णवाघ्वकी अञ्चि शांत नहीं हृदे+किन्तु ज्यों ज्यों वरुणा्वसे जल त्यागा जाता था सों यों ( 


॥४०२॥ 
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वरुणछोकके वासी सब दग्ध होते ॥७०॥ सब दिशाोंम दौडने कगे, तब प्रजितह्प पेभ्णवाल्ञको देख वरूण श्रीकष्णजीतिकहने ठगा ॥७१॥ 
हे महाभाग! अव्यक्तहूप ओर व्यक्तरक्षणोवाटी अपनी परवकी भरङतिको स्मरण करो;तमोगुणको दूर करो,आप तमोगुणसे कैश मोहित होते है ॥ ७२ ॥ 
सखगुणमे स्थित होहे योगेश्वर महामते ! आप निरंतर आशीवौदषटप है, इस कारण पंचमहाभूतोंमे उपज दोषोको ओर अरहंकारको त्यागो ॥ ७३ ॥ 
ओर यह जो आपकी वैष्णवीमूतिं है दसमे हे विभो ज्येष्ठ ह;अतएव बंडेके भावसे मान करने योगय मुञ्चको कैसे दग्ध करनेकी इच्छा कंसे हो ॥ ७४ ॥ 
अश्रि अभ्िके प्रति पराक्रम नहीं करती है, इत कारण है योधाओमि ष्ठ ! आप कोपको त्यागो, ओर तुम्हारे विषे हम प्रमु अर्थात्‌ समथ नहीं 


वेष्णवे तु महावीरे दिशो भीता विदुदरषुः ॥ तद्रलं ज्वलितं क्षा वर्णः कृष्णमन्रवीत्‌ ॥७१॥ स्मर सप्रकृति पूवामव्यक्तां व्यक्तं 
लक्षणाम्‌ ॥ तमो जदि महाभाग तमसा शुद्यसे कथम्‌ ॥ ७२ ॥ स्वस्थो नित्यमाशीस्त्व योगीश्वर महामते ॥ पञ्यूताश्रयान्‌ 
दोषानहकारं च वजय ॥ ७३ ॥ या या ते वेष्णवी मूतिस्तस्या व्येष्ठो ह्यहं तव ॥ ज्येष्ठभवेन मान्थतु किमा तवे दग्धु 
मिच्छसि ॥७४॥ ाथि्विंकमते ह्यग्नौ त्यज कोपं युधां वर ॥ त्वयि न प्रभविष्यामि जगतः प्रभवो ह्यसि ॥७९५॥ पृते हि या 
त्वया सृष्टा प्रकृतिविकृतात्मिका ॥ धर्मिणी वीजभवेन पूरवधर्म समाधिता ॥७६॥ आग्रेयं वैष्णवं सौम्यं पुत्थेवेदमादितः ॥ 
त्वया सृष्ट जगदिदं स कथं मयि वतंमे ॥७७॥ अजेयः शाश्वतो देवः स्वयभूरभृतमावनः ॥ अक्षरं च क्षरं चैव भावाभावौ महा- 
युते ॥७८॥ रक्ष मो रक्षणीयो दं त्वयानघ नमोऽस्तु ते ॥ आदिकर्तासि लोकानां स्वथेतदरहुीक्रतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ह क्योंकि तुम चराचर जगते उत्यत्तिस्थान हो; अथौत्‌ आपसे सव जगत्‌ उपजा है ॥ ७५ ॥ पहेही आपने बौजघभैवाटी ओर पुवैषर्मके 
आभयरूप भूत विकाराटीप्ररूति रवी है ॥७६॥ ओर आदिमे स्वभावसे अथि गणसय॒क्त ओर सौम्पगुण सयुक्छं सव जगत्‌ आपने स्वा ३ इस 
कारण मेरे विषे आप क्यों मोहको प्राप होते है।७७॥आप अजेय अथात्‌ जीतने नहीं अति है.निर॑तर्प ३,ओौरभापदिव्यस्वह्प ३ ओर स्वतः 
होनेवछे हओर भाणिर्योको उपजनेवटि हःमाप अव्रिनाशीर ओर अक्षय हैःओर भावहपरै ओर अभावहप है।७८। ्हाभकाशवारेषिरी रक्ष 
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०० फर करो.हे अनघं आपके रक्षा करनेके योग्य ह;ौरापको भेरा भणाम हो,ओौर ठोकोकि आप आदिकर्ता हो;आपने यह बहुत कुकिया ३।७९॥ ए भागी, 
॥ ६०३॥ & हे महादेव!भाप यह बाककोकि समान क्या कीडा करते है ओौर भ आपका भरुतिसे वैरी नहीं ह,भौर भरकतिको दूषित करनेवाठाभी नही है॥८०॥ (( १२ 
र जो प्रति विकारोको उपजाती है; है पुरुषर्षभ ! तिन विकारोको शात करनेके यथार्थं कर आप वतते हो॥८१।भौर है अनघ! आपके विकारी छं “ 
& विकारे अथे नहीं हैकयोकि अधमेको जाननेवाठे ओर मंदभावोंको विकारित करते हो॥८२॥जवयहं भ्रति रजोगुण री हई ओर तमोगुण & "१९७ 


क्करडसि महादेव बालक्रीडनकेरि ॥ न द्महं प्रकृतिद्रेषी नाहं प्रकृतिदूषकः ॥८०॥ प्रजृतियां विकारेषु वतते पुशषर्षभ ॥ तस्या 
विकारशमने वत्तेषे त्वे महाद्युते ॥ ८१ ॥ विकारो वा विकाराणां विकाराय न तेऽनघ ॥ तानधर्म॑विदो मन्दाब्‌ भवान्विङकशते 
सदा ॥८२॥ इदं प्रकृतिजेदषिस्तमसा शुद्यते यदा ॥ रजसा वापि संस्पष्ठा तदा मोहः प्रव॑ते ॥ ८३ ॥ परावरन्नः सर्वज्ञ शिश्रय 
विधिमास्थितः ॥ किं मोदयति नः सर्वान्प्रजापतिरिव स्वयम्‌ ॥८४॥ वरूणेनैवधुक्तस्तु कृष्णो लोकपरायणः ॥ भव्गः सर्वकृदी- 
रस्ततः प्रीतमना द्यत ॥८९५॥ इत्येवधुक्तः कृष्णस्तु प्रहसन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ गावः प्रयच्छ मे वीर शान्त्यर्थं 
भीमविक्रम ॥८६॥ हत्येवभक्ते कृष्णेन वाक्य वाक्यविशारदः ॥ वरूणो छव्रवीद्धयः शृणु मे मधुभरदन ॥८७॥ वण उवाच ॥ 
बाणेन सार्धं समयो मया देव कृतः पुरा ॥ कथं च समयं कृत्वा इरया विफलमन्यथा ॥ ८८ ॥ 

९ संयुक्त होतीहै, तबमोहको उपजाती है।८३॥आप परावरफे जाननेवाछे है सर्षन होदैश्वर हो इस कारण प्रनापतिके समान हमको कते मोहिते 
§ ही॥८४।९े वरुणके वचन्ुन छोककीरक्षा करनेवछि ओर भावोको जाननेवछे स्वजञपीर भीरुष्णजी भरसन् होकर।८५॥ हसते हए वचन कहने 
¢ ठगे श्रीरृष्णवोठःकिं है देव!हे भीमविकम!शांतिके निमित्त मूञ्ने गायको दीजिये॥८६॥रे कष्णके वचनो पुन बोलने्मेभतिकुशख्वरुण फिर 
# कहनेठगाःकि हे मधुखदन ! भेरे वचनको सुनो ॥८७॥ वरुणजी बो; हे देव ! पहर मने बाणासुरके साथ भतिज्ञा कौ है सो उस परतिज्ञाको कैसे 
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मिथ्या कहं ॥८८॥ ओर आप सव भ्रकारकी प्रतिज्ञाके भेदोंको जानते हो,कि भ्रतिज्ञाकी हानि सतुरुणेको अच्छी नहीं है ॥८९॥ ओर प्रति- 


। मुञ्ञपर आप्‌ प्रसन्न हो,आर मेरे धमका ठोप न होहि माधव ! प्रतिज्ञाकी हानि करानेके निमित्त मुञ्चको युद्ध करानेके योग्य आप्‌ नहीं हो ॥९१। 


्ञाको छोडनेवाठा मनुष्य धर्मोसे रहित होकर हे मधुसूदन ! उत्तम ठोकोको प्रा नहीं होता है, किन्तु महापापी हो जावा है ॥९०॥ हे मधुसुदन ! 


हे वृषभेक्षण ! जीवता हआ यँ गाय नहीं दंगा, किन्तु मुञ्चे मारकर गायको ठे जा रेस प्रतिज्ञा भने पहठे करी है॥९२॥ह मधुसूदन ! देसे समय 


त्वमेव वेद सर्व॑स्य यथा समयभेदकः ॥ चासि इष्यते तेन नच सद्भिः प्रशस्यते ॥८९॥ ध्मभागीश्वसे नित्यं वज्यते मधुस्दन 
॥ नच लोकानवाप्नोति पापः समयभेदकः ॥ ९० ॥ प्रसीद धमलोपथ मा भृन्मे मधुसूदन ॥ न मां समयभेदेन योमरंसि 
माधव ॥९१॥ जीवत्राहं प्रदास्यामि गावो वे वृषभेक्षण ॥ हत्वा नयस्व मां गाव एष मे समयःपुरा ॥ ९२ ॥ एतच मे षमष्यातं 
समयं मधुसुदन ॥ सत्यमेव महाबाहो न मिथ्या तु सुरेर।॥९२॥यदेवाहमनु्राह्यो रक्ष मां मधुसुदन ॥ अथवा गोषु निबन्धो इत्वा 
नय महाधन ॥ ९९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ वरूणेनैवघुक्तस्तु यदूनां वेशवद्धनः ॥ अमेयं समयं सत्वा न्थस्तवादो गवां प्रति 
॥९५॥ स प्रहस्य ततो वाक्यं व्याजहाराथकोविदः ॥ तस्मान्धुक्तोऽसि ययेवं बाणेन समयः कृतः ॥९६॥ व्रघ्तेर्मधुरेवाक्येस्त- 
त्वाथंमधुभाषितिः ॥ कथं पाप करिष्यामि वरूण त्वय्यहं प्रभो ॥ गच्छ शक्तोऽसि वश्ण सत्यस्तथोऽभ्ि नो भवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
आपके भ्रति मैने कही हैःहे महाबाहो ! यह सत्य रहनी चाहिये; है सुरे्पर ! मिथ्या नहीं होगी ॥९३॥ है षधुषदन ! जो गुक्प्र छपा कयो ती षेसे € 
रक्षा करो; यदि गायोकी ठे जानेकी इच्छा हौ तो हे महाभुज ! मुञ्च मारकर ठे जाओ॥९४।पशंपायन बोरे; एसे बरुणके वचनको सुन धीरुष्णजीने ¢ 
गायरबधी वादको दूर किया ॥ ९५॥ ओर अभेयप्रतिन्ञाको जान सकर कहने ठे, 8 वरूण ! जो आपने वाणाघुरके सग परतिज्ञा की है, इश & 
कारण आप छोड जाते हौ ॥ ९६॥ अनेक प्रकारके श्रिय वचन आपने कहे तिन्होमे आनंदित हुभा है परण ! हे बिभो ! भ तुम्हरे ण के ६ 
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६०० अनिष्ट कहं इस कारण हे धरण ! अपने स्थानप्र जाभो ओर आप सत्यवादी हौ॥९७॥अौर तम्हरे प्यारके अथं भे बाणगायभी छोडी है इसमे ¢ भ ट 
॥ ९०४ ॥ (& संशय नहीं पशवावु तुरही भरी आदिको बजवाता ओ वरुण ॥९८॥।अघे ्रहणकर्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करे ठगा॥९९॥श्रीरष्णजी वर्देवजीकी @ प, २ 
% पुजा करने ठगे, पृश्ात्‌ वरुणके अथं अभय देकर अतिप्रताप्वाठे भ्रमु ॥ १०० ॥ इन्द्रकी सहायतासे युक्त श्रीरुष्णजीने दारकापुरीके सन्पुल गमन ¢ अ१२७ 
किया तहं दवमरुढण साध्य सिद्ध चारण ॥१॥ गष अप्तरा किंनर यह सब आकाशमागसे अषिनाशी शीकष्णके सग चछने ठे ॥ २ ॥ आदि- € 


त्वत्प्रियं मया युक्ता बाणगावो न संशयः ॥ ततस्तुर्यनिनादैश्च भेरीणां च महास्वनैः ॥९८॥ अर्घमादाय वरणः केशव प्रतय- 
पूजयत्‌ ॥ केशवोऽधं तदा गृह्य वरुणा्दुनन्दनः॥ ९९ ॥ बरं चापूजयदेवः कुशलीव समादितः॥ वरुणायाभयं दत्वा वादेवः 
प्रतापवान्‌ ॥ १०० ॥ द्वारकां प्रस्थितः शोरिः शचीपतिषहायवान्‌ ॥ त देवाः सपरतः साध्याः धिद्धवारणाः ॥ १ ॥ 
गन्धरवाप्सरमश्ैव र्िनराश्चान्तरिक्षगाः ॥ अनुगच्छन्ति भूतेशं सृतादिमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ आदित्या वक्तवो शद्रा अश्न 
यक्षराक्षसाः ॥ विदयाधरगणाशव ये चान्ये सिद्धचारणाः ॥ गच्छन्तमनुगच्छन्ति यशा विजयेन च ॥३॥ नारदश्च महाभागः 
प्रस्थितो द्वारका प्रति ॥ तष्टो बाणजयं हृष्टा वरुणं च करिप्रियः ॥9॥ केलासशिखस्यैः पासि कन्द्रैः जुमेः॥ द्रात्रिशाम्य 

| मधुहा दारका दारमालिनीम्‌ ॥५॥ पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं चके चक्रगदाधरः ॥ सज्ञां प्रयच्छे देवो द्राकापुखापिनाम्‌ ॥ ६॥ 
९ त्य्तनक देवता, सव वसु सव रुद अभिनीकुमार यस राक्षत वियाधरोके भण ओर शेष रहे पिद चारण यश ओर विजयते सव भ्रीरष्णके सग 
आकाशमागेसे चे ॥ ३ ॥ महाभाग नारदजीमी दारके रति गमन करने रगे; ओर वाणाद्ुरका जीतना आर वरणके सग प्यारका कला इसे 
प्रं बहुत भन्न हए ॥४॥ ओर कैठासके शिखरे समान सुन्दर ओर ऊवे स्थानोंसे संयद् दारकाको देख दूरसेही मधुखदन शरीरुष्णजीनेदेख ॥ ५ ॥ 
@ पांचजन्य शंखको बजाया; गदाधर ङष्णने इसे उनको अपना आगमन खदित किया ॥ ६ ॥ 
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पृण कटश धानकी खीट अनेकं प्रकारै 
म अतिओनंद ह्येते टगा ॥७॥ पर्णं कृटश धानकं ३ 
मं अतिआनंद होने ठगा र शोभयमान बहृतप्रकार्‌ 
न व्द्क नम्‌ दवारकापरीमं अति मं छि कृराया गयाः अ र्‌ 

ओर देवताओंका आगमन तथा पांचजन्य १ ॥ परीको सव गयं १ म -ः अको रहण कर ॥ र 

द्द्‌ ~ सजा ग्‌ | कु £ ८ ौ = ध 
फूलोंकी मालि दारकापुरीके इरि र द्वारकापुरीमं प्रवेश करते हूए ४ रभ भ्ीरुष्णजीकी पूजा करने गे ॥ ११० ॥ ओर महार 
रत्नो दारकापुरी शोभित की गड, अं त नीले पर्वतके समान क भीक 
र ८ = (५ दों पर र 

शब्दोंसे गरुढर्ज 

अनेकं प्रकारके. जय 


9 १ पू कुर भश्च लाजेश् बहुविन्यस्त- | 
ी = ¢ षृमतुलं गताः ॥ ७ ॥ ण्‌ 0) समा- 
‹ त्वा द्वाखतीं सवे परह त्नोपशोभिताम्‌ ॥ विप्राशा 
ननिर्घोपं पाञ्चजन्यस्य निस्वनम्‌ १ ॥ ८ ॥ स्विष्र्यां क ५ नीखानननचयोपमम्‌ ॥११०॥ 
४ ॥ द्वारोपशोमितां कृत्वा र विविधैः पूजयन्ति स्म 4 ॥५१॥ कत कैरिदन्ताः ठप 
येव कुलनेगमाः ॥ ९ ॥ जयशये ुपूव्यां वणाश्च पूजयन्ति न स्थितः ॥ तदाशर्थपपृश्यन्तं 
वन्दि तदा कृष्ण त्रिया 90. द्‌ न्तृतः ॥ १२ ॥ स्तु ५ प्रायान्त पुरुषोत्तमम्‌ . 
क ॥ 0५ दृष्टा कृष्ण 1 व गत्वा च दूरमथानं पणो 
गणसत्तमाः ॥ १३ प्ते कृष्णे महाभागे या 
दाशाहगणसन्तम धा तदा॥ प्र | 
ष श्रन्ति बहु वै जगतः पिता ॥ १६। ॥ = 
अ स्मो येषां ८ (४ (४ मष्यभी श्रीकष्णजीको पूजने रगे ॥ ॥ ५ १ 
मागतः क्रम येको देख 
क श्रीकष्णजीको प्रणाम करने ठगे; ति करने ठगेःतब सव 0० भने करिये पुखोषे अनेक 
त 1 दे अतिमनिदिव दष ॥ (8 ५ आते हूए देल कहने र्ेहमको धन्यरै ओर अ 
1 ५ व कृर गरुडजीपर चे हए की आते इष 
° ठन ठगी ॥१ 
(८ 
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गषव चारण ये सव 
ठे बाणाुरकफो 
कारकौ वाणी निक. 
तिभुहीव है भिन्दो 
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ह्‌०व्‌० ¢ स्वामी ॥१६॥ रक्षिता ओर दीर्घबाहु ओर महाब श्ीकष्णजी ईैयह दुजंयहूप बाणासुरको जीतकर गरुढपर सवार ह ॥१७॥ हमारे मनक आन- ^ भा नटी 

। ४०९॥ & दित करे हए भरा हृएःउत्म कुशठताकी बात है रे वचन बोठते हए दवारकावाशिोके ॥१८॥ महारथोकि समूह श्रीकष्णजीके मंदिरं प्रवेश करने (& पृ, २ 
@ ठे, तवं गरुडपरसे श्रीरष्ण बख्देष ॥१९॥ भरयुश्र अनिरुद्ध सब उतर अपनेरगृहमं प्रवेश कपे हृएपश्वात्‌ आकाशमागर्मं विचरते हए देवता- @ 
ओक विमान ॥१२०॥ नानारूपवठे हंस ऋषम मृग हाथी घोडा सारस मोरो संयुक्त ओर प्रकाशमान सहस विमान आकाशम स्थित दीखने ठगे (& 


र रक्षिता चैव गोप्ता च दीर्धबाह्महाुजः ॥ वैनतेयं समाय जित्वा बाणं घदुनयम्‌ ॥ १७ ॥ प्राप्तोऽयं पुण्डरीकाक्षो मर्नाध्या- 
 हादयत्िव ॥ एवं कथयतामेव द्रारकावासिनां तदा ॥ १८ ॥ वासुदेवगहं देवा विविङुस्ते महारथाः ॥ अवतीयं घुपणाचु वाघ्ठ- 
8 देवो बलस्तदा ॥ १९ ॥ प्रदयु्श्चानिरश्द्ध गृहान्‌ प्रविविशुस्तदा ॥ ततो देवविमानानि संचरन्ति तद्‌ दिवम्‌ ॥ १२० ॥ अव 
र स्थितानि श्यन्ते नानाह्पाणि सवशः ॥ दंसषभसृगेनागेर्वाजिसारसबहिणेः ॥ भास्वन्ति तानि दृश्यन्ते विमानानि सहस्रशः 
छ ॥ २१ ॥ अथ कृष्णोऽ्रवीद्राक्यं मारास्तान्सहसखरशः ॥ प्रदुप्रादीन्समस्तास्तु श्चक्ष्णं मधुरया गिग ॥ २२ ॥ एते श्दरास्त- 
थादित्या वसवोऽथाश्चिनावपि ॥ साध्या देवास्तथान्ये च वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ ॥२३॥ पहलाक्षं महाभागे दानवानां भयेकरम्‌ 
(८) 
[\ 
(१) 
£ 
(4) 


° अ१२७ 


छ 


॥ वन्दध्वं सहिताः शक्रं सगणं नागवृाहनप्‌ ॥ २४ ॥ सप्तयो महाभगा भरग्वाद्गिरसमाश्रिताः॥ ऋषयश्च महात्मानो वन्दध्वं 

च यथासुखम्‌ ॥ २५ ॥ एते चक्रधरश्चव तानवन्दत सर्वशः ॥ सागरश ह्दाश्वव मलिियार्थमिहागताः ॥ २६ ॥ 
॥ २१ ॥ तव श्रीरष्णजी सहसरं दारकापुरीके बाठकोंको ओर भ्रयुप्र आदि सवोको प्रियषाणीसे कहने ठगे ॥ २२ ॥ कि तुम सवर्र ओर सब € ॥४०५॥ 
आदित्य ओर सव वसु अधिनीक्कमार साध्य देवताओंको यथाकरमसे भणामकरो ॥२३॥ सहशनेत्रोवाटे ओर महामाग्यवारे दैत्योक्ो भय देनेवारे ओर ्‌ 
हाथीप्र सवार होनेवाठे ओर अपने गणो सहित इन्द्रनीकोभी भरणाम करो ॥ २४ ॥ ओर महामाग्यवाठे महातमा भृगु अंगिरा आदि सात ऋषियोंको ६ 
§ भी यथाक्रमसे भणाम करो ॥ २५ ॥ ओर चक्रको धारण करनेवाठे ये सब स्थित है इन्होंको भी प्रणाम करो, सव समुद सव हद्‌ ॥ २६ ॥ ९ 
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रो मेरे भ्रियको जो प्राप्त हए है इन सवोको दिशा आर विदिशाकोभी प्रणाम करो; अतिवलवाठे वाशुकीमे आ ठे सव सपं ॥ २७ ॥ ( 
& सव प्रकारकी गाये मेरे प्रियक प्राप्त हृदं है, इन सवोंकोभी प्रणाम करो, ओर सतताईस नक्षत्र के सहित सव प्रकारके तारागण ओर यक्ष राक्षस (& 
© किन्नर ॥२८॥ यह सव मेरे भरियको प्राप्त हए रै. इन स्वोकोभी भणाम करो; श्रीकष्णजीके वचन सुनकर विनयमें स्थित सषव बाटक ॥ २९॥ 
& यथाक्रमसे सव देवताओंको नमस्कार करने ठगे. सब देवताओंको देखकर सव दारकावासी आश्वं प्राप् हो ॥ १३० ॥ पूजाके अर्थं सव साम- & 


(८ 

& दिशश्च विदिशश्चैव वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ ॥ वासुकिप्रुखाश्चेव नागा वे सुमहाबलाः ॥२७॥ गावश्च मस्यां वे वन्दध्वं च 
9 यथाक्रमम्‌ ॥ ज्योतीषि सह नक्षररयक्षराक्षपषक्िरेः ॥२८॥ आगता मत्प्रियार्थं वे वन्दध्वे च यथाक्रमम्‌ ॥ वाषुदेववचः श्रुता 
९ कुमाराः प्रणताः स्थिताः ॥२९॥ यथाक्रमेण सवेषां देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ सर्वान्‌ दिवौकसो षट पौरा विस्मयमागताः॥१२०॥ 
९ पजाथमथ संभारान्प्रृह्य दतमागताः ॥ अहो घमहृदाश्चय वासुदेवस्य संश्रयात्‌ ॥ ३१ ॥ प्राप्यते यदिहास्माभिरिति वाचश्व- 
9 सन्त्युत ॥ ततन्दनच्रुणश्च गन्धपूष्य्च सर्वेशः ॥ ३२ ॥ किरन्ति पौराः सर्वास्ान्पूजयन्तो दिवौकपः ॥ खजैः प्रणि 
 वाग्बुद्धिनियमेस्तथा ॥ ३२ ॥ द्वारकावासिनः सवे पूजयन्ति दिवौकसः ॥ आडकं वादेवं च साम्यं च यदुनन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
9 सात्यकिं चोल्मुकं चेव विप्रथं च महावटम्‌ ॥ अद्र च महाभागं तथा निषधमेव च ॥ ३५ ॥ ५ 

& 

(@) 

(@ 

(¢ 

(न 


ग्ीको इकढी कर तत्काठ पराप्त हुए ओर कहने ठगे आश्चयं है कि श्रीरुष्णके भरमावसे ॥ ३१ ॥ सव देवताओके दभन हमको प्राप्त हूए, इष 
° वाणीको कहकर पीछे च॑दनकौ वटी दे एू्छोकी ॥२२॥ गंधे द्वारकावासी सब देवताओंकौ पूजने ठगे, ओर धानकी शीट ओर नमस्कार प 
वाणी बुद्धि नियमे ॥ ३३ ॥ सव द्रारकावासी देवता्ओको पूजने गे, पवात्‌ आहृक वसुदेवं साव ॥ ३४ ॥ सात्यकी उल र 


बटे मुख विपथ श्रीरष्ण 
° बठ्देवजी अक्रूर महाभाग निषध ॥ ३५ ॥ « श्ररष्ण 


पि 


22:22:42 2242242 ~ 


ह्‌० वै ¢ इन सबि मिककर तथा इन सोक मस्तकको संघकर धकं यादवका सन्मान कर सव यादवोके भरति महाभाग इन्द्र यदुओकि सामने ॥२६॥ ग ५1० टौ 

। ४०६॥ (& कैशिनिषूदनकी स्ति कर कहने रुगा कि यदुनैदन सवं बलवा भष है ॥३७॥ यह श्रीरुष्ण क्षणभरमं अपने परुषसते यशको बढते हृए महा- & पृ, २ 
र देवजी तथा स्वामिकार्तिकके सन्मुख ॥३८॥ बाणाघुरको युद्धम जीत उस राक्षसकी सहस बाहुको काट दो बाहु अधरेष रख ॥ ३९ ॥ दो अ१२७ 

९ भुजापते छोड दवारकापुरीमे भात हूए है; जितत कार्यको मतप्योमे महात्मा श्रीरष्णजीका जन्म है ॥१४०॥ सो सको विदिर्त ह, इते हम सोके 8 


» एतान्परिष्वज्य तदा मूर्धि चाघ्राय वासवः ॥ अथ शक्रो महाभागः समक्ष यदुमण्डले ॥३६॥ स्तुवन्तं कैशिहन्तारं तत्ोवाचेो 
> त्तरं वचः ॥ सात्वतं साखतामेष स्वेषां यदुनन्दनम्‌ ॥ ३७ ॥ भक्षयित्वा रणे चेव यशसा पौरूषेण च ॥ महादेवस्य परिषतो 
७ शस्य च महात्मनः ॥३८॥ एष बाणं रणे जित्वा द्वारकां पुनरागतः ॥ संदस्वाहोबाहना कृतवा द्रयमदत्तमम्‌ ॥३९॥ स्थाप 
४ यिता द्विबाहवे प्राप्तोऽय स्वपुरं हरिः यदथ जन्म कृष्णस्य मादुपेषु महात्मनः ॥ १४० ॥ तद्प्यवसितं काय नष्टशोक्षा वयं 
8 कृताः ॥ पिबतां मधु माध्वीकं भवतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥४१॥ कालो यास्यत्यिरसं विषयेष्येव त्यज्यताम्‌ ॥ बाहूनां संप्रयात्सवं 
9 वयमस्य महात्मनः ॥४२॥ प्रणष्ठशोका रंस्यामः सवे एवं यथाष्ठुखम्‌ ॥ एवं स्तुत्वा सदसाक्षः केशवं दानबान्तकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
€ आप्य तं महाभागाः सवेदेवगणेवरैतः ततः पुनः परिष्वज्य कृष्णं लोकनमस्कृतम्‌ ॥ पुरंदरे दिवं यातः सह देवमरश््रणे 
‰ ॥ 8४ ॥ ऋषयश्च महात्मानो जयांशीभिर्महौजसम्‌ ॥ यथागतं पृनर्याता यक्षरक्षसकिन्नसः ॥ ४९ ॥ 

२ शोक नष्ट हो गये, इस कारण माध्वीक मदिराको पानक सब भलुष्य प्रीतिपूर्वकं रमण करौ ॥ ४१ ॥ ओर विषमं आसक्त हो काठ्का निर्वाह १६॥४०९॥ 
8 करो; इन महातमा शरीरुप्णके भ्रतापसे ॥ ४२॥ हम सव देवताभी सुसपूषक शोक त्याग रमण करेगे इस प्रकार दैत्वोका नाश करनेवाे श्रीकष्ण- (३ 

र जीकी स्तुति करके ॥४३॥ इन्द्र सव देवगणोंते युक्त ओर महाभाग श्रीरष्णजीते पूछ ओर छोकोंसे नमस्छतदप श्रीरुष्णजीमे मिलाप कर देवता ¢ 

& ओर भरुद्रणोके सहित इन्द्रभी स्वगंखोकको गये ॥ ४४॥ तव महात्मा सव कषि जयरूप आशीर्वाद देकर अपने स्थानोको गये, पीछे यश्च राक्षस ( 
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 किंन्नरभी अपने स्थानोमं गये ॥४५॥ जव इन्द्र स्वगलोकको चंछे गये तव अतिबल्वंत अविनाशी श्रीकृष्णजी सोमे कुशलता पृछने कगे ॥४६॥ (¢ 
& तव श्रीरृप्णचद्रके मुखच॑दर देखनेको सदं मष्यआये ओर उनके आनेका वडा किट किंठा शब्द हआ; पापरहित श्रीकप्ण उनसे प्रसन्न हृए।४७॥ ( 
र| इतस प्रकार द्वारकामे प्रात्र हो श्रीरष्ण यदुवंशियोके साथ रमण करने ठगे ओर परमठक्ष्मीको प्रातो अनेक ुखोको भोगने ठगे ॥१४८॥ इति @ 
& श्रीमहाभारते सिटेषु हाशवंशे विष्णपवेणि शङृष्णद्रारकाप्रवेशो नाम सतरविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७]। वैशंपायन बोरे,एक दिन महाब ह & 


(2 


पुरंदरे दिवं यते पद्मनाभो महावलः ॥ अप्रच्छत महाभागः सवान्छुशलमव्ययम्‌ ॥ ९६ ॥ ततः किलकिखाशब्दं निर्वमन्तः 
सदसरशः॥ गच्छन्ति कौमुदीं द्रष्ट सोऽनघः प्रीयते सदा ॥४७॥ द्वारकां पराप्य कृष्णस्तु रेमे यदुगणेः सद ॥ विविधान्सर्वकामार्थान्‌ 
धियः परमया युतः ॥ १४८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपवेणि द्वारकायां गमने सततविशव्यधिकशततमोऽ 
ध्यायः ॥१२७॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अथाडुको महाबाहुः कृष्णं प्राह महाद्युतिः ॥ इपदफुषटनयनः श्रूयतां यदुनन्दन ॥ १ ॥ 
एवंगतेऽनिर्द्धस्य क्रियतां मददुस्सवः ॥ क्षेमात््त्यागत दष्टा सेव्यमानाः सहासते ॥ २॥ उषापि च महाभागा सखीभिः 
परिवारिता ॥ रमते परया प्रीत्या चानिरशद्धेन संगता ॥३॥ कुम्भण्डदुहिता रामा उपायाः सखिमण्डले ॥ प्रवेश्यतां महाभागा 
वैदर्भीं वद्धयल्युत ॥९॥ साम्बाय दीयतां रामा इम्भाण्डदुहिता शुभा ॥ शेषाश्च कन्या न्यस्यन्तां कुमाराणां यथाक्रमम्‌ ॥९॥ 


ओर आनद प्रु नयनवाठे आह्क महायुतिवाटे श्रीरष्णजीे कहने टे; है यदुनंदन ! श्रवेण कीजिये ॥ १॥ अव अनिरुदक विवाहका & 
» उत्सव करो क्योकि सब प्रियोप सहित अनिरुदनीका आगमन कुशरता दमा है ॥२॥ आर महाभाग्यवाटी उपाभी अप्रनी घखियोते युक्त अनि- 
रि रूदढके संग प्रीतिसे सण करं ॥२॥ ओर कुमांडकी पुत्री रामाको उपाके सखी मंडट्ये प्रवेश कराम, योक यह्‌ पहाभागयवारी है तैदभौ सको (€ 
§ वे ॥ ४ ॥ तथा यही रामा कुभाडकी पृत्ी सबके अथं दी जवः ओर शेष रही सव कन्या सव कुमायेके अर्थं यथाक्रमसे देनी चारि ॥ ५॥ ९ 

® 
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.व. @ ओर अनिरुदके स्थानमे तथा श्रीषन्वाके स्थानमे उत्सवका आरंभ करो ॥ ६॥ ओर इस रमे सव मद्वाटी नारी वाजा बजावं ओर अप्सरा 

॥ ४०७॥ & तत्य कर ओर शेष रही अप्सरा गान करं ॥ ७॥ कोई एक भसन् हदे आपसे भिय वचन कर; ओर कोसली माटा अ सुन्दर वर्षको पारण 
र करके कीडा करं ॥ ८ ॥ कोई परस्पर सन्पुख होती रहं भौर कितनी एक ज्ञी मद्के वश हदं आपकी कडा करोर कोई स्वी हषसे ए दए 

नेवोसे संयुक्त हो पासोंसे चौषर सेडे ॥ ९॥ ओर निज सखि युक्त देवीजीके प्रेषित कौ; उषा मयूरोके रथम स्थित होकर ॥ १० ॥ 


| 
(@ 

& वत्तते सोत्सवस्तज अनिश्दधस्य वेश्मनि ॥ गृहे श्रीषन्वनश्चैव शुभस्ततर प्रवत्तते ॥६॥ वाद्यन्ति पुरे तत्र नार्यो मदवशं गताः॥ 
र तरत्यन्ते चाप्सरास्तत्र गायन्ति च तथापराः ॥७॥ का्चित्मुदितास्ततर कश्चिदन्योन्यमन्रवन्‌ ॥ नानावृणाम्बरधराः कौीडमाना- 
& स्ततस्ततः ॥ ८ ॥ अभियान्ति ततोऽन्योन्यं काशचिन्मदवशातस्वयम्‌ ॥ कीडन्ति काव्रिदकषपतु पादतफदधरोचनाः ॥ ९ ॥ 
» मायूरं रथमारुद्र सखीभिः परिवारित ॥ उषा संपेषिता दैग्या रण्या परतगरद्यताष् ॥१०॥ हयं चव कुलशाध्या नाप्रोषा घुन्दरी 
वरा ॥ बाणपुनी तव वधूः प्रतगृहीष्व भामिनीम्‌ ॥ 9१ ॥ ततः प्रतिगरदीता सा श्वीभिराचासमद्गदः ॥ प्रवेशिता च सा श्म 
» अनिश्ढस्य शोभना ॥१२॥ देवकी रोदिणी चेव रुविसण्यथ विद्भजा ॥ इष्ठाऽनिरदं सेदन्त्यः सषेहहषसमन्विताः ॥ १३ ॥ 
रौ रेवती रविमणी चेव गृह्यं प्रवेशयत्‌ ॥ वधूर्द॑सि दिष्टया त्वमनिरुदस्य दशनात्‌ ॥ १४ ॥ ततस्तू्॑परणदेस्ता वरनार्य 
(८ 

9 

& 

() 

& 


शुभाननाः ॥ करयामारेभिरे कततयुषा च शृहसंस्थिता ॥ १९ ॥ 4 


कुटमे श्टाघारूप ऊषा नामन्ते विस्यात महासुन्दरी बाणासुरकी पुत्री वधृको ह किंमणि ! भ्रहण करो ॥११॥ रेस उत्तम चरी प्रहण करो, ओर 
मगटाचारसे चियोके दारा प्रवेशित करी ऊषा अनिरुदधके स्थानम रहे ॥ १२ ॥ ओर देवकी रुक्मिणी अनिरुदधको देखकर जेहके आनदसे संयुक्त 
हो ॥१३॥ रेवती रुक्मिणी भुख्य गृहमे प्रवेश करावं ओर अनिरुदको देखकर भाग्यसे वधको बढावें।।१४।।तब अच्छे बाजोके शब्दोसे शुममुखवाडी 


ष! उत्तम नारियं क्रियाका आरंभ कर ओंर अपने स्थानमे परात्र उषामी क्रियाका आरभ करे ॥१५॥ पीछे ुद्रमहठमं यथायोग्य उपभोगोमे अनिरुदके ¢ 
& सेग रमण करे ॥१६॥ सुन्दरशरुकुविवाटी ओर अप्राके शूपको धारण करनेवाी चित्रटेखा ससियोके गणकी ओर उषाकी आज्ञा ठेकर स्वगमे ( 
प्र गईं ॥१७॥ जव सव सखियां चटी गई तब मायावती प्रयु्नकी च्लीनि निर्मत्रण दे ऊषाको अपने स्थानमे प्राप्त किया॥१<॥पीछे वही भुघ्नकी छ 
& सी पुत्रकी वधको देखकर वञ्च अन्नपाने ऊषाकी पूजा करती हद ॥१९॥ पीछे सब यदुकुलकी ल्िणां कमते आचारको देखती हृदं अपने २ (& 


ततो हरम्यतलस्था सा बृष्णिपद्गवसंस्थिता ॥ रमते सव॑पगेरुपमेोगर्वरानना ॥१६॥ चिघ्रेखा च सुश्रोणी अप्सरारूपधारिणी॥ र 
¢ आषृष्ठा च सखीवग्ुपां च भरिदिवं गता ॥ १७ ॥ गताघ् ताघ सवासु _ससीष्वषुरमुन्दरी ॥ मायावत्या गृहं नीता प्रथमं सा ^ 
§ निमन्विता ॥१८॥ सा त॒ ्रहप्रगृदिणी स्नुषां दृष्ट्रा मध्यमा ॥ वासोमिरत्रपानेश्च पूजयामास सन्दरीम्‌ ॥१९॥ ततः करमेण 
र सर्वास्ता वधूमूषां यदुधियः ॥ आचारमवुपश्यन्त्यः स्वधर्मघुपचक्रिरे ॥ २० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतत्ते स्वैमाख्याते मया ? 
& ङुरुङकटद्रह ॥ यथा बाणो जितः संख्ये जीवन्धुक्त विष्णुना ॥ २१ ॥ द्वारकायां ततः कृष्णो रेमे यदुगणेवतः ॥ अन्वशा- (6 
% सन्मरीं कृत्स्नां परया संयुतो सुदा ॥२२॥ एवमेषोऽवतीर्णो वे पृथिवीं परथिवीपते ॥ षिष्णुयंदुकुरश्रे्ठो वासुदेवेतिविश्चतः॥२३॥ 
8 पतेश्च कारणेःश्रीमान्वसदेवकुले धरधुः ॥ जातो वृष्णिषु देवक्या यन्मां तवं परिपृच्छसि ॥२४॥ निवृत्ते नादपरने यन्मयोक्तं ( 
समासतः ॥ तास्ते विस्तराः सवं ये पूष जनमेजय ॥ २५ ॥ ¢ 
र धरमौको कले ठ्गीं ॥ २० ॥ वैशंपायन बोठे; हे जन्मेजय।यह सव तुमसे ने कहा जेते वाणाघुरको युद शरीरुष्णने जौता,ओौर केवर जीव- & 
§ न्मात्र छोड दिया॥२१॥ पीछे दवारकापुरीमे याद्वोके समूहे युक्त श्रीकष्ण रमण करने ठगे, आर प्रम शोभ संमुक्त हे समयं पृथीभरमं &) 
र शिक्षा देने ठे ॥२२॥ है राजन्‌ ! पृथ्वीमंडलमे यदुवंशमं वासुदेवनाम्षेविष्ण़ने अवतार छिमा ॥ २३ ॥ ओर इन फारणोे वुदेवसे देवकी € 
& विष्ण उपजे है, जिनके जन्मको गृञ्चसे आपने पूछा है ॥ २४ ॥ नारदजीके भरशरोकी निदृत्तिके पीछे जो ने विस्तार 


ते कहा है सो है जनधेनय ! ¢ 


इ ०व ० ए आपने विस्तारे सुना ॥ २५ ॥ विष्णुके माथुरकल्प्े जो तुमको बा संशय था; वह बाहुदेवका चारे सव मने कह दिया ॥२६॥ वाुदेवही (@ भा री. 
॥ ४०८॥ (& सवते श आर पह सबकी गति है यह आवय हैर कठ आशयं नही हैःकिन्तु १ है ओर सब आशये कल्पो विषते ( पृ, २ 
र रदित आशयं नहीं है ॥ २७ ॥ धन्यपदार्थौम धन्य ओर धन्यके करनेवाठे धन्यके भावन विष्णु ह देव्तोम ओर दै्योमं विष्णुस उत्तम अन्य नहीं ¢ 
& हे ॥२८॥ सब आदित्य रुद दोनों अश्रिनीकुमार सव मरद्रण आकाश पृथ्वी दिशा जल अभि ये सव विष्णुके रप है ॥२९॥ यही विष्ण धाता (& आ ' २८ 


८.1 


8 विष्णोस्तु माथुरे कल्पे यत ते संशयो माद्‌ ॥ वाुदेवगतिश्चव सा मया सथुदाहता ॥ २8 ॥ आश्चयं चेव नान्यद कृष्ण 
र आश्चयं संनिधिः ॥ सर्वेष्वाश्चयेकल्पेषु नास्त्याश्यमवेष्णवम्‌ ॥२७॥ एष धन्यो हि धन्यानां धन्यकृदन्यमावनः॥ देवेषु तु स॒ 
§ देतथेषु नास्ति धन्यतरोऽच्युतात्‌ ॥२८॥ आदित्या वसवो शद्रा अश्विनौ मक्तस्तथा ॥ गगनं भू्दिशभैव सलिलं म्योतिख च (¢ 
र ॥२९॥ एष घाता विधाता च संहतां चैव नित्यशः ॥ सत्ये धर्मस्तपचवः ब्रह्मा चैव पितामहः ॥ ३० ॥ अनन्तश्चैव नागानां , 
& रुद्राणां शंकरः स्मृतः ॥ जङ्गमाजङ्गमं चैव जगत्रारायणोद्धवम्‌ ॥३१॥ एतस्मा जगत्स प्रसूयेत जनार्दनात्‌ ॥ जगच स्व॑ ( 
‰ देवेशे तं नमस्कुर्‌ भारत ॥ ३२ ॥ पूज्यश्च सततं सर्वदैवैरेष सनातनः ॥ इत्युक्तं बाणयुद्धं ते माहात्म्यं केशवस्य तु ॥ ३३॥ @ 
8 वशपरतष्ठामतुलां अवणादेव रप्स्यसे ॥ ये चेदं धारयिष्यन्ति वाणुद्धमसत्तमम्‌ ॥२९॥ केशवस्य च माहात्म्यं नाधर्म्तान्भ- (& 
£ जिष्यति ॥ एषा ते वैष्णवीं चयां मया कात्छ्यैन कीतिता ॥ २९ ॥ - 


ट ९ न ¢ ौं है ग नः है रोमं है & 0 
र विधाता ओर संहत हे, काठ है सत्य धमे, तप है! ओर सनातन ब्रहमी यही है ॥ ३० ॥ ओर सरपौमे शेषनाग है, ओर सुम महादेव ई, ह 1 
{ ९ = न = तसे २ + 
& स्थावर जगम्‌ सव जगत्‌ नारायणमे उपजा हं ॥ ३१ ॥ स्तव जगत्‌ इन शरीकष्णसे उत्यन्न हुआ है, फते विष्णु हे जन्मेजय ! प्रणाम करो ॥३२॥ 
र ओर सब देवोके सनातनरूप॒ ये पूज्य हैते बाणाुरका युद्ध ओर विष्णुका माहात्म्य तमसे कहा ॥ ३३ ॥ इसके श्रवणे मरष्य वंशकौ भरिषठाको ह 


@ प्राप होगे;ओंर जो बाणासुर युडको ॥ ३४ ॥ ओर विष्णके माहात्यको धारण करेगे,तिनको प्राप न रगेगा. है राजन्‌ ! यह भने रिष्णकी ( 


इस लोकम तथा प्रटोकमे कुमी दुभ नहीं होगा, ओर इसके कीतेनसे विप्र सव वैदोको जाननेवाढा ओर क्षत्रिय विजपको प्रप्त होगा 
॥ ३८ ॥ वैश्य अतिधनवान्‌ होगा, ओर शूदर सद्रतिको भ्रात होगा, उस मलष्यको कुछ भी अशुभताकी प्रापि नहीं होगी, ओर आयुकी वृडि 


पुच्छतस्तात यज्ञेऽस्मितिवृत्ते जनमेजय ॥ आश्चयंपवं निखिलं यो ददं धारयेन्त॒प ॥ ३६ ॥ सवपापविनिषुक्तो विष्णुलोके स्‌ 
गच्छति ॥ कट्यघ्रुत्थाय यो नित्य कीत्तयेलछुसमारितः ॥३७॥ न तस्य दुलभ किंचिदिह रोके परख च ॥ ब्राह्मणः सवैवेदी- 
स्थातक्षपियो विजयी भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ वेश्यो यनसषरद्धः स्याच्छ्रद्रः कामनवाप्तुयात्‌ ॥ नाशुभं प्राप्तुयाकिशिदीघमाथुरुमेत 
सः ॥३९॥ सोतिर्वाच ॥ इति पारीक्षितो राजा वेशम्पायनभापितम्‌ ॥ श्रुतवानचलो भृत्वा इथिंशं द्विजोत्तम ॥ ० ॥ एवं 
शौनक संक्षपाद्रिस्तरेण तथेव च ॥ प्रोक्ता वे सवेवंशास्ते किं भ्रयः श्रोतमिच्छ ॥ ७१ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु इखिंशे 
विष्णुपवणि उषाहरणपमाप्तिनामाष्ठाविशत्यधिकशतमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ समाप्तमिदं विष्णुपष ॥ 

हो जायगी ॥ ३९ ॥ तजी वोठे, है शोनक ! एसे जनमेजय राजा वैशंपायनजीके कहै हि्वंशको पुन प्रसच्नमन हआ. है द्विजोत्तम ॥१५०॥ 

» शौनक ! इस प्रकार विस्तारपूवेक सव वंश तु करैः अब किर क्या सुननेकी इच्छाहै॥ ४१ ॥ इति भीहामारते खि हशिविशे 

विषणुपवणि पंडितज्वाठाभसादकतमापायाम्‌ उषाहरणसमातिनौमाषटाविंशत्यभिकशततमोऽ्यापः ॥ १२८ ॥ विष्णुपवं मापषारीकासपाप। ॥ 





दोहा-उनिससे वावन सुभगः सेवत आशिन माप्न। नवमी शु्ठा भूय दिवस, पूणं कियो सुखरास्च ॥ १ ॥ 
कृष्णचन्द्र मंगठ करण) हरण सकट श्रमशूक । धोता वक्ता पर॒ दही, रहै सदा अनुश्ढ ॥ २ ॥ 


© £6€ 7222-2: >€ > 


सब कथा तुमसे कही है ॥ ३५ ॥ है जनमेजय ! जो इस यज्ञम आपने पूछा वह कहा इर आश्वयेूप प्रवेको जो धारण करगे ॥ ३६ ॥ वै सब @ ` 
पापोसे रित होकर विष्णके लोकम प्ा्र हो जागे, जो मलुष्य सावधान होकर भ्रभातमे उढ नित्यपरति इसका कीतेन करगे ॥ ३७ ॥ उनको | 
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9) श्रीगणेशाय नमः ॥ दोहा--ङृष्णचंद्र आर्नदधन, सकटठघुमंगटमृट ॥ द्विज ज्वाठाप्रप्तादपर, सदा रहद्र अवुकढ ॥१॥ शोनकजी बोठे, है टोमहूषण & 
& सुत! जन्मेजयके कितने पुत्र हँ ओर उनम महात्मा पाण्डोंका वंश किमे प्रतिष्ठित रहा ॥ १ ॥ यह मेरे सुननेकी इच्छा है. इस वातोकै सुननेका (& 
¢ मचे परम कुतहठ है आपके मुखसे मे सव सुनकर जाननेकी दच्छा करता दं ॥२॥ साति बोछे; काश्या नाम श्रीमे परीक्षिते पुत्र जन्भेजयके दो @ 
ए राजा चन्द्रापीड ओर मोक्षमागेका जाननेवाठा सूर्यापीड हभा॥ ३ ॥ चंद्रापीडके उत्तम धतुषधारी सौ पत्र हए उनका कृ जन्मेजय नामे 


@ 
्ीगोपाङृष्णाय नमः ॥ शौनकं उवाच ॥ जनमेजयस्य के पुराः पश्यन्ते लोमहर्षणे ॥ कस्मिन््तिषठितो वंशः पाण्डवानां £ 
महात्मनाम्‌ ॥ १॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतं परं कौतूहलं रि मे ॥ त्वत्तः कथयतः सर्व वेद्यं तत्परिस्फ़ुटम्‌ ॥ २॥ सोतिरवाच ॥ ^ 
पारीक्षितस्य काश्यायां द्रो पुर सवभूवतः ॥ चन्द्रापीडश्च नरपतिः सृयापीडश्च मोक्षवित्‌ ॥ ३॥ चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शतश्र- (8 
तुमथन्विनाम्‌ ॥ जानमेजय इत्येवं क्षा भुवि परिश्रुतम्‌ ॥8॥ तेषां श्रेष्ठस्तु राजासीप्पुरे वाराणपाहये ॥ सत्यको महाबाहु ¢ 
यैञ्वा विषख्दक्षिणः ॥५॥ सत्यकणस्य दायादः धेतकर्ण प्रतापवान्‌ ॥ अपुत्रः स त॒ धर्मात्मा प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥६॥ तस्मा- & 
द्रनगताद्रभ यादवीं प्रत्यपद्यत ॥ सुचारोदंरिता घुभरमानिनी भ्राव्रमालिनी ॥ ७॥ स॒ तु जन्मनि गभस्य शेतकणैः प्रजेश्वरः ॥ © 
अन्वगच्छद्रतं परषमहाप्रस्थानमच्युतम्‌ ॥८॥ सा दृष्टा संप्रयान्तं तं मानिनी पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ पथि सा शुषे सुभुवैने रजीव- € 
लोचनम्‌ ॥ ९ ॥ कुमारं तं परित्यज्य मत्तारं चान्वगच्छत ॥ पतित्रेता महभिगा द्रौपदीव पुरा पतीन्‌ ॥ १० ॥ ५ 
7: पृथ्वीम विख्यात हुभ ॥ ४ ॥ उनमे भ्रष्ट राजा वाराणसीपुरीमे हा .महावाद सत्यकणं बडी दक्षिणाके यज्ञ करनेवाला हभ ॥ ५ ॥ सृत्यकर्णका ९ 
©» पूत महापरतापी शवतकणं दुभा, वह धमोतमा अपुत्र होनेते तपोवनमे भरव हुआ॥६॥उस्‌ वन जानेवाठेके गभेको यादवीनि धारण किया. यह सुचारकी र 
न पुत्री ुन्दरश्रूयुक्त भ्राताकी हितकारिणी मानी थी ॥७॥ वहं उस्र गभके जन्मसे पहेही श्वेतकणं राजा पूवपुरुपोकी रीतिके अलु्नार महाप्रष्थान ? 
@ करता हु ॥८॥ उस्कौ जाता हभा देख माछिनीभी पीठे पीठे ची मागयं उसके कमोचन कुमारका जन्म हृभ॥९॥उप्न कुभारफो छोड- ( 
हरिवंशपुराण - १०१ 
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इ०वे ° कर ह भर्ताके पीठे पीछे ची, वह महाभागा पतिव्रता श्त प्रकारसे चटी, जसे द्रोपदी अपने पति्पोके पीछे गहं थी॥१ ०॥ब्‌ह राजकुमार गिरिः (¢ भाग्ट" 

॥ १॥ २ कुजे रोने रगा. उसके छाया करने निमित चारो ओरसे मेष भगट ह९।११।अबिष्टके दो पतर हए ये, एक पिप्मठाद्‌ ओर कौशिक. इन दोनोने (8 प्‌, ३ 
वनम देख ङपाकर उस बाठकको रहण किया ओर जले भरक्षाछिति किया. जिष् समय उत्त बाठकके दोनों पाश्वभाग रुधिरछिप् शिठाप्र परि ¢ 

गये ॥ १२ ॥ तो उसकी पशटी श्याम हो गई अर्थात्‌ छागके समान श्यामवणं हो गहं ओर वृद्धिको उसी प्रकार पराप्त हूद॥१३॥ इस कारण उन ^. 


सत॒ राजङ्कपारोऽसौ गिरिक श्रोद ह ॥ छयाथ तस्य मेस्तु प्रादरासन्धमन्ततः ॥३१॥ श्रविष्ठायाश्च पुपर द्रो पिप्पलाद 
कौशिकः ॥ दृष्टा कृपान्वितौ शय तं प्र्षाखयतां जलेः ॥ निषृष्रौ तस्य तौ पारो शिखायां श्धिरष्टुतौ ॥१२॥ अजश्यामौ तु 
पाचों तावुभावपि समाहितौ ॥ तथेव त॒ समषट्दो अजपाश्वस्ततोऽभवत्‌ ॥१२॥ ततोऽनपाश्वं इति तौ चक्राते तस्य नाम इ ॥ 
स॒ तु वेमकशालायां द्विजाभ्यामभिवधितः ॥ १४॥ वेमकस्य तु भाया तघुदरहत्पु्रकारणात्‌ ॥ वेमक्थाः ष तु पुप्रोऽभूद्राह्मणौ 
सचिवो च तौ ॥१५॥ तेषां पुश पौत्राश्च युगप्तल्य जीविनः ॥ स ए पौरवो वंशः पाण्डवानां प्रतिष्ठितः ॥१६॥ शोकोऽपि 
चात्र गीतोऽयं नाहुषेण ययातिना ॥ जरा्करमणे परं भृशं प्रीतेन धीमता ॥ १७॥ आचन्दराक्ष्यहा भूमिभेवेदपि न संशयः ॥ 
अपोरखा न तु मदी भविष्यति कदाचन ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हिरो भविष्यपवैणि प्रथमोऽध्यायः ॥3॥ ? 


दोनोँने उका नाम अजपाश्वे खा. उन दोनों वराहणोने वेमक नाम ऋषिके आधममें उसी रक्षा कर उसे बढाया ॥१४॥ केमककी भार्याति &॥ १॥ 
उपक अपने पुजरवत्‌ पालन किया. वह वेमकीका पुत्र ओर बे दोनों बाह्मण उसके भ॑तरी हृए॥ १ ५।उनके पत्र पौत्र एक स्थ जीवनवाटे हृए इस १ 
रकार यह पंख वश पाण्डवोंका भरतिटित है।१६। इसमे ययाति नहृष पुतन श्टोक गाये है जो कि जराके देने प्रम प्रसन्न हए े॥१७कि स 
जबतकं चन्द्रमा खय ॒भ्रहं स्थित रहेगे तवतकं यह भूमि पृरुवंशियोके अधिकारभं रहेगी. कभी पौरववंशहीन न होगी ३ <८!इति श्रीमन्महाभारते ( 
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खिटेषु हयिंशे भविष्यपवेणि पंडितज्वाटाप्रसादमिश्रकतभाषायां प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ शानकजी बोटठे;जिस प्रकार व्याप्षशिष्य वेशपायनने प्रथम 


; हिंशके पर्वं कहै ई, वैसेही आपने हसिंश ओर सव पर्व कहे है ॥१॥ आपका इतिहासरसंयुक्तं कथन अमृतकं समान सुखदाई होकर हमारे सब 
र पाप नष्ट करता है ॥ २ ॥ सुखश्रवण कथा होनेसे हमारे मनकी प्रसन्नता होती है, हे सत ! जन्मेजय राजा इस उत्तम आख्पानको सुनकर 


भ (५ क 


8 सर्पसत्रके उपरान्त कया करते हए ॥३॥ सोति बोटे; जन्भेजय उस आख्यानको श्रवण करः सपसत्रके उपरान्त जो करते हृए सो सुनो ॥ ४॥ 


शौनकं उवाच ॥ उक्तोऽयं हरिवंशस्ते पर्वाणि निखिलानि च ॥ यथा पुरोक्तनि तथा व्याक्तशिष्येण धीमता ॥ १ ॥ तत्कथय 
मानममितमितिहाससमन्वितम्‌ ॥ प्रीणात्यस्मानमृतवत्सवैपापविनाशनम्‌ ॥ २॥ सुखश्रा्यतया धीर मनो हादयतीवं नः ॥ 
जनमेजयस्तु नृपतिः थत्वा चाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ सोते किपकरोत्पश्चात्सपंसतरादनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ सोतिशूवाच ॥ जनमेजयस्तु 
सु वृपः श्रत्वा चाख्यानघठत्तमम्‌ ॥ यदारभत्तदाख्यास्ये स्पसवरादनन्तरम्‌ ॥ 9 ॥ तस्मिन्पत्रे समाप्तेऽथ राजा पारीक्षितस्तदा 
॥ यष्ट स वाजिमेधेन संभायलुपचक्रमे ॥ ५ ॥ ऋततिकपुरोदिताचार्यानाहृयेदयुजाच ह ॥ यक्येऽदं वाजिमेधेन हयघ्त्सृज्यता- 
मिति॥&॥ ततोऽस्य विज्ञाय चिकीर्षितं तदा कृष्णो महात्मा सदस्ाजगाम ॥ पारीक्षितं ्रष्टमदानसचं दरेपायनः सवेपरावरज्ञः ॥७॥ 
पाराक्ितस्तु वृपतिरैष्वा तमृषिमागतम्‌ ॥ अर्घ्यपायाप्नं द्वा पूजयामास शाघ्चतः॥८॥ तौ चोपविष्टावभितः सदस्यास्तस्य शोनक 
कथा बहुविधाधिवाश्चक।तिवेदसंदिताः॥९॥ ततः कथान्ते वृपतिर्नोदयामास ते निस्‌ पितामहं पण्डवानामात्मनप्रपितामहम्‌ ॥१०॥ 


९. भव सपसुत्र समाप्त हो चुका तव राजाने अश्वमेध यज्ञ॒ करनेकी इच्छा की ॥ ५ ॥ धिह पुरोहित आचायेको बुराकर्‌ राजने कहा अश्वमेध 
यज्ञ करंगा. घोडा छोडना उचित है ॥६॥ तव इनकी यह चेष्टा देखकर स्व परावरके जाननेवाठे महात्मा भ्यासरजी जन्मेजयक देखनेको आये 


॥ ७ ॥ जन्मेजय राजाने उनको आया देखकर अघ्यं पाय आसन दे शाद्द्रारा पूजन किया ॥ < ॥ उनके सभाम स्थित होने है शौनक 
वेदसम्बन्धी बहती कथाकहने ठगे॥९॥कथाके अन्तमे नृपतिने उन मुनिको प्रेणाकी जोकि पाण्डवोके पितामह ओरअपने प्रपितामह थे॥१०॥ 
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.व ¢ आपका निर्मित बहृतसे शुतिके षिस्तारसे यक्तं महाभारत सुनकर वह समय निमेष माते समान. यीता॥ ३१॥ विभूतिका प पवको भा" ट. 
॥ २ ॥ & यशयुक्त करनेवाडा है. है ब्ह्मन्‌।वह आपका निमित शंसमे क्षीरफे समान रक्वा है ॥१२॥ स्वगेमुख ओर अगृतसेतृपि होती है,परन्तु इस भारती पृ, ३ 


ध कथाके भ्रवण करने मेरी तृषि नहीं होती ॥१३॥ आपको सरव जानकर मे पूता दू. मरे मतम करूव॑शके नाशका कारण राजचय यज्ञ है ॥१४॥ र 

& दुःसह राजोका ध्वंस इस राजसूयके कारणही कल्पित हुआ है ॥ १५ ॥ हमने सुना है कि) पवंकाठ सोमने राजसूय यज्ञ किया था उशीके अन्तम (+ अ० २ 
¢) (¢ 

& महाभारतमास्यानं बहू श्ुतिविस्तरम्‌ ॥ निमेषमा्मपि मे सुलश्राग्यतया गतमू्‌॥ ११ ॥ विधूतिविस्तारकं स्वेषां वै यश- (& 

धरि स्करम्‌ ॥ त्वया सुविदितं बरहमन्‌ शद्धे क्षीरमिवाहितम्‌॥ १२॥ अमृतेन तु तृप्तिः स्याधथा स्वषुखेन च ॥ तथा तप्तिन © 

€ गच्छामि शतवेमां भारतीं कथाम्‌ ॥१३॥अबुमान्य तु सकज्ञ प्रच्छमि भगव्रहम्‌।हैतुःुहणां नाशस्य राजयो मतो मम॥१४॥ (& 
दुःखानां यथा ध्वंसो राजन्यानाघपष ॥ राजसूयं तथा मन्येगुदधाथुपकसिपतभ्‌ ॥१९॥ राजघयस्तु सोषेन शरूयते पूषेमाहतः॥ ¢ 
तस्यान्ते स॒मददुद्धमभवत्तारकामयम्‌॥१६॥आहतो वणेनाय तस्यान्ते महाक्रतो" देवार महायुद्ं सम॑तक्षयावहम्‌ ॥१७॥। (8 

8 हरिन राजिः कतुमेनषुपाहरत्‌ ॥ तत्राप्यादीककं नाम यद्धं क्त्रियनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ ततोऽनन्तमाेण पाण्डवेनातिदुस्तरः ॥ 

9 महाभारत आरम्भःसभूृतोऽभ्निरिव कतुः॥१९॥तद्स्थ भूख युद्धस्य छोकक्षयकरस्य तु॥राजघुयो महायज्ञःकिमर्थन निवारितः॥२०॥ 

९ तारकामय महास्ाम हृजा था । १६॥ उत्तके अन्तमं वरुणने महा यज्ञ किया था तव सर्वभूतक्षयकासी पान्‌ देवुरसंभराम हआ था ॥ १७॥ &॥ २ ॥ 
> राजि हरिथन््रने यह यज्ञ किया था उस्तसमय अडीवक नाम महामकर कषत्रियनाशी युद्ध हआ था.(आडी जठचर पक्षिविरोषह्प बिष्ट मर 

र बकरप विश्वामित्र थे.कषिरपसे रनाकै कारण युद्ध न करसके.इसकारण इस रूपसे वर्णन किया.इनदोनोके पक्षपातीराजोमे सयाम हुआ) १८ & 


8 इक उपरान्त पाण्डवोने इस दुस्तर यज्ञका भारंभ किया इसे अशरिके समान महामारतका प्रारंभ हआ।१९॥ सो इस रोकक्षयकारी युदधका भूक 


ए रानदय महायज्ञ किंस कारण निवारण न किया ॥ २० ॥ राजख्य यज्ञ सवागसदित होना कणिन दै. यज्ञागके मिथ्या भणीत हेनेमे प्रना्ओका 
8 अवश्य नाश ह्येता है ॥२१॥ आपभी सब पुवेजोके पितामह है. आप अतीत अनागतके श्वामी हमारे आदिकती हो ॥२२॥। आपसे नेता हीनः 6 
र) प्रमी बे वद्धिमान नीपिसे किम भ्रकार चायमान हए. अनाथ अथवा कुशिक्षकही पुरुष अपराध करते हं ॥२३ व्याप्तजी बोट; महार पवेपि- & 
& तामह काठाठुसारदी विपरीतकती हृए थे न उन्होने मु भविष्य पूछा ओर विना पठे भ कहता नहीं ह ॥ २४॥ भविष्यके निवृत्त करनेकी सृञ्ञे ९ 


2.) 


& 
§ गजधूयो ह्यसंहायों यज्ञा्धे् दुरत्ययेः ॥ मिथ्या प्रणीते यज्ञे परजानां संक्षयो भुवः ॥ २१ ॥ भवानपि च पर्वेषा पूर्वेषां नः (९ 
र पितामहः अतीतानागतज्ञश्च नाथश्चादिकस्च नः ॥२२॥ ते कथं भवता नेवा बदधिमन्तश््युता नयात्‌ ॥ अनाथा द्पराद्यन्ते ^ 
& नेतार मानवाः ॥२३॥ व्यास उवाच ॥ कालेन विप्रीतासते तव परैपितामहाः ॥ न मां मविष्यं पृच्छन्ति न चापृ्टोऽत्रषी ^ 
पर म्यहम्‌ ॥२९॥ सामर्थ्यं च न पश्यामि भविष्यस्य निवतेने ॥ परिहतं न॒ शक्या हि कोलेन विहिता गतिः ॥ २५ ॥ त्वया 
& तद्म पृष्टो वक्ष्याम्यागन्तु भाषि यत्‌ ॥ अत्‌श्च बलख्वान्कालः शुत्वापि न्‌ करिष्यसि ॥ २६॥ न संरम्भात्त चारम्भ! 
स्थास्यसि पौरे ॥ ठेखा दि कालिसिताः सर्वथा दुरतिक्रमाः ॥२७॥ अश्वमेधः कतुः अः क्षत्रियाणां प्रि्चतःतेन भावेन (( 
$ ते यज्ञं वासवो धर्षयिष्यति ॥२८॥ यदि तच्छक्यते राजन्परिहतु कथंचन ॥ दैवं पुरुषकारेण मा यजेथाशच ते कतुम्‌ ॥२९॥ 
& सामर्थ्यं नहीं है.काठकी विधान की हृदं गतिको कों नष्ट नहीं कर सकता है।२५॥अब तुमने मुक्ते पूषा है इस कारण पँ भावि अथक कृहता २ 
‰ ह. इससे काठ बठ्वान्‌ है सुनकएभी कों नहीं भेट स्कता॥२६।१य्‌ आरभ उतसाह पृरुषाथमी कोद काकी गतिकौ भेट नहीं सकता. काठ्की (६ 
९ गति दुरतिक्रम ह।।२७॥कषरियोके निमित्त अश्वभेष सवभ यज्ञ कहा दै इसी माके तुम्हारे यज्ञकौ इनदर पित करेगा ॥ २८ ॥ है राजन्‌ ! जो (र 
तुम उसे किसी भ्रकार परिहरण करनेको समथं हो जो देवको पुरुषकारसे भेरनकी इच्छा कये तौ दृतं यज्ञको मत यजन केर ॥ २९ ॥ र 


०० @ इन्र वा तुम्हारे उपाध्यायगणोका इसमें अपराध नहीं है न तुम यजमानका अपराध है. काठही दुरतिक्रम है ॥३०॥ उत्त परमेष्ठी काठकीही यह ¢ भाग्य" 
 ॥ ३॥@& सस्थाकी हुई है यह परजासय युगक्षयमे यथेष्ट गतिको भाप होगा ॥ ३१ ॥ ब्राहमणभी इसी प्रकार यज्ञे फठके वेचनेवाठे होंगे. यह त्रिटोक (& पृ, ३ 
@ चराचर काठ्केही आधीन जानो ॥३२॥ अश्वमेधकी निवृत्तिमे क्या निमित्त होगा उसे सुनकर मं दृस्को परिहार कगा यदि आप कहना उचित ¢ 


2. 


दल 


& सम्ञो तो इसे कटिये ॥ ३२ ॥ व्यास्तजी बोढे; हे प्रभो ! इसमे व्रहमकोपही निमित्त होगा. सो इसके परहारका यत्न करो तुम्हारा कल्याण 


न चापराः शक्रस्य नोपाध्यायगणस्य ते॥ तव वा यजमानस्य कालोऽत्र दुरतिक्रमः॥३०॥तस्य संस्थाङ्ृतमिद्‌ं कारस्य परमे 
षठिनः ॥ यथादृष्ट प्रजापत गमिष्यति युगक्षये ॥ ३१ ॥ तथा यज्ञफलानां च क्क्रितारो द्विजातयः ॥ तस्मणेये निबोधस्व 
तरेरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ निवृत्तावश्वमेधस्य किं निमित्तं भविष्यति ॥ धुत्वा परिहरिष्यामि मग 
वन्यदि मन्यसे ॥ ३३ ॥ व्यासं उवाच ॥ निमित्तं भवितां तत्र ब्रह्मलोप्चतं प्रभो ॥ यतेथाः परिहतं तमिव्येतद्भदमस्तु ते 
॥२९॥ त्वया वृत्तं कतुं चेव वाजिमेधं परंतप ॥ क्षत्रिया नाहरिष्यन्ति यद्ुमिर्धरिष्यति ॥ ३५॥ जनमेजय उवाच ॥ निवृ- 
तावश्वमेषस्य व्रह्मशापाथितेजसा ॥ अहं निमित्तमिति मे मयं तीव तु जायते ॥ ३६ ॥ कथं हकीर््या युज्येत स॒ङ्ृती मद्विषो 
जनः ॥ ोकावुत्सदते गन्तु खं सपाश इव द्विजः ॥ ३७ ॥ यथा श्यनागतिदं दृष्टम प्रणाशनम्‌ ॥ यदस्ति पुनरावृत्य 
ज्ञस्याश्वासयस्व भाम्‌ ॥ ३८॥ 


हो॥२४॥ हे परंतप ! यह तुम्हारा रदृ किया अश्वमेध पृथ्वीके सम्ुणं क्षत्रियो का हता होगा, अर्थात्‌ तुम्हारे सिवाय फिर ओर कोई प्रथवी- 


8 प्र आगे अश्वमेध यज्ञ न करेगा ॥ ३५॥ जन्मेजय बोरे; अश्वमेधकी निवृक्तिमे बाह्ञण शापदप अभरिके तेजमे भ निमित हं इसका मुञ्चको महा- 


९ * 


है =® ५७ \ ९ 
प्र भय उपजता € ॥ ३६॥ मुञ्चसरीखा सुरूती मनुष्य कि प्रकार अकीर्तिं कर कायम भरवृत्त हो उत्तम रोकमं जा सकता है. जिन्न प्रकार पा्र्वेधा 
& पक्षी जकाशमं नहीं उड सकता ॥ ३७ ॥ ओर जो इसमे अनागत दीखता है अ्थीव्‌ जिस प्रकार इसमे नषटता देखी है.फिर इस यज्ञका प्रारंभ 


\ अ० ९ 


% 
[^ 


॥ ३ ॥ 


निन ॐअ 
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किस प्रकार किया जायगा इस वाती यज्चको आश्वासन दीजिये ॥ ३८ ॥ व्यासजी बोरे, उपरहर किया यह अश्वमेध देवता ओर ब्राहमणो 
ज्ञानहपते स्थित होगा.जिस प्रकार तेजसे व्याहत तेज अभिमें स्थित होगा ॥ ३९ ॥ पृथ्वीके खोदनेमं कै उद्धिज्ज कश्यपगोतर सेनापति होगा. 


वह कलियुगे फिर अश्वमेधको पूरा करेगा ॥४०॥ उस युगम उसके कुम उपजा पुरुष राजसुय यज्ञ करेगा. है राजेन्द्र ! वहं प्रकयकार श्ेत्रहके 
उत्पातके समान हरणकता होगा ॥ ४१ ॥ ओर वह वल्के अनुसार क्रिया कएनेवाठे मलुष्योको फठ देगा ओर ऋषिक छिपये हूए युगान्त 


व्यास उवाच ॥ उपात्तयज्नो देवेषु ब्राह्मणेषूपपत्स्यते ॥ तेजा व्याहते तेजस्तेजस्येवावतिष्ठते ॥ ३९ ॥ ओद्धिज्जो भविता 
कृश्चित्तेनानीः काश्यपो द्विजः ॥ अश्वमेध कलियुगे एनः प्रत्यादरिष्यति ॥ ४० ॥ तयुगे तत्छरीनश्च राजसूयमपि कतुम्‌ ॥ 
आहरिष्यति राजेन्द्र शेतग्रहमिवान्तकः ॥४१॥ यथाषलं मनुष्याणां कतृणां दास्यते फलम्‌ ॥ गरगान्तद्रारमृषिभिः सृतं विच 
रिष्यति ॥४२॥ तदप्रभृति हास्यन्ति नृणां प्राणाः पुराङ़ृतीः ॥ न निवतिष्यते छोके वत्तान्तावतनेषविह ॥ ४२ ॥ तदा सूक्ष्मो 
महोदक दुस्तरो दानमूलवान्‌ ॥ चातुराश्रम्यशिधिलो ध्मः प्रविचरिष्यति ॥ ४९ ॥ तद। ह्यल्पेन तपसा सिद्धि प्राप्स्यन्ति 
मानवाः ॥ धन्या धर्मं चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥४५॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हसिंशे भविष्यपवणि द्वितीयोऽध्यायः 
॥२॥ जनमेजय उवाच ॥ आपिर विप्रकृष्टे वा यदि काट न विद्ये ॥ तस्माद्ापरसंविद्धं युगान्त स्प्रहयाम्यहष्‌ ॥ १ ॥ 


द्वारम विचरण करेगा ॥ ४२ ॥ उस समयते छेक मतुष्योकी इन्द्रिय परार शिष्टाचरोके पूववृत्तान्तोको त्यागन कर देगी. परन्तु वातौओंका 


° अवृत संसार निदत्त नहीं होगा ॥ ४३ ॥ तब सुकष्मभतितेजवान्‌ दुस्तर दानभूढवाठा चागो आधर्मका धमं शिथिर हौ जायगा कुवित्‌ भकाशित [३ 
। होगा ॥ ४४ ॥ उत समय मनुष्य थोडेही तपसे सिद्धिको प्राप्त होंगे. है जन्मेजय ! थुगान्तमे जो धमचरण करेगे बे बडे धन्य होगे ॥ ४५ ॥ ^ 


8 इति श्रीमहाभारते खिेष हिवंशे मविष्यपर्वणि भाषायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ जन्भेनय बोठे; यदि हम आम ओर विषरुष्ट कारको नहीं 


¢ ४। 
8 
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ह ०. ¢ जानते है आगेका समय महाअध्षयुक्त होगा तौ हम द्वापर सम्बद्ध कलिके सुननेकी इच्छा कसे हं ॥ १॥ इस पर्मतृष्णाे हम उस काठ्को पराप हए हं क भा / 
॥ ९ ॥ 8 इस कारण अल्पकं करके सुखपुवैक प्रम धर्मक प्राप्त हो्वेगे ॥२॥ शौनक बटे; त्रास ओर उद्वेग करणेवाढा युगात त दभा है. पजन ! (& पृ, ३ 
| र प्रनष्ट हए धरमको निमित्तदारा आप्‌ हमसे किये ॥ २॥ सोति बटे; इस भकार मवि्यकी गति तत्वे चिन्तन कए दए युगान्तके धर्मक ¢ अ. ३ 
& भगवान्‌ कहने ठगे ॥४॥ प्यासजी बो; प्रजाकी रक्षा करने रहित वलिभिग शरहण करनेवाठे अपनी रक्षाम्‌ निपुण राजा युगान्तमं उतन्न होगे 4 
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प्राता वयं तु तत्कालमनया धमत्रष्णया ॥ आदययात्परमं धम ॒सुखमल्पेन कमणा ॥ २॥ शोनक उवाच ॥ असुदरेगकणं 
युगान्ते सथुपस्थितम्‌ ॥ प्रणष्टधमं धभज्ञ निपिततर्व्तमरसि ॥३॥ सोतिरूवाच ॥ पृष्ठ एवं भविष्यत्य गति तत्वेन चिन्तयन्‌ ॥ 
युगान्ते सर्वभूतानां भगवानव्रवीतद। ॥ ॥ व्याप्त उवाच ॥ अरक्षितारो इतरो षल्िमागस्य पाथिवाः ॥ युगान्ते प्रभविष्यनित 
स्वरक्षणपरायणाः ॥ ५ ॥ अक्षत्रियाश्च राजानो विप्राः शूदोपजीविनः ॥ शुद्रश्च व्रह्मणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ &॥ 
काण्ड स्पष्टाः श्रोियाश्च निष्कियाणि हवींष्यथ ॥ एकपंक्त्यामशिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ७ ॥ शिटपवन्तोऽवरतपया नशा 
मदयामिषप्रियाः॥ मित्राय भजिष्यन्ति युगान्ते जनमेनय॥<८॥राजदृत्तिस्थिताश्वौर राजनिशौरशीलिनः। भृत्याशवानिर्दिषुजो 
भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ९ ॥ धनानि छधनीयानि सतां वृत्तमपूजितप्‌ ॥ अङ्कुत्पना च पतिते भविष्यति युगक्षये ॥ १० ॥ 


॥ ५॥ राजा शषत्रियवंशहीन ओर ब्राह्मण शु्रोपनीवी होगे ओर शुद्र कखिगुगमे बाह्मणोके आचाखले होंगे ॥ ६ ॥ श्रोत्रिय बाह्मण वाणधारी 
होगे. हवि पचयज्ञहीन होगे. है जन्मेजय ! काषयुगमं सव एकं पक्तिम वेठकर भोजन करगे ॥ ७ ॥ कारीगरी युक्तं अपत्यमाषी 8 
रं मय-आमिष-परिय मलुप्य मित्रकी मायासि भोग कएनेवाटे मलुप्य कलियुगमे होगे ॥ ८ ॥ चोर राजव्रक्तिम स्थित ओर राजा चोरो हित ¢ 
(\ कृरनेवाठे हग , त॒था युगक्षयम्‌ भूत्य स्वामीका द्ध्य चुरानेवाटे होगे ॥ ९ ॥ धनकी श्छाघा होगीं सत्पुरुषोके आचरण कोटे न करेगा तथा कोई 
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पतित होगा तथापि युगक्षयमे उसकी निन्दा न हौगी ॥१०॥ धर्मधर्भके स्वरूपयोधसे रहित संन्यासी मुक्तकेश विधवा परस्पर भिककर भ्रजा उत्पच्च 
करेगी तथा दूषरे प्राणी सोटह वर्षे पह्ही सन्तान उत्पन्न करेगे॥११।सब प्राणी अन्न वेचेगे ब्राह्मण वेदक बेचनेवाटे होंगे तथा शची भग वैच 
नेवाटी कछिगुगमे होगी ॥ १२॥ सवही ब्हज्ञानी ओर सबही वाजसनेयि शालावाठे होगे कारण कि भोर शासारओंका छोप हौ जायगा ओर 
कलियुग शुद्र भो भगवन्‌" आदि शब्दके उ चारण करनेवाठे होगे ॥ १२ ॥ ब्राहमण तप ओर य्ञके बेचनेवाठे होगे. युगक्षयमें विपरीत ऋतु 


परणष्टचेतना मर्या सक्तकेशा विन्रुखिनः ॥ उनपोडशवर्षश्च प्रजास्यन्ति नराः सद्‌] ॥११॥ अद्ृशूला जनपदाः शिवश्ूलाश्चतु 
प्पथाः ॥ प्रमदाः केशशुलाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥१२॥ सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति सव वाजसनेयिनः ॥ शद्रा भोवादिनश्चव भवि 
ष्यन्ति युगक्षये ॥१३॥ तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजातयः ॥ ऋतवश्च भविष्यन्ति विपरीता युगक्षये ॥ १8 ॥ शृडदनता 
जिताक्षाश्च षण्डाः काषायवाससः ॥ शद्रा धर्यं चरिष्यन्ति शाक्यबुद्धोपजीविनः ॥१५॥ श्वपद्प्रचुरत्वं च गवां चैव परिक्षयः ॥ 
स्वादनं विनिवृत्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥ १६ ॥ अन्त्या मध्ये निवत्स्यन्ति मध्याश्चान्तनिवासिनः ॥ यथानिघरं परजाः सवां 
गमिष्यन्ति युगक्षये ॥ १७ ॥ तथा द्विहायना दम्यास्तथा परललकषैकाः ॥ चित्रवर्षी च पजैन्यो थुगे क्षीणे भविष्यति ॥१८॥ 
सर्वे चौरकुले जाताश्नौरयानाः परस्परम्‌ ॥ स्वल्पेनाब्या भविष्यन्ति यत्किचित्पराप्य दुगेताः ॥ १९ ॥ 


९ होंगी ॥१४॥ श्वेत दति सक्षपरृष्िवाटे मुंडी काषाय वञ्च पहरे शाक्षयमतकी उपजीषिका करनेवारे शुद्र धको करेगे ॥ १५ ॥ हिज जीवं अधिक 
> होगि गोओका क्षय होगा ओर युगान्तमें स्वादुरसोकी हीनता होगी ॥ १६ ॥ अन्त्यजाति म्छेच्छादि मध्य कुरु पांचाखादि देशोमे निवासकरेगी ओं 

् मध्यनिवासी अंत्यम जा वसग युगक्षयमे प्रजा अधोमागंकोही प्राप होती जायगी॥१७॥कि सान दौ वके वफ नाथ डे तथा वधिया करेगे त # 
3 युगक्षयमे मेष कहीं वर्षे कहीं नहीं व्पेे॥ १८॥ चोरके कुटमे जन्मते दए सब चोरीही परस्पर करगे. थोडी कुछ पराप करने दरद्‌ अपनेको नी 
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इ०व्‌. ¢ क्षयम होगा ॥ २८ ॥ पिताओंको पुत्र ओर बहूं सासोको कर्थम नियुक्त करेगी. नीच जातिकी वयोम सव वणं भोग करेगे ॥ ३९ ॥ शिष्य परभ टी 
॥ ६ ॥ & रृरुभोको बाणीरूपौ बाणे जजेरित करेगे ओर भमत्हो पुरुष चयक मुखो भोग करग॥४०॥ब९ि वैश्वदेव किमि विनाही मतुष्य भोजन करगे (& पृ, ३ 
र भिक्षावछिको विना दिये स्वय पुरुष भोजन करेगे॥४१।सोति हूए पुरुषोको त्याग खरी भोगाथे अन्यपुरुषोके पास जायगी ओरपुरुष सं प्रिोको ¢ छ 
& त्याग परधियोके निकट जायंगे ॥४२॥ सव मनुष्य व्याधितओर शूयुक्त होगे तथा परस्पर बुराई करनेवाटे होगे, युगके क्षीण होनेमं कोई ति ॥ थः 


पत्त्र नियोक्षयनति वध्वः शश्र कर्म ॥ वियोनिषु चरिष्यन्ति प्रमदा नरास्तदा ॥ २९ ^ वादशरैसतजयिष्यनिः 
 गुष्न्‌ शिष्यास्तथेव च ॥ सुखे च प्रयोकष्यन्ति प्रमत्ताश्च नरास्तदा ॥ ४० ॥ अङ्रताग्राणि भोक्ष्यन्ति नरशचवाभिङ्ेषिणः ॥ 
& भिक्षां बलिमदत्ता च भोक्ष्यन्ति पुरुषाः स्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ पतीन्सुप्तान्वश्चयित्वा गमिष्यन्ति क्चियोऽन्यतः ॥ पुरुषाश्च प्रुपताष 
र भार्याप्॒ च पर्चियम्‌ ॥७२॥ नाव्याधितो नाप्यश्नो जनः सर्वोऽभ्यसूयकः ॥ न कृतिप्रतिकती च काले क्षीणे भविष्यति॥४३॥ ् 
& इति श्रीम० भवि° तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ जनमेजय उवाच ॥ एवं विटुरिति छेके सतुष्याः केन पालिताः ॥ निवत्स्यन्ति (€ 
^ किमाचाराः किमाहारविहारिणः ॥ १ ॥ किंकमाणः किभीहन्तः किंप्रमाणः किमुषः ॥ काँ च काष्ठा समासाय प्रपत्स्यन्ति 0 
6 कृतं युगम्‌ ॥ २ ॥ व्यास उवाच ॥ अत उध्व च्युत धर्म गुणहीनाः प्रजास्ततः ॥ शौरुव्यसनमासाद्य प्रप्स्यनते द्वासमायुषः 8 
 ॥२॥ आयुहान्या बलग्लानिवलग्लान्या षिवणता ॥ वैवण्याद्रयाधिसंपीडा निर्वेदो ब्याधिपीडनात्‌ ॥ ४ ॥ £ 
पो ओर प्रतिकता नहीं होगा ॥ ४३ ॥ इति श्रीमन्महाभारते सिरेषु हिरो भविष्यपर्वणि भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ जन्भेजय बटे, जव 
8 इत भरकार छोक टुछित होंगे तव मनुष्य किसके दवारा पाछितहोंगे. तव किस आचार ओर आहार विहारे युक्तं होगे ॥ १ ॥ क्याकमवाछे किस चेष्ठा- ( 
र वाठे, किप भमाण ओर कप्त अवस्थाके मलुष्य होगे. किम दशाको भ्रात होकर बे सव युगको पराप्त होगे ॥ २ ॥ व्याजी बोट; धमेहीन होने सव ¢ 
, भजा गुणहीन हो जायगी. शीटके प्यस्ननको भ्राप्त होकर आयुकै हास्षको भ्रात होगे॥ ३ ॥ आयुकी हीनता होनेसे वर्की हानि ओर (& 


बठहानि होनेसे विवणेता, विवणैततत व्याधिपीडा ओर व्याधिपीडपि निर्वेद होता है॥४। निदे आलमसोष, संबोपसेधर्मीडता होती है. इसभरकार ^ 
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परााष्टाको पराप्त हौ भाणी सतयुगको राप होंगे॥५॥किंतने पुरुष किती उदेशसे धमंशीर होंगे, कोई मध्यस्थत(को भाप हगि, कोर हैतुवादमं आश्वयकरने (९ 

वटे इषाशीठ होगे॥६।भतयक्ष ओर अलमानको निश्वय करनेवारे रत्यक्ष ्रमाणही मानकर प॑ंडिताहैका अभिमान कर॥७॥ कोह मलुष्य वेदोक्त @ 
वक्यको अप्रमाण करगे. लियोंका जीवन योनिरेही होगा॥८॥कोदं ध्छोप नास्तिक होगे. मूढ ओर पंडितमानी भतुष्य किमि होग॥९।पाणियोकी (@ 

(0) 

निवेदादात्मसेबोधः संबोधाद्वमंशीरता ॥ एवं गत्वा परं काष्ठा प्रपतस्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥ ५॥ उदेशतो धर्मशीलः केचिन्भ- ( 
ध्यस्थतां गताः ॥ विमपशीराः केचित्तु हैतुवादङतृहलाः ॥ & ॥ प्रतयक्षमदमानं च प्रमाणं चेति निधिताः ॥ प्रमाणिक करिः ¢ 
ष्यन्ति नेति पण्डितमानिनः ॥ ७ ॥ अप्रमाणं करिष्यन्ति बेदोक्तमप्रे जनाः ॥ तदा लमगाभेव भविष्यन्ति क्चियोऽपराः & 
॥८॥नास्तिकयपरमाशापि केचिद्ध्मविलोपकाः ॥भविष्यनित्‌ नरा मूहा मन्दाः पण्डितमानिनः ॥९॥तदाल्पप्रि श्रद्धेथाः शाना ८ 
नवरदिष्कृताः ॥ दाम्भिकास्ते भविष्यन्ति वादशीलकतूहलाः ॥ १०॥ तद विचलिते धम जनाः शेषपुरस्छृताः ॥ जुभान्येवाः 
चरिष्यन्ति दानसत्यसमन्विताः ॥ 9११ ॥ सर्वभक्षो ह्यसंधप्ो निगणो निरषत्रपः॥ भविष्यति तदा रोकंस्तत्कषायस्य रक्षणम्‌ % 

॥ १२॥ विप्राणां शाश्वतीं वृत्ति यदा वणवरा जनाः ॥ प्रतिपतस्यन्ति वृत्यर्थ तत्कषायस्य लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ कषायोपुवे रोक ॥ 
ज्ञानविद्यप्रणाशने ॥ सिद्धि स्वल्पेन कारेन यास्यन्ति निश्पस्कृताः ॥ १९ ॥ ९ 

8 श्रदाके ब प्क्ष हौगी. शाच््ञानते रहित होगे, वे वादशीर कुतूहलके परवश होकर दाम्भिकं हो जायगे॥१०॥इस्‌ भकार धर्पके चछायमान लेने ¢ 
रि शेष मटुष्य दान सत्यसे युक्तं हो शुभ काय।को करंगे॥ ११।ब पदा्थोके खानेवाछे निगुणी निन लोकं हो जागे यही कवायका रक्षण ३।१२॥ & 
जब ब्राह्मणकी सदा रहनेवाटी वृत्तिको शृद्र के ठर्गगे यही कृषायका ठक्षण जानन्‌॥१३॥ लानविषाक नाश होनाही कंटिका रक्षण है.परनु इष 
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ह०वे०.@ काठ थोडेही परिभ्रमत मर्य सिद्ध हो जाता है ॥ १४ ॥ महायुदध, महानाद, महावर्षा, महाभय पुगके क्षीण होनेपर होगा. ही कठिका उकण र भा नटी. 
॥ ७ ॥ + ह ॥ १५॥ ब्राह्मणक रूपमे राक्षस ओर चुगरीकी बात सुननेवाठे राजा होगे यही पुरुष युगान्तमं वको भोगेगे ॥ १६ ॥ स्वाध्याय वषट्कारस (& पृ, २ 
र हीन अनीतियुक्त अभिमानी बाह्मण कव्यादरूपसे सर्वभक्षी ओौर वृथा ब्रत करनेवाठे होगे ॥१७॥ मूख स्वथी, ठोमी) शुद्र कुदराशय, मोजनाच्छा- @ ~ + 
| § दनक व्यवहारं तत्पर, सनातन धर्मस पतित ॥ १८ ॥ पराई खली ओर पराये रत्नोको हरनेवटि, कामी, दुरात्मा, छ्टी) साहसी ॥ १९ ॥ जब प्व & ° 
महायुद्धं महानादं महाव महाभयम्‌ ॥ भविष्यति युगे क्षीणे तत्कषायस्य लक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ प्िप्रह्प्‌णि रक्षांसि राजानः 
» कृणवेदिनः ॥ पृरथिवीएुपभोक्ष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ १६॥ निःस्वाध्यायवष्ट्कारा अनेयाश्चाभिमानिनः ॥ विप्राः कव्या- 
> दर्पेण सर्वभक्षा वरथात्रताः ॥ १७॥ मूर्खाः स्वार्थपरा ठुभ्धाः शुद्र क्षुद्रपरिच्छदाः ॥ व्यवहयोपत्ताशच च्युता धर्माच शाश्च 
तात्‌ ॥ १८॥ हतार पररतरानां परदारापहारकाः ॥ कामात्मानो दुरात्मानः सोपधाः प्रियसाहसाः ॥१९॥ तेषु प्रमवमानेषु तुर्यं 
8 शीलेषु सर्वतः ॥ अभाविनो भविष्यन्ति शुनयो बहृूपिणः॥ २० ॥ उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधानषुर्षाश्रयाः ॥ कथायोगेन तान्स- 
धर वन्यूजयिष्यन्ति मानवाः ॥ २१ ॥ शस्यचौर भविष्यन्ति तथा चैलपएहारिणः ॥ भक्ष्यभोज्यपहाराश्च करण्डानां च दारणः 
§ ॥ २२॥ चौराशचोरस्य इतोरो इन्ता इठैविष्यति ॥ चंरिशीरक्षये चापि हते कमं भविष्यति ॥ २३ ॥ निः सारे ्षुभिते रोके 
र 
(4 
8 
(^) 
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निष्किये व्यन्तरस्थिते ॥ नराः श्रयिष्यन्ति वनं करभाखधीडिताः ॥ २७ ॥ ं 
ओरसे इस कारके मदुष्योका परादुभाव हो जायगा तब मुनिरूपधारी बहृतसे भतुष्य होंगे ॥ २० ॥ जो सतयुगमे प्रधान पुरुषके आश्रये उतन्न 
हए है. कथाके योगसे मलुष्य उन सबका पूजन करेगे ॥२१॥ सेती ओर बेर, वञ्च, चोरी करनेवठेभी मुष्य होगे. भक्ष्य, भोज्य, स्ञान, सामग्री (३ 
तथा वंशपा्रके हरनेवाटे होगे ॥२२॥ चोरोकी चोरी करनेवाछे, मारनेवाठोके मारनेवठे मनुष्य कटिगयुगमे होगे. चोरो चोरोका क्षय होनेपर क्षेम ¢ 
होगी ॥ २३ ॥ जब निःसार निष्किय ओर क्रुभित संसार हो जायगा तब करभारमे पीडित हो भरुष्य वनको चे जार्येगे ॥ २.४ ॥ (९ 


2“ 


। 
९ ॥ ७ ॥ 
(9 


थ 


त्र सब कमामं पिताको आत्ना देगे. बहू सामुओंको पुगान्तम आज्ञा देगी ॥ २५ ॥ शिष्य गुरुओंको वाणीरपी बाणसे जर्जरित कगे 
यज्ञके न होनेसे राक्षस, श्वापद ॥ २६ ॥ कीट, मूषक, सपं पनुष्योंको धृषित करगे किम युभिक्ष आसेग्य रधओंमे ममता यह सब आशुये होगे 
॥ २७ ॥ आप्ही पाठना ओर आप्रही चोरी करनेवाठे युगसेभारफे धारण करनेवाछे देशदेशमे मंडल बांधकर विचरण करेगे ॥ २८ ॥ अपने 
देशत भ्रट हूए बंधुभोक सहित निस्सार हूए काठक्षयमे सब मरष्य इस गतिके हो जांयगे ॥ २९ ॥ तब ुधापे व्याकुङ इए भुष्य पुत्रको 


| 
¢ 
(८) 
९ 
§ पितनाज्ञापयिष्यन्ति पताः कर्मणि सर्वेशः ॥ स्तषा श्वश्रस्तथा चैव युगति प्रत्युपस्थिते ॥ २५॥ वकशरैरकमिष्यन्ति गन्‌ 
प्र शिष्याः समन्ततः ॥ यजकर्मण्ुपरते रक्षति श्वापदानि च ॥ २६ ॥ कीटमूषकसपाश्च धषयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ तष मिः 
8 शमारोग् सामभ्य वापि बन्धुषु ॥ उदेशतो नरश्रेष्ठ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ स्वयंपालाः स्वथं चरायुगसंभारसंमताः ॥ 
9 मण्डलः भ्रचरिष्यन्तिदेशे देशे प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥२८॥ स्वदेशेभ्यः पिष्ट निःाराः सह बन्धुमिः॥ नराः सवै भविष्यन्ति तदा 
& कालपरिक्षयात्‌॥ २९ ॥ तदा स्कन्धे समाधाय मारान्‌ विद्रुता भयात्‌ ॥ कौशिकीं प्रतरिष्यति नराशषुद्धथपीडिताः ॥२०॥ 
१ अद्गान्‌ वङ्गान्कलिष्गाश्च काश्मीरानथ मेकलान्‌ ॥ ऋषिकान्तगिखििणीः संभयिष्यन्ति भानवः हं त्पाशवं 
 अद्ग न्‌ ॥ ऋषिङान्तगिररिणीः संभ्यिष्यन्ति मानवाः ॥३१॥ कतं वा हिमवत्पार् 
र इट च छवणाम्भः ॥ अरण्येषु च वत्यन्ति नरा म्हेच्छगणेः सद ॥२२॥ नेव न्या न चाञ्न्या भविष्यति वुधा ॥ गोक्षर 
६. चाप्यगोततारः प्रभविष्यन्ति शक्िणः॥२३॥ मृगेर्मत्स्येषिहगेश श्वापदैःस्पकीरकैः ॥ मधुशाकफलेधृलखेवैतयिष्यनित्‌ ानवाः॥३४॥ 

रं कभोप्र चाये मयते कौशिकी नदीके पार होगे ॥ ३० ॥ अंग वंग कठिग काश्मीर भेकठ कषिकान्त ओर गिखिणीको प्राप होगे ॥३१॥ 
& वा सम्पूणं हिमाठयके पाश्वे वा वणसरागरफे तटपर वनो मरष्य म्टेच्छगणोे साथ निवास करेगे ॥ ३२ ॥ 7 तो शून्य न अः न्य्‌ 

रि कारी पृथ्वी होगी. शच्धारी रक्षक ओर अरक्षक दोनों प्रकारके होगे ॥ ३३ ॥ मृग, पलस्य, विहंग, शपद, कीर ध 
र । (ह) शापद्‌, कीट, म॒धु. शाक. फट, मू 
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र प्रस्पर व्यवहार होगा ॥ २७ ॥ जो सन्तान उतपन्न होगी वृ 


॥ ८ ॥ 
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चीरं पर्णं च बहलं व्कलान्यजिनानि च ॥ स्वयकृतानि वह्स्यन्ति यथा भुनिजनास्तथा ॥ ३५ ॥ बीजानामाकृति निघ्न 
प्वीहन्तः काठशंङुभिः ॥ अजैडकं खरोष् च पालयिष्यन्ति यत्नतः ॥२६॥ नदीं स्रोतांसि रोत्स्यन्ति तोयाथ कूलमाध्चिताः 
॥ पञष्नन्यवहारेण विपणन्तः परस्परम्‌ ॥ ३७॥ तवरया जातेः समरूलान्तरसदृतः ॥ बहंपत्याः भ जादीनाः इुरटक्षणव- 
जिताः ॥ ३८ ॥ एवं भविष्यन्ति तदा मलुष्याः कालकोरिताः ॥ दीनादीनं तदा ध्म प्रजाः समवुवत्स्यति ॥३९॥ आयुस्त् 
च मर्त्यानां पर विशद्धविष्यति ॥ दुबला विषयग्लाना रजसा समविप्ठुताः ॥७०॥ भविष्यति तदा तेषां रोगेरिन्दियसंक्षयः ॥ 
आगुः प्रक्षयस्षरोधाद्िषादः प्रभविष्यति ॥ १ ॥ शुश्रषवो भविष्यनित साधूनां दशने रताः ॥ सत्यं च प्रतिषत्स्यनित 
व्यवहारोपसंक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ भविष्यन्ति च कामानामलाभाद्वममशीलिनः ॥ करिष्यन्ति च संकोच स्वपक्षक्षयपीडिताः ॥४३॥ 
एवं शुधरषवो दाने सत्ये प्राणाभिरक्षणे ॥ चतुष्पादः प्रवृत्तश्च धर्मः भरेयोऽभिपतस्यते ॥ ४९ ॥ 


हृत होगी. दुब विषयमे ग्ठानियुक्त रजोगुण भ्याप्त होंगे ॥४०॥ रोगेषे नके इन्दियोंका क्षय होगा ओर अयुक्षयके सैोषते परम विषा- ( 
7: दको प्राप्त होगे ॥ ४१ ॥ उस समय साधुओके दशेन ओर टहर्की इच्छा होगी व्यवहारकी निरृति होने सत्य वचनकौ बोठने ठगेगे ॥ ४२ ॥ ¢ 
कामके न होनेसे ष्ेशीठ हो जाये. मये पिडित हो दुराचारताकं कारण संकोच करेगे ॥ ४३ ॥ दान सत्य ओर प्रार्णोकी रक्षाम इस भकार ( 
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अनिकं भकारे पण वल्कठ.अजिन यह सथ मुनिजनोकिं समान धारण करेगे ॥३५॥दशक्षीलादिमे हटके दवारा बीज बोनेकी चष्ट कर ओर @ भा "दी" 
मेड, ऊंट, गये इनको यने पाठेगे ॥२६॥ तटपर आह हु नदियोक स्रोत बंद हो जांयगे. पानक व्यवहार तथा वृक्षक मूढफठ्का (& ष्‌० ३ 

ह शुद्धिरदित ओर कुल्के रक्षणो हीन होगी ओर बहुत सन्तति होगी ॥ ३८ ॥ 
6 जव इत प्रकार काठकारेत मनुष्य हो जांयगे तब भ्रजामें धमं हीनसेहीन दशाको प्राप होगा ॥ ३९ ॥ उस समय मदुष्योकी आयु तीस वष॑की # 


अ० 


॥ ८ ॥ 


र शुश्रुषा करनेवाठे जब होगे तब चतुष्पाद्‌ धमं उनको गटकारी होगा ॥४४॥ उनको जव अन्धय व्यतिरेके धर्माधर्म फलोके मध्यमे प्रवृत्ता 
& हैमी धमंके िवाय ओर कोह वसतु साधु नहीं तव ह र्मही करेगे ॥४५॥ जेते कमस हानि पराप हुं ह इसी पकार कमपे दृदधि होगी सवके 
| भूमं ग्रहृण कएनेमं सतयुग भवतत होगा ॥४६॥ सतयुगमे साधु वृत्त होनेस्े कट्की हानि होती हैवह एकही काठ हीन वर्णे चन्द्रमाके समान 
& होता है ॥४७॥ अथौद्‌ जसे वही चन्द्रमा अधकारसे आवरण होनेके कारण सब नहीं दीसता इसी भकार कणि है ओर अंषकारसे हीन पृणे- 


चन्दरमाके समान सतयुग है ॥४८॥ परत्रह्न अथवाद है. यह वेदार्थं कहा गया है. इसको विना जाने इस भरकार होता है जैसे मृत्तिकामे मिला 
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तेषां कबन्धायुमानानां ग॒णेषु एरिवतताम्‌ ॥ स्वादु किं न्विति विज्ञाय धर्मं एषं वदिष्यति ॥४५॥ यथा हानिः क्रमातमाप्ता तथा ५ 
दधिः कमाद्रता ॥ प्रगृहीते यतो धम भरपतस्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥४६॥ साधु ततं कृतयुगे कषाये हानिश्च्यते ॥ एकं एव त॒ कालः & 
स ीनवर्णो तथा शशी ॥४७॥ छपनो दि तमसा सोमो यथा कलियुगे तथा ॥ पूर्णश्च तमसा हीनो यथा कृतयुगे तथा ॥४८॥ 
अर्थवादः पुरं ब्रह्न वेदार्थ इति तं विदुः ॥ अनिणिक्तमविजञाते दायायमिव धार्यते ॥ ४९ ॥ इष्टवादस्तपो नाम तपो हि स्थावरं ^ 
कृतम्‌ ॥ गुणेः कमामिनिवृत्तिंणास्तथ्येन क्मणा॥4०॥ आशीस्तु पुरुषं दृष्टा देशकालनुवतिनी॥ थगे युगे यथाक्षारुपरषिभिः 
सषठदाहता ॥५१॥ इह धमार्थकामानां देवतानां प्रतिक्रिया ॥ आशिष शुभाः पुण्यास्तथेवायुर्युग युगे ॥ ५२ ॥ # 
(९) 
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= © (न ~ न उस्‌ ५ जानै ०, 
र इमा एणं किसके घर स्थित हो 1 उसे विना जाने दारेदमानता हे उसके जाने अपुनेको धनवान्‌ मानता ह इसीभकार बह्मके जाननेसे सै 
§ शवयसम्पन्न होता हं ॥४९॥ इषटवादही तप हं निष सवगीदिका अभीष्ट कथन किया है.जो तप॒ स्थावर अनादि अव्यभिचारी फठवान्‌ शाश्मं 
रं कहा हं बह देहादिद्रारा कमि सिद्ध होता है.कमत्यादि गुण देहादि कमि युक्ति नहीं होती इस कारणं श्रीरको तह्माभरय करे ॥५०॥ एकं 
9 करमसे फटमापि होती है.यह देशकाठको देखकर मुनिजनोनि आशीषीद कही ै.यह पण्यप युगयुगभ वतेती है ॥ ५१ ॥ धर्मं अर्थं काम ओर 


नऋ ९2 


९ ॥ 


ह०३० © देवताओंकी भ्रतिक्रिया ओर पुण्यरूप आशीीद युगयुगमे 


ए हां मदिष्यपवंणि भाषायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूतजी बोठे; इस प्रकार वीत 3 
® वाक्योंको सभाने सुना ॥१॥ महक वाणीरपी रसे अमृतके प्रवाह चन्दरमाकी कान्तिके समान उनके शरोर तृप्र हो गये ॥२॥ धमं अथं कामस 
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५ संयुक्त करुणा वीर रसके हतास युक्त यह रमणीय आख्यान सब खभाने सुना ॥ ३ ॥ सुनकर कोः आंसु त्यागने ठगे कोई ध्यान्‌ कए ट्गे 


3 चला आता ह इसी नियमसे यह रोकं क्षय ओर उदयम वतं 


य॒था युगानां परिवतनानि चिरं प्रवृत्तानि विधिस्वभावात्‌ ॥ क्षणं न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परित्तमानः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभासे सिख इसरो भविष्यपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ चत उवाच ॥ इत्येवमाश्वासयतो राजानं जनमेजयम्‌ ॥ 
अतीतानागतं वाक्यमषेः परिषदा शतम्‌ ॥ १ ॥ अमृतस्येव संवादः प्रभा चनदरमी यथा ॥ अतयत तच्छौ्र महेवा इ्मयो 
रसः ॥ २॥ धर्मकामार्थसंयक्तं करणं वीरहर्षणम्‌ ॥ रमणीयं तदास्यानं कृत्स परिषदा शतु ॥३॥ केचिदश्रणि सुषु; थत्वा 
दध्युस्तथापरे ॥ इतिहासं तमूषिणा पाणाविव निदितम्‌ ॥४॥ सदस्यान्सोऽभ्यतुज्ञाय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ पनदरह्याम 
इत्युक्तवा जगाम भगवानृषिः ॥५॥ अनुजग्ुस्तदा सवे प्रयान्तपृषिसत्तमम्‌ ॥ लोके प्रवदतां श्रेष्ठ ये विशिष्टस्तपोधनाः ॥६॥ 
यति भगवति व्यासे तदा ब्रह्मषिभिः सह ॥ ऋत्विजः पाथिवाश्वैव प्रतिजग्धरयथागतम्‌ ॥ ७ ॥ पत्गानां सषोरा्णां कृतानां 
वैरयातनाम्‌ ॥ जगाम रोषघुत्सृज्य राजा विषमिवोरगः ॥ ८ ॥ 


तत है ॥ ५२॥ जैसे गोका बिरकासे प्रवृत्त होना बिधिके स्वभाकसे चिरकाठसे 
ता हुआ क्षणकाठकोभी स्थित नहीं होता हे ॥ ५३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरु 
राजा जन्भेजयको आश्वासन कसते हृए कषिके अतीत अनागत ¢ 


() भा टी. 
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९ कषिने उस इतिहातको हाथमे रखकर दिसा दिया ॥ ४ ॥ सभाकी आज्ञाको पराप्त हो दक्षिणा कर भे फिर आगा रा कह ऋषिराज चे & 
गये ॥५॥ तब उन ऋषिके पीठे पीछे जो कि बोठनेवालोमे भ्रष्ट थे सव तपोपनभी गये.जो अष्ट थे ॥ ६ ॥ बहाषियोके साय भगवान्‌ पद्व्या्त- ¢) 
जीके जानम ऋषिक ओर राजाभी सव अपने २ स्थानोको गये ॥ ७ ॥ ओर राजा जन्भेजय भी घोर सर्पाकी वैरयातनाको पणं ५ 


कृर॒सपविषके समान क्रोध त्यागन कर निवृत्त हृए॥ ८ ॥ होत्र अश्चिके समान दी्िमानू शिरवाठे तक्षकको वचाकर वह महानि 
आस्तीक अपने आश्रमफो गये ॥९॥ राजा अपने सुजनोके सहित हस्तिनापुर गये आर तवष परस्नताके सहित प्रजा पाठन कले लगे ॥ १०॥ (8 
कुछ समयके उपरान्त राजा जन्भेजयने बडी दक्षिणावाछे यञ्ञका अनुष्ठान किया ॥११॥ तवं सुन्दरषप काशीके राजाकी पुत्री वपुष्टमा जन्मेजयकी @ 
री गृतकं हुए अश्वके समीपम स्थित हूं ॥१२॥ उतत समय उस सव भ्रकार अनिन्दित अंगवाटीकी इन्द्रम इच्छा की. मृतक धोडेम भ्रेश हो उसके (€ 
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 शवाभ्रिदीप्शिरसं परिराय च तक्षकम्‌ ॥ आस्तीकोऽथाश्रमपदं जगाम स महाघुनिः ॥९॥ राजापि हास्तिनपुरं जगाम स्वजना- 
र पतः॥ अन्वशापच्च मुदितस्तदा प्रषठदिताः प्रजाः ॥ १० ॥ कस्य चित्वथ कारस्य स राजा जनमेजयः ॥ दीक्षितो वाजिमेषेन 
& विषिदरूरिदक्षिणः ॥ ११॥ संज्ञपमश्वं तत्रास्य देवी काश्या वपुष्टमा ॥ संविवेशोपगम्याथ विधिद्ेन कर्मणा ॥ १२॥ तां तु 
¢ सवानवधयाङ्ग चकृमे वासवस्तदा॥ संजञतमश्वमाविश्य तया मिश्रीबभूव सः ॥१२॥ तस्मिन्विकारे जनिते विदित्वा तत्वतश्च तत्‌॥ 
& असज्ञपतोऽयमश्वसते ध्वंसेत्यध्वयमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ अध्वधुज्ञोनसंपत्नस्तदिन्द्रस्य विचेष्टितम्‌ ॥ कथयामास राजैः शशाप सं 
% पृरद्रम्‌ ॥१५॥ जनमेजय्‌ उवाच ॥ यदस्ति मे यज्ञफलं तपो वा रक्षतः प्रजाः ॥ फलेनानेन सर्वैण बीमि श्रयतामिदम्‌ ॥१६॥ 
€ अयप्रभति देवेन्धमजितेन्दियमस्थितम्‌ ॥ क्षत्रिया वाजिमेधेन न यक्ष्यन्तीति शौनक ॥ १७ ॥ अहत्विजश्ागतीतकरः 
1 ५ ४८. | यक््यन्ताति शानक ॥ १७ ॥ ऋतिजशात्रवीचद्धः स राजा 
£ १ ॥ दोवस्य भवतामेतदयदय धर्षितः करतुः ॥ १८ ॥ 

प साथ मधनमं पविष्ट हजा ॥ १३॥ यह विकार उलन्न होनेमे उको तत्वे जानकर राजानि अध्वरे कहा <] नहीं हआ है इस 
> कारण ध्वंस करनेके योग्य है॥ १४ ॥ ्ञानसम्पनन अधवयुने यह राजाकी चेश जानकर राजास ५ ओर ह न १) १ 1. 
रं बोः जो कुछ मृजे यज्ञफठ भाप ८ तथा जो भने प्रजारक्ा की है इस सवके फटने जो पै कहता हूं सो सव को एनो ॥१६॥ आजे इस अनि- 
। तेन्द्रिय 1 नरको कोई अश्वमेधे ¶ूजननहीं करगे ॥ १७ ॥ हे शोनक ! इतत भ्रकार करोषि हो जन्भेजयने कषयो कहा फि यह 
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ह्‌०व० @ भेर यज्ञम विघ् तुम्हारी दुषैकता्े हआ है ॥ १८ ॥ तुम हमारे राज्यम मत बसो कुटैवसदित चे जाओ यह कहनेपर क्रोषित हो ब्रहमणोने (रे भा नटी 
ए राजाको त्यागनकर दिया ॥ १९ ॥ तव तामसी जन्भेजय कोधकर पत्नीशालामें प्राप्त ह॑ बोठे ॥ २० ॥ इस असती वयुषटमारानीको (& पृ. ३ 
र हमारे घरमे निकार दो जिसने धूरि भरे दोनों चरण मेरे मस्तकपर प्राप्त किये थे ॥२१॥ मेरी शूरता यश ओर मान सव नष्ट कर दिया, मटीन @ 

& हृदे माटाके समान मे इसके देखने इच्छा नहीं करता ॥ २२ ॥ जो परुष दरूसरेकी मर्दन की हू मायौको फिर रख ठेता है न वहं स्वाद भोजन (& ० ^ 


विषये मे न वस्तव्य गच्छध्वं सह बान्धवैः ॥ इत्युक्तास्तत्यलर्विप्रास्ते नृपं जातमन्यवः ॥१९॥ अमर्षादन्वशापच् पलीशालागताः 
व्वियः॥ राजा परमघर्मज्गस्तामसो जनमेजयः ॥२०॥ असतीं वपुषटमामेतां निर्यातयत मे गृहात्‌ ॥ यया प चरणौ मूध पतितौ 
रेणगण्ठितौ ॥ २१ ॥ शौण्डीर्य मे मया भरे यशो मानश्च दूषितः ॥ न चैनां द्रष्टुमिच्छामि परिञिषटामिव सम्‌ ॥२२॥ न स्वादु 
सोऽश्राति नरः सुखं स्वपिति वा रहः ॥ अन्वास्ते यः प्रियां भार्था परेण सृदिताभिह ॥ २३ ॥ पुननयोपधुभ्नन्ति श्वावलीढं 
हविर्यथा ॥ एवघषेः प्रभाषन्तं इद्धं पारीक्षितं तरपम्‌ ॥ गन्धवेराजः प्रोवाच विश्च वरदं वचः ॥२४॥ विश्वावुरूवाच ॥ त्रिय 
ज्ञशतयञ्वानं वसवस्त्वं न भूष्यते ॥ अप्परास्तेन पत्नी ते विहितेयं वपुष्टवा ॥२९५॥ रम्भानामाप्सरा देवी काशिराजद्ठता मता॥ 
सेषा योषिद्रश राजन्‌ रतनभूताबुभूयताम्‌ ॥ २६ ॥ यज्ञे विवंरमासाच विघ्रमिन्द्रेण ते कृतम्‌ ॥ यज्वा द्यसि कुशभ्रष्ठ सषृदया 
> वासवोपमः ॥ २७ ॥ ‹ 
रं कर सकता है न एकान्तम सुखे सो सकता ६।२३। जे कृत्तेकी इं इदं हवि फिर नहीं खाई जाती है. दे दूरेकी भोगी ची कामकी नहीं # ॥ १९॥ 
§ उस्न प्रकार कोस परुष वात कहते हृए जन्मेजयको विष्वावसु गन्धवेराज इस प्रकारसे कहने गा ॥ २४ ॥ विश्वावसु बे; है राजन्‌ ! तीन सौ (6 
¢ यज्ञोके करनेवाठे तुमको इन्द्र सहन नहीं कर सकता है इस कारण उसने वपुष्टमाह्पसे अप्सराको तुम्हारी पतनी बना दिया॥२५॥ यह रम्भा नाम्‌ ¢ 
® अप्सरा काशिराजकी पत्री हुईं है. है राजन्‌ ! यह रनमूत धियो शर्ट भोगनेके योग्य है ॥२६॥ यज्ञम छिद्र देखकर इन्द्रे भरवेश किया. हे कुरु- (& 


॥ १० ॥ 
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रे अष्ट ! तू यज्ञका करनेगटा किमे इन्द्रके समान है ॥२७॥ है राजन्‌ ! तुम्हार यन्नफरमे तिरस्कार होनेके कारण इन्द्र तुमसे डरता है. है प्रभो ! /२ 
& इत कारण इनद्न तुम्हारा यज्ञ आवतित किया ॥ २८ ॥ यह यज्ञम विघ्न करनेवाडे इन्द्रे मायाही प्रवृत्त करी है. घोडेको यृतक देख यज् विप्र 
^ करनेको प्रवृत्त हुआ॥२९॥ जिसे वपुष्टमा मानते हो. इन्द्रने उस रंभासेही रति की है ओर तीन सौ यन्न करानेवाे तुम्हारे गुरु शापित करा दिये @ 
€ ह ॥ ३० ॥ तुम ओर बाह्मण बरे इन्द्रकी स्मानतासे शष्ट हुए है तमसे ओर दुष तीन सौ यजञके करनवाटोंसे ॥२१॥ इन्दर सदा उरता (6 


बिभेत्यभिमवाच्छकस्तव कतुफलेनप॥ तस्मादावतिंतशचेव कतुरिनद्रेण ते विभो ॥२८॥ मायैषा वापवेनेह प्रयुक्ता विघ्रमिच्छता॥ 
कतोविवरमासाद्य संज्ञप्ते दृश्य वाजिनप्‌ ॥२९॥ रतमिन्दरेण रम्भायां मन्यसे यां वपुष्टमाम्‌ ॥ अथ ते गुखः शप्ताल्चियज्ञश- 
तयाजिनः ॥३०॥ भरंशितस्त्वं च विप्राश्च बलादिनद्रूसमादिह ॥ त्वत्तथेव सुदुर्धपाध्ियज्ञशतयाजिनः ॥३१॥ बिभेति हिसदा 
त्वत्तो बरह्मणेभ्योऽपि वासवः ॥ एकेन वे तदुभय तीणं शक्रेण मायया ॥२२॥ स एष स महातेज] विजिगीषुः पुरंदरः ॥ कथमन्यै- 
रनाचीण नप्तुदीरानतिकरमेत्‌ ॥३२॥ विश्वावघुख्वाच ॥ यथेव हि पर बुद्धिः परो धः परो दमः॥ यथेव परमश्र्थं कीतितं हरि. 
वाहने ॥ तथेव त्वयि दुधेष तरियज्ञशतयाजिनि ॥२७॥ मा वासवे मा च गुक्मात्मानं मा वपुष्ठमाप्‌ ॥ गच्छ दोषेण कारो हि 
सर्वेथा दुरतिक्रमः ॥२५॥ देशर्यणाश्वमाविश्य देवेन्द्रेणासि रोषितः ॥ आनुकष्येन देवस्य वतितव्ये सुखार्थिना ॥ ३६ ॥ 


है. एकही मायामे इन्द्रने वे दोनों कां पुणे किये ॥ ३२ ॥ नहीं तो यहं महातेजस्वी जयशीर राजा इन्द दूसरे साधारणो न करने योय € 
कमे पौतकी भायौको केसे भोग कर सकता है ॥ ३३ ॥ विभावसुम कहा निप प्रकार प्रम बुद्धि पर धूमं परम दप प्रस्थं ओर प्रमक्ीति 9 
इन्द्रम वियमान है इसी प्रकार तीन सौ यज्ञ करनेवाठे तममे यह सब बस्तु वियमान ई।३४।९नद गरु अपनेको आओ पपृष्टमाको दोष भत दो § 
काठक गति कितरीमे नहीं जानी जाती ॥ ३५ ॥ अपने देश्ये पराप होकर इन्द्रे तुपको क्ोधित किया है सुसाथीके देवके अतु र्ना ह 
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९० ० चाहिये ॥२६॥ जिस भकार नदीके परवाहभे प्रतिकूताक्े तरना बडा कंठिन ह इसी प्रकार काठकी गति दै, इस पापरदित ब्वीरलको आनंदपै ¢ भागौ 
भोगो ॥ ३७ ॥ अपापा श्वीके त्यागसे बे शाप देती ह फिर जिसमे अदुष्ट ओर विशेष कर दिव्य शची त्यागके योग्य नहीं है॥ ३८॥सर्यकी प्रभा, प्‌, ३ 

॥ ११ ॥ गैर 2 ह । ~ ~ 0 
रे अश्विकी शिखा, होताकी वैदी ओर आहूति स्री है चीकी इच्छाके विना वटात्कारसे भोगी श्ची दूषित नहीं होती॥२९॥विद्रानोंको श्रीका ब्रहण | 
& सत्कार ओर पूजन सदा करना चादिये, शीलवान्‌ शविोंको नमस्कार ओर ठक्ष्मीकं समान पूजन करना चाटिये॥४०॥ इति श्रीमन्महाभारते सिरेषु (@ ० $ 


दुस्तर प्रतिकूलं हि प्रतिसोतदवाम्भसः ॥ घ्वीरतरपुपमुद्क्वेमामपापां विगतज्वरः ॥ २७॥ अपापास्त्यज्यमाना वै व्यजेयुरपि 
योषितः ॥ अदृष्टस्तु शियो राजम्‌ दिब्यास्तु सविशेषतः ॥३८॥ भानोः प्रभा शिखा वहववदी होत्रे तथाहूतिः ॥ परामृष्टप्य- 
संसक्ता नोपदुष्यन्ति योषितः ॥३९॥ आद्या लार्यितव्याश पूज्याश्च सततं बुधैः ॥ शीलवत्यो नमस्कायाः पूज्याः भिय इव 
क्ियः ॥४०॥ इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु इसिंश भविष्यपवेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ सौतिह्वाच ॥ एवं स॒ विन्वावषुना- 
नुनीतः प्रसादमागम्य वपष्टमायाः ॥ चकार मिथ्या व्यातिशङ्भितात्मा शान्ति परां मनिवध्ष्ठाम्‌ ॥ १ ॥ श्रममभिविनिवर्त- 


् 


मानसं सः समभिरषननमेजयो यशः स्वम्‌ ॥ विषयमलुशशास धर्मुद्धिश्ुदितमना रमयन्वपुष्टमां ताप ॥२॥ नहि विरमति 
विप्रपूजनात्न च विनिवर्तति यज्ञदानशीलात्‌ ॥ न विषयपरिरक्षणाच्च्युतोऽभूत्र च परिगहति तां वपुष्टमां च ॥३॥ विधिविहि- 
तमशक्यमन्यथा हि यदषिरचिन्त्यतथा पुरात्रवीतेसः ॥ इति स तरपतिरात्पर्वास्तदासौ तद्ञ् विचिन्त्य बभुव वीतमन्युः ॥ ४॥ 
0 ९ हसिवंशे मविष्यपवैणि भाषायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ सौति बोठे; इस्‌ प्रकार जब उस राजाको विश्वावहुने समञ्ञाया तव वह वपुष्टमाके प्रति शान्त *€॥ ११ ॥ 
& हआ ओर मानवधम उस्ने मिथ्या शंकाको त्याग शांति रहण की ॥ 3 ॥ मनसे म दूर कर वह जन्मेजय अपने यशकी अभिाषा करता हभ 

र धमडुदधिसे देशकी पाटना करता हज प्रसन्न हो वपष्टमाके साथ रमने ठगा ॥२॥ बाह्नणोकी पूजा ओर यज्ञ दान शीटसै कभी विरामको प्राप्त न खः 

@ होता देशरक्षासे कभी आढम्ययुक्त न हआ ओर न कमी वपुष्टमाकी निन्दा की ॥३॥ जो प्रर्मे है उतने कोद अन्यथा नहीं कर सकता जो कि ्‌ 
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| अचिन्त्यतासे ऋषिनेउससे कहा था इस प्रकार वह ज्ञानी राजा ऋषिक कही वाणीको स्मरण कर ऋरौधरहित हआ ॥ ४ ॥ यहाँ महात्मा ऋषिका ¢ 
& महाकाव्य पा करनेसे म्रलुष्य पुज्यतम हो जाता है वह दीय आयुको प्राप्त हो केशवे सव्ञताके फठको भाप होता है ॥ ५ ॥ यह इन्द्रके पाप दूर (& 
% करनेवाठे इतिहासको जो मलष्य पठते है, उनके सव पाप दूर हो जाते है ओर संपूणं कामनाओके प्राप हो अरोगी शरीर होनेसे बहत काठतक @ 
& प्रसन्न रहता है ॥६॥ जसे पुष्पके उपरान्त फल ओर उसके उपरान्त बीज ओर बीजे फिर वृक्ष होते है इसी प्रकार महरियोकी प्रगट की वाणी & 


©. 


(@) 
& इदं महाकाव्यमूषे्म॑हात्मनः पठन्नृणां पूज्यतमो भवेत्ररः ॥ प्रकृष्टमायुः समवाप्य दुरं लभेच सर्वज्ञफरं च केशवम्‌ ॥ < ॥ 
१ शतक्रतोः करमषविप्रमोक्षणं पठत्निद सुच्यति कर्मपषात्ररः ॥ तथेव कामान्विविान्समभ्नुते छयवाप्तकामश्च चिराय नन्दति ॥६॥ 
8 यथा हि पुष्पप्रभवं फलं दरुमाः फटात्मजायन्ति पुनश्च पादपाः ॥ तथा महपिंप्रभवा इमा गिरः प्रवदन्ते तमृषि प्रवदधिताः 
 ॥७॥ पुत्रानपुत्रो लभते सुवचसश्च्युतः पुनर्विन्दति चात्मनः स्थितिम्‌ ॥ व्याधि न चाप्ोति चिरं स बन्धनं क्रियां च पुण्यां 
र खमते शणान्वितः ॥ ८ ॥ पतिममिलमते च सत्छ कन्या अ्रवणघुपेत्य शुभां यनेस्तु वाचः ॥ जनयति च सुतान्शणैश्पेतान्स्व- 
3 जनहिते द्विषतां प्रमदैनं च ॥ ९ ॥ विजयति वधां च राजवृत्तिर्धनमतुुं कमते द्विषनयं च ॥ विपुरुमपि धनं रेच वैश्यः 
र सगतिमियाच्छवणाच्च शद्रजातिः ॥ १० ॥ 

[८ 

(८४ 

९ 

(^) 
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दूसरोकौ वृद्धित करती ह॥७॥पुत्र पोत्र कान्तिकी भाति तथा आत्ाकी श्थितिभी प्राप होती है तथा वेह पुरूष व्याधि ओर बन्धनको प्रप्त नहीं ; 
होता ओर गुणयुक्त हो पवित्र क्रिपाको प्रा होता है ॥ ८ ॥ कन्या परेठपतिको प्राप होती है, जो यह भूनिकी हुवाणी करणगोचर करता है, वह त 
गुणयुक्त श्रेष्ट सन्तानोको प्राप्त होकर सजनोँका हित ओर शतुओंका नाश कर्ता है ॥ ९ ॥ राजगृत्तिमान्‌ पृश्वीजय्‌ करता है तथा ध पथं 
अधिकं भप्त करता हे अतु धन ओर शबरं जय होता है. वैश्य बहुत धन पराप्त करता ओर इसके सुननेसे शद्रनाति सुगतिको प्रप्त होती (& 


ह्‌ ,वै „¢ ३॥ १० ॥ इस महात्माओके चरिते पर्ण पुराणके सुननेसे नैष्ठिकी बुद्धि भाप होती ह वह सव दुः छोट संगरहित हो वीतराग हो पृथवी ^) भा.२)० 
॥ १२ ॥ 8 विचरता है ॥ ११ ॥ यह आख्यान आपसे वर्णेन किया है. बराहमणमंडलमे यह स्मरण कएनेके योग्य है. जो स्थिरता धीरता इसे स्मरण करता ( ल 
| है बह सुलपूवक इस ोके विचरता है ॥ १२ ॥ इस प्रकार यह महात्माओके चरित्र कषिनिमिंत अदूमुत बीरताके कम॑से युक्त है यह तमात ¢ _“ 
ओर विस्तारे ब्णन किये अव क्या सुननेकी इच्छा है ॥१३॥ इति श्रीमहाभारते खिेषु हरिवंशे मविष्यपर्वणि भाषा० टी ° भविष्यान्त्मन्यार्थ- (& ॐ ७ 
प्रकाशो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ जन्मेजय बोरे, जिनकी नाभिमे जगतका प्रप॑चरूप कमठ है उनका सृष्टि आदिके रचनेका परमाव कहो, जो ¢ 
(^) 


पुराणमेत्रितं महात्मनामधीत्य बुद्धि रभते च नैष्ठिकी ॥ विहाय दुःखानि विषक्तसद्गः स वीतरागो विचरेद्रशंधराम्‌ ॥११॥ 
इत्येतदाख्यानसुदाहतं वै प्रतिस्मरन्तो द्विजमण्डलेषु ॥ ध्थेयेण धेर्येण पुनः स्मरन्तः घुखं भवन्तोऽनचरन्तु लोकम्‌ ॥१२॥ 
इति चरितमिद महात्मनामृषिङृतमद्तवीरयकर्मणाभ्‌ ॥ कथितमिदं हि समासविस्तरेः किमपरमिच्छसि किं ब्रवीमि ते ॥ १३॥ 
इति श्रीम०खिलेषु इखिंशे भविष्यपवेणि भविष्यान्तथन्थाथप्रकाशो नाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥जनपेजय उवाच ॥ प्रभावं पदमनमिष्य 
स्वपतः सागराम्भसि ॥ पुष्करे वै यथोद्धृता देवाः सर्षिगणाः पुरा ॥१॥ एतदाख्याहि निखिलं योगं योगविदंपते ॥ शृणतस्तस्य 
मे कीति न तप्तिरभिजायते ॥२॥ कियन्तं चैव कार वे शयिता पुरुषोत्तमः ॥ किपथं शयते कालं तस्य कालस्य संभवः ॥३॥ 

महद्रत अनन्तपार एक रसहूप सागरम शयन करते है. जब कि सब चराचर नष्टहो गया था उस समय केवर शु बह वतमान थे. निवंचन होनेसे ही 

सोना कहा है अर्थात्‌ कैवल्यसमाधिम ठीयमान मायायुक्तका पभावं कहियै ओर ॒बह्यण्डमे देवता ओर षि किम भकारे उत्पन्न हुए है पष्करहपी &॥ 9२ ॥ 

अम्बरमे अथात्‌ खम्बह्हपी अभृत जो उस महान वतेमान है उसमे देवक्षि इन्द्रिय भाण सात्मा कित प्रकार उदन्न हृए है ॥ १ ॥ हे स्व योग ६ 

ओंर योग्ञाताओंके पति ! यह आप गुक्षसे कहिे.उनकी कीति सुनकर भेरी तृ्ि नहीं होती है ॥ २.॥ कितने काठतक वह पुरुषोत्तम शयन करे ^ 

है किस निमित्त वह शयन करता है जिससे काठकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ र 
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[9 बह सुराधिप कितने समयमे जागते दँ भर वह भगवानू उठकर जगतको किक भरकर रचते है ॥४॥ है तात ! हे मुने ! पूर्वकाठमे कौन प्रजापति ¢ 
§ हए है ओर सनातन भगवान्‌ने किं भकार विचिज जगत्कौ रचना की ॥५॥ जव स्थावर जंगमके नष्ट हने एकाणंव हो गया. जब देवता असुर ( 
रे गण उरग राक्षस नष्ट हो गये ॥६॥ अनर अनिर आकाश महीतटके नष्ट होनेमं महाभूतके विपयय होने पच महामूताके गहरीभूत होनेमे॥७॥ @ 
6 हे मुने ! दह प्रमु महामूतपति महातेजस्वी महाविस्ताखाटे पुरग किंस प्रकारकी विधि धारण कर स्थित होते ह ॥८॥ ह बक्लन्‌ ! यह वाती आप & 


„ कियता चैव काठेन प्रुद्ध्ति सुराधिपः ॥ कथशत्थाय भगवानसृजत्निखिलं जगत्‌ ॥ 8 ॥ के प्रजापतयद्तात आसन्पर्व 
` महान ॥ कथं निरमितवाश्चैव चित रोकं सनातनः ॥५॥ एवमेकाणवे रोके नष्टे स्थावरजंगमे ॥ नष्टे देवाघ्ुरगणे प्रणशोरगराक्षसे 
8 ॥ & ॥ नष्टानलानिरे लोके नष्टाकाशमदीतटे ॥ केवरं गहरीभरूते मदाभ्रतविपर्थये ॥ ७ ॥ प्रुर्महाभूतपतिर्महातेजा महा- 
र ततिः॥ आस्ते स॒रणरुध्ष्ठो विधिमाधाय कां शने ॥ ८ ॥ तन्मे त्वघुपपत्नाय बरहतरेतदसंशयम्‌ ॥ वकंतुमर्हसि धर्मि यशो 
& नारायणात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ प्रादुभावं पुरस्कृत्य भूतं भव्यं महात्मनः ॥ ्रद्ानामुपविष्टाना भगवन्वक्तुमरसि ॥१०॥ वैशम्पायन 
र उवाच ॥ नारायणयशोज्ञाने या भवेद्भवतः स्पृहा ॥ व्वद्षशानषप्रतस्य काय ङुर्कुरुपेम ॥११॥ शृणुष्वादिषएराणेभ्यो ताभ्यो 
8 यथाश्चति ॥ ब्राह्मणानां च वदतां श्तोऽस्मामिर्महात्मना्‌ ॥ १२॥ तथा च तपसा दृ बृदस्पतिषमदयतिः ॥ पाराशर्थस्ततः 
& 
(@) 
8 
(@ 
& 
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्रीमान्युर्दपायनोऽब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
हमत वणेन कीजिये. ह धरम ! नारायणालकं यश आप हमै वणन कीजिवे॥९॥उन महात्मा भूत भविष्य र्तमानालक परादाव हम शदावारेक 
निमित्त आप्‌ वणन कीजिये॥१ ०॥ वैशंपायन बोठे; जो तुम्हारी इच्छा नारयणके यशके जाननेमं है सो आपके पवि व॑शके योग्यही है, वही तम १ 
पतर कायं करते हौ ॥ ११ ॥ जिस रकार आदिपराणोम देवताओं पलत कहते दए तथा महात्मा बाहमणोके मुले मैने इना है सो कहता 6 
नो ॥१२॥ तथा तपते जो भन देखा € आर बृहस्पतिके समान कांतिवाछे पाराशरते उस्न शरीमार्‌ हमार गुह व्यास्नीने जो कहा है ॥१ । 


हरिवंशपगण ~ ‡ ^ २ 


का 


ह.वं ¢ वह बुद्धि ओर सुननेके असार मेँ तुमसे कहता दू. क्योकि मंता ऋषिके सम्पूणं अथं जाननेको मै समथ नही हू॥ १ ४॥शुद सच्चिदानंद प्रमा- र) मा” टी 
॥ १३ ॥ & लाक जो नारायण कहे जाते है कोनजान सकता है. जिसको तवसे विश्वासा बहञाभी नहीं जान सक्ते ॥१५॥ जो मेने विशरदेवता आर सव कषि- (& प ३ 
४ योंका रहस्य सुना है वह उन तत्ववादिरयोका संवाद ॥ १६ ॥ जो अध्यात्मवादियोके विचारने योग्य, कार्षयोका कारणहप जो सव देवों सदरपसे ¢ र ७ 

& स्थित है, महाभाग्य ज्ञानरूप निके आनंदपते सब पाणी जीते है॥१७॥जो भृतोमे व्याप्त जो ब्रह्पियोंका परम उपासनीय, जो सत्यखहप, निसको श 4 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथा प्रज्ञं यथाश्चुतम्‌ ॥ न विज्ञातु मया शक्यमृषिमात्रेण भारत ॥१४॥ कः समुत्षहते ज्ञातु प्रं नारा- 
यणात्मकम्‌ ॥ विश्वात्मनो यं ब्रह्मापि न वेदयति तत्वतः ॥ १५ ॥ शरुतं मे विश्वदेवानां यद्गदस्यं महषिणाम्‌ ॥ तदिदं 
सवैदेवानां तखतस्तत्ववादिनाम्‌ ॥ १६ ॥ तदध्यात्मविदां चिन्त्यं कारणं चेव कर्मिणाम्‌ ॥ अपिदेवं च यदैवं तदेवमिति 
संज्ञितम्‌ ॥ १७॥ यद्भतमधिभ्रूतं च यत्परं च महषिणाम्‌ ॥ यत्सत्यं देवदष्टं च यत्तद्वेदविदो विदुः ॥१८॥ यः कतां कारको 
बुद्धिर्मनः क्षज्ञ एव च ॥ प्रधानं पुरुषः शास्ता एकस्तदमिशब्यते ॥ १९ ॥ काठः कारं स्वपयति दरष्टा स्वाधीन एव च ॥ 

` प्राणः पञ्चविधशैव ध्रुवमक्षय एव च ॥ २० ॥ उच्यते विविधेभीवस्तस्येवानघ तस्परैः ॥ सर एव भगवान्सर्वं करोति विकरोति 
च ॥२१॥ योऽस्माकान्कारयते कमं तेनास्म व्याकटीषृताः ॥ यजामहे तमेवेशं . तप्वेच्छाम निषेताः ॥ २२॥ 


® देवताही देखते है जिसको वेदषादी तलप कहते है ॥१८॥ जो कत कारक वद्धिमान्‌ ओर कषवज्ञर्प है, पधान पुरुष शास्ता वह एकही शब्दोसे € ॥ १३ ॥ 
उचारण किया जाता है ॥१९॥ वही काठहप काठक शयन करानेवाटा टा स्वाधीन पांच विधि प्राण धुवं अक्षय ॥२०॥ आदि अनेकं भावो ^ 

प उचारण किया जाता है.हे पापरहित ! वही अनेक भावोँसे कहा जाता है वही भगवान्‌ स्व सृष्टि ओर सहार करता है ॥ २१ ॥ जो हमसे अनेक ^ 
` ॥ क्म कृराता है जिससे हम ्याकुढ हो रहे है उसी देवका हम यजन करते ई. उससेही शान्तिकी इच्छा करे है ॥ २२ ॥ & 
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जो वक्ता ओर वक्तव्य है वह मेँ सव तुमसे कहता हू इसको जो तुम सुनते हो तथा कल्याण वस्तु तथा ओर जो कुछ कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
& जो कथा ओर गहर श्रुति वतेमान है रश्व विश्वपति देवता यह सव नारायणात्मक है।२४।जो सत्यअप्तय आदि अक्षर भूतभविष्य वर्तमान चराचर 
अव्यय त्रिटोकीमे है वह सव यहपुरुषश्रष्ठही है।२५।इति श्रीमन्महाभारते विटे. हरिवंशे भविष्यपर्वणि मापयां पृष्करपरादुभवि सपमोऽध्यायः॥७॥ 
वैशम्पायन बोटे; है जन्मेजय ! चार सहस्र दिव्य वर्पोका सतयुग होता है ओर आढ सौ वपंकी उसकी सध्या होती है ॥ १ ॥ उस्र समय धर्म चार 


(€>) 


यो वक्ता य॒श्च वक्तग्यो यश्चाहं तद्रूवीमि वः ॥ इदं शृणुत यच्छरयो यच्चान्यत्परिजरपथ ॥२३॥ याः कृथाश्चैव वर्तन्ते श्रुतयो वाथ 
गहराः॥ विश्वं विश्वपतिर्दवाः सवं नारायणात्मकम्‌ ॥२४ ॥ यत्सत्यं यदनृतमादिमकषरं वै यद्रूतं भवति मिथश्च यद्भविष्यम्‌ ॥ 
यत्किचिच्चरमचराव्ययं त्रिलोके तत्सं पुरषवरः प्रमरवरिष्ठः ॥२९॥ इति श्रीमन्महाभारते खिरेषु हसिवंरो भविष्यपर्वणि पुष्कर. 
प्ादुभौवे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ वेशम्पायन उवाच ॥ चत्वायाहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ ॥ तस्य तावच्छति संध्या द्विगुणा 
जनमेजय ॥१॥ तज धम॑शचतुष्पादो ह्यधर्मः पाद विग्रहः ॥ स्वधर्मनिरताः सन्तो यजन्ते चैव मानवाः ॥२॥ स्थिता धर्मपरा विप्रा 
राजवत्तो स्थिता कृपाः ॥ कृष्यामभिरता वेश्याः शूद्राः शुशरषवस्तथा ॥३॥ सदा सत्यं तप्व धरमैव विवर्धते ॥ सद्धिशचसितं 
यच्च करयुते ख्यायते च यत्‌ ॥  ॥ एतत्कृतयुगे वृत्तं स्वेषामेव भारत ॥ प्राणिनां धमबुद्धीनामपि चेत्नीचयोनिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तरीणि व्षसहस्राणि अतायुगमिहोच्यते ॥ तस्य तावच्छती संध्या द्वियुणा परिकीतिता ॥ ६ ॥ 


 चरणसे यक्त ओर अधं एकपाद होता है. मुष्य अपने धर्मम तत्पर हो यजन करते हं ॥ २ ॥ बासलण धम ओर राजा राजदृनिे स्थित रहते है. 
& वैश्य सेती ओर्‌ शद शभरमम त रहते ह ॥२॥ सदा सत्य तप ओर प्म बढता है जो सलुरषोका धर्ष है वहो किया जाता ओर आस्थान दिय 
3 जाता है॥ ४ ॥ है भारत ! सतयुगमे यह सवका छत्य होता है धरमबुदधि भ्ाणी तथा नीचयोनिवारेभी धर्म करते है ॥ ५ ॥ जतायुग देवताओक 
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ह०व० छ तीन सहल वषौका होता है ओर ६०० वकी उसकी ष्या होती है ॥ ६ ॥ धर्मके तीन ओर अधर्मके दो चरण होते है. सतम सत्य ओर ¢] भा नयी" 
8 सतगुण यह दोनों संपृणेरुपसे वत॑ते है ॥ ७ ॥ पर्त तताम इनमे कुछ विकार होता है कारण. कि चारो वर्णम धमकी फठमोगकी इच्छति (& पृ, ३ 
॥ १8 ॥ ९ ¡ चंचरुता होती है इससे दुबेठता ध्म आती है ॥ ८ ॥ यह देवनि्मित तेताधुगकी विधि है. अव दवापरकी चेटको छुनो ॥ ९॥ हं क्र 


ह करुग्ष्ठ ! दो सहल वर्षका दाप्रं युग होता है ओर ४०० वर्की उ्तकी संध्या होती हे ॥ १० ॥ उसे ब्रामण अर्थे तत्पर ज्ञानी ओर 6 ९.८ 
(न ¢ 
§ द्वाभ्यामधममैः पादाभ्यां तरिमि्मों व्यवस्थितः ॥ तत्र सत्यं च सत्तं च कृते सवं प्रवतते ॥ ७ ॥ पतायां विकृतिं यान्ति वणां ( 
पर लोल्येन संयुताः ॥ चातुषण्यस्य वेकृत्याचयान्ति दौबेल्यमाधिताः ॥८॥ एष ेतायुगविधिविहितो देवनिर्मितः ॥ द्रापष्स्यापि या छ 
& चेष्टा तामपि श्रोत॒महेसि ॥९॥ द्वापरं द्रे सदस तु वर्षाणां ुरसत्तम ॥ तस्य तावच्छती संध्या द्वियुणा परिकीतिता ॥१०॥ & 
% तत्राप्य्थपरा विप्रा ज्ञानिनो रजसावृताः ॥ शढा नेष्कृतिकाः शषुद्रा जायन्ते कुरुपुङ्गव ॥११॥ द्वभ्यां धर्मः स्थितः पद्धयामधमंः ¢ 
& स्तिभिरुत्थितः ॥ विपर्यय शनेरयन्ति कते थे धर्मसेतवः ॥१२॥ ब्ह्मण्यभाव। नश्यन्ति तथास्तकयं विशीर्यते ॥ व्रतोपवा (8 
 सास्त्यज्यन्ते द्वापरे युगपयये ॥१३॥ तथा वसदस त वर्षाणां द्वे शते तथा ॥ संध्यया सह संल्यातं नूर कलियुगे स्पृतम्‌॥१४॥ (¢ 
श ततराधम॑श्वतुष्पादः स्याद्व्मः पाद विहः ॥ कामनिष्ठस्तमश्छ्नाः जायन्ते तच मानवाः ॥ १५ ॥ १ 


5 रजोगुणी हेते है तथा शठताको धारण करनेवाठे तच्छ जीव उलन्न हेते ह ॥ ११ ॥ धर्मक द चरण ओर अधमेके तीन चरण स्थित होते ^ ॥ १४ ॥ 
£ है. सतयुगकी पर्मम्यादा शनेः २ विपरीत हो जाती है ॥१२॥ बाह्ण्यं भाव नष्ट होकर आस्तिकता जहां तहां छिन्न होने छगती है द्वापरयुगमे 

 @ वत ओर उपवास त्याग दिये जाते है ॥ 9 ३ ॥ इतके उपरान्त दिव्य एक सहस वका कठि ओर दो सौ वषेकी उसकी र्या होती है ॥ १४ ॥ 7 
8 यह कूर युग हे. इमे अधमके चार चरण आर धमं एक चरणमे स्थित रहता है. इसमे मलुष्य कामनिष्ठावाटे अंषकारते छनन उतपन्न हेते ई ॥१५॥ | 


प न के वती न साधु न ससय वचन कहनेवाठा होता है. काई मनुष्य आस्तिक ओर ब्हमवक्छ नहीं होता ॥ १६ ॥ अहंकारयक्त बाधके ¢ 
& ्ञेहरहित होते है. बाह्मण शद्राचाखाटे ओर शुद्र श्रेष्ठ आचार करनेवाठे होते है ॥ १७ ॥ आधम ओर वर्णध्ेकि दूषण करनेवाठे @ 
¢ पणसंकरकती कखियुगी पुरुष अगम्या चिर्योमे रमण करनेवाटे होगे ॥ १८ ॥ इस कारण दवादश सहस वर्पोका एक युग होता है ओर रे @ 
॥ इकंहत्तर युर्गोका एक मन्वन्तर होता है ॥ १९ ॥ हे जन्भेजय ! जेते यहा वस्तुका भरादु्भीवे ओर क्षय देखा जाता है वैसेही अन्य ठोकर्मभी & 


२ नेवोपवासक्रत्कथित्न च साधुनं सत्यवाक्‌ ॥ आस्तिक ब्रहमवक्ता वा नरो भवति वे तदा ॥ १६ ॥ अहंकारगृहीताश्च प्रक्षीणतने 
9 इबान्धवाः ॥ विप्राः शदरसमाचाराः शद्रस्त्वाचारलक्षणाः ॥ १७ ॥ दूषकास्तवाश्रमाणां च वर्णानां चैव संकराः ॥ अगम्ये- 
& ष्वभिरस्यन्ते वर्तन्त्येवं कलौ युगे ॥ १८॥ एवं द्वादशसाहस्रं तदेकं युगशुच्यते ॥ तदेकसतततिणरण मन्वन्तरमिरोच्यते ॥१९॥ 
र अयां चैव न्‌ सन्देहो युगान्ते जनमेजय ॥ दिव्यं द्वादशसाहस्रं युगं त॒ कवयो विदुः ॥ एतःसदश्चपर्यन्तं तद्रो ब्राह्मुच्यते 
& ॥ २० ॥ ततोऽहनि गते तस्मिन्सर्ेषमेव देहिनाम्‌ ॥ शरीरनिर्ति दृष्ट लोकः संदाखद्धिमा्‌ ॥ २१॥ देवतानां च सर्वेषं 
र ब्राह्मणानां महीपते ॥ दैत्यानां मानवानां च यक्षगन्धरवप्षसाम्‌ ॥२२॥ देवर्षीणां ब्रह्पीणं तथां रानषिणामपि ॥ कि्तराणा- 
(8 मप्सरसां थजद्गानां तथेव च ॥ २३ ॥ पवेतानां नदीनां च पञ्चुनां चेव भारत ॥ तिर्यग्योनिगतानां च स्वानां मृगपक्षिणाम्‌ 
त ॥ २४ ॥ महाधूतपतिर्दवः पञ्चभूतानि भूतछ्ृत्‌ ॥ जगतपंहरणार्थाय छ्ुरूते वैशसं महत्‌ ॥ २६ ॥ 

पं षय देखा जाता हे इमं दह नही, दिव्यवारह सहस वर्का पक युग होता दै. दे सहल पोका एकः जहाका दिन होता है ॥ २० ॥ 
उ दिनके समाप्त होनेमं मृण भाणधारियोकी निग्रे्ति होती है तब लोकके शरीरकी निवेत्ति देवकर ोकर्हारकी इच्छ बुद्धिमान्‌ ॥२१॥ सब २ 
र देवता ओर बाह्मण तथा दैत्य मभ्य यकष गषव रक्षस ॥२२॥ देवपि बहप राजर्िं किर अप्रा भुजंग ॥ २ ३॥ प॑त नदी पशु तिरथक्यो- ¢ 
¢ निमे भ्रात हूए जी कृगपशिरयोको हे भारत ॥॥२४।महामूतपति देव प॑च भूत ओर महाभूते करनबाञ जगत्‌ हारक निमित महाबीभल व्यवहा- (& 
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६०. रको के ई ॥२५॥ वही संप होकर नरो महण कते ह, ायुहपते सव भाणो पहार करे है, अगि होक हव टो नटते ह. भा). 
॥ १९ ॥ ‰§ मेबहूप होकर फिर वषा करते है ॥२६॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु हयिंे मविष्यपवंणि भाषायां पुष्कसादुभकेमशनोततरं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ (@ पृ, ३ 
र वैशंपायन बोठेऽयोगी नारायण शुद्ध चिन्मात्र हो अधिके समान होते हृए महत्‌ अहंकार पंच तन्मात्रा शरीरे परदीप्त होकर तीक्ष्ण ज्वााह्प किरणोमि ¢ 


& उस रूपादिरूपसागरको सुखाते हए॥१॥ सव नदी कूपादिके सहित सागरो का पान करके अपनी रश्मयो सम्पूणं पवतोकाभी जरपान करके॥२॥ & `“ र 
पृत्वा सधी चाददानो भता वाणः संह धाणिजातम्‌ ॥ भू वदनत स्रोकानमषोधतवा भूय एवाभ्यवपत्‌ ॥२६॥ (^ 

६ इति श्रीम० ह° भवि° पुष्करपरादुभीवि प्रश्ोत्तरं नामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ भूत्वा नारायणो योगी सतः ¢ 

? मूतिविंभावसुः ॥ गभस्तिभिः प्रदीप्ताभिः संशोषयति सागरान्‌ ॥ 3 ॥ पीत्वाणेवाश्च सवीन्स नदीकूपांश्च सवशः ॥ पवंतानां (& 

र च सलिलं सवे पीत्वा च रश्मिभिः ॥ २॥ मित्वा सदसरशश्चैव महीं नीत्वा रसातलम्‌ ॥ रसातल्जलं कृत्स्नं पिबते रसघु- ध 

७ त्तमम्‌ ॥ ३॥ अप्यु सृजन्ेदमन्यददाति प्राणिनां शरुषम्‌ ॥ तत्सव॑मरविन्दाक्ष आदत्ते एरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ वायुश्च वल्वा- & 

¢ न्श्रूत्ा स विधूयाखिलं जगत्‌ ॥ प्राणोदयं सुराणां च वायुना इुश्ते हरिः ॥ ततो देवगणानां च सर्वषामेव देहिनाम्‌ ॥ ९५॥ 

& ये चेन्द्रियगणाः स्वे ये चान्ये च यतोद्धवाः॥ पूयं घ्राणं शरीरं च परथिवीमाभ्रिता शणाः ॥ & ॥ निहा रसश्च दश्च & 

¢ संचिताः सलिल गुणाः ॥ पं चक्षुविंपाकश्च ज्योतिरवाधिता गुणाः ॥ ७ ॥ 9 
१5 तहस्चशः पृथ्वीके खण्डकर रस्रातटमं पहु चाकर सब रससहित पाताटका जठपान क२।।३।जरके कटेद तथा अन्य वक्तु जो प्राणियोके निमित्त रची ५ ॥ १५ ॥ 


» थी वहं सव वस्तु कमरनयन पुरषो म्‌ पारण करते हं ॥ ४ ॥ वहं वायु जछ्वानू होकर सव जगत्को कंपित करके वायुदरारा देवताभके प्राणो- (३ 
9 दयक करते ह तब देवगण आर्‌ सम्पूण देहधारियोक ॥ ५॥ जो इन्द्रियगण हँ ओर जो षिषय उनसे उद्व हैँ गंध प्राणादि जो कार्यभूत गुण ¢ 
(8 पृथ्वीम आभ्रित ह ॥६॥ जिहा र क्ठेद जो जलगे स्थित है ओर रूप चकु विपाक जो गुण ज्योतिमे स्थित है ॥ ७ ॥ स्पश प्राण देशा यह गुण ( 


रं पवनमे स्थित ह. परमेष्टी वरेण्य यह सब इन्द्रयोके पति नारायणे स्थित है ॥८॥ तब उनको प्रात होकर भगवान्‌ अन्तर्ामिहपते सषषम किरणोसि ¢ 
& वायसे आरष्यमाण हुए परस्परएकीभावको प्राप्होते ह अथात्‌ उत्तमोंकी गतिको कहकर यह मध्यमयोगियोँकी वायुनिरोष गति कहते है बह बर्वानू (& 
% योगी मूलाधारादि सव चक्रोके भदनमे समथ होकर सम्पुणे जगत्‌ पादादि जादुपयन्त भूस्थान आदि तंजोक्त दिशाकी भावना करशरीरमात्रको विधु- © 
& वन नीम नीचे ठय करनेके भकारसे निरसन कर सहस्च मध्यम वायदरारा योगी गमन करता है॥९।देवगणोके सेहषसे उलन हृदं अभि सौ भकारे ६ 


 भरज्वङित होती हदं सव ठोकोको जटाती परृत्त होती है ॥ १० ॥ पवेत सहित वृक्षगुल्मं कता वी तृण दिव्य विमान अनेकं पुर ॥ ११ ॥ पुण र 
र स्पशः प्राणश्च चेष्टा च पवनं संश्रिता ग॒णाः ॥ परमेष्ठिनं वरेण्यं च टषीकेशं समाश्रिताः ॥ ८ ॥ ततो भगवता तञ रश्मिभिः 
& पखिरिताः वायुनाृष्यमाणाश्च हूपान्योऽन्यसमश्रयात्‌ ॥ ९॥ तेषा संघर्षजद्रूतः पावकः शतधा ज्वलन्‌ ॥ अदहत्रिखिलं- 
र छोकादुभ्रः संवतेकोऽनलः ॥ १० ॥ सपवततास्तरन्शुर्महतावहटीस्तृणानि च ॥ विमानानि च दिव्यानि एुशणि विविधानि ¢ 
€ च ॥११॥ आश्रमाश्च तथा पण्यान्द्व्यान्यायतनानि च ॥ यानि चाश्रयणीयानि तानि सर्वाणि सोऽद्हत्‌॥१२॥ भस्मीभृतांस्ततः ( 
५ सवौ्टोकोषटोकयुर्हीरिः ॥ भयो निवापयामासत जलगयुक्तन कर्मणा ॥१३॥ सदस्रड महातेजा भूखा कृष्णो महाघनः ॥ दिव्यतोयेन भ 
५ इविषा तपयामास्‌ मेदिनीम्‌ ॥१४॥ ततः क्षीरनिकाशेन स्वादुना परमाम्भसा ॥ शिवेन पुण्येन मही निर्वाणमगमत्परम्‌ ॥ १९ ॥ € 


(@ 
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3 आश्रम दिभ्य स्थान तथा अन्य स्थान (दहरादि)वको भस्म करती ह।१२॥ जब सव ठोकं भस्मीभूतो जाते है तव लोकगर नारायण फिर जल 
र उस अश्रिको बुज्ञते हं (योगी समाधिको प्राप हो जलयुक्त अवियास्कारसे जागृत हो देहपातपरथनत सास स्थिति करता ह) १ ३।गहतिनली 
& वही रष्ण घनरूप सहृ होकर दिव्य जरकीहकिसे प्रथ्वीको तृप्त करते हँ (योगी विषयभेदमे सहस दशिवाल होकर परज्योतिहपका सहता होकर र 
र चन्दरमडरसते निकठे जते शरीरको राप होता है अथात्‌ पह शरीरम चेतना आती है) १४॥तब क्षीरे समान स्वादिष्ट उनम ज जोकि शिवं ¢ 
2 ओंर निमाणरप है पृथवीउससे प्रमत्त होती है.(योगीका शरीर खछच्छनिर्थ हने परमशान्तिको भा होता है जराभृत्युरहित होता ३)॥१५॥ 


2 


ह्‌. व, @ तब पर्व॑त आदिसदित यह पृथ्वी चारों ओर जल्से व्याप्त हो सव भाणिरहित जठरप हो जाती है (योगीकी दृष्टम बा्यपदाथंमी बहमह्प दीखते ¢ भा न्टी° 
॥ १६ ॥ ® ह )॥ १६ ॥ सम्पूण महाभूत उस महापराक्रमी परमात्मामे रवि हो जति है जब स्यं पवन न होकर आकाश सुक्ष्म जनरदहित हौ जाता है & ष्‌, ३ 
४ ( योगीको सक्षम शुद्धवस्तही दृ्िगोचर होती है पवन आदित्य आदि बाह्य पदार्थं छट नहीं आति ) ॥ १७ ॥ स्वको शोष ओर पान के एक @ ९ 
& सनातन देव निवास कसे है यह बुद्धिमान्‌ उस पुराणरूपमे स्थित होति है ( षव वाणीसे प्रे योगी बहमे स्थित होता है) ॥ १८ ॥& “ 
9 वह योगी योगको प्राप्त हो एकाणव जलम स्थित होते ह उस्र एकाणेव जठमे दश सहस्रो वषे स्थित होकर कोह व्यक्त अव्यक्त इनको जाननेको ६ 


(() 


@ 

धर ते नगा जलचराः एयसः स्वतोधयः ॥ एकाणवजला भूत्वा सर्व॑सत्छविवजिताः॥१९॥ महभ्रतान्यपि च ते प्रविष्ठान्थमितोज- 

& सम्‌ ॥ नष्टकैपवनाकारे पृ्मे जनविवनिते ॥१७॥ संशोषयिता पीत्वा च वपत्येकः सनातनः ॥ पौराणां हपमास्थाय किम (९ 

» प्यमितद्ुद्धमान्‌ ॥ १८ ॥ एकार्णवजले ल्ासीद्योगी योगखुपागतः अयुतानां सदसनाणि गतान्येकाणेवेऽम्भसि ॥ न चैनं कथि- ट 

क दव्यक्त व्यक्त वेदितुमहेति ॥ १९ ॥ जनमेजय उवाच ॥ एकाणंवविधिः कोऽयं यथैव परिकीतितः के एष पुरुषो नाम किंयोगः ^ 

8 कश्च योगवान्‌ ॥२०॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतावन्तमसो कालसकाणवविधि प्रति ॥ करिष्यतीमं भगवानिति कञचत्र बुध्यते 

रि .॥२१॥ नवे माता नच द्रष्टा न ज्ञातो नैवं पाशवगः॥ ततोऽव्ञायते कशचिहते तं देवमीश्वरम्‌ ॥ २२॥ 

€ योग्य नही है (इसी परकार योगीको समाधिमे क कुछ नहं जान सकता ) ॥ १९ ॥ जन्मेजय्‌ बोढे; जो अपने एकाणेवविषि कही है यह ९॥ १६ ॥ 


घ 


स्याह यह पृरुषक्या है किस रूपका योग है ओर कोन योगवान्‌ है अर्थात्‌ उप्तका सम्बन्धी कौन है ॥ २० ॥ वैशंपायन बोठे, जो भगवान्‌ 
रं इतने समयतक एकाणवविधि करते हं वहं उस्त समय कोई नहीं जान सकता ॥ २१ ॥ न कोई उसका भरमाता न इश्व न पार्थम चछनेवाखा है 
[§ उस देव दैश्वरके सिवाय कुछभी विदित नहीं होता है ॥ २२ ॥ 
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र कौन योगवान्‌ है इतर कहते है. आकाश पृथ्वी प्वनफो काश करते भजापति बनचर सुरवर पितामह शुतिके स्थान महागुनिको शान करते ¢ 
& भभुने शयनकी इच्छा की (इसत प्रकार गुणयुक्त नारायणको योगी जीप मनन करके अपने स्वहटपमे खय करता है )॥२३॥३ति श्रीमन्पहा- (& 
‰ भारते सिेषु हयिंशे भविष्यपर्मणि भाषायां पष्करभादुभवि नवमोऽध्यायः ॥९॥ वैशम्पायन बोरे, इस प्रकार वह महायशखी एकाणेवभूतमे जर्का ¢ 

उपहार कर शयन करते ह अथात्‌ वह हारे नारायण प्रमु शुद्ध चिन्मावरूपसे स्थित रहते है ॥१॥ महाणवंके समान महारजोगुणके मध्यमे रज- 


नभः क्षिति पवनमथ प्रकाशयन्प्रजापति भुवनचरं सुरे"षरम्‌ ॥ पितामहं श्रुतिनिल्य महानि शशास भ्रूः शयनमरोचयत्प्रधुः 
॥२३॥ इति श्रीमन्महाभारते सिलेषु हसिंशे भविष्यपवैणि पृष्करप्रादुभाषे नवमोऽध्यायः ॥९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवमे- 
काणवीभूते शेते कोके महाश्चुतिः ॥ प्रच्छाय सरिरं स्वं हरिनारायणः प्रथुः ॥ १ ॥ महतो रजसो मध्ये सहार्णवप्मस्य वै ॥ 
विरजस्को महाबाहरकषरं ब्रह्म यं विदुः ॥ २॥ आत्मरूपप्रकाशेन तपसा संवृतः प्रभुः ॥ भिकमास्थाय कालं त ततः सुष्वाप 
सोऽभ्ययः ॥३॥ पुरुषो यज्ञ हत्येवं यत्परं परिकीतितम्‌ ॥ यज्चन्यतपुरषास्यं स्यात्वं ततपुरुषोत्तमः ॥०॥ ये च यज्ञपरा विप्रा 
ऋत्विजा इति संज्ञिताः ॥ आत्मदेहात्पुराभूता यज्ञेभ्यः श्रयता तद्‌। ॥५॥ ब्रह्माणं परमं वक्रादु्रातारं च साभगम्‌ ॥ होतारमथ 
र चाध्वयु बह्भ्यामसृजलघुः ॥ ६॥ ब्राह्मणो ब्राह्मणत्वाच संपरस्तारं च सवशः ॥ तन्मित्र वरणं सृष्टा प्रति्ठातारेव च ॥७॥ 
& रहित महाबाहु जिसको अक्षर ब्रह कहते हँ ॥ २ ॥ आताके प्रकाशसे तपसे संवृत हे वह परभु भूत भविष्य वमान तीन कारम स्थित हो बह 
र अविनाशी शयन कर गयै ॥ 3 ॥ वह यज्ञपुरुष जो कि परम कहा जाता है जौर जो कुमी पुरुष है वह सव पृरषोचमहप्‌ है ॥४॥ जो विष 
ए प्रमवरहममं निष्टवाठे ई रागादिशून्य ऋषिक्‌ है तथा दप आदिक वै अनादििद उप पुरुषी देहे उत हुए हँ उनको मुसचसे शुनो ॥ ५॥ जज्ञा ? 
9 उद्राता ओर सामगा तथा होताको परभने ले उतपन्न किया ओर अष्वयको भुजते उत्प किया ॥ ६ ॥ बराह्मण अथौत्‌ ब्रह्वेत्ताको प्रस्तार वथा (3 


[८ 
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ह्‌०व्‌„ ¢ भित्रादरुणको बह्त्वसे ओर परतिष्ठाता॥७।॥ तथा भरतिहर्ती ओर पोता अच्छावाक्‌ मन ओर नेष्टा ८॥हाथसे आष सुब्रह्मण्य यज्ञियको तथा थावणको ग भा / 
॥ १७ | & उलन्न किया, उन्नेता यज्ियको भुजा उलन्न किया अथात्‌ बह्मा राता होता अधवयु ्ा्णाच्छमी प्रतो मेनावरुण भरतिम्स्थाता रिहता पता @ पृ ३ 
9 अच्छावाक्‌ नेष्टा आभ्रीभ सुव्ह्मण्य ्ावस्तोता उन्नेता यह सोठह तिज है, यह यथाक्रम प्रणव तदथंभावन सत्योक्ति भाण जय धीत पूर्व्मृति 
& आचार अपानजय भाविदुःख चिन्ता शंशपूजा दान योगोत्साह साचिकं रदा वेदान्तश्रवण इन्द्रिय शोय योगांगोकी उता चिन्तन करते है॥ ९ ॥ 6 
^ दप प्रकारसे भगवानने सम्पूणं यज्ञके वक्ता ऋतिजरज्ञक सोठह ब्रामणोको अपने अंगो उतयन्न किया ह ॥ १० ॥ यह यज्ञसम्मित पर्ष 


उद्रात्प्रतिहत्तार पोतारं चैव भारत ॥ अच्छावाकमनोष्भ्यां नेष्टारं चैव भारत ॥८॥ पाणिभ्यामथ चाग्रं सुत्रहमण्यं च यज्ञि- 
यम्‌ ॥ ग्रावाणमय बाहृभ्याघूत्रेतारं च यज्ञियम्‌ ॥९॥ एषमेवेष भगवान्‌ षोडशेतान्‌ जगत्पतिः ॥ प्रवक्तन्पवयन्नञानामृतिजोऽप्रु- 
जदुत्तमान्‌ ॥१०॥ तदेष वे वेदमयः पुरुषो यज्ञसुमितः ॥ वेदाश्च तन्मयाः सर्वँ साद्गोपनिषद क्रियाः ॥ ११ ॥ स्वपित्येकाणवे 
चैव यदायमभृत्तद्‌ा ॥ श्रयते त्यधावृत्त माकेण्डयो यदन्वभूत्‌ ॥ १२॥ जीर्णो भगवतस्तस्य कुक्षवेव महाशनिः ॥ बहुवर्षस- 
हसरायुस्तस्यैव वरतेजसा ॥१३॥ इति तीर्थप्रपदधेन पृथिवीतीर्थगोचरः ॥ आश्रमानपि पुण्यांश्च तीर्थान्यायतनानि च ॥ १४ ॥ 
देशान्रा्रणि चिज्ाणि पुराणि विविधानि च ॥ जपहोपरतः क्षान्तस्तपो घोरं समाश्रितः ॥ १५ ॥ मार्कण्डयस्ततस्तस्य 
{ रशनेर्वक्रादविनिःशतः ॥ निष्कामन्तं न चात्मानं जानति देवमायया ॥ १६ ॥ 

9 वेदमय हँ अंग उपनिषद्की क्रियासहित तन्मय वैद हँ ॥ ११ ॥ जिस समय वह एकाणवमे शयन कर गये तव्‌ वडा आश्वयै हभ. उस्न समयका 
§ वृत्तान्त मारकेण्डेयने अभव किया है एसा सुना है ॥१२॥ उन भगवानूकी कुक्षिमे सर्वं उपाधिरहित पुनि जीर्णं हये विचरे उनके वरदानक्षे उनकी 
र बहुत सहस्र वषकी आयु हौ गई ॥ १३ ॥ एक समय तीथेभसंगसे पृथ्वीके तीर्थो विचरते हए पित्र आश्रम ओर पवित तीर्थं ॥ १४ ॥ देश 
@ राज्य विविध पुर देखते हृए जप होमं प्रीति करनेवाठे शान्त हो घोर तप करते ॥१५॥ शनैः शनेः मारकण्डेयजी भगवानके मखसे निके, निकट 
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रं कर देवमाया उन्होने अपनेको न जाना ॥ १६ ॥ उनके खसे निकठकर एकाणैव सागरे म हो गये तव मा$ण्डेयने देखा शि चारों ओर 
® अंधकार व्याप्त हो रहा है॥१७॥तब उनको वडा भय ओौर अपने जीवनमे सदेह उलन हभ, तब देवके दशने प्रसन्न होकर वहे विश्मयको भरा (९ 
‰ हए ॥१८॥ त्‌ शंकित हो मध्यस्थमं स्थित हए माकंण्डेयजी विचारने रगे. यह रुञ्चको मोह है या को स्वम प्रवृत हभ है ॥१९॥ इमे ठीकही @ 
& भेरा भाव अन्य प्रकारका होगया है. इस भकारका अयुक्त असत्य किसी भकारे सत्य हो नहीं सक्ता॥ २०॥चन्द्रसधके न्ट होने पवेत भूतरके छन्न & 


निष्करान्तस्तस्य वदनादिका्णवमथो गतः ॥ सपतस्तमसाच्छत्नं माकैण्डेयो निरीक्षते ॥१७॥ तस्योत्त्नं भयं तीत सशयश्चात्मजी- 
विते ॥ दैवदशनसहष्टो विस्मयं चागमत्परम्‌ ॥१८॥ सचिन्तयति मध्यस्थो मारकण्डयोऽतिशङ्धितिः॥ फिस्विद्रवेदियं चिन्ता मोहः 
सभरोऽनभूयते ॥ १९ ॥ व्यक्तमन्यतमो भावो हतेषां भविता मम ॥ नदीदशमसंद्िष्टमयक्तं स्यमति ॥ २० ॥ नष्टचन्द्राकृ- 
पवने छत्नपवेतभूतले ॥ कतमः स्यादयं लोक इति चिन्ताग्यवस्थितः ॥ २१॥ अपश्यचापि पुरषं शयाने पवैतोपमम्‌ ॥ तोया- 
ठयमिव जीमूतं मध्ये मग्रे महाणेबे॥२२॥ तपन्तमिव तेजोभिभीस्वन्तमिव वर्चसा॥ जाथन्तमिवं गाम्मीयाच्छषसन्तमिव प्रगम्‌ 
॥ २३ ॥ स देव श्ष्टुमायापि को भवानिति विस्मयात्‌ ॥ तथेव च शनेभूया षुनिः कुक्षि प्रेशितः ॥ २९ ॥ स प्रविष्टः एनः 
कक्षो माकंण्डेयः सुनिश्चितः ॥ तथेव चते भूयो विजानन्स्वपदशनम्‌ ॥२५॥ स तथेव यथापूव पृथिवीमरते पुनः ॥ पुण्यती- 
नि पूतानि निरीक्षदिवि भूतले ॥ २६॥ 

होनेसे यह रोकं किम भकार हौ सकता है इस चिन्तासे व्याकुठ हृए ॥२१॥ तव उन्होने पर्वते पमान एक्‌ पुरूषको शयनकरते देखा. जिष प्रकार 

§ महास्रागरमे नीक मेष स्थित ह ॥ २२ ॥ तेजकी सम्पत्ति पकाशमान हो रहै थे कान्ति फेर रदी थी गेभीरवासते जागते हए सर्के समान स्वांश ^ 

रं ठेते ॥ २३ ॥ देवको पूनेको चे. आप कोन हो तव यह मनि शनैः २ उनकी कुशि भविष्ट ईए ॥ २४ ॥ कुक्षि पिट हो मकेण्डेयजी 8 
› स्वमदशेनके समान उसमे विचरने ठगे ॥ २५ ॥ ओर वहां पर्वकाल्के समान वीमे विचरने र्ये ओ स्वगं तथा पृथ्वीम पवित (8 
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ह्‌ ०व्‌ ० फ तीथ देखने गे ॥ २६॥ बडी बडी दक्षिणाओकि यज्ञो यजन करते हूए देवकी कुक्षि उन्होनि सैको बाहरणोफो देखा ॥२७॥ वे ब्राहणादि (र *1° ट» 
॥ १८ ॥ & कण समणे सद्वृत्त स्थित थे. चारों आश्रम यथोक्त पका अवष्टान करगेवारे थे ॥२८॥ सो सहश वतक महामुनि माण्डेयजौ पृथ्वीम विच्‌" (8 प्‌० ३ 
स हए उत्‌ कुक्िको सवथा न देस सके ॥ २९ ॥ किर किसी समय वह उनके युस निकटे तव न्य्ोधकी शसा सोते हए एक बाठकको ¢ अ ¢ 

& देखा ॥३०॥ एकाणेव जर जो फिं नीहारे व्याप था. अव्यक्त ओर सव भ्राणि्ोके विना छोक भयानक हो रहा था ॥ ३१ ॥ तव यह फिर & ° 


करतुमियंनमाना् समाप्तवरदक्षिणेः ॥ पश्यते देवङुकिस्थान्यज्ञियाज्छतशो द्विजान्‌ ॥२७॥ सद्त्तमाध्रिताः सवे वणो ब्राह्मण- 
परवकाः ॥ चत्वारश्वाश्रमाः सम्यग्यथोदिष्टपदालगाः॥२८॥ वर्षाणां शतसाहश्यं माकडयो महाघनिः॥ विचरन्‌ परथिवीं कत्ल 
न च कु््यन्तमेक्षत ॥२९॥ ततः कदाचिदथ वै पुनर्वकर द्विनिस्सृतः ॥ सुते न्यग्रोधशालायां बाल्पेकं निरीक्षते ॥ ३० ॥ यथा 
चैकाणवजले नीहारेण पतान्तरे ॥ अव्यक्तभीषणे लोके सर्वभूतविवर्जिते ॥ ३१॥ स॒ भूयो विस्मयाविष्ः कोतृदलपमन्वितः ॥ 
बालमादित्यसकाशं न शक्रोत्युपस्पि तुम्‌ ॥ ३२ सोऽचिन्तयद्थेकान्ते स्थित्वा सलिलसश्निधौ ॥ पषहष्टमिदं नेति शङ्कितो 
देवमायया ॥ ३३ ॥ अगाधे सलिरस्तम्धे माकेण्डेयः प्रुवन्धुनिः ॥ न शान्ति लभते तत्र भमात्सखस्तविद्धवः ॥ ३९ ॥ तथेव 
भृगवान्ह॑सो गतो योगेन बालताम्‌ ॥ बभाषे मेधतुल्येन स्वरेण पुरूषोत्तमः ॥ ३९ ॥ श्रीमगवाहवोच ॥ मा रवत न मेतम्य- 
९ मिहैवायाहि चान्तिकम्‌ ॥ माकंण्डेय शुने धीर बालस्त्वं श्रमपीडितः ॥ ३६ ॥ र 

र विस्मयको भ्रा हो कोतूहलयुक्त होकर वाटर्केसमान भकाशमान उनके निकट जानेको समथ न इए ॥३२॥ तव्‌ वृह एकान्तम्‌ जल्के निकट ¢ ^ 
& वचार रगे भेन यह पूवं देसा है या नहीं इस्‌ भकार देवमाया शंत हृ ॥ ३२ ॥ अगाध ओर स्तथजलमे परते हए महामुनि मारकण्ेयजी ( 
धरि भम व्याकु हो शान्तिको किसी भकार प्राप्त न हृए ॥२४॥ दसी प्रकार भगवान्‌ हंस योगमागेसे बाअवस्थाको भरा हुए, मेके समान घोर & 
€ स्वरसे पुरुषोत्तमने कहा ॥३५॥ श्रीमगवाय्‌ बो; है वत्स ! तुम मत दरो ओर हमारे समीपम आओ. हे माकंण्डेय मुनि ! तुम बाखक हो. & 


०74 7८46742 73८2 
८८2 र्थ्य 


ट 


 --* 


र धीर! इस समय भ्रमसे पीडित हो ॥ ३६ ॥ माकंण्डय बोलेमेरे तपको तिरस्कार करता हभ सुने नाम लेकर कौन बुछाता है बहुत वरषोकी /; 
& आयुको धषणा करता हआ भेरी वय न्यून करता है ॥२७॥ यह आचार देवताओमभी नहीं है, मुक्षको विबरेश बह्लाभी दीर्घायु कहं कर बोरे 8 
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हँ ॥३८॥ आज कौन मेरे षोरतपको तिरस्कार कर मुञ्चे माक॑ण्डेय कहकर मृत्युके देखनेकी इच्छा करता है ॥ ३९ ॥ 


माकण्डेय मुनिने जब कोधसे इस प्रकार कहा तव इनसे भगवानूने फिर कहा॥४ ०॥श्रीभगवा्‌ बोटेःह वत्स ! पै तुम्हारा पिता हृषीकेश गुरु हू 


वह्‌ ५ देनेवाटे भेरे ५ तुम क्यों नहीं आते ॥४१॥ प्रथम तुम्हारे पिता अंगिराऋषिने प्रकी 
की थी ॥४२॥ तप अग्रिकं समान षार शिरवाठे बडे तेजस्वी तुमको मेने प्रदान किया ओर दीषं आगु प्रदान कौ ॥४३॥ जो तेरा नृहीं 
है वहं इस एकाणव सागरके बीचमं ऋीडा करते हए म्चे देखनेको समर्थं नहीं है कारण कि योगधर्मे सिव ४ १ 
वैशंपायन बोडे; तव भ्सन्न वदन विस्मयम उतु नेत्र हो शिरपए जरी बधि महातपस्वी भकेण्डेयजी ॥ ४५ ॥ 
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माकेण्डेय उवाच ॥ को मां नाप्रा कीर्तयते तपः परिभषन्मम ॥ बहुवर्षसहसायुदधषयश्चैव मे वयः ॥ ३७॥ न रेषु सशुदाचारो 
देवेष्वपि समाहितः ॥ मां ब्रह्मापि स विश्वेशो दीर्घायुरिति भाषते ॥२८॥ कस्तपोधोरशिरो मभा त्यक्तजीवितः ॥ माक्षण्डयेति 
मा प्रोक्त्वा मूत्युमीकषितुमिच्छति ॥३९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवमाभाषते ऊीधान्माकैण्डेयो महाघुनिः॥अयेन भगवान्‌ भूयो 
बभाषे तत्यशयणम्‌ ॥ ४० ॥ श्रीभगवावुवाच ॥ अहं ते जनको वत्स॒इषीकेशः पिताणुहः ॥ अुप्रदाता, पोरयणः किमर्थं 


 नोपसष॑से ॥ ४१ ॥ मां पुत्रकामः प्रथमं पिता ते ह्यद्य निः ॥ पूर्वमाराधयामाप् तपस्तीवरषुपा्चितः ॥ ७२ ॥ ततस्त्वं 


प न । दत्तवानहमात्मेषठं मदूपिममितायुषम्‌ ॥ ४३ ॥ तव नोत्सहते चान्यो यो न भृत्यो ममात्पकः ॥ 
्षटुमयाणवगतं काडन्त यौगघरमिणम्‌ ॥ ४९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रसत्तवदनोविस्मयोतुरोचनः ॥ भूं बद 
जेखिधुरो माकंण्डयो महातपाः ॥ ४९ ॥ ` व 


हरिवंशपुराण - १०४ ^ 


ईच्छासे षडे तीतर तपको कर भेरी आराधनां 


शिवाय इसे कोई नहीं जान सक्ता ॥१४॥ 


वैशंपायन बोडे, जो © 
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इव नाम गोत्र एुनकर दी्ंआयु लोकपूजित माकंण्डेयनीने शिरसे परभुको नमस्कार किया ॥ ४६ ॥ माकण्डेयजी बोठे;है पापरहित ! आपत मे इस 9 भागौ, 
मायके जाननेकी इच्छा करता ह. जो आप बाठकहप एकार्णवे शयन करते हो ॥ ४७ ॥ हे भगवन्‌ ! आप कि सजा टोकमं जाने & प, ३ 


(@ 

भ रो जति हौ.आपको म महाभूत जानता हूं. इसमे मूत स्थित नहीं हो सक्ता ॥ ४८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे; मँ नारायण सब देहधापियोंका उत्त्ति- अ, १ 
& कारण हूं पव प्राणियोंका उत्पन्न करनेवाठा सबका संहार करता हं ॥ ४९ ॥ मेँ इन्द्रपदमं इन्द्र ऋतुओंका वषप हू. मेही युगमं युगक्ष 8 “ । 
नामगोत्रे ततः शत्वा दीघायुोकपूनितः ॥ अथाकरोतरमस्कारं प्रणतः शिरसा रुम्‌ ॥ ४६ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इच्छे 
ॐ तत्तृता मायामिमां ज्ञतुं तवानघ ॥ यदैकार्णवमध्यस्थः शेषे त्वं बारपवान्‌॥४७॥ किं संज्ञः कश्च भगवंटके विज्ञायपेऽनघ॥ 

९ तके त्वां महाभूत ^न भूतमिह तिष्ठति ॥ ४८ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ अहं नारायणो ब्रह्मा संमंवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ सवैभुतोद्रषकरः ( 
४ स्वेभूतविनाशनः ॥५९॥ अहमेन्दरे पदे शक्र उतुनामपि वत्सरः ॥ अहं युगे युगाक्षश्च युगस्यावततं ख च ॥५०॥ अहं पर्वाणि ¢ 
§ स्वानि दैवतान्यखिलानि च ॥ थुजगानामदं शेषस्ता्ष्योऽहं सर्वपक्षिणाम्‌॥५१॥अहं सदसशीषायेरयः पदेरभिषवृतः ॥ आदित्यो & 
रौ यज्ञपुरुषो देवो यज्ञमयो मखः ॥ अहमिहव्यवाहो यादसां पतिरब्ययः॥५२॥ यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ ध 
& बहुजन्मनिश्दवात्मा ब्राह्मणो यतिक्व्यते ॥ ५२ ॥ ज्ञानवान्‌ ष्टविश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ॥ कृतान्तः सवभूतानां विश्वेषां € 
र कालसंज्ितः ॥ 48 ॥ अहं कमं क्रिथा जीवः सर्वेषां ध्मदशंनः ॥ निषण्कियः सवभूतेषु स्वात्मज्योतिः सनातनः ॥ ५५ ॥ 
ओर युगका आवतैक हूं ॥५०॥ मरही सम्पूणं जीव ओर सव देधताहप दं. सपमे शेष ओर पृषो गरुड हूं ॥ ५१ ॥ यै सहल्लशीरषपा आदि (॥ ` ५ ॥ 


3 पदो युक्त हकर आदित्य यज्ञपुरुष देवयज्ञमय मखस्वरूप अभ्र हव्यवाह जटपति अविनाशी हट ॥५२॥ जो पृथ्वी तपसे भावितातमावाढे तथा ( 

जर गमे भ ७ 9 क # ५ [४१ लम अ यों 
र बहत जन्मपयेन्त जप तप करनेवाठे बाह्रणोँमे जो यति सो मे द्रु ॥ ५२ ॥ ज्ञानवान्‌ विश्वात्माका द्रष्टा योग जाननेबालोँमे शरेष्ठ सब प्राणियोका ¢ 
^ अन्त करनेवाला सब जगतका काठस्वरूप ॥५४॥ कमं क्रिया जीव ओर सवका धमे देखनेवाटा मेँ हूं सब प्राणि्योमे क्रियारहित आत्मञ्योति ( 


षो सनातन में हू ॥५५॥ प्रधानपुरुष देव आदि अक्षय अविनाशी ये ह. मेही धमेतपहप सब आश्रमवा्ियोका ह॥५६॥ मेही हयशिर नामक देव महा- ¢ 
8 क्षीरसागरमे स्थित हुम ऋत सत्य परम भरजापतिरूप मेँ एकही हं ॥ ५७ ॥ मही सश्ययोग ओर परंपदरप ह. मही यजनके योग्य शिवसवहूप (5 

विंाधिष कहा जाता हं ॥ ५८ ॥ मेँ ज्योति वायु भूमि आकाश जट समुद्र नक्षत्र दशो दिशा वष सोम पजन्य सुरूप हू॥५९॥ मेही क्षीरसागर @ 
समुद्र वडवामुख हं मही संवत अभि होकर जलपान कर जाता हूं तथा रवि हं ॥६०॥ मेही पुराणपुरुष प्रम परायण हं. मेही भविष्यमे होनहा- & 


@ 

६ प्रधाने पुरुषो देवोऽदमाययस्त्वक्षयोऽब्ययः ॥ अहं धरमस्तपश्ादं सवाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ अरं हयशिय देवः क्षीरोदे यो 
४ महाणवे ॥ ऋतं सत्य च परममदमेकः प्रजापतिः ॥ 4७॥ अहं सास्यमहं योगमह तत्परम पदम्‌ ॥ अहमिञ्यो भवशाहमःं 
§ विद्याधिपः स्मृतः ॥ ५८ ॥ अहं ज्योतिरहं वायुरं भरमिरहं नभः ॥ अदमापः समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ अहं वरष- 
र मं सोमः पञन्योऽदमहं रविः ॥ ५९ ॥ क्षीरोदः साग्राश्ाहं सुद्र वडवासखः ॥ वद्भिः संवतैको भत्वा पिवस्तोथमदं रविः 
8 ॥६०॥ अहं पुराणं परमं तथेवेह परायणम्‌ ॥ भविष्यं चेव सवत्र भविष्ये सवंभवः ।६१॥ यत्किचित्पश्यसे चैव॒ यच्छणोषि 
@ 
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च किंचन ॥ यच्चावुभवसे लोके तत्स्व मामकं स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ विश्वं ष्ट मया प्रवं सृजेय चा पश्य माम ॥ युगे युगे च 
सश््यामि माकंण्डेयाऽखिलं जगत्‌ ॥ &३॥ तदेतदखिलं स्व माकण्डयावधारय ॥ शरुश्चषुमंम धर्मप्पः कुक्षौ चर सुती भवं 
॥ ६४ ॥ मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभिः सह्‌ ॥ व्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छापराजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
7 रहप ह ॥६१॥ जो कुछ देला ओर सुना जाता है ओर जो छ टोकमं अनुभवं किया जाता है ह सव भुञ्े जानो ॥६२॥ प्रहे भने जैसा 
› विश्व स्वा था देखो वै्ाही अव रचरगा. मुत देखो. है माकंण्डेय ! युगयुगमे भे जगत्की रचना करता हूं ॥ ६३ ॥ हे मार्कण्डेय ! यह सव 
9 वातां तुम विचार करो धमकी इच्छा सुननेकी इच्छसि भेरी कुषम सुखपूवक विचरो ॥६४॥ बहा भेरे शरीरम स्थित है, देवता ऋषिोक सहित 
२ स्थित ह. व्यक्तं अव्यक्तसे योगद्वारा मुञ्चे जानकर सुखी हो ओर अपराजित जानो ॥ ६५ ॥ 
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६०१० @ मेही अक्षर मंत्र ज्क्षररूप ह. त्रिपद प्रम ओर जिवरगके अका निदशंनरूप हूं ॥६६॥ वैशंपायन बोखेःदरस प्रकार महामुनि व्यापने वेदान्त ओर (र भादी. 
§ पराणोमे वणन किया है जो मारफण्डेयजीके भरति कहा गया है, तब महामुनि यह वचन सुन भसन हूए .उप् समय महामुनिको ॥ ६७ ॥ विषवहप- (& पृ, ३ 
¢ धारी ्रभुने अपने जरम प्रवेश कराया तब मुनिश्रेष्ठ भगवानूकी कुक्षिं परेश कर गये ओर अविनाशी हंसकीगाथा श्रवण करनेको सुखसे मण करे ¢ अ. ११ 
& ठगे॥६<८॥नाशरहित अनेकं भरकारफे शरीर धारण करमेषारे चन्द्रसर्से रहित महाणंवमे शनेः शनेः विचरण करते हंसनामक भगवान्‌ भरटयके अन्त & “ 


॥ २० ॥ 


\ अहमेवक्षरे मन्यव सर्वंशः ॥ विपदेव परमघिवगर्थनिदर्शनः ॥६६॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमेतेषु वेदान्ते (^ 
/ च महाघ्ठनिः ॥ वक्रं व्याहृतवानाङ् माकंण्डेय महामुनिम्‌ ॥ &७ ॥ प्रवेशयामास ततो जरं विश्वषपधृक्‌ ॥ ततो भगवतः 
3 कुक्षि प्रविष्टो य॒निसत्तमः॥ रराम सुखमासाच् शुश्रषुदसमभ्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ तदक्षरं विविधमथाश्रितो वुरमहारणे व्यपगत- (6 
ए चन्द्रभास्करे ॥ शनेश्वसनप्रधुरपि ईंससंज्ञितोऽप्रजनगद्विसृजति कालपर्यये ॥६९॥ इति श्रीप° सिख हरिवंशे भवि° दशमोऽ ¢ 
& ध्यायः ॥ १० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ आपवः स विभुभूत्वा कारयामाप्त वे तपः ॥ छद्यिल्ातमनो देहमात्मना कुम्भसंभवः (6 
9 ॥ १॥ ततो महात्माऽतिबलो मति लोकस्य सजने ॥ महतां पशचभरतानां विश्वभूतो व्यचिन्तयत्‌ ॥ २॥ तस्य विन्तयतस्तत्र 9 
& तपसा भवितात्मनः ॥ निराकाशे तोयमये सृक्ष्मे जगति गहरे ॥ २ ॥ ईषत्संक्षोभयामाषर सोऽणवं सलिले स्थितः ॥ सोऽनन्त & 
^ रोभिणा सृष्ष्ममथच्छिद्रमभूत्तदा ॥ ९ ॥ 9 

९ जगतूकौ रचना करते हं ॥६९॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हयेवंशे मविष्यपवेणि भाषायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ वैशंपायन बोरे,वह ईसहप विभु ९ ॥ २० ॥ 
> जठरूपवशिष् होकर अथोत्‌ अपने कंभसे उत्यन्न हए अपने शरीरको समष्टि अभिमानवारे अपने आत्मापर आच्छादनं कर तप॒ करने ठगे॥१॥ तब उन २ 
7 महाबली महासमाने लोकके निमौण करनेकी इच्छा की. महान्‌ ओर पंच महाभूतकी चिता करने टगा ॥ २ ॥ उन भावितामावलेके उस समयं ¢ 
(^) 


& चिता करनपर आकाशरदित जछमय स्म जगत होनेमे ॥३॥ जलमे स्थित हो उन्होने सागरको यक्किचित्‌ क्षुभित किया, तव सकल्पहपी 


9 हरषे आकाश नामक सुक्ष्म छिद्र हुभा ॥ ४ ॥ तव वह ईश्वर अन्य संकल्पे आकाशम शब्दहपसे गतिवाठा होकर पवनशूप द्रवसे उन्न हौ 
® आकाशको भाप होकर अप्राप्त हएके समान क्षोभते रहित हौ वायुरूपसे बे ॥ ५ ॥ उन वल्वानूके बढनेे सागर क्षुभित हआ तव एक दूरके 
रं वेगसे आहत हो पीं उसको मथन करने ठगी ॥६॥ महाणवके क्षुभित ओर जठके मथित होने कांतिमान्‌ वैश्वानराभि प्रभु परगट हुभआ ॥ ७ ॥ ¢ 
ॐ तब अभ्रिने बहूतसे जटको सुखा डाटा. तव ॒सागरमं सूखनेसे छिद्र हुभा उस्र समय आकाश॒ निकटा ॥ < ॥ आत्माके तेजसे उत्पन्न इए § 


ततर शब्दगतिमूत्वा माश्तद्रवसंभवः ॥ स॒ छव्ध्वान्तरमक्षोभ्यो व्यवद्रंत समीरणः ॥ ९ ॥ विवद्ध॑ता बलवता तैन संक्षोभितो- 
ऽणवः ॥ अन्योन्यवेगाभिहता ममन्धुश्चोमंयो भृशम्‌ ॥ & ॥ महाणवक्य क्षुन्यस्य तस्मिन्नम्भसि मथ्यति ॥ कष्णवत्मां षम- 
भवत्प्रधु्वेश्वानरोचिमान्‌ ॥ ७ ॥ तत्र संशोषयामाप्त पावकः सिकं बहु ॥ क्षयानलनिषेश्छिद्रमभवत्निःसतं नभः ॥ < ॥ 
आत्मतजोद्धवाः एण्या आपोऽमरतरसोपमाः ॥ आकाशं द्द्रसभूतं वाुराकशसंभवः ॥ ९॥ आन्यसघषणोद्धतं पावकं 
चाज्यसंभवम्‌ ॥ द प्रीतियुतो देवो महाभूतादिभावनः ॥ १० ॥ दृषा भूतानि भगवाँछोकसृष्टयर्थतत्ववित्‌ ॥ बरह्मणो जन्म- 
हितं बहृशटपो विचिन्वति ॥ ११ ॥ चतुगादिसख्यान्ते सदस्युगपयये ॥ यत्परथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपष्ठा भावितात्मनाम्‌ 
॥ १२ ॥ बहुजन्मनिर्दातमा ब्राह्मणो यतिश्त्तमः ॥ ज्ञानवान्‌ दृष्टविश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ॥ १३ ॥ 


अगृतकै रस समान जठ हूए ओर आकाशे वायु भरादभूत हभ ॥९॥ जरते भनि अभि जठ भगट हु हे. यह देखकर देव बहत भसन हृष, 
{९ इस भरकर भूतभावन देव प्रसन्न होकर ॥ १० ॥ मूरतोको देख तचज्नाता मगवानू ठोककी सिके निमित वह्याके जन्परको विचारने खे ॥ ११ ॥ 
र चार युगोकी संश्थासे सहस वषं पथैन्त जो पृथ्वीम तप करफे भावित आत्मावाडे ॥ १२॥ वहत जन्पोमे निश आत्मावाे एवोक्तं ाह्षणोक 
[3 मध्यमं उत्तम ज्ञानवान्‌ विश्वासा योगिर्योमं योग जाननेवालोमें भ्रष्ठ ॥ १३ ॥ 
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ह० वे० ¢@ उप्त योगवान्‌ जानने योग्य सेपूणं रेश्वयं ओर विक्रमसे युक्त परुषको जो पूर्वसृष्टिमे सब भरकारके योग्य था उसे विश्च ओर ब्रह्मावनानेके निमित ईश्वरने ¢ भागी" 

॥ २१ ॥ § नियुक्त .किया॥१४॥तब उसमहानलमे बह्ाके नियोगके अनन्तरनारायणअपने निरविशेषरूपको प्ा्हैकर शयन कीडा करते प्रसन्न रहते ह ओर यहं & प, ३ 
¢ बरह्मा कमौलप्तार सृष्टि रचते ३।१५॥नारायणनेअपनीनाभिसे एकं कमठ उतन्न किया जो रजरहित सहस्रदल शुवणके समान प्रकाशमान था॥१६॥ ¢ अ १२ 
अभ्रिकी जठती हुईं शिखाकेषमान उज्ज्वठमभावालापुगंधियुक्तशरदकाठके उज्ज्वटयुर्के समान प्रकाशमान वहउदार कान्तिमानूकमठ विराजमान ९ 


तं योगवन्तं विज्ञेय सपूर्णेशर्यविकमम्‌ ॥ देवो ब्रह्मणि विश्च च नियोजयति योगवित्‌ ॥ १४॥ ततस्तस्मिन्महातोये इविषो 
हरिस्च्युतः ॥ स्वपन्‌ काडंश्च विषिधं मोदते वेष पावकिः ॥ १५ ॥ पद्यं नभ्युद्धवं चैकं स्ुत्पादितर्वास्तद्‌ा ॥ पदश्चपत्र 
विरजो भास्करामं हिरण्मयम्‌ ॥ १६ ॥ हुताशनं ज्वख्तिशीखोज्ज्वल्त्प्भं सुगन्धिने शरदमलकेतेजसम्‌ ॥ विराजते कमल- 
भुदारवचसं महात्मनस्तुरुदचाश्दर्थनम्‌ ॥ १७॥ इति श्रीमह्ामारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि एकादशोऽध्यायः 
॥११॥ वेशेम्पायन उवाच ॥ अथ योगविदां श्रष्ठ सव॑भूतमनोमयप्‌ ॥ सष्ठारं सर्वभूतानां ब्रह्माणं सरवतोष्ववम्‌ ॥ १ ॥ तस्मिन्‌ 
हिरण्मये पद्ये बहुयोजन विस्तृते ॥ सव॑तेजोधुणमये पाथिवेक्षणेयुते ॥२॥ तच पद्यं पुराणज्ञाः पृथिवीरहयुत्तमम्‌ ॥ नारायणाद्- 
सभरत प्रवदन्ति महषयः ॥ ३ ॥ या तु पञ्चासना देवी परथिवी तां प्रचक्षते ॥ ये गभसारङ्किरतस्तान्दिग्यान्पवतान्विदुः ॥ ४ ॥ 


होने ठगा. कारण कि उन महात्माके शरीरसे भकाशित हआ था ओर सुन्दर दशनीय था॥१७॥इति श्रीमहाभासे सिचेषु हसिंशे भविष्यपषंणि ५ ॥ २१ ॥ 
8 भाषायां एकादशोऽध्यायः ॥११॥ वैशम्पायन बोले;तव योगवारोमंश्् सवं भाणियोके मनोमय सब भूतोके श्ट सवओरसे पुखवटे ब्रह्माजी ॥ १ ॥ ( 
ए उस बहुत योजनोके विस्ताराठे सुवणंमय कमटम जो सव तेजोके गुणमय ओर सव लक्षणसे रक्षित था ॥ २ ॥ ऋषि ओर पराणके जाननेवाठे ¢ 
8 उस्र कमक पृ्वीरुह ओर नारायणके अंगसे उत्यन कहते दै ॥ ३ ॥ ओर उस कमर्की आसन पृथ्वी देवी कही जाती ह ओर उस कमठके अंकु- (& 
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जम्बहवीप कहलाता है यह जम्बहीप क्ेभूमि है. यहीं यक्ञ हते है ॥ ८ ॥ जो स्व्गके गभे अगृतके रसके समान जठ निर्गत होता § वही दिष्य 

तीथपसे युक्त देवनदी कहाती है ॥ ° ॥ जौ यह कमठके चारों ओर केशर है वही पृथ्वीम अ्ख्यात धातु है ॥ १० ॥ है राजन्‌ ! जो कमर्के 
हिमन्वतं च मेर्‌ च नीरं निषधमेव च ॥ कैलासं युवन्त च तथादवि गन्धमादनम्‌ ॥९॥ पुण्यं त्रिशिखरं चैष कान्तं मन्दरमेष 
च ॥ उदय कन्द्रं चैव विन्ध्यमस्ते च पवेतम्‌ ॥६॥ एते देवगणानां च सिद्धानां च महात्मनाम्‌ ॥ आश्रमाः पुण्यशीलानां सर्व- 
कामयुताद्रयः॥७॥ एतेषामितसयो देशो जम्बुद्रीप इति स्मृतः ॥ जम्बुद्रीप्य संख्यानं याज्ञिया यत्र चक्रिरे ॥ ८ ॥ गर्माचत्षते 
तोय देवामृतरसोपमम्‌ ॥ दिव्यतीथशतापाङ्ग्यस्ता दिष्याः पारतः स्पृताः ॥९॥ यान्येतानि तु पदमस्य केसराणि समन्ततः ॥ 
असख्याताः पृथिव्यां तु विश्वे ते घातुपर्वताः॥१०॥ यानि पद्मस्य पत्राणि भूरीण्य्वं नराधिप।ते दुग॑माः शेलचिता स्टेच्छदेशा 
विकल्पिताः ॥११॥ यान्यधः पद्मपत्राणि वासाथं तानि भागशः ॥ देत्यानाघुरगाणां च पातालं तन्परात्मनाम्‌ ॥१२॥ तेषाम- 
धोगत यत्तदुदकेत्यमिसंज्ञितम्‌ ॥ महापातककर्माणो मजन्ते यथ मानवाः ॥ १३ ॥ पदस्यान्ते कुशं यत्तदेकाणवजरं महत्‌ ॥ 
्क्तस्ते दिक्च संघाताश्वत्वारो जल्सागराः ॥ १४ ॥ ऋऋ्ेनारायणस्यायं महाएुष्करसंभवः ॥ प्रादभावोऽप्ययं तस्मान्ना 
पुष्कस्सभवः ॥ १९ ॥ 

ऊप्रके पत्र ह, वही दुगेम पवेत म्टेच्छ दशो आवृत ईै॥११।ओर जो कमटपत्र नीषेकी ओर है, बह दैत्य उरग ओौर महात्मा छोगोके रहनैका 

स्थान पाता है ॥ १२ ॥ उस कमरका नीचेका माग जल्प है, जहां महापाप करनेवारे मलय दूते है ॥ १३ ॥ पृश्मके अन्तम जो ऊुश हे 

बह एकारणव जल हे ओर उसकी चारों दशाम जल्फ चार सागर है ॥ १४ ॥ ह नारायण ऋषि षहापुष्करका सभव है. उपसे उत्यन्न होने 


के कः कक क (+) ^, 


रोको दिग्य पवेत कहते हं ॥ ४ ॥ हिमाखय मेरु नीठ निषध कैठास भजवान्‌ गधमादन ॥ ५ ॥ पवित्र त्रिशिखर कान्त मद्र उद्य कंदर दिष्य 
अस्ताचर पवेत ॥ £ ॥ यह देवगण ओर महातमा सिद्धोके आशम है. इन पवतो इन पुण्यामाओके पवित्र आश्रम है ॥ ७ ॥ इनका इतर देश 


जक 


ह८व„ ¢ पृष्कर नाम कहाता है ॥१५॥ इस कारणे उसके जाननेवाटे पुरातन ऋषियोंदारा तथा यज्ञ ओर वेदार्थं जाननेवारोक द्वारा ग्म उनका नाप भा नटी 

॥ २२ ॥ & प्रिती कथन किया गया है॥ १६ ॥ दस भ्रकारसे भगवानूने कमटमे विश्वकी परम विधि पवेत नदी ओर देवता आदि बनाये है ॥ ह ७ ॥ & प, ३ 
9 इस्त प्रकार महाप्रभावयुक्त भगवान्‌ महात्मा प्रमा करनेबाठे स्वयमूने जगतकी उत्पत्तिके समय जगन्मय कमलके अपने सामध्यंमे महाणंवमें प्रगट @ त 
8 किया ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिषेषु हयवंे भविष्यपवंणि भाषायां पृष्कसादुभवरदादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ वैशंपायन वोटे, जिक्न॒ समय ५ अ 


(@ ¢ 
& एतस्मात्कारणात्तजजञः पुराणः परमर्षिभिः॥ यत्ियरवेददष्ारथर्यज्ञे पद्मचिती कृतः ॥१६॥ एवं भगवता पद विश्वस्य परमो विषिः 6 
र पवैतानां नदीनां च देवतानां च निर्मितः ॥१७॥ विधुस्तथेवप्रतिमप्रभावः प्रभाकरो वे भगवान्महात्मा ॥ स्वयं स्वयंभूः शयनेऽ © 
& सृजत्तदा जगन्मयं पद्मनिधि महाणवे॥१८॥ इति श्रीम सि ₹० भ° पुष्करप्रादुभवि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ वैशम्पायन 
‰ उवाच ॥ 1 सदस्रयुगपयये ॥ वि्रप्तमसि संभूतो मधुर्नाम 1 ॥१॥ तस्येव च सदायोऽन्यो भूतो रजसि 
& केटमः॥ तौ रनस्तमसाविषटौ संभूतो कामहपिणौ ॥२॥ एकाणवजलं सर्व क्षोभयन्तौ महापुरी ॥ कृष्णकताम्बरधरौ भेतदीपतो- ९ 
8 अरदष्िणो ॥३॥ उभौ मदकटोद्रौ केयूवट्योज्ज्यलो ॥ महाविकृतताम्रा्षौ पीनोरस्कौ महाधनो ॥ ९ ॥ मदच्छिसंहननौ ‰ 
रिं जङ्गमाविव पवेतौ ॥ नीलमेघभ्रंकाशावादित्यप्रतिमाननौ ॥ ९ ॥ # 
(ल सहस्च चतुयेगी बीच गदे उस समय तपकी भ्रवरतासे ठयहपी मधु दैत्य प्रगट हभ ॥ १ ॥ ओर उसके सहायहप रजोगणतते विक्षेप नामक प्रिह \ ॥ २२ ॥ 


९ कैटभ उतन्न हुम. यह रजतमयुक्त सैसारमं कामहपी भरगट हृए ॥ २ ॥ उन महाअरोने सम्पुणं एकाणेवसागरको क्षोभित कर दिया वह्‌ कृष्ण 
भ न १ २ नं < 

रं ओर रक्त अम्बर धारण किये शवेत्ीप ओर उमरदष्टूबाडे ॥ ३ ॥ दोनोही मदके करसे उद्य केर वर्य ( कंकन ) पहरे महाषिकराछ तार 

@ नेव कयि पट हदय महामुजावाटे ॥ ४ ॥ महान्‌ शिर ओर पीनस्कंषयुक्त जंगमप्ैतके समान नीढे मेषे समान कान्तिमान्‌ आदित्यकी ^ 
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समान वणेवाछे ॥ ५ 
त ॥ बिजली ओर 
हए नारा $ वादके समान / गोसे भ 
तथा 0 ॥4 करते हूए वे दोनों उस्र कमलम विच छ हाथ मयर चरणो सवरप पराग चि 
ष्य ओर मनसे ऋषियोको उत्पन्न करते हूए ॥ रगे ॥ ७ ॥ उन्‌ योगिजनोम ष्ठ दीतिमा उद्सित कते हूए ॥ ६ ॥ शयन करते 
८ ॥ देवताओं भरष्ट बर्ाजीसे वे कहने ठगे आज्ञा प्रजा रचनेको स्थित र 
भिमानी कोधे ¢ 


लाठ ने किये ये॥ ९ ॥३ 
कहने टगे 
विद्यदम्भोदताभ्राम्या तुम सफेद पग बाधि चार 
< प्राभ्यां करम्यि 1 भुजावाठे कोन हे 1 
तो ध मतिभीषणो॥ ८ तुम मोहसने हमको नहीं गि 
८५ + स्म पुष्करे विश्तोघ्ुखम्‌ 0 ॥६॥ कृग्पय नते ङि परकारसे स्थित हो ओर € 
0.11 हनः ॥ 
इुयुद्ध प्रयच्छ कमलेोद्र त्व पुरषमध्यस्थः सितोष्णी त ब्रूचतुस्तत्र ब्रह्माणमभरोत्तमो ज्ञपतं रजन्तमखिलाः ^ 
स वं ॥ आवाम षृशतुंखः ॥ आवामगणयः तमो ॥ रपो युयुःुकौ “ & 
कः सष्टा कश्च वे गोप्ता फे भ्यामतिवीराभ्यां न शक्यं मगणयन्मोहादाे त्वं विगतञ तुको ऊद रोषप् (8 
थः न्नामिधीयते ॥१२ स्थातुमाहपे ॥११॥ कस तजर ॥१०॥ पयायो ¢ 
वगच्छथः ॥१३॥ मधुकैटभ ॥ बरह्ोवाच ॥ यः क इतयुच तवै कशोदधवस्तुभ्यं के ॥ 4 
र मधुकर [: क इत्युर तुभ्यं केन बसौ । 
जता तथा ॥ १ ॥ रजसतमोगयवा तनौ वी श निहतः सदशः तत व + ¢ 
नां दुःखलक्षणो ॥ छलक 9 ॥ आवां छदयतां विश्वं ^ § 
स्तरो स्देहिनाम्‌ ॥ 9 
& ॥ & 
® 


भय नहीं मानते ॥१०॥ हे कम 
£ गेद्व ! आ 
तुम किनसे उत्पन्न हौ किससे 10 
रित हृए हो. कौन बाहृयुदध करो. हम्‌ वीरोके 
1 आर सहसो रकारसेभी 4 ओर रक्षक है किंस व त सामे स्थित नहीं हो सक्ते ॥११॥ कौन 
ईं वस्तु नहीं है, हमने तम ओर रजते स य योगप परमातासे उत्व हआ पकारे जाति हो ॥१२॥ बह्लाजी बोरे 4 ह 
रा जगत्‌ आच्छादित कर्‌ रक्खा ठ ॥ (१) जलो ॥१३॥ र ब इ न) ् 
॥ हम रजं ओर्‌ तमह्प है १ 
, सतहपी यतिोंको @ 


ह ०वे ० ¢) दुःखरूप है, हम धमशीटोंको छलरूप़ ओर स पराणियोको दुस्तर ह ॥ १५ ॥ हम दोनों उच्छतोंे सारा टोक युगयुगमे मोहित हो जाता है, + भाटी. 
॥ २३ \( ओर अथं काम तथा सवं सामबरियोहित यज्गलपभी हम दोनों है॥ १६॥जहां सुख आनद क्षमी ओर सव प्रकारक निवृत्ति हो. इने जो जौ वांछित ( प्‌, ३ 
रं हो वह हमे चिन्तन करना उचित है अर्थात्‌ यह सव वस्तु हमारे आधीन रै।१७॥बहाजी बोठे; जो योगवालेमं बर है ओर जौ मेने आर्वित (रँ ° ` 


8 किया है वह सब भकारसे पुष्ट कर गुणवाठा भर प्तोगणमे स्थित द ह॥ १८ योगयुक्तो को जो पर अक्षरं ओर सचूप है,जो रज तमका निर्माता (§ अ° १३ 
४ जिससे जीवका सेभव है ॥१९॥ जिससे सासतिक तथा इतर प्राणी उतपन्न होते है, ही वशी युद्धम तुमको शान्त करेगा ॥ २० ॥ वैशंपायन बोरे, @ 
श आवाभ्यां युद्यते रोकं उच्छितार्भ्यां युगे थुगे ॥ आवामर्थ् कामश्च यज्ञाः सवपखिहाः ॥१६॥ खं यत्र शदो यत्र यन श्रीः (& 
 सप्िवृत्तयः ॥ एषां यत्कां्षितं चैव तत्तदावां विचिन्तय ॥१७॥ ब्रह्मोवाच ॥ यत्तथोगवता श्रेष्ठं य सवं मयाचितम्‌ ॥ तत्समाधाय ¢ 
्॑गणवान््सत्वजोऽस्म प्रतिष्ठित॥१८॥यत्परं योगयुक्तानामक्षरं सत्वमेव च ॥ रजसस्तमसशचैव यत्सष्टा जीवसंभवः ॥१९॥ यतो (8 
& भ्रतानि जायन्ते साच्िकानीतराणि च ॥ स एव युक्तः समरे वशी वां शमयिष्यति ॥२०॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः शयाने 8 
प श्रीमन्तं बहयोजनविस्ततम्‌ ॥ पद्मनाभं इषीकेशं प्रणम्योषाचताघ्ुभौ ॥२१॥ जानीवस्त्वं विश्वयोनिपेकं पुर्षषत्तमम्‌ ॥ तवो ^ 
2 पासनदेत्वथमिदं नौ विदि कारणम्‌ ॥२२॥ अमोघदशनं सत्यं यतस्त्वां विदुरीश्वरम्‌ ॥ ततस्त्वामभितो देवः काक्षावः प्रतिवीक्ि. 
£ ठम्‌ ॥ २३ ॥ तदिच्छावो वरं दत्तं त्वया द्यावामरिदम ॥ अमोषं दशनं दैव नमस्तेस्त्वजितंजय ॥ २४ ॥ र 
7 तब शयन करते हृए श्रीमान्‌ बहुत योजनके विस्तारे प्रसनाम हषीकेशको वै दोनों परणामं २।२१॥बोढे हमं आपको विश्वयोनि एकं सनातन (€ ॥ २३ ॥ 


२ पुरुष जानते है. आपकी उपासनाके निमि्तही हमारा कारण है॥।२२॥ आप्‌ अभोषदशन सत्यङ्प हो हम तुमको ईश्वरहप जानते है, है देव ! इसी 
र कारण हम आपके देखनेकौ इच्छा करते है ॥२३॥ हे शत्रुनाशक ! आपके दिये वरकी हम इच्छा करते है. हे अजित ! आपका अमोघ दर्शन है. 
(& आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ 


र ८004 


9) श्रीभगवान्‌ बोले, हे असुरशरष्ठ ! तुम कि वरकी इच्छा करते हो सो कहो. यदि जीनेकी च्छा हैतो मेरी दी हदं आयुते तुम जियो ॥ २५ ॥ 
9 जो तम्हारा पह यल है तो तुम महावटी हो इस कारण हमारे वध्य हौ जाओ. यह वचन नारापणने उनके कहे तब वे दोनों महामा बहे हुए क्षतसे @ 
र वर्जित ॥ २६॥ मधुकैटभ कहने लगेःहै विभो ! जिस स्थानम किंसीकी मृत्यु नहीं हृ हो वहां हमारी मृत्यु हो, है सुराधिप ! हम दोनों तुम्हारे पुत्र 
& होनेकी इच्छा करते ई ॥ २७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोटे, निश्वयही कल्यके प्रारंभे तुम मेरे पत्र होगे इसमे सम्देह नहीं यह मे सत्य कहता रं ॥ २८ ॥ ९ 


¢ 


() 

& श्रीभगवानुवाच । कानिच्छतो दरुतं बरूत वरानुरसत्तमो ॥ दत्ताुषौ मया भूयस्त्वदो जीवितुममिच्छथः ॥ २५ ॥ तस्माद्यदेष 
रि वां यलस्तत््माक्छ ( प्लु ) त महाब ॥ वध्यो भवन्तौ तु स्यातां तावित्येवाब्रवीदरिः ॥ उभावपि महात्मानाजितौ क्षतव- 
5 जितौ ॥२६॥ मधुकेटमावृचतुः ॥ यस्यत् कश्िन्मृत्वास्तसिमन्देरो विभो वधम्‌ ॥ इच्छावः पुतं याहं तव चैव सुराधिप 
१ ॥२७॥ श्रीभगवादवाच।बाटं सुतौ मे प्रवरो भविष्ये कत्पसंभवे ॥ भविष्यथो न संदेहः सत्यमेतद्रषीमि बाप्‌॥२८॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ वरं प्रदायाथ महाघुराभ्यां सनातनो विश्ववरोत्तमो विधुः ॥ रजस्तमोभ्यां भवभावनोपमौ ममन्थ तातल धुरारिदा 
२ ॥२९॥ इति श्रीमहा० दरिवंशे म° मधुकेटमवरपदाने नाम जयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ वैशम्पायन उवाच ॥ स्थित्वा तस्मस्तु 
प कमले ब्रह्मा हमविंदां वरः ॥ उथ्वेबाहुमंहाबाहस्तपो घोरं समाधितः ॥१॥ ज्वरुत्निव च तेजस्वी भाभिः स्वाभिस्तमोददः ॥ 
§ बभासे सवेधमंस्थः षदसहरिपांश्चमान्‌ ॥ २ ॥ 
(9 

8 
(> 
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वैशंपायन बोठे, तव वहं सनातन प्रमु उन असुररौको वरपरदान कर॒ रजतमसने उत्पन्न हुए दोनों देत्योको उरुतठमे स्थितकर मथने सगे ॥२९॥ 


(९ खिंशे ५ ^ ¢ ॐ ‡ सिं ९ 
इति श्रीमहाभारते खिटेषु हखिंशे भविष्यपवेणि भाषायां मधुकैटमवरपरदानं नाम जयोदशोऽ्यायः ॥ १३ ॥ वैशंपायन बोरे;यह्‌ सव कथा वैदान्तपर ¢ 


है. ब्रह्मविदां वर ब्रह्माजी उस कमटमं स्थित होकर उष्वेवाहु महाबाहू घोरतपये स्थित हृए ॥ १ ॥ व्ह तेजस्वी अपनी कान्ते अन्धकारको दूरं (& 


ॐ । + 7 । 


इ० वे० य करते हृए सके समान कान्तिमान्‌ धर्मं स्थित हो शोभित हृए॥ २ ॥ तब वह शंभु नारायण अविनाशी दूसरे पगे स्थित हो वह सनात अचि छ भाग्ट° 


॥ २४ ॥ & चात्मा आत्मा्े आतसाको दो भागकर॥३॥ योगाचायं महतिजस्वी आनकर प्रा हूए वह बुद्धिमान्‌ सांख्याचायं बाहों शष्ठ कपिठजी थे॥ ४ ॥ यह- (& पृ, ३ 
9 ओर वेदज्ञाता बह्लाजी ब््मपियोे स्थितिको भाष हृए. यह दोनों महात्मा बडे उजित ओर कषत्रम ततर थे ॥ ५ ॥ वे दोनोँ प्राप होकर महातेजस्वी ¢ 


ब्रह्माजी बो; यह परअवरफे विशेष जाननेवाठे परमक्रषियोंसे पुजित ॥ ६ ॥ बहुत वा्यशूप होने इपाद्‌ विश्वात्मा जगत्‌के स्थितिरूप सब 


अथान्यद्रूपमास्थाय शंथुनांरायणोऽग्यय॥ द्विधा कृत्वात्मनात्मानमचिन्त्यात्मा सनातनः ॥२॥ आजगाम महातेजा योगाचार्यो 
महायशाः ॥ साख्याचार्श्च मतिमान्कपिलो ब्रह्मणो वरः ॥१॥ देवपिमिः स्तुतावेतो ब्रहम्रह्मविदां वरो ॥ उभावपि महात्मा 
नाबजितो क्षे्रतत्परो ॥५॥ तो प्राप्ताबुचतुस्तत्र ब्रह्माणममितीजसम्‌ ॥ परावरविशेष्ञौ प्जितौ परमर्षिभिः ॥ & ॥ बहुत्वाहट- 
पादश्च विश्वात्मा जगतः स्थितिः॥ ग्रामणीः सवलोकानां ब्रह्मा लोकगुहवरः ॥७॥ तयोस्तद्रचनं श्रत्वा तिश्च व्याहृतयो जप्‌॥ 
ीनिमान्कृतवोकान्यथाह ब्राह्मणी शतिः ॥ ८ ॥ यतर भृसज्ञकं चेव सशुत्पादितवान्प्रपुः ॥ ततोऽग्रे तद्रतस्मेो ब्रह्मा मानस. 
मभ्ययम्‌ ॥९॥ सोत्पत्नसत्वमर ब्रह्माणश्चवाच मानः सुतः ॥ करोमि किं ते साहाय्यं व्रवीतु भगवानिति ॥१०॥ ब्रह्मोवाच ॥ य॑ 
एष कपिखो नाम ब्रह्मा नारायणस्तथा ॥ षद्ते वरदस्त्वं त॒ तत्छुशूष्वे महामते ॥ ११॥ वैशम्पायन उवाच ॥ व्रह्मणोक्तस्तदा 
भयः संशयं सथुपस्थितः ॥ शुश्रषुरस्मि युवयोः क कुर्मीति कृताञ्जलिः ॥ १२ ॥ 
लोकोंको वशमे रसनेवाठे सब छोकके गुरुबह्ञा ॥ ७ ॥ उन दोनोकेवचन सुन तीनों श्रहती जपते हए उन्होने यह तीन टोकं उन्न कयि रेस 
§ बरा्णकी शरतिमे ठिखा है ॥ < ॥ तव भमु भूरज्ञक पुत्रको उपपन्न किया तव॒वह पटे लेहषाठे बह्माके मनस्ते ॥ ९ ॥ उतन् हो आगे 
र खड होकर बरह्मा कहने गा. ह भगवन्‌ ! भ आपको कया सहायता कं सो आप कहियै ॥ १० ॥ ब्रह्माजी बे; यह जो कपिल ओर 
& नारायण ह, हे महामते ! यह वरदाता जो कुठ तुञचसे कहै सो तू कर ॥ ११ ॥ वैशंपायन बोठे; ब्लाक यह वचन सुन वह प्रम सन्देहको 
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॥ २४ ॥ 


गि अ (अअ ८@‹ 


=© 746 
"०४९4 
>€ > 
©> ह 
९५९५ 
धै ०. ०4 


प्राप्त हभ ओर हाथ जोड 
श्रथ जोड बोला, जौ आप 
त्य अक्षर परणामरहित अमर प कह वह आपकी आज्ञा घुनने 
र परिणामरदित मर अगारह प्रकार ै हुननेकी इच्छा करता टं ॥ तनो श 
काम कम अवियादिते अतिरिक्त ह उत पृष ५ अथोत्‌ साह्यमत्ं पाच कमान ध ॥१ दोनों कपषिढनारायण बोठे; जो 
त स प्रंचसे पृथक्‌ प्रम वस्तु सव 1 पाणपंचकं वियदादि पाच 
तुम ध्यान करो ॥ 
१२॥ (2 


ण्ट, $ 
® वेशपायन बोठे; यह व 
, यह वचन पुन वह उत्तर र वहां 
दिशाको गया ओंर वहां जाकर ज्ञानदृष्टिसे ब्रहमतको प्राप्त हआ ॥ 
१४ ॥ तब बह्ने 
जल्ाने भुव ( सत्रासा ) (३ 
(८) 


नाम दूसरे पुरुषको निमीण किया 
, वह्‌ महामना 
परमेश्वरावूचतुः ॥ यत्सत्यमक्षः नञा उशतो मनरेही कल्पित 
: ॥ यत्सत्युमक्षरं ब्रह्म । कर चुके॥ १५।तब उसने पि 
4. 1 अ ५ चैव पर ४ ह ता श प 
सेव महामनाः | उज्ञानचक्षुषा ॥१४॥ ततं २॥ वेशस्परायन उ ) 
सयुपस्थितः ॥१६॥ ब्रहमभ्यां : ॥१५॥ ततः सोऽप्यत्रवीद्रक्षय ॥ ततो ब्रह्म वाच ॥ 
| + द्ाकयं किं कुवि भुव नाम द्वितीयम्‌स्रजः 
गते पञ ततीयमसजः यां सहितः सोऽथ भूयो भागवतीं गतः वेति पितामहम्‌ ॥ पि यमसृजत्मुः 
= रुः ॥ मोक्षोपायेऽतिढलं भूव तीं गतः॥ प्राप्तश्च परमं स्थानं म्‌ ॥ पितामहसमाज्ञप्तो ब्रह्माणं 
| : शंभोर्महात्मनः ॥ नाम ते विधुः ॥ १८॥ अ शवमागतः ॥१७॥ 
यतीश्वरः ॥ २० ॥ यं कालं तौ गतौ तो तान्‌ गहीत्वा सुतस्तस्य प्रययौ स्वा गति १ ५ 1 
ब्रह्मा तत्कालमेव ठु ॥ तेपे घोरतरं धरय स ताय 1 ग 
` स तप संशितव्रतः ॥ २१ ॥ 


9 जीने कपिल्नारा 
यणकी आज्ञा माननेको 
कहा साख्ययोगाच 
हा तब वह पितामहके पितर संख्ययोगाचा्योको भप्त हो॥ 
१६॥ उनके निकर हौ उनके सहित भाग. त 
& 


वती गतिक भ्रात हमा ओं 

प्च नाम (इश्वर सखोपाधिमान्‌) मोक्षके १ प्रमस्थानको प्राप्त हज ॥ १७ ॥ उसके जानै 
चपर किंचित्सा काष्टा प्षा परा गतिः” इस १ ६ ॥ १८ ॥ यह पृज्नभी उन्‌ शनि च तस्लाजीने तीसरा पत्र उध्पन्न ठि ९ 
नारावण उन तीनों पुत्रको केकर अपनी गतिको गये महात्मा शंभुके यह तीन पुत्र पृरषगतिको धमं ओर गतिको भाप हमा ५ का. वह 
1 ये ॥२०॥ जितने काढमे वह छीन हए ५ हए ॥ १९ ॥ यतीश्वर कपिल मो ृरुषा- 

ध ्‌ ५ समयतकं ब्रह्ञाभी षोर ^ भगवान्‌ 
त्प करते रहै जेब्‌ (> 
० वृहू (९ 


+, + ~= = न्हों = स = (4 
इ+ व ० @ शंसित बत धोर तप करते रहै।२१॥तव इकटे तप करनेके कारण उनका मन नहीं रगा तव उन्होने अपने आधे शरी घुन्द्र भाय।को उत्पन्न भाट). 
॥ २५ ॥ & किया ॥२२॥ तप्‌ तेज कान्ति ओर नियमे उन्होने टोकके उत्पन्न करनेमे अपने समान भायीको उन्न किंया॥२३॥ह तपोमय ब्रह्मा उसके @ प्‌, ३ 
र संग रमते रहे तब उसमे सब प्रजापति सागर ओर नदियोंको उत्पन्न किया ॥२४॥ तव वेदमाता त्रिपदा गायत्रीको उत्पन्न किया उस गायत्रे % अ, १४ 
गं ४ रको # क गं ज + (^> 0 
€ चारों ेदोको उतपन्न किया॥२५॥पितामहने अपने वस्ते छोककतौ पूतवोंको बनाया. जो भजापति विश्वके देवता हँ जिनसे स्व जगत्‌ उतन्न हा & 


(¢) | . (@ 
& न रराम ततो ब्रह्न प्रभुरेकस्तपश्चरन्‌ ॥ शरीराद्धमथो भायां समत्पादितवान्छुभाम्‌ ॥२२॥ तपसा तेजसा चेव वर्चसा नियमेन & 
र च ॥ सदृशीमात्मनो भार्यां समर्थां छोकसज॑ने ॥ २३ ॥ तया सह ततस्तमर रेमे ब्रह्मा तपोपयः ॥ सृजतपरनापतीन्त्सवान्त्स।- ¢ 
® गरान्‌ सरितस्तथा ॥ २४ ॥ ततोऽसृजद्रे त्रिपदां गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ अकरोचैव चतुरो वेदान्‌ गायत्रिप॒भवान्‌ ॥ २५॥ 
() 2 1 6 नि + ह ॥ . & 
» अत्मा चासजलुर्टोककन्पितामदः ॥ विशवे प्रजानां पतयो येभ्यो रोका विनिःृताः ॥ २६॥ विष्वेशं प्रथमं नाम महा- (६ 
; तपसमात्मजम्‌ ॥ सवांश्रमतमं पुण्यं नाम्ना धर्मः स सृष्टवान्‌ ॥ २७ ॥ दक्षं मरीचिमप्रि च पुलस्त्यं परं कतुम्‌ ॥ वसिष्ठं ¢ 
8 गोतमं चैव भृगमद्धिरसं मवम्‌ ॥ २८ ॥ अथभता इत्येते स्याता बऋममहषैयः ॥ अयोदशषतानां तु ये वंशा वै महर्षिणाम्‌ (€ 
9 ॥२९॥ अदितिदितिदल काला ह्यनायुः सिदिका सनिः ॥ प्रवोधा सुरसा करोधा विनता कुरव च ॥ ३० ॥दकषस्येता दरि © 
® तरः कन्या द्वादश भारत ॥ नक्षचाणि च भद्रं ते सप्तविशतिह्यजिताः ॥ ३१ ॥ &॥ २५ ॥ 
(9 


१ 10 ®^ (५ ¢ ८ 
६ ह॥२६॥बह्माजीने विश्वेश नामवाला महातपस्वी सव आशम तत्पर प्रथम पु्रकी सदना की, तथा पवितरहप धर्म नाम दूसरे पुरक रचा॥२७॥ (& 


¢ दक्ष मरीचि अत्रि पुरुसत्य पृटह करतु वशिष्ट गौतम भृगु अङ्गिरा मतु ॥२८॥ अथर्वभूत यह बह्ममहपिं विख्यात है, यह तेरह पत महषियोके वंश- ¢ 
कतां हृए ह ॥ २९1 अदिति दिति दु काढा अनायु सिंहिका सुनि भराधा सुरसा कोधा विनता कंद्रू॥ २ ०॥यह बारह दक्षकी कन्या हृ. तुम्हारा @ 


धद 
५2४ ^ 
८414064 


प वृमान्‌ 


= य॒पजी ए उनके निमित्त ८) 
5 ऋषिके तपसे कश्यपजी पुत्र हु < 
व 00 मी ती व पा प्रदान किंया.है जन्भेजय ! पह रोहिणी ्‌ ४ 
मगल हो यह सताईस नक्षत्र जो कार ॥ ओर नक्ष्रहूष कन्याभोको दक्षे चन्द्रम तितिक 46 वा 
दक्षन पर्वोक्तं बारह कन्या 1 ४ विश्वा कामा देवी मरुलती यह परे बाजी 
त ॥॥२३॥ टक्ष्मी की! 
पवित्र कन्या थी॥२३ 


१ 
च 
छर्‌ 


ध ख्यानि सोमाय वक्ष 
अन्वमन्यत्‌ ॥ ३२ ॥ नक्षत्रस्य ॥ दवी 
त कन्या द्वादृशेमा दक्षस्ता अ - माहुगा शुमा ॥ ३ 
द्‌ £ | ठ रश्रष्ाय्‌ ({ गम्मा 
तवातरषिः ॥ रोदिण्यार्) ७ ॥ एताः पञ्च वरिष्ठ वे सु [ता ब्रह्माणं स्ुप्थिता ॥ ३६ ॥ ततस्ताम ध 
4 "1 
॥३९॥ यां हपाद्धमय ( यि भारतं ॥३७॥ ज ६ हति स्मरताः ॥ ३९ 
मेथुन रोकंपूजितः ॥ न ८ भगवन्तं पितामहम्‌ ॥ व १ व 
शान्‌ (4 0 ॥ मृगव्याधः पिनाकी ५ ` दृहनोऽेशवरश वे 
ऋति चे ध्‌ ¦; ॥ 8१ 
4 1.4 महातेजा शद्रा एकादश स्मृताः ॥ 


=, छ दश्च मे धर्मभे प्रवृत्त हए ॥ ३७ ॥ 
॥ है भारत ! तव छोकपूनित बहना उप्त घृष्टे हैतको विचार ४ प 1 पवि ति 
गोप होकर बरहमाके निकट उपस्थित ६ ४ स्याकी सदश अभिके समान तेजस्वी थ॥ ३८३ रोते ओर उवते ह 
† उत्पन्न हूए जं 
उससे धमेयुक्त ग्यारह पुत्र उ 
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® ^ 
22222334 
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ह्‌ ८ वे, वान्‌ कपाटी अपराजित महातेजवाटे सेनानी यह ग्थारह रुदर कहाते ह ॥४१॥ उसी सुरभीपे गोष उतन्न हूए. आृष्टमाष सिकता अक्षय प्रध्य ( भाग्य. 
(© ॥ ४२॥ अज एकवंश उत्तम अमूत मरवरादि ओौषधी यह सब उसीसे उसन्न हूं है ॥ ४२ ॥ धमते रक्षमी काम ओर साध्य नाम देवता उलन्न (& प, ३ 

॥ २६ ॥?. हए. च्यवन प्रभवे देशान सुरभी ॥४४॥ अरुंधती अरुणी विश्वावसु ब धुव महिष तयज विज्ञान ॥ ४५॥ मत्सर विभूति यह सब सुरभीकी अ १४ 

@ सन्तान है सुपवत पिष नाग इन छोकपूमित देपतोको साध्याने उतपन्न किया ॥ ४६ ॥ देवीने वासवते अक्गत हो इनको उतपन्न किया धर प्रमथ & “ 


५ तस्यामेव सुरभ्यां तु जज्ञे गोवृषभस्तथ। ॥ आकृष्टाश्च तथा माषाः षिकत।: प्रश्रयोऽकषताः ॥ ४२ ॥ अजाश्चेवेकवंशाश्च 
श तथेवाभृतयुत्तमम्‌॥ ओषध्यः प्रवरा याश्च सुरभ्यां ताः ससुत्थिताः ॥ ४२॥ धमाकमयुदधवः कामः साध्या साध्यान्‌ व्यजा- 
यत ॥ च्यवनं प्रभवं चेवभीशानं सरभीं तथा ।॥४७॥ अरुन्धत्यारणी चेव विन्ववषुबलधुषौ ॥ महिषं च तनूजं च विक्ञातम- 
रं नसावपि ॥ ४९ ॥ मतरं च विशरूति च स्वाः सुरभिध्रूनवः ॥ सुपैतं विषं नागं साध्या लोकनमस्कृता ॥४६॥ वासवाय॒गत। 
$ देवी जनयामास वे सतान्‌ ॥ धरं वै प्रथमं देवं द्वितीय धरुवसव्यम्‌ ॥४७॥ विश्वां तृतीयं च चतुर्थं सोममीश्वरम्‌ ॥ पञ्चमं 
र पव॑तं चैव योगेन्दरं तदनन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ सप्तम च ततो वायुमष्टमं निति वसुप्‌ ॥ धर्मस्थापत्यमित्येवं शरभ्यां समजायत 
& ॥४९॥ विश्वेदेवास्तु विश्वायां धमानाता इति अतिः ॥ दक्षयज्ञे महाबाहुवैषुश्च सुत ए च ॥ घुधर्मा च पहाबाहुः शद्पाञ् 
£ महाबलः ॥५०॥ उक्तशव महाबाहुवैपष्पांश्च तथेव च ॥ चाक्षुषस्य मनोरेते तथानन्तमदीरणौ ॥ ५१ ॥ विश्वावुप्वाणौ 
& विष्टर महायशाः शरध ऋषिषु वे मास्कषतिमदयुतिः ॥ ५२ ॥ 

8 देव दूसरे अविनाशी भुव॒ ॥ ४७ ॥ तीर विश्वावसु चे द्र सोम पंचव पव॑त छे योगेन ॥ ४८ ॥ साततं वायु आवे निति वसु (३ 
र यह सुरभीमं धके सन्तान हूए ॥ ४९ ॥ विश्वदेवा धमस विशवाभ उन्न हृए. दक्ष यज्ञ महाबाहु वसु सुत महाबाहू सुधमा महा- ¢ 
& बली शंखपात्‌ ॥ ५० ॥ महावपुष्मानू अनन्त महीरण यह ॒वचाक्षुष मन्वन्तरफे अन्तम ॥ ५१ ॥ विश्वावसु पवा यशस्वी विष्टर ऋषिपु्र ( 


॥ २६ ॥ 
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र खयकी समान कांतिमान्‌ हृए ॥५२॥ देवमाताने यह सब जगत्पति भिभ्वदेवा निर्माण किये है. थरुलतीके मरुतस देवता उलन हु९॥५३॥ अभ्रिः 
8 चक्षुः हविः ज्योतिः सावित्र मित्र अमर शयवृषटि सक्षय ॒महाभुजाषारे ॥ ५४ ॥ विरज शुक्र विश्वावसु विभावसु अश्मन्त चित्ररश्ि निष्कुपित 
% चप ॥५५॥ नहुष आहूति चारि बहूपज्ञग बृहन्त बृहद्रूप परतापननाम पुत्र हृए. यह मरुतदेवता कहाये मरुतवतीमे प्रहे धसे दो पत्र हए ॥५६॥ 


& अदितिमे कश्यपस आदित्य हृए. इन्द्र विष्णु भग त्वष्टा वरुण अंशु अर्यमा रबि॥ ५७॥पूषा मित्र दरदायक भु पर्जन्य यह बारह आदित्य देव- 


() 

& 
# ५ 
हि (@ 
र विश्वेदेवान्‌ देवमात। विश्वेशान्‌ जनयत्सुतान्‌ ॥ मरुत्वती मरश्त्वन्तो देवानजनयच्छुभान्‌ ॥ ९३ ॥ अग्निशवुदविन्योतिः ६ 
छ सावित्रो मित्र एव च ॥ अमरं शृ च संक्षय च महाभुजम्‌ ॥ ५४॥ विरजे चेष शुक च विश्वावसुविभावश्र ॥ अश्मन्त 
§ चतररिमि च तथा निष्डुपितं नृपम्‌ ॥ ५५ ॥ नहुषं चाहुतिं चेव चारि बहुपत्नगम्‌ ॥ ब्रन्तं च बृहद्रूप तथेव प्रतापनम्‌ ॥ (3 
धरं मरुत्वत्यां पुरा धमान पत्दयं शुभम्‌ ॥ ५8 ॥ अदित्यां जज्ञिरे राजत्रादित्याः कश्यपादथ ॥ इन्द्रौ विष्णुभगस्त्वष्ठा वर्‌ ¢ 
& णोऽशोऽयमा रविः ॥ ५७॥ पूषा मिब्रश्च वरदो मुः पजन्य एव च ॥ इत्येते द्वादशादित्या वरिषठाक्षिदिवौकषः ॥ ५८ ॥ ( 
र आदित्यस्य सरस्वत्यां जज्ञे पुरद्मयं शुभम्‌ ॥ पश्र बलश्रेष्ठ धिविवे हपिणां वरम्‌ ॥ ५९ ॥ द्नुस्तु दानवान्‌ जते दितिदै- @ 
€ त्यान्‌ व्यजायत ॥ कालानुकालकेया द्यषुरानराक्षसांस्तथा ॥ ६० ॥ अनायुषायास्तनथां व्थाधयश्चाधयस्त्था ॥ सिदहिका § 
प गरहमाता च गन्धर्वजननी खनिः॥ ६१ ॥ प्रबोधाप्सरसां माता बुरसायां सरीसृपाः ॥ कोधायाः सु्वैभूतानि पिशाचाश्चैव भासत ¢ 
छि ॥ ६२॥ तथा यक्तगणारचव युद्यकाओच विशां पते ॥ चतुष्पदानि सर्वाणि ऋते गावस्तु सौरभाः॥ ६३ ॥ ९ 
& ताम शरेष्ठ है।५८॥ आदित्यके सरस्वतीम दो पत्र हृए. रूपमे बर स्वगवा रि हपवान्‌ हए ॥ ५९ ॥ द्तुके दानव दितिकै दैत्य हए | 
धरं कामे काठके संज्ञक अहुर आौर रक्षस दए ॥६०॥ अनामुषकी सन्तान आधि व्याधि ह. सिरिकिे राहु ओर पुनिये गन्ध हुए ॥६१॥ ¢ 
भबोधाके अप्रा सुरसाके सरीएृप हृए कोधे सम्पूणं भूत ओर पिशाच हर्‌ ॥६२॥ तथा यक्षगणं ओर गुह्यकं सवं चौपाये गोको छोडकर सवं ( 


> 


ह्‌.व. ¢ कोधे इए ॥ ६२ 1 अरुण ओर गरुड विनताम उपल, करके महीधर सपं नाग हूए 1 ६४ ॥ इस प्रकार सारम टोक परस्पर वृद्धिके ¢ भा" टौ 
॥ २७ ॥ 8 भ्रा हए ह. हे राजन्‌ ! इस भकार इस पुष्कर भादुभौवमे उत्ति हृद है ॥ ६५ ॥ यह पष्क उतत पराणोमिं जो वयासनीति घुनी है वह (& षृ, ३ 
र प्रमषियोका रुत्य सब तुमसे वणेन किया ॥ ६६ ॥ जो इस श्रेष्ठ पुराणको सदा अपमत्त होकर पठता है बह सव कामनाको परापत कर (र 
§ शोकरहित हो प्रटोकमे सर्गफटों्नो भोगता है ॥ ६७ ॥ इति श्रीमहामारते सिखेषु हरिवंशे मविष्यपर्वणि भाषायां चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ (8 1० १4 


[५ अरणो गरुडभरव विनताया व्यजायत्‌ ॥ महीधरान्सपनागा्‌ देवी क्यजायत ॥६९॥ एवं विवद्धिमगमन्विश्े टोकाः प्रः ?ि 
& स्परम्‌ ॥ तदा पौष्करे राजन्प्राुभोवे महात्मनः ॥ ६4 ॥ पुराणं पौष्करे चेव मया द्ेपायन च्छम्‌ ॥ कथितं तेन पूर्वेण 
8 यकृते परमविमिः ॥ &६ ॥ यर्चेदमग्ये प्रथमे परणं सदाप्रमत्तः पते महातमा ॥ अवाप्य कामानिह वीतशोकः परख स॒ (& 
 स्वगफलानि कते ॥६७॥ इति श्रीमहाभारते सिख्ेषु हयिवंशे भविष्यपवणि चतुद्शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ जनमेजय उवाच ॥ शरुतं © 
नः परमे ब्रह्मन्‌ स्ववेशचसितं मदत्‌ ॥ दिग्यमन्योन्यसंभ्ूतं मानितं बहुमियुणेः ॥ १ ॥ छन्दोमिषृत्तस्ातैः समसेश्च सवि- ( 
ध स्तः॥लधुमिर्मधुराभाषमथित पदविगरैः ॥ २ ॥ बिवगेणामिपत्नं धर्मेणार्थन भोगिनाम्‌ ॥ कामेन बहृह्पेण शरीशन्त्गतेन च 
& ॥३॥ ब्रह्मणानां प्रभावैश्च योधानां च पराक्रमेः ॥ वैरनिर्यातनेश्चेव प्रतिज्ञानां च पाणेः ॥ ९ ॥ रिपुस्तवद्ठुसंफर्नादुबन्धः (& 
\ प्रचोदितः ॥ वंशयोनिविनाशाय तरपेण द्विजविग्रहात्‌ ॥ 4 ॥ ध 
 जन्मेजय बोठे; हे बर्मन ! हमने अपने वंशका अदत चरित घना जो बडा दिव्य ओर बहुत गुणो पूजित है ॥ १ ॥ वृततोबारे छन्द विह्तारयुक्त €॥ २७ ॥ 
२ समास ठषुरूप मधुर वाणियोँमे पथित पदोके विग्रहे युक्तं ॥२ ॥ धमे अथं कामे सम्प शरीरके अन्तर विचरनेवाटी शच्छापे सम्पन्न ॥३॥ १ 
रं बह्मणोके पाव योधाओकि पराक्रम वैरनियोतनकी भरतिज्ञाके पारगामी ॥ ४ ॥ रिपुकी स्ततिते संपन्न अदुवधपे रहित बाह्मणकेविग्रहसे दोनों 6 
& वंशोके विनाशके निमित्त चरित्र सुना ॥ ५॥ धः 
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 छनो ॥ १॥ यह कथा ब्हसंबन्धते संबन्धित कभसैेपसे रहित ६. बह जाननेवाोको पहेही पिद है, इसको शुनो ॥ २॥ & 
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जो उस महारप्राममं राजा हत हृए थे.उनकै राज्यो उनके एव्र भिष्ित हृए.भगवानूकी आज्ञा माननेवाठे राजा युधिष्टिर िहासनप्र विराञे॥६॥ ¢ 
तीनों वणेके संपरदायका धमे सुना. है द्विजगरेष्ठ ! स्वभका हैतु शरोका धम सुना ॥ ७॥ सो प्राणियोंके अलुप्रहकेही निमित्त कहा, उदेगके निभिच 


भू नहीं. चारों वर्णोका धमं पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक प्रकारसे कहा ॥ ८ ॥ गभवासमं पडनेवाठे प्राणियोको भ्वोधका वणेन किया. क्षीणपुण्य होनेपर ¢ 
ह देवसंचारभी कहा ॥ ९ ॥ दानका संयोगभी बहत प्रकारसे कहा यह आपने मधुर वचनसे मुञ्से कहा ३।१ ०॥वह भारतका अध्ययन करनेको पै & 


ये च तस्मिन्महारोदे संभ्रामे निहता वृषाः ॥ तेषां सवीणि राशि पुत्राः सवं प्रपेदिरे ॥ कोश्वः प्रथितो राजा भगक्च्छासना- 

वगः ॥६॥ धर्मश्च बहुधा प्ोक्तल्लयाणां वणेसंपदाम्‌ ॥ श्ुराणामपि विख्यातः स्वगेतुदिजर्षभ ॥ ७॥ अनुग्रहार्थं भूतानां 

नोत्सेकाय कथचन ॥ चतुणां व्णसंज्ञानां प्रथक्‌ पृथगनेकथा ॥८॥ गभेवासे पतन्त भरतानां संप्रमोधितः॥ पृच्छतां देवं चार 

णे पुण्ये च कर्मणि ॥९॥ दाने यश्चापि संयोगः स चापि बहुधा कृतः ॥ द्वाभ्यां संयोगविहितो मधुवाश्वचनं तयोः ॥१०॥ 

न तच्छक्यं माख्यातं भारताध्ययनं महत्‌ ॥ एकाहेन महान्‌ ब्र्म्रपि दिष्येन चक्षुषा ॥११॥ बरमणोऽहस्तु विस्तारं संक्षेपं च 

सुसंगहम्‌ ॥ श्रोतुमिच्छामि, भगवन्महत्कोतरूहलं हि मे।१२॥ इति श्रीम° खिलेषु ििंशे भविष्यप्वणि पश्चदशोऽध्यायः॥१९॥ 

वैशम्पायन उवाच ॥ शृणुष्वैकमना राजन्‌ पश्ेन्दरियसमादितः ॥ कथां कथयतो राजग्निषिकरेण चेतसा ॥१॥ बह्मघ्बन्धसं- 

बद्धमवद्धं कमभित्रंप । पुरस्ताद्रह्म सपत्न ब्रह्मणो यददक्षिणम्‌ ॥ २॥ | 

समथ नहीं हं ह बहन्‌ ! कोई दिव्य चकषुमेभी एक दिनम नहीं देख सक्ता॥११।३स कारण बह्मके दिनक विततार ( नहयज्ञ ) का वर्णन सैश्पे भै ९ 
सुना चाहता हू. है भगवन्‌ ! इसका मुके परम कौतूहल है सो आप किये ॥ १२ ॥ इति भरीमहाभारते सिरेष हरीर्वशे भदिष्यपवेणि भाषाषां ^ 
पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ वैशंपायन बोटे, है राजन्‌ ! पाचों इन्दिथोको सावधान कर एकं मनसे शुनो. है राजन्‌ ! निविकार चिच्से कथा § 
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ह, , ¢ जो अव्यक्त कारण नित्य सत्‌ असत्‌ आत्मक है. जो निष्कड पुरुष है उरते अहंकारुक्त आत्मा बह्मही हु है ॥ २ 1 वह स भूतपति @ भ न्टी" 
॥ २८॥ 8 दिय विमु दिव्यशरीरसे भदत हृभा है, अचिन्त्य अविनाशी युक उत्त्ति करएणेवाठा अव्यय ॥ ४ ॥ न हमा न उत्यन समयं प्रणि- (& पृ० ३ 
ष योम समानताको पराप्त हुआ. अव्यक्तसे परे जिसको नारायणकै ज्ञाता तद्रूप कहते है ॥ ५॥ सव ओर हाथ चरणसे युक्त सव ओर नेत्र ¢ अ, १ ६ 
8 ओर शिरसे युक्त सब ओर कर्णवाठा लोकम सबको घेरे स्थित हो रहा हे ॥ ६॥ सत्‌ अपतत्का कारण व्यक्त अव्यक्त हप स्थित नो चठता & ˆ 


(0 | 
अव्यक्तं कारणं यत्ततनित्यं सद्षदात्मकम्‌ ॥ निष्कलः पुक्षस्तस्मात्संबभूषात्मयोनिजः ॥ ३ ॥ दिव्यो दिष्येन वपुषा सर्व 


भूतपतिरविभुः ॥ अचिन्त्यशाव्ययश्चैव गानां प्रभवोऽव्ययः ॥ ४ ॥ अभृतश्चाप्यनातश्च सवेत मतां गतः ॥ अव्यक्तात्परमे 
यत्तत्रारायणविदो विदुः ॥५॥ सवतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षिशिरोुखम्‌ ॥ सवतः शतिरमष्ोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
असतश्च सतशैव विज्ञेयं तत्र कारणम्‌ ॥ अव्यक्तो व्यकतहटपस्थश्चरत्नपि न दृश्यते ॥ ७॥ विकारपुश्षोऽग्यक्तो द्यप ह्पम- 
धरितः ॥ चरत्यचिन्त्यः सरेषु गूढोऽग्निरिव दारषु॥८॥ भूतमम्योद्धषो नाथः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ प्रधुः सर्वस्य लोकस्य नाम 
चास्येति तत्वतः ॥ ९ ॥ अपदात्त पदो जातस्तस्पात्रारायणोऽभवत्‌ ॥ अव्यक्तो व्यक्तिधापत्नो ब्रह्मयोगेन कामतः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मभावे च तं विद्धि सशब्दं ठब्धवान्प्रभुः ॥ प्रथः सवस्य लोकस्य स्थावरस्येतरस्य च ॥ ११ ॥ 


नस (^ > भ = (| न्स कामे (८) 
४ इआमी नहीं दीखता हं ॥ ७ ॥ विकार पुरुष व्यक्त ओं रपे रहित रपं आश्रित हं । दह अचिन्त्य स्वम विचरण करता हुभा काढठमे 
\ भिके - = [> © ट = ~ कू ‡ (प 
[९ अभ्रिके समान स्थित हो रहा हे॥ ८ ॥ भूत भविष्य वृतंमानका उत्पन्न करनेवाला परेष्टी पजापति सब ठोकका परति अहनामवाढा तच्च (3 
म युक्तं 11 ९ ॥ उस अपदे अहंकार दज. उरक नारायण हृ दस भ्रकार वह बह व्यक्तं ओर अव्यक्तेको भप्त होकर स्थावर जगमका स्वामी € 


, जहमरूप हआ 1 १ ° ॥ उसको ब्रह्मभावे जानो. उस्‌ ब्रह्मने शब्दका प्रहण किया. वही स्थावर जंगम सब जगतूका पिता हे ॥११॥। 8 


#\ 
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॥ २८ ॥ 


य = 
धट 


ध है भारत ! बह अहंकारसे युक्त हौ भँ भजा रगा. पसा कहने ठगे वही व परनाओके उसततिश्यान है, जिनकी यह भजा तन्तुदधप्‌ है ॥ १२ ॥ ¢ 
& स्वभावहेही सब जगत्‌ उलन होता है ओर स्वभावसेही पूर्वजन्म वाना उपरान्त वैसा दभ है. अहंकार स्वमावसे यह सब जगत्‌ है ॥१३॥ ( 
० सवेव्यापी निराटम्ब अग्राह्य अज धरुवं ब्रह्ममय ज्योति बह्मशब्दसे कही जाती है॥१४॥अब्यक्तही व्यक्तिको भापहुभा है. वह व्यक्तता पंच तोके ¢ 
ठक्षणते ह है. अनेक प्रकारे चिन्तनसे अनेक व्तुभोंको धारण करता हुभा ॥१५॥ व्रह्म प्ररत हुआ ऋमूतिको प्राप्त होकर जर निर्मित ९ 


अहं त्विति स होवाच प्रजाः सक्ष्यामि मारत ॥ प्रभवः सर्वभूतानां यस्य तन्त॒रिमः प्रजाः ॥१२॥ खभावानायते सर्व स्वभा- 
वाच तथाभवत्‌ ॥ अहकारः स्वभावाच्च तथा समिदं जगत्‌ ॥१३॥ सर्वव्यापी निरालम्बो ह््रह्मोऽथ जथो भुवः ॥ एव ब्रह्म © 
मयो ज्योतित्रहमशब्देन शब्दितः ॥ १४ ॥ अब्यक्तो व्यक्तिमापत्रः पश्भिः कत॒क्षणे।॥धारयन्‌ ब्रह्मणो व्यक्त विविधं चिन्तितं ^§ 
त्वरन्‌ ॥१९॥ अथ मूतिं समाधाय स्वभावाद्रह्मचोदितः ॥ ससज सकलं ब्रह्मा येन स्वमिदं ततम्‌ ॥१६॥ वायुं पू॑पथो ष्ठा ५ 
यो धातुधाठत्तम्‌ः ॥ धारणाद्वातरशम्दं च लभते छोकपक्ञितम्‌ ॥ १७॥ तदेतद्रायुसंूत कृत्सं जगदभृरपरा ॥ एतदेवैरति- € 
कानतं पूर्वमेव सरस्वति ॥ १८॥ पृथक्त्वं गमितं तोयं प्रथिवीरशब्दपिच्छता ॥ घनत्वाच द्रवता निखिछेनोपलभ्यते ॥१९॥ | 
फरख्त्वात्सीदमाना च सलिले सिलोद्रवः ॥ व्याजहार ज्मा वाणीं समन्तासूरयश्निष्‌ ॥ २० ॥ $ 
8 § 
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रं करते हृए. जिते यह सब जगत्‌ हभ है ॥ १६ ॥ जककी सृष्टे पे वायुको देल मरीचि आदिते सतरोकभे संकेतित धातृशब्दको धारणं 
& किया ॥ १७ ॥ वापुके स्थूल अश अग्नि आदिते उन्न हुभा यह जगत्‌ पाथिवताको प्राप्त हो तेज॑से देव शभादिमे आक्रान्त हुआ सपुषषे 
रो स्थित था॥ १८॥ तब प्वीकी इच्छावाठे परभेश्वरने जके पृथ्वी अख्ग की वह घनी ओर दवष होनेसे प्थकतासे युक्त हरे ॥ १९ ॥ 
` @ कायरम होने जठ सीदमान होता हआ कमे उदवार होनेकी इच्छ ओर चारों ओर वाणीको पणे करता हुआ भृदेवता वाणीको बोा॥२०॥ 


०० भे यहा दुःखी हभ. बाहर आनेकी श्च्छः करता हू मञ्चे उद्धार करो इस गभीर जठमे स्थित हो रहा ह ॥२१॥जव मूतिंधारा देवी सव प्राणियोकी षे भा न्द 
® उत्पतन करनेवाटी यथायोग्य स्थानकी इच्छवाटी स्थिरकी इच्छपि पुकारने ठगी॥॥२२॥तव उस्तकी उसनसुभाषित वाणीको सुनकर वाराह हप धारण (& प्‌. ३ 
र कर नारायण स्षागरमे कूदे ॥२२॥ वह प्ृथ्वीको जसे निकाटकर इस महाकमेको करके दस स्थापित कर र छीन हो गये दिखा न दिये | 
& जो ब्रहमय ज्योति आकाशरेज्ञावाटी है उसमे सव भूतोके पितामह बह्मा उत्पन्न हृए।॥२५।अब भी सब योगके ज्ञाता विधाता यह मनक दारा @ ˆ" 8 


उर््वोऽरं स्थातुमिच्छामि पंसीदाम्युद्धरस्व माम्‌ ॥ गम्भीरे तोयविषरे मूरतिवीक्षोमितान्तरम्‌ ॥२१॥ ततो भूतिरा देवी सर्वभरत 
पररोदिणी ॥ यथायोगेन संभूता स्त्र विषयेषिणी ॥२२॥ थत्वा च गदितं तस्या गिरं तां च भाषताम्‌ ॥ वाराहदपमास्थाय 
निपपात महारणे ॥२३॥ उद्रत्य सोऽवनिं तोयात्कृत्वा केम सुदुष्कश्प्‌ ॥ समाधौ प्रलयं गत्वा प्रलीनो न च दृश्यते ॥ २४॥ 
एतद्रह्ममयं ज्योतिराकाशमिति संज्ञितम्‌ ॥ त व्रह्मा सषुद्रतः स्वभृतपितापरः ॥२५॥ अदापि मनक्षा धात्रा धार्यते सर्वयो- 
गिना ॥ ज्ञानयोगेन क्षमेण प्रजानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ भित्वा तु पृथिवीमध्यमुपयाति सघद्वम्‌ ॥ तपनस्तष्व॑मातिषठन्‌ 
रश्मिभिः स हसग्निव ॥ २७ ॥ तस्य मण्डलमध्यानन निःसेतं सोममण्डलम्‌ ॥ स ॒सनातनजो ब्रह्मा सौम्यं सोम्वमन्वगात्‌ 
॥ २८ ॥ सोममण्डलपर्यन्तात्पवनः समजायत ॥ तदक्षरमयं ज्योतिस्तेजोभिरभिवदंयन्‌ ॥ २९ ॥ स तु योगमयान्ज्ानात्छ- 
भवाद्र्मसंभवात्‌ ॥ घरजते पुरषं दिव्यं बन्नयोनिं सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ &॥ २९ ॥ 
» कच्छ मच्छादि हपसे धारण की जाती है अथौत्‌ सक्षम ज्ञानयोगे परनके हितकी कामनासे॥२६॥ पृथ्वीके मध्यभागको भेदन कर उत्प हेने- 


वाला सूं अपनी किरणोसि जठको सचता हआ प्रकट हूजा ॥ २७ ॥ उस सर्ैमण्डलके मध्यमे सोममण्डर निकला वह सनातन चन्द्रमा बहप १8 
> होनेसे बाह्नणोंका राजा है ॥ २८ ॥ सोममण्डल्मे अक्षरासक ज्योतितेजने पृथ्वौको बढाता हुआ पवन उतच्न हुआ ॥ २९ ॥ वह सयेमण्डल 
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र अधिदेविकं अर्थोका सृष्टा सोमाख्य ईश्वरे वेदको भ्रात हो योगमय ज्ञाने सनातन ब्रह्मथोमि भौर दिव्य पुरुषको रचता है ॥३०॥ दवरूप जर ओर ¢ 
& घनरूप पृथ्वी है. छिद्र आकाश ओर ज्योति चक्ष है ॥३१॥ वायु स्प॑दता ओर उसके सथातसे अभि हेती है मौर श्वर पुरुष होकर ॥३२॥ (& 
% सनातनरूप भूतात्मा पंचमहाभूतमय होके वसता है ओर यह सनातनरूप बहा बुद्धिरूप गुहाके िषय ज्ञानहपसे जाना जाता है॥३३॥जो अभि देहधार- @ 
6 योम वती है ¶ह सथेकाही रूप है वह शरीरमे स्थित हृ नित्य धातुओं रहता ह।३४।बह स्वभावसेही क्षयको भा होकर स्वभावसेही बहता 


8 द्रवं यत्सलिलं तस्य घने यत्पथिवी भवत्‌ ॥ च्रं यचच तदाकाशं ज्योतिरयच्ुरव तत्‌ ॥३१॥ वायुना स्पन्दते चं सषाताऽभ्यो 
प तिसंभवः॥ पुरुपात्पुरुषो भावः पञ्चभूतमयो मदान्‌ ॥३२॥ भूतात्मा वे समे तस्मस्तसिमिन्देहः सनातनः॥ गुहायां निहिते ज्ञान 
8 योगादयज्ञः सनातनः ॥ ३३ ॥ तपनस्थेव तदरूपं योऽगिवैसति देदिनाम्‌ ॥ शरीरे नित्यशो युक्तं धातुभिः सह संगतः ॥ ३४ ॥ 
¢ स्वभावाह्षयमायाति स्वभावाद्वयमेति च ॥ स्वभावाद्विन्दते शास्ति स्वभावाच न विन्दति ॥२९॥ इन्दरियेरतिषूडात्मा मोहितौ 
& ब्रह्मणः पदे॥ सभं निधनं चेव कर्ममिः प्रतिपयते ॥ ३६॥ यावत्तदर्मविषयं नोपयातीह त्वतः ॥ तावत्छषारमाप्रोति समर्वाश्च 
‰% पुनः एनः ॥३७॥ इन्दियेव्यतिरिक्तो वे यदा भवति योगवित्‌ ॥ तद्‌। ब््नतमापत्न प्रलयामे प्रतिष्ठति ॥ ३८ ॥ प्रतिषिद्ध 
8 लोकं ब्रह्मवान्‌ स भवत्युत ॥ न च रागव्यययाति न च सनति किचित्‌ ॥३९॥ आगति त्वं गति चेव निधने संभवं तथा। भूतेभ्यो 
& 
(9 
8 
(9 
8 


(€> >~: 


वेत्ति सव्ञः परां सिद्धिश्चुपागतः ॥ ० ॥ 
है. स्वभावसेही शान्तिको प्राप्त होता ओर स्वभावसेही नहीं शान्त होता॥ ९५ इन्दि मूढात्मा हो बह्मपदमे मोहित हा उलत्ति ओर मरणो ^§ 
जीव प्राप्त होता है॥३६॥जबतकं तत्वसे जीष बरह्विषयको भाप नहीं होता तबतकं संसारक भराप्त हो वारवार जन्ममरणको पराप्त होता है॥ ३७॥ १ 
जव यह योगज्ञाता इन्द्रियो व्यतिरिक्त होता है तब यह बरह्मत्को प्राप हो इन्द्रियादिकोम स्वहूपानदकी भतिष्ठको पराप्त होता ३।३८॥बहन्नानी ९ 
हस निषिद्ध कोक ओर रागव्ययको कमी पराप्त नही होता ॥३९॥ आना जाना उत्ति नाशं यहं दूसरे भाणियोको देखकर सर्वज्ञ जानकर परम ( 


ह.वं, ¢ सिदधिको भाप होता है॥४ ०॥विषयगोचर होनेमे आत्माकी गतिको देखकर करमते निवृत्त हो ब्रह्मे पदमे प्रतिष्ठित होता ३।४१॥कामादिकि लोमे @ ५ नटी. 


| ३० ॥ & भिन्न हं पव यातना मनके दारा चि्तकी धिको रोकती दे भौर इ भकारे भदन करती ह जते सागर वाये मिज होता ह॥४ २।बाघनाकं € प, ३ 
र रोकनेते कामादिसे मलीन हृई बुधि शद होती है वेमे करे ननानसे यह जीप देहर्धनते एकत हो जाता ६४ ३।विजमूति योगी व्यासे टोक एन ९ अ १७ 
8 ओर संहार केकी सामध्व॑रलता ३ मरइ टोकको सव सकता ै।४४॥तिय॑श्ोनिमे भा हूए जीवको कमे ओर नियमोपि ऋषु चित होने & “ 


आत्मनो गतयश्चैव तथा विषयगोचरे ॥ परस्तातर्मनिवृततेः पदे बरहा प्रतिष्ठितः ॥ ४१ ॥ चित्रन्थीश्च मनसा रन्ध्यालूवाशच 
यातनाः ॥ मिधमानाः भरलोमेन वायुभित्रमिवाणंवम्‌ ॥ ४२ ॥ पच्यते हदय नीलं परेभ्यो ज्ञानचक्षुषा ॥ ब्रमपरोक्तमिवातमा वै 
विभक्तो देहबन्धनात्‌ ॥४२॥ सृजेदपि परं लोकं संहरेदपि विधया ॥ तेजोभूतिरिाविदधमिह रोकं च संसृजेत्‌ ॥४९॥ तिर्यग्योनौ 
गताव कमंभिनियमोपमेः ॥ तान्यपि प्रतिशुच्येत ब्रहमुकतेन चेतसा ॥ ९५॥ अक्षरं च क्षरं चेव योगकमामिविययते ॥ न क्षुरं 
वियते ततर यद्रघ्न कर्ममिर्वम्‌ ॥४६॥ इति श्रीमहाभारते सिच हरिशे मविष्यप्षणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वशम्पायन 
उवाच ॥ प्रथि यत्कृतं छि तपनेन विवर॑ता ॥ तस्मिन्न्यस्तोऽथ मेनाकः स्वभावविदितोऽचलः ॥ १ ॥ पवभिः पवतत्वं च 
लमते नाम संज्ञितम्‌ ॥ अचलाद चलत्वं च स्वभावान्मेश्रेव सः ॥२॥ तस्य पृष्ठे घुविस्तीणे न्य सुमहार्दिमान्‌ ॥ तस्मिस्तु 
» पुरषो व्यक्तो वसति ज्योतिसंभवः ॥ ३॥ र 
पि) कारण उनको केमब॑धनसे छटा सकता ह। %५॥पोक्च ओर भोग दोनों वृ्तु योगकमेसे जानी जाती है जो कृभसे ब्रह्मगति भिल्ती ह फिर उसका ह ॥ २० ॥ 
> नाश नहीं होता ॥ ४६ ॥इति श्रीमहाभारते सिखेष हा्वशे मविष्यपर्वणि भावायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वैशंपायन बे; खयदेवने जो छिद ( 

न पृथ्वीम किया था वहां स्वभावे निर्मित मैनाक पर्वत स्थित है ॥१॥ पव होनेसे इनको पर्वत कहते ३. अचल होने अचर ओर स्वभावसेही मेर ¢ 

® हे ॥२॥ उस विस्तृते पुवैतके ऊपर महाऋद्धिमान्‌ वह ज्योतिमेय दीप्त शरीरवाछा पुरुष उस परमात्माद्वारा स्वभावसेही स्थित किया गया ३े॥३॥ ( 
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र ओर उसके शिरपर जो ब्रह्ममय तेज स्थित है उसका ज्योतिषैय (२ रुष्‌ कृहा गया है।४॥वह मलस निकला हु तेज प्रकाशित चार मुख चार ^; 
+ द्विजोच्मोके सहित भगर हुआ ॥ ५ ॥ उसके ुखसे वेद गर हुआ हेवा तिस देवका युस वेदसे प्रगट हुआ हे इत कारण उस वेदके धारण करने & 
% नलया बाह्मण ह. इस प्रकार यह महाभूत फिर पूज्यताको भ्रा हो गयै॥६॥जिन्होने जठमे पृं देवीका उद्धार किया है वह बह्यके स्थान ( युक्ति ) ¢ 


$£ 


विदितश्च स्वभावेन तेनेव परमात्मना ॥ यततद्रह्ममय तेजो निहितं शिरसोऽन्तरे ॥ तस्य ज्योतिर्मयं हं दीं पुर्षवि्रहम्‌॥९॥ 
वदनादमिनिष्कान्तं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ चतुभरवदनेधृ्तं चतभिश्च दविजोत्तमेः ॥५॥ वक्र बर्रपुदरूतं ब्रह बाह्णपुङ्वः ॥ 
तदेव तन्महाभरतं पुनभावत्वमागतम्‌ ॥६॥ उद्रता प्रथिवी देषी परस्तात्सकिलाशयात्‌॥ ब्रह्मत्व ब्रह्मणः स्थानादालोको ` लोकतां 
गतः ॥७॥ पदसधौ ब्रह्मलोकं शृङ्गं मेरोस्तदाभवत्‌ ॥ उच्छं योजनशतं सदस्चशतमेव च ॥ ८॥ एवमेष च विस्तारं चतुभि- 
गुणितं णेः ॥ अथवा नेव संख्यात शक्यं भूतेन केनचित्‌ ॥ समाः सदं बहमिरपि दिव्येन तेजसा ॥ ९ ॥ चतुभिः पश्व 
विस्तारः शिलाभिरमिसत्रतः ॥ नगस्य यस्य राजेनद्र विस्तारे शतयोजनैः ॥ १० ॥ कोटिकोरिशतयणेंणितकरह वादिभिः ॥ 
योगघुकतः सदा सिद्नत्य बरहपरायणेः ॥१३॥ म रुदिः सह देवन सैवषभिरव च ॥ आदित्थविश्वसरिति रक वषपाधि- 
पान्‌ ॥ १२॥ ररक्ष पृथिवीं चेव भगवान्विष्णुना सह ॥ विवखद्रुणाभ्यां च संघातं गमितां नृप ॥ १३॥ 
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बहुत सहलो वषैतक दिव्य तेजसे कोटं नहीं जानत। ॥ ९ ॥ जि पवतम सो सो योजनवाटी परं ज्ञान वैराग्य रश्व चार शिल 

अत है ॥ १. 

7 उसे करोडों रसौ ब्रह्मवादी योगयुक्त नित्य बहमपरायण निवास करते ॥ ११॥ भरुत देवन व्क साथ आदित्य विश्वेदेवा 1 (र 

 राजोंकी रका कौ जाती हे ॥ १२ ॥ यह सव भगान विषणुके सहित पृथवीकी रका कते ई, सं ओर बहणे साय भिर हृरअथौव जङ्‌ अशने 
हरिवंशपुराण ~ १० ६ । (प 


छ ष्व्‌ 


यह सौ सहल्च सौ योजन ऊंचा है ॥ ८ ॥ ओर इत भमाणकषेभी चोगुना भमाण गिना जाता है अथवा के मनुष्य इसकी श्य। नहीं केर सकता 


& भेसपष्को भाप होकर अलोकं होकर ठोकताको माप्त हुआ॥७।जिपरकी पदरंधिमे बहरोक मेरग स्थित है (यह ज्ञानप्रत है परवत कल्पनामाच ३) (3 
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र षित िगश्रीरते बह निर्विरोपरूपकोपराप् होता है ॥१३॥ है भारत ! उस बाहणशरीरसे बको प्राप्त होकर जो बरहम तेज स्व ओते समताको 


भप्त हो रहा ह ॥। १४ ॥ वैदपारगामी बाह्मण जिसको बह्म कहते है जो सृत्यत्रतपरायण अनेक नियमो प्राप्त होता हे ॥ १५॥ दस प्रकार यह 
तीनों खोक बहक दिनम स्थित रहते है. उस दिनम अघ्यक्त प्रतिष्ठित बहमहप प्रगट हौ जीवषप प्राणमे प्रतिष्टित होता ह ॥१६॥ हश्वरके. परमाव 


विश्वपित दके दारा भ्रारेत किया जो नित्यकं है वह नियतकमं शद्धभाव करनेसे ॥ .१७॥ सदेव हित करनेवाढा है यह वात वेदपारगामी बाह्व- 
9 णोने कही है जो कर्मे प्राप होता है वह ब्र्का पाद ठेशमा् कहा गया है ॥१८॥ ओर बहप अर्थात्‌ इन्द्र मित्र वरुणहप हने बहमूत सत्य- 


तन ब्राह्मेण वपुषा बरहमपरातेन भारत्‌ ॥ यत्द्विष्णुमयं तेजः सर्वर समतां गतम्‌ ॥ 9४ ॥ यत्रेति वै परोक्त ब्राह्णेवैदपारगः ॥ 
ष मेषहुभिः प्रापैः सत्यव्रतपरायणः ॥ १५ ॥ एवमेते उयो लोका ब्राह्मऽहनि समाहिताः ॥ अहनि बह्म चाब्यक्त व्यक्त प्राणे 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ 9 ब्रह्मणो नियतं कमं प्रभवेन प्रचोदितप्‌ ॥ प्रवततमाने भवेन शश्वद्च्छल्बादिनाप्‌ ॥ १७॥ एतद्धित- 
ति परोक्त ब्रह्मणेवंदपारगेः ॥ यदेकं ब्रह्मणः पादं दिष्टत्वं गमितं पदम्‌ ॥ १८॥ बहुतवाद्विपिभावानां विश्वशब्दः प्रधुज्यते ॥ 
ब्रह्मणबह्मभूतात्मा सत्यत्रतपरायणेः ॥ १९॥ विश्वह्प मनोष्पं बुद्धिहपं च मानयन्‌ ॥ एं इन्दर स भगवान्‌ प्रथमं मिथुन 
सृजत्‌ ॥ २० ॥ स एव भगवान्विश्वो देव्या सह सनातनः ॥ विधाय विषुखन्‌ भोगाद्‌ त्रह्माचरति साहगः ॥ २१॥ ष॒ एष 
भगवान्‌ बरहा नित्यं ब्रह्मविदां वरः॥ नि्वाणमयगन्त्रणामकिंचनपथेषिणाम्‌ ॥२२॥ सोमात्सोमः सषुतपत्नो धारासङिलबिग्रहात्‌ ॥ 
यथाभिषिक्तो भूतानामाधिपत्ये महेश्वरः ॥ २३ ॥ ्‌ 
वतपरायण बाह्णोंारा विश्वरूप कहा जाता है ॥१९॥ विश्वह मनहप वुद्धिरप मानते हूए मगवादूने भथम मिथुनको उतपन्न किया है ॥२०॥ 


$ वृह 4 विश्वस्षनातन देवीकै साथ अनेक भोगोंको करता हुभा अनुचरो सहित विचरता हे ॥ २१ ॥ पह भगवान्‌ ब्रह्ा नित्य वैदे ज्ञाता 
= पि ९ च्छाव्‌ =, ५४ त (^ (~ ^, 
पो निव णमयक परापत होनेवाठे ओर अकिंचन मागेकौ इच्छावठि हँ ॥ २२॥ उमाह्प वियके सरित ज्ञानशक्तिहप प्रमेश्वरसे आओपधीपति चन्द्रमा 


© 


उत्पन्न हआ है, वहं जलठरूप धारा स्वगे पादुभूत हृदं हैःजिसे महेश्वर मूतोे आधिपत्यमे अभिषिक्त हए ह ॥ २३ ॥ 
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भूतेशको अभिषेक कर स्वामाविक कमं करके नाद करती है इस कारण इसको नदी कहते है ।॥२४॥ वह भागेके रोकनेवाटे पथेतोका तिरस्कार कर 
सहस्र परकारसे युक्त हो स्वगेसे ( गां ) पृथ्वीमे भाप होनेके कारण गगा कहठादे, ओर गोदावरी आदि रपे समुद्र संगममे सात प्रकारफी हदं दे 
॥ २५॥ हे राजेन्द्र ! इत प्रकारे यह सहस्र प्रकारो वारवार टोकको बढाती हे. इस छोक प्रोकको संभावित करती हे ॥ २६ ॥ इसी सब 
प्राणी ओर महाभूत (जरायुजादि जीव) बढते है. सीसे सब बुद्धिमानोकी क्रियाका आरभ होतां है अथात्‌ मनुष्या होकर उसे सव क्रिया बढती 
ह॥२७॥ उस देवके चार मुखोभि निकटी हदे अक्षरमयी सिदध वेदहप उपदेशपनेको पराप्त हूं है ।२८॥ उसका ज्ञानमय पण्यप चतुष्पाद सनातन 


अभिषिच्य भूतेशं कृत्वा कमं स्वभावतः ॥ नदति स्म तद्‌ नादं तेन सा ह्यच्यते नदी ॥ २९ ॥ सा ब्रह्मलोकं संभाव्य अभिभूय 
सदखधा ॥ गां गता गगनादेवी सप्तथा प्रसार च ॥ २५ ॥ सदस्षधा च राजेन्द्र बहुधा च पुनः पुनः ॥ इपं लोकमद्चं चैव 
भावयन्‌ क्षरसंभवम्‌ ॥२६॥ ततो भूतानि रोहन्ति महाभूतफलानि च ॥ ततः सवं क्रियारम्भाः प्रवतेन्ते मनीषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
चतुमिवेदनेस्तत्य मुखपद्माद्िनीः खता ॥ तदाक्षरमयी सिदिदिंशतं सशपागता ॥ २८ ॥ तस्य ज्ञानमयं पुण्यं चतुष्पादं सना- 
तनम्‌॥ पतित्वेनाभदेवो ब्रह्य चाज पितामहः ॥२९॥ पादा धर्मस्य चत्वारो येरिदं धारयते जगत्‌ ॥ बूहमचयैण व्यक्तेन गृहस्थेन- 
च पावने ॥ ३०॥ गुरूभावेन वाक्येन युद्यगामिनगामिना ॥ इत्येते धमंपादाः स्थुः स्पगैदेतोः प्रसोदिताः ॥३१। न्यायाद्र्मेण 
ग्न सोमो वर्धति मण्डले ॥ ब्रह्मणो ब्रह्मचरणद्वेदा वतन्ति शाश्वताः ॥ ३२॥ 
है. यह पितामह ब्रह देवता अधिपति हए ॥२९॥ धरमके चार चरण है निनसे यह गत्‌ धारण किया जाता ह परहमचर् व्यक्तता ओर पि 
गृहस्थपमते स्थित है अथात्‌ वह दश्वर यन्नहूप चार चरणवाला है, बह्मा उद्राता हतां अध्व यह चासौ चरण ह अर्थात्‌ मका एकपाद बरह्मच 
आश्रम है. गहस्थाभम दूरा पाद हे ॥ २० ॥ वानप्रस्थ तीसरा ओर सैन्या चौथा पाद है. यह धके चार चरण परमके कारण है ओर खक 
हेतु कहे हं ॥२१॥ न्याय ओर गुप्त धम॑से बह्ाण्डमं चन्द्रे अधिष्टित मन बढता हे ओर वेदक दारा भमाणित योगसे शाश्वत वेद. हेते है ॥३२॥ 


१2242242: 


02474 य म 


ह६०व० ए पूर्वोक्त योगोके जाननेवाठोपे पितर तृप्त हेते है ओर ऋषिभी धर्मस उस पर्वतके शिखरपर स्थित ६॥३३॥प ेरुपर्वतकी उत्तम शिखरको देखकर भा री 

® चरणो इृषणको पीडित कर अथौत्‌ सिद्धाप्तनसे स्थित हो विचार करते है॥ ३४॥ग्रीवाको निप्रह कर पृष्ठमागको निवारण कर हैते हए नामि- (8 पृ, ३ 
॥ ३२ | | 8 ट थोको ९ 9 व प ¢ गोको न < 0 श 
9 देशम्‌ हाथोको रखकर ( अंजछि बांधकर वाममुद्रा कर वामके उप्र दक्षिण हाथ कर) सम्पूणं अगोको निग्रह करता हआ ॥ २५ ॥ मस्तके ¢ 


& ब्रहमको भर्त कर बहमन अधिकारी मनसे योगसे योगेश्वर विष्णुको सृजा ॥३६॥ इन्दो रहित बिंब विंबके समान विष्णुको उद्रत केष & ०१५ 


त शृहस्थानमिषाक्येन तप्यन्ति पितरस्तथा ॥ ऋषयोऽपि च धमेण नगस्य शिरसि स्थिताः ॥ ३३॥ नगस्य तस्य संपश्य मेरे र 
` शिखरमुत्तमम्‌ ॥ पद्यां संपीड्य वृषणावृषिभिस्तोर्विचायते ॥ ३४ ॥ ग्रीवां निगृह्य पृष्ठ च विनाम्य प्रहसतनिष ॥ नाभिदेशे करौ # 
8 न्यस्य सवशोशङ्कानि संक्षिपन्‌ ॥ २५ ॥ सूरिं ब्रह सपुतकषत्य मनसापि पितामहः ॥ अभ्रजन्मना विष्णं योगा्ोगेश्स्य {£ 
ए ख ॥ ३६ ॥ व्यतिरिक्तन्द्रियो विष्णुबिम्बाद्विम्बमिगेदरतः ॥ तेजोमूतिधयो देवो नभषीन्दुरिवोदितः ॥३७॥ रराज व्रह्मयोगेन 2 
 सदसरंश्रिवापरः विराजत्रभसो मध्ये प्रभाभिरतलं प्रभुः ॥ ३८ ॥ नोपरभ्यति मूढानां परत्यक्षं ब्रहमशाश्वतम्‌ ॥ ल्लारमध्ये & 
9 तिष्ठन्तं द्विधाभूतं क्रियां प्रति ॥ ३९ ॥ ज्योतिशचषषुषि संबदरं विम्बं भास्कसोमयोः ॥ बुद्धया पूव तु पश्यन्ति अध्यात्मविषये © 
€ रताः॥ ४० ॥ ब्रह्मणा वदविद्रासः सत्यव्रतपरायणाः ॥ नेतरे जातु पश्यन्ति अध्यात्मं नावबुध्यते ॥४१॥ हिषायोगेश्योगात्भा 
% सवप्राणचरेनप ॥ भूतयो युवि भूतेशो मोहप्राप्न चेतसा ॥ ४२ ॥ र 
8 तेजकी मति धारण कएनेवाला आकाशमे उदित चन्द्रभाके समान प्रगट होता है ॥३७॥ व्ह द्र स्थे समान बह्मयोगसे शोभित हूए. वह भ्रमु अपनी ९ ॥ २२ ॥ 
8 अवुममासि आकाश मध्यम शोभित हए।२८ू्ोको बह शात बह भयकष नहीं होता दै, वह क्रिया नियम्य ओर नियामक रपत टाक ^ 


र मध्यमे स्थित है ॥ २९ ॥ नेक भकाशित करनेवाटी ज्योति सं ओर चन्द्रमाक़ा विव है, अध्यालङ्ञानी इसको यदिप देखते है ॥४०॥ 8 
® जो षेदके ज्ञाता ब्राह्मण सत्यव्तमं प्रायण ह उन्हीको यह अध्यातमज्ञान विदित होता है, दूसरे इसको नहीं जानते ॥४१॥ जो योगी पृथ्वीम प्राणि- ( 


योकी निग्रह अनुग्रह करते ह जिनका आत्मा हिसायोगसे अयोग हो रहा है तथा द्वयस उपजे हए मोहे भाप हुए चित्तसे अयोगाता ॥ ४२ ॥ ¢ 
कुत्सित कमं ओर प्राणियोके पधकी इच्छा करनेवाठा अपने भोगोंके अथ ईैश्वरको नहीं जानता ॥४३॥ हे बहन्‌ ! सावधान मनवाठा मोक्षपािके (& 
कारण चन्द्रमंडल्के स्थानसे बडी चन्द्रसम्बन्धी ज्योतिमं ॥ ४४ ॥ हृदयम प्रवेशकर सगुण बह्मके हदयके` भीतर गभे उपजनेवाे अकार उकार 
मकार ओर अद्मात्रासे चार भ्रकाखाटा होकर ॥ ४५ ॥ बहमतेजयुक्त होकर शाश्वत धरुवं अविनाशी इन्द्रियगणे अयुक्तं तेजगणोति 
युक्तं ॥ ४६ ॥ चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल प्रकाशमान वणेकी संज्ञवाछे देवने नेतरे यजुके साथ ऋष्वेदको उत्पन्न किया ॥ ४७ ॥ 


कर्मभिः इत्सितेरन्येः सवप्राणिवधैषिणाम्‌ ॥ नराणां योगमाधाय स्वेषु मावरेषु भारत ॥४३॥ समादितमना ब्रह्मन्‌ मेक्षप्रपतिन 
हेतुना ॥ चन्द्रमण्डलसुस्थानाञ्ज्योतिश्वान्द्रं महतद्‌। ॥ ४९ ॥ प्रविश्य हद्यं क्षिप्र गायत्र्यां नयनान्तरे ॥ गर्भस्य संमवो यश्च 
चतुधा पुष्षात्मकः ॥ ४९ ॥ ब्र्नतेजोमयो युक्तः शाश्वतोऽथ धुषोऽभ्ययः ॥ न चेन्दरियगुणेयकतो युक्तस्तेजोरणेन च ॥ ७६ ॥ 
चनद्राशिविमलप्रल्यो भजिष्णुवणंसंस्थितः॥ नेवाभ्यां जनयदवो ऋग्वेदे यजषा सह ॥ ७७ ॥ सामवेदं च जिहभादथर्वाणं च 
मूद्धतः ॥ जातमात्रस्तु ते वेदा, कषे विन्दन्ति तत्वतः ॥ ४८॥ तेन वेदत्वमापन्ना यस्माद्विन्दन्ति तत्पदम्‌ ॥ ते घजन्ति तदा 
वेदा ब्ह् पूष. सनातनम्‌ ॥४९॥ पुरुषं दिव्यटपामं स्वैः स्वविर्मनोभवेः॥अथवणस्तु यो योगः शीष यज्ञस्य तत्स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
यह्‌ विश्व ओर तेजसरूप है. गिहाके अग्रभागे सामेद नरप उतपन्न दुभ शब्दमात्र गम्यल होने जिहाते उत्पतति कही, गृधौति अथव हुम अथात्‌ 
इनसे सवसे विठक्षणरूपर होनेसे जो मन नेत्रादि इन्िोके अगोचर है उस सव शुदे मूौप हा. उत्यन्न हेतेही यह वेद अपरे कवक भकाशकर 
उपाधिको ग्रहण करते ह ॥ ४८ ॥ इसीसे यह वेदत्वको प्राप्त हृए है. कारण कि इनसे तत्पदं जाना जाता ३, यही वेद सनातन बह्मको जो तुयौतीत 
है प्रकाश कते हँ ॥ ४९ ॥ दस भकार दिव्यकान्तिवाठे पुरुषको अपने २ मनोभवहप्‌ भावो प्रगट करते ई, अथषणको तपं धारणायोगका शिर 
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ह०्वे, ¢ कहा ई ॥ ५० ॥ भरीवा ओर बाहुका अन्तर ऋभाग है हदय ओर पाश्वभाग साम्‌ कहाता है ॥ ५१ ॥ बस्ति शिर कटि जवा ऊ चरण यह ¢ भा टी 
॥ ३२॥ § यज्ञकंल्पित यजुभाग कहटाता है यह पुरुष दिव्यरूप कन्तिमान्‌ चौथे अक्षरसै ५ ॥ ५२ ॥ यही वेदमय यज्ञ सव प्राणियों शख देनवाडा ( ६ 
र है. दह हिसारहित सनातन यज्ञ दोनों छोकोंका मंगठ करनेवाठा है अर्थात्‌ सबीज निज नामे दो प्रकारका योग है. पहला चार प्रकारका, वितं नि ˆ 
 (& विचार आनंद स्ृतिरूप जब बाहरतिमादिमे चित्त नियमन किया जाता है वह पिकं ऋक्शब्दे कहा जाता है ओर जव स्के समान अन्तयबुदधिमे २ अ, १७ 
| मनोमात भतिमादिमे कल्पना की जाती है वह विचार यशब्द कृहा जाता है.जब इसको छोडकर तुमे जानेकी दच्छके मध्यमे टय होता है बह @ 
€ भ्रति छीन सामशब्दे कहा जाता है यह र्यहप होनेसे अयोग है ओर ठुयैपदको भराप् होनेपर जव सम्पण रशवं सव॑ज्ञादिका वणन किया जाता है (6 


ओवा बाहन्तरं वेव ऋगभागः स भवेत्त हदयं चैव पार च सामभागस्तु निमितः॥५१।बस्ति शीर्ष कृटीदेशं जद्गोश्चरणेः ¢ 
4 स ॥ एवमेष यजुरभागः संघातो यज्ञकरिपतः ॥ पुरुषो दिव्यहपाभः संभृतो शयमरात्‌ पदात्‌ ॥५२॥ प हि वेदमयो यज्ञ स्व॑ ( 
+ भतसुलावहः ॥ उभयोलोकयोस्तात साव्यं सनातनः ॥५३॥ योगारम्भं कमसाध्यं बरह्मच सनातनम्‌ ॥ श्भवः सरवूतानां % 
र यो विन्दति स वेदवित्‌ ॥५४॥ स सिद्धः परोच्यते लोके सिद्धिरेव न संशयः ॥ निरधकतः सरवकरमभ्यो ुनिभिवेदपारोः ॥५९॥ 6 
 वेष्णवे यज्ञमित्येवं श्ुवते वेदपारगाः ॥ ब्रह्मणा नियमश्रान्ता वेदोपनिषदे पदे ॥ ५६ ॥ जनमेजय उवाच ॥ चेतसस्तूपलम्मे हि हि 
रौ मनोग्रादस्य कामतः ॥ कारण श्रोतुमिच्छामि यथा त्वं मन्यसे शुने ॥ ५७ ॥ ५ 
& वह आनंद कहता है ओर जब अंधकारको छोडकर मै हं इस भरकारका जो आनंद है वह स्मित है.यह दोनों अथर्वशब्दे कहे जाते है (विस्तार 8 
@ शका भागवत वदसतृतिपर देखो )॥५३॥यह योगारंभ सनातन कमं बरसे सिद होता है यही प्यणं भूतोका उत्मनिलूप है जो इते जानता है ६॥ २३॥ 
& वही वेदवित्‌ है।५४॥वही ठोकम सिद्ध कहाता है उतेही सिद्धि है इम सन्देह नही. वेदक जाननेवारे मनियों करक वह सव क्म निमुक्त कहा (£ 
र गया है ॥५५॥ इस प्रकार वेदपारगामियोने यही वैष्णवय्ञ कहा है. यह वाता वेदक जाननेवाठे वेद उपनिषदमे श्रान्त जन बाह्मण कहते ह॥५६॥ ^ 
® जन्भेजय बोढे; मनक रहण करने योग चिच्तकी कामनामे उपठंभ होता है. ह भुनिशभेष्ठ ! सो मै इसके कारणक पुननेकी इच्छा करता हूं जेसा आप 


प मानते ह ॥५७॥ वैशंपायन बोठे, है भारत ! इसका कारण कु बाह्म नहीं है. है राजन्‌ ! इसा कारण शरीरफे अन्तगेत मन हे ॥ ५८ ॥ ( 
® जिससे शसित वतवारे बाह्मण वैय कहते ३ .उस्ञ अवैय ओर वेयको कमस नहीं जान सकते॥५९॥हे राजन्‌ सदा ब्रह्मफे सेवन करनेवाले विनीत (& 
र बाहमणद्वारा जो पिद्धिके निमित्त सदा तको जानता है॥६०॥सदा पवित्र होकर नियत ब्रह्मकमसे युक्त हो हाथ जोढकर ब्राहमण गुरुके निकट उपस्थित @ 
 हो॥६१। तका जाननेवाटा प्रभात ओर सैष्यासमय मोक्षके कमोको करे विनीत ओर बह्मभावपे सावधान रहै।६२॥ मनसे उत्तम वैष्णव पदको & 


वैशम्पायन उवाच ॥ न द्यस्य कारणं किंचिद्राह्मं भवति भारत ॥ अन्तगतं कारणं त शारीरं मानसं वरप ॥ ५८ ॥ येनं वेयं 
विदुम॑त्यी ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ अवे्यमपि वेयं च शक्यं वेतु न कमणा ॥ ५९ ॥ ब्राह्मणेन विनीतेन सदा ब्रहमनिषेविणा ॥ ` 
सदा विदिततत््वेन सिद्धिरैतोर्मदीपते ॥६०॥ सद्‌ा चेव शुचिभूंवा नियतो ब्रह्मकमणा ॥ उपतिष्ठेत सथर बद्राजिपएये द्विजः 
॥६१॥ सायं प्रातश्च तत््वज्ञो मोक्षकर्माणि कारयेत्‌ ॥ विनीतो ब्रह्मभावेन समाहितमतिभनिः ॥ ६२ ॥ संप्रपद्येत मनसा वैष्णवं 
पद्य॒त्तमम्‌ ॥ ध्यायन्नेव प्रसीदेत समाहितमति्िजः ॥६३॥ गच्छते परमं ब्रह्म निविकारेण चेतसा ॥ अएुन्भवभविज्ञो निर्भमो 
भावबन्धनात्‌ ॥६७॥ तदेवाक्षरमित्थाहूरयतद्रह्म सनातनम्‌ ॥ तहि तत्कमयोगेन वियायोगेन दातम्‌ ॥६५॥ ब्राह्मणानां विनी- 
तानां वेष्णवे पदसंचये ॥ सर्वरव्यातिरिक्तानां कामयोगविगररिणाप्‌॥६६।अपुनभांविनां लोकाः कमयोगप्रतिष्ठिताः ॥ अनादनिन 
° मनसा राजन्क्मणि कमणि ॥&७॥ आदानाद्रध्यते जन्तुर्निरादा नाप्यते ॥ ब्राह्मणेभ्यः ज्रियावाप्तिजन्तोः पूरवलिनाधि१।॥६८॥ 
9 शाप ह. इसप्रकार सावधान मतिवाखा ब्राहमण ध्यान करता हआ प्रसन हौ ॥६२॥ निविंकारचिततसे परवह्को भाप होकर फिर न छौटनेके भावका 
(§ जाननेवाा निम होकर मावबधनंसे पृथक्‌ हभ रहे।६४॥जो सनातन ब्रह्म है उसको अक्षर कहते है, वहकर्मं भर वियाोगंसे दीखता ३।६५॥ 
रं विनीत बाहणोको वैष्णवपदके संचये निमित्त सब दर्पो अतिरिक्तौको जो कामयोगकी निन्दा कृते है ॥ ६६ ॥ जो फिर रसा न आनिकी 
© इच्छसि कयोगमे प्रतिष्ठित है. है राजन्‌ ! वे कर्मोमं फरक नहीचाहनेवाठे मुक्त होते है ॥ ६७ ॥ पराणी कर्मफर्को अ्रहण केसे मैधता है त्यागनेसे 
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ह० व © दट जाता है. हे राजन्‌ । पर॑जन्मके सस्कारसे ब्ाहमणेोकि अथं क्रियाओंकी प्रापि होती है ॥ ६८ ॥ इन्द्रिय बंधनसे पृक्त हआ परम पदको प्र (> भा न्टी 

॥ ३९ ॥ 8 होकर फिर मरष्य शरीरम नहीं आता ॥ ६९ ॥ इति श्रीमहाभारते सिखेषु हिंग भविष्यपवंणि भाषायां सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ (@ प १, 
र जनमेजय बोरे; उपसगे योग ओर ध्यान करनेके योग पद इनके प्रापे मुष्य देहको फिर प्प नहीं हो सक्ताहै॥ १ ॥ वशंपायन बोढे; @ 

जो त्म ब्रह्मादिक योगियोंकी अनेक भरकारसे उत्पत्ति देखते हौ उसे बुद्धिस एनी. जो मनसे ब्रह्ादिकी अनेक प्रकार प्राति होती है ॥ २ ॥ (& ०१८ 

| शब्दादि पाच सिद्धियोकि गुण त्यागन कर ब्रहको देखते हृए योगयुक्त मनसे पचेन्दरियनिवासी ब्रहको चिन्बन केरनेसे ॥ ३ ॥ सनातन ब्रहमयज्नकी 


युतेन्द्रिवन्धेन प्राप्तश्च परमं पदम्‌ ॥ न भूयः पुनरायाति मादुषं देहविग्रहम्‌ ॥६९॥ इति श्रीमहाभारते खि° हरि० भविष्यः 
पर्वणि सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ जनमेजय उवाच ॥ उपृम्ग च योगं च ध्यातभ्य चेव यत्पदम्‌ ॥ न भूयः पुनशयाति मातुष 
देहविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शृणु विस्तरतः सवं यथा पृच्छसि मेधया ॥ उपपत्रेन मनसा ब्रह्मादीनामनेकथा ॥२॥ 
पश्च सिद्धियर्णासत्यक्ता पश्यतो ब्रह्मणा चष ॥ योगणुक्तेन मनसा पञचेन्द्ियनिवासिनः ॥३॥ ब्रह्रणश्चिन्तयानस्य ब्रह्मज्ञं सना 
तनम्‌ ॥ बहपमनेवर्यालमवत्तति निरोधनम्‌ ॥ ४ ॥ पञेन्द्ियस्य ग्रामस्य नवद्वारत्य भारत्‌ ॥ क्ामक्रोधस्य छोभष्य सत्रि 
ङस्य मेधया ॥ ५॥ तेजसा मृधि चाधाय धूमो दोधूयते महान्‌ ॥ नीररोहितवणमिः पीतिः %वेतेश्च धातुभिः ॥ ६॥ 


मि होती है बहुतर अनै पैरग्य बरक अभावसे ब्रज निरोधक भा हेता है ॥ ४ ॥ हे भाए ! नौ दारुक पच इन्दि रूह ¢ ॥ *४ । 


काम कोष छोभकी मेधास रुका हआ ध्रामहप शयीरका योग अनेश्वयसे रकं जाता है ॥ ५॥ भृकुटि नासिकाके मध्यमं धारण किये तेजसे 
नवोके भणिधान किये चिचक संयुक्त कर स्थित हए पोमीके धृभंहप जर ओके समान बहुतसा निकठता है. नीक लोहित वर्णे 
सुमान कांतिवाटे पीत श्वेत धातुओं दारा ॥ & ॥ 
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मजीठके रंगे समान कवूतरके रंगके समान शुद्ध वेद्ये ओर परनदलकी कान्तिके समान ॥७॥। स्फटिकमणिके वणे नागेशके सश इनद्रगोप्वणेकी 
समान चन्द्रकिरण ओर जठके समान ॥८ ॥ इन्द्रभरुषके समान बहुत पणेके धूमसमागमको भाप होनेषारे एकसाथ  भेषसम्पत्तिको प्राप्त होने- 
बाठे ॥९॥ पक्षोँपाठे पवेतोकी समान आकाशको रोकनेवारेधूमवणं मेष जठके धारण करनेवाे जलसमूहको उगठते हए पृथ्वीतठम प्रवेश करते 
ह ॥ १० ॥ शिरमं परमयोगसे युक्त सैकडों उ्वालाओंे युक्त महान्‌ अभि मनसे उपजी कंपित होती ह ॥ ११ ॥ उसकी सहस्रो ैकडों ज्वाला- 


माज्ञिष्ठरागवणाभेः कपोतसहशेस्तथा ॥ शुदषैदयवणाभेः पद्मवण॑दलग्र॑भः ॥ ७ ॥ स्फरिकैम्रणिवर्णाभिनगिन्द्रसरशेस्तथा ॥ 
इन्द्रगोपकवणीभेशन्द्राशिसटिलप्रभेः ॥ ८॥ बडवणैः सुधूमौचेरिन्द्रायुथसमप्रभेः ॥ सपतद्भिश्च युगपन्मेयेसि समागमे ॥ ९ ॥ 
निर्ध्यन्त इवाकाशे पक्षवद्भिरिवाद्रिमि।ते धूमवर्णाः संघाता घनाः सलिलधारिण॥ निवुश्चैव तोयोधान्विविशरवपुधातठे॥१०॥ 
मभि चैव महानग्निमानसो धूयते प्रथुः ॥ युक्तः परमयोगेन शतशोऽचिभिराब्ृतः ॥ ११॥ तस्याचेवि्छलिङ्नां सहखाणि 
शतानि च ॥ विसखः सर्वगात्रेभ्यो ज्वलि युगा्रयः ॥ १२॥ यावन्त्यो वर्षधारास्तु यावन्त्योऽ््योऽनल्य च ॥ समेधरवा- 
रिधारामिर्विषुरे वसुधातले ॥१३॥ वर्णाभ्यां युज्यमानस्य वायुरदोधूयते महान्‌ ॥ दिम्यसिद्धयणोद्धतः सृक्ष्मप्ाणविवर्दनः॥१७॥ 
वेगवान्भीमनिर्वोषो बलवान्प्राणगोचरः ॥ तैरेव ॒चाग्निसंवातेधातुभिः सह संगतः ॥ १५॥ सहस्तशोऽथ शतशो भूतिं शृत्वा 
पथगििधाप्‌ ॥ अभिवांयुजंलं भूमि्धातवो ब्रह्मचोदितः ॥ १६ ॥ 


ओक विसुरटिग भ्रयाभ्िके समान जरते हए सव शरीरस निकठते दै ॥ १२॥ जितनी जठकी धारा ह उतनीही अधिकौ चिनगारी है बे विषु 


पृथ्वीतटमें जठ्धारासे गिरते ह ॥१३॥ श्वेत छोहित वणेवाठे दिव्य सिद्धगुणोि युक्त स्म भराणका बद्निवाङा ॥१४॥ वेगवान्‌ भयेकर शब्दवाला ^ 
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र्वान्‌ भ्राणगोचर उन्हीं अधनके संघात आर धातुभेति मिटा हआ ॥ १५ ॥ सेके सहलो भरति पृथ्वी पथक्‌ करके अभि वायु जर (£ 


इ०व ० @ भूमि धातु बहमसे १रित हृ ॥ १६ ॥ समवायभावको भाप हो बीजभूत ब्रह्योगसे सेषातको प्राप्त हे पातुके कारणभावको प्रप्त हए ॥ १७ ॥ (र भा. टी 
॥ ३८ ॥(& जो ब्रह चकु मध्यम सण विराटपरष है वह स्म विरते बहते परपोको. रता है ॥ १८ ॥ यही भगवान्‌ विष्णु सनातन वयक्तं ओर (पृ ३ 
र अव्यक्तं है यही सव वियाओंके आधार ओर प्रलये प्रठयान्त करनेवारे है ॥ १९ ॥ उनको शिरमं धातुओं नड बहन प्रेरित जन प्रवेश 
 (& करते है. वे अन्तर पुरुष सब सुखदुःखकै ज्ञाता जीवम प्रवेश करते ह ॥ २० ॥ तब वै ब्रहमसम्मित पूति चेष्टा करने छगती ह धरणी दषीको भेदन कर (& ० १८ 


स॒मवायत्वमापत्रा बीजभूता महीपते ॥ संघातं ब्रह्मवेगेन धातवो गमिता भप ॥१७॥ यद्रघ्म चष्षुषोनध्ये घ सक्षम पु्षो विराट्‌ ॥ 
तयोरन्यान्बहृन्पृकष्मान्त्ससजे पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ स एव भगवान्विष्णुव्यक्ताग्यक्तः सनातनः ॥ आधारः स्वविधयानां प्रलये ¢ 
प्रलयान्तङ्गत्‌ ॥१९॥ तं मभि घातुमिनंदं विशान्ति ब्रहचोदिताः ॥ तेऽन्तरा पुरूषाः सवं ज्ञातारः इखडुःखयोः ॥ २०॥ अथ & 
चेष्ठितुमारब्धा पूर्तयो व्रह्मसंमभिताः ॥ भित्वा च धरणीं देवीं प्रापयन्त दिशो दश ॥२१॥ इत्येते पाथिवाः स्वँ ऋषयो त्रहमनि- ¢ 
मिताः ॥ तत्रव प्रलयं याताभूमि्वषुपयान्ति च ॥ २२ ॥ कर्म॑क्षयाद्रिुच्यन्ते धातुभिः कवंवधनेः ॥ कवक्षयाद्धिु्तत्वार्दिदि- 6 
याणां च बन्धनात्‌ ॥ २३॥ तामेव प्रकृति यान्ति अङ्गतां कर्मगोचरैः ॥ क्षराद्धमक्षयं चेव अञिगास्तपोमयाः ॥ २४ ॥ येन न 
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तन्तुखिाच्छघ्नो भावभावः प्रव॑ते ॥ धूमादरास्तु सभूता अभात्तोय भुनिमरम्‌ ॥ २५ ॥ 


 दशों दिशाओं भाप होती ह ॥ २१ ॥ यह सव पृरथुभूतसे उन्न होनेसे पाथवूप सव ब्रसनिभित षि फिर भटयको प्राप्त दूए भूमितल्मे ५ 
¢ व है ९ ५ ओं [५ ¢ यों 9 

8 भरव हो जति ह ॥२२॥ कमं क्षय होने चट जति हं कमंव॑धनवाटी धातुओं ष्ट जते है कर्मक्षयते इन्दिोके वंधनते ट ॥ २३॥ 

पगोचर 9 है क ू पि 

रं अज्ञानता कगोचर होनेके कारण उसी प्रकतिको प्राप हो संसारम आति है. अथधिहोतादि कमं करनेवाढे षटुष्य तपोमय छृच्छ्‌ चान्द्रायणादि कमं ^ 


8 करनेवाठे होति ह ॥२४॥ जिससे ततुके समान अवच्छिन्न भाव अभाव भरवृत्त होता है धृमसे मेष ओर भषसे निर्भर जठ होता है ॥ २५ ॥ 


ग 


9 जल्पे प्रवो होती है. पृथ्वीम फर फट्से रस रससे शरीरधारिोके प्राण होति है ॥२६॥ यज्ञम जो सनातन ब्रह तन्मय ब्रह चेतन्य हप रस 
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है, जो बहृतसे कारणो प्रधान बह्म कहा है वह तप॑से श्रान्त तपवतमे परायण ब्राहमणोने प्रधानभूत कहा है ॥२७॥ है भारत ! वहअपने भावे 
। (२९ 


अव्यक्ते व्यक्तताको पराप्त दभ सब भूतोके अन्तरम वियाके सहितविचरण करता ह॥२८॥ कमेकतौके विषयमे अनेक भकारे स्थिते तपसे दगध 
पापवाोकी चक्षसे नहीं दीखता ॥२९॥ ब्वादी ज्ञानियोको चक्षसे दीखता है वह दोनों भकुरिके मध्यसे मेषयुक्तं सयक समान निकठता & 


जगती जलाच संता जगत्येव च यत्फलम्‌ ॥ फ़लाद्रसस्तु संजज्ञे रसात्पराणस्त देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ रस तन्मयो जज्ञे यत्त 
द्रम सनातनम्‌ ॥ प्रधाने ब्रह्म चोदिष् बहुभिः कारणान्तरेः ॥ ब्राह्णेस्तपसि भ्रान्तेः सत्यत्रतप्रायणेः ॥ २७ ॥ अव्यक्ताय 
्तिमापत् स्वेन भवेन भारत ॥ अन्तस्थ सर्वभूतेषु चरन्तं विद्यया स ॥२८॥ कमं कतंति राजेनद्र विषयस्तमनेकृषा ॥ नोप: 
लभ्येत चशुभ्या तपसा दग्धकिस्विषेः ॥ २९ ॥ उपलभ्येत चक्षुभ्यां जञानिमिग्रह्मवादिभिः ॥ निःतस्तु धवोमंध्यान्मेषुकत 
इवांशुमान्‌ ॥ ३० ॥ चरद्भिः पक्षिवषछोके निदैन्ेनिष्परिग्रैः ॥ योगधर्मेण कौरष्य धवमासा्यते फलम्‌ ॥ ३१ ॥ प्राडुभौवं 
क्षयं चेव भूतस्य निधनं तथा ॥ विधत्ते शतशो बरहा संक्षये च भवेत्तदा ॥ ३२ ॥ कमणः कृमयोगज्ञो भूतेभ्यो नात्र सशयः ॥ 
अविनाशाय लोकस्य धमस्याप्यायनेन च ॥ ३३ ॥ युगे द्रादशसाहस्ं सदसथुगसंहितप्‌ ॥ फएतद्र्धुगे नाम युगानां प्रथमं 
युगम्‌ ॥ २४ ॥ सहसरयुगयोरन्ते सहारः प्रलयान्त ॥ स्य भवति लोकाना निविकारमचेतनप्‌ 1 ३९ ॥ 

॥ २० ॥ वह ठोकम पक्षोके समान निद्र विचरता है. हे कोरघ्य ! योगधमेसे अवश्य फ भिरता है ॥ २१ ॥ भूतोका भादुभौवक्षथ ओर 

निधन बरह्लाजी सेकडों वार करते है. प्रख्यके उपरान्त पृष्टि होती है ॥ ३२ ॥ कमेसे कमेयोगोंका जाननेवाटा भूतोके कमाका जाननेवाला लोकेक 

अविनाश ओर धमकी पृष्टिके अथं ॥३२॥ बारह सहस युग स॒हस्युगके सहित अथात्‌ तेरह सहस युगका वह्यका युग प्रथम जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


9 सहश्च युगकै अन्तम ्रयान्त करनेवाला संहार उपस्थित होता है. उस सपय ठोकं निर्विकार अवैतन ओर सृक्यहप होता है॥ ३५ ॥ 
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~ इ०व्‌„ @ जब इस भरकार सब सनातन जगत्‌ भरख्यको भराप्रहोता है तब अपने कारणगुणोपि सुक्ष्म बरहम स्थित होता है॥२६॥इति भीमहाभारते खिडेषु हिव ¢ भारी, 

॥ ३६ ॥ & भविष्यप्वणि भाषायाम्‌ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ जन्भेजय बोरे; हे महामुने! विस्तारसे भे पांश श्रवण करकी इच्छा करता हू. है बहन्‌ ! जौ (€ प्‌, ३ 
र सगुणव्रह्को जाननेवाडे आययुगोफे विस्तारसे युक्त ६।१।बशंपायन बोटे,जोभप बृद्िपूवेक सुननेकी इच्छा करते हँ बह मुञचसे सुनिये देवके ऊपर ¢ अ, 

विशवास करनेवाठे युक्तमनसे सुनिये ॥२॥ योगात्मा ब्हसेभव भगवान्‌ ऋद्धिको भ्राप्र होकर प्राणि्यकी बहूतायत करते हूए॥ ३।बञातनके उपर बैठ 3 १ 


तथा प्रल्यमापत्ने जगत्सवं सनातनम्‌ ॥ ब्रह्म सपद्यते सृष्ष्म निपित्तं कारणेगुणेः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभारते खि हखिंशे & 
भविष्यपवैणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ जनमेजय उवाच ॥ प्राशं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महाघ्रुने ॥ आबयो्युग- ¢ 
योत्रहन्‌ ब्रहमपरा्तस्य सर्वशः ॥१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शृणु विस्तरशः स्वं यन्मां पृच्छसि मेधया ॥ उपपन्नेन मनका दैवप्र- € 
स्ययसाधिना ॥२॥ ऋ परास्तु मगवान्योगासा बर्सेमवः ॥ भूताना बहुलत्वं च चकारः भरुः ॥ ३ ॥ स्थितो बर्मा ? 
सने ब्रह्मा विक्षिप्तः सदसा प्रभुः ॥ अचलेनेव भावेन स्थाणुधूतेन भारत ॥9॥ रक्तश्च मोक्षविषये सच ज्ञानमये पदे ॥ यस्मा- ^ 
त्पदसहस्ाणि प्रभवन्ति भवन्ति च ॥ 4 ॥ ब्रह्मयज्ञं तु यजते योगद्वदात्पकं सदा ॥ बरह्मणो विपुलं ज्ञानमेश्वय च प्रवर्तते ( 
॥ ६ ॥ ततः प्रथममेश्वय यु्नानेन प्रतितप्‌ ॥ बरह्मणा ब्रह्मरतेन भूतानां दितमिच्छता ॥ ७ ॥ तदा ताकाश्मेशवं युज्ानस्य ¢ 
प्रतते ॥ ब्रह्मणो ब्रह्मभूतस्य निविकारेण कसंणा ॥ ८ ॥ 8 
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हूए बा भमु सहसरा िक्षिप हए. है भारत ! उस समय॒ उनका स्थाएुके समान अचरुमाव हो रहा था॥४॥दह ज्ञानहप भोकषपदे स्थित हए थे 
र कि जित्तसे सेकडँ पद्‌ निकट कर रिष्ट हो जति ह ॥ ५॥ सब काठभे वेदात्पक बहमयज्ञको करते है उसमे बह्लाका महाज्ञान ओर रेष्वई बढता ¢ 
है ॥ ६ ॥ तब बह्मभूत ओर भ्रणियोके हितकी इच्छा करनेवाठे बहनि प्रथम रेष प्रगट किया ॥ ७ ॥ निविकार करसे रेप आकाश ( 
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 शरवत्त किया ॥ ८ ॥ तब निर्मल ब्रहरूप अविनाशी अन्तरिक्ष पराप्त हुआ जो सब प्राणी ओर ब्रहवादियोका संहारह्प है. जहां देहधारी ¢ 
8 योगके भरव रेशवर्यको राप होते हँ ॥ ९॥ आकाश देशस सम्पन्न संयुगमे बहवादी ओर उससे परवतेमान दशवे वायुभवको करता है (& 
र ओर बहूतसे विकारोम पडे हए महावठोि संवृत ॥ १० ॥ ओर दन विकारोसे चारों ओर ठके ओर निरु दए धुव रेश्वयंको भाप हो @ 

बराह्मण सिद्ध हो जाते है ॥११॥ तब वह शरीरादिसे निकलकर आकाशम धावमान होता है. निराठम्ब अनाढम्ब्य मनसे ॥ १२ ॥ ठेश्वयेभूत (& 


¢, 

तदान्तरिक्षं संप्राप्त निर्मलं ब्रह्न चाभ्ययम्‌ ॥ संहारः सवभूतानां नराणां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ धृवमेश्वययोगानां प्रतिपद्यन्ति देहिनः 
 ॥ ९॥ आकारश्वर्यभूतेन संयुगे ब्रह्मवादिना ॥ भ्रवत्तमानमेशवयं वायुभ्रतं करोति च ॥ विकारेबहभिः प्रपिः संपतद्िर्महाबलेः 
२ ॥१०॥ एतैविंकारः सृ्ततनिशदधेश समन्ततः ॥ धरवमेश्वर्यमापत्नः सिद्धो भवति ब्राह्मणः ॥११॥ शरीगदमिनिष्कम्य आकाशेन 
र प्रधावति ॥ निरालम्बो निरालम्बानाटम्ब्य मनसा ततः ॥१२॥ एन्वयभूतो भूतातमा चरन्दिवि न हश्यते ॥ सृक्षुभिवेहुमिरेकिः 
& पुरदरसमेरपि ॥१३॥ ओंकारं ये त्वधीयन्ते मनसा ब्रह्मसत्तमाः ॥ विभक्ताः सवकरमभ्यस्ते यं पश्यन्ति साधवः ॥१९॥ एतद्धि 
र परय ब्रह ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ ॥ अन्तश्चरति भूतानां विद्धि चेतनया सह ॥१५॥ एष शब्दो महानादः पुराणो व्ह्मसंभवः ॥ 
& वायुभूतोऽकषरं प्राप्नो वदन्येवं द्विजातयः ॥ १६ ॥ अशूपीं रूपसंपन्नो धातुभिः सह संगतः ॥ अन्तश्चरति भूतेषु कामकारे 
र वशी ॥ १७ ॥ एतत्पुषेमनुध्याय मन्षापूरयश्चिव ॥ वेदात्मकं तदा यज्ञ चिन्तयन्तो प्रनीषिणः ॥ १८ ॥ 

पि भूतात्मा चरता हुजा स्वम नहीं दीखता है. चाहे पुरन्द्रके समान चश्च भी क्यों न हों ॥१३॥ जो बाह्मणभेष्ठ नते ओंकारका ध्यान कंसे हषे ९ 
६ महात्मा सव कमेसि रदित होकर उनको देखते ई ॥१४ ॥ बाह्मण मनीषियोका यही परह है. यह चेतनक्ै सहित ूतोके अन्तरम फसा है ¢ 
र सरो जानो ॥१५॥ यह शब्दपी महानाद पुरातन ओर वहमसंभव ६. यह वायुभूत अक्षरको भाप है. इस प्रकर द्विजाति कहते ह॥१६॥ हप्रहित ¢ 
8 दपसे सम्पन्न धातुओं संगत हुभा कामकर सव कुछ कएनेवाडा वशी भाणि्योके अन्तःकरणये चरता हे ॥१७॥ यह प्रथम्‌ ध्यान कर मनत णं 

हरिवंशपुरण - १०७ 
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ह्‌ व. करता हुआ बुद्धिमान्‌ बेदान्तयज्ञको चिन्ता करता हुआ ॥१८॥ पित्र बाह्मण चतुर उसके यशको प्रप होता हुआ बहक उत्तम वैष्णवपदकी (र ५० ट! 
॥ ३० ॥ € इच्छा करता हम ॥ १९ ॥ उस पदपरा्निके निमित्त विगतज्वर होकर सब क्रिया करता है. है राजन्‌ ! यह जन्म दैनेवे संसारक इच्छा नहीं @ प, ३ 
२० ॥() कएते॥२०] विश्व तेजस प्रज्ञ इन तीनोंको समर्पण करनेवाठे मात्य उपहार आदिमे सत्यपरा्रमवाठे परमात्म पिष्णुको यजन करते है ॥२१॥ ¢ 


® वे वेदप्रमाण युक्तं यजन आर विक्रम करके तथा बह्लाजी वेदोक्तं वचनो वै्णवतेजकेो प्राप्त हो ॥२२॥ बज्ञानी बराक्षण तथा ब्रह्मय्न करनेवटे (€ ८. 
\ ब्राह्मणाः शुचयो दान्ता यशोघुञ्स्तदन्वया ॥ ्रहमलोकं कङ्कमाणा वैष्णवं पदमुत्तमम्‌ ॥१९॥ पदहतोः भिया सर्वः कवन 
> विगतज्वराः ॥ न देते प्रसवादाने भवमिच्छन्ति भारत॥२०॥ त्रिमिमाल्योपदरेश प्रतिभरविश्र वै द्विजाः ॥ यजन्ति परमात्मानं ¢ 
» विष्णु स॒च्वपराक्रमम्‌ ॥२१॥ यजनं विक्रमं चैव ब्रह्मपूवा प्रचक्रिरे ॥ ब्रह्मापि वेष्णवं तेजो वेदोक्तेव॑चनेर्तृप ॥२२॥ ब्राह्मणेम्त्र- (8 
9 विद्धिश्च अह्ञे्रह्ववादिभिः॥ शुचिभिः क्मनिशुक्तैः ॥ सत्यत्रतपरायणेः॥२३॥ धातुमिरमोक्षकाले च महात्मा संप्रहश्यते ॥ तदेव © 
& परमं ब्रह्म वेष्णवं परमाद्धतम्‌ ॥ २४ ॥ रसात्मकं तदेश्वय विकारान्ते प्रहश्यते ॥ घोररूपा विकारास्ते ग्थययन्ति महात्मनः (& 
प ।२९५॥ संच्छाद्यातीव तोयेन श्षुभ्यमाणो विचेतनः ॥ उमिमिश्छाद्यते चेव शीतोष्णामिर्विंकारतः ॥२६॥ महार्णवगतश्चैव दह्यते @ 
& नच सजते॥ मग्रव महानयाः सलिरे नैव सीदति ॥ २७ ॥ सीद्मानश्व सलि स शीते पात्यते बलात्‌ ॥ आपनाच्छ- & 
द्नाचचैव भुच्यमानो विचेतनः ॥ २८ ॥ ¢ 
 बहवादियोदारा जो पवित्र कर्मे निक्त ओर सत्यवतमे प्रायण ह !। २२ ॥ तेजवखयुक्त बहनो मोक्षकाम कोही महात्मा देखते है, वही परम्‌ *९॥ २७ ॥ 
अदभुत वैष्णवोंका प्रम स्थान है॥ २४ ॥ वह रसात्मकं देशव भरकारान्तमें दीखता है वे धरोरहप॒ विकार महात्राको दुःखित करते ह ॥ २५ ॥ (6 
र अत्यन्त छसे आच्छादित आर तरणो क्षुभित विचेतन जीव शीत उष्ण तरो क्षभित किया जाता है ॥२६॥ ओर महासमरम गत जीव दग्ध ? 
होता है ओर दग्ध हुईं महानदीके जकसे दुःखित होवा है ॥ २५ ॥ वह जठ दुःखी हृभा बठत्ते शीतम का जाता है वब वह आसन ( 
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आच्छादनसे छू हुआ निेतन हो ॥ २८ ॥ मेषे भाप हुभा जलकते सीचा जाता है ओर शुषवणवरे जोति शिस्की ओर वारंवार सीच। 
जाता हआ ॥ २९ ॥ उध्वं ज्योति शुष्क पतसे बाधित होता है. गंभीर जरते पूणं बिजकिो प्रकाशित ॥ ३० ॥ इन विकारो संवृत ओर 


| अनेक भ्रकारसे निरु धुव पेश्वयंको पराप्त होकर ब्राह्मण सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ वह रप्ामक देश्यं जिहवाभरसे निकटा इ सहस्षधारायुक्त 


हो मेषत्वको प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ स्व भराणियोके हेतुमूत पराप्योग करके धातुओकि अथं योगसे सिद दैश्वर अनेकं प्रकारके रसोंको सृजता हे 


श्वभ्र प्रपद्यमानश्च तोयेन परिषिच्यते शुद्धव्णेन बहना सोतसा मभि सवशः ॥ २९॥ उध्वं ज्योतिखेकष ङ्कः पीतश्च वाध्यते ॥ 
वारिपूणः सुगम्भीरेविदुद्धिरिव भासितेः॥३०।९एतेविंकारेः सवृत्तनिशुदेशेव सवशः॥ धुवमेश्वयंमासा्य सिद्धो भवति ब्राह्मणः॥३१॥ 
रसात्मक तदेश्वय जिहाभ्रादभिनिःसृतम्‌ ॥ सहस्रधारं विततं मेघत्वं सषुपागतम्‌ ॥३२॥ रसाश्च विविधान्योगान्त्संसिद्धःस॒जते 
्रथुः ॥ धात्वथ सवभूतानां योगप्राततेन हेतना ॥ ३३॥ तेजसो हपकमश्वयं विकरः सह वदधते ॥ आतानो वि्रजनने सस्थो 
बरह्मणकारणे ॥३४॥ उग्ररूपरविंहपेशच हन्यते दण्डपाणिमिः ॥ वोरख्यैः सुगम्भीरेः पिद्रष्नविग्रहैः ॥ ३५॥ ने सदत्‌ भीं 
जीहाग् चास्य्‌ विन्दति ॥ नन्दतियुगपत्नाद जम्भमाणाः पुनः पुनः ॥३६॥ पुनरेवतदा भूतां बहृहपास्तदामवत्‌ ॥ ृत्यमानाः 
प्रगायन्ति तपेयन्तो विशेषतः ॥३७॥ स्रीभरूताश्च ततः सव युलनानाश्वावरम्बिरे ॥ कण्ठेषु बहृूपताष्ठिशैव प्रलोभयन्‌ ॥३८॥ 


॥ ३३ ॥ तेजरूप रेश्वयं ओर आत्मके विघ्न करनेवाठे विकारोके सदित बढता है ओर कारणमे सख्य हे ॥ ३४ ॥ उर विप दण्डधार 
घोररूप अति्गभीर पिंगर ने्नोवाडे पुरुषासे ताडित भा ॥ ३५ ॥ भयानक नेबोको निकारता हभ जिहायको छेदन करता है ओर वाखार 
जंाहे ठेता हमा एक साथ शब्द करता हे ॥ २६ ॥ फिर अनेकप होता है तव अनेकलपतते नाचते गाति विरोषकर तृ करते है ॥ ३७ ॥ 
ओर वे सब श्लीरप ए बहुत शूपोंसे विघ्रोषे छोभ देनेवाठे कंठम रुटकते है ॥ ३८॥ 
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ह०वे० | ओर मधुर वचनो इरे हृए परुषो परमान नहीं बोरे ह ओर एककाठमे सव अपना शिर चरणोमं रलते है ॥३९॥ योगके प्रसादकी आकांक्षा ¢ भा नटी 

॥ ३८ ॥ & कवा योगके भीतर बहत भकारको कहने बहृत रकार नात दए फिरते ह ॥ ४० ॥ इन विकारो सव प्रकारे निरूढ भौर आच्छादित (६ प्‌, ३ 
छर इभा निश्वर रेश्वयंको प्राप्त हुआ बाह्मण सिद्ध होता है ॥४१॥ वहां वे जठकी वृद सूयक किरणोके समान तेजरप देशवयको प्राप्त होती ॥४२॥ @ 8 
& वही जर मेषरूप हो आकाशम प्राप्त होकर ठोकमं चन्द्रसयंकी गतिको पराप्त हो जाता हं ॥४३ जौ चन्द्रयातमक सघन ज्योति है यही बह धुव ५ 


मधुरेरमिधानेश्च व्यारन्ति न भीतवत्‌ ॥ पतन्ति युगपत्स पादयोमूधभियुताः ॥३९॥ प्रसादं काङ्कमाणाश्च योगस्यान्तरवि- 
ब्त हप्रकारं कथयन्तृत्यन्ति च तरन्ति २॥४०।९तेविकारेः सवृत्ेनेङ्देशेष सर्वश॥धुपमेश्वयंमासा सिद्धो भवति ब्रह्मणः 
॥ ४१ ॥ तदृचिष इवाभ्रेया आदित्यस्येव रश्मयः ॥ तेजोूपकमेश्वय जनितास्तेजनिन्दवः ॥ ४२॥ ज्योतीषि चैव संवृता 
आकाशे गणसंबृताः॥ चरन्ति कोके सततं सूर्याचन्द्रमसोगतिम्‌ ॥ ४३॥ चन्दरधुयात्मकं दिव्यं ज्योति सघनघुत्तमम्‌ ॥ एतद्वि 
भ्राजते लोके कालच एवं वरम्‌ ॥ ४४॥ अधंमासाश्च मासाश्च छतुसंवत्सराण्यथ ॥ क्षणा खवा बुहूताश्च कलाः काष्ठास्तथैव 
च्‌ ॥ ४९ ॥ अहोरातप्रमाणं च निमिषोन्मेषणं तथा ॥ ताराणां गतयश्चवं अहाणां च विशेषतः ॥ ४६ ॥ अथ पाथिवमेश्व्य 
विकारयदस्षभवम्‌ ॥ योगयुक्तास्त्वमिग्रस्ता यान्त्यन्ते द्यचलाषनात्‌ ॥ ४७॥ अलोभाच्छिते घो वेपमानो व॒ कीर्त्यते ॥ 
सीदते वसुषामध्ये विद्यमानः पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ 


९. 
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॥ ३८ ॥ 


थ 


8 काठ चकर संसारम भ्रकाशित होता हे ॥ ४ ॥ आध महीने, हीने, | न्तु, संवत्सर, क्षणाख्वं; हते, कला का ॥ ४५ ॥ अहोरत्रका प्रमाण, 
रं निमेष उन्मेष ओर विेषकरके तारे ओर बरहोकी गति । ४६॥बिकारोके देशवयंसे उन्न हुआ काठचक है, पाथिव देशवर्यको अभिभरस्त हए योगी 
& अतुरहप आसने गिराते हँ ॥ ४७॥ अोभसे दश्वयं छेदिव करते है ओर बि्सेमी योगी कोपता ह ओर पृण्ीमे वारंवार भियमान हा दुली 


होता हे ॥४८॥ मूतोको अनेकप ओर अन्य लोकाषियोके विषर्योसे शीघ युक्त होता हे आर सेक्षेपसे रुक जाता ह ॥४९॥ फिर सव प्रकारे ¢ 
8 पार्थिव रेशव्यको सेवन करता हृभा मूतिवाटी धातुओति मारा जाता है।५०॥ शक्ति तोमर निर्धिंश ओर अनेकं भरकारकी गदाओते तथा अपि ओर (® 
र) अनेकं प्रकारकी क्षरधाराओपिं पातित किया जाता हे।५१। ओर सुतीक्ष्ण मममेदी वाणमरसे मेदन किया जातां है, दस प्रकारके विकारोतते निवृत्त ¢ 
@ ओर सव प्रकारसे निरुद हआ ॥ ५२ ॥ देश्व्ेको प्राप्त हृ बराह्मण सिद्ध होता है तव फिर विकारे पार्थिव रेश्वयेसे रहित हे ॥५३॥ योगी & 


@ 
भरतानां बहु्पे्च अन्येश्च तलवासिभिः ॥ विषयेयुज्यते किं सृक्षेपात्समवरुढयते ॥ ४९ ॥ ततः पाथिवमेश्वय सेवभानश्च (8 
सरवतः ॥ मूतिमद्धिश्च बहुधा धातुभिः स च हन्यते ॥ ५° ॥ शक्तितोमरनिधिशेगदामिशथाप्यनेकृषा ॥ असिभिः पात्यते क ? 
२ क्षुरधरेः सहखशः ॥५१॥ भिद्यते चव बाणपरः एतीक्ष्णेममभेदिभिः ॥ एमिविकारेनिषृतेर्िश्दशवेव सवशः ॥ ९५२॥ धुवमेश्वथ (8 
प मापतघ्नः सिद्धो भवति ब्राह्मणः ॥ ततः पाथिवमेश्वय निशरुक्तस्य विकारतः ॥ ५३ ॥ प्रादुभेवति षजाते समाधौ प्रख्यं गते ॥ ९ 
® दिव्य गन्ध समाघ्राय दिव्याथास्तच्छरणोति च ॥ «8 ॥ दिव्यद्यपेश्च पुश्षेश्छियते नच भिद्यते ॥ गच्छन्तघुकृतिनां चान्तः (€ 
¢ प्रधानात्मा क्षरत्रिव ॥५५॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपकवैणि एकोनर्विशोऽध्यायः ॥१९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ @ 
& ततोऽन्यां पारणां गत्वा मनस। स पितामहः ॥ ब्रह्कर्मसमारम्भं निधक्तेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ सर्वाह्धारणां कृत्वा सनका & 
> प्रहसन्निव ॥ ब्रह्मयोगेन च ब्रह्मा सृजते मनसा प्रजाः ॥ २॥ ध 
स समाधिके नाशम प्रगट होकर दिव्यगधको संघता हज दिव्य पदाथाका वण करता हे॥ ५४। दिष्य पुरुषस छेदित होकरभी भेदको प्रप्र नहीं होता 
२ हे ओर सुकतियोके अन्तःकरणमे भरष्ट होता अथात्‌ सवके अन्तःकरणमे भविषट हो जाता है ॥५५॥ इति श्रीमहाभारते खिरेष हश मविष्य- र 
9) पवंणि माषायमिकोनर्विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ वैशंपायन बौ; फिर मनसे बक्लाजी दूरी धारणाको परा हए ( अथौत्‌ योगी निमुक्त अन्तरासासे ® 
© ब्रह्मकर्म समारंभको प्राप्त हो सवज हो जाता है ) ॥ १ ॥ सवोगकी धारणा कसे हुए ब्रहयोगसे वक्षा भानस प्रजा उन्न करते ई ॥ २ ॥ 8 


हवै, 5 चक्षुसे वह रूपम्पन्न भमु प्रजा रते है, नािकाके अथमागते गन्धर्व चित्र बिचित्र व्वाटफ रवते ६।२। आर म्बरं आदि तैकडो गन्धर्वं नाचने ¢ नटी. 


॥ २३९ ॥ > बजानेमे कुशल सामगानम चतुरोंको रचते है ॥ ४ ॥ उन योगके जाननेवटे स्वयम भगवान्‌ प्मुने सुन्दर नेत्र ओर सुन्दर कै्ोषाटी घुन्दर & पृ ३ 
र शृखवाठी॥५॥शतपवके कमरे विराजमान सुन्दर सन्दर बाणीपे सेवनीय ब्रह्ीमूतिके आश्रय ठक्षमीको॥६।सब भकारे समाधान चित्ते निमाण ६ अ,२० 


9 किया इस भरकार सब प्राणियों धारण करनेवाठे मूतात्माने भावयोगसे सचना करके ॥७॥ नेत्रो रूपसम्पन्न अप्छराओंको वनाया आर ना्षिकाके 
\ चकुषा रूपसंपत्ना द्प्सरः सृजते परः ॥ नासिकाग्राच गन्धव नपुचित्राम्बखासः॥ २ ॥ तुम्बरुभषुलान्त्सवन्छाशोऽथ ( 
 सदसशः ॥ तृत्यवादि्रकुशलान्डुशलान्त्सामगीतिषु ॥  ॥ ब्रह्मयोगेन योगज्ञः स्व्यभूभगवान्प्रथुः ॥ चाशने सुकेशान्तं ¢ 
९ सुभ्र चारनिभाननाम्‌ ॥५॥ पद्चेन शतपत्रेण चाश्णा सुविराजिताम्‌ ॥ स्वक्षां शचिगिरं सेम्यां ब्राह्मीं सूतिमतीं धियम्‌ ॥ & ॥ 
ए ससजे मनसा जघ्ना सम्यक्‌ प्रोक्तेन चेतसा ॥ भावयोगेन भूतात्मा सर्वप्राणभृतां वरप ॥७॥ चक्षुषो हूपसंपत्राः शजत्सोऽप्सरसः 
3 प्रथुः॥ नासिकाग्राचच गन्धर्वान्सुवासः सुप्रवादिताय्‌ ॥ ८ ॥ गानप्रभाषं संचक्रे गन्धर्वाणामशेषतः ॥ अन्येषां चेव विप्राणां & 
रौ गानं ब्रह्न प्रभाषितम्‌ ॥९॥ पद्भयां सृजति भूतानि गतिमन्ति धुवाणि च ॥ नरक्ि्िरयक्षांश्च पिशाचोरगराक्षसान्‌ ॥ १० ॥ ¢ 
8 गजान्सि्हाख व्यानाय सृगांश्व सहस्रशः ॥ तणजातीशच बहुधा भावहैतोश्वतुष्पदान्‌ ॥ ११॥ ये तु हस्तात्रिखादनिति कम॑- € 
> प्राप्तन हेतुना ॥ हस्तेभ्यः कमं सुसजे मन्तव्यं मनक्षा तथा ॥ १२ ॥ ५ 
स अग्रभागे सुवास श्रे बजानेवाटे गन्धवोको निर्मित किया ॥८॥ सम्पूणं गन्धुवकि निमित गानवियाका अधिकार दिया आर बराह्मणोके निमित्त २ ॥ ३९ ॥ 
 सरमवेदका गान विधान किया ॥९॥ चरणोते गतिवाठे जीव उत्पन्न किंये.नर किंनर यक्ष पिशाच उरग राक्षतत॥१०॥गज पिह व्याप सहसरं मृग (§ 
9 बहुतसी तृणजाति चोपाये तिनको जीनेवाठे रचे॥११॥ जो प्राणी हाथ ठेकर भोजन करते हँ तिनको कभैहैतुसे बक्लाने अपने हाथोति रचा है ओर ¢ 
[२ मनसे उनकी रचना की है ॥ १२॥ 


प ओर भाणियोके सुलकी इच्छामि प्राणादि अनेक प्रकारके पवन कारयोकी सृष्टि हदं ॥१३॥ हदयस गौ ओर बाहो पक्षियोको निमौण किया ओर (¢ 
® भी विशेष जीव उन उन विशेष नरवत्‌ वेषो द्वारा उत्पन्न किये हँ ॥ १४॥ओर ज्वठित तेजस्वी अंमिरा ऋषि बहवश करनेवाठे दिव्य छः इन्द्रिये @ 
र युक्तको शरीरसे उत्न्न किया॥१५॥भौर योगेश्वर प्रमृते योगद्वारा मौके अन्तरसेत्रहरवशके करनेवाछे परम धमोतमा भगुको उत्पन्न किया ॥१६॥ 


२ ठलारके मध्ये प्रिय शरीर नारदजीको उत्पन्न किया. महायोगी पितामहने शिरसे सनक्कुमारको उन्न किया ॥ १७ ॥ जो किं पितामहने 8 
€ वायुना सत विस्ग च भूतानां सुखमिच्छता ॥ उपतस्थे तदानंदं पञ्चन्द्रियसमाधिना ॥१३॥ हदयादसजट्वावो बाहुभ्यां पक्षिण- @ 
‰ स्तथा ॥ अन्यानि चेव स्वानि तैस्तेवेषैः प्रथम्िधेः ॥१४॥ ऋषि त्वद्धिरसं चेव सुरि ज्वङ्तितेजसम्‌ ॥ ब्रह्मवंशकरं दिव्यं 
8 व्यतिषिक्तपंडिन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ श्रवोन्तरादजनयदयोगायोगेश्वरः भरथः ॥ ब्रहमवेशकःं दिव्यं भृगं परमधामिकम्‌ ॥ १8 ॥ § ` 
& ख्लारमध्यादसजन्नारद प्रियतरम्‌ ॥ सनत्मारं सूच महायोगी पितामहः ॥ १७॥ अभिषिक्तं तु सोमं च यौवराव्ये ¢ 
पितामहः ॥ ब्रह्मणानां च राजानं शाश्वतं रजनीशवरम्‌ ॥१८॥ तपसा महत्‌ युक्तो यैः सहं निशाकरः ॥ चचार नभसो मध्यै ^ 
§ प्रभाभिभांसयन्‌ जगत्‌ ॥१९॥ स गपरेभगवान्योगान्मनसा सिद्धिमागतः ॥ ससृजे सर्वपूतानि स्थाबराणि चराणि च ॥ २० ॥ 
0 तत्र स्थानानि भूतानां योगश्चैव पृथग्विधान्‌ ॥ निधत्ते शतशो व्रह्मा सर्वपूतपितामहः ॥ २१ ॥ एष ब्रह्ममथो यज्ञो योगः ^? 
& सख्यश्च तत्वतः ॥ विज्ञानं च स्वभावे च कषर केघज्ञमेव च ॥ २२ ॥ 
ह सोमको यौवराज्ये अभिपिक्त किया यह रजनीचर ब्राहमणोकि रज्ये अभिषिक्त दूए है ॥ १८ ॥ चन्द्रमा होक साथ बडे तपते यकत हो ६ 


म प्रभसि जगतको प्रकाशित करता हआ आकाशम विचरने ठ्गा ॥१९॥ तव अपने शरीरस भगवान्‌ योगस सिदिको भप्त हो स्थावर जंगम सब ॥ 
 श्रणि्योको नि्मंत करने ढग॥२०॥वहके स्थान ओर प्रणी ओर अनेकं भरकारके योग शब्‌ भूतोकि पितामहने निषि किये॥२१। यह जहमय 


ह्‌.वे, 79 यद्ग योग सास्य है.विज्ञान स्वभाव स्र ओर कषिबरज्न है ॥ २२ ॥ एकपन पृथक्पन उत्पत्ति ओर निधनका काठक्षय आत्मालभवविन्नान जानना ¢ माण्टी. 
8 चाहिये ॥ २३ ॥ इति श्रीमन्महाभारते सिरेष हारो भविष्यपर्वणि भाषायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ जन्मेजय बोठेहै भगवन्‌ ! ब्रहमभाप्तिका. & प 
॥ ० ॥ ह 
र. कारण भ्रथम्‌ सतयुग जिसमे सब धमेका अन्तभौव है सुना है बह्मनू ! अव कषत्रिर्योका योगधमं सुननेकी इच्छा करता हू ॥ १॥ सक्षेप विस्तारके अ. २१ 
सहित बहत नियम युक्तं उपाय जाननेवाठोमं कथित ओर यक्ञोसे शोभित कहो ॥ २ ॥ वैशंपायन बटे; यह वातां यज्ञकर्म अचित मे तुमसे  “ 


एकतवं च पृथक्त्वे च संभवो निधनं तथा ॥ कालः कालक्षयश्चैव ज्ञेयो विज्ञानमेव च॥२३॥इति श्रीमन्हाभारते खिषु हरि 
वशे भविष्यपवैणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ जनमेजय उवाच ॥ युतं व्रह्मयुगं बरह्मन्धुगानां प्रथमं युगम्‌ ॥ क्षत्रस्यापि युगं 
ह्न्क्ोतमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ १ ॥ ससंक्ेपं सविस्तारं नियमेषहमिधितय्‌ ॥ उपायज्ञश्च कथितं कतुमिश्वेव शोभितम्‌ ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ एत्तत्ते कथयिष्यामि यज्ञकमंभिरचितम्‌ ॥ दानध्ेश्च विविषेः प्रजायिकपशोयितप्‌ ॥ ३॥ तेऽङ्गुष्टमातरा 
मुनय अदिताः सुयेरशमिभिः ॥ मोक्षप्रापिन विधिना निराबापेन कमणा ॥ ४ ॥ प्ते चाप्रवृत्‌ च नित्यं ब्रह्मपरायणा ॥ परा 
णस्य संगम्य ब्रह्मणस्तु महीपते ॥५॥ श्रीवृताः पावनाशेव ब्राह्मणाश्च सदीपते ॥ चसितं व्रह्मवयाशच ब्रह्मज्ञानावबोधिताः ॥६॥ 
पूणे युगपदसखान्ते प्रभवे प्रख्य गताः ॥ ब्राह्मणा वित्तसंपत्ना ज्ञानसिद्धाः समाहिताः ॥ ७ ॥ 


` कटरगा जो अनेक प्रकारके दान धमे ओर प्रजाओसि शोभित है ॥ ३ ॥ वे बरह्मयृत्तियोसे सम्पच्च ज्ञानकषिद सावधान चित्त होते ह ओर की 
§ किरणोते अर्दित हए अंगुष्मात्र मुनि मोक्षपाप्तके विधानत भरट्यको भाप हकर ॥ ४ ॥ यज्ञादि ओर शमादिमे प्रवृत्त बह्मपरायण एकवैदमं | 
र प्रायण वेदोक्तं कमम तत्पर ।॥ ५ ॥ विक्तसे सम्पन्न श्रीरज्ञक साम ओर यनुवदोंकी उवाओ सम्पन्न जह्यचयं ओर ऋहज्ञानमं बोधित ॥ 
& पुणेसहखच युगके अन्तम वित्तसे सम्पन्न ओर ज्ञानसिदध सावधान व्राह्मण पर्वकल्पमे ठ्यको प्राप टएही आगिके कल्पमे बाह्मण होते ई ॥ ७ ॥ 
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॥ ९० ॥ 


र तिनरमसे व्यतिरिक्तं इन्द्रियवाठे योगात्मा विष्णु बह्मसि उतपन्न हो दक्षभरनापतिके पसे अनेक परजाकी ष्टि कसते है ॥८॥ अक्षरम सौम्य बाह्मण 
& ओर सत्वरजोगण बहे क्षत्रिय रजोगुणके विकारसे वैश्य ओर तसे शूद्र हए है ॥ ९ ॥ ओर सृत रज तम इन तीनों गुणो विष्णुने बाह्मण (3 
% क्षत्रियादि वर्णको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ वणेवको प्राप्त हो भरना ठोकमे चार प्रकारे विभक्त हू, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्र ॥ ११ ॥ ¢ 
९ एकर्टिगवाटे पथक्‌ धमेवारे दो चरणवाठे प्रम अद्भुत कमफलके भोगनेको सम्पन्न ओर सव कर्मौकी गति जाननेवारे है ॥ १२ ॥ इनमे तीन ( 


 व्वतिरिक्तन्द्ियो विष्णरयोगात्मा ब्हमसं मवः॥ दक्षः प्रजापतिर्वा सृजते विपुलाः प्रनाः॥ ८॥ अश्षरद्राहमणाः सौम्याः क्षय: 
र सषत्रियबान्धवाः ॥ वेश्या विकारतश्चैव शूद्रा धूमविकारतः ॥ ९ ॥ भतलोदितकै्वणैः पीतैनीरिश्च बराह्मणाः ॥ अभिनिवतिता 
& वणाशिचिन्तयानेन विष्णुना ॥ १० ॥ ततो वर्णत्वामापतनाः प्रजा छोके चतुिधाः ॥ ब्राह्मणाः क्षिया वैश्याः शद्राश्चेव मदी- 
रिं पते॥ ११॥ एकलिद्गाः प्रथग्धमां द्विपदाः प्ररमाद्धताः ॥ यातनायाभिसंपत्रा गतिज्ञाः सवकर्म ॥ १२ ॥ अयाणा वणजा- 
& तानां वेदप्रोक्ताः ज्रियाः स्पृताः ॥ तेन ब्राह्मणयोगेन वैष्णवेन महीपते ॥ १३॥ प्रलया तेनसा योगात्तस्मात्माचेतसः श्भुः ॥ 
@ विष्णुरेव महायोगी कमणामन्तरं गतः ॥१४॥ ततो निमीणसभूताः शूद्राः कमैविषजिताः ॥ तस्मात्राईन्ति संस्कारं नद्य ब्रह 
६ विद्यते ॥ १९५ ॥ यथाग्नौ धूमसघातो ह्यरण्या मथ्यमानया ॥ प्ादुपृतो विपषैनवे नोपयुल्ति कमणि ॥ १६ ॥ ए शरद विस- 
& 
& 
(@ 
(4) 
& 
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पन्तो थुवि कार्श्येन जन्मना ॥ नासंस्कृतेन धमेण वेद्प्रोक्तेन कर्मणां ॥ १७॥ 
वरणोकी क्रिया वेदक आधीन है. हे राजन्‌ ! उस वैष्णव बामण योगसे॥१३॥तेज ओर श्वरे यकत तथा योगस युक्तं दक्षजी विष्णुहप महायोगी 
कमेके अधिकारमे युक्त हकर सृष्टि करते ई॥१४॥ निर्माणसे अथौत्‌ शित्प ओर त्रिषशकी सेवा सम्पन्न कमेवनित शुद्र हुए ई इस कारण शूद्र त 
रंस्कारके योग्य नहीं है कारण कि उत्ते वेदी ,मविा नहीं है ॥ १५॥ जैपे अरणीके मथने धमक रषात अ होता है. बह एता हभ ५ 
किसी कमम नहीं भराप्त होता है ॥ १६ ॥ इसी भरकार शूदर जन्मसे पृथ्वीम विचरते हुए वेदोक्त भस्कारके योग्य नहीं ३॥ १ ७॥ 8 


@ 


>. 


० व. ( तब फिर ब्हयोनिवाठे दूसरे पश्षके पत्र हए. वे बडे वटी महाउत्साही महाब महापराक्रमी इ९।१८॥तब यज्ञकमा महात्मा दक्नजीने उन कहा भाग्टी. 
॥ ९१ ॥ § हैपुत्रो! भ पृथ्वीका जन्त जाननेकी इच्छा करता हं अथवा भ तुम्हारे शरीरकी उत्पतन करनेवाटी धात्री(जननौ)के सिद्धान्त सुननकी इच्छा कएता दू 6 पज ३ 
र नसा भै बरी हं इस प्रकारकाही तुमको होना चाहिये॥१९॥तम्हारी धात्रीके सिदान्तको सुन तुम्हारे बरबठको जानकर प्रजाको विपुर बठ प्रदान  अ०२२ 
कहंगा ओर बिक मायाके सारको जाननेवाठे उन दक्षे पु्रोको॥२०॥घ देवीने नेतो अपना रप न दिखाया यथपि उन्होने सार जाननेकी बडी ( 


ततोऽन्ये दक्षपुत्राश्च संभूता ब्रह्मयोनयः ॥ बलवन्तो महोत्साहा महावीर्यां महौजसः ॥ १८॥ पित्रा प्रोक्ता महात्मानो दक्षिणा न 
यज्ञकर्मणा ॥ अन्तमिच्छाम्यहं श्रोतु घात्रयाः पुत्रा बलो दहम्‌ ॥१९॥ ततो विधास्ये तच्चक्ञः प्रजानां विपुलं बलम्‌ ॥ विषु 

लत्वा कष्ाणां ममापि विपुलाः प्रजाः ॥२०॥ न तेषा दशयदेवी चक्षुषा रूपमात्मनः ॥ प्रजापतिषुतानां व विषुलासारमि- 
न्छताम्‌ ॥२१॥ आत्मानो भावनिर्त्ते भावे कृतयुगे तदा ॥ जनि सर्वभूतानामण्डजानुद्भिजस्तिथा ॥२२ सवेद जननी धाती चेति 
मात्रा प्रचोदिता ॥ अणतां ततां चैव जन्तूनां कर्मेभोगिनाम्‌ ॥२३॥ इति श्रीमहाभारते खिशेषु दिवंशे भविष्यपवेणि एक 
विशोऽध्यायः॥२१॥ जनमेजय उवाच ॥ साध्वहं श्रोतुमिच्छामि उतायां ब्रह्मणोत्तम ॥ यज्ज्ञात्वा सवविद्यानां पर पर्येयमव्य 
यम्‌ ॥१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ दक्षस्तु पुनरारम्बय श्ीमावं पुर्षोत्तषः ॥ योगा्ोगेश्वरत्मानं विषण्णो गिरिूद्नि ॥२॥ 


8 
8 
8 
| 9 तरक => ¢ ० \ 
इच्छा की थी॥२१। तव तिन दक्षप्रनापतिके पत्रोंको शुद्धसल्वमय भावस चेतन द्वारा प्रित हदं माया अंडज ओर उद्विर्नोको उत्पन्न करनेवाठी।२२॥ ५ ॥ ७१ ॥ 
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। कके मोगनेवाे भराणियोंको सक्षम विसतृतभावसे चेतनकी परित हृद माया भाप करती हृद॥२३।९ति श्रीमहाभारते खिरेषु हरिवंशे भषिप्यपवणि भाषां 
एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ जन्मेजय बे, इस समय तताम होनेवछे कवठ प्रवृरयासक यज्ञादिरूप धरेके शरुननेकौ इच्छा करता हूं जि्तके जानने 
सब वियाओंक भ्रतिपाय अविनाशी जाना जाता है॥ १।वशम्पायन बोटे, पुरुषोत्तम योगी दक्ष अपनी आत्मा फिर च्लीको प्राप्त करके पवेतशिख 
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प समं दुःली हर ॥ २ ॥ सुन्दर जायु पीन जंघा सुंदर भौं कमलके सभान ुखवाली रछान्तनेत्र सब प्राणियोको मनोहर उवन्न किया ॥ ३ 1 ¢) 
& उसमे दक्ष परजापतिने कन्याओंको उन्न किया. वे कमरे स्मान गुखवाटी कन्था आधे देहके योगसे उयन्न कीं॥४॥ फिर दक्ष स्ीभावको त्याग (& 
9. एरुषरूपसे सव मूतोंको दशनीय होता हुम ॥५॥ हे राजन्‌ ! दक्षजीने उन कन्याओंको ब्र्मविवाहे वेद विधित प्रदान किया ॥६॥ दश धको @ 
ॐ तेरह कश्यपको आर सत्स चन्द्रमाको प्रदान कीं ॥७॥ दइर प्रकार दक्षजी उन कन्याओंको प्रदान कर बहक्ेतर ( प्रयाग ) को प्राप्त हो बह्ञसि & 


(¢ 


ए 9 
& सजानः पीनजघना सुभ्रूः पद्मनिभानना ॥ रक्तान्तनयना कान्ता सर्वभूतमनोरमा॥३॥दक्षः प्राचेतसस्तस्यां कन्यायां जनयत्पभु॥ & 
‰ देहाधेयोगविधिना कन्याः पद्मनिभाननाः ॥ ४ ॥ दक्षः पुर्षष्पेण श्ीषटपमहाय वै ॥ दशने सर्वभूतानां कान्तः कान्ततरोऽ- ¢ 
8 भवत्‌ ॥ ५॥ ताः कन्याः परददौ दकष स्वयं भराचेतसः प्रभुः ॥ ब्हदेयेन विधिना ब्रहमप्रातिन मारत ॥ ६ ॥ परददौ दश धर्माय ९ 
कश्यपाय जयोदश॥ सत्विशति सोमाय पर्लहितोः समाहिताः ॥७॥ दक्षो दत्वाथ ताः कन्या बरहक्ष भ्रपय च ॥ बरहमणाध्युषितं ६ 
र पण्यं समादितमना सनिः ॥ ८ ॥ तप्यमानो मृगेः साद॑ चचार वसुधां नृप ॥ तृणमूलपरेदो वृद्धश्च तपपासङ्कत्‌ ॥ ९ ॥ + 

§ भ्रगास्तु तस्य मोदन्ति फट मोदन्ति ब्राह्मणाः ॥ दीक्षिताः पुण्यकर्माणस्तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ १० ॥ संथामकाठे कालन्ञः (¢ 
9 शरीरादिपतियुनिः ॥ कम॑यज्ञङृतां तत्र सिद्धि पश्यति लक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ ४. 

स सेवित पवित्रदशमं सावधान मनसे ॥ < ॥ मुनिरूपसे मृगोके साथ तप्‌ करते पृथ्वमं विचरन रथ. वृणमूफलते वृद हुए तप॑से बढने ठगे, यह ॥ 
९ अेताका श्ीसयरहशूप धम हं ॥ ९ ॥ उनके तपते मृग प्रस होते है ओर अहिंपाद्वारा तपके फटको पराप हो बाह्मण प्रसन्न हेते है, वे पएण्यास ९ 


[9 दीक्षित पृवित्रकम तपसे पाप दूर करनेवाठे ॥ १० ॥ से्रामकाठम कालके जाननेवारे योगत पिरे चीता चररि ति भन ॥ 
[३ कमेयज्ञकी प्राप्त दईं िद्धिको देखने रगे ॥ ११ ॥ 


। / 


ह. व; ¢ दानमाने भ्रवीण उयोगरहित आमिषभक्षणसे प्रथक्‌ क्षोसदिव पुत्रवाठे भृणोके साथ जराको प्राप्त होते ह अथात्‌ शस देहको बद्र स्क कपे ¢ भा टी 
॥ ४२ \& है ॥ १२॥ ओर बेदमंबोंसे सिद्ध ब्ाह्ण पथम पद ओंकारे स्थित ब्रह्मे युक्त होनसे पे बक््र कहाये जाते हं ॥ १२॥ कर्मस मुक कोधरहित (& पृ, १ 
४ जितेन्द्रिय यतियोके साथ पृथ्वीम विचरते हए. अर्किचन मागकी इच्छा करनेवाठे बाह्णोनि सरीरमे अध्णास प्रयामवणन कियाहै ॥ १४॥ ओं @ 
& जो मानसी ब्रहचारिणी परजा पहठे ईश्वरम ठय हृं थी वही यह खभावसे दुरतिक्रम भरगटताको प्रात दईं ॥१५॥ अथोत्‌ स्वमाव्से अतिकमण न ^ अ०२२्‌ 


दानमानप्रवीराश्च निरुदेगा निरामिषाः ॥ भृरगेः सह जरां यान्ति सपत्नीकाः सुपुत्रिणः ॥ १२॥ ब्राह्मणाः स्तोंसिद्धा जनित 
प्रथमे पदे ॥ ब्रहमणाध्युषितत्वाज्च ब्रह्रमिशेच्यते ॥ १३ ॥ यतिभिः कर्मभिधुकतजितक्रोधेनितिन्दियेः ॥ चरद्िवंधां विपि 
चनपथोषिभिः ॥१४॥ या प्रजा पूर्वमाह्दी मानसी ब्रह्मचारिणी ॥ सेवेषा व्यक्तिमापतना स्वभावडुरतिक्रमा ॥ १९ ॥ अन्यक्ता 
वयक्तमापत्रा स्वभावाहुरतिकमा ॥ व्यक्ताग्यक्तगतिश्रेषा कालधर्मान्महीपते ॥१६॥ स्थावरा जङ्गमाशचव स्थूपृक्ष्माश्च भार ॥ 
कालयोगेन कालज्ञा भवन्ति न भवन्ति च ॥ १७ ॥ एताश्वेताः प्रजाः सर्वां दक्षकन्या जज्ञिरे ॥ कश्यपेनाग्ययेनेह संुक्ताः 
कारधर्मणा ॥१८॥ आदित्या वसवो श्रा विश्वेदेवा मशदरणाः ॥ नागाश्चनेकशिरसः साध्या वै पत्नमास्तथा ॥१९॥ गन्धवोः 
क्रा यक्षा सुपणा तथाऽपरं ॥ गर्त्मान्त्सह यकषेश्च किन्नराश्च सवाप्सः ॥२०॥ गावः पञ्ुगणेः साद्धं नाराश्च व्ठषापिष ॥ 
चराचराश्च वश्ुधा धत्तारश्च धराधशः ॥ २१ ॥ | 
शं होकरभी व्यक्त अव्यक्त भावको प्राप हो काठुधमे ( समाधि काठ भेद ठक्षणवारे ) से वयक्तं अव्यक्तहपषारी होती है ॥१६॥ है भारत 1 स्याद्र ६॥ ५२ ॥ 
§ जंगम स्थूल स्म यह सव काठ योगत होते ओर नहीं होते है ॥१७॥ यह सव भजा दक्षदन्थाम उतन्न हूं है. अविनाशी कश्यपने इत्तको ( 

रं काठषरमसे संयुक्त किया है ॥१८॥ आदित्य वसु रुदर विश्वेदेवा मरुद्रण अनेक शिरे नाग ओर साध्य प्ञग ॥१९॥ गन्धे यक्ष किन्नर सुपणं ¢ 

® गरुड ओर यक्षोके सुन्दर वल्लवारे किंनर ॥२०॥ है राजन्‌ ! गौ पशुगण मनुष्य चराचरफे सहित पृथ्वीको धारण करनेवाछे पर्वत आदि ॥२१॥ 


् 


{0642024 ®>. 1.>४ 
©7ल3८2 64 >4 ©> > 


£> <€&~+& 
न 
®>; > 
ए > ८.11 ८ 
©. ध 4९064 ©; 
५ > ९ 


सिह प्‌ वृष्‌ 


प्राणी इए ॥ 
हृए ॥२३॥ उन 
के हप शीर पराक्रम शरीरे सनातन धर्मच ) 
मक्षे (भारतवष) मे किर युनि उसन्न इए 
मु हए ॥२४॥ आत्मामं नि 
ए्ठावाठे भनमे कृसि 
त 
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गजाः सिदाश्च व्यात्र 
[शिशरयाःप 
वर्णतः भाः : पक्षवरास्तथा । प 
9 प्राणिन । 4 वृषभाश्च भृगास्तथा ॥ ८ 
ता मे सनातने ॥२९॥ क्ष्ज्ञा मानसे न ॥ २२॥ तेषां हपेस्तथा गा> त चतुविषाणा नागेन्द्रा पद्य 
हतोमहीपते। 0 १ 1 ॥ पदः 1 गो ॥ नयः 
तते दिविचरा भवन्ति र्यते रण्यन्ति वै दविजाः ॥ २७ 0 । 
भवन्ति चरितत्रताः व द्विजाः ॥. २७ शुरोः ॥२६॥ ये च यो ताः॥२९॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ पितामः 7: ॥२८॥ इति श्रीम  २७॥ शिोन्छवृत्तयः योगगतिं प्राप्ताः सिद्धि- 
५५३ तामरं पुरस्कृः हाभारते खिशेष हसि ष्याताः सपत्नी 
ससि श कृत्य मेश्पष्ठे समाहिताः षु हसिंशे मविष्यपवेणि दिशति का दढता ॥ स 
111 ५५४ 
विरेषु हयिवशे सपतनीकं दृटवत होकर शिकोठ ॥ थाः ॥१॥ पर्वतान्तर्‌- 
बाण 1 भाषायां अ १ करते हं षे वतधारी ॥ कान्तः 
1 को आगे कृर मेरुपृष्टपर सावधान अथां यः ॥२२॥ वैशपायन बोट, जय भौ सब स्वगमं गमन करते है ॥ २८ ॥ 
ठ अस्थिति सिद्ध बहूव ब्रश (ति भूघाणके ध्ये रवो र अजिन व्चके धारण कएनेवठे ५ शमहाभारते 
पम ब शुभतरं स पिता कारणको आगे करके । 0 4 
| करि ओर तृणोंसे रहित न्तुर्‌ 
त अथौत्‌ वातपित्तादि 
दे 
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ह्‌० व° @ धातु ओर मनशिखादिरूप नाडियोते युक्त अस्थिवारे जरारोगादि कंटकरदित ॥२॥ तीन वेदोके प॑चस्वरसे विराजित अथौत्‌ इडा पिंगला शुषुत्रा- @ भा" री. 
8 हप जीवोपाधिभूत भ्राणमागेके सम्बन्धी पांच प्राणोंी दृत्तिभेदसे युक्त स्थानम नित्य मंत्रयज्ञमं परायण (ओंकार जप निरत)नित्यवरत्‌(वायुनप)हिव ( पृ, ३ 


। ५२ ॥ ¢] (आनंदरूप आतम निरत ) ॥२॥ पे सव ब्ा्मणभेषठएकही अभ्िको आपान कर सावधान विकते मबदयारा तीन भकारे भदित के हए ॥४॥ @ स 

& तीन प्रकार ज्वङित होती हुई पराणाधिको रेचक पूरक कंभकं रूप नाडीमागेसि वरशेष करते हए अथीत्‌ पूरकादि अभ्यासे भात्मतच्वको परा हृए ४ 

र वेदपाएगामी मुनियोते त्वको परप हृए तत्व जानते है।॥५॥एकही बह भाणाभनि प्राणायाम अश्यास्वाठेको हविद्रारा वृदधिको परा करती है, अथीत्‌ ८) 

6 योगयुक्त आहारसे भाण बरिष्ठ होता है ओर कायसिदधिके निमित होममत्रके जाननेवाटे कृप स्वधाकासे म॑त्रको करता हृभा जशरोगरहित होता ह ९ 

> अयाणां शह्वेदानां पञचस्वरविराजिते ॥ मन््यज्ञपश नित्यं नित्यं वतहते रता: ॥३॥ एकं एवथिपाध्‌य सवे बरह्मणपुद्ष॥ ( 

ष बिमिदुरमन्वविषयेः ुसमादितमानाः ॥ ४ ॥ तिधा प्रणीतो लनो मुनिभिविंदपारगेः ।॥ अतस्ते तक्छापापप्रा यदैकञ्चिषिधः र 

8 कृतः ॥५॥ एकं एर महानगनिरविषा संप्रवत॑ते ॥ स्वधाकारेण मन्बज्ञ मन्धाणां कायंसिद्रये ॥६॥ स्वयं च दक्षप्प्राततो भगवान्‌ @ 

9 भ्रतसत्करतः॥ ब्रह्मा ब्राह्मणनिमाता सवेधृतपितामहः ॥७॥ दण्डी चीं शरी खद्गी शिखी पडयनिभननः ॥ अभवन्न्यक्ष्तपे ध 

& जितक्रोधो जितेन्द्रयः॥ ८ ॥ यजते पुष्करे ब्रह्मा मेधया सहं संगतः ॥ इन्द्रभोल्लानि समानि गीयन्ते व्र्मवादिभिः॥ ९ ॥ २ 

ह (इसका विशेष वणन हठयोगके प्रथमे देखो ) ॥६॥ इस रूपत पराणि्ोते सत्छत सव्रता सव देयेति सम्पन्न भ्र होता है अर्थात्‌ ध्यानते प्रथम | ॥ 
& उकारा्थमूत सत्रात्मका साक्षत्कार होत है.इस भकरका दकष बरहा बाहमणोंका मिमौण करमेवाठा पितामह होता है॥७॥परकमयमे नापिकानठिमं (॥ ४९॥ 
 दंडाकार पृण होनेसे दंडी कुभक अवस्थामें चमधारी रेचक अवस्थाये शस्युक्त खङ्खके समान तीक्ष्ण धारावाखा सपनायृक्ष छेदनमे समर्थं शिखी प्रणा- (३ 
9 धिषूप कमटके समान मुख प्रस्भाव होने संतापरहित स्वभावसे कोधजित ओर जितेन्द्रिय होता है ॥ < ॥ दक्षषटप ब्रह्ला आत्मतीर्थमें शाक्ा- ¢ 
चायसे प्राप्त हदं बुद्धिस तनिष्ठ होकए यजन करता है. जहां बह्मवादियोदारा इन्द्रके कहै साम (अहमन्नमहमन ) इत्यादि गये जति ह ॥ ९ ॥ (® 


| धृत क्षीर यव वीहि यह स॒व प्रम हवि है. यह ्रह्मपदकै परा होने योग्य वेदोक्त यन्ञका विधान है॥१ ०॥अभिसम्बन्धी अरणीको मथन कर जो शमीके 
3 गर्भे भगट होती है अथात्‌ परमेश्रकी पिरोधान स्थानभूत अवियाको नाश करके देहं भगः हृष. कारण नह अन्तर्यामी अशिष्पको प्रुत करे अथौत्‌ (& 
देहके अभिमानरहित होनेसे ब्रहरूप होता है; वरह्ने प्रथम उस साताम अधि प्रुत क॥११। (जिस भकार यज्ञकर्म अभ्चि विधान किया जाता है 9 
& उसी भरकार अल्प द्रव्ये अनेक प्रकारके ्व्योको ॥१२॥ ओर फठोँको यौगके जाननेवारे ब्रह्मवादी मुनि हवि कल्पित कर यज्ञम डारते ह अथौत्‌ श 
9 मानसिक यज्ञम कल्पना की दृ मानसी सामग्री डाठकर मनके अलस्तार फठभागी होति है ॥१३॥ उस यज्ञम छः महीने पयेन्त बहस्पतिजी चारों ९ 
8 धृतं क्षीरं यवा ब्रीहिः सरव परमकं दविः ॥ वेदप्रो्तं मले न्यस्तं कलिपतं बरह्मणः पदे ॥१०॥ निर्थ्यारणिमाघरेथीं शमीगभेसधु- 
 त्थिताम्‌ ॥ स ब्रह्मा प्रथमं तस्िन्रभिमन्यं प्रवर्तत्‌ ॥ ११ ॥ नह्यलं विदितं दर् यथािर्यत्ञकमंणि ॥ प्रवर्तयेद्धिभगवा 
र इतद्रव्यमयं बलम्‌ ॥१२॥ फलानि तैः प्रयुक्तानि हवींषि विततेऽध्वर ॥ ्रयुञ्नते प्रयोगज्ञा नयो ब्रह्मवादिनः ॥ १३ ॥ षण्मा- 
& सांश्रतरो वेदान्त्संबभे बृहस्पतिः ॥ ब्रह्मणो वितते यज्ञे परया ब्रू्मसम्पद्‌। ॥१५॥ शिक्षक्षरसमेताया सधुरायाः समन्ततः ॥ 
र सान॒स्वारितरामायाः सरस्वत्या प्रभासते ॥ १५ ॥ तेन ब्राह्मणशब्देन ब्रह्मपरोक्तेन भारते ॥ विभाति ष॒ मखो व्यक्तं व््मरोक 
म इवापरः ॥ १६॥ मखो ब्रहमुखोत्तीर्णो ्र्शब्दैरनामये ॥ प्रयोगैः षंप्यक्तस्य जस्पत्निव विवदते ॥१७॥ समिद्धिः सोपकर्शेः 
 पत्रचव बदिः खलः ॥ येत्रीदिमिरज्येश्च पूर्णश्च जलभाजनैः ॥ १८ ॥ 
 वेदोंको पढते ह, ओर उस ब्रह्मयज्ञम्‌ अत्यन्त बहमसम्पदासे युक्त हति है अर्थात्‌ छः महीनेके निरन्तर अश्याससे सिद होती है॥१४।तब अभ्यास 
> किये उस्र वेदको शिक्षा अक्षरके सहित वहां सरस्वती कथन करती है जिससे उपनिषद्‌ सहित ओर कमं उपासनासहित वैद उनके शिष्योको भ्रा होता 
रं हे॥ १५ ॥ है भारत ! उस व्हमके कहे पेदशब्दसे वह आध्यासिक बरहमटोकके समान भरकाशित हौता है ॥ १६ ॥ वह यज्ञ बह्याके मुखे निर्भत 
8 अनामय ब्रश ओर रदिहरदित प्रयोगे फट एके समान बढता है ॥१७॥ समिधा सोपके कठुर पाच यव ब्रीहि पृत ओर दूषर पूणे जर- (€ 
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६०० 6 पात्र ॥१८॥ कर्मके पाप होने योग्य पशु ओर बरहम अर्पणके योग्य करम दृषवाटी गौ ओर कोम वंश ओर सुवर्ण धरक्त ॥१९॥ हे भारत ! ¢ भाग्टी° 
॥ 8४ ॥ 8 वैदशब्दसे बढा हृभादक्षिणासे बढा हआ तपसे पाव दधित बहज्ञानमे वेदवियासे संगत हुआ ॥ २० ॥ मनते कल्पना की हूं समिधादिसे क्रियामूतिं (& ष्‌ „३ 

` ` © यज्ञात्मा बह्मा कल्पनाके विना स्वभावसे उत्पन्न हई घृतादि समप्रीसे मर््रणोके साथ हवन करता हे ॥ २१ ॥ है राजन्‌ ! तेजपूति धारण करनेषटे ¢ 
8 विन्मयहप इष्य देवताओंदारा यागहपते भ्रा बन्न सवभाणियके कर्मको स्पशं न करता हुआ वेदम कही विधि सबसे भिक होता ३।२२॥ (@ ०२२ 
शगीके गर्मसे उदी अभिदात्री अरणीको मथकर अगिषटोम यज्ञस वह भ्रमु यजन करता हे ॥२३॥ उस यन्ञमे समके बाह्मण मधुखाणी बते है ¢ 
& करमपरातैशच पडाभिः कर्मभिश्वापरान्वितैः ॥ गोभिः पयस्विनीभिश परिवंश कोमलः ॥ १९ ॥ ब्हवृद्धो वयेोवृदस्तपेषृदधश्च 
8 भा ॥ ब्रह्मज्ञानमयो देवो विद्यया सह संगतः ॥२०॥ मानसेश क्रियाशरूतिये च भूताः स्वयं नृप ॥ ब्रह्न जोति तांस्तस्मा- 
छ न्मरुद्धिः सहितस्तदा ॥ २१ ॥ तेजोमू्तिधरेहपेनच तत्कमंणस्पृशत्‌ ॥ वेदप्रोक्तेन विधिना सव॑पाणभतां बर ॥२२॥ निर्भथ्या- 

 & रणिमभरेयीं शमीगभभैषमुत्थिताम्‌ ॥ कतना यजंते पएृणेमथिष्टोमेन स प्रथुः ॥ २२ ॥ सदस्येतत्सदो व्यक्तं शुश्चुमे यज्ञकर्मणि ॥ 

५ जट्पन्ति मधुरा वाचः सुसागः क्रियास्तथा ॥२९॥ कर्मभिश्च तपेयुतेर्वेदेदाह्नपाणेः ॥ धुर्न्दुदशे राजन्विरज महा- 
# ऋतुः । । २५ ॥ ब्रह्मघोषेण महता श्रघ्नावास्‌ इवापरः ॥ वसुधामिवं संप्राप्तिः पवेरेव दिवोकषैः ॥ २६ ॥ वेदवेदाङ्घविद्धिशच 
 विनीतेत्रू्मवादिभिः॥ गतागतेस्तपः श्रान्तेः स्वगेकोके महीयते ॥ २७ ॥ 
9 ओर अध्वधु आदिके सहित व्यक्त हुआ यज्ञ शोभाको पराप्त होता है ॥२४॥ तप युक्त कर्मं करेवा देदवेदांगके परारगामी सुर्य चन्द्रमा समान ९ ॥ ४४ ॥ 
& मुनिजन वह महायज्ञ शोभित हा ॥ २५॥ बडे भारी वेदके शब्दते दर्रे ब्लोक समान सव स्वके देवताओं सहित परथमम भापत हृएके 
रि समान ॥२६॥ वेदवेदांगके जाननेवाठे विनीत बरहमवादी महात्माओकि जो तपसे पूणं हो गथै है आने जानेस स्व्भलोकमे पूमित होता है ओर भुष्य 7. 
® लोकमम अत्यन्त पनित होता है ॥ २७ ॥ ` र 
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, प्रकाशमान तीन व्राह्मण ओर तीन यज्ञकी अभि्योकरके वह यज्ञ ब्रह्मके बहणरटोकके समान प्रकाशित होताहे।२८।उनमें हमवादी बाह्मण इन्दे र 
3 कहे सामगान करते ई ओर यजे वचनप्रयोग किये जाते ई जिसने यज्ञका विस्तार होता है ॥ २९ ॥ तपसे शान्त बहमपरायण सत्यव्रत क्रिामं (९ 
| सावधान सुनने मात्से मनके संकल्पे अति ह ॥३०॥ है राजन्‌ ! यज्ञमंमू्तिभेदसे होता ओर व्रह्मा ब्रहस्पति हए सब धमवेत्तामं ष पृरातन बह्से 
& उलन्न हेनिवाछा यजमान॥३१।यजगन्तमं विष्णुकी पूजा कर अर्थात्‌ सब कम विष्णुको समर्पण कर यज्ञकी महिमासे अदितिके गभेमे उतपन्न होता 
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ज्खलद्धिरिव विपर्तेनचिमिरेवाध्वरेऽप्निभिः ॥ ब्रह्मलोक इवामाति ब्रह्मणः स महक्रतु ॥ २८ ॥ हन्द्रपरोक्तानि सामानि गायन्ति 
बरह्मवादिनः ॥ वचनानि प्रयुक्तानि यजूषि विततेऽध्वरे ॥ २९ ॥ तपशान्ता ब्रह्मपराः सत्यत्रूतसमादिताः ॥ आययुर॑नयः सवे 
मनोभिः श्रो्रवाद्भिः ॥ ३० ॥ दोत। चेवाभवदराजन्‌ ब्रह्मत्वे च वृहस्पतिः ॥ सर्वधर्मविदां श्रेष्ठः पुराणो ब्रह्मसभवः ॥ २१ ॥ 
यजमानश्च यज्ञान्ते विष्णोः पूजां प्रयुज्य च ॥ आदित्याः पश्चिमे गभे तपसा सृते नृप ॥ ३२॥ पद्‌ विष्णुरजो ब्रह्मा निदनदर 
निष्परिग्रहम्‌ ॥ यतः पदसदस्राणि भविष्यन्त्युद्धवन्ति च ॥ ॥३३॥ अवन्ध्यं चाप्रमेयं च व्यतिरिक्त च कर्मभिः ॥ आत्मापि 
यस्थ सुनयो भवन्ति निष्परिग्रहाः ॥ ३४॥ परिगरदाश्च विषया दोपप्रप्ता महीपते ॥ दोषाश्च युगपत्स छादयन्ति मनो बछात्‌ 
॥ २५ ॥ इन्द्रियग्रामविषये चरन्तो निष्परिहाः ॥ परियं शभ धर्ममविद्यालक्षणं विदुः ॥ ३६ ॥ 


स ६।२२॥६स प्रकार कम॑फठ देवतामाव सुख दुःखहूपको कथनकर मोक्षपदहप विष्णुपदका वणन करते हँ फ अजन्मा अथात्‌ कर्मभू बरहा बहवित्‌ 
र निर्हन्द ओर निष्पसिह जिससे सहस शृन्द्रादि पद दए ओौर हेति है उस विष्के परम पदको राप रीता ६।३३।बह वेध्रहित ओर अप्रमेय कर्म २ 
8 -यतिरिकत है. जस विष्के परम पद ओर आत्माको मुनिजन एफ कहते ६ै॥ २४। ट रजन्‌। सपाद सष विषथरागादि दोषो कत्पित हए एकं ? 
काटे बटे मनको आच्छादित करते हं ॥ २५ ॥ इन्दरयोकि मूके रुपरसादि विषर्योम निष्परिखह विचरते हृए मुनिजन परिह्वाे सुन्दर (& 
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ह्०व्‌० ¢ ं धमक अपने वियाठक्षणसे जानते ह ॥ ३६ ॥ है राजन्‌ ! वियाक्षणके संयोगसे मन आच्छादित नहीं होता है जो मनि शब्दकरके बह्वादियोनि ® भा.२ी° 
॥ ९ ॥ & अह्ण काह ॥ ३७ ॥ है कुरुम्रष्ठ ! उस बह्मवियाके वतम स्नान किय नियमे तत्पर सतुरुषोके स्थान दिव्यरोक हँ वही ठोकके ठोक १३ 
र ह॑॥ ३८ ॥ है भारत ! जहाके हवि सेवन करनेवाठे देवता क्षयको भराप् नहीं होते ह ओर यजमान भी अपने भोगो कर्मसे पराप्त स्थानम अपनी @ “ 
& प्रलिोफे सहित दुःखरदित हो निवास करता है ॥३९॥ यज्नके अवसाने भमुने बाहमणोंो शठ ( दिव्य देह पिय गान्धर प्राजापत्य वा राह ) & अ०२२ 
% स्थान दिया यह सब भ्राणियोंप्र दया करके निभढ अन्तःकरण करके द्िजोको दिया ॥४०॥ उस दिष्य देहहपी शरक जो सर्वगात्रामकं कषे है 


@ ४ =. = ^€ = 

प व्ालक्षणसयोगातन मनश्छा्यते तृप्‌ ॥ यदि चेनयुनिशब्देन गृह्यते ब्रह्मवादिभिः ॥३७॥ वेद्विदयत्रतन्नातेनियतेः इरुपत्तम ॥ 
8 दिवि लोकाः सतां स्थानं लोकानां लोकं उच्यते ॥ ३८ ॥ यत्र देवाहव्युष्ठ न क्षयं यान्ति भारत ॥ यजमानश्च भगैः सैः 
र क्मप्राप्तोदिते पदे ॥ मोदते सह पत्ीमिर्िज्वरो षुधाधिप ॥३९॥ यज्ञावसाने टेन दविनेभ्यः ददी प्रभुः ॥ दयया सरव 
& तानां निमलनान्तरात्मना ॥४०॥ तं शलं स्वेगात्राणि परस्परविशेषिणः॥ न शङ्क प्रविभागार्थं मेतं स्वोधमेरपि ॥४१॥ ततस्ते 
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्रह्मणगणा निपेदुवषुधातले ॥ अ्रमेणाभिहताः स ्रिवणेवदना तृप ॥४२॥ सुपां गिरिषुख्यस्तु वाग्म्मधुर्मापिता अत्र- @ 
बीट्णत्‌ः स॒वाज्च्छिरस। तानूद्विजोत्तमान्‌ ॥७३॥ नहि शक्यो बलद्धतुं युष्माभिरघुषद्गिभिः ॥ अपि वर्षशतेदिव्यैः परस्पर & 

विरोधिभिः ॥ ४९ ॥ एकीभूता यदा सव भविष्यथ समाहिताः ॥ अविरोधेन युगपद्विभजिष्यथ नि्धृताः ॥ ४९ ॥ ^ 

परस्पर भेददृष्टिसे परस्पर संघटित हूए बाह्मण क्षत्रियतवादिके अभिमानके संयम अथात्‌ कर्मवियासे आत्मा पृथक्‌ निश्वय करमेको समध न ६ 

§ हए ॥४१॥ तव वे स्व बाह्मण भ्रमते व्याप विवणेवदन हो पृथ्वीम वेढे ॥ ४२ ॥ तव उस परते पर््॑भागमे पाप छेदन करनेवाठोम मख्य ६ 

र वायु ्रणत्‌ हए उन सव ब्राहमणो कहने गा ॥४३॥ है बाह्मण । यह देहाभिमानका परवत ब वा हसे परस्पर विरोधके कारण देह इन्दियादिे ¢ 

® मन ठगानेसे दिव्य सो वर्षभी भदन नहीं कर सकते ॥ ४४ ॥ जब तुम समाधिम सावधानता एकीमूत हो जाओगे ओर कोई विरोध न होगा (6 


॥ ४९ ॥ 


ल= 


त्ब तुम इसको एकसाथ तोड सकोगे ॥४५॥ स्वाभाविक सामध्यको राग ओर द्वेष नष्ट केर देते है ओर रागदोषसे रहित होने ब्रह्मनिष्ठा बहती 


है॥ ४६ ॥ जव भ॑ स्वशको भेदन करनेवाठे यहां वहा भोगे रहित शिठाओति कैकै हए ओर साठओके गिरनेसे धातुके फेरनेसे ( अथौत्‌ ( 
। गृहाम शयन करेवाछा भ॑ गुर देह्की आरंभ करनेवारी धातु ओर उनके काथं वार्‌ भाण मनको विशी कहंगा (८अन्नमय हि सौम्यं मनः आर्पा- छ 
€ मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति शरुतः) ओर शिखरह इन्दि्योफो तापित करंगा ॥४७॥ तमीप स्थित श्वी आदि जिन्होंने चित्तम सरके समान ( 
+ भरवेश किया ह तथा नाग ( शतसांपके तुल्य शाक्ञादि व्यसन व्याल ष्ण तुल्य कामादि व्यसनों से विशीणं ओर प्ररत हूएको जब गुरु नाशकर 


बलं हि रागद्वेषाभ्यां वदते व्रहसत्तमाः ॥ विक्त रागदोषाभ्यां ब्रह वद्वति शाश्वतम्‌ ॥ ४६ ॥ यदाहं मेदयिष्यामि स्वगभ्परिः 
शिलाशतेः ॥ धात॒भिश्च विषषद्धिः शिखरैादपातिभिः ॥४७॥ विशोः पाश्व॑विदेनगिश्च गसितिभुवि ॥ बहुमिर्ग्यारह्पेशच 
चोद्यमानो गहाशतेः ॥४८॥ प्रतगरन्च च तद्वयं रेटेनद्रस्य सुभाषितम्‌ ॥ तूष्णीं बभूवुस्ते सवै तदा ब्ाह्मणपततमाः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सिरेषु हरिशे भविष्यपर्वणि अयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ वैशम्पायन खाच ॥ वलिहोमाश्च वर्धन्त 
अहन्यहनि भारत ॥ द्विजानां तपस्ाटयानां गृहधमेषु तिष्ठताम्‌ ॥१॥ देवतार्व्याश्च पूज्यन्ते तदाप्रभृति भार्‌ ॥ तेषां बरह्मविदां 
राजन्‌ प्रथिवा ब्रह्मवादिभिः ॥२॥ तत्रव ब्रह्मसदने समे निस्तृणकण्टके ॥ प्राज्येन्धनतृण देशे एण्य पतरोधसि ॥३॥ 


( ्\ ¢ © = 
देता है तव यह कायं्ाधनमे समथं होता है ॥४८॥ इत प्रकार शैटनद्रके कहे उस वचनको स्वीकार करके वे सव बभे मौन हए अथात्‌ वैराग्य ¢ 


न होने आत्माको दहते पृथक्‌ करने व्यापारे निधृत हूए।४९।ति शरीमहा° सिटेषु हयिंशे भविषयपर्णि भाषाया बयोविंशतितमोऽ्यायः॥।२३॥ 


०, $ बोरे रा = (५ (स मँ € = _ ५ ¢ (क णों जं ¢) 
पशंमायन बटे; [ जन्‌ ! उस समयसे प्रतिदिन तपे युक्त गृहधर्ममे वतनेवटे शल्भेदमं असमथ कमेव बा्नणोंका ऋलिजोके साय परथमे बलि- 

होभादि कम्‌ बने ठगा ॥ १ ॥ है मारत ! ते देवताओंकी पूजा उन बहमवादिपों द्वारा पृथ्वीम बढती हे ॥ २ ॥ उसरी पृ्वीहप बहसद्नमे ^ 
“अविगुक्तं वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌” इति शरतेः। जो समान ओर तृणकंकते रहित है ( भ्र ओर घाणसन्धिके मध्यमे ) (& 
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ह ८ वै, विन्ध्यके समीप धृत ईधन तृण युक्त ॥ २ ॥ भगवानूकी गतागतिहप क्रियाको देखकर निषास्त करते है तपके अर्थौ महाभाग बह्मचयं वरतम (ॐ भा न्ट" 
३ स्थित॥४। गृहस्थ धर्मम निरत दानसे शद्ध यतिभी वहां निवा्की इच्छा करते है॥५॥नके मूलफले ओं कर्मफ़रते रत ब्राह्मणश्रेष्ठ अश्रिहोत्र प, ३ 


(^) 
^ ४९ ॥ क व्रतम पारगामी जितक्रोध सावधान विन्न ॥ ६ ॥ दैवयुक्तं क्से युक्तं बाह्णभ्रष्ठ चीरवल्कधारी नियत नितेन्दरिय॥॥७॥ दारुणवतमं स्थित हए 
& ब्रह्चर्यमं स्थित हो इस करमसे सर्वथा वे महाता ॥ ८ ॥ कमस पवित्र वेदकं पवित्र सस्कारको प्रा हौ जो किं पुरातन व्रहमचारियोने आचरण क्रिये (& ० २४ 
वां य प्रकुर्वनित दृष्टा भगवतः क्रियाम्‌ ॥ तपोऽथिनो महाभागा ब्रह्मचयत्रते स्थिताः ॥ ९ ॥ गदस्थधर्मनिरता दानप्रात्तन र 
` चेतसा ॥ यतयश्चापि कांक्षन्ति धर्मेणेह विकाक्षिणः ॥५॥ वन्यैः कमंफरेशव रता व्राह्मणपुद्गवाः॥ अथिशयतरतक्ताता जितक्रोधाः (¢ 
8 समाहिताः ॥६॥ दैवयुक्तेन वायुक्ताः कर्मणा ब्रहमसत्तमाः॥ चोरवत्कलसंवीता नियता नियतेन्द्रियाः ॥७॥ चरन्ती ब्रह्मच च॒ ( 
र . त्रतमास्थाय दाश्णम्‌ ॥ अनेन विधिना राजन्‌ कमप्राततिन सर्वशः ॥८॥ कमाये वेदसंस्कारं पुण्यं प्राप्ताः सनातनम्‌॥ पूर्वैराचरितं ¢ 
& राजन्धुनिमित्र्रवादिभिः ॥९॥ नविदविद्रत्रागच्छेन्नापि रद्र त्रत चरेत्‌ ॥ नच त्यागेन गच्छेत गृहम्‌ न च त्यजेत्‌ ॥ १०॥ (& 
० नेवं गच्छेत दुःस्थानमप्राप्तो बेदसंचयम्‌ ॥ ऋचश्च संचयः पूवः साम्रगानां च भारत ॥ ११॥ ये चापि पुर्रिणो न स्थुः श्रुत्वापि 
8 प्रपतयुः फलम्‌ ॥ ब्राह्णास्तपसा श्रान्ता गुरोश्च परिचयया ॥१२॥ यस्य नेष धृतं ब्रह रीतं विशापते ॥ कामं ते धार्मिके (३ 
९ राजा शद्रकमाणि कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 9 
रं है उनके स्थानके प्राप्त हेति ह ॥ ९ ॥ वेदका न जाननेषाटा गृहस्थ धमंको नहीं प्राप होता अथौत्‌ सम्पूणं वेदको विना जनि गृहस्थ धमे न कृरे ९ ॥ ६ ॥ 
§ त्यागके बिना सन्यास न करे. विना पत्र उत्पन्न किये गृहस्थथर्मका त्याग न॒ करे ॥१०॥ वैदसंचयके प्रप दए विना सैन्याप्ती न हो. है मारत ! (३ 
र साम गनेवाोको पठे ऋच ओर यज्ञका सेचय करना चाहिये ॥ ११ ॥ ओर जो पुत्रवाठे न हों वे वेदान्तको सुनकर उसके फरक प्रा होति है. ¢ 
® बाह्लणजन तपते श्रान्त हए गुरुकी परिचये एलको पाते हँ ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! जिसने बेदको न सुना न ग्रहण किया उस बाह्मणसे राजा श्द्रोकि (® 


्। कम करवे ॥१३॥ जो बाह्मण होकर वेदका आदर न करे एसा तो होही नहीं सक्ता. जो वेदका अनादर करे वहं बराह्मणही नहीं है. कारणकि बह- 
५ नही = त ~ 
® चारी ओर गृहस्थ दोनोंहीका अध्ययनकाठमे मन वेदम ठगता हं ॥ १४ ॥ इस कारण भूतिसे सम्पन्च अपनी विभूतिकी इच्छा करनेवाठा ब्राह्मण 


र वेदपु्वैक सव इन्दरियोके आरंभोँको सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण करे ॥ १५॥ इति श्रीमहा. सिेषु हिंशे भविप्यपवेणि भाषायां चतुंशतितमोऽ- @ 


& ध्यायः 1 २४ ॥ वैशंपायन बे, वे नारद आदि गन्धर्वं ओर ऋषि वेदिकं कमं प्रेयस्कर है ओर उसके न करनमाजदण्डहै इस प्रकार जानकर 
% वेदपधान अपराधरहित नाग राजकी भरति वरे चन्द्रमा ओर आदित्य (कार ) को आगे करके ब्रहमसे उत्पक्तिवारे देवता ओर ऋषिथोको वसु हवि 
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८ अथवा नैव विधित यद्र नाद्रियेदिजः ॥ द्वाभ्यां तु श्रोजविषये मनः पर्वं समारितम्‌ ॥ १४ ॥ एवं सर्वेन्दरियारम्भन्वेदपू- 
 बान्त्समाचरेत्‌ ॥ ब्राह्मणो भूतसंपतनो य इच्छेदरतिमात्मनः ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु इरिवंशे भविष्यप्वणि चतु- 

र विंशतितमोऽध्यायः ॥२९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ते तु गोत्राह्मणा नागाशन््रादित्यपुरस्कृताः॥ बराह्मणान्पूजयन्देवान्वधुमितर 

& द्मसभवेः॥ १ ॥ नारदप्रषुखाश्चैव गन्धर्वा ऋषयो नूप ॥ ढुर्वन्ति सतते यज्ञे कप्र्त पितामहम्‌ ॥ २॥ वचोभि्॑ुराभः 

र पशचेन्द्रियनिवासिमिः॥ सवभूतप्रियकरेः सर्वधृतहितेषिभिः ॥ ३॥ स्तूयमानश्च यज्ञान्ते पञेन्दिसमाहितेः॥ प्रोवाच भेग- 

€ वान्ब्र्मा दिष्टया दिष्टयेति भार ॥ 8 ॥ ततः कश्यपमाभाष्य प्रोवाच भगवान्प्रभुः ॥ भवानपि सुतैः सादं यक्ष्यते वह्ुषा- 

र तरे ॥ & ॥ क्रतुभिः परमप्रापतः संपूर्णवरदक्षिणेः ॥ यक्षा सुराश्च ते सवे यथा प्रतिशुणेः प्रभोः ॥ & ॥ 

 दाक्षणादिके सहित पूजन करन छगे ॥१॥ है राजन्‌ ! वह नारद गेधवीदि ऋषि बह्माकी पूजाके क्रमे ब्रहलको पूजन कृपे हए ॥ २ ॥ पैचेन्दरियमे 


रो सावधान उस्‌ यज्ञको देखकर ब्रह्माजी बोट) तुम धन्य हो भाग्यसेही तुम्हारी यज्ञम इस्‌ भकार परवृत्ति ह।४॥ तब कश्यपे सभाषण कर भगवान्‌ 


§ निवासन कएनेवाठे मधुएचनों ओर सव मूक भरि करनेवाठे सव॒ भाणिोके हितकारी ॥ २ ॥ वचने सतुतिको प्राप्त हो यज्ान्तमे प॑चेन्द्ियसे ॥; 


(¢) 


6 श्रमुने कहा आपी पृध्वीतरमं परबोके सहित पनित होगे ॥ ५ ॥ हिपभो ! सम्पुणंशर्दक्षिणावछे यज्ञो यक्ष अर अपने २ पासि (8 


६०व्‌० ® राजसी तामसी गुणोंसे ॥ ६ ॥ पहरे हम यजन करगे पहटे हम यजन करगे, इस प्रकार बटे दपिंत परस्पर विवाद करने ठगे ॥ ७ ॥ देवता ® भा. टी 
॥ (§ ओर दैत्य परस्पर जयकी इच्छा करनवाछे अपनी विषु मुजाओंके आश्रयते युद्धे निमित्त स्थित हूए ॥८॥ तपसे पाप्रहित हूए ऋषियोमि तथा (@ पृ 


‰/ दूरे वेदेदागके पारगामी ऋषिोके निवारण करनेपरभी वे॥९॥ गोकुले वृषके समान युद्ध करने ठगे.वे देवता प्राण नामक सूत्रात्मके आशित ¢ अ०२५ 


॥ ® 
हो कामादि असुरोके जीतनेको सतरात्माकेजीतनेकी इच्छा करने टगे॥१ ०॥तव वै सब प्राणियोके देखतेरमृत्युके विषयक प्राप्त हृए तव वे महा- 


वयं यक्षामहे पुतं पूर्व यक्षामहे वयम्‌ ॥ एवमन्योन्यसरंम्भाद्विघन्ते बलदपिताः ॥ ७ ॥ देतेयाश्वाप्यदेतेयाः परस्परजयैषिणः ॥ 
युद्धायेव प्रतिष्ठन्ति प्रगृह्य विपुलो भुजो ॥ ८ ॥ निवार्यमाणा ऋषिभिस्तपसा दग्धकिल्विषः ॥ अन्येश्च विविधेरविपर्वदवेदाङ् 
पारगः ॥ ९ ॥ निवार्यमाणा युदधयन्ते वृषभा इव गोडुरे ॥ प्रयुद्धा युद्धसक्रान्ताः सवे प्राणजयेषिणः ॥ १० ॥ पश्यतां वं 
भूतानां मृत्योविषयमागताः ॥ ततः शब्देन महता परं कृत्वा महाबलाः ॥ ११ ॥ न्धन्ति बाहुभिः कद्ाः सपक्षा इव पक्षिण 
॥ चचाल वसुधा चव पादाक्रान्ता च रोचिभिः॥ १२॥ नौयेथा. पुर्षाक्रान्ता निषीदति महाजले ॥ पर्व॑ताश्च विशीर्यन्ते 
नदमाना गजा इव ॥ १३ । चुश्ुधुश्च महानबस्ताडिता मातरिश्वना ॥ ततः समभवदुद्धं मधोविष्णोश्च मारत ॥ १४ ॥ युगा 
नतकरण घोरं सवप्राणिभयकरम्‌ ॥ प्रममाथ बलं विष्णुः समथ बलपोर्षम्‌ ॥ १५ ॥ 


बर्वाठे अत्यन्त शद्‌ करके॥११॥ पंखवटेपवतके समान वाहु एक दृसरेको रोकने ठगे (अथौत्‌ वैराग्ये कामादिको निवारण करने ठे) 

उसमेभी विच हभ उन विषयवासनाओंकी ज्वार योगमूमि चायमान हौ गईं ॥१२॥ जं पृरुषोंमे आक्रान्त होकर नौका महाजलं दुःखी ( 
होता ह इसी भ्रकार आसनवंधादिक पवते तुल्य शब्द करते हए हा्थीके समान विशीणे होते है॥१३॥ पवनसे ताडित होकर महानदी (नाडी) ¢ 
चठायमान हो गई. है भारत ! उस्र समय मधु आर स्वगुणरूप विष्णुका युद्ध होने रगा १४॥ वह घोर युद्ध युगान्तके समान सब प्राणिर्योको (3 
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$ भयंकर हुम तब विष्णुने देत्यका समथ बल ओर पौरष नष्ट कर दिया॥१५।जेे अधिके बटको जठ शान्त केर देता है इसी प्रकार भगवानूते ॑ 
वह दत्य शन्त हो गया 1 १६ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरेष हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां पंचिंशतितमोऽभ्यायः॥२५॥ वैशंपायन बोट; वह मीम- (@ 


षौ पराक्रमी मोहहपी देत्य (वास्नामय) पाोसे महैनद्रहूपी आत्माको पर्वतान्तरूपी देह धता हभ ॥१॥ ओर उस्तको हषरूपी पहादके वचने ट 
४ उसके अनुप्ारी द्रेषरप ठयके लक्षणवछे योगीका पृणे्त्वके न जानने उतन्न हुआ मोह इन्द्रहूप अपनी बुद्धिके क्षय हनेसे भविष्यदरेतके अदशेनरूप 6 
& बहेरिव बं दीप्त शमयत्यदना यथा ॥ तथा प्रशामितं तेन भगवत्यपकारिणा ॥१६॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु इवे भवि° & 
‰ पचरविंशतितमोऽध्यायः ॥२९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ बलबान्त्त तु दैतेयो मधुर्भीमपराक्रमः ॥ बबन्ध पाेनिशितिमदेन््रं पवः ¢ 
8 तान्ते ॥ १॥ तं ३ ्रह्मद्वचनाछक्षणज्ञश्च भारत ॥ देशरयमेन्द्रमाका्षन्‌ भविष्यं बुद्धिसंश्यात्‌ ॥ २ ॥ बषवेनद्रं सहसा मध्ये (& 
 पाशेममविर्वाजतेः॥ आयसुमेहुभिशचितरवलवद्भिषिदारणेः ॥ ३ ॥ विष्णुमेवाग्रणी शदरमाह्ठयवुद्धकोविदः ॥ मध्ये गणानां सर्वेषा 
9 कालस्य वशमागतः ॥७॥ दषीभूताः काश्यपेया मधोवैशघुपागताः ॥ युद्धाथंमभ्यधावन्त्‌ प्श्य विपरा गदाः ॥ ९ ॥ गन्धर्वाः ( 
§ क्नराशव वाय गीते च कोविदाःपरनृरयन्तिप्रगायन्ति प्रहन्ति च सर्वशः ॥६॥ तन््ीमिः सुुक्तामिमराभिः स्वभावताः॥ (8 
पौ मनो मधोिधुन्वन्ति युध्यमानस्य रागिणः ॥ ७ ॥ 6 
6 (शः 0 [५ ५ । 
धिं रेश्वयकी इच्छा करता हुआ सपृतिरप निविकल्पावस्थामे गिराता हभ ॥ २ ॥ मभेभेद करनेवाठे पापे भिन्न छोहके समान इढपाशोतिइन््रको ५ 
९ वाधिकर ॥ २॥ अग्रणी होकर विष्ण ओर रुद्रको काठके वशीभूत हो सबगणोकि मध्यमे बुलाने ठगा ॥ १ ॥ तव वह कश्यपकी सन्तान दैषीभत 3 ६ 
रं मुके वशम हो गई ओर बडी २ ल हण कर मधे सन्पुस धावमान ददं अथौत्‌ गन्धवोदि रजमधान धुका मोह नष्ट करे ठगे ॥ ५॥ गंप १8 
$ ओर किंनर बाजे ओर गानेमं पंडित सब प्रकार नाचने गाने ओर सने ठे ॥ ६ ॥ ओर स्वभावे मनोहर वीणा बात ए य करते इए 


ह.वं, @ रागी मधुका मन विदीर्णं करने कगे ॥७॥ मधु दैत्य (तप्त) के विकारके निमित्त बहक नियोगसे सत्यवादी गन्धव इन विकार्ोको करते है॥८॥ छ भा न्ट 
॥ &८ ॥ & उत्त मधदेत्यका मन उस गधर्व वियामे आसक्त हो गया. दानव ओर असुर भरत्यक्ष नाद करने ठ9े॥९॥दस्‌ प्रकार मधुका मन सब ओरसे विषर्यमं & पृ, ३ 
र छगाकर योगहूपी नेशे देसते हए विष्णुजी सवका यतन करते काष्ट स्थित अभिक समान अन्तध्यान हो गये ॥१ ° मनप कपि परमातमाह्प ¢ अ २ ६ 
@ 


२ विष्णको अन्तर्हित देखकर व्याकर हो गये ओर स्व्भी पितामह आत्माको आगे करके अन्तध्यान हौ गै॥११।अब्‌ विष्णु ओर देत्यके भिस २ 
& मघोषखार्थं मधुनो नियोगात्पद्ययोनि (गि) नः ॥ एतान्विकारान्डुवेन्त गन्धर्वाः सत्यवादिनः ॥ ८ ॥ तपर शक्तो हि गन्धर्वे & 
र तस्मिज्छब्दे मधुर्मनः ॥ दानवाश्ाहुराश्चैव प्रत्यक्ष यान्ति प्राणन्‌ ॥ ९॥ मधोश्च मन आक्षिप्य पश्यन्योगेन चक्षुषा ॥ मन्द्रं ¢ 
& प्रयते विष्णगढोऽप्रिसिव दारुषु ॥१०॥ ऋषयो दीप्तमनसं िचिग्यथितमानसाः ॥ पितामहं पुरस्कृत्य क्षणेनान्तरधीयत ॥११॥ 
धर विष्णं सोऽभ्यहनक्छृद्धो मधुमेधुनिभेक्षणः ॥ भुजेन शङ्कदेशान्ते न चकम्पे पदात्पदम्‌ ॥ १२ ॥ विष्णुधाभ्यहनैत्यं करत्रेण ¢ 
§ स्तनान्तरे ॥ स पपात महीं तर्णं जालभ्ां हिरं वमन्‌ ॥१३॥ न चैनं पतितं हन्ति विष्णधुदरविशारद्‌ः ॥ बाहृुद्रे हि समयं श 
» मत्वाचिन्त्यपराक्रमः ॥ १४ ॥ इन्द्रध्वज इवोत्तिष्ठन्‌ जाठभ्यां स महीतलात्‌ ॥ मधू रोषपरीतात्मा निरददश्निव चकुषा ॥ १५॥ ३ 
षौ परषाभिस्ततो वाम्भिरन्योन्यमभिगजैतुः ॥ समीयु हुयदधे परस्परवधेषिणौ ॥ १६ ॥ 
3 विवेक ओर मोहका युद्ध वणेन करते है. मधुके समान नेत्रवाठे मधुने कोधकर विष्णुको ताडित किया. वह उकषकी गृष्टि शंखदेशमं रगनेमेभी विष्णुजी ९ ॥ ४८ ॥ 
९ एकपदभी कंपित न हृए ॥१२॥ विष्णुने दैत्यकौ छातीमं पंतेका पहार किया तब वह जारं रुधिर वहाता पृथ्वीम गिरा॥१३॥ युद्धविशारद विष्णुने (8 
9 उप्त परतित हृएको न मारा. कारण कि वह अचिन्त्यपराक्रमी बाहूयुद्धके समयको जानते थे ॥ १४ ॥ फिर वह पृथ्वीतरते इन्दरध्वजके (¢ 


२ समान जालुओंके बरसे उढा ओर कोधसे ने्ोंदारा दग्ध करता आ ॥ १५ ॥ फिर दोनों कठोर वचन कहकर गर्जने कगे ओर प्रस्पर वधकी (& 


र इच्छति बाहु करने छे ॥१६॥ दोनों बाहूयुदधमं बढी दोनों तपे शान्त दोना सत्य पराक्रमी ॥१७॥ इढप्रहासाटे दोनों वीर परस्पर एक @ 
& दूसरेको सने ठगे ओर दो प॑ंखवाटे पवतके समान युद्ध करने ठगे ॥१८॥ एक दूसरेको पृथ्वीम पकडकर तिरस्कार करे खगे ओर दो हाथि- & 
% योके समान हाथके नखो रहार करने रगे ॥ १९ ॥ तव शरीरम बण हो जानेसे बहुत रुधिर निकटा जेस ग्रीप्मान्तमे कांचन धातुं पर्वतसे % 
९ निकठती है ॥२०॥ तव श्रीरसे निकठते हुए रुधिरे भीजे हृए दोनों पेरोके अग्रभागे प्थ्वीको विदीणे कने ठगे ॥२१। प भकार वे दोनो ९ 
& उभौ तौ बाहुबलिनाबुभो युद्धविशारदौ॥उभौ च तपसा शान्तावुभौ सत्यपराकरमौ॥ १७ ॥ ददप्रहारिणो वीरावन्योन्यं विचक- & 
र ष॑तुः॥ शेेनद्राविव युद्धयन्तौ पक्षः पाषाणपत्रिभेः ॥ १८॥ विकषैन्तौ वमन्तो च अन्योन्यं वसुधातले ॥ गजाविव 
& विषाणाग्रेना्रशच विचरतः ॥१९॥ ततो व्रण्ुखेश्चैव घुखाव्‌ रुधिरं बह ॥ ग्रीष्मान्ते घातुसंसृ् शेरेभ्य इव कोचनम्‌ ॥२०॥ & 
8 संसिक्तो रुधिरोधेश्च सवद्भिः समरजितौ ॥ अथोयतेः पदग्रे्च तौ व्यदारयतां महीम्‌ ॥२१॥ अभिहत्य त॒ तौ वीरौ परस्पर ह 
६; मनेकथा ॥ पतद्गाविव युध्येतां पक्षाभ्यां मांसगृद्धिनौ ॥२२॥ शशबुश्ान्तारकषेऽथ सर्वभूतानि पुष्करे ॥ सिद्धानां बदनोन्पुक्ताः ॥ 
प्रया वण॑सम्पदा ॥२३॥ स्तुतयो विष्णुसंुकताः सत्याः सत्यपराक्रमे ॥ शरीरं धातुसयुत संयुक्तं चेतनेन च ॥ २९ ॥ तद्रू ( 
9 इन्द्ियेयुक्तं तेजोभरतं सनातनम्‌ ॥ धरुवं तिष्ठन्ति भूतास्ते सृक््मे प्रयतां गतै ॥ २ ॥ 
® वीर परस्पर अनेक भ्रकारसे प्रहार करके मांसके निमित्त दो पक्षीके समान युद्ध करने रगे ॥२२॥ तब आकाशम सब पाणी िदोके पखसे निकली & 


‰ सत्यपराकमयुक्त विष्णकी स्तुति सुनने रगे ॥ २३ ॥ जब सत्यपराक्रम विष्णकी स्तुति की गद (देहादि अनामा आत्माभिमानका जौ मोह ह ^) 
# उसके नाश कसनेको आत्माेही आतसमाको विवैक स्थर्प्र आदद करे ) जो शरीर धृतृ्तयुक्तं ओर चेतनके साथ शंयुक्त ३॥२४॥ पृह सनातन £ 
तेजयुक्त बह सनातन है. उप॒ स्म ओर ठयक प्रात हृएमं सव भूत अपश्य स्थित होते है. अथौत्‌ भाया नष्ट होनेसे बहमहपसे स्थित होते ३।२५) ( 
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ह्‌० वै ८ ¢ किर सब मूतोका त्रिलोकीमे कामनाका देनेवाला सुक्ष्महप ओर अनेकरूप सतर मूतोसे उतपन्न होता हे ॥ २६ ॥ ओर वहं सबका नियन्ता सुरूप (र भागी. 
॥ ६९ ॥ 8 ओर अनेकरूप होकर ठोकोमे विचरता है. अनेक कारणान्तरसे मानसी रूपमे स्थित होता ह ॥२७॥ वह्‌ पोगामा मानसीरूप शेष कूमीदि धारण & प्‌. ३ 
¢ कर अनेक दुष्ट नियरहरूप कारणे शेषनागहपे पृथ्वीको धारण करके युरोकको धारण करे चार वेद ओर पाच तको सृक्ष्मह्पसे धारण करता ६ अ २६ 
स हृआ विचरता है ॥२८॥ बहमरूपते बाह्णोमे युदरपसे कषतरि्ोमें भदानकमसे वैशवोमं ओर सेवाक्से शमं वसता है ॥२९॥ क्षीरदानमे गोभमं *§ ` 


पुनश्चोद्धवते सृक्ष्मं बहृूपमेनकधा ॥ प्रबोध्य भावं भूतानां गष लोकेष कामदः ॥ २६ ॥ षूणो बहृहरपप्तष्टिकानत्संच्‌ते 
वशी ॥ मानसीं तनुमास्थाय बहुभिः कारणान्तरैः ॥२७ योगात्मा धारयन्दुरवा नागात्मानं दिवधरः ॥ ब्रह्मधतं परं चैव पृक्षे 
णात्मानमीश्वरः ॥२८॥ ब्राह्मेण विप्रान्वस्तति युद्धेनेव च क्षभ्रियान्‌ ॥ प्रदनकर्मणा दैश्यान्द्रान्परिचरेण च ॥ २९ ॥ गावः 
कषीखदानेन अश्वान्यजञेषु प्रोक्षणे: ॥ पितसशोष्मणा वेदरवि्भागेन देवताः ॥ ३० ॥ चतुरभर्ग्यतिरिक्ताद्ेधिमिरन्येश धातुभिः ॥ 
सप्तभिः पित॒मिरनिलेशीोकान्परिरक्षति ॥ ३१॥ चन्द्सूर्यात्मकं नित्य तद्रूपनिहतात्मकम्‌ ॥ प्रकाशं चाप्रकाशं च निगूट स्वेन 
तेजा ॥३२॥ अयस्तु पितरो निस्य वद्वयनिति दिवाकरम्‌ ॥ चतुभिः पित्मिश्वेव चन्द्रौ वर्धति मण्डङे ॥३३॥ अथः पित्रगणा 
नित्ये पिण्डान्पश्वाददनिि ते ॥ चत्वारोऽन्ये पितगणाः सिद्धाः पञ्चक आददे ॥ ३४ ॥ 

& यज्ञम परोक्षणकमदारा अश्वोमे गरम भोजनके भदान करनेसे पितरम हविभागसे देवताभोंमे॥ २ ०॥द्शं॒पौर्णमास पिण्डपितृयज्ञ इन चारमे ओर & ॥ ४९ ॥ 
र मन वाक्‌ प्राण इन तीनमें इस पकार सात असे पितरोके साथ तीन टोककी रक्षा करता हे ॥३१॥ यह सपक चन्द्रसूयीसक है. इसमे अर्चिः १ 

रादि मार्ग प्रकाशरूप ओर धूमादि माग आकाशरूप है, यह अपने तेजसे निग्रह कर रक्खा हे।३२॥मन वाक्‌ प्राण यह तीनों पितर नित्य दिवा- 

कर अर्थात्‌ आर्धैरादि मागंको बहति ह ओर दशौदि चार पितरोसे चन्द्रमण्डल (धूममागे)बढाया जाता है ॥ ३३ ॥ पूर्वोक्त तीन पितर निवसे 
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9 नित्य फलपोगके अन्तमं स्थूल सूक्ष्म कारण देको संहार करते अथो मन वाङ्‌ ओर्‌ भाण उपासनाको भाष हो सुक्ति भदान कते दै ओर ¢ 
§ दरे दशदिक पितरोके गण शरीरके आकारे परिणामको भाप हो प॑च विपयादिक होते है अथोत्‌ दशादिका फल देहान्तर भके निमित (& 
र ह ॥ ३४ ॥ ह विभो ! मही तिन पचि धरमोके सूप हो जेते शुवर्णके ंडलादि होते टै. उस भकार सनातन दिव्य शाश्वत बहस स्वका संभव ¢ 
& है ॥ ३५ ॥ दम॒ कारण आप उस तेनको रहण करते हो. सव प्रकार अग्नि वाखहूप हो उसी कर्मसे तुम्‌ आदित्यहम हो ॥ ३६ ॥ जो अपनी ( 


॥) 
£, 
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प अवि कारके निमित्त कर्मका विपर्यय न हो ॥ २९ ॥ वनस्पति ओर पपि दशोदिको पृ्वीको चन्द्हपते भाप होते हो, वाठभाव होने भलयेक 
© पृ्षम उसन्न होते हो ॥ ४० .॥ है भूतेश ! भूत्‌ षविष्य वर्तमान अर्थोम जो इछ म॒तोका द्र्य है वह सब तखहप है ॥ ४१ ॥ हे भगवन्‌ ! पृणवी- 
र॑ तल्यं आप विविध शृभूत धमे क्रते हो. आप्‌ देवयज्ञ म वाक्य आत्मय मातुष हो ॥ ४२ ॥ सूर्थचन््रमाके भे 
चन्द्रमा पिं यान मार्ग ओर सूर्यं देवयान माग है ॥ ४३ ॥ 


¢ रशमयोसे जगत्को भस्म करते हृए भक्षण करते हो. युगान्तकाठके प्रात होनेसे परम सिद्धिको पराप हुभा ॥ ३७ ॥ पक्ष संधि पूर्णिमा ओर अमा- 


त्वमेव पञ्च तान्धर्मास्त्वमेवापञच तान्विभो ॥ सनातनमयो दिव्यः शाश्वतो ब्रहमसभवः ॥ ३५ ॥ तस्मात्तेन आदत्ते अगिवोयुशच 
स्वेराः ॥ अतस्त्वं कर्मणा तेन आदित्यः समपद्यत ॥ ३६ ॥ यदभापि जगत्सर्व ररमिभिः प्रहि ॥ य॒गान्तकारे संपरपते परं 
तिदिषपागतः ॥ ३७ ॥ पक्षप्तधावमावास्यां सोकं चरति मादषम्‌ ॥ ऋषिभेः सह गगतमा सूयेनदुवसुसंभवैः ॥ ३८॥ पफरं 
केम ङुवोणं यजतां पृषटिवधनम्‌ ॥ हेतूनामविकाराय मा भूत्कमेविपयेयः ॥ ३९ ॥ वनस्पत्थोषधीश्चव युगपरपातिपदयपते ॥ 
नाठ्भावाय वसुधां पते पक्षे जानिस्तव ॥ 8० ॥ भुतानां ुवि भूतेश भाव्यथ वसुधारे ॥ वसु यद्धि विचिच्च सवं तत्वमयं 
विभो ॥ ४१.॥ त्वमेव वितिधं धम शातं वूसुधातरे ॥ देवयज्ञं मरवाकयमातमयज्ं समावुषम्‌ ॥ ४२ ॥ द्विविधः सेमां 
सथन निमेः ॥ चन्द्रमाः पितृयान देवयानश्च भास्करः ॥ ५२ ॥ 


क 


म सये चन्द्रमा वषुके सं गूढात्मा होकर मुष्यलो कम विचरते हो ॥ ३८ ॥ एलसदित कर्मको करते हए पिन यजन करते हइ दभर 
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ठ 8 
से स्वर्का दो पकारका मां है + 


¢) 


ह्‌ , वै , /> तुमह पृथ्वीहप होकर भाणिरूपसे मयादाके सहित विश्वमे विचरते हो. इन्दियादिके गु्णोको संक्षेप करके देहमावरहपसे दूरे ठोकमे गोचर 9 भा०टी° 
„ (6 होता है ॥ ४४ ॥ एकही आप पुराणपुरुष विरार्हप हो अक्षय अप्रमेय कमकत वशी ॥ ४५ ॥ ओर तेजरूप दलोकर चक्षभोके गोचर होते हे (& 
॥ ९० ॥ ^ ों = ~ ध ॐ ० 
र ओर आकाशचारी वायुभी तुम हो सात महत्‌ अहंकार पंच तन्मात्राभसे नित्य आच्छादित होकर स्थित होता है ॥ ४६ ॥ साधन निमाण संहार @ 
§ भ्रल्य अर्थात्‌ समाधिस्ाधनकाठमे जीवरूपसे निर्वाणमे शुदरूपसे संहाररूप दिन परयमे रुदरहपसे पाठनमे विष्णुरूपते दिशा वर्णाश्रम मर्यादा इकषुद- & ° ९६ 
# ्‌ £ 
त्वमेव वसुधायुक्तो विश्वं चरसि सीमया ॥ एकीङृत्य गणान्सवान्संक्षप्यायुत समवः ॥ ४४ ॥ एकस्त्वमसि सभूतः पुराणषु- (6 
र्षो विराट्‌ ॥ अक्षयश्वाप्रमेय कर्मकारके वशी ॥ ५९५ ॥ सूत्॑तेजसि संभूतो वायुः पर्येति खेचरः ॥ सप्तमी हपसंस्थानै- @ 
नित्यमाद्त्य तिष्ठति ॥ ७& ॥ साधने चापि निमाणे संहारे प्रलये तथा ॥ धाता धारणकाले च दिशशक्षुषि धारिणी ॥४७॥ & 
सेष्यमानो शुनिगर्णोनित्यं विगतकिर्विषैः ॥ कर्मभिः सत्यमापत्नेः समरगिरभितेन्दियेः ॥ ४८ ॥ स्तूयमनेश विदुधैः सिदर्धुनि- 0 
दस्तथा ॥ सस्मार विपुलं देहं इरिदेयशिरो महान्‌ ॥ ४९ ॥ कृत्वा वेदमयं हप सवैदेवमयं वपुः ॥ शिरोमध्ये महादेवो ह्ला € 
(( 


छ ॥ 0 >, न 2.7 [>> न य > ८ 


8 तु हृदये स्थितः ॥ 4० ॥ आदित्या रश्मयो बालाशवकचुषी शशिभास्करौ ॥ जंघे तु वसवः साध्याः सर्व्तधिषु देवताः ॥ ५१ ॥ 
जिह वैश्वानरो देवः सत्या दैवीं सरस्वती ॥ मरुतो बरुणश्चव जायुदेशे व्यवस्थिताः ॥ ५२ ॥ ५ 


 न्द्रियमे विद्पते तमान तुमही हो ॥ ४७ ॥ नित्य पाप्रहित क्दार सत्यताको भाष इए शत्रुमित्रये समान दृष्टि रसनेवाे जतेन्दिय मुनिजनोति € ॥ ९० ॥ 
» ेषित॥४८॥देवता षिद्ध ओर मुनिजनोति स्तूयमान होकर ( मधूतेबड हए महेन नामकं जीषने स्तुतिव्याजसे सिदध हो सद्गरुमे बोधित लेकर ¢ 
5 इरिने) अपने सवौत्मक देह हयशिरको स्मरण किया ॥४९॥ वह स्ैदेवमय अपना वेदमय शूप करते हुए शिरके मध्यमं महादेवं ओर हदयमं बहा ५ 
स्थित हृए ॥५०॥ स्॒य॑की किरण बाठचन्द्र ख्ये नेत्र हृए वसु साध्य जंघा ओर सम्पूणं सेधियोंमे देवता हए ॥ ५१ ॥ मिहम अभि देवता सुत्या (3 
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¡ देवी वाणीरप) मरुत ओर वरुण जादेशमं स्थित हए।५२॥इस भकार देवताओंको महाभद्धत हप करके क्रोधे ठाठ नेत कर मौहह्पौ अषुरको 
; पीडित किया॥५३॥उस समय मधके मेदङूपी जरसे पूणं पृथ्वी दीखने र्गी जैसे घनकु चसे युक्त भ्रमदा शुदवणं धारण किये शोभित होती है चा (§ 


रुधिर मासिमना अस्थि मेद शुक्र धातुभंसे रचित शरीर मोहमं मदमार पयेन्त अवशिष्ट रहा अथौत्‌ अज्ञानटेशसे एणं हृद पृथ्वी दीखने टगी ॥ ५४ ॥ & 
= = © _ भ ०» भ गें (~ है ^. (^ 
हे राजन्‌ ! तवसे यह पृथ्वी क्षिग्धरूपहो मेदिनीनामसे विख्यात हृं ओर सहस्रँ देत्योद्रारा यह नाम प्रतिष्ठित किया गया है. यदि अज्ञान न हो तो ^ 


॥ ज्ञानक होतेही शरीरपात हो जाता है ॥ ५५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हरिवंशे भविष्यपवंणि भाषायां ष्ड विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
एवं कृत्वा तथा ह्पं सुराणामद्धत महत्‌ ॥ असुरं पीडयामास कोधाद्रकतान्तछोचनः ॥ ५३ ॥ मधोपेदोऽमबरपूर्णा च पृथिवी ¢ 
सम्यत ॥ प्रमदेव घना चैव शु्खंशुक निवासिनी ॥ 4९ ॥ मेदिनीत्येव शब्दश्च लब्धः पृथया नरोत्तम ॥ नामास॒रसदस्ेण 
धरण्यां संप्रतिष्ठितम्‌ ॥५५॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिशे भविष्यप्वणि षडविशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ वैशम्पायन 8 
उवाच ॥मधोनिंपतनं दृष्टा सवेभूतानि पुष्करे ॥ प्रहृष्टानि प्रगायन्ति प्रत्येति च सवशः ॥१॥ सुपारो गिरिभुख्यस्तु कश्चनः ^; 
शिखरोत्तमः॥बहधातुविचश्च खं छिखित्निव चाबभा ॥ २॥ गिरयश्चाभिशोभन्ते धातुभिः समरजजिताः ॥ प्रा्िभिः शिखश- (& 
मश्च सविद्युत इवाम्बुदाः ॥२॥ पक्षवातोद्धतो रेण॒श्चरणः सानवाट्केः ॥ छदयन्प्वताप्राणि महामेष इवाबभौ ॥ ९ ॥ ४ 

@ 


वैशम्पायन बोठेपरम व्योमाख्य कारणव्रहमं अज्ञान मोहहप देत्यका पतन देखकर सम्पूणं पराणी प्रसनहो नाचने ओर गाने खगे अथौत्‌ अव उपदेश ^ 
रुगकर कारण बहम भरवेश हो सकेगा॥३।ह पूर्वोक्त सुन्दर पाश्ववाढा गिरिगुख्य अथौत्‌ दिष्यदेहभी बहृतकती धाते विचित्र आकाशको छिखता ९ 
हुआक्ता प्रकाशित हुभा॥२ | निकट पातुभोति रजित सरे पवत शोभित होने ठग. उनके ऊपे शिखर विजटीयुक्त बादरके समान्‌ शोभित ¢ 
हूए ॥३॥ पृक्षपवनसे उदी हई रं ओर चणं ओर रेतके सग पवेतके अगरभागको आच्छादन करती महामेषके समान शोभित हई ॥ ४ ॥ 


2.2 


हि \ 


ह्‌०व„ @ मेषौ ए हए शिखर पक्षसे विक्िप वृक्ष काचनके उदधेदसे भाषिकतर पवैत आकाशम स्थित हए ( आकाश हदयाकाश्‌ ) ॥ ५ ॥ पक्षवाठे ¢) भाट 
५ 6 गोपि # (ष ।*च्‌ 9 _ खक अ क = ण्य च ह © क क, = ज ० (> 
| (& शिखस्णक्त सुवणेकी धातत रंजित पवनसे सुद्र हूए विहग्मोको त्रा्तित करते ई ॥ ६ ॥ वे सम्पूण सुवर्णके पर्वत स्फटिकं मणियति & प्‌, ३ 


॥ «१ । 


@ अके = 0 ९,०७.०५. 


छ युक्त सूर्थकान्त चंदकांति मणियेति निर्मल ॥ ७ ॥ म्‌ हापवत हिमवान्‌ श्वेतधात॒ओसे अवित सुवणकी समान प्रकाशित पवेतोके अग्रताग ओर ¢ 


& सूर्यकी किरणके समान भकाशित ॥ ८ ॥ पकषान्तरसे निकटे हए भकाशमान मणिके प्रकाशित ताप्रपुषप युक्तं शिखरो 


लल 


मेषपषिष्शिखशः पक्षविक्षिप्तपादपाः ॥ काञनेोद्रदबहुखः खे तिष्ठन्तीव पेताः ॥ 4 ॥ पक्षवन्तः सरशिषग देमधातमिरन्च- 


ताः॥ पनेन सथुद्रतघ्ना्यम्ति गमान्‌ ॥६॥ काचनाः पेताः तवे स्फरिकेमगिभिश्चिताः। सयका बहुभिशकानेशच 
निमखः॥ ७ ॥ तिमर्वाशच मदाहेटः शेतेषातुभिशातैतः ॥ काचनेः शिलाग्रे पुयेपादप्काशितः॥ < ॥ मणिभिश्च प्रकाशद्रिः 
पक्षान्तरषिनिःसृतेः ॥ ताप्रपष्पै शिखरेदीप्यमानेः स्वतेजप्ता ॥ ९॥ मर्द्स्थोयशिखरः स्फाटकेमणिभि्चितः ॥ वत्रगभ 
निरारम्बैः स्वर्गोपम खवानभो ॥१०॥ सद्शद्वः केखपः िखधातुविभूषितः॥ तोरणेशयैव निविडः प्रङ्चभिशव पादपैः ॥ ११॥ 
प्रवा दयद्िगन्धवैः विप्रस प्रगायिैः ॥ देवकन्याङ्गरागे प्रक्रडादरिणाबभो ॥ १२ ॥ मधुरवोयगातिश नूत्ये्ामिनयोदरतैः ॥ 
शृद्धरेः साद्हारे केसो मदनायते ॥ १३॥ आदिष्याभापीः शृह्वभित्ना्नचयोपमेः ॥ विन्ध्यो नीसम्बुदश्यामो विभिन 
इव तोयदः ॥ १४॥ 


भकाशमान ॥ ९ ॥ मन्द्र उर शिखरवाला रुफटिकमणियसे शोभित वजगर्णं निरालम्ब स्वगेकी समान शोभित हआ ॥ १० ॥ सहसशग कैला 
 शिलाधातुभतति भषित वड बड घनी तरणे युक्त उच वृक्षोसे व्याप्त ॥ ११ ॥ गम्ध्ेि गाया हुआ किन्न 
अंगरागति कीडा करते एकी समान शोभित हुआ ॥ १२ ॥ मधुर बाजे ओर गीतके अभिनय करते दूएकी शगार जौर अंगहारदारा कलाप 2 
कामर्म हो रहा है ॥ १३ ॥ सूर्यकी समान भकाशमान भिरजाजनचयके समृहोसे नीलमेषकी समान श्याम भिन्नमेषकी समान दिभ्याचर (6 


[रा अपे तेजते € 


राके शब्दे परधूरणं देवकन्याभकि | 


, अ०२७ 


2262644 > 


€ ॥ ५१ ॥ 
(८) 


1) 


| उत्तम (> 
१ योकी धातुके निमित्त भेषज ठगीं॥१६॥ (© 
मं सव पराणि्याकी मक जछ बहाने ठ 
निकठता ३) १४॥ महाविष मेशपृ सत सफण्किमणिके समान निर्ैठ जठ रे मूषित हाथी 
ए 0 शि र बहूतरपवाटी धातुं अपन गृहा गमित होने कगे ॥ १७ ॥ कनकभरटंक क समान॥१९॥ (8 
र दीसने रगा. ने ठगे ॥१५॥ चित्रविचित्र शिखा व पुष्यते चित्रविचित्र हए बरक्ष २ से चङायमान एरोषाटे वृक्ष पैशालमासके स 7 
& जल्को व युक्त दूए विजलीपहित त ठेने 2ग॥१८॥छम्बायमान वायु 
 बरप्मन्तमं वायु हए ठता जौर दषम 
¢ प पो वि ठीन इए ठ 
9 पक्षियोकी कातिमे 


६ © बहष्टपिभिः | 
धवा लामिबहृचितराभिधां तुमि : 
वैषुविमलं तोयं मेषजाटेयिवोत्तमेः ॥१ ५ | चितेः पष्पेष्तरगणा शोम | 4. 
त्वर्थं सर्वभूतानां मेशपृष्े महाबले ॥ 0 ग्रीष्मान्ते वायुसमूढा वना सनां ॥१८॥ (नी 
प्रसवद्वि : कनकसंभूतेविं वेऽहनि ॥ | मत्ता विहङ्गमाः ॥. 
: ॥१७॥ नागाः कन ता महता माधरऽदानि ॥ प्रिया मधुक मधुमत्ता वि सुतीर्था बह- 
भूषिताः ॥१७ : ॥ पवनेन सृुदध प्रियते च वसुन्धरा ॥ मधु ं प्रखवनिरभदां तीथा 
नत्यनते वायुवष्धित 0 ठैपरियते नीम्‌ ॥ नदीं प्र सा 
ल शालातारोरिम 1 ध ध क ॥२३॥ मिषश प्क 
^ र 1 धुतीथां मनोरमाम्‌ ॥ धिः # पि पवी & 
य॒ सिकतां म ध ¦ ॥ हृत सरि पृक्ष ४ 
द्वाखणसिक न्जनिषेविभि ०॥ बृहत सरि वु | 
र | 1 ॥ (6 ध त शासा ओर कष भारोहण ४ | । | त षणे बहुत ज्युकतं (३ 
स क टगे. जै वेटाम जल्वषौ होती (1 त हुए मानो कामका ५ का क प पसप 0 8 
6 लगी मुके प्रिय मधुकर मधुमत्त १ जो अंगाखणवारी रेतसे युक्त एताव कि योगीकै हृदयाकाशे लीन हो गूह जोक 
५ निद सुतीर्थं दी निर्माण ० भूमि ` नेह नानास्ति किंचन श्रुति धे 
मधुवा प्रकल्पा म॒धु 
। प्रकार वह स्व 
© थी ॥२३॥ दस प्रक 


2.) 
2.14 
1762064 

© 04 


स ८. 
= 
>) (9 2 

९ न> 

2 ध ९ 


ह ०व्‌ ० © पोगियोंहारा अदसरण की गईं थी ॥२४॥ इस प्रकार योगसे उपप्षगे विटीन होनेपर बहमवियासज्ञक "अहं बहयास्मि" वाङ्यवाटी अन्तःकरणकी ¢@ भा" री 
॥ ५२ ॥& वृत्ति उदय होती है । धात्री (मृलप्रकति ) कपिल (न्िगणात्मकत्व मिश्ररूपसे) गो (आत्मतत्व वियाघ्रृत्ति होकर) पयः क्षरते ( बहक प्रकाश क्ती (& पृ, ३ 
र है ) मधुर ( आनेदमात्रं होसे ) यज्ञे ८ योगके अधिकं विस्तार होनेपर ) बहमवाक्य ( अहं ब्रह्मास्मि ) से प्रेरित हं प्रगट होतीं है ॥२५॥ फिर ¢ 

वह पृथ्वी कूटस्थ वस्तुको धारण करनेमे समथ होकरभी अपने उपादान जल्के प्रति प्राप होकर गतवती होती हृदं उस समय योगी व्रह्मा निर्विकल्प & 
समाधिसे आत्माको भजता है॥२६॥ ओर वेदवाणी समुदमुत ज्ञानमात्र अज्ञानका विरोधी ब्रह सर्वदा आकाशम स्थित है अथीत्‌ आकाशमी उत्के र 


अ, २७ 


(¢) 
¢ 
^ धात्री कपिलह्पेण गौभृत्वा क्षरते पयः ॥ मधुरं वितते यज्ञ ब्रह्मणो वाक्यचोदिता ॥२५॥ शिरश्च परथिवी यूतं संघातं प्रा्तवा 
& न्महीम्‌ ॥ शादधं च भजते कोक शाश्वते परमाद्तम्‌ ॥२६॥ सरस्वत्याः सथुद्तं हके तमोलुदम्‌ ॥ मरती्थमतिक्म्य पुष्कः 
8 रेषु वितपति ॥२७] सुचारुरूपा पर्ज्ञा अजाहपेण छादयन्‌ ॥ हप कनकवर्णाभं तपोयुक्तेन तेजसा ॥ २८ ॥ अजञगन्धक्ृतो 
र न्ध॒क्तः संतः पवेतो महान्‌ ॥ ररुद्रारयणप्राणः शाश्वतः सिद्धसेवितः ॥ २९॥ पेदिकाभिः एुचित्राभिः काञ्चनामिरपिराजितः ॥ 
8 पुष्कराणि परीतानि त्वष्टा विपुलदक्षिणः ॥ ३० ॥ 

(@ 

@ 

(0) 

(@ 

(2 

(@ 


तपयुक्त चित्तसे होता ह, यह अध्यास अदृटवशमे होता है ॥ २८ ॥ वह नदी सन्पात्र ठेते यक्त अर्थात्‌ अहंकारादिकोमे जाध्रत अवस्था ९ 
सतक समान भ्षमान महापवत ( गुरुद्रार ) शाश्वतरूप सिद्धजनोँमे शोभित सुवणके समान पको सक्षात्‌ करती है ॥ २९ ॥ जो कहो कि प 
सुषि आदिमे मनके सयोगाभावसे संसारी अहमथसे पभरकाशित होता है उस समय भी इसको अनासत्व नहीं होता उसरपर कहते हं फ वह पवत 


( 
@ 
¢ 
& 
¢ 
् 
आभितही है ॥२७॥ सुन्दररूप धर्मके जाननेवारी अजा ( अ्ंकारादि रप्े भाया ) कनकवर्णं व्रहको आच्छादन करनेवाटी है वह आच्छादन ¢ 
( 
& 
# 
जात्‌ स्वम सुषुति तीन कीडाके स्थानवारी वेदिकाओंमे विराजित है जो चित्रविविव्ररूप है. ओर अहंकारादि उत्थानकारण मछ अन्नान ९ 


(ने ० ( 03 प्र - प 0; प्फ 
(6 ४ > ; नि ८ ८ १ 
॥ न 7 न ८ 7 < 
> न > „> क > क ९. > ॐ > ६. 


विचित्र जगत्‌के निम 
ण करनेवाठे ई 
श्वरे व्याप 
हं राक करय हे राजन्‌ ! चित्मकाश्य चित्स्वभावको नहीं भजता हे ॥ 
¡ ) से व्याप्त है वह अहंकार्पसे अद्भुत दशन हौकर्‌ क त प 
नेवेचनीषप चेतनापि 
सम्पच्च होता @ 


कंरूगा सो केवर देहमात्रही 
त्रही नहीं किन्तु सम्पूणं 
 छोकमात्र 
को कर सकता हूं. तथा पृथ्वी शरीरसम्बन्षिनी चेतनाको बहुत 
प्रकारसे कर सकता हू. यहं 
जः 


( + है यह इसका तात्पये २ ॥ सर््न ते (~ योते तीनों 
ठ ¢ 

स॒वं मनकेही संकल्पसे हो सकता है यह सब है यह है ॥ ३२ ॥ सवेज्नता कहते र धतुलक्षणवाटी पांच इन्द्रियों हि 

ह ॥। 

१ 


महामेरोयंथा हप पञ्चः 
भघांतुमिव्रतः ॥ भिरं 
1 रोके पाथिवीं चेतनां १ ५ ह्पेणाद्धुतदशेनः ॥२१॥ करिष्या 
येयुरब्यक्तं तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ ३६ ॥ नाभाषितचोदनाः ॥ ३५ ॥ ये च (५ ॥३९॥ न च विन्देत 
न्ते बहुधा कामविग्रहः ॥ 


छोकंको जानता इं ( 
आलज्ञान कहते है ) अ 
मान विके अधिकारी योको कहते है. जो ५५ धर्मचारिणी आत्मके सदश असग चिद्‌ 
मान परुष है अथात्‌ सकल्यमात्र भ्मतवसे त ते व 
देखते हं इसी करण सपण & 
सगो 
¢ 


€>&>५<2&>४& 
€> >£ 


9 विरक्त हृए बुद्धि इन्द्रिय 
य मन प्राणोको विषमे रोकेते 
ह वे अधिकारी है ॥ ३४ कामहूपवारे पृञ्ञको पन करके को 
कृरकै कभी नहीं जन सकता 
] कारण 


कि 
व प॑चेन्दियोपि अनेकं प्रकार बंध रहै है ओर“अपामसोममृता भवेम ' 
|| 
दि नानाथेवाद फलम पंडे ह ।॥३५॥ जो रामङष्णादि अने 
दे अनेकं श्प धारण 
# 


 कृरनेवाटे विष्णुको 
गुको प्रणवादि उच्चारण कर देखते 
है अथात्‌ प्रथम स्थृक पूजासे अन्तर इढ हौ 
जाय दस्‌ कारण बाह्यसा 
मृभीका वणेन किवा 
] & 


॥ ५३ ॥ § होकर छ्मरहित हो मुश्चको देख सकते है ॥३७॥ ओर जो मेरुपृष्ठ भंश॒रूप पव॑त है अथौत्‌ भ्रूमध्यमे समष्टि अहकार है इसपर स्थित हो अवि 
¢ यके सेग युद्धमे इन्द्रियरूप प्राणत्यागसे नि्मेढ हो ॥३८॥ अप्सराओके साथ समागमको प्राप्त हो मनक समान वेगवान्‌ होकर विचर. इ प्रकार 
& नेदन ओर काम्यक वनको प्राप्त हो ॥३९॥ इपर वियाको परा हूए मेरे भक्त अनेक प्रकारके बहुतसे वत करके शरीरको त्याग करेगे ॥ ४० ॥ 


ह०व्‌० ¢ जब षव जगत्‌ छीन हो जाय तब योगीको अव्यक्रूपका भान हो जाता है ॥३६॥ जौ पमा स्थित हो मेरे षषे प्राप्त होमि वे श्वगजित्‌ भाग्टी. 
9 सिदधिको प्राप् हो वे मदष्य इच्छादुार कामनाओंको पराप्त होते है उप्त छोक ओर इस लोकम यथाप्ुखभे जा सकते है ॥ ४१ ॥ जव तपसे उक्त ° 
॥ ५३ ॥ 


पणर 
अ०२७ 
8 येच माममिरोदेयुैर.धर्मपये स्थिताः ॥ तेऽपि स्वगनितः सन्तः पश्येया गतङ्कमाः ॥ २७ ॥ यश्चैव पवतः प्रेरणे 
3 व्यवस्थितः॥ एतमारुद्य युध्येयुः श्राणत्यागेषु निमंलाः ॥३८॥ अप्सरोभिः समागम्य विचरेुमनोजवाः ॥ नन्दनं वनमाशदय 
पौ काम्यकं च महद्रनम्‌ ॥२९॥ इमां विद्यां समास्थाय मद्भक्ताः पुष्करेष्विह ॥ शरीरं क्षपयिष्यन्ति व्रतेषु विधेः कुतः ॥४०॥ | 
8 सिद्धि प्राप्य क्रमेयुस्ते कमेर्बहुविधेनशः ॥ इमं लोकमय चेव संपतेयुयथाष्ठुम्‌ ॥४१।॥ गौरा सिद्धेति ब्या्याता त्रिषु कोकेषु । 
र विद्यया ॥ प्रभावं तपसा वृत्तं दशयन्ति समाहिताः ॥४२॥ षण्णां ज्ञानामिसंधीनामभिज्ञानात्पसम्रहाः ॥ भवेयुस्ते निरारम्भा . 
€ धातुनिमुक्तबन्धनाः ॥ ३ ॥ सदसगुणमप्य् दत्वा दानफलादिव ॥ अवमानेन विप्राणां मनः शदेन कर्मणा ॥ ४४ ॥ 
9 सवत्र वप्रमेयेण अत्यन्तं फलमाप्नुुः ॥ अघरुष्मिष्टोके धमनज्ञा सह सर्वदो द्धषेः ॥ ४९ ॥ 
8 ` भ्रकारका. भभा हो जाता है तव्‌ विधा अथौत्‌ शा्वाचाधके उपदेश ज्ञानसे गोरी पखलव्रिदको त्रिटोकीमं भिद हई दीषती है ॥ ४२॥ वे योगी 
९ जन ज्ञानवृत्तिमे रहनेसे धातुनिगुक्त होते अथात उनका वेष दूट जाता है ओर बे ज्ञान होनेमे निराठम्ब है ॥ ४३ ॥ जैसे कोई अपराधौ सह- 
पिं सगुण राजाको कर देकर दानफठसे राजाकी भ्र तिं मुक्त होता है इस प्रकार शुदधमन बाह्मणोके सन्मानसे ओर शद कामरहित मनक वंधनपे मुक्त हो 
3 जति है।४४।सब जगह अर्संकुचित मनसे अत्यन्त दुःखका परिहार परमेश्वरकी भीति बहमलोकमे पूर्वनोके सहित उनको पराप्त होती है जो ध्न 


६ ॥४५॥ जिन यजमार्ोका बह्णट़ठके साथ यज्ञम सानिष्य होता है वे यजमाना बावार यज्ञम अगिपेकके पराप हो पूरो एठको प्राह हत 
४९ क क (3) ५ ४ क ण्डे, भ [स्‌ च्छ 
ह ॥४६॥ जसे दानयज्पे सम्पति मानते हो, तथा व्रहमविवयाकी सप्पत्ति तपोधनके अगि स्थित मानते हो तो एसा न मानिये) कारण कि भूतप अदुपह & 


0 (“ज न ट 9 ८, = ®, „म (^. () 
करने निमित धभेचारिणी भथौत्‌ बाह्य दान यज्ञ दानादिषे बाह्य सम्पति साध्य द वह परिमित सम्पत्ति ह भोर मान सी होनेसे अनन्त है ॥ ४७॥ ¢ 
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& यदि पेता ३ तो दानादिक करने क्या लाप रै. यह गरीष्म आता सत्यससप ओर अबाधित है. यह सत्य होषी इं सदेह नही. चिततशदि & 
अदिस जो दस्‌ भकार धू्माचरण करता है वह अफठताको पाप नहीं हो सक्ता ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहापासते सि हरिवंशे भिष्यपर्षणि भाषायां 
४ येषामिह च सात्निष्यं यज्ञे ब्रह्मणतंदुडे ॥ ते भूयो यजमानाय अभिषव एनः. एनः ॥ ४६ ॥ तथा तां मन्यत गुर मना 

९ धमेचारिणीम्‌ ॥ अयुगरहय भूतानां तन्ममाप्रे तपोधने ॥ ९७ ॥ सत्य एष परिये भविता नार संशय : ॥ नाफले विद्यते धमे 
(@) 
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रितो धमचारिणा ॥ ४८ ॥ इति शआरीमहमभारते सिदे दणि भविष्यपषोणि सृपतविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ वेश॒म्पायन 

उवाच ॥ दिह निगापिषुदिव्याधत्तं सत्यस्षापनः ॥ तथा स धतनिचये पुण्ये पतरोधि ॥ १ ॥ विष्णुः प्रमधपातसा एकपादेन 

तिष्ठति ॥ दह वषषदघाणि पुष्करे पुष्करेक्षणः ॥ २॥ आलत्मन्यात्मानमापाय तप्ता जह्मसभवः ॥ चरते कमेगोप्रेण रोकश्ुत्था- 

कारणात्‌ ॥ ३ ॥ भासुरो भस्मनाच्छय गात्राणि स्वयमातमनः ॥ अशे वषेसहक्षाणि सहघ्ं च तपोधनः ॥ ९ ॥ तेजष्षा तेन 
ज्योतीषि विभाव्य त्राह्मणषेभः ॥ तिष्ठते नभो मध्ये योगात्मा भावथन्‌ जगत्‌ ॥ ५॥ 

सूपविंशतितमोऽष्यायः ॥ २७ ॥ वैशंपायन बोट, मोक्ष अवस्थाको भाप होगेवाछे उत्तरदिशाह्प पेक्ष जानेकी इच्छात उप॒ धातुसपूहवाे पर्वत 

९ (नासप्रूडधरयि ) भँ ॥ १ ॥ परम धर्मात्मा विष्ण हदयह्पी आकाशम विष तेनत प्राज्ञ तुरीय चार्‌ चश्णेमिते तुरीयपादसे स्थित हेता रै. अथीव्‌ ^ 

ध निधिकल्प समाधिसे स्थित होता ह. वह पुष्करलोचन दश सर वै स्थित हो ॥ २ ॥ शुदभासां मापोपापिक शरीरको ठीन कर उक्ते खुकिके » 

२ निमित चेष्टा करता है ॥ ३ ॥ भस्मे अगोको भच्छादन कर्‌ नो सहच वर्षतक वह तपोधन ॥ ॥ गाहणग्रेढ अफे तेनते पिद तारकादि ज्थोति- # 
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(4 ५ र योको व्याप्र करके सब जगत्को भावना करते हृए योगात्मा आकाशके मध्यमे स्थित हेति ई ॥५॥ सोम अथौत्‌ चनद्रमके तरिषयका अधिकार ¢ भ] नटी. 
॥ ९9 ॥ € करके मनति मनकोधारण करके वह धर्मात्मा बक्षी सिदधिको भ्रात होकर ॥६॥ दिवि मुविकेमध्यमं सब ओरसे देख प्रकाश कम बहृहप सम्पदामे & प ि 


र करता हृ ॥७॥ वह माहैश्वर गढात्मा वृष ( धम ) रूपसे स्थिव होता है, वह धम अहिंसागर्भ जपादिरप निष्काम सकाम दक्षिण चरण हं ओर ¢) अ२८ 


अ 


& हिंग यक्ञादिषूप सकाम निष्काम उत्तर चरणे. उसमे निष्कामरप जपादिहप। चरणो आगे करके ॥८॥ न पटल वषेतक महायोगी महादेव ब्र (६ 
¢ संभव नियमे युक्त होता है ॥९॥ अब योगज ध्मेसे विश्वकोयोतन करते हृए वृषरूप शंकरे मेधकी उत्पत्ति कहते हं. पश्वात्‌ शिवके अन्तर्‌ ८) 


सोमो विषयमाक्षिप्य मना धारयन्मनः ॥ युक्तः परमधर्मात्मा राह्मी सिद्धिषवुपागतः ॥६॥ संपरहश्यत सकैत दिवि भुभ्यन्तरे 
तथा ॥ ज्योतिष्णु क्म कुवाणो बह्ृषटपः ष सम्पदा ॥ ७ ॥ महेश्रोऽतिगढात्मा वृषह्पेण तिष्ठति ॥ उद्वृत्य दक्षिणं पदं 
वायुभक्षः समारितः॥ ८ ॥ अष्रौ वरषैसहस्राणि सहख्शतमेव च ॥ महायोगी महादेवो नियमाद्रह्मषंमवः ॥ ९॥ अथ वागु _ 
यनीभूतो अन्ते चरति गोपतेः ॥ फेनीभूतं सथुद्ररः पवनं निर्गिरन्युखात्‌ ॥ १० ॥ स निष्कान्तस्ततो वक्राल्ाणेन पप्मा 
त्मवान्‌ ॥ निर्याष॒भूतो पतितो नेवादरो नेव पार्थिवः ॥ ११ ॥ स फेनो वारिणाविश्यं चचार वषुधातले ॥ नेवा नैव श्रुष्काङ्गो 
वायुसातमागतः ॥ १२ ॥ तत्कालफेनशु्किप्य पवनः सह वारिणा ॥ निरालम्बे निशरबस्छभराणि एपपय्यत ॥ १३॥ ते 
\ क्षिपन्ति पयो भूमावात्मानं स्वेन घटिताः ॥ नीर्मेघार्णप्रस्या नेवाद्र नैव पाथिवाः ॥ १९ ॥ 
9 घनीभूत अथौत्‌ निपीडित रुदैकी तरह घनीभूत हुभा वायु होता है तब फेनीमृत ` वायुको एखमे बाहर निकाठते है ॥ १० ॥ वह प्राणद्रारा मुखस ^ ॥ ५४ ॥ 
§ निकठकर वायु वृक्षकेमदह्प होकर गिरा न वोह गीटा था ओर न पाषाणादिकोफे समान शुष्कं था ॥ ११ ॥ वह शिकके युखंसे निकटा फेन (६ 
रं चमकोशाकार जठको रहण कर न गीखा न सूखा आकाशमे ग्रिचरता वाके सेधातको प्राप्त हो गया ॥१२॥ तब उसी समय वायु जछ्के सहित ¢ 

, फेनको उढाके आश्रयरहित आकाशम पराप्तं करता हैःजिकषसे मेव होतेह ॥१३॥ बे परस्पर स्वयं विधित होनेसे घनत ओर नीख्वणैको पराप इए ( 


>. 


=> ५&&~* 
7 .८अ (ॐ (ॐ 


०164 >> अ 92 2५064676 > 


सयद्रारा घनीभूत हो पृथ्वीपर जर वरसि है ॥ १४ ॥ किर सरवन जानेवाठा वायु ब्राहमण रेश्वैको प्रात होकर एक सहच वतक तप कपता 


ह हा ॥१५॥ ओर अश्न भी बहूतसौ जर्भको धारण कर तथा चीर ल्फठ वच पृहरे अनाहार उप पष्करमे तप कएने ठगा अथौत्‌ वायुसे अभि 
} हभ ॥ १६ ॥ ओर उनको तप करते चार सहृख वपं बीत गये तके तेजसे महाम्‌ अभि भरवृत् हुभा ॥ १७ ॥ वृह सर्वास अन्पकारहारी 
€ रकश करके स्वगेमे दिव्य बाह्मणहूप धारणकर तप करता रहा ॥ १८ ॥ सगे प्रकाश करनेवाी अभिका जो तम है वह मलष्योके ोकमे स्थित 
। है अथोत्‌ धूममागे मरप्योक़ा ह उप तेजका सदर (समूह) हप सूपे है ॥ १९ ॥ वह सतव मूत ओर भलुष्योके तेजको आक्षिप्त करके वर्तता है 


बराह्मं सूतिं समाधाय वायुः सर्वगो वशी ॥ समाः सहस संपूर्णं चचार विपुलं तपः ॥ १५॥ वदह्विर्वहुनदी भूत्वा चीरवल्कल- 
वासभृत्‌ ॥ तपृस्तप्यदनाहारो मौनमास्थाय पौष्करे ॥ १६ ॥ वषाणां च सदकतणि अीणि चैकं च यततः ॥ तस्यप्रेसेजः संभूतो 
महानभनिः प्रवत्तते ॥ १७ ॥ स्वप्रकाशं कृत्वा च स्वर्गवासी तमोब॒दः ॥ दिविपूतप्रकाशाख्यस्तपसा ब्रह्मस्षभवः ॥ १८॥ 
तत्तमो थुवि राजेन्द्र मादुषेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ भास्करस्तेजसंहारस्ततो भवति सत्तमः ॥ १९॥ मर्त्यानां सवभूतानां तेज आक्षिष्य 
वतते ॥ नतु योगे राजन्‌ ब्राह्मण्यस्य विशेषतः ॥ २० ॥ तत्तमो नाशवेदा्रौ नाप्य भविताऽदधयम्‌ ॥ पुष्पमित्रो महातेजा 
यक्षः सर्वगो वशी ॥ तपश्चरति धममात्मा पृष्पकरेषु समाहितः ॥ २१ ॥ मदेन्रशिखराद्वाश यावन्त्यो यानित मेदिनी ॥ 
तावत्स्वह्पमास्थाय तिष्ठते निखिखः समाः ॥ २२॥ | 


परन्तु योगबठते बाह्मणोंका तेज नहीं हरण करता है ॥ २० ॥ वह उक्त गुणके दप उष अपकारो रत्रिमे नाश करता हभा अथव 
रतरि्मेभी भाराथन कृलवाठेकी धूमगि नाते हूए अपनी गति प्रदान कते है ओौर दिनम मृत्यको भप्त होने प्रभौ अयोगौको अधिरादि मागेकी 
शपि नहीं होती. अदतवादी एर्पकोही दिनरात किती समय मरे तोभी भषठगति भाप्त होती है भौर स्वस्थ दवेर महातेजलवी धर्मी आकाशे 


स्थित्त हो तप करता है ॥ २१ ॥ महेन शिसरसे जितनी धारा पृथ्वीम आती ह उतनेही स्वह स्थितं हो बहत समयतक तप करता है ॥ २२ ॥ 
हरिवशपुराण - ११० 
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हवे. ® ओ एवमे जाके बरुते स्थित हुभा आकाशम सहस वर्पप्यनत विना पठक गये ज्योति देखता हभा जगत्को देखा है॥२ र॥ भाग्य). 
॥ ५५ ॥ ओर जव सं मध्यमे पराप्त हृए तव सूर्यकी किरणों उनके अनेक नेत भकाशित हुए।२४॥ नेतरोकी काति सथमडरके सहस्र एते प्रकाशित हई जै € प्र २ 
र विद्रानोके तेजसयोगसे अश्रि प्रकाशित होतीहै ॥ २५ ॥ वह कुवेर विरफु्टिगयुक्त नेत्र अन्तभागसे आदित्यक प्रति वता हं ओर्‌ देहारभ कमे क्षय  अ०२८ 


होनेकै पीछे, अथवा युगान्तके समय ॥ २६ ॥ बहत तापयुक्त फिर होकर वसुधातलमे स्थित हौ सर्की किरणोके आश्रय सहस्र वपतक तप करते ^ 


^ 


जारभ्यां पतितो भूमौ ज्योतिनभसि पश्यति ॥ समापदशचं निखिलं नेत्रनिमिषेजंगत्‌ ॥ २३ ॥ नेबाणि बहुधा तस्य ने्न्तेः © 
मिनिःसतः ॥ मध्यं दिनकरे प्राप्ते रश्िमवान्त्स परिये ॥२४॥ ते रश्मयः प्रभनेतरैः शतशोऽथ सहसः ॥ रराज तेजः सयोगा- 
दद्रद्धिसि पावकः ॥२५॥ स॒ विस्फुलिद्धनैजान्तेरादित्यमलुवततते ॥ कमणौऽन्ते थुगान्ते वा जगतो बहृकपिणः ॥२६॥ बहुताप 
पुनभूत्वा विषण्णो वघुधा तके ॥ स यो रश्मिषु संपुर्णस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥२७॥ निग्रदीतेन्दियो भूत्वा अप्रोभिल्लम्‌ इ ॥ & 
परेरोः शिखरमाषा् कामं कामेन निवर्मन्‌ ॥२८॥ तपः कामः सः यक्षस्तु कुषेरो नरवाहनः ॥ विष्णुरेव तपोऽध्यक्षस्तेजसोऽन्ते ४ 
विनुम्भति ॥ २९ ॥ नहि कश्ित्पुमानस्ति य एवं तप आचरेत्‌ ॥ बिष ठोकेष् राजेन्दर ऋते विष्णुं सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ वाघ ९ 
किवैहुशीषैस्त॒ नगेन्द्रो मौनमास्थितः ॥ तप आचरते सम्यक्‌ निधाय मनका मनः ॥ ३१ ॥ १, 
५ 

रहे ॥ २७ ॥ निग्रहीत इन्द्रिय हो अप्सराओक साथ रमते रहै. मेरुपवतको पराप्त हौ कामको कापकै द्वारा भोगते हए ॥ २८ ॥ तपकी इच्छासे वह ह 

नखाहन कुबेर तपम विष्णुरूपही है पह जानना उचित ह।२९॥ कमी पुरुष नहीं है जो रेसा तप करे, है रजेन्द्र ! तरिटोकीमे सनातन विष्णुकै प 
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8 सिवाय कोभ ठेसा नहीं ह॥३ ०॥वाञ्ुकी बहुत शिखाटे नागेन्द्र मौनको प्राप्त हो तप॒ करने ठगे.मनसे मनको रोक भी प्रकार तप कणे छमे॥३१॥ @ 
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शेष सत्यति नाग बवान बरहमसंमव धमात्मावृक्षपर अरोहण कर नीचो भख कर॒ट्टकते है अर्थात्‌ धूमपान करते है ॥ ३२ ॥ ओर 
विषकौ त्याग अपनी जिहाते शरीरको चाटते हए पणं सहल पपतक वह महात्मा निराधार रहै ॥.३३ ॥ उत्त समय बहुतसा काठकूट विष परापत 
हभ उस्ने कोकोको बरा कर छया कहीं कोटं पुलको पराप्त न हभा॥३४॥यह्‌ तीक्ष्ण विष सव पपौ अनुगत है ओर स्थावर जंगम सब भूतो 
अलुगत है।३५हे भारत ! परस्पर प्राणप्ाहि क्रोधरूपे तामसी तपपरिणामको प्राप्त होता है ओर बढा हुआ यह तीक्ष्णतासे अगोको नाश कर 
देता ह॥ २६ ॥ तव महामग्यवान्‌ बह्ाजीने प्राणियोके हितकी कामना बहयक्षयुक्त अहिंसावाठे मंकी रचना की॥३७॥ गरुत्मान्‌ सिल 


` मही ओर मेरे जीवनमूत दन्द्की रक्षा करे.अथव ब्रहूपी प्रणव अर्हिं्कहप अक्षर है, यह अगृतका बीज है विस्तारित दी प्च मौर स्वरयुक्त वं 


शेषः सत्यधृतिनागो बलान्‌ ब्र्मसंभवः ॥ वृक्षमारुद्य धर्मात्मा अवाक्षशीषोऽवलम्बते ॥ २२ ॥ जिहामिररिदानामिगायजं 
विषपुत्सृजन्‌ ॥ समाः सहसरं सम्पूणं निरादारस्तपोधनः॥३३॥ कालकूटं विष तद्धि सुमहत्पमपयत ॥ येन लोको द्यभिग्रस्तोन 
सुखं विन्दते रप ॥३४॥ सर्व्रावुगत तीक्ष्णं ुजङ्गेषु मदीपते ॥ जङ्गमं स्थावरं चै स्वानुगतं विषम्‌ ॥३५॥ परस्परविवद्धेनं 
हिसायुक्तेन भारत ॥ नाशयत्यत्मनोऽङ्गानि तेन तीक्ष्णेन भास ॥ ३६॥ अथ ब्रह्मा महाभागो भूतानां हितकाभ्यया ॥ सन्ध 
विशरजते राजन्‌ ब्ह्ना्षरमर्दिसकम्‌ ॥३७॥ गरत्मान्विततैःपक्षेनैवमरेः सिलं मदीम्‌॥ समासदं सं एणं चामेणावरम्बिना॥२८॥ 
बीज तथा नखाग्रहपी पर्चाग प्रयोगसे युक्त अथवाऽ गरुत्मान्‌ हृदयाय नमः अंगुष्ठयोः। ॐ षीं गरुत्मान्‌ शिरस स्वाहा तजन्योः ।ॐ धरं गरन्‌ 
शिखाये वषटमध्यमयोः। ॐव गरुत्मान्‌ कवचाय हम्‌ अनामिकयोः । ॐ वौ गरुतान्‌ नेतत्रयाप वोषट्‌ कनिष्टयोः। ॐ वः गरुत्मान्‌ अ्ञाय फट्‌ 
कृरतठकयपृष्टयोः । इसी भकार हदयादि मूर्त कहे है, जठ वं बीजरूपी पृथ्वीको सहल वषं अथात्‌ हेकार सदस हकार सकार रेफो कूखणे ओर 
पिला स्वर मूरशिखा उसके आगे वषट्कारफे अवम्बनकते स्थित है. वृष पंचाक्षर है इसका बहा ऋकिःगायन्री छंदः गरुत्मान्‌ देवता वं बीजम्‌ 
हः शक्तिः ठं कीककं विषनाशने विनियोगः भणेभारे” यहध्यानका श्ठोकहे वह वणैकेभाससेसव पृथ्वीम वयाप्तहोकः स्थित र भौर बाहर भीत 


£ खयं वागादि ज्योतिरा नापरे अवटम्बन किये व्याप्त द इनविचिव् पणेरिषथ्ीशोभाको भापतहोतीरै ॥ ३८॥ 


० म 


० वे० (ग जितम बह चार किया जाताहे उस वषुधाहप शरीरके गर्भम विस्तीर्णं सव ओप फटे हुए पक्षरूपी इन्दरियोके कायं समूहते योगियोको दृष्टि शोभित फं भा. ट» 

॥ ५६ ॥ & हते हँ जिषे यह इन्दियरूपी पणं अवृत्तं उसकाशरीर बहत भकारे बिचित्र विषयंति शौभितहीता है,जो शरीरके अन्तरम वामहे विराजमान (& पृ, ३ 
¢ ह्येता है जिससे शरीर शोभित होता ६।२९॥ म॑त्रनापका फठ कततेरैःहे भारत! जित मंत्रके भआवतक करनेसे सव प्राणी जीति है. ह मलष्येनद्र स छोकममेमी @ 
ओर देवलोकमेमी आपेन होता है जिस मजस निर्विषा एथ्वी अर्थात्‌ शरीरतटमेफैठनेवाटी इन्दरियादिसे नकषतयुकतसर्गके समान शोभाहोती ३।४०॥ (& 0 
ुष्क्रकेजठमे अथोत्मायाशबरके आश्रयभूतनिरविशेष चेतन्यमे संसाररूपी नदीमे जायत स्वमनामक दोनों किनार्ोम॑चटनेवाला भतस्यहप जीव शिर 
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पणैमरेश्च विकचेरविस्तीेवैषुधातले ॥ रराज वुधा चैव परणर्वहुविचिभ्रितेः ॥३९॥ येन वृतेन जीवेधु सर्वभूतानि भ।रत ॥ इह 
लोके मवुष्येन्द्र देवलोके च भारत ॥ योरिवाचितनक्षजा मदीतलविस्पिभिः ॥४०॥ हिमवान्‌ हिपप्पाते भवध्येकं चरो बशी। 
पष्कराम्भसि धर्मात्मा मत्स्यो लिखितमूर्ढनः॥४१॥ अथ सुतलमाङ्म्य पृथिवी प्रुदेहिनी ॥ तपश्चरति धर्मात्मा बाहृषुघस्य 
दक्षिणम्‌ ॥७२॥ साग्रं वष॑षदं च शतमेकं च सुव्रत ॥ तपश्चरति संयोगाद्रायुभक्षो समाहितः ॥ ०३ ॥ समाधियोगात्सद्नदा 
ब्रह्मयोगस्य भारत ॥ येनेयं पृथिवी राजन्‌ धायते ब्रह्मयोनिना॥४४॥ अनाबन्तेन नित्येन सवर विषयेषिण। ॥ योऽसौ विष्णुरगा- 
ध॒ता परमात्मा निराकृतिः॥७५।॥ दिने निषण्णो मवति रात्रौ भवति वे स्थिरः सत्यसन्धः स धर्मात्मा कमक।रकरो भवेत्‌॥४६॥ 


निकाले हृए निर्विशेष बेतन्यमात्रको प्राप्त होता है ॥४१॥ पीठे तलको भाप हो परंशुदेहवाली पृथ्वी संगति करके दाहिने बाहको उढाये (दानादिकं 
करता हुम) धमात्मा तप करता है ॥४२।बह समीचीन योगद्वारा ग्यारह सौ वैतकं वायुके भक्षण करते महासा अगाधात्मामहत्मा विष्णु तप 
करते है॥४३॥है भारत ! वह बरहमके समाधियोगसे ओर बह्मपोगसे तप कसे है जिस ओंकारके कारण यह पृथ्वी धारण की जाती है ॥ ४४॥ # 
विषयाभिखाषी जीवरूपसे बह अदि अन्तरहित नित्य परमात्मा निराकार विष्णु पृथ्वौ धारणकरता है ॥ ४ ५ ॥ दिनमे वियाहीमे स्थित रातिम अवि- (३ 
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&॥ ५६ ॥ 
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याम स्थित सत्यमे स्थित पमौतमाहप विष्णु मगवान्‌ छीटासेही सृष्टि भृत करते है ॥४६॥ इन विष्णु भगवान्‌का पृथ्वीमं भक्तके निमित्त उदाया 
हमा जो हाथ है सो उदार कहने पृथ्वीफे समान है ओर वियाये सयं अथात्‌ भकाश विवेकवाठा है ॥४७॥ वह धमेरप चन्द्र मनके विषयमे ¢ 
} मनके वधको नाश करता है ओर य्रहादिकं अथात्‌ चक्षुरादि इन्दरियोकी गतिको शात करता है ॥ ४८ ॥ वही धमं अविया्प रात्रिको शिथिङ ५ 
करता है, पृथ्यीविंषे दक्षिण हस्त ओर चित्तकी शुदधिका करनेवाटा है॥४९॥यही अविया रातरिरूपा छाया तच्चज्ञानसे रहित हो पृथ्वीके ठिगको ^? 
° पराप्त हो वृत्तिकी एकाग्रता चन्द्रह्प दृद अन्तमं चन्द्रमाकी तादात्म्यताको प्राप्त होती है, बह आकाशे स्थित होती है अदत है ओर मिथ्या होनेषे (6 


त्य यः सद्यतः पाणिः परथि््यां परथिवीषषमः॥ ररौ स तपतो भवति मण्डलं विपुलं नभः॥४७॥ स॒ चन्दरविषयं राजजञ्छपयामाष् 
ङ्न्धति ॥ अ्रहाणां गतयश्चेव ताराणां च विशेषतः ॥४८॥ तां छायापाक्षिपन्त्सोमात्छबद्धमण्डरेन वे ॥ पृथिव्यां दक्षिणो हस्तौ 
महायोगी महामनाः ॥४९॥ सषा छाया शशीभरूता शशिमण्डलमाविशत्‌॥अखि्गा पथिवीलिङ्गादद्तादक्षया दिषि ॥ ५० ॥ 
अद्गाद्कान्युपगृ्यैव तपन्वरति निश्चयात्‌ ॥ प्रोष्य पादौ तु सतलो प्रथिवी तपसि स्थिता ॥५१॥ सूयोविभिः पीयपानादाक्षिष्यत 
महीतले ॥ मदीमिवाम्बुवक्नां युगान्ते विष्णुतेजसा ॥ ५२॥ रराज सूरयरश्मिभिव्यतिषिक्ता सहानदी ॥ स्फाटिके श्चुभा सैषा 
काञ्चनेधातुमिवृता ॥ ५३ ॥ आदित्येन समादत्त रश्मितेजोभिसंभेः ॥ मण्डलन्तर्गता दैवी चक्षुषा नोपरभ्यते ॥ ६९ ॥ ` 
अपचयशून्य है, हदकी किरणोंके समान मिथ्या होती है।५०।पृथ्वी चन्द्रम किक प्रकार हती है सो कहते है सबं अङ्गोको एकत कर तीर्थ 
ज्ञान कर फिर यह पृथ्वी तपम स्थित हूई।।५१।इस रकार जट वनीमावहप हुई परथ्वी मूयेके किरणोदारा धारण होने गगाहप हई है. षह पृथ्वी 
सूर्यकी किरणे पीयमान होनेमे यंते मिती इई युगान्ते विष्णुके तेजसे यहं पृथवी नरहप वद्चवारी होती है ॥ ५२ ॥ स्क किरण भिक~ 8 
नसे वह महानदी शोभित हृदं यह स्फरिकमणिके समान मणिधातुओति युक्त हो महानदीहपंसे स्थित हई ॥ ५३ ॥ रवितिजसे सभव दृद महानदी ( 
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ह०व० @ मण्डलके अन्तर्गत होकर नेते समक् नहीं होती ३ ॥ ५४ ॥ फिर सूयंकी करणेति उतरकर नलक्म आतमा मी वेगसे वहन करने ठगी तव @ं भा. टी 
॥ ९७ ॥ (& अनेकं नलबाटी होनेसे यह आकाशगा कहाती है ॥ ५५ ॥ शीत छायावाले दृष सुगंधित ठता विभि भकारके दिवयगधिवाठे पवने शोभित (( प्‌, ३ 
 @ है॥ ५६ ॥ एवर्णके सुङकुटवाटी मणिरयोकी मेवरावाटी पदमरेणके समान सित ओर पीत वर्ण चक्रवारह्पी कफूर्धाली ॥ ५७ ॥ नीढगी सुन्दर (@ 0 
केवर एूलोके संचये व्याप्त बह भूषित भमदाकी समान चलती हृदं शोभित हुई ॥ ५८ ॥ यह ोक धारण करने रत पृथ्वी न्दर तप करती हू € “ ५ 
भथम चन््रह्पते निष्पन्न हुई पीठे गंगापनको भाप हो पुष्कर प्रमाता दवारा एकीपावको भाप हो सर्वके परावन कलेहम तपे एलको प्राप्त होती 
ररिमिभिः पुनशुत्तीणां ततो योगेन धावति ॥ आकाशगङ्गा वृत्ता विषरेग्बुियहेः ॥ ५4 ॥ उीतच्छयेश तकभिरताभिशच 
सुगन्धिभिः ॥ पद्मखण्डे विविधैः डु ञ्चभे दिव्यगाधाभेः ॥ ५8 ॥ काञनार्पाडनषना स्फटिकान्तरमेखस ॥ पदयेणुतिता पीता 
चनरवाकावतंपिका ॥ ५७ ॥ नीर्गमंसुकेशान्ता पुष्पतचयककखा ॥ शोभते पिप्रषपन्ती प्रमदेव विभूषिता ॥ ५८ ॥ सैषा गदा 
फट ठेमे पुष्करेण समाहिता ॥ सुतपा चन्द्रिहिता खेकानां धारणे रता ॥ ५९॥ सरस्वती स्वव्यतैरधीते व्ह्वाल्ी ॥ 
ृष्ठात्मयाता रेखे मन्दरे मन्दगामिनी ॥ .8° ॥ ॐङ्मयांश्तरो पेदान्पादेशाभिरतृतान्‌ ॥ यजुर्भिः सामभिशेव भथेताभ्छक्षया 
तदा ॥ &१ ॥ उपिभिन्वेखनप्रल्यस्तपसा दग्धकिल्विषः ॥ सुपाशवस्य गिरः पादे परिदूयेः सुपारणेः ॥ ६२ ॥ निःस्पनं सभूतानि 
नियमे न शृण्वते ॥ मन्द्राय वि्षेन्तं जगत्क्छरमतीन्दियम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इई ॥ ५९ ॥ एर वह पृथ्वी गगा होकर सरस्वतह्पि हो अकार उकार मकारो कहती ह भौर व्यक्तस्वरोि वेदौको कहती ३ ओर मन्दरास्य 
› अर्थात्‌ नासा ओर धङुरीस्थानमं स्थित होती ह ॥ ६० ॥ चार पादे आदृत अद्मय चार देदौको शिक्षा करर कहती ३ अर्थात्‌ ऋक्‌ यजु [£ 
साम वेदको ओर अ्र्वको रिक्षा कर कहती ३ ॥ ६१ ॥ तपसे दग्धपाप हृ अभरकी समान तेजसी स्थूलभरीरहपी पते एक दे ¢ 
अर्थात्‌ पनास कषियति प्रोदधार होता है ॥ ६२ ॥ सपूणं॑भाणी इत बह्ाख्य नादको नियमपेभी नीं हुन सक्ते ई ¢ 
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वह मन्द्रहपी स्थूठ प्रप चवे 
परपंचके अग्रभागे 
तव पराणी चप्‌ दए वि अधिकं प्रथम अ होन सम्पण 
# चुप हूए विरामनियमको प्राप्त हो जाति है त तिस्थूल होनेसे सम्युणं जगत्‌ वयाप्तकर रक्ला 5 प्र 
वहं सरस्वती नियमसे कुछ नहीं कहती. “ ते नो निवन हने दु ह।६३॥ 
चो निवतेन्ते १।६४)। 
। सुषुप्ति समा- 


धिमं सव प्राणि 
‹ के त्ष्णीभत हो जाने 
(ति गरे हो जानेमे फिर कोई बसे कुछ कहनेको समथ 
 फिरषे सते महास्रन अथीत्‌ बहक दे कहनेको समथ नहीं ह ॥६५॥ षह 
निल वात ते ३ ।६७ 1 ती हे ॥६६॥ फिर सरस्वतीके ध वह सरस्वती मनसे योगका विभाग करके 
। आदित्य वसु र मरुत्‌ अश्िनीकुमाोक क १ जो 
चीर वच प्रहरे मुज मे 
मुज भेखला धारण 


विरामनियमपे 
| प्राप्ते तूष्णींभूत 
सवशः ः ] बभ्रूव ह॥ ् 
५ न्‌ ॥ ९0 विय व्याहतं 1.1 नियमात्सत्यवादिनी ॥ ६९ ॥ 
भदित्ा क 1 मा समायुक्ता स 9 भेण ॥ ५. ८ दा 
| महतन्ाधिभिः नेत देहिनः ॥ तस्मत्रि 2 : पती तीरयता ग्या 
चाम्भसः भ मनत्रवा धुता 
१ ॥ तपश्चरन्ति सदिताः श चीरवसना ८ वापि 1 न्ति शिक्षया 1 
पुष्करे 4 अ 1 ४ ६९ ॥ अपि कीटपतङ्धेश्च सह ‰ गन्धवा; किन्राश्चैव सनागास | 
किये॥६<८॥ गन्ध विष्णुरेव द्विधा तः ॥ दी देहान्तरविसृष्वान्‌ ॥ संरक्षति : सरीपृपेः ॥ शोषयन्ति शरी 
1 (न सव हालां नार स्वेजोमिर्धिधूम इव प माहायोगी सर्वस्तान्सहचारिणः शेगणि 
( ६९।द्‌ भरकार शरीरप पृ्वीको क वृष्कं तपकरते हं कीट परतग रीः / ४९ 6. 
र व वाच्यवाचकके 1 पारेणय करके क परीशपजीवोके सहित बडे तप्यते 
त्यादिकी रकष १ हो म्यापकहपते पाठ्न ९ भन्य कोई इर नहीं है इप भाक्त सव॒ठोक्कै हित (प 
, [७१।।सर्कायातक जगते वि अशक्तहोकर चतु्भुजविग्रह र कहते ३।७०॥ परमातमा विष्ण 2 
यह नापर सण्‌ कृता इ 1 धाणियोके व 
र धुम्रहित अके सम जाद्‌ 
न अपने तेजोसि ब्धा 


> > 
| ययल, 


ह्‌ ०व ० ¢ होता है॥७२॥वह अश्रि मनसे उतपन्न हुआ पृथ्वीकोतापितकरता हमा अर्थातमनकल्पित गाहंपत्यादिङ्प होकर पृथ्वी अभिमानी देहकी इच्छा (रँ भा नटी 
॥ ५८ ॥ § करता है फिर अभिहोत्रादिसे तिस कर्मरूप होकर गति सकर्मरूप होकर गति देता है ॥ ७ ॥ ॥ ओर देहभातमवादी विष्णकी सामथ्ये मोहादि ® ष्‌, ३ 
र दग्ध हो जति ई ओर अब्िषप विष्ण दीप्त रहे ।७४॥ भौर विष्णरपमे विषयासक्तं हो जाते हं वे विष्णुटिग ब्रहमादिके उद्ठेवनमे समथं नहीं हं (र 
जत भकार को सर्पको उहटषन नहीं कर सकता ॥७५॥ सो विष्णु अपने बडे भकाशकरफ ब्व्य देवतादिको नेक भकारे स्थित दुभा ऋलि- (& ० ८ 


(9 
सोऽधिर्मनपस॒दभतः प्रथवीं तापयभिव ॥ प्रधावति से तेन मण्डलं दशयोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ विरराजाविभिर्दीप्तः पृष्तश्चावल- 
म्बिभिः ॥ विशीणपाथिविभवेर्भयूसैरिव दीपितः ॥ ७४ ॥ तस्यप्रेविस्ुरिष्गानां न शेकुल्खने रताः॥ विप्रक गस्य वुधामयां र 
दामिव भास्करम्‌ ॥ ७९ ॥ सोऽग्ि्दीप्य विमर्ज्याशचुन्विधूम इव पावकः ॥ इत्िभ्मिन्वेटनप्रल्येविकरोयत इवाध्वरे ॥ ७६ ॥ 
सोऽधिधूमागतस्तचर तिष्ठते विपुर तदा॥ यावद्विष्णः क्रमप्राप्तो नियमस्य समापनात्‌ ॥७०॥ रक्षां कता स्थितं विादिष्णु 0 
विष्णुपराकमः ॥ भरू्वा शतशरीरो वै नागो बालाहकोऽमवत्‌ ॥ ७८ ॥ तमग्निमात्मससृष्टं रेरिदान महामतिम्‌ ॥ प्रतिप्ृततं श 
तजोमि्ृतानां हित काम्यया ॥ ७९ ॥ वारिणा सुखशीतेन प्राणिनां प्राणवद्धेनः ॥ न्यषिश्चदहनं तत्र नागो बालाहकक्षदा 
॥ ८० ॥ ततः सिद्धगणेजंष्टः पुष्करे तप्यते तपः ॥ सत्य मनसात्मानं महायोगी महाबलः ॥ ८१ ॥ \ 
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जो्रारा अनेकं भरकारसे किया जाता है।७६॥वह अभि उसयज्ञमंदरव्यदेवतादिके हप भकाशमान हो निधूमअभिके पतमान स्थित होता है ओर १६ ॥ ५८ ॥ 


फटरूपसे विष्णु अनन्त पृथ्वीको आक्रमण करता है ॥७७॥ रक्षा करके स्थित हृए विष्णुको कोई नहीं जानता वह षिष्णही शतशरीर होकर 
मेषमे स्थित होते हँ अथात्‌ यज्ञफट भी विष्णुहप रै ॥७८)॥ ओर विष्णही जठराधिषूप होकर भूतो दहितके निमित्त वषा करता है ॥७९॥ 
ओर उस पष्करमे उपजी हृं अपनी रची उग्रभधिकौ आप प्राणिरयोका भराणरूप भेष होकर शान्त करता ३।८ ०॥फिर सिदधगणोके सदित महा- 


#ै 


धल 


9 योगी महाबली विष्ण मनसे आत्माको ग्रहण कर तप करते ह ॥ ८१ ॥ चरण अंगोंको सकुचित कर सनको शिरम धारण कर अचटस्थानको 
3 भ्राप्त हो विष्णजीने मौन धारण किया ॥८२॥ जितम कोई उपाधि ओर विकल्प नहीं है यही धर्मौका धमं है यही दोनों ठोकमे सष प्राणियोका (& 
¢ हित करता ३ ।॥८३॥ तब हत हृए दैय अपने २ शोको ग्रहण कर माया पराप्त अनेकनगरोंसे आच्छादित हूए अथौत्‌ इसमेभी योगसे उपस्थित @ 
& होते है जो कामादि देव्य योगारंभसे पहे जीते गये वे समाधिकाटमं शरीोपे आच्छादित हृए अश्च उठने ठगे ॥ ८४ ॥ उस्र ज्ञान ओर (& 
@ प्रकाशित हप तेजमानू्‌ विष्णो परव॑तादिरूप दिव्य वनितादिके शरो बुञ्चाने रगे वे दैत्य महावरी बडे शरीरवाठे थे ॥ ८५ ॥ ‰ 


ठ ९ - ह @ 
पादगात्राणि संहत्य मनो मूभि विधारयन्‌ ॥ अचल स्थानमापाय तूष्णीूतो बभूव इ ॥८२॥ एष धर्मोहि धर्माणां नोपधान- ^ 
विकल्पितः ॥ हितः स्वेषु भरतेषु इह चाघुत्र चोभयोः ॥ ८३ ॥ अथ दैत्या हतास्तत्र समागम्योधतायुधाः ॥ सायाप्रतिपहुवि- 
धेनगरेशविसंवृताः ॥ ८४ ॥ अभि देत्याः पवतागररभिघ्नन्ति परंतप ॥ ज्वलन्तं ज्वलनप्रल्या महाकाया महाबलाः ॥ ८९५॥ ¢ 
मेधीभूताश्च मायामिर्बषन्ति बलदर्पिताः ॥ तस्मत्रैवासंघति ससषमिघातं महाबलम्‌ ॥८६॥ ते शेरस्त्वािषा दग्धाः शतशोऽथ (€ 
स्‌हसखशः॥ युगान्ते प्रभुरादित्यः प्रजा इव दिधक्षति ॥८७॥ न शेर देव्यास्ते मायामिश्ंखषठयतम्‌ ॥ आदित्य इख दीप्यन्ते 
नभः सूर्योदये यथा ॥८८॥ वितेषटयमेः संवरदत्या भग्रपराकमाः ॥ गन्धमादनमासाद् निषण्णा नगपूर्दनि ॥८९॥ स चाभनि- & 
( 
8 
(& 
8 
4 
@ 


76000646 


| वैष्णवेलेकीर्विचुद्भिः सह संगताः ॥ अन्तरिक्षचरान्देत्याघ्निरददन्विचरन्दिवि ॥ ९० ॥ 

| 8 वे मेधीमूत र्‌ बलदपिंत हो माया कर जठवषौने कगे ओर मिटकर्‌ महावर्करने ठगे॥८६॥वे संकटों वनितादिकं पर्वत इस तेजकी कान्ते 
९ द्ग्ध हो गये. जे ुगान्तम आदित्य प्रजाभस्म करनेको उयत होता है इस भकार वहं अधि दीप हृदै। <७॥मायपते ३ दैत्य पुख उानेको उनके 

५ सन्मुख समथं न हए ओर यके उद्यमं आकाशके समान वह प्रदीप दभा ॥८८॥ अनेकं उयम्‌ करनेपरभी दयोका पराक्रमं न चल सका तब 

> बे गन्धमादन पूरवैतके शिरोभागमे स्थित हए।॥८९।ओ}र वह अग्नि उस ठोकमे वैष्णव तेजयुक्तं विद्षानोषे सैगतिको भप्त हो अन्तारेक्षमे रहनेवाे 


० वे० छ कामादि दत्योको दग्ध करताहमा खर्भम विचरने ठगा॥९०॥ इत प्रकार योगी उपद्रवो जीतय्ज्ञादिफठरप धमैको वृष्टिभदिके दवारा प्राप्त होता ® भा ट!" 
§ है त बह विष्णुही यज्ञस वृष्टिरूप हो मेधसंषातकोभराप्त हो परथ्वीमे वषा करते हँ ॥९१॥ वृष्टिकी अधिष्ठात्री देवत। ब्राहमणोके खादिद्वारा कहे (& प. ३ 
॥ ९९ ॥ मत्ते भ ५ 2 लषु हवरो भविष्यपर् वि 8 
र मतरे भ्ररेत हआ बाह्मणसतति भूतलोकको जठ प्रातं करता है।॥९२॥इति श्रीमहाभारते चिषेषु हरिवंशे भविष्यपवंणि भाषायाम्‌ अष्टविंशति- @ अ.२९ 
& तमोऽध्यायः ॥>८॥ जन्भेजय वोठे, तब पे देवता अचटभावको प्रात हो परस्पर श्या करने ठे. जो बात तपरे प्राप्तन हो स्के वह ठोकमे & `“ 


@ 

र नागो बलादकभश्चव मेघसंघातमागतः ॥ घुमोच सरिलं भमौ पर्जन्य इव्‌ वृष्टिमान्‌ ॥ ९१ ॥ मन्तः संचोदितो ने द्विनेभ्यो 
र वद्नोदरतेः ॥ शुमोच तोयसंघातं मानयन्विप्रजं जनम्‌ ॥ ९२॥ इति श्रीमहाभारते लिखे हिरो भविष्यपर्बणि अष्टाविंशति 
» तमोऽध्यायः ॥२८॥ जनमेजय उवाच ॥ संयु्य तपसा देवाः किमकुवस्ततः परम्‌ ॥ नहि तद्वि्यते कोके तपसा यत्र रभ्यते 
9 ॥१॥ वैशम्पायन्‌ उवाच ॥ अथ दीक्षां समास्थाय स्वं विष्णुमया गणः ॥ पुष्कराद्चिषदत्य प्रणीय च यथाविधि ॥२॥ 
8 जहृवुमन््रविधिन्‌ शराद्यणः उन्तरचोदिताः ॥ हविषा मन्प्रतेन यथा वे विधिर च॥ ३॥ स चाथिविधिवत्तर वर्धते ब्रह 
र तेजसा ॥ तेजोगिबदुरीभरूतः प्रधुः पुरुषविधः ॥ ७ ॥ ब्रह्मदण्डी इति ख्यातो वपुषा निदश्चिवं ॥ दिव्यह्पप्रहरणो द्यतिचर्म 
९ धनुधरः ॥५॥ सगदो लाद्गली चकी शरी चमीं परश्वधी ॥ शी वनी खड़्पाणिः शक्तिमान्रकारंकः ॥ ६ ॥ विष्णुशचकधरः 
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। खद्धो ली लद्भलायुषः ॥ नरो लाद्गलमालस््य असल च महाबरः ॥ ७ ॥ 8 
6 नहीं है ॥१॥ वैशंपायन वोठे; सम्पूणं विष्णुमय गण दीक्षाको प्राप्त हो पुष्करे यथाविधि अभिका उद्धार कर ॥ २ ॥ बहमाकी प्रणा की हद ^ ॥ ५९॥ 
६ मेजविधिते हवन करने ठगे. वह हवि त्रस पवित्र ह विधिपुवैक दी जाती थी ॥ ३ ॥ वह अभि विधिपूर्वकं बह्कान्तिसे युक्त हो बहुत तेजोकि ( 
गि भिटने्े पृष्कराकार हौ गई ॥४॥ वह बह्मदण्ड नामस विख्यात शरीरको भस्म कसते हुएकी समान दिव्यहप प्रहाखाटा धनुषधारी ॥ ५ ॥ गदा © 
6 छग चक्र शर चमे परशा शकवज ल्य खङ्ग हाथमे धारे शक्तिमान सुन्दर धनुष स्यि ॥ ६ ॥ विष्णु चक्रधारी प॒सछ ओर छंगढ हाथमे स्थि (& 


 नरर्छागको अवटम्बन किं मुसल टियि वह महावठी॥७॥तपके योगसे इन्द्रके वजसेभी अधिक कांतिमान्‌ वज र्थि, महदेव शूर ओर पिनाकको ( | 
§ मनसे धारण करते हृए ॥८॥ मूलय दण्डको, वरुण पाशको ओर काठ शकरितको ग्रहण करता दभाःल्टाने पर्शाकुवेरने फरशा रहण किया॥।९॥ (& 
ओरी सैकडों निषिकारताको भार होते दए विश्वकप ओर लटा अनेक शश्ोको बनाते हुए।॥१०।९ब््‌ अभि ओर सूयं तथा रदरके निमित्त रथप्रदान @ 
किया॥११।बेद्रीतिसे लष्टने रथोकी सेना निमीण की ओर विश्वकर्म वहृतसे विमान बनाये ॥१२॥ सत्यपराक्रमौ विष्णुने अव्यय पुष्कर नाम्‌ (९ 
शरीरके अंशस सेनाको निर्माण किया ॥१३॥ य ओर नक्की स्थितिके अथै विष्णने बाणसे आकाशको रचना की निजे पूजन कर स्रामे ¢ 


(८) 

ॐ 

8 वज्मि्दरस्तपोयोगाच्छतपर्वाणम्िपत्‌। रुदः शूलं पिनाकं च मनसाधासयद्धवि॥८॥ मृत्युदण्डं पाशमापः कालः शक्तिमशहवत ॥ 
> जग्रा परक खष्टा कुवेर परश्वधम्‌ ॥९॥ निर्विकारः समायुक्ताः शतशोऽथ सदस्षशः ॥ विश्वकमां च त्वष्टा च चक्राते द्यायुषं 
र बहु ॥१०॥ इन्द्रायाभ्निरथं प्रादातसूर्याय च प्रतापिने ॥ परमात्मा ददौ कृष्णो रुद्राय च महात्मने ॥ ११ ॥ छन्दोभिय त्वष्ट 
§ चस चकाराथ वाहिनीम्‌ ॥ विश्वम व्रिमानानि चकार बहुभिः कमेः ॥ १२ ॥ शरीशंशं समुत्पत्य विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ 
र पृष्यकरात्प्वणि वनाछपतनायै प्रवर्तयन्‌ ॥१३॥ यां चेव सरवकऋक्षाणां वाचा वे समकल्पयत्‌ ॥ यया स॒ पूज्यः संग्रा शइतिषिभेद 
(८) 
(@ 
8 
(श) 
8 
(>) 
3 


(९. 


णे ॥ १९ ॥ स तं दण्डं समुचितं निर्विकारं समादितिप्‌ ॥ ब्रह्मा जग्राद विधिना अन्तधानगतः प्रभुः ॥ १९ ॥ स्वैः प्रभवश्च 

परिधिना सोऽच्चयामं चतुविधम्‌ ॥ टेन्द्रमागरेयवायष्ये रौद्रं रोदरेण वच॑सा ॥ १६॥ एभिविकारैः संयुक्ता दितः पुरा महबलाः ॥ 

तमसा शिक्षया चैव स्वध; प्रदरणेरपि ॥१७॥ बलेन चतुरद्गण वीर्येण सुसमाहिताः॥अप्रधृष्या रे सवे समपथन्त वै तद्‌ ॥१८॥ 
श॒तरुभेद्‌ किये जति ई ॥१४॥ वहं बह्हपी विष्णु अन्तरम असुरोके ऊपर परहार किये इन्द्र दण्डको अन्तधौन होकर धरहण कता हुमा ॥ १५॥ [६ 
वहं अपने भ्रमाव ओर विधिम चार प्रकारके अ्ञप्रामको देनदराञ्च भियाच्च बायव्याञ् रोदाश्च ॥ १६ ॥ इन विक रो संयुक्तं ह वे महाबरी दितिके 0 
पतर तप शिक्षा ओर अपने अघ्चोकि भ्हाररे ॥१७॥ चतुरंग बक ओर वीये सावधान हुए युद्धे न भागनेवाछे सव विचरन रगे ॥ १८ ॥ हि 
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@^ 


ह.व. ¢ दह दितिपुत्र गुह्य सजात्मकस्वरूप छोडकर भोग्यवस्तयुक्त रथम स्थित हृए मन्द्ररूप स्थूल कायके एकदेशमं षिचरने ठगे ॥ १९ 1 तमे कायं 

॥ ६० ॥ (& असुररपको संहार करके वह महायोगरूप विष्णु पृथ्वीतरमे विचरने कगे ॥२०॥ तव फिरभी ३ देवता ब्राहमण आदिक प्राथ जो चमं चीर धारण 
भ करनेवाठे थे फिर महातपर करने रगे अर्थात्‌ मुमुक्षु साचिक धर्मका वारंवार आदर करते है ॥ २१॥ इति श्रीमहाभारते चिषेषु हायिंशे मविष्य- 
 पवेणिभाषाया मेकोनर्विंशोऽध्यायः॥२९॥ जन्मेजय बोठे, ( इस प्रकार तामस्षजनकी वारंवार संप्ाराति बुनकर दयापुवकःउनकी गति जाननेकी 


2. 


ते विहाय गुहामध्ये सभाण्डोपस्कर रथे ॥ मन्द्रस्य गिरेः पादे विचेश्व॑घुधातले ॥१९॥ चतुरद्गं बलं सवं संहत्य तमसः प्रभुः॥ 
विष्णुरेव महायोगश्चचार वप्ठुधातले॥२०॥ भूयोऽन्यत्तप आसेदुश्वरन्तो ब्राह्मणेः सह ॥ तैश सर्वः सुरगणेरधमचीरनिवासिभिः॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हयिंशे भविष्यपव॑णि एकोनर्जिशत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ जनमेजय उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ सि वर्तमाने 
निमयादे महाग्रह ॥ अविनाश च भूतानां कथामासन्प्रनास्तदा ॥ १॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अभ्यषिश्चत्पृथु वैन्यं पुग राज्ये प्रना- 
पतिः ॥ राज्याय ऋषिभिः साधं प्रजाधर्भपरायणः ॥ २॥ एष नः प्रमो राजा सा॒रागादजायत्‌ ॥ उतायां संप्रृत्तायामन्यो- 
न्यमनुजरिपरे ॥२३॥ एष नो वृत्तिदाता च विप्रार्णां च प्रवतिता ॥ निमाता सवैथुता्नां पत्यप्रापतन कर्मणा ॥ 9 ॥ एतस्पित्रैतरं 
देवा गन्धमादनसानुषु ॥ बहुमिनिंयमैः श्रान्ता निषण्णा गिरिसादुषु ॥ ५ ॥ 


इच्छा जन्मेजय बोठे ) जब शंकुतुल्य महाज्ञान हदयमे वर्तमान होता है इस अविनाशी कायम कैत दुःखकी परपरा हृदं कैसे रना हई ॥ १ ॥ 


8 वैशंपायन बोठे; पठे प्रजापतिने वेन्यराजाको राज्यम अभिषेकं किया था. वृह भरजाधर्ममं प्रायण हे कषियोके साथ राज्य करे लगे ॥ २॥ 
यह हमारे परम राजा अनुरागसे हए हं इस भकार तेताकी भरवृत्तिमं सव कहने ठगे॥ ३।।वत्तिके देनेवाठे बा्णोके प्रवृत करनेवि सत्यद्रारा सब 


नेवारे । 3 ९ 


& भूतोके निमीण करनेवाठे हं एसा भरजा कहने ठगी ॥४॥ इसी समय देवता गंधमादन पर्वतके सदओं बहुतसे शान्त होकर बैड गये ( अपने धर्मे 
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भा.टी" 
१०२ 

अ०३० 
॥ ६० ॥ 


॥ 


स्थित प्रजा होनेसे जो परमात्माके भक्त है वेही मुक्ति पाते है यह कथा रूपकसे वणेन कसते है) ॥ ५॥ त देवता ओर मदुष्य चारों ओरसे गधिको 
 भ्राप्त हो वसन्त समय प्राप्त होनेपर उप ग॑धसे दर्ित हए बोटे॥६॥किं यह पवनके द्रा टाई हई घुगंधि है या कुछ ओर है यह मनकी ग्रहण कर 
र नेवाटी उत्तम पाथिव गष है ॥७॥ वे दैत्य उस गन्धरसे किंचित्‌ विश्मयको प्राप्त हो प्रस्मन हो परम सुखी हए ॥८॥ उस गंधे दर्पित हो एव 
@ कहने ठगे कि पुष्पमा्रकीही क्या यह गन्ध है॥९॥ विविध प्रकारके कमे बुद्धिअयुमानसे जानना चाहिये बुद्धिके भरमाणसे शुभाश॒मका ज्ञान होता 
% रै॥१ ०॥जिसकारणसे किं योगफल ग्रष्ठ है यह अवुमानसे निश्चय किया है.इस कारणे पयहपी अमृत ज्ञानसाधनमे समुदरतुल्य देहके मध्यमं ओषधी 


॥) 
[^ 


9 अथ गन्धं समासाद्य समन्ताहेवमानवाः ॥ माधवे समयं प्राप्ते तेन गन्धेन द्पिताः ॥६॥ पृष्प॑माञ्य यद्रीथं माश्पतेन विस्‌ 
पितम्‌ ॥ मनोग्राहि सुखं सवं पाथिवं गन्धयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ ते देत्यास्तेन गन्धेन किंचिद्विस्मयमागताः ॥ प्रसन्नमनसो भूत्वा 
¢ परं सोख्यषुपागताः ॥ ८॥ उचुश्च सहिताः सर्वे तेन गन्धेन दपिताः ॥ पुष्पमात्रस्य यद्रीय किं तस्य एलतो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
& अनुमानेन विज्ञेया विविधाः कम॑बुद्धयः ॥ छुभाश्वेवा्चुमाश्चैव बुद्धिप्राणिन देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ तस्माद्रयं पयोमध्ये ओषध्यो 
% निमंथामहे ॥ मन्द्रेण विशालेन बलिना कामहूपिणा ॥११॥ सबुद्रममिपंरम्भान्मथ्नीमः सोमजं जलप्‌ ॥ पीत्वा च सहिताः 
§ सरव प्रस्थिताः कामह्पिणः ॥ १२॥ विष्णवाग्रणीरतेषां मिष्यति महाबलः ॥ दिवं च वसुध चेव भोक्ष्याम एह शभिः 
> ॥ १३॥ समूरपतरशाखाश्च सपुष्पाः फलशालिनः ॥ सवे गरहा गृहीमः सुधां च वसुधातले ॥ १४॥ 


र; सभव देहकोडाठकर विवेका साधन करं ॥ ११ ॥ इस समुदको इस अगृतके निमित्त हम मंथन करेगे ओर उपे पानकर सव कायहपही विच 

§ यह कह सव अविधानाशके निमित्त भस्थित ९।१२॥ दस कायम महाबरी विष्णुही हमारेभथणी होंगे उसे हम सत्यसंकल्प होगे तब हम स्वग 

रौ ओर पृथ्वीको कामादि शतरुओोंको भोगंगे ॥ १३ ॥ मूर पत्र शाखा पुष्य फठके खानवा हम वसुधातरमै सव प्रहे रहण कर अथात्‌ मूर 

@ पित्रादि पत्र मायादिकं शाखा भातादिक पुष्पादि अप्यादिकोकि सहित सब एकामग्रह पोक्षको भोगे (बहन होकर बहक भप्त होताहै फिर उक्ष ६ 
हरिवंशपुराण - १११ | 


ह० वं“ ¢ भ्राण उक्तमण नहीं होते )॥१४॥ ग॑धमादनके सावभागमे हृए गिखृक्षादि उखाडकर मंद्रफे कंपनमं वचन कहने ठगे अथात्‌ गुरु शिष्य सकत पवक ¢ भा टी 
ए देहकेप्रखापन कर बह्माण्डके अन्तगतं उसमे निम्र ासननाके उद्धार कंरनेको ॥ १५ ॥ पृध्वीको कपायमान करत दए उख।डनेको धावमान हए आर (@ पृ, ३ 
॥ ३) ॥ (¢) इस निश्वयते वे महावीर्थवारे बी बरिष्ठ भुजा ॥१६॥ वे दशमे उन्न हए उसे उखाडनेको समथ न टृए ओर टंगोंको तानकर्‌ स्थित ¢ अ३ 
® हृए अथौत्‌ मंदररूप देहके उन्मूकन करमेकोबडी भुजा भ्ाणायामादि द्वारा धावमान होति हए समस्त मेदिनीषप बरहमण्डकोकम्पितकरने ठगे ॥१७॥ (& 
र किर आत्मासे आत्माको समाधान करतपते पापरहित होकर कामषूपी शिरोदारा ब्रह्मको पराप्त होते ६।१८॥ सवं जाननेवटे ब्रह्माजी उनके मनो- ¢ 


श उद्धत्य गिरिपदिभ्यो गन्धमादनसावुजान्‌ ॥ प्रभाष्य वचनं दे्या मन्द्रस्य प्रकम्पने ॥ १५ ॥ समुद्धत प्रधावन्तः कम्पयनि 

» स्प मेदिनीम्‌ ॥ निश्चयेन महावीर्या बाहमिः परिणारिभिः ॥१६॥ न शस्ते सथुद्तं शनं दवुवशजाः। निपेतुजावु भिधा 
` विषु पवैतान्तरे ॥ १७॥ समाधायात्मनात्मानं तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ पितामहं प्रपयन्ते शिरोभिः कामरूपिभिः ॥ १८॥ 
२ तेषां मनोऽभिलषितं ब्रह्मा स्व्गो वशी ॥ ज्ञात्वा बहु विधेवाक्येव्याजहदार सरस्वतीम्‌ ॥ १९॥ अशरीरं शरीरस्थः परया 
प वर्णसम्पदा ॥ सर्वलोकपतित्रह्मा लोकानां हितकाम्यया ॥ २० ॥ आदित्येवषुमिशव शदरश्च समशुदरणेः ॥ देवयक्षः सगन्धं 
@ 
() 
@ 
( 
(@ 
@ 
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किन्नर प्रगायिमिः ॥ २१॥ समेत्य सहितः सवः शक्य उद्धरितं गिरिः ॥ अघृताथं महातेजा धातुभिः समराञ्चतः ॥२२॥ 
सुराष॒रगणाः सवं सथुत्पायय महमिरिम्‌ ॥ इस्ताष्टाः प्रपश्यन्ति वीथो हिमवद्रसम्‌ ॥ २३॥ 
मिलाषको जानकर बहत प्रकारके वाक्ये सरस्वतीको बुति हृए ॥ १९ ॥ वह शरीररहितं प्रणवषप सरस्वती शरीरम स्थित अन्तयामी वैखरी ॥ ६१ ॥ 
आदि प्रम पाणीति बहूतसे वाक्यों (ओंमित्येकाक्षरमिदं सवंमियायेकात्म्यभतिपादकवाक्यो) से उपदेश देते हए यह ब्र्ाने रोकोके हितकी काम- (3 
नासे किया॥२०॥आदिय वसु रुद्र मरुद्ण देवता यक्ष गन्धं किन्नर दन गानेवाोकि साथ ॥२३॥ इकडे अथात्‌ मनकेएकीभावको प्राप्त होकर 
, भी अमृतके निमित्त शरीररूपी पवेतके उठनेम समथं न हए वह वातादि धातुओसे रंजित महातेजयुक्त था ॥२२॥ तव सब सुर असुरगण उस (& 
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यह वचन सुनकर उनके समीपमे 
म समीपम बडे वटी दे? 
समी ठ वटी देख ॥ 
क हुए तब देवदानवोके सहित ॥ ५॥ 1 8 म 
धी डाठकर सह वषैपयेन्त थते रहे अथात्‌ क? असुरगण प्रस्पर मिरकर ल मै समुद्रम पुष्कर अथौत्‌ मथनदण्डके 
नाठकमठके सदृश मंथन दण्ड है 9१ ६ वासुकीको नेती बनाय ॥ २.६ ॥ 
४ मन समुद्र वासना ओष म 
धी उप्त देह 


महापरवतको उखाडकर बेरोके 
बेरोके रसोमे युक्त हाथमे ्‌ 
आढ दे अ 
देखने ठगे (अथीत्‌ हदयाकाशमं वास्नना सेत तिषूपपे देर्हाग 
] शून्यं देखने ठगे)॥२३ 
॥ 
डाठ वासुकीषूप सपाकार कु 
र कडटीको ने ] 
कुडटीको नेत्र योगमा्द्रारा आनन करके अथात्‌ मूखवंधते कुडटीको 
धते कुडलीको जगाकर 
१००० वृषैतकं मथने 
अमृत्‌ 


र 


एतच्छुत्वा च वचनं सवंषामन्तिके 

पामन्तिके 3 
यत वन सवषाम्‌ नतक तदा ॥ 
& ५ सहितेरदेबदानवैः ॥ 1 बाहबणिनो मनोमिर्वाग्भिरेव च ॥२४॥ वि 
ता : सदं मथितं जलमोषधिभिः हीर सवे सहिता खवणाम्भसुः ॥ करीडभूता बहुधा बभूवुखुणाम्भस्‌ः॥ 
हयो रम्यः पी घन्वन्तरिस्तथा मं श्रीदवी कौस्तुभो तं समायोगादमृत्‌ समपदं मन्दर पष्क कृता नेत वुकि 

¦ पीयूषं तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ तुभो मणिः ॥ २८ ॥ शशाह्को विरि ९७ ॥ तनडरपुराः तौ 

सणुत्तसथुः समन्ततः ॥ 
०1८1 १ उच्चः श्रव 


्षीरके समान नि 
^ निमं 
५ ५4८ विघर भा दए छो 1 ) ॥२७॥ ठोभ ओर कोधे आक्र 
गी # न्तु ५९ 
0 1 अमृतनिकला, ० है धन्वन्तरि भय 1 श प्रथम्‌ इते ग्रहण कर छिव 
` मयशब्दसे मधमयादि तात्मथं सिदिके है धन भ मणि॥२८॥ उज्ञ्व < 
देहकी कान्ति चन्द्रमास्ते गणों मधुमयादि योगी = देसे है षन्वन्तरिशब्दः । उज्ञ्वछ चन्द्रमा उवः 
ेहकी कान्ति चन्द्रमास्ते गुणाद जह्द्कता 3 माद करवाटी भूमि व का (व क र 
दूर दशन दूर श्रवण पारिजातादिे ५ - कगादिहप्‌ वेद्विया सम 
न्धृतीं इनक उपरान्त निषि 
शेष कैवल्यरप 
पूत 


ह्‌ व , / होता है इनमे मय असुरोको ओौररेष सब देवतोंको पराप्त हुआ ॥२९॥ अव राहुकी कथाके यृखसे कपटी वियार्थयोका नाश कथन करते ह. ¢ भा ट 
9 जबं दैत्योने अमृत छया तव विष्ण वंचितकर देवतोंको अमृत देनेरगे तव राह देवतोंकी पंक्तिमं छठसेदेवता बन जा बेढा तव उसको देखकर (@ प्‌, ३ 

॥ ६२ ॥ देवतान कह दिया यह दैत्य है तब उसको अमृत न मिढा दस प्रकार दैत्य ओर दानव कोई अमृत न पी से॥३०॥तव नारायणने चक्रम (रँ ˆ ` 
) उसका शिर छेदन कर डाला इस प्रकार पिवरगण ओर सनातनमुनिं नहीं छोडा दूआ.॥३१॥ वह अमृत इन्द्रके हाथ ठगा ओर व्रहवाकयसे (6 ०९६१ 
प्रेरणा कौ हूं थवी इन्द्रके हाथ आदं अर्थात्‌ बहवाक्य'तमसि'आदि पृथ्वी शिष्यपरनक पराप्त हई ३२॥ इति श्रीमहाभारते सिषेषु हिंशे ¢ 
पञ्यादेवास्तदा दातुपुयता राहृमदुवन्‌॥ न तु केविप्पिबन्ति स्म दैत्या नेव च दानवाः॥२०॥ चिच्छेदाथ हरिः संख्ये राहश्चकरेण (& 
के तदा ॥ अनियुक्त पित्रगणेधुनिमिश्च सनातनैः ॥२१॥ तदिन्द्रदस्तामृत जहार परथिवी स्वयम्‌ ॥ जगामाङ्गता देवी व्र्नवाक्य 
प्रचोदिता ॥३२॥ इति श्रीमहाभारते खिचेषु इसिवंशे मविष्यपवेणि शरिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ जनमेजय उवाच ॥ निहतै दैत्यं 
घाते विष्णोश्चातिपरक्रमे ॥ दैतेया दानवेयाश्च किमिच्छनित पराक्रमात्‌ ॥१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ दानधाराज्यमिच्छन्तिपरा 
कम्य महाबलाः ॥ तप इच्छन्ति सहिता देवाः सत्यपराक्रषाः॥२॥ जनमेजय उवाच ॥ कथं कारस्य महतो हिरण्यकशिपस्तदा॥ 
यजते ब्रह्मणः षर प्रततश्र्यः स कामदः ॥२॥ वेशम्पायन उवाच ॥ यजेद्रहुसुवरणेन राजघरुयेन पाथिवः॥ करतुना दानवश्रष्ठो वसु- 
धायां महाफलः ॥ ९ ॥ गद्घायश्रुनयोम॑ध्ये यदभृद्विपुकं तपः ॥ समेयुस्ततर सहिता यजमाने महार ॥ « ॥ ए 
 भविष्यप्वेणि भाषायां त्रंशोऽभ्यायः॥३०॥ जन्भेजय बो; विष्णुने जव महापराक्रमी देत्योका वधं किया तव दैत्य ओर दानव पराक्रमसे कया (६ 
करने गे अथात्‌ मोक्षसे निरस्त हो क्या करने रगे ॥१॥ वैशंपायन वोट; दानवं तो प्रक्रमते राज्यकी इच्छा करते हँ ओर सत्यपराक्रमी देवता ? १ 
तपकी इच्छा करते ह॥२॥जम्मेजय बोलेरेशवयसे सयुक्‌ कामनाकै देनेवाठेदिरण्यकशिपु गछि राजा बहक (भूनापिकारप गेगायमुनाके) मध्यमं [: 
रवये ओर कामन वाला यज्ञ करने ढग॥ ३॥ वैशंपायन बोरे; वह राजा बहुत सुवणंकी दक्षिणावाे यज्ञको विधिम करता हुआ वह दानव्रष् 


र म ¢ 
पृथ्वीम यजन करने र्गा ॥ ५ ॥ गंगायमुनाके बीचमं जो बडा तप किया गया था वहां उस महाअस्षुर यजमानके यज्ञमे ॥ ५ ॥ ( 


थ 
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ग वेदके ज्ञाता बाह्मण महावतपरापण तथा हे भारत ! ओरपी अनेक सिद योगधर्मते प्राप अये ॥ ६ ॥ ओर न्थायधर्मते शोभित बाठसिल्थादि ऋषि 
& ओरी पर्मपरापण अनेक बाह्ण ॥ ७ ॥ महाभागी ऋपि बाहणेति पूनित सहसे अनेक भकारोके एेशर्पोपित इधर उधरते आये ॥ ८ ॥ पु्रसाहित 
र शकाचार्य राजाको यजन कराता था. हिरण्यकशिपु ( बि ) के म्यम गणाकं परधने ॥ ९ ॥ इस भकारे वचन वामनजीमे कहे कि भ तुमको वरं 
2 देता ह मागो ( इस कथाम यह वातो दिखाई है $ भँ निके ऊपर स्पा करता हू उसका प्रथम्‌ धन हरण करता हूं ) ॥ १० ॥ वामनरपसे विष्णजीने 
‰ ब्राह्मण वेद्विद्रौसो महात्रतपरायणाः ॥ यतयग्ापरे पिद्धा योगधमण भारत ॥६॥ गुनयो वारसि्या्च धन्या परमेण शोभिताः ॥ 
वव हि द्विजा मुख्या नित्या धमेपरायणाः॥७॥ ऋषयश्च महाभागा पिर पज्या; सदघराः॥ पिपुटेख विभेहियमाणिस्ततस्ततः ॥ ८॥ 
शुकस्त सह पुत्रेण देत्यं याजयते ्रयुः ॥ हिरण्यकशिपु मध्ये गणाना प्रभः प्रः॥९॥ हिरण्यककषिपुेव ग्यानहार सरस्वतीम्‌ ॥ 
कामाद्व ददा तीति तद संरतिपदयताम्‌ ॥ १० ॥ विष्णुवीमनरूपेण भिक्षां ता परतिगरहति ॥ दिरण्यकेशिपोदैस्तादरे पदे पदमेव 
च ॥ ११ ॥ ततः कमित॒मारेमे विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ अषीकान्धुनिभेः कानतरदिव्यं वपुरपारथद्‌ ॥ १२॥ इहतराग्थाश्च दैतेयाः 
पातारविवरं ययुः ॥ ससेन्यगणसंबद्याः सप्रातताः सासितोमराः ॥ १३॥ सयन्स्णुडथिव सपताक्घारथष्वनाः ॥ सचमेवषकोङाशच 
सायुधाः सपर्धथाः ॥ १४॥ तथेन्विष्णुतहिताः तयस्तेऽभ्युत्थिता गणाः ॥ अभ्यिचिषदिता लोकानामाषैपे सुराः ॥ १५ ॥ 
स॒ तान्स्वधामृतेनाञ्ु पितत्वे समतपेयत्‌ ॥ ब्रह्मा तदमृतं दिव्यं महेन्दाय प्रयच्छति ॥ अक्षयश्वाव्ययशचव सतस्तेन कमणा ॥१६॥ 
उससे भिक्षा मांगी ओर वटिकषे तीन पग पृथ्वी मांगी ॥ ११ ॥ तव सृत्यपराकमी विष्ण पृथ्वी नापते खे सुनिये पाथित हो उन्दने त्रिरोकीरे 
९ अतिक्रमण केर टिया ॥ ३२॥ ओर्‌ राज्यसे भरष्ट हे दैत्य पाताठको गये. ह सेनासहित सम्बद होकर परास असि तोमर ॥ १३ ॥ यंन च्छ 
पताका ध्वन्‌ रथ ठा वम कोश आयुध परे व्यि ॥ १४ ॥ इनदर विष्ण साथ शीघतापे वे देता ॐ ओर रेक 


1 (1 1 लोकोके आस्यम बलिको अभिषेक 
8 करते हूए ॥ १५ ॥ वलि सूरय इन्द्र पितरोको सुपापत तृप् किया ओर्‌ ब्रह्मने उप्र अमृतको महेन्द्रे तिभिच दिया वह उ कर्पते अक्षपं र अव्य 


2; 
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ह० व. ¢ हयो गथे॥ ३६॥ तब शब्रुओंके स्ये खंडे करनेवाला शंख बजाया गया वह जनितृके पथम पदमे शंख बजाया गया ॥१७॥ उत्त शंखके शब्दको ¢| भा. टी 
§ सुन सावधान हृए तीनों ठोक इनद्रस्वामीको प्राप्त हो परम सुख मानते हए अथौत चिन्मयहूप हो परम सुख मानते हूए ॥१८॥ अव्यन्त विषयो & पृ 
॥ ९ र दूर कसनेषारे श्षोसे जो अभि अर्थात्‌ ब्रहते उत्पन्न हृए थे. अ्रिके समान प्रज्यटित हृए मन्द्रके अग्रभाग देहाग्रमं स्थित ए ॥१९।ति भरीपहा- & 
& भारते चिरेष हखिंशे भविष्यपवणि भाषायाम्‌ एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ वैशंपायन बोठे;तव इतत महोदय राज्यके वृत्तान्त स्थित हनेमं देवता आर २ ०३२ 


>. 


ततः शंखमुपाध्मासीदद्विषतां लोमहषणम्‌॥ पितामदकरोद्ूतं जनितूप्रथमे पदे ॥१७॥ तं धुता शंखशबदं तु वयोलोकाः सषमा- 

हिताः ॥ निवृत्ति परमां प्राप्ता इनदरं नाथमवाप्य च॥१८॥ सवः प्रदरणेश्चेव संयुक्ता वह्धिसंभवैः ॥ मन्द्रगरषु विहितेञ्वलद्िरिव 

पावकेः ॥१९॥ इति श्रीमहाभारते खिेषु हरिवंशे मविष्यपवणि एकव्िशोऽध्यायः ॥ ३१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततो महति 

वृत्तान्ते स्थिते राज्ये महोदये ॥ देवतानां मलष्याणां सहवासोऽभवत्तदा ॥१॥ एकतः समधीयन्ति सहिताः प्रहन्ति च ॥ स्वयं ‰ 

च भागं गृह्णन्ति यत्ञकर्मणि भारत ॥२॥ प्राचेतसं ततो दक्षं दीक्षित्वावे बहस्पतिः॥ वाजिमेधाय मगवानरृषिभिः परिवारितः ॥३॥ श 

तसिमिन्मातामहे यज्ञ दक्षस्याविदितात्मनः ॥ शमित्रमकरोद्ुद्रो भागार्थं सहं नन्दिना ॥ ९ ॥ इर्येव हि त्रप द्विधाभूतं तदी- (६ 

प्सया ॥ जातः परमधर्मात्मा नन्दी पुरुषविग्रहः ॥ ९ ॥ ५ 
मुष्योका एकतर संवाप्होने टगा अथात्‌ बह्ञानी होनेसे परस्पर उनमें छ भेद न रहा ॥ १ 1 एकही स्थानमे सवका पठन ओर शब्दहोने टगा, ९ ॥ ६३ ॥ 
हैभारत। यज्ञकममे स्वयं भाग रहण करने ठगे ॥ २ ॥ तव ब्रहस्यतिजी प्राचेतस दक्षको दीक्षित करके अश्वमेध यज्ञकरनेफ ऋषियों पणिसि 
४ इए॥ ३ ॥ उस अविदित आत्मावाछे दक्ष मातामहके यज्ञ प्रवृत्त होनेमं (अथात्‌ दक्षकन्याओंसे जगत्‌की भवृति होनेसे मातामहप कहा) शिवने ¢ 
उस यङ्गमे दक्षकोरही पशुरूपसे कल्पित किया ॥४॥ उसकी इच्छासे वह रद्रकाही रूप हो गया. वह प्रम धमता पृरुषरूपनदीहोग्ये ॥ ५॥ (€ 


वल 


9 हेरे !उपर योगसे वह जो सनातन बह हैउन रुदर बह वेदवाक्यसे भकाशित किया है ॥ ६ ॥ स्वरूप अरूप विरूपाक्ष ओर घटकी समान उद्साठे 
9 उरध्वनेत्र महाकायावाटे विकट ओर वामन ॥ ७ ॥ तीन शिखावाठे जटावाठे तीन नेव शंकुकणं चीर चमे ओर कूट पुरर हाथमे छि ॥ ८ ॥ षंटा (& 
धारण किये भन मेखला धारण किये हाथ कटक आर कुंडल धारण कयि ॥ ९ ॥ डिमडिम भरी मृदङ्ग वेण इससे परिवृत हूए देव उप यज्ञको @ 


विघ्न करने लगे ॥ १० ॥ शंख मुरज ताठफठ हाथमे उग्र आयुध धारण किये देव॒ अन्तककी समान वटी पिनाकधारी ॥ ११ ॥ कान्तिरयो- € 


[८ 

तेन योगेन रज्र यत्तद्रूह सनातनम्‌ ॥ विहितं सत्यवचनेसतनैव परमात्मना ॥.5॥ खह्पेशचाप्यहयेश विहपाकषेधेोद्रेः ॥ 
र उर्ध्वनेतरेमदाकायेर्विकटेवांमनेस्तथा ॥ ७॥ शिखिमिजरिमिश्चेव जयक्षश्च शकुकाणभिः ॥ चीरिमिश्वमिभिश्चेव कूटभुद्ररपाणि 
२ भिः॥८॥ सचण्टाधारिभिश्चैव सुञचमेखरुधारिभिः ॥ सदस्तकरकैश्चैव स्वणकुण्डल्पारिभिः॥ ९॥ सदिण्डिमेः समेरीकेः समु- 
र दङ्धेः सवेणुभिः ॥ एतेः पितो देवो मखं त सणुपारजत्‌ ॥ १० ॥ सशद्श्ठरनेश्चापि सतारुफलपाणिभिः॥ उप्रायुधधसे देवः 
७ सपिनाकं इवान्तकः ॥११॥ विरराजाचिभिरदीप्तिमखे मखवतां वरः॥ कालि दीपा्िर्जगग्धुमिवोधतः॥१२।नन्दरी पिनाक 
> पाणिश्चनच्रतुमेखघुत्तमम्‌॥ युगान्त इव काला्िःक्षिपर दश्धुमिवोययतः।॥ १ २।॥यूपमु ल्प्य धावन्ति निशाचरगणास्तथात्राष्षयन्धु 
(८) 

(@ 

& 

(¢) 

& 

(@) 


(९ 2 


निसङ्खांश्च चीरचमनिवासिनः ॥ १४ ॥ दवीष्यन्ये पिबन्त्येव जिहामिस्ताप्रलो चनाः ॥ भक्षयन्ति पञ्ुनन्ये रषनान्त 
वश्टम्बिभिः ॥ १५ ॥ ्‌ 

करके वह यक्षषाठे शोभाको भाप हृए कृलाभ्रिकी समान वह दीप्रयिवाटे जगते नष्ट केएनेको मानो उत हए ॥ १२ ॥ नदी ओर शिव उ ? 

यज्ञको नष्ट करने ठगे ओर काठ्रि जसे युगान्तमे पजि होती है इस प्रकार यज्ञको नष्ट॒कएने ठगे ॥ १३ ॥ निशाचरगण यूप ठेकर {३ 

धावमान होति ह ओर चीर चमेनिवासी एृनिजनोंकौ बास देते हँ ॥ १४ ॥ दूसरे हविपान करते हृए जिह्वा चास्ते हृए ताघ्रलोचन दूरे जिह। ¢ 

3 निकरे अनेक प्रकारके पशुभोंको भक्षण करते हृए ॥ १५ ॥ 
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ह्‌.व. ¢ दूसरे स्तम्भोंको नष्ट करते को पशु्ओंपर प्रहारकरते कोरैजल अधिके ऊपर छिडकने ठगे॥१६॥ कोदयज्ञके सोमको हरण करते हए जो किताघ्र ¢ भा ग्री" 
॥ ६९ ॥ [§ ओर जपाकुसुमकी समान वणक थे ओर कमटदठके प्रमाणवाटे 'हाथोसे कुशाओंको काटने ठगे ॥ १७ ॥ कोह यूपके अग्मागोको तोढते हुए (& प, ३ 
 कलशोंको भम्र करने ठगे ओर कोई शोभके निमित्त ठगाये सुवणके वृक्षोको न्ट करने लगे ॥१८॥ वे बाणो भेदक हुवणकेणतरको तोडने ¢ 


& ओर अरणीको मथने रगे ॥१९॥ को प्ाग्वंशको तोडने लगे ओर सावधानीसे तोड फोड करने ठगे पुरोडाश खाने आर नखाग्रते चीर फ़ाड & १ 
| प॒चश्चापरे यूपान्पशवः प्रहरन्ति च॥द्विभध्ये प्रसिञन्ति वारेभिः प्रशमाय च॥१ ६॥सोपमन्ये जहुः केचि्नस्ताप्रनपोपमेः॥ ६ 

: द्भान्केचिद्विटुम्पनिति हस्तैः पदमदलप्रभेः ॥१७॥ बभनिरे च यपाग्रान्कलशांश्चापि चिक्षिएुः॥चिच्छिदुः काथनान्वक्षन्छोमार्थ- (¢ 

> मुपकहिपतान्‌ ॥१८॥ बिमिद्श्चव बाणेस्ते घुुचुशच हिरण्मयान्‌ ॥ लुपुश्व पाणि ममन्थुश्वारणीमपि ॥ १९॥ अहजश्रव (& 

9 प्राषंशं लुटुपश्च समाहिताः ॥ चखादिरे पुरोडाशात्रा्रेश्चाववतिरे ॥ २० ॥ एवं दिवा च गत्रौ च भिद्यमानो महामखः ॥ 

 चकरोश च महानादान्‌ भिद्यमान इवाणैवः ॥ २१ ॥ धनुः सशमादाय पूर्वदत्तं स्वयधुवा ॥ कृतं कीचकेवेणुभ्यां समरे मुमदा & 

र रथः।॥ २२ ॥ प्रतिगर्य महादेवः स शरः समयोजयत्‌ ॥ धतुर्विग्रघ्य जानुभ्यां जघान प महक्रतुम्‌ ॥ २३ ॥ स विद्धस्तेन 

& बाणेन खं समुत्पतितः कतुः ॥ रगो भत्वा नद॑मानो व्रह्माण्ुपधत्रति ॥ २४ ॥ शरेणाभिहतन्लाणं न सेमे प्रशमं भुवि ॥ शर & 

£ णार्थी श्यं प्रप्तिः शरेणान्त्गतेन च ॥ २५॥ ५ 

छं करने ठगे ॥ २० ॥ इस प्रकार दिनरात भियमान होता दुभा महायज्ञ भियमान सरागरकी समान वडा शब्द करने ठगा ॥२१॥ तब पू्ैकालमे ९ ॥ ६४ ॥ 
 व््माजीके दिये चष आर बाणकेो ब्रहण कर जौ कीचकजातिके वासे बना हआ था उसे ठे समरमं महारथी पहादेधजीने ॥२२॥ उसे ब्रहण (३ 


र कर जास स्थित हो उस्न वाणसे यज्ञको भ्रहार किया ।॥ २३॥ उस वाणसे विं हो यज्ञ आकाशमागेमे उत्पतित हुमा ओर मृगरूप धारण केर ¢ 
 आकाशमागेसे बलाक निकट गया ॥ २४ ॥ वाणके भयसेकहीं पृथ्वीम उसको शान्तिकी प्राति न हुई तब शरसे दुःखी हृ शरणमे गया ॥ २५ ॥ (& 


ट 6 > [च ) > १ > 2 > © 6 
< ०921 
८ ®>; 


तव ब्रह्मान उस | 
मृगसे प्राथनापुव 
ओर्‌ पवं छगे वेक सुन्द्र वचन कहे 
हूए बाणसे ओर गम 
नाम नक्षत्रे गमन 9. जानेके कारण रुदरके साथ शि उत्तम स्वरसे बोले; इस हप 
फिरनेके कारण पृथ्वीमे गि 10 पुषकभी शिरोभागमे स्थित हो ॥२७॥ ४) तू महामृगरपे स्थित होगा॥२६॥ 
वणेवाटा ौ र बाण टगनेसे जो दि [शी सोपके सा र 
मण्डल क्षेत्र मूतोँका निमित्तभूत 1 रुपिर निकला है॥२९। १ \ 
इन्द्रधूलुष नामसे षि 
एयात्‌ (& 


प्रा ण्‌ कृ 9 वृत्त हो ] 
होग ब © © द्‌ द्र ण का ॥ तू 
के । गं 
से णि न ों हो 1 | | श & 


तश्चुवाच ष्रग व्रह्म ह 
विजितश्च ि ¡ श्युभ साचनयं वचः ॥ 
प स्वरणं 
दिवि अथ 1 शा 0 गम्भीरेण सुभाषिणा॥ 
सृतम्‌ ॥२९। ताराभिः सह संगतः ॥२ रसि. सद श्रेण नित्यशः एवहपो नभसि त्वं भवि । 
तथा ॥ ३० चैव प्रवेगेन 4 ञ्योतिभूतो ज्योतिषां तवं व २७ ॥ सोमेन सुह क महपृगः॥२९॥ ( 
न 0 भूतानां (06 व चक्ष रि ॥ यज्तदुषिर (प न 
सदा त्वमे महत्कार्यं अद्धतं बहुचित्रे च मनसा २ इन्दियश्रवणाचच तम्‌ ॥ निमित्तभूतं भूतानां वषं भान्‌ः- 
यं प्रहश्यते ॥ मनसा संप्रकलिि व नभसीन्द्रा ते भूतानां वषे वष्र 
इसके देखनेको विस्म २२॥ भूमेव सुति तम्‌ ॥३२॥ न युधोऽभवत्‌ ॥ २ , 
€ यके साथ धवत हेति है समुत्तष्ठदाकाशे नतु रायौ प्श्य १ ॥ चकुपी मुषे 
रत्रिमं अवयास क हीते ६.यह शे तु विलीयते ॥ श्यत्‌ खे सत्रह्णि सु 
(1 मौर दि शतशश्च समं सवे ्ञितम्‌ ॥ दिनस्य 
अथात्‌ अपिदयाकी निव र, देहके आत्माभिमानरूपमं विचित्र मनसे कल्पना म सवे प्रधावनि ~ 
तिम श मानरूपमं यह नहीं ल्पना किया गया हे त्‌ प्रचेतः ॥ ३४ 
अप्रभागमें यह ¢ र महमके उपटश्ि हीं दीखता है ॥ ३ ५ ह ॥ २३१॥ यह ह ॥ 
ह महाका प्रवृत्त होता है ॥३३॥ (१ यह्‌ ठक्षितहता नही ¦ ^ । बरलसज्ञकं आकाशम (४ इत्ा्तके समान्‌ 
पी रानि शरीरम तनि ल 1 दूसरी वर्तका 9 १.९ ५ 
, ( सषौतकं जह ¢ 
स देहातम- (( 
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ह्‌०व^ 
॥ &५ ॥ 


 फिरभी रुढरके बडे अनुचर धटुषधारी गण तथा न॑दिके साथ रुदर स्थित हए. जसे युगान्तकाठके समय अभि भज्यट्िति होती है ॥ ३५॥ प, ३ 
र एक हाथमे शङ्गघलष ओर एक हाथमे सुदर्शन चक्र ठेकर स्थित हुए ॥ ३६ ॥ दूसरे हाथमे गद्‌ वदा ओर खङ्ग धारण किये इस प्रकार आयुष अ.३२ 
& ठेकर रुद्रक सन्मुख स्थित हुए ॥३७॥ फिर शङ्खके अग्रभागके समान बडा धटुप प्रहण कर अदुपमेय शंख ओर तीक्ष्ण पवैवाछे वाण ॥ ३८ ॥ & “° 


८.1 


भयाद्ुदरस्य महतो धन्विनो बाणपाणयः ॥ नन्दी शुद्रगणेः.साद्ध पिनाकी समतिष्ठत ॥ युगान्तकलि उपहितो ब्रह्मदण्ड इवो्यतः 
॥३५॥ विष्णुः सग्रामसुभृतं प्रगह्य विपुर धयः ॥ प्रातिष्ठत महाबाहुः पाणिना चक्रमाद्धत्‌॥३६॥ गदां सवण्टामन्येन खह्म- 
न्येन पाणिन। प्रगृह्य सोग्रतोऽतिष्द्रु ्रायोयतपाणये ॥२७॥ ततः शृद्धाग्रसंभूतं प्रग विपुर धनुः ॥ शङ्क चप्रतिमं लेक शरा 
शवानतपवेणः ॥३८॥ विष्णुरथ्स्थितो भाति सबलः संहता्लिः ॥ बद्धगोधादुखित्राणः सचन्द्र इव तोयदः ॥ ३९॥ आदित्या 
वसवश्ववः दिव्ये प्रहरणेः सह ॥ विष्णुमेवामितः स्वे तिष्ठन्ति ज्वलनप्रभाः ॥४०॥ महतश्चैव विश्वे च सुद्रमेवाभिपेदिरे ॥ 
गन्धर्वाः किनराशचैव नागा यक्षाः सपत्रगाः ॥४१॥ ऋषयो न्यस्तदण्डाश्च उभयोः पक्षयोरहिताः ॥ जपन्ति शान्तये नित्यं लोकानां 
हितकाम्यया ॥ ४२ ॥ रुद्रः शरेणाभ्यहनत्‌ विष्णुमेवाग्रणी रणे ॥ इदि स्वीङ्संधीइ तीष्णमरेण सयान्चिणा ॥ ४३ ॥ | 

॥ ६4 ॥ 


ष बुद्धिषपाविया नाशमात्र होतेही अभिटाषके मति धावमान होती है) इसी प्रकार दक्षप्रजापतिके परिय सकें जहां तहां धावमान होने रगे ॥३४॥ भाग्टी. 
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ग, 


7 < ग्रहण कर शवठ संहत अंजल्विछे विष्ण अथोत्‌ धमोधिषठातृदेवता विष्णु ओ ज्ञानाथिष्ठाचरी देवता शिव गोधा अंगलीत्राण वधि मेधसहित चन्दरभाके 
8 समान शोभित हए ॥ ३९ ॥ इनके परस्पर विरोधमं आदित्य वसु विष्णु पक्षके हो ज्ञानका दष कसते है ओर यह सब्र महाकान्तिमानू विष्णके 
र निकट स्थित होते है ॥४०॥ मरुत्‌ ओर विशवेदेवा रुदकी ओर हूए, गन्धर्व किन्नर नाग यक्ष प्रग ॥४१॥ ओर दण्डत्वागी कषि समान दृष्ट 
& होनेसे दोनों पक्षंके आशित हुए छोकोंका हित चाहनेके निमित शान्तिपाठ करने ठगे ॥ ४२ ॥ रुढने युद्धम बाणके प्रहारसे विष्णको गुद्धमे ताडन 


र किया ओर तीक्ष्ण शरोसे शरीरकी सव संपिर्योमे रहार किया ॥४३॥ व्रह्म सवौत्मा षिष्णु कंपित न हूए ओर छः इन्दि्योते व्याप्त हो रोषको 
@ प्राप्त न हए ॥४४॥ तव विष्णुजीने बाण धारण कर धलषके ऊपर चाया ओर ब्रह्मदण्डक समान उस बाणको शिषके जच्रदेश ( ईैसटी ) मं & 
४ प्रहार किया ॥४५॥ तब उस्र बाणसे विद्ध होकर महादेव कंपित न हृए जिस प्रकार वजे मदरपवतकी सेधि कोई चायमान नहीं कर सकता @ 
ॐ है ॥४६॥ तव विष्णुने कूदकर सनातन शुद्रको कंठदेशमे ग्रहण किया जिससे वह॒ नीलकंठ कहये. इसका तात्मथे यह है फि यथपि अपनी 
9 उत्पत्ति ज्ञानकी धमप्षा है.उपपन्न ज्ञानको धर्ममूरते उच्छेद करता है तोभी महात्माकोही धमीधिकार होनेसे ज्ञानकेकंठमे शिशुके सपान ठ ¢ 


ॐ 


२ न चकम्पे तदा विष्णुः सवाम ्रद्मसंभवः॥न च रोषमना नित्यं वृतः सवः षडिन्द्रियेः॥४९॥ विष्णुश्च धनुरानम्य शरेण समयोः ¢ 
७ जयत्‌ ॥ जघुदेशे ष॒मोचाञ्ु ब्रहमदण्डमिबोद्यतम्‌ ॥४५॥ स विद्धस्तेन बाणेन महादेवो न कम्पते ॥ वत्रेण च महसंधिर्मन्दरस्थ ( 
रं न चाल्यते ॥ ४६ ॥ ततः प्र्भमाप्टुत्य रुद्रं विष्णुः सनातनम्‌ ॥ कण्डे जग्राह भगवात्रीलकण्डस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
& अनादिनिधनो देवः क्षमतां हि भवान्मम ॥ सर्वभूतागमाचा्यमचरुत्वाञ्च कमणाम्‌ ॥ ४८ ॥ कपेण। चेव कृतां च विकृतां चेव (& 
छर भारत ॥ अशेषत्वा् भरतानां सवभूतेषु चोत्तमः ॥ ४९॥ स्वयमेव दि यत्कमं विधत्ते कमयोनिषु ॥ तयोः ज्ुभतमो राजन्त्छ- ¢ 
& यमेव तथाकरोत्‌ ॥५०॥ अन्तरिक्षच्छुभा वाचः श्रूयन्ते परमाद्धताः ॥ सिद्धानां वदनोन्बुक्ताः सनातन नमोऽस्तु त॥ ५१॥ & 
नन्दी पिनाकषुम्य बलवान्‌ रु्संभवः ॥ मूदन्यभिजधानाजौ विष्णं कोधेन सू्छितः ॥ ५२ ॥ ^ 
है ॥४७॥ कथक भरगसे विज्ञानकी स्ति कपे ह. आदि अन्तरहित स भूत ओर शाके आचाधै ओर महदादि भूत क्के अचर रखनेवाठे ९ 


९ ॥४८॥ केके कतौ ओर विकतो भूतोके अशेष सबसे उत्तम ॥४९॥ हमको क्षमा करो. आप कभेयोनि्ोपे स्वै कैका विधान करते हो भौर ह (९ 
9 राजन्‌।जो उनमें शुभतम है वैसाही आप करते हो॥५०॥अन्तरिकषप्ै सुन्दर वाणी सुनी जाती है. जो सिदोक गुखसे विकी हृदं थी.8 सनातन्‌ ¢ 

प न्न ९ (~€ र त्वं 6 
¢ देव ! आपको नमस्कार है ॥ ५१ ॥ रदरसभव्‌ बलवान्‌ नन्दी पिनाकृको उठाकर कोष मूित दए विष्णु मस्तक परहार कपे हए ॥ ५२ ॥ (३ 


ह्‌ ०व्‌ ० तब सुरोत्तम विष्ण (योगाख्य धर) नदी (षुरज्ञान )को देखफर हास्य करते हृए ओर स्ैभूतपति हरिने उसको स्त॑भित कर दिया ॥ ५३ ॥ विष्णु क ५ टी 
॥ ६६ ॥& हके समान हो तेजसे भज्वछिति होते हृए क्षमासे युक्तो स्थाएके समान अचर स्थित हए अर्थात्‌ सास्य ओर योगको जो एक देलताहै वही & पृ, ३ 
र देखता है ॥५४॥ वह अचिन्त्य अप्रमेय अजेय शतरुसदन युगान्ताधिके समान होकर वह शान्तात्मा अषिनाशी हारने ॥५५ाप्रसन्न हो हारने सके & ३२ 
& निमित्त भागकी कल्पना कौ कारण फिं विष्ण नित्य धर्मे तत्पर कामना त्याग किये ३।५६।। हैरनेन्द्रविष्णुने उस यज्ञको फिर साधन किमा,जर्थीत्‌ & `“ 
अनालज्ञ दक्षका यज्ञ भरद्ाह्पी विष्ण फिर सनिधानको भाप हो योगे आत्मदर्शन ओर ज्ञाने आत्मवोप श्न दोनोंका विभाग किया है महीपते ! ¢ 
४ ततः प्रहसितो विष्णुनैन्दीं दृष्टा सुरोत्तमः ॥ स्तम्भयामाप्त भगवान्त्सवभतपतिर्रिः ॥५३॥ विष्ण्रह्पमो भृत्वा तेनषा प्रन्ल- 
तिव ॥ क्षमया च समायुक्तः प्थितः स्थाणुखिचलः ॥५६॥ अचिन्त्यशचाप्रमेयःच द्यनेयश्चापरिदमः ॥ युगन्ताधिष्षमो यत्वा 
शान्तात्मा हरिर्ययः ॥ 4५ ॥ प्रसत्रः करपयामास भागं शद्राय धीमते ॥ विष्णुर्मप्रो नित्यं त्यक्तकामः सुशेत्तमः ॥ ५६ ॥ 
विष्णुना चेव राजेन्द्र स यज्ञः संधितःपुनः ॥ यथापक्ष च ते सवे गणास्त्वापन्मरीपते ॥ तस्मिन्युद्धे मष्टघेोरे विष्णुहदध्य चेव 
ह ॥ ९4७ ॥ यथापक्ष मवयुद्धं॑दक्षयज्ञविनाशने ॥ विनाशश्चेव यज्ञ्य तदा रोके प्रतिष्ठितः ॥ ५८ ॥ सर्वभूतेषु राजेन्द्र हितो 


यज्ञः सनातनः ॥ दक्षो यज्ञफलं चेव प्रा्तवान्त्स प्रजापतिः ॥५९॥ इमां चोदाहतां दिग्यां कथामिति स॒ इद्धिमान्‌॥श्रावयेस्तु 
{ किभ्यः शुचिः प्रयतमानसः ॥९०॥ अधीत्य सर्मभ्यात देवलोके महीयते ॥ शव पौष्काको नाम शराहुमौवो महात्मनः ॥६१॥ ^ `. 

र प व गण यथाप स्थित हए उसविष्ण॒ भए रुके महापोर युदधम॥५७॥द्शयञपिनाशी यथाप दोोंका यद हुमा अयात्‌ श्रवण आसनी (ज ॥ ९९ ॥ 
$ स्ायवाढे साख्य ओर योगकेपरस्पर विरोध होनेमं यज्ञविनाश आर ज्ञानकीही उत्कता हृद .उस समय टोकमे यज्ञविनाशही प्रतिष्टित हआ॥५८॥ (२ 
र यथपि ज्ञान अष्ठ है तथापि उपकारी होनेसे यज्ञ भेट है. नही तो दवारलोप हो जाने ज्ञानभी सिद नहीं होता।५९॥ह राजेनद्र सवभूता सनातन ¢ 
९ यज्ञ हितकारी हे उस प्रजापति दक्षन यज्ञफलकी भरापिकी ॥६०॥ इस दिव्यकथाको कहकर जो बुद्धिभानू पवित्र होकर बाह्मणोंके पति सुनावे 
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यह कृथा तो एक प्रपंचरूप है परन्तु यह सव अध्यालहप है इसके पाठ करनेमे आत्खहप देवछोकमे तिषठ होती है यह उन महातमाका ष्करपरादु- 
भौव है ॥६१॥ यह पुराणम मेने रष्णदेपायनके मुखे रवण किया है. परमाकयोने इसको यथायोग्य संस्कत किया है ॥ ६२॥ जो हस श्रे 
परमपुराणको सदा अप्रमत्त होकर श्रवण करता है वह सब कामनाको प्राप्त हो शोकरहित होकर दृतरं ठोकोमे स्र्गफलको भोगता ३ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सिरेषु हायिंशे मविष्यपवणि मापायांद्ा्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ जन्मेजयं बोठे; ह द्विजराज ! हमने पुराणम अभित तेजवाठे 


पुराणे पौष्करे चेव मया द्वेपायनेगितिः ॥ यथावद्यपूरवेण संस्कृतः परमर्षिभिः ॥ ६२ ॥ यथ्चेनमग्यं पुरूपं पुराणं सदापरमत्तः 
श्रणुयायथोक्तम्‌ ॥ अवाप्य कामानिह वीतशोकः परख च स्वगेफलानि युङकते ॥ ६३ ॥ इति श्रीमकमासे सिरेषु इखिरे 
भविष्यपर्वणि द्वा्िंशोऽध्या्थः ॥ ३२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ भरादर्भावः पुराणेषु विष्णोरमिततेजपः ॥ सतां कथयतां किप 
वाराह इति नः धृतः ॥ १ ॥ न जानतेऽस्य चरितं न विधि नैव विस्तरम्‌ ॥ न कमं गुणवद्वावं न हेतुं न मनीपितम्‌ ॥ २॥ 
किमात्मको वराहोऽपो का सूतिः कास्य देवता ॥ किमाचारः प्रभावः फं वा तेन पुरा कृत्‌ ॥ ३ ॥ एतन्मे संशयत्वेन 
वाराहं अतित्ि्तरम्‌ ॥ यज्ञां च समेतानां द्विजातीनां महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतत्ते कथयिष्थामि पुराणं 
्रह्मसंमितम्‌ ॥ नानाश्तितमायुक्तं कृष्णद्वेपायनेरितम्‌ ॥ महावराहं कृष्णस्याद्वतकर्ममः ॥ ५ ॥ 


विष्णुका वाराह अवतार सुरुषोपि एना है ॥१॥ उसके चखि्रि ओर विधि विस्तारे नहीं जानता हु न उनके कम गुण भाव ओर हैतुको जानता 
) हं ॥ २ ॥ वह वराह कि आत्मक है यज्ञमय है वा योगमय है क्या मूति है शरीर भौतिक है वा मागिक है इके अभिष्ा्री देवता हार 
बाहर है क्या आचार आर प्रभाव है अथवा पूवम क्या कत्य किया था ॥ ३॥ ह भगवृनू ! यह पूञ्ञे सन्देह है वराहचार विस्तारपूर्वक कष्ट 
यज्ञाथको इकढे हए बाञ्चणोंका चरेत मुञ्षसे वणेन कीजिये ॥ ४ ॥ वैशंपायन बोठे; यह बरहप्तमित पुराणे तुमसे वणन करता हू. जो अनेकं 
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ह.वं, ¢ भरकारकी शरुतियोमे युक्तं व्यासजीने वणेन किया है. वह महावराहका चात्र अद्भुत कमा श्रीकृष णकाहीह ॥५॥ है राजन्‌ ! जित प्रकार नारायणने र भा री. 
॥ &७ ॥ & बाराहृहप धारण कर दष्टे पृथ्वीको उद्धार किया ॥ ६॥ वह चरित उदाएवैदकी शरृतियोसि अकत ह. दै जन्मेजय ! इ परितरको पवित्र होक @ प्‌० ३ 
र सनो ॥ ७॥ यह पुराण पुण्यरूप वेदो सम्मत है अनेक शरुतियो युक्त हं नास्तिको निमित्त देना न चाहिये ॥ ८ ॥ इस संपूण प्राणमं सांख्य ¢ ५ 
& ओर योग सब विथिपरवक कहा है. इस रीतिपे सास्य ओर योगका अन्तभव हं वह विद्रानोंको कोई एक ब्रहण करना चाहिय, जो केवट कथामा्रो- (ड “ 


यथा नारायणो राजन्वाराहं वषरास्थितः ॥ दंष्टूया गां समुद्रस्थापुनहारारिसूद ॥ & ॥ छन्दसीमिरुदारामिः धृतिमिः सम- ( 
लंक्ृतः ॥ शुचिः श्रयतनवान्‌ भूत्वा निबोध जनमेजय ॥७॥ इदं पुराणं परमं पण्यं वेदश्च संमितम्‌ ॥ नानश्वतिसमघुक्तं नस्ति 
काय न कीर्तयेत्‌ ॥८॥ पुराणमेतदखिलं साख्यं योगं तथेव च ॥ कात्स्न्येन विधिना प्रोक्तं योऽस्याथं ज्ञस्थते पुमान्‌ ॥९॥ 
विश्वेदेवास्तथा साध्या शुद्रादित्यास्तथाश्चिनौ ॥ प्रजानां पतयश्चेव सप्त चेव महर्षयः ॥ १० ॥ मनःसक्पजाश्चैव पू्ंजा शच 
महषयः ॥ वसवोऽप्सरसशैव गन्धवा यक्षराक्षषाः ॥११॥ दैत्याः पिशाचा नागाश्च भूतानि विविधानि च ॥ ब्राह्मणाः क्षतनिया 
वैश्याः दरा म्रेच्छादयो भुवि ॥१२॥ चतुष्पदानि सर्वाणि तिर्थग्योनिगतानि च ॥ जङ्गमानि च सत्वानि यचान्यजीवसंक्ञि 
तम्‌ ॥ १३॥ पणे युगसहसान्ते ब्राह्ेऽहनि तथागते ॥ निर्वाणे सवभूतानां सर्वोत्पातसशुद्वे ॥ १४ ॥ दिरण्यरेतान्निशिखस्तती 
भूत्वा धृषाकपिः ॥ शिख(भिविविधाोकान्त्संशोषयति दैदहिनः ॥ १५ ॥ 9: 
पजीवी है वे अ्थानमिज्ञ है ॥ ९ ॥ विश्वेदेवा साध्य ₹दर आदित्य अध्विनीकुमार प्रजापति सपर महपिं ॥ १० ॥ मनके सकल्पसे उतन्न रमौ (;॥ १ 
९ पूवज महिं वहु अप्रा गंधव यक्ष राक्षस ॥ ११ ॥ दैत्य पिशाच नाग अनेक भकारकै भूत बाह्ण कषत्रिय वैश्य शूदर म्टेच्छादि ॥१२॥ रंपुणं (३ 
रो चतुष्पद्‌ तियेगूयोनिके जीव सब जंगम जीव ओर जो जीवसंज्ञक है ॥ १३ ॥ सहस्चयुग पृण होनेपर बरहादिनकी पुमे सव मृतोके निवीण होनेमं ¢ 
ओर सब उत्पातोके भरादुभृत होनेमे ॥ १४ ॥ तव साक्षात्‌ महदिवरूप अपनी शिखाओंे ठोकोंको कंपायमान करता हभ शोषित करता ३।१५॥ ( 


८. 
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तव उनकी तेजोरारिसे दग्ध होति हए विवणंदन दग्ध अंग विग हृए वणंवारे कान्तिवाछे मुखो युक्त ॥ १६ ॥ सांग उप निषदसहित बैद इतिहा- ® ' 


(^) 

& सादिक सरित सममुणं वियाके आश्रय सत्यथ परायण ॥ १७॥ बरहमाको आगे किये ई्वरकी इच्छा हए सम्पूण तेतीप्र करोड देवता ॥ १८ ॥ ( 
9 उसदिनके भप होनेमे उस हंस; महाअक्षसाछे बह नारायणमे पवेश कर जाते है ॥१९॥ फिर उन वेश करेवा परेश कलेप्र किर उतंत्ति होती 9 
& है. जेसे सयका उदय ओर अस्त हआ करता है ॥२०॥ सहस्युगके पृणं हो जानेमे कत्पका निश्शेष हो जाता है उसमें कोई जीव अपने छतयको प्रपत 3 
 द्यमानास्ततस्तस्य तेजोराशिभिरथतः ॥ पिवण॑वणा दग्धाङ्ग हताविष्मद्भिराननेः ॥१६॥ साङ्गोपनिषदा वेद्‌। इतिहासएुरोगमाः (¢ 
र ॥ सर्वविद्याश्रयाश्चेव सत्यधर्मपरायणाः ॥ १७ ॥ ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा छन्दतो विश्वतोपुखम्‌ ॥ सँ देवगणाश्चैव अयघ्चिशत्च 
& कोटयः ॥ १८॥ तास्मन्रहनि संप्राप्ते तं हसं मददक्षरम्‌ ॥ प्रविशन्ति महायोगं हरिं नारायणं प्रयुम्‌ ॥ १९ ॥ तेषा भूयः ( 
र भविषटानां निधनोत्पत्तरच्यते॥ यथा सू्ैस्य सततघुदयास्तमयाविह ॥ २० ॥ पर्णे युगपह्न्ते कल्यो निःरोष उच्थते ॥ र 
& तस्मिन्‌ जीवकृतं सं नि्ोषमवतिषठते ॥२१॥ संहत्य लोकान्त्सवानःस सदेवासुरपत्नगान्‌ ॥ कृत्वाल्मगमे भगवानस्तं एको & 
‰ जगद्ग॒र्ः ॥२२॥ यः सृष्टा सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पनः॥अष्यक्तः शाश्वतो देवस्तस्य समिदं जगत्‌ ॥२३॥ नष्ा्किरणे 0 
€ लोके चन्द्ररश्मिविवजिते ॥ त्यक्तभरूताभिपवने क्षीणयज्ञवषट्‌ क्रिये ॥ २९ ॥ अपक्षिगणसंाति सरवप्ाण्यचरे पथि ॥ अपर्यादा- & 
र ले रौद्र सर्वतस्तमसा वृते ॥२५॥ अशे स्वलोकेऽस्मत्रमावे सर्वकर्मणाप्‌ प्रशान्ते एवेषंपाते नरे वेपसे ॥ २६ ॥ | 
7 नहीं होता है।२१। देव असुर परनगोके सहित सम्पण ठाकोंको संहार करके अपने गर्भम सबको करके वह जगदगुरु स्थित होते है ॥२२॥ जो ह 
8 कर््पातमे बाखार सब भूतो रचना करते है वह अव्यक्त शाश्वत देव है उन्हीके यह सष जगत्‌ वशम है।२३॥ जब टोक चन्द्र सर्व किर- र 
र णोसेरहित हो जाता है भूत असनि पवन यज्ञ जौर वषटकारफे हीन होनेमे ॥२४॥ पक्षी भौर भणित रहित होनेपर सब मरयादाहीन होकर रौद भौर ? 
& अंधकारसे आच्छादनहोनेमं ॥ २५॥ सब छोकोके अदृश्य ओर सव करमो अभाव होनेमे सव सतापके शात ओर वैर प्रि्रहके नष्ट होनेमे॥ २९ ॥ (3 


०६४ | नारायणासक टोकके अपने स्वभावको प्राप्त होनेमे हषीकेश परमेष्ठी शयन करनेकी इच्छा करते हँ ॥२७॥ पीतसन छाठनेत्र छष्णमेषके एमान भाग्य" 

॥ ६८ ॥ & कान्तिमान्‌ सह शिखायुक्तं जयभारको धारण किये ॥ २८ ॥ श्रीवत्सके पवित्र जठसे युक्तराठ च॑दनसषे मूषित हदयवाटे व्रिजटीप युक्त मेषके @ पृ, ३ 
¢ समान भरकाशमान ॥ २९ ॥ सहस्र कमोंकी माढाते शोभित अपनी पत्नी रष्ष्मीके देहको आश्रय कर स्थित हेनेवाे ॥ ३० ॥ वह धमासा (र अ ३ 

& लोकके पितामह शथन कर जाते है इस प्रकार वह॒ विकान्त योगनिद्राको प्राप्त हो ॥ ३१ ॥ सहश्च वषके पृणं होनें स्व्ंही विभु होकर 8 १ 


गते स्वभावसंस्थान कोके नारायणात्मके ॥ परमेष्ठी दषीकेशः शयनायोपचक्रमे ॥२७॥ पीतवासा लोहिताक्षः कृष्णो जीमूत- 
सत्निभः ॥ शिखासद्विकच जटाभारं समुद्वहन्‌ ॥ २८ ॥ श्रीवत्सकठिलं पुण्यं रक्तचन्दनभूषितम्‌ ॥ वक्षो विघरन्महबिहुः 
सविद्युदिव तोयदः॥२९॥ पण्डरीकषदसस्य मालस्य शुशुभे तदा ॥ पत्नी चैव स्वयं रक्ष्मदहमावरत्यं तिष्ठति ॥ ३० ॥ ततः 
स्वपिति धर्मात्मा सर्वलोकपितामहः ॥ किमप्यमितविकरान्तो निद्रायोगघ्रुपागतः ॥३१॥ ततो वषे तु पणं स पुशषोत्तमः 
॥ स्वयमेव विधूत बुध्यते विद्ुधाधिपः ॥३२॥ ततधिन्तयते भूयः सृ छोकस्य रोकङृद ॥ पितृदेवाषुरनरन्पाएमे्ठयेन 
कर्मणा ॥ ३३॥ ततश्चिन्तयतः काय देवेषु समितिंजयः ॥ संभवं सवलोकृस्य विदधाति स ॒वाकषपतिः ॥ ३४ ॥ क्ता चैव 
विकृतां च संहता च प्रजापतिः ॥ धाता विधाता च तथा संयमो नियसो यमः ॥ ३९ ॥ नरयणपरा देवा वारायणपराः क्रियाः 
॥ नारायणपरो यज्ञो नारायणपरा शरुतिः ॥ ३६ ॥ 
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॥ &८ ॥ 


(१) 


„ जागृत होति है॥३२॥तव वह टोककतां सवयं सृष्टि करनेकी इच्छा करते है. पितृ देवता अष्षुर पदष्योको परमेष्ठी कमस बनानेकी इच्छा करते 
र है ॥२२॥ तव वह नियामक देवताओंके कायक चिन्ता करते है वह वाणीपति त्रिोकीके संभवका व्रिधान केरे है २४।।ही प्रजापति कर्ता 


& 
८) 
(¢) 
4 
(¢) 
८) 
(¢) 
&\ 
(@) 
9 
(@) 
(@) 
8 विकर्ता ओर सहत है धाता विधाता संयम नियमरूप वही है॥२५॥सब देवता ओर सब क्रिया नारायणसे प्रवृत्त है सब यज्ञ ओर श्रुति नाराय- (3 
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णपर ह ॥ ३६ ॥ मोक्ष नारायणपर ओर प्रम गति नारायणम है धमं ओर कतु नारायणपर है ॥३७॥ यज्ञ तप सत्य परपद नारायणपर है ¢ 
= 6 +, $ (९ है ौ ५ 
नारायणसे अधिक कोई देवतान हैन होगा ॥ ३८ ॥ वही स्वयम्‌ बहला ओर भुवनका अधिपति कहाता है वही वायु ओर वही सनातन यज्ञ 


| है ॥ ३९ ॥ वही सत्‌ असत्‌ यज्ञ ओर प्रजाका करनेवाठा है. जो देवताओंको जानना चाहिये वही यह सबसे श्रेष्ठ ३ ।४०॥ इन भगवानूको @ 


प्रजापति सात ऋषि देवताओंके सहित जाननेको समथ नहीं ह ॥४१॥ कोह इनके अन्तको प्राप्त नहीं ह सकता इससे यह अनन्त कृहाते ह नो & 


नारायणपसे मोक्षो नारायणपरा गतिः ॥ नारायणपयो धर्मो नारायणपरः कतुः ॥३७ ॥ नारायणपरं ज्ञाने नारायणपरं तपः ॥ 
नारायणपरं सत्यं नारायणपरं पदम्‌ ॥ नारायणपरो देवो न भूतो न भविष्यति ॥३८॥ स्वयंभूरीति विज्ञेयः स ब्रह्मा भुषनाधिपः॥ 
स वायुरिति विज्ञेय एष यज्ञः सनातनः ॥ ३९ ॥ सदसच्च स॒ विज्ञेयः स यज्ञः स प्रनाकरः ॥ यद्रदितग्यं तिदशेस्तदेष प्रि 
विन्दति ॥४०॥ यच्च वेयं भगवतो देवा अपि न तद्विदुः॥ प्रजानां पतयः सप्तः ऋषयश्च सहामरैः ॥४१॥ नास्यान्तमधिगच्छन्ति 
ततोऽनन्त इति अतिः ॥ कदस्य परमं दपं त्र पश्यन्ति देवताः॥४२।प्रादुभविषु त भूतं यत्तदर्चन्ति देवताः॥ यत्न दशितबान्देवः 
कंस्तद्न्वे्मदति॥४२॥ ग्रामणीः सवभूतानामयिमारूतयोगेतिः ॥ तेजसस्तपसश्चैवनिधानमपृतस्य च ॥ ४४ ॥ चतुराश्रमव्णषु 
चातुदेत्िफलाशनः चतुःसागरपयन्तश्चतुयुंगविवतेकः ॥४९॥ तदेष संहत्य जगत्छृत्वा गर्भस्थमासनः ॥ घमोचाण्डं महायो 
धृत्‌ वषसदहसिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसका परमहूप है उत्ते देवता देखते ६।४२॥जो इनका प्ादुमौवरूप है उपतकी देवता अर्थना कंसे है ओर जो हप इन देवने नहीं दिलाया से § 
कोन देख सकता है।४ ३॥यह सव भूतोंका नेता अश्रि ओर पवनकी गति तेज ओर तप्‌ तथा अमृतके स्थान ॥४४॥ चार आश्रम ओर चारों र 
व्णोमं चातुहोत्रिके फठमागी हो चार सागर पन्त चारों युगोके प्रवृत्त करमेवाठे ॥ ४५ ॥ इस संभारो संहार कर अपने गभे स्थित कर्‌ 
वहं महायोगी सहसवषेपयन्त धारण किये इस अण्डेको फिर त्यागन कसते है ॥ ४६ ॥ 
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ह० वे० छ घुर अषषुर बाह्मण अप्सराओंङे गण महौषधी पर्वत यक्ष गुह्यक प्रजापति शतिषर यक्ष रक्षत आदिकोकि कुखको उन्होनि निमौण किया इत प्रकार प्रमुने ए भा.री" 
| ६९ ॥ , सब अपनी आत्मातही रचा ॥४७॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हिंे भविष्यपवंणि भाषायां त्रय्िशोऽध्यायः॥३३॥ वैशंपायन बोठे; पूवम यह ( पु. ३ 
अ बहमण्ड सुवर्णरप था प्रनापतिका मूतिंहप था यह बैदिकी श्रुति है ॥ १ ॥ तब सहस्व्षके अनन्तर परमन इसके उध्वगखक्रा विभेद किया ओर @ ° ` 
लोको उत्यन्न करनेके निमित्त नीचे मुखका भेद्‌ किया ॥ २॥ फिर जगतके उत्पत्तिकारण भ्मुने जगत्‌को आ प्रकारसे विभक्त किया इस सष (@ ० २४ 


सुराघुरद्विजथुजगप्सरोगणेमंदोषधिक्षितिधरयक्षग्यकैः ॥ प्रजापतिः शतिधररकषपषां इं तदापृजनगदिदमात्मना प्रभुः ॥४७] 
हात श्रीमहाभारते सिकेषु हरिवंशे भावष्यपवणि अयध्विशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ जगदृण्डमिःं पू॑मासीतसु 
दिरण्मयम्‌ ॥ प्रजापौ्तिमयमिव्येवे वैदिकी श्रुतिः ॥१॥ ततो वर्षसहस्रान्ते बिभेदोध्वषुखं विभुः ॥ कोकसंजननाथाय बिभ 
दाधोष्ुखं एनः ॥२॥ भूयोऽष्टा विभेदाण्डं प्रयुव लोकनियोनिकृत्‌ ॥ चकार जगता विभाग सवेभागवित्‌ ॥२॥ यच्छिर 
मध्वेमाकाशं परा सुकृतिनां गतिः ॥ विहितं विश्वयोगेन्‌ यदधस्तद्षातलम्‌ ॥४॥ यदण्डमकरोतपूवं देवलोकसिसक्षया॥षमन्ताद्‌ 
एधा यानि च्छिद्राणि कृतवांस्तु सः ॥५॥ विदिशस्ता दिशाः सवां मनसेवाकरोदद्विधा।नानारागविरागाणि यान्यण्डशकलानि 
वे ॥ & ॥ बहुवणधराश्च्रा बधूबस्ते बलादकाः ॥ यदण्डमध्ये स्कन्नं तहूतमासीत्समादितप्‌ ॥ ७ ॥ जातहपं तदभवततत्सवं 
पृथिवीतले॥ तस्य इछदाण्वोघेन प्राच्छाद्यत समन्ततः ॥ ८ ॥ ५ 
जगत्का विभाग उस्र जाननेवाठेने किया अथात्‌ वार्‌ पाणि पाद्‌ नाम तीन छिद्र त्र वक्‌ चश्च जिह घाण नामक तीन छिद्रःउपस्थमें अपानका अन्त- (& ॥ ६९ ॥ 
भौव है ॥ २ ॥ जो उप्रका आकाशातमक छिद्र, है वह पुण्यात्माओंकी गति है. जो योगसे विधान किया है जो नीवेका है वही रसातल्का दार है 
॥४॥ जो अण्ड प्रथम देवलोकके रचनेकी इच्छासे बनाया उस्षके चायो ओर उतने आढ छिद्र किये हं॥५॥फिर सम्पूणं दिशा विदिशा मनरेही दो (३ 
भकार कीं ओर स्थूढ सक्षमके मेदस विषयोके प्रहण करनेवाली इन्द्रियोकी स्चना की ओर अनेक प्रकारके राग विराग जो अण्डके खण्ड थे ॥६॥ वे ¢ 
अनेकं वणके चित्रविचित्र मेष हए ओर जो अण्डके मध्यमे द्रवरूप निकटा है ॥ ७ ॥ वह सव पृथ्वीम सुवर्णनामसे विख्यात है ओर उस्केही ( 
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र दस यह चारों ओर पुरणं खूप ॥ ८ ॥ पृथ्वी युगान्तमे सागरते पूणं हंसी विदित होती है ॥ ९ ॥ जो देवटोकं रचनेकी इचि प्रथम अण्ड 
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निमौण किया उसमे जहां जहा जर भरा वही सुवणका पवेत हआ ॥ १० ॥ उस जठक्षे दिशा विदिशा सव भर गई अन्तारिक्च स्वगे तथाभौर जो 
है * वहीं हीं © ं 

कुछ है ॥११॥ वह जठ जहां २ टपका वहीं वहीं पवेत हो गया, तव सम्पूणं पवतो पृथ्वी विषम हो गदं ॥१२॥ उन बहुत योजनकै विस्ताखछे 

पवेतजाठोके सहित महापवेतोे पीडित हो व्यथित हृदं ॥१३॥ जो प्रथ्वीतठमे नारायणातक महाजल है. जो हिरण्मय उज्ज्व तेन ओर हूप- 


पृथिवी निखिला राजन्युगान्ते सागरैर ॥ ९॥ यच्चाण्डमकरोपूर्व देवलोकचिकीषेय। ॥ ततर तत्सलिलं स्क सोऽभत्कश्चनो 
गिरिः ॥१०॥ तेनाम्भसा प्ुताः सवा दिशश्चोपदिशस्तथा ॥ अन्तरिक्षं च नाकं च यचान्यत्किचिदन्तरम्‌ ॥ ११॥ यत्र यत्र 
जलं स्कतरे तत्र तत्र स्थितो गिरिः ॥ शेः समस्तेगहना विषमा मेदिनी भवत्‌ ॥ १२ ॥ तैः सप्तजालोवेरबहयोजनविष्तै 
॥ पीडिता गुरुमिदेवी परथिवी व्यथितामवत्‌ ॥ १२ ॥ महीतले भूरिजकं दिव्यं नारयणात्मकम्‌ ॥ हिरण्यमयं सरि तेनो 
विमलूपितम्‌ ॥ १४॥ अशक्ता वे धारयि तुमधः सा प्रविवेश ह ॥ पीड्यमाना भगवतस्तेजसा तेन सा शितिः॥ १५॥ परथिवी 
विशतीं दृष्टा तामधो मधसदनः ॥ उद्धराथं मनचक्रे लोकानां दितकाम्यया ॥ 38 ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मत्तेन एवं बरवस्छ- 
मासाद्य तपस्विनी ॥ रसात विशेदेवी पद्ध गोरिव इर्वला ॥ १७ ॥ धरण्युवाच ॥ भरिविक्रमायामितकिकिमाय महातसिहाय 
चतुभुजाय ॥ श्रीशाद्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मे पुश्षोत्तमाय ॥ १८ ॥ 


रानू है ॥१४॥ उन जछोको पृथ्वी धारण करनम समर्थ न हुई इससे पातारमे पवेश कर गई इ भकार भगवानूकै तेजसे पीडित हु म 

हापृथ्वी प्रवेश 
भ करने ठगी ॥१५॥ तत्र॒ मधुसुदन पृथ्वीको परेश करता देख टीकोकि हितकी कामन उपतके उदारकी इच्छा कएने रगे ॥ १६॥ श्रीभग- 
9 बवानू बोठे;हे तपस्विनि हमारे बरिष्ठ तेजके आश्रय होकर कीचमे दुब गौके स्मान तू रस्ातरषे पवेश करती ६॥१७॥ध्रणी बोरी; त्रिविक्रमं 
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ह.वे, ¢ अमितविक्रम महानिह चतुभज श्रीशाङ्ग चक्रगदा पमधारी पुरुषो्म देवको नमस्कार है॥१८॥भापही से ह जगत्‌ धारण ओर सहारकिया जाता र भा टी 

॥ ७० ॥ € है. तुम भूक धारण कर भरण पोषण करते हो ॥१९॥ जो कुछ तेज ओर बले आपके दारा धारण क्या जाता है सो आपके प्रसादे पारण (& पृ, ३ 
र किया जाता है.म आपके प्रसादे धारणकरतो ह॥२०॥तुम्हारी धारण की हई वस्तुको भै धारण करती हू अध्रतकोधारणनही कती हूं वह वस्तु 
& संतापे नहीं है जिसको तम धारण नहीं करते हो ॥ २१ ॥ हे वीरुरुष नारायण ! आही युगयुगम जगते हितकी कामनाते भेरा भार उतासते (& ०९४ 


@) (@ 
& त्वयात्मना धार्यते वै त्वया संहियते जगत्‌ ॥ त्वं धारयसि भूतानि भुवनं तं बिभपिं च ॥ १९॥ यत्या धार्यते किंचित्तेन & 
र च बलेन च ॥ ततस्तव प्रसादेन मया पश्चात्त घायंते ॥ २० ॥ त्वया धृतं धारयामि नाधृतं धारयाम्यहम्‌ ॥ नहि द्वियते श्यं 9 
6 यत्त्वया न तु धार्यते ॥२१॥ त्वमेव पुरषो वीर्‌ नारायण युगे युगे ॥ मम भारावतरणं जगतो दितकाम्यया॥२२॥ तवेव तेना 6 
९ क्रान्तां रसातल्तरुं गताम्‌ ॥ जयस्व वां सुरभ्रष्ठ त्वामेवं शरणं गताष्‌ ॥२३ ॥ दानैः पीडयनानारं रक्नसंश्च दुरात्मभिः ॥ 
ह, त्वामेव शरणं नित्यषुपयामि सनातनम्‌ ॥२४॥ तावन्मेऽस्ति भयं भूयो यावत्न त्वां ककुचचिनम्‌ ॥ शरणं यामि मना शतशोऽ 8 
8 प्युपलक्षये ॥ २५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मा भेधरणि कल्याणि शान्ति बज समाहिता ॥ एष त्वाुचितं स्थानमानयामि मनी- (6 
प पितम्‌ ॥२६॥ वैशम्पायनं उवाच ॥ ततो महात्मा मनसा दिष्यं ह्पपचिन्तयत्‌ ॥ कितु ह्पमहं कृत्वा उद्गमि वुधराप्‌॥२७॥ 
¢ 


> हो॥ २२॥ तुम्हरेही तेजसे आक्रान्त हो म पाताटपे प्रवेश करती हू. है सुरष्ट ! पेरी रक्षा करो. मे आपकी शरणमे प्रप्त हुईं हू ॥ २३ ॥ भे &॥ ७० ॥ 
 दानप ओर दुरासा राक्षसम पौडित दईं नित्य आपहीकी शरणको प्राप्त होती ह॥२४॥तवहीतक पुञ्चको भ दै जवतकं मँ उन्नत कंधर तुम्हारी 
निं शरणमं जाकर प्राप्त नहीं होती हू ॥ २५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोढे; हे कल्याणि धरणि ! तुम मेय मत करो, सावधान होकर शाग्तिक 
पराप्त हौ यह म तुञ्चको उचित स्थानम प्राप्त करता हूं ॥२६॥ वैशंपायन बोटे;तव महात्मने मनसे उस दिव्यरूपकी चिता की छि रूप धारण कर 
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म पृथ्वी 
का उद्धार क ॥२७ <^ 
रुचिवाठे वाराह ७॥ जिसे जटमे निमप 
र 0 स्मरण कृत ए तव मूमिभृ्‌ एमा प उद्धार कर स, यह विचार देव उस कामे 
४ स्तार आर सौ योजनके ऊंचे ॥ ३० उद्धारमं युक्त हूए ॥ २९॥ सब मणयो मा क 
ग्ड ॥ ३१ ॥ पिनठी ओर अभिके ४ समान मेवके ग्जनेके समान शृ ३ 1 र 
प्रकाश स्के समान तेज पीन गोर चौड १ समान संहनन भरेतवणेकी ४ 
न्धं हप्तशादूके सम 
न गमन्‌ कलले- & 


जले निमग्ां धरणीं येनाहं 
नाहं वैस 4 
मस्मर पुदधरे ॥ न्तिः 
4 स्तदाधदत्य १ < वेवस्तत्कण मतिम्‌ ॥२८॥ 
काशमादित्य ॥ नीलमेघप्रतीकाशं मेषस्तनितनिः अधृष्य सवभूतानां वाड़मयं ब्रह्म्‌ लकी डरुचिस्तस्म्ार 
विषं 1 ॥ पीनवृत्तायतस्कन्ध ाीि ॥ महागिरे संहननं (६ | पयोननपिलाणा न्क 
६ हारः ॥ २३ 6 ह [मनम्‌ ॥३ प्रहघम र 
अभिजिहो दर्भरो ॥ पुथिच्ुद्धरण = २॥ पीनोत्रतकरी % ^ भू ॥ ड १ ॥ पि दुदग्नि नि 
मा ब्रह्मशीर्षो महातपाः थाय प्रविवेश रस देश वृषलक्षण पूडि युदवनिप्ती- 
महान्‌ ॥ सत्यघर्मम हातपाः ॥ अहोरातरेक्षणधरो ३ [तलम्‌ ॥ बेदपादो यूपः पूजितम्‌ ॥ हूपप 
(९ यः श्रीम ४ बक्षणघरो वेदाद्गश्ुतिभूषणः ॥३< पदष्रः कतुदन्तःि (रवव 
॥३२॥ पीन ओर ॐंचा कटि | : पृशुजातुम॑ख ४ : सामघोपस्वरो 
प्रविष्ट ] कटिदेश वृषलक्षणसे कृतिः ॥ इद्र्रास्ते 
हं 1 1 अधिष्टात्री देवता यज्ञ ह ४ ह रकार हारे महावराहका शूप धारण ्‌ 1 
भ्रीमानू (नो त अहोरात्र पी दक्षणके दलन ७ # १८ ह दष्ट युप हं दाति ५ # ९२ ॥ पृथ्वीके उद्धारक निमित्त 
सत्त ॥ २६ ॥ यद्ञकी क्रियाहप दां श्रुति भूषण ॥२५॥ वृत तु ओर पुल चिती ह ॥ ३४ ॥ रतातरभे | 
महमनािका पशु जा पलकी 1 युषहप्‌ तुण्ड सापहप महास्वर ९ अभि ( 
६ , उद्ात्रान्तप महाडिग बी त्य धमेषय ध 
य ज आओंषधीरप्‌ सृ 6 
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ह्‌, वै, / फठ ॥ ३७ ॥ वायुहटप अन्त 
8 काया कान्तिमान्‌ अनेक दीक्षा 


ष्ट (त. ९024 0724226 >4 ९८ 


वायन्तरात्मा मन्तस्पक विक्रमः सोमशोणितः ॥ वेदीश्कन्धो इवि्गन्धो इव्यकम्यापिवेगवान्‌ ॥३८॥ प्राग्वंशकायो युतिमा- 
्रादीक्षामिरपितः ॥ दक्षिणाहदयो योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ॥ ३९॥ उपाकमोषठहचकः परवरग्यावर्तभूषणः ॥ नानाछन्दोग- 
तिपथो श्योपनिषदासनः ॥४०॥ छायापतीसहायो वै मणिशृद्ग इवोच्छतिः ॥ भूत्वा यज्ञवराहोऽसो युगपल्माविशद्ररः ।॥४१॥ 
अद्भिः संछादिताष्वीं स तामाच्छ॑स्जापतिः ॥ रसातकतठे मग्रं पाताान्तरसंश्रयाम्‌ ॥७२॥ प्रधुलोकहिता्थाय देषटर्रेणो- 
हार गाम्‌॥ततः वस्थानमानीय पृथिवीं परथिवीषरः॥४३।घुमोच एवं सहसा धारयित्वा धराधरः ॥ततो जगाम निवांणं मेदिनी 
तस्य धारणात्‌ ॥४४॥ चकार च नमस्कार तस्मै देवाय शंभवे ॥ एवं यज्ञवरादेण भूत्वा भूतदिताथना ॥४९५॥ उद्धृता प्रथिवी 
देवी लोकानां हितकाम्यया ॥ अथोद्त्य क्षिति देवो जगतः स्थापनेच्छया ॥४६॥ पृथिवीपधरविभागाय मनश्क्रेऽबुजेक्षणः ॥ 
रसातलगतामेवं विचिन्त्य स॒ सुरोत्तमः ॥ ४७ ॥ 


छोकंहितके निमित प्रभने उसे दंष्टापर धारणकरिया तव पृथ्वीधरने उस्‌ पृथ्वीको अपने स्थानम लाक२।॥४ २॥उ सको रखकर एकप्ताथ छोड दिया 

[९ तब उनके धारण करनेसे पृथ्वी निशरौणताको प्राप्त हदं ॥ ४४ ॥ उस देवं शंभुके निमित्त नमस्कार किया गया. इस प्रकार प्राणियोके हितकारी 
श्वीदे है देवी 

5 यज्ञवराहने ॥४५॥ लोकंके हितकीकामनासे पृथ्वीदेवीका उद्धार किया है. इस प्रकार जगती देवीको उद्धार कर जगत्के स्थापनकी इच्छाम 


६ ॥ ४६ ॥ पृ्वीकै विभागक निमित्त कमरुलोचनने इच्छा की. इस भकार वह देवश्रष् रसातठमे गई पृथ्वीके निमित्त विचार करके ॥ ४७॥ ( 


न्तरासा पैतरका सरश करता विक्रम ह सोमरूपी रुधिर वेदरूप स्कंध हविरूप गष हन्यकव्यहप. वेगान्‌ ॥३८॥ प्राव 
ओंसे अचित दक्षिण हदययोगी महासत्रमय महान्‌ ॥३९॥ उपाकमेरूपी ओष्ठ रुचक प्रवग्यरपी यन्न अगके मूषणवठि 
॥ ७१ ॥ {> नानाछन्दयुक्त गति ओर गुह्पी उपनिषदे आसनवठे ॥४०॥ छायाहप पतनीकौ सहायतासे युक्त मणिशङ्गके समान उच्छ्रित वहं यज्ञवराह गुर 

8 जठ रवि हृए।४१।ह प्रजापति जपे अच्छादित हई पृथ्वीका उद्धार करने ठगे. जो कि रमातरमें पाताठतलमं मग्र हो रही थी॥४२॥ 
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वह विभु वराहृह्प 
भारते > 1१ एकही देष्टाप्र उन 
यह 2 हरिवंशे भविप्यपवणि भाषायां हद्व 0 
र व ( न षी ॥ १ ॥ तव ४ ॥२३४।। तव उस सागरकं ऊपर यह मि पृथ्वीका उद्धार किया । ४८॥ इतिश्री - 
दोक माहालम्य ओर वरिशेषताकी भमुने चित विभागकी इच्छा की सब पर्वत ० नावके सपरन स्थित हे विहता महा- 
¡की ॥ ३ ॥ चतु॑ठ पशनाकार भरत १४ रा 1 ४ 
रव आदि देशक समुदरपय 
समुद्रपयन्त 


ततो विधुः प्रव 
रवरादष्पधृ्‌ 
इति श्रीमह बषाकपिः प्रसममथेकः 
त क खिलेषु हरिवंशे (1 ॥ सक्ुदधरद्रणिम तुल्यविकिमो 
विलेखन प्रमाणं 0 ५ ॥१॥ ततः स ० क 1 लोकदिताथमच्युतः ॥४८॥ 
८ त प्रस्वमेव स चिन्तयामास प्रविभागं पितेव स्य महती नौ । 
वम्‌ ॥ मध्ये पथिः च ॥ माहात्म्य च विशेश गं पितविः ॥ सप॒च्छयं नौखि स्थिता 
व्याः सौवर्णम हत्म्ये च विशेशं च नदी धुः ॥ सभुच्छृयं च सर्वेषा पर्वतानां ] ॥ वितत: 
= जातहपमयेः शद्ध 8॥ प्राचीं दिशमथो गत त्‌॥२॥ चतुरन्तां घरं त रषु च॥२॥ 
न्धान्काञ्चनान्पुष्करेक्षणः शृद्कस्तरूणादित्यमप्निभैः ॥ आत थो गत्वा चकारोद्यपव धरां कृत्वा त 
१: ५ मोष (९० 
कल्पना कौ पृथ्वीके म सं गिरिम्‌ ॥८॥ नानारत्नसदक्ाण स्तन पते ॥ ७॥ शतयोजनवि स्पितम्‌ ॥६॥ विविधांश 
ओर सहस योजनकी 8 ६ पवेत मेर स्थित किया णं कृतवा तन सुसचयम्‌ ॥ र ततश्चिएणमोयतम्‌ ॥ व 
णं १५ ॥ ५॥ पराके सपे ४ ॥ पिर पूषैदिशामे जाकर च .संध्या्ामकंटपयत्‌ ॥२) 
रका उस मृहदिवने सोम वाणि नित पुषपफरुते युक्त क्ष 6 सुवणं शगोे युक्त आत्मतेज गुण कल्पना की जिक्षका सौ योजनका वि 
नस पर्वत बनाया ॥८॥ उसमे अनेक पत किये जो उ परवत ठ 1 १ वैदिका भोगे कटि 1 
कं प्रकारके सहस्रो रलनोका 8 ॥ पोजनस 9 6 ॥ ६ ॥ उततम 
| या ओर सैध्याकाठके मेधके ऊषा दस्‌ भक 
के मेषके समान उक्षे 
समे बहत 


यायाय 


ह° व. ¢ वणंकी वैदिका निर्माण की ॥९॥ सहंग नामक गिरि नानारलन ओर मणिशिङासे युक्त दृक्षप्ति घना साढ योजनके विस्तारमं किया ॥१०॥ @ भा० टी 
॥ ७२ ॥ § उसमे सब भ्राणियोसे नमस्छत अत्यन्त सुन्दर आसनमे भ्जापति विंश्वकमौने अपना स्थान कल्पित किया ॥१ र ॥ फिर हिममूहत युक्तं हिमाठ्य (& प,३ 
र महापर्वतको जो कि महादुगे गहन कन्दरान्तरसे मेडित॥१२॥ शीत उत्पत्तिका स्थान अनेक नदी ओर द्विजगणोमे युक्त पुणिन ओर वशुधारपे युक्त @ “ 
® बनाया सी शरति है ॥ १३॥ यह नदी अमृतकेसमान सैकडों मुखत संयुक्त हरं शोभित होने ठगी ओर अनेक पुक्ताशखोति विभूषित हो शोभित & ०२९ 


>. 


र सहसशृद्धं च गिरि नानामणिशिलातलम्‌ ॥ कृतवान्वृक्षगहन षटियोजनएुच्छितम्‌ ॥१०॥ आसनं ततर परमं स्वेभूतनम्कृतप्‌ 
९ ृतवानात्मनः स्थाने विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥ ११ ॥ शिशिरं च महाशेलं तुषारचयसंनिभम्‌ ॥ चकार दुगगहनं कन्द्रान्तरम- (> 
» ण्डतम्‌ ॥१२॥ शिशिरप्रभवां चेव नदीं द्विजगणायुताम्‌ ॥ चकार पलिनोपेतां वषधारामिति शतिः ॥१२॥ सा नदी निखिला ( 
ष प्राचीं पुण्यां सुखशतेशिताम्‌ ॥ श्रोभयत्यमृतप्रल्य्ुक्ताशङ्ाविभूषिते ॥ १४ ॥ नित्यपुष्पफलेोपेतेश्छादयद्धिः घुसंवृतैः ॥ ¢ 
8 भषिताभ्यधिकं कान्तैः सा नदी तीरजः ॥ १4 ॥ कृत्वा प्राचीविमागं च दक्षिणायामथो दिशि ॥ चकोर पेतं दिष्यं सवे (& 
ए काञचनराजतम्‌ ॥ १६॥ एकतः सूर्यसंकाशमेकतः शशिपत्निभम्‌ ॥ स विभच्छुशुभेतीव द्रौ वर्णो पवेतोत्तमः ॥ १७ ॥ तेजा @ 
® युगपद्यातंसूर्याचन्द्रमसाविव ॥ वपुष्मन्तमथो तव भतुमन्तं महागिरिम्‌ ॥ १८ ॥ स्वैकामफलेवृकषेवृतं रम्येमनोरमेः ॥ & 
० चकार कुर चैव कुजरपरतिमाकृतिम्‌ ॥ १९॥ र 
१ होती है ।१४॥ जिततको नित्य पष ओर फक्वरे वृक्ष आच्छादन करते है, इस प्रकार वह॒ नदी किनारे दृक्ष भूषित है ॥ १५ ॥ इस प्रकार ९॥ ७२ ॥ 


म ¢ ^ भ, % © सरयैके (¢ 
२ पूरवदिशका विभाग कर दक्षिण दिशाका विभाग कर उस्म सम्पूण काचन आर चादीके पर्वत निर्माण कि ॥ १६ ॥ एक चन्द्रमा ओर एक सयेके 


9 समान वणि दोनों पर्वत अत्यन्त शोमित हए ॥ १७ ॥ आर सयचन्द्रमाके समान तेजसे एकसाथ व्याप्त हौ गे. यह वपुष्मन्त ओर भाुमन्त 
६ © मों षो है 9 # 9 \ 
२ पर्वत ॥ १८ ॥ सव कामनाओके देनेवाठे मनोरम वृक्षो युक्त ह इसको बनाकर कुंजरके आकार कुंजरपवेतको बनाया ॥ १९ ॥ जिसकी बहुत (& 


^ योजनै विस्तारमं सुव्णकी गहा थीं ओर ऋषभक समान ऋषभपवेतको बनाया ॥२०॥ जो छुवणके वृष्षोसे शोभित पृष्पहाससे युक्त था. फिर ¢ 
२ सौ योजन ऊँचा महेन्द्र पर्व॑त बनाया ॥ २१ ॥ जिसके सुवर्णके शरंग ओर एूटोवाठे वृक्ष महाशोभित थे. मेदिनीम यह अचर पव॑त शोभित ( 
र हए ॥ २२. ॥ नाना र्नोपि युक्तं खयंचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ चन्द्रमाके समान मट्य परवेतको चित्रविचित्र किया ॥ २३॥ किर ष 
& शिङाजाले युक्त मेनाक महापर्व॑तको निमाण किया. इस्त भकार दक्षिणदिशामं अचर पवेत स्थापित किया ॥ २४ ॥ फिर सह्षशिखाछे . (& 


£ स्वेतः काञचनगुदं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥ ऋषमपरतिमं चैव ऋषभं नाम पर्वतम्‌ ॥ २० ॥ ेमका्चनवृ्षादये पुष्पहासं स सृष्ट- ^ 
र वान्‌ ॥ महेनद्रमथ शैलेन्द्रं शतयोजन शुच्छतिम्‌ ॥२१॥ जातरूपमयैः शृङ्गैः सपुष्पितमहादरुमम्‌ ॥ मेदिन्यां कृतवान्देवः प्रति- 
> क्षोभमिवाचलम्‌ ॥२२ ॥ नानारत्रसमाकीण सूर्यन्दुसदशप्रभम्‌ ॥ चकार मलयं चाद्रि चितरपुष्पितपादपम्‌ ॥ २३ ॥ गेनाकं च (6 
 @ महाशैलं शिलाजाटसमप्रतम्‌ ॥ दक्षिण स्यां दिशि शुभं चकाराचलमायतम्‌ ॥२९॥ सदसरशिरसं विन्ध्यं नानाहुमलताङ्लम्‌॥ © 
& नदीं च विपुटावत्ता पुलिनिशरोणिभूषिताम्‌ ॥ २९ ॥ क्षीरसंकाशसटिलां पयोघारामिति शतिः ॥ पुर्या तोयकरिणां विरहितां (& 
र दक्षिणां दिशम्‌ ॥२६॥ दिव्यां तीथंशतो पेता प्टावयन्ती ज्युभाम्भस्षा ॥ दिशं याम्यां प्रतिष्ठाप्य प्रतीचीं दिशमागमत्‌ ॥२७ © 
& अकरोत्त्र शेटेनद्र शतयोजनशच््तिम्‌ ॥ शोभित शिखरेश्चनिः घपवृद्ददिरण्मयेः ॥२८॥ काथनीमिः शिलाभिश्च यहामिश्च & 
% विभूषितम्‌ समाडलं सूयनिभेः शेस्तारेश्च भास्वरैः ॥ २९ ॥ 
स विन्ध्याचरको जो विविध वृकषोति युक्त है बनाया. उम महाआदतेगुक्त भोणीमूषित नदी निमण की ॥ २५ ॥ उपक नदियोक्षा जर € 
> दुग्धके समान निमेढ है वह श्रुति है. दक्षिण दिशाका जर बहूतही मनोहर किया ॥ २६ ॥ प नदिं अपने जलह दिं ५ 


॥ २ १. व्यं अनेकं तीथकि 
र रावित करती है. इस प्रकार दक्षिण दिशा कर किर पथिमम अये ॥ १७ ॥ वहां सौ योजनके विस्ताखारे वि्रशिसरोे शोभित गड # 


 हवणराशियोपि युक्त ॥ २८ ॥ षुवणकी शिढा ओर गृहाओते भूषित स्के समान रकाशित शाठ आर ताले व्या्त ॥ २९ ॥ & 
४ हरिवंशपुराण - ११३ ` 


ह्‌८व्‌. ¢) खवणकी बनी मनोहर वेदियोे सम्पन्न वहा साठ सहस पवतोंकोसनिरेशित किया है॥३०।१ सुवरणके समान कान्तिमान्‌ भ्रमसि दीप होर ई सहश्च @र *। ४ 
॥ ७३ ॥ + जटठधारासे , मरुकेसमान पव॑ते ३१॥अनेकं पुण्यतीर्थके समूहसे युक्तभगवानूने उसे सनिपेशितकियाहै.उसका साढयोजनका विस्तार ओर @ पृ, ३ 
| इतनाही ऊचाव ६।३२॥उसका नाम अपने आत्मतुल्य वाराहरक्खा ओर भी दिव्य वैद्यके पवेतकी रचनाकी॥२२॥जहां सुवर्णं ओर चांदीके दिव्य अ 
& शिखर है वहाही चक्रके सदृश चक्रवन्त महायठयुकत॥ २४।सहलकूट पूर्वतको भगवानूने निमित किया शंसकेसमान श्वेत राजतप्तको बनाया॥३५॥ & ° 


शञ्चभे जातशूपश्च श्रीमद्धिशिञवेदिकेः ॥ षरि गिरिसदसाणि ततासौ संन्यवेशयत्‌॥३०।ेश्प्रतिमह्पाणि बुषा प्रभया सह॥ 
सहसजलधारं च पवतं मेश्सभ्निमम्‌॥३१॥पुण्यतीर्थणोपेत भगवान्त्संन्यवेशयत्‌॥ षष्टियोजनविस्तारं तावदेव सधुच्छितप्‌ ॥३२॥ 
आत्महूपोपमं ततर वाराहं नाम नामतः ॥ निवेषयामास्त गिरं दिव्यं वैदर्थपर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ राजताः काञचनाश्चैव य दिव्याः 
शिरोचयाः ॥ तरव वक्रसदशं चकवन्तं महाबलम्‌ ॥ ३९ ॥ सदसकूटं विपुलं भगवानःसंन्यवेशयत्‌ ॥ शंङ्तिरूपं च राजतं 
पेतोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ सितद्ुमसमाकीणं शंखं नाम न्यवेशयत्‌ ॥ सवर्णं रतनसंधृतं पारिजातं महाद्रुमम्‌ ॥ ३६ ॥ महतः पर्वत- 
स्यम्र पुष्यहासं न्यवेशयत्‌ ॥ शुभामतिरखा चैव षृरतधारामिति श्रुतिः ॥ ३७ ॥ वराहः सरितं पुण्यां प्रतीव्यापकरोत्मथः ॥ 
प्रतीच्यां सविधि कृत्वा पवेतान्काथनोञ्ज्वलान्‌ ॥३८॥ शुणोतरालुत्तरस्यां संन्यवेशयदयतः ॥ ततः सौम्यगिरिं सौभ्यमन्तरि 
प्रमाणतः ॥ ३९ ॥ स्वमधातुप्रतिप्रच्छन्नमकरोद्धस्करोपमप्‌ ॥ स तु देशो विघूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ४० ॥ 

वहं शतको युक्त ह इ कारण उत्तका नाम शंसही रक्ला.उप्तम हवरते युक्त पारिजात महावृक्ष है ॥३६॥ उत पू्तके आगे बडा पुषप- व ॥ 

समूह स्थित रहता हे वहां शुभ ओर रसीठी पृतधारा वहती है यह शरि है ॥ ३७ ॥ पिम दिशा भने प्रिव वाराहनदी निर्माण की है. इस (2 

¢ भकार परतीचीमे भभुने कांचनके उज्जवल पवेत निर्माण किे॥३८॥ फिर गुणोमि भ्ठ उत्त दिशाका विभाग किया इसके उपरान्त सौम्पपर्वतको निर्माण 

, किया ॥ ३९ ॥ वह सुवणकी धातुओं प्रतिच्छन्न सुर्के समान भरकाशित है उसकी परभास वह देश मी प्रकाशित होता है. जहां सुर्का ( 


ट. 
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ए प्रकाश नहीं होता ॥ ४० ॥ उत्तकी अधिक ठक्ष्मी तपाये हूए खयके समान शोभित थी. वह क्ष्म रक्षणे तपते हृए सर्यके समान प्रकाशित होता ¢ 
8 है ॥४१॥ सहस्र शिखर ओर अनक प्रकारै तीथ युक्त अनेक रत्नो सम्पन्न उस पर्वतफो निर्माण किया ॥ ४२ ॥ वह मनोहरगुणोमे युक्त ( 
र उत्तम मन्दराच बडे पृष्पगंधयुक्त गंधमादन पवेतको ॥४३॥ बनाया उसके सुवणके शंग प्र जम्बू जाम्बूनद निर्मित अनत ओर अद्भुत दशनवाटी 
6 किया ॥ ४४ ॥ शिखर पव॑त ओर उत्तर शंगसे युक्त पुष्कर पर्व॑त बनाया शुभ्र पाडुवणं मेषके समान कैठासकी ॥ ४५ ॥ तथा दिव्यधातुपर युक्त 


(@) 

ए 

8 
९: तस्य लष्ष्म्याधिक भाति तपसा रविणा यथा ॥ सृक्ष्मलक्षणविज्ञेयस्तपतीव दिवाकरः ॥ ७१ ॥ सहस्रशिखरं चेव नानातीथ- र 
समाकुलम्‌ ॥ चकार रतनसंकीण भूयोऽस्तं नाम पव॑तम्‌ ॥ ४२ ॥ मनोदरगुणोपेतं मन्द्रं चाचलोत्तमम्‌ ॥ उदामपुष्पगन्धं च॒ ^ 
§ पवेत गन्धमादनम्‌ ॥ ४३ ॥ चकार तस्य शृद्धषु सुवणरससभवम्‌ ॥ जम्ब जाम्बूनदमयीमनन्ताद्भुतदशेनाम्‌ ॥ ५९ ॥ गिरिं ( ` 
रं च शिखरं चैव तथा पुष्कृरपवतम्‌ ॥ शुरं पाण्डुरमेषाम कैलासं च नगोत्तमम्‌॥४९॥दिमवन्तं च शैलेन्द्रं दिव्यधातुविभूषितप्‌॥ ¢ 
2 निवेशयामास हरिवाराहीं तमास्थितः ॥४६॥ नदी सर्वणुणोपेताुत्तरस्यां दिशि प्रभुः ॥ मधुधारं स कृतवान्‌ दिव्यापृषिशता (6 
लामू ॥ ४७ ॥ स्वे चेव क्षितिधराः सपक्षाः कामरूपिणः ॥ तदा कृता भगवता विचिराः परमेष्ठिना ॥ ४८ ॥ स॒ त्रा @ 
$ भरविभागं तु परथिष्या लोकभावनः ॥ देवामुराणात्त्तो कृतवान्बुदधिमक्षयाम्‌ ॥४९॥ सर्वासु दिक्षु क्षतजोपमाक्षथकार शेखा- (§ 
न्विविधामि धानान्‌॥ हिताय कोकस्य स ोकनाथःपुण्याश्च नय'सटिलोपगरूढ॥५०।३ति श्री°सि ग्हग्मविण्पञ्चतरिशोऽध्यायः३4 @ 
५, परवतशरषठ दिमाठ्य॒की रचना हारने वाराहशीरका आश्रय त ॥ ४६ ॥ ६५ गुणो युक्त भभुने उत्तरदिशां नदियं स्थापन कं जिनके जठ स 
२ महामिष्ट हँ ओर संकृडों कषि जिनके किनारेपर वास करते है ॥४७॥ सब पव॑त कामहपधारी ओर पलो युक्त थे. वह परमेष्ठी विधाताने सम कुछ 
र किया ॥ ४८ ॥ इसत भकार छोकभावनने पृथ्वीका विभाग कर देवता अशुरोकी शष्ट अक्षयवुद्धयुकत की ॥ ४९ ॥ इस भकार सम्पण दिशामि 6 
& पवतोको करके उन ठोकनाथने पवित्र नदिये निमौण कीं॥५०॥ इति श्रीमहाभारते सिचषु हासवंशे भविष्यपर्वणि भाषाया पचधिशोऽव्यायः ॥ ३५॥ ( 


ह ०वै, ९) वैशंपायन बोठे; त वह देव जगत्‌ रचना करके निमित्त विचार करने कगे तव विचार करते हए उनके मुखसे पुरुष निकठा ॥ १ ॥ तव वह >) भा०टी. 
9 पुरुष देवक सामने स्थित हो बोला; देव ! मे क्या कह उत्तमे देवदेव हसते हए बोठे ॥ २॥ तुम अपनेको विभाग करो यह कह प्रभु अन्तधान हो ( पृ, ३ 

^ = (भ गये; जिस समय वह देव अन्तर्पान हो गये ॥२॥ उनके अन्तहित होने भमुकी गति नहीं जानी जाती है तव भगवानरूकी कही वाणीको वह भमु (रँ ° 

& विचार कर ॥४॥ वह दिरण्यगभे भगवान्‌ जो वेदम विख्यात है. यही पथम्‌ सवके अधिपति भजापति हूए हँ ॥ ५ ॥ उती तमय उनको यन्ञमाग (8 ०३६ 


^ वैशम्पायन उवाच ॥ जगत्सष्ुमना देवशचिन्तयामास पूर्वजः ॥ तस्य चिन्तयतो वक्राध्रिभ्तः पुरषः कि ॥ १ ॥ ततः स 9 
पुरुषो देवं फ करोमीतयुपस्थितः ॥ प्रत्युवाच स्मतं कृतवा देवदेवो जगत्पतिः ॥ २॥ विमनात्मानमिलयुकता गतोऽनर्ान- & 
8 मीश्वरः अन्ताहितस्य देवस्य सशरीरस्य भारत ॥३॥ प्रशान्तस्येष दीपस्य गतिस्तस्य न विद्यते ॥ ततस्तेनेरितां वणी सोऽ (९ 
 न्वचिन्तयत प्रथुः॥8॥ दिरण्यगो भगवान्य एष च्छन्दसि अतः ॥ एष प्रजापतिः पवेमभवद्धुवनाधिपः ॥ ५ ॥ तदप्रभृति ? 
® तस्याय्यो यज्ञभागो विधीयते॥ प्रजापतिकूवाच॥ विभजा त्मानपिल्युक्तस्तेनास्मि सुमहात्मना ॥६॥ कथमात्मा विभज्यःस्यात्स- 
र शयो ह्यत्र मे महान्‌॥ इति चिन्तयतस्तस्य ओमि्येवोत्थितःस्वरः ॥७॥ स भूमावन्तरिक्े च नके च कृतवांस्ततः ॥ तं चेवा- प 
& भ्यसतस्तश्य मनःसारमयःपुनः॥८॥ हदयादेवदेवस्य वषटकारःसमुत्थितः॥ भम्यन्तरिक्षनाकानां भूर्यैवुवराल्मिकाः ॥९॥ महा- ( 
समृरतिमयाःपुण्या महाव्याहतयोऽमवन्‌॥ छन्दसां प्रवरा देवी चतुरविंशाक्षराभवत्‌ ॥ तत्पदं सस्मणत्‌ दिव्यां सावित्रीमकरीत्पथु॥१०॥ 
^ विधान किया जाता है प्रजापति बोरे; जव किं उन सहात्पाके कहनेसे आत्माका विभाग केकी इच्छा कौ ॥ ६ ॥ तवं ञचको संदेह हृ कि ९ ॥ ७९ ॥ 
९ आत्माका विभाग किस प्रकार ह सकता है यह विचार करते मेँ ॐ यह स्वर भगट हआ ॥७॥ बह पृथ्वी अन्तरिस ओर ख्व्े व्याप् हे गया. ¢ 


र उतत सारमय शब्दको अश्याप्त करते हए ॥८॥ देवदेवके हदयसे वषट्कार परादुभूत हआ ह भूमि अन्तश्च ओर स्वर्गे भूवः स्वः इन तीन हप- 
& वाखा हभ ॥ ५ ॥ बह महास्मृतिमय पृण्यह्प बहाव्याहतियं हुई. उससे छंदो र्ठ चौबीस अक्षरात्मक देवी भरगट ह.उस्न दिव्य पदको स्मरण 
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र करते हूए भमुने सावित्री की ॥ १० ॥ फिर भरमुने ऋक्‌ यजु साम अथं इन चार वेदोको बह्युक्त कमम भरगर किया॥११॥फिर उन्दीकै भनसे फ 
& सनकं सनातन ओर सनंदन ॥ १२ ॥ सनत्कुमार ओर सनातनको उत्पन्न किया. यह छः पुवमहिं मनसेही उत्पन्न किये ह ॥ १३ ॥ बला @ 
) ओर कपिटपयेन्त यह छः योगी है, यह योगतंोम यति विख्यात है. जिनको द्विजाति स्तुति करते हं ॥१४॥ फिर मरीचि अत्रि पुटस्त्य पुरुह 
करतु भगु अंगिरा प्रजापति म॒ ॥१५॥ सव भूतोके पितर देवता असुर राक्षस ओर महिं इन आढोको शंमूने निमीण किया ॥१६॥ यह सहः 


@ 

(@) 

र ऋवसामाथवयजषश्चतुरो भगवान्प्रभुः ॥ चकारनिखिलान्वेदान्ब्र्मयक्तेन कर्मणा ॥११॥ ततस्तस्येष्‌ मनक्तः सनः सनक एव च ॥ 
र सनातनश्च भगवान्वरदश्च सनन्दनः ॥१२॥ सनत्कुमारश्च विथुस्ततर जज्ञे सनातनः ॥ मानाश्वव प्रवाया इत्येते षण्महरषयः॥१३॥ 
> ब्रह्माणं कपिलं चेव षडेतांश्ेव योगिनः ॥ यतयो योगतन्ब्रेषु यान्स्तुवन्ति द्विजातयः ॥१४॥ ततो मरीचिमधरिं च पलस्तयं पुरं 
र कतुम्‌ ॥ भृशुमद्िरसं चव मं चेवं प्रजापतिम्‌ ॥ १५ ॥ पितृश्च सवभूतानां देवताघुररक्षसाम्‌ ॥ मदरषीनस॒जच्छरुर्वेताश्च 
& मानसान्‌ ॥ 98 ॥ एते युगसहस्रान्ते याशचेषाममव्ननाः ॥ कल्पे निःशेषभुक्ते तु ततो गच्छन्ति नितरतिष्‌ ॥ १७ ॥ भूयो 
@ वषसदसान्ते उत्पत्तिस्तु विधीयते ॥ एतेषामेव देवानां प्रजाकतृषु वे तद्‌ ॥ १८ ॥ किं तु कमेविरोषेण देवतानां गे युगे ॥ 
@ नामजन्भविशेषेषाश्च तथेव युगपर्यये ॥ १९ ॥ अद्ुष्ठादक्षिणादक्ष उत्पन्न भगवानृषि ¦, ॥ तस्येव तु पुनभौया वामागष्ठादजा- 
र यत ॥ २० ॥ तस्य तनराभवन्कन्या विश्चुता लोकमातरः ॥ याभिर्व्यापताघ्चयो रोका: भरनामि्मतूजापिप्‌ ॥ २१ ॥ 

९ रयुगके अन्तमे प्रजा पाठन कर जब कल्प पूणं हो जाता है तब स्वयं निदृत्तिको भाप हो जाते है ॥१७॥ फिर सह वके उपरान्त इनकी ' 
¢ ~र ौं > र त ९ म () 
3 उत्वत्ति होती हं इन देवता्जको जो प्रजाके करनेवाठे हे ॥१८॥ उत्ति कर्मविशेषे युगयुगमं हआ कसती है केवर नापजन्मम विशेषता होती 
है ॥ १९॥ यही युगसषमातिमे होता है . उनके दक्षिण अगते दक्ष ओर भगवानृषि उन्न हए ओर वाम अंगुषे उनकी भाया हई ॥२०॥ ¢ 
उसकी कन्या विख्यात ओर छोककी मातायं हुई. है राजन्‌ ! जिनकी भ्रजासे वरिोकी व्याप हो रही ३ ॥ २३ ॥ ६ 
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भाग्यी, 
दक्षे कश्यपजीको र ५।° 
1 आर कु यह पनाृद्धिके अथं दक्ष दी. तव (& 
रि भधा कोधा रमी विनता रता ॥ स २४॥ यह दश कन्या भजापति ४ ६॥ ¢ ३६ 
| ति दिति काठ अनायु सिंहिका गुनि भ मरुलती संकल्पा मुहूत साध मनोरम कीति ठक्षमी धरत षि दध # (44 
३०ब्‌० ¢ 5 अदि गें ॥ २२॥ अरुधती त्सु यामी खम्बा ५ माके समान मुखवाटी दिम्यगत ५ कंको उस दक्षने अपनी कन्या प्रदान कं 
॥ ७६ ॥ 6 (4 ष शरीरे उत्तम कमलरोचनी॥२५॥ पुणचन्द्र मार चन्द्रमा॥२७॥सहसंशु अंधकारनाश 
हति र वसु यह दक्षने धर्मक वासते द ओर अत्रि 
& मति टज्‌ 


त कहं च दुहितुः प्रददौ 
| १ तथा ॥२२॥ द्यु कड = 
ं सिदिकां सनिम्‌ ॥ प्राधा कोधां च सुराम न लम्बा भानुं मर्ततीम्‌ । 1 
अदिति च दिति ५ | गतलान्दर्मन ॥२९॥ तो दशौ दश ॥ ततः व 
सचिन्त्य म नवे ब्रह्मपुत्राय कन्या द्‌ #ं धूति पुष बुद्धि मेधां क्षमां तथा॥ 
कश्यपाय तु ॥ भ्रा स। त ॥ २९॥ मनवे ब्र तिं लक्ष्मीं धृतिं पु बुदि ८ [इस्तमिश्चहा ॥ 
। | विश्वां च भार गन्वत्यो मनोरमाः 1 कीति र  अदाणामधिपः सदस्ंस्तमिर 
मुहुन्ता च साध्य व दिष्या गन्धवत्यो म त्मकः शशी ॥२७॥ पुत्रा अह्‌ त च प्रोच्यमानं मया 
गद्रानना स्य तोयात्मकः १ सां पुतरपोत्र च प्रोच्य ौ 
लोचनाः ॥२५॥ पूर्णचन्द्र दौ ॥ अत्रेयल्तु ततो भरतस्तस्य तोयातप क्षः भराचेतसो ददौ ॥ एता ॥ तष्ट मगो 
पु चेव दक्षो धर्मायवे 8 तिर््तमाः ॥२८॥ रोहिणीप्रबुलाः कन्या | द्रः ॥ ३० ॥ त्व | | 
वि ण ॥ अयमा वर्णी भिर रिति ध जज्ञे कश्यपादिति नः अुतम्‌॥ ॥ 
शृणु ॥ २९ ॥ कश्यपस्य अ जज्ञिरे देवाः कश्यपाछछेकमावनाः (व ५ विः 
सविता 6 वी्थवान्‌ ॥ ५ त न ॥ २९ ॥ कश्यप मूघु धमं ध 1 - । ६ 
एण्यक रभव (ह ई. इनके पुवपर्रोका विस्त जेन्य यह विख्यात सयं कश्यपे अदितिमे उत ९ 
| (५ ह उन) 8 ३ ॥ चष्टा भग अशु सवता पजन्य यह ोन वटी तपसे कश्यपे समान थे ॥ ३२ ॥ 
४ सुनो. अर्यमा वरुण मित्र पूषा व र षुना है. दिरण्यकशिपु ओर दिरण्याक् ॥ 9 
¢ ५ 8 तिमे दो पुत्र हुए 
® ओर्‌ दितिमं कश्यपस ्‌ 


ट 
©> >> ९4. > 
धि > ८५ 
स क 
लल 
70 


> 


9 हिरण्यकरिपुके महाबली पांच पुत्र हृए श्रहाद संहाद अनुदह्ाद॥३३॥हाद ओरं वां अनुहाद उनम प्रह्ाद पूवज ओर अलतुहद छोरा था॥३४॥ (¢ 
$ रहनादके महाबली तीन पुत्र हृए विरोचन जंभ ओर सुजेभ॥३५॥विरोचनका पुत्र बछि ओर बिके बाण ओर बाणका शन्रुनाशी इन्द्रदषन इभ (& 
छं ॥२६॥ दके पुत्र टस वंशम विख्यात बहूत हए उसमे पहठा विप्रचित्ति उनका राजा हआ॥ ३७॥ करोधाके गण हआ ओर उसके पुत्र पौत्र अनन्त @ 
8 हृए.कोधाके कोधवशा कूरकमां सन्तान हूद॥ ३८॥ सिंहिकाके चन्द्रसू्यका दुःख देनेवाठा गाह हुआ. वह चन्द्रमा ओर सर्यका ्रा्र करता है।३९॥ € 


हिरण्यकशिपोः पुत्राः पञैव सुमहाबलाः ॥ ्हरादशवेव संह्ादस्तथानुाद्‌ एव व ॥३३॥ हद्श्व तु विक्रान्तः पशचमोऽनुददस्था ॥ £ 
भ ्रहरादः पवंजस्तेषामनुह्ादस्तथा परः ॥ ३४ ॥ प्रह्रादस्य अयः पुत्रा विक्रान्ताः सुमहाबलाः ॥ विरोचनश्च जम्भ सुजम्भश्वेति 
§ विश्वुताः॥ ३५ ॥ बलिविरोचनघुतो बाण एको बलेः षतः ॥ बाणस्य चेन्द्रदमनः पुत्रः परपुरंजयः ॥ ३६॥ दनोः पुत्रास्तु बहषो 
रं वशे ख्याता महाघुराः ॥ विप्रचित्तिः प्रथमजस्तेषां राजा बभूव ह ॥ ३७ ॥ गणः प्रजज्ञे कोधायाः पुत्रपौजमनन्तकम्‌ ॥ रौद्राः 
& कोधवशा नाम ऋूरकमाण एव च ॥ ३८ ॥ सिहिका सुषुवे रां श्रदचन्द्राकेमदनम्‌ ॥ अस्तारं चेव चन्द्रस्य सूर्यस्य च विनाश- 
र नम्‌ ॥ ३९ ॥ कालायाः कालकल्पतु गणः परमदारूणः ॥ अमबदीतसूयाक्षो नीलमेवसमप्रभः ॥ ४० ॥ हकशीरषा शेषश्च 
8 वाषुकिस्तक्षकस्तथा ॥ बहूनां कंदुपुत्राणामेते प्राधान्यमागताः ॥ १ ॥ धमात्मानो वेदविदः सदा प्रणिहिते रताः ॥ लोक 
3 
(0 
& 
(9 
8 
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तन्त्रधराश्चेव वरदाः कामदपिणः॥ ४२ ॥ ताक्ष्यारिष्टनेमिश्च गरुडश्च महाबलः ॥ अह्णिश्वाक्णिश्यैव विनतायाः सुताः 
स्मृताः ॥ इमाश्वाप्सरसः पुण्या षिविधाः पुण्यलक्षणाः ॥ ४३ ॥ 
कारको काठके समान परम दारुण गण हभ. यह स॒याक्च नीरमेषके समान महाकान्तिमात्‌ हुआ ॥४०॥ सहल शिखरे शेष वाहुकि ओर 
तक्षक यह बहूतसे कदरुपत्रोमे प्रधानताको पराप्त हए ॥ ४१॥ धमौत्मा वेदके जाननेवछे सदा भाणी हिते निरतं रोकत॑तधारी वरदाता काषहपी ^ 
॥ ४२ ॥ ताक्षयं अर्षिनेमि महाबली गरुड अरुणि आरूणि यह षिनताके पुत्र हृए.यह पवित्र अप्सरा अनेकं ण्य रूपिणी है ॥ ४३ ॥ @ 
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ह ०० ¢ यह आठ महाभागा देवषिपूजित प्राधके उत्पन्न हू. निन्दारहि अनूना अरुणश्रिया अगा सुभगा भासी यह श्री ्रधाकं उत्पन्न हृद ॥ ४४॥ भा टी 
॥ ७६ ॥ (& अरग्डुषा मिश्रकेशी पृण्डरीका तिोत्तमा सुरूपा लक्षणा कषमा मनोरमा रंभा ॥ ४५॥ अपिता सुबाहु सुवृता सुपृखी षु रिण बुगन्धा पुरा & प्‌, ३ 
छ प्रमाथिनी ॥ ४६ ॥ काश्या शारद्रती यह अप्सरा मृनिकी सन्तान कहाई, विश्वावसु भरण्य यह विख्यात गन्धूवे ॥ ४५७ ॥ मेनका सहजन्या ३ 

& पर्णिका पुंजिकस्थला घतस्थला घताची विश्वाची उर्वशी ॥४८॥ अनम्लोचा प्रम्लोचा यह दश विख्यात अप्सरा हं. मनोवती वैदिकी अप्छरा॥४९॥ (® ०५५ 
प 


सुषुवेऽष्ठो महाभागा प्राधा देवषिंपूजिता ॥ अनवद्यामनूकां च अनूनामरूणप्रियाम्‌ ॥ अतुर्गां सभगा भासीं लियः प्राधा व्यजा- & 
यत ॥४४॥ अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीका तिलोत्तमा ॥ सुहूपा रक्षणा क्षेमा तथा रम्भा मनोरमा॥४५।असिता च घुबाहुश ¢ 

त्ता सुमुखी तथा ॥ सुप्रिया च सुगन्धा च सुरसा च प्रमाथिनी ॥ ६ ॥ काश्या शण्द्रती चेव मौनेयाप्रषः स्पृताः ॥ @ 
विश्वावञ्भरण्यश्च गन्धर्वाश्वेव विश्रुताः ॥9७॥ मेनका सहजन्या च पणिका पुथिकस्थला ॥ प्रतस्थलपरताची च षिधाची 
चोवंशी तथा ॥ ४८ ॥ अुम्ोचेत्यभिघ्याता प्रम्छोचेति च ता दशं ॥ सनोवती चापि तथा वेदिक्योऽप्बरसस्तथा ॥ १९॥ € 
प्रजापतेस्तु सकट्पात्संभरता भुवेनप्रियाः अभरत ब्राह्मणा गावो रद्राश्चेति चतुष्टयम्‌ ॥५०॥ सुरभ्यपत्यभित्येतत्पुराणे निश्चयो ६ 
महान्‌॥एतदर कश्यपापत्यं मनोवशे निवोध पे ॥५१॥ संक्षपेणेव तत्सवं कीतयिष्यामि तेऽनघ ॥ विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या ^ 
साध्यान्व्यजायत्‌ ॥ ९२ ॥ मर्त्त्या मरत्वन्तो वसोस्तु वदः स्पृताः ॥ मानोस्तु भानवस्तात पूतश्च शुहू्तनाः ॥५३॥ (£ ॥ ७६॥ 


यह गुवनप्रिय अप्सरा प्रजापतिके संकल्पसे उघन्न हं. अभृत बाह्मण गा शद ह चारों ॥ ५० ॥ सुरभीसे उत्पन्न हए हं .यह कृश्यपक्र वंश है ८ 
र अब मलंश सुनो ॥ ५१ ॥ हे पापरहित ! तुम्हारे आगे संक्षपसे कीतेन करता हू. विशाके विशवेदेवात्ताध्यके साध्य ॥ ५२ ॥ भरुततीके मरत (९. 
$ वसुके वसु भादके भाव मुद्रतोकं मृहूते उत्पन्न हए ॥ ५३ ॥ 
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कामदेवं हभ ॥१५५॥ यश, हष 

4.2 यश) हषं यह दो पुत्र प 

महि रो पुत्र कामै रतिम हए ~ 

हं क प्रतीत होता है ओर पुरूखासे उवंशीका संयोग २ सोमका पुत्र रोहिणीमं महाकान्तिमान्‌ वचा हृभा॥५ 

मूक है जिस्म तीनों छोक प्रतिष्ठित है ॥ ५८ ॥ भग । हभ ॥५७॥ इस प्रकार श्वीजनोकि परस्पर स गो ६॥गितते उदय होकर चन्द्रमा 
वान्‌ प्रजापतिने गुणोंसे मनुष्योको देख सबको वकत अ ए है दरतनाही जगत्का 

पत्यमे नियुक्त किया है 
1५९॥ 


ठम्बकिं घोष जामीके शीण तीके | 
मरुत्वतीके पृथ्वीवि < | . 
ष्यक सव पदाथं हुए ॥ ५४ ॥है राज्‌ ! सकल्पाके संकल्प हुए ओर षमेसे ५ 
हुए ओर धमसे लक्ष्मीम जगल्िष 
लम्बा घोषं विजज्ञेऽथ न 
गवीथी च जामिजा ॥ पथिः 
एव च्‌ ॥ धर्मस्य पुत्रो लक्ष्य ॥ पृथिर्यां विषमे सर्वं मरत्वत्यामज 
६. [र = रत्वत्यामजायत । 
ह 4.4 महाप्रभः । 44 9 वी यशो हश व ४ ः स 
दस्राणि व्रीणां चैव परसपरम्‌॥ एताः न्व्चस्वी येन जायते ॥ पु प ॥ सोमस्य पुत्रो 
देहिनः ॥ आधिपत्ये य॒ते परम्‌॥ एतावत्त जगन्मूलं यत्र काः खरवाश्च भगवादुवशी येन युज्यते ४ 
385 षु युक्तेषु नियोजयति यो रोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५८ ॥ ञ्यते ॥५७॥ एवं 
परनापतिर्भुवनस्रजो नभोधुषः ? योगवित्‌ ॥ ५९ ॥ दिशो ५ ॥ प्रजापतिस्तु भगवान्‌ शुणतः प्र | 
¦ : क्रियामखानथ री दश क्षितिमृषयोऽण॑वात्नगान्द णतः प्रय तिं 
षटूरत्िंशोऽध्यायः ॥३६॥ वे कृतवान्‌ गिरींश्च सुः ॥ 8 न्हुमोषधीकगपारः ॑ 
शम ६० ॥ इति ~ रत्राश्रान्‌ ॥ 
मतेजसम्‌ ॥ १॥ स वी वीरि ॥ अयाणामपि लहान ५५.५५ सिरे हयिंशे सवित ¦ 
स आतपी स ८4 ॥ स्मृतेः सहायो धति श्रं शजानमादित्यस- | 
(न है ॥ ६० ॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हरिश ९ ५7 लोकोंके रचनेवाठे प्रजापति आकाश पयुभिः स्तुतः ॥ २॥ 
अं 1 देवताओक्के आपिपत्यमे सूर्भके समान 9 णि भाषायां षूटत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ११९ जञ पवत यह सब भगवानूे 
कन्न वतक हाक ग हो अर्क ५ कमा ॥, १॥ (1 व 
प ॥ २॥ विष्णुूप आदि तिप जन्मे वृह 
ह 
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ह०वै० ए उलनन होते ही भगवान्‌ इन्दर कुशा धारण किये ब्राहमणो धारण किये गये उसी दिनसे देशका नाम कोरिक हुभा ॥ ३ ॥ सहल्ष इन्द्रो ¢ भ टी. 
8 देवराजतमें अभिषेकं कर बह्मा कमस सब राज्य विभाग करने लगे ॥ ४ ॥ यज्ञ तप ग्रह नक्षत्र ओषधी बाहर्णोका राजा चन्द्रमाको किया ( त 
| \99 | | तियो नट ० वरि न $ 0 ४ 
र ॥ ५ ॥ दक्षको प्रजापतियोका वरुणको जलोंका पितरं नेधन अश्चिको जिसको काठ वैश्वानर भु कहते है ॥ ६ ॥ गष ओर सव ¢ 4 
& भूत शरीरधारियोंका शब्द आकाश ओर बका अथिपति वायुको किया ॥ ७ ॥ सव॒भूत पिशाच मृत्यु गो उत्पात ग्रह रोग व्याधी ॥ ८ ॥ (& ०२ 


जातमातरोऽथ भगवान्त्स कुशेत्राह्मणेधतः ॥ तदाप्रभृति देवेशः कोशिकत्वश्ुपागतः ॥ ३ ॥ अभिषिच्याधिराज्ये तु षशाक्षं 
पुरंदरम्‌ ॥ ब्रह्मा कमेण राज्यानि व्यादेष्टूषुपचक्रमे ॥ ४ ॥ यज्ञानां तपसां चेव अ्रहनक्षत्रथोस्तथा ॥ द्विजानामोषधीनां तु सोमं 
राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ।५॥ दक्ष प्रजापतीनां त॒ अम्भ वरुणं पतिम्‌ ॥ पित्णां सवंनिधनं कालं वश्वानर प्रयुम्‌॥६॥ गन्धानां चैव 
सर्वेषां भूतानां च शरीरिणाम्‌ ॥ शब्दाकाशबलानां च वायुरीशस्तदा कृतः ॥७॥ सवभूतपिशाचा्नां धृत्युनां च गवां तथा ॥ 
उत्पातग्रहरोगाणां व्याधीनां त॒ तथेव च ॥ ८ ॥ ब्रतानां चेव स्वेषां महादेवः कृतः परुः ॥ यक्षाणां राक्षसानां च गुद्यकानां 
धनस्य च ॥९॥ रत्नानां चेव सर्वेषां कृतो वेश्रवणः प्रधः ॥ सवषं दंष्ि्णां शेषो नागानामथ वाद्किः॥१ ०॥सरीप्पाणां सर्वेषां 
प्रु तक्षकः कृतः ॥ सागराणां नदीनां च मेधानां वषणस्थ च ॥ आदित्यानामवरनः पञजन्योऽधिपतिः कृतः ॥११॥ गन्धर्वा 
णामाधिपतिस्तथा चित्ररथः कृतः ॥ सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवः प्रभुः कृतः ॥ १२ ॥ 


धल 


॥ ७७ ॥ 


ए ओर सम्पूणं वतोका अभिपति महादेवको किया. यक्ष रक्षत गुह्यक धन ॥ ९ ॥ ओर सम्पूणं रत्नोका पति कुबेरको किया. सवर दष्टावा- ¢ 


9 छोंका अधिपति शेष, नागोका वाहुकी ॥ १० ॥ सव सरीसृप रिगनेवाठे जीवोका पति तक्षक, सागर नदी मेष वषौक़ा पति, आदिर्योका 
२ छोरा पजन्य किथा ॥ ११ ॥ गन्धर्वोका अधिपति चित्ररथ सम्पर्णं अप्सराओंका अधिपति कामदेव किया ॥ १२ ॥ 
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सब चतुष्पद ओर बाहनोका स्वामी महेश्वर ४ 
99 उलात ओर जधुभोा राजा का गया॥१६॥ किया. अनायुषाके पु्रोका अधिपति वृत्क प किणा.हिरण्यकशिपुको युवराज्यमं ¢ 
। राजा संबत्सरको किया॥१८॥पक्षी ओर सम्पुणे ऋतु महूत पक्ष महीना युग तिथि 111 िंहिकापुत्र पहार शह 8 
चक्षका स्वामी महावर भोगियोंका अधिपति श 1 10 
पापषपके समान कान्तिमान्‌ गर्ढके (६ 


चतुष्पदानां सर्वषां वाहन 
नानां च सवशः 
कृतः ॥ दिरण्यकशिपु शः ॥ महेश्रध्वजः श्री (~ 
व यौवराज्येऽभिपेवितः श्रीमान्‌ गोवृषोऽधिपतिः कृतः।।१३॥ द 
0 क 0 १ ॥१७॥ गणानां कालकेयानां (य) ॥ देत्यानां च मदतिजा दिरण्ाकषः पथु 
संवत्सरो 1 । मानाः तथेव चिप 1 इतः ॥ १९ ण 
¦ गणितस्य च ॥ म ॥ १७ ॥ थुः कृतः ॥ १8 ॥ ऋतू 
करतः ॥१९ ॥ अङ्णो ग १८॥ पक्षिणां चैव सवेषां कृठाकाष्टाशुहतानां नापथ 
हाता जपाप्यचवाय व सवषां चक्षुषां च महाबलः गतेरयनयोस्ततः ॥ 
किल ठ प्रजापतेः ॥ राजा प्राच्य दिशि  ॥ योगानां चेव सरव ष 0: गहहोऽपिषत 
दिशि र ० (1 तः ॥२१॥ आदित्यस्य ग । फ वोऽ विरो 
| ॥ पुटस्त्यपुप्रो य॒तिमा- थौरसः पुत्रः सलिलान्तगै ¦ षुवो धमराज 
भा अरुण सव योग ओर साध्योके युतिमान्महेन्द्रपरतिमः प्रथः न्तैतः सदा ॥ जो महायशाः 
साध्योफे अपि प्रभुः ॥ एकाक्षः पिङ्ग अग्बुराज इति ख द 
आदित्य 8 पेपति किये गये ॥२० षः पिङ्गलो नं यातः प्रती 
५ र पुत्र महायशस्वी विभु यम्‌ दक्षिण (१ ॥ कश्यप भरजापतिका पुत्र दिरथ १९५१६ दिशि पार्थिवः । # 4 ५/ 
का अधिपति किया गया पति इन्द्रने किया ॥ द्रन पुषं दिशाका | 
॥ २३ ॥ पटस्त्यका २२ ॥ कश्यपका ओं का अधिपति कि (¢ 
सान्तिमान्‌ एकाक्ष पिगङ नाम कृ अम्बुराज नामं 
र नामं कुबेर उचर दिशाके ^ 
` दशके (& 
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ह, वे, ¢ अधिपति किये गे ॥२४॥ छोकं उतन्कतौ स्वयम्भूते इस भकार राज्यो का विभाग कर दिव्यरोक प्रथक्‌ प्रथक्‌ देश्ताओकि दिये॥२५।कितीक ¢ भा०।० 


॥ ७८ ॥ € र्यके समान किसीको अश्चिके समान किसीको बिजर्खकि समान किञ्षीको चन्द्रके समान निमंर फिंया॥२६॥अनेक्‌ वर्णोवाठे यथाकाम गमन (& प, ३ 
करनेवाठे सैकडों जन उनमें रहते है. यह पृण्यात्माओकि टोकं पापियोँको दुलभ है ॥२७॥ यह श्रह ओर तारागणोकि स्षमान प्रकाशित होते है. यहं अ,३८ 
& पुण्यक करनेवारे महातमाओंके रोक ई ॥ २८ ॥ जो पित्र यज्ञ बडी दक्षिणा समाप्त करते है जो अपनी चिपोमरं निरत शन्त क्षान्त सीधे 


एवं विभज्य राज्यानि स्वयंभूलोकभावनः ॥ लोकांश्च परिदिवे दिव्यानददत्स पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २५ ॥ कस्यचित्परुयप्तकाशन्कि 
स्यविद्रह्वि्त्निभास्‌ ॥ कस्यचिश्मुष्टुविचोतान्कस्यचिनन्द्रनिर्म॑खन्‌ ॥ २६ ॥ नानाषणान्कापगमाननेकशतशो जनान्‌ ॥ स 
तान्त्सुकृतिनां लोकान्पापद्ष्कृतिदलंभान्‌ ॥ २७ ॥ येषां भासो विभान्त्यम्रे सौम्यास्तारागणा इवे ॥ एते सुकृतिनां रोका ये 
जाताः पुण्यकमिणः॥२८॥ ये यजनत मखेः पुण्येः समाप्तवरदक्षिणेः ॥ स्वदारनिरतः न्ता ऋजवः सत्यवादितः ॥२९॥ दीना 
वग्रहकं केतो बऋ्ण्या खोभवनिताः ॥ सत्यक्तरजसः सन्तो यान्ति तत्र तपोमलः ॥३०॥ एषं निधुज्य तनयान्तस्वयं कोक 
पितामहः ॥ पुष्करं ब्रह्मसदनमाशूगोह प्रजापतिः ॥ ३१ ॥ सवे स्वयेथुदतेषु पालनेषु दिवौकसः ॥ रेमिरे स्वेषु कोकेषु महेन्द्र 
णामिपालिताः ॥ २२ ॥ स्वयेभुवा शक्रपुरसय घशः ता यथाहं प्रतिपालनेषु ते ॥ यशो दिवं च प्रतिपेदिरे शुं शद च 
जग्घुमंखभागभोजिनः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इसिंशे भविष्यपव॑णि एप्चिशोऽष्याथः ॥ ३७॥ 

शिं सत्यवादी ह ॥२९॥ दीनोपर अनुग्रह करनेवाडे बह्ण्य छोभरदहित रजोगुण त्यागे हृए ह बह तपते निर होकर वहां जाते ई॥३ ०।इस प्रकार ¢ 
[3 लोकपितामह ब्रह्ला अपने पुजोँको नियुक्तं कर अपने पुष्कर नाम बह्मस्थानये प्राप्त ह९।३१।१ देवता वहाके दिये स्थानोभं महेनद्रसे पठित हो (६ 
र रमण करने छगे॥ ३२॥ब्र्ाने इन्द्रको आदि ठे सम्पूणं देवताओंको जगतकी पाठनामे तत्पर किया इससे उनको प्रम यशकी भाप्ति इदं ओर यज्ञ- ¢ 
@ भाग पानेवारे आनदसे निज निज स्थानको गये ॥३३॥ इति श्रीमहाभारते खिरेष हथिंशे भविष्यपर्वणि भाषायां सप्तर्विंशोऽष्यायः ॥ ३७ ॥ (® 
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निलयं दिरण्याक्षेण पाल्तिम्‌ ॥ दिशं प्रतीचीमागम्य हदेऽमनन्यथा गजाः ॥२॥ 


कि ९०/2९ 


ग 


(८) 


9 आगे कर दैत्योकी इच्छा जान खयं उयोग कसे ख्ये ॥ ९॥ वयो भार चतुरण सेनाफे 
द्यि ॥ १० ॥ उग्रायुध धारण करनेवाले देवता अपनी सेनाओम स्थित हए, ठेरावतप्र 


हरिविशपुराण - १ १४, 


ततरघ्ुरेभ्यः शसन्त आधिपत्यं सुराश्रयम्‌ ॥ 


तच्छरत्वाथाछराः सवे, चङुङ्धोगयुत्मम्‌ ॥२॥ कूरं च बुद्धिमत॒ल पृथिवीहरणे रताः ॥ आयुधानि च सर्वाणि जगृहुमीपवि- 
कम्‌।; ॥४॥ चक्राशनीस्तथा खद्गान्धुशण्डीश्च धनुषि च ॥ प्रासान्पाशांश्च शक्तीश्च युसलानि गदास्तथा। ।९।॥केचित्कृषचिनेः 
सना मत्तनागास्तथा परे ॥ केचिदश्वरथान्युक्ता अपरेऽश्ान्महाघुराः॥६॥ केचिदुष्ट्‌स्तथा सद्गान्मदिषान्‌ गर्दभानपि ॥ स्वबा- 
हुबलमास्थाय केचिचापि पदातयः ॥७॥ परिवायं हिरण्याक्षं तलबद्धाः कलापिनः 
ततो देवगणाः पशचातपुरदरपरोगमाः ॥ दैत्यनां विदितोयोगाशचकुश्योगषुत्तमम्‌ ॥९॥ मदता चतुरङ्गेण बेन पुमाहिताः॥ बद्ध- 
गोरधागुखिपराणास्तूणवन्तः समागेणाः॥१०उग्रायुषधरा देवाः स्वष्वनीकेष्ववस्थिताः॥एेरावतगतं शक्रमन्वगच्छन्त पृष्ठतः॥११॥ 
< हाथीपर चहे को$ छोटे रथो स्थित दए कोड अवप स्थित हृए॥ ६ ॥ कोई ऊंट सङ्ग भहिष 
६ हो पैदढ स्थित हूए ॥ ७ ॥ सव फो दिरण्याक्षको वेर युदक इच्छते शिरे जडे बधि हए हषर उधर विचरने रुगे ॥८॥ तब देवगण इन्दरको 


॥इतशवेतश्च निशरश्हशः सवे युय॒तसवः ॥८॥ 


बरे युक्तं हो गोधा अंगीक्राण बधि तूणवेत बाण 
थ हन्द्रके पीछे पीठे देवता चरने ठग ॥ ११॥ 


¢ भों 
गद्भोप्र स्थित हूए कोई अपने बाहूबरुफे आशय 


वैशंपापन बे; एक समय पृथ्वीको धारण करनेवाटे वे पवत प्रमैश्वरकी माय पृरथ्वीको त्यागकर उड गये ॥ १ ॥ उप्त समय हिरण्याक्षे पाछित / 

अघुरोके स्थानके भ्ाप्त हो व पवेत प्रतीची दिशामे प्राप्त हो गजके समान हदभे कान करते हुए ॥ २॥ ओर उन पवंतोनि अरो स्वरगका रेशव्थं ( 
वणन किया. यह सुनकर अष्ठुरोने सवगम जानेका उद्योग किया ॥ ३॥ वै महाकरूर बुद्धि कर पृश्वीहरणमे रत हृए ओर उन भयंकर पराक्रमवारोनि ¢ 
सम्पूणं आयुध्‌ ग्रहण क्वि ॥४॥ चकर अशनि सङ्ग मृशुण्डी तुप प्रास पाश शक्ति मु गदा ॥ ५॥ ग्रहण केर कवच धारण कर सननीभृत हए कोहं (& 


वैशम्पायन उवाच ॥ कदाचिन्न सपक्षास्ते पर्वता धरणीधराभ प्रस्थिता धरणीं यक्ता नूनं तस्येव मायया ॥ १ ॥ तदसुराणां 
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तब तूयं ओर भेरीके महाशब्दो हिरण्याक्ष देवराज इन्द्रके ऊपर क्षपा ॥१२॥ तीक्ष्ण परी निस्विंश गदा तोमर शक्ति पुश ओर पद्िशेकि हारै | भ। नयी. 
ृन्द्रकौ आच्छादन कर दिया ॥ १३ ॥ तब अच्वे बडी वेगवान्‌ अचिष्मान्‌ दारुण घोररूप बाणवषौ होने ठगी ॥ १४ ॥ ओर रष ब्टी -@ पृ, ३ 
दैत्य शितधाखाछे प्रशे स्थि परिष रोहनिमित सङ्ग ओर क्षेपणीय मदर ॥ १५॥ अनेकं भकारके तेजयुक्तं गण्श पर्क समान पत्थर ओर ¢ अ,३८ 


 भारनेवाटी बडी बडी शती ॥ १६ ॥ युगाकार अच्च त्रके दारा छोडे जानेवाठे अश्च अर्थात्‌ पाषाण वर्षीनेवारे आभ्रेयादि अघ्लो देत्य ९ 


ततस्तनिनादेन भेरीणां च महास्वनैः ॥ अभ्द्रवद्धरण्याकषो पेवराजं पुरंदरम्‌ ॥१२॥ तीक्ष्णः परशुनिलिशेगदातोमश्शक्तिभिः॥ (६ 
सुशक: पटटिशेथेव च्छादयामास वासवम्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽल्लबल्वेगेन सार्चिष्मत्यः घुदार्णाः ॥ वोरह्पा महवगा निषे तुबाण- ¢ 
ृष्टयः॥१०।रिष्टाश दैत्या बलिनः सितधरः परशवयैः॥परिवेरायसेः सद्ग केपणीयेश घुर ॥१५॥गण्डशेलेशच विविधैः रश्मिभिः ९ 
आाद्वित्निमेः घात नीमिश् यवीभिः शतघ्नीभिस्तयेव २।१६।युग्न्वैश् निरकतैरगरेश्च विदारणः सवान्देगणन्देत्याः सत्रि (¢ 
जघ्लुः सवासवान्‌॥१७॥धघरकेशं हरिश्मशचं नानाप्रहरणायुधम्‌ ॥ रक्तसंध्याभसंकाशं किरीरोत्तमधारिणम्‌ ॥१८॥ नीरपीताम्बरः 
धरं शितदष्टो्व॑धारिणम्‌ ॥ आजालबाहं हर्यक्षं वद्या भरणोज्ज्वरष्‌॥१९॥पघु्ताुधं इषा सवे देवगणास्तदा ॥ ते दिरण्या- ( 
हमसुरं देत्यानामगतः स्थितम्‌॥२.०॥ युगान्तसमये भीमं स्थितं ृत्युमिवायतः॥ प्रविव्यथुः एः सवं तद्‌ शक्रपुरोगमाः॥२१॥ 

& ॥ ७९ ॥ 


सम्पूणं देवगणोको इन्द्के सहित ताडन करने ठगे ॥ ३७ ॥ धृष्रकेश हरिश अनेक आयुध प्रहार करनेवाठे रकतध्याके अभरके समान उत्तम 


किरीट धारे ॥ १८ ॥ नीर पीताम्बरधारी श्वेतदष्टा ऊध्वं किये जादुपर्यैत टम्बायमान भुजा प्रकाशित वैदूयमणिके भूषण प्हरे ॥ १९ ॥ ( 


आयुध उढाकर आगे स्थित हृए हिरण्याक्षको सव देवता देखकर ॥ २० ॥ युगान्तकारमे मृतयुकेसमान स्थित जानते हूए ओर इनदरादिकं सम्णं ¢ 
देवता व्यथित हूए ॥ २१ ॥ ६ 


 @ चरते पवेतके समान दिरण्याक्षको आता देखकर देवताओनि .उद्विममन हो शरासन ह्ण कि ॥ २२ ॥ ओर इन्द्रको आगे कर संमामे ¢! 


& स्थित हृए वह सुवणं कवच पहर उज्ज्वर सेना शोभित हदं ॥ २३ ॥ जिस प्रकार नक्षसे शरदनऋुकी रात्रि शोभित होती है वे परस्पर सेनाम ( 
9 मारते हए भ्रहार करने छगे ॥ २४ ॥ बाहूयुदधमं भुजा तोडने ठे. गदापातसे भ्र अंग ओर वाणि व्यथित हदय हो गये ॥ २५ ॥ कई प्रथक्‌ @ 


` € हौ गिर पडे कोई एकंदूसरेको मारने ठग कें रथोको तोडने रगे कोई रथो चृणं हो गये ॥२६॥ कोई एसी रोके भाप हए किं उनका रथ चठा- 


दृष्ायान्त दिरण्याक्ष महाद्रिमिव जङ्गमम्‌ ॥ देवाः संविग्रमनः प्रगृहीतशरासनाः ॥२२॥ सदसक्षं पुरस्कृत्य तस्थुः संग्ाम- 
मूषनि ॥ सा च देत्यचमू रेजे दिरण्यकवचोज्ज्वला ॥ २३ ॥ प्रृद्नक्ष्रगणा शारदा दयौखिमला ॥ तेऽन्योन्यमपि स्पेतुः 
पातयन्तः परस्परम्‌ ॥२४॥ बभज्जबाडभिवादृन्द्रन्द्रमन्ये युयुत्सवः॥ गदानिपातैरमग्रा्ग। बाणश्च ग्यथितोरसः॥२५॥ विनिपेतुः 
पृथङ्ेचित्तथान्येऽपि विजभनिरे ॥ बभ्रे रथान्केचित्केचित्संमरदिता रथैः ॥ २६ ॥ सबाधमन्ये संप्राप्ता न रङ्श्वलितं रथात्‌ 
॥ दानवेनद्रबरुं तञ देवानां च महद्रलम्‌ ॥२७॥ अन्योन्यबाणवैण युदधदुरहिनमाबभौ ॥ हिरण्याक्षस्तु बर्वाय्‌ कृदःस दिति- 
नन्दनः ॥२८॥ व्यवद्धत महातेजाः सखु इव पर्वणि॥ तस्य कदस्य सदसा सुलात्निश्चेररविषः॥२९॥ शघ्चनलेर्बहुविधेधवभिः 
परिषेरपि ॥ स्माकाशमावतरे पवतेरुत्थितेरिव ॥२०॥ बहुभिः शच्ननििशेग्क्त्निमिव्रशिरोरसः ॥ न शेक्कश्वखिं देवा हिर 
ण्याक्षादिता युधि ॥ ३१ ॥ सवं वित्रासिता देवा दिरण्याक्षेण संयुगे ॥ न शरयत्रवन्तोऽपि यतनं कत विचेतक्तः॥ ३२॥ ` 
& यमान न हौ सका उस समय दानेन ओर देवताओं बडी सेनाके॥ २७।परसपर बाण वर्पाने बह दिन शके कारण दुदिन हो गया. बख्वाय्‌ 
> हिरण्याक्ष बडा क्रोधकर ॥२८॥ महातिजस्वी पवेके समुद्रके समान बढने ठगा. क्रोध करनेपर उसकै गुखसे अभिकी चिनगारी निकरे ठगी ॥२९॥ 
9 अनेक भरकारके शब्लजाठ धटुष परिषोँसे उ हृए पवतोके समान सब आकाश भर गया॥३.॥ बहृतसे शब्ञेअश्चोमे हदय शिर छिन्नभिन्च हो गये हिरण्या- 
8 क्षसे अदित हो देवता चछ्नेको समथं न हृए। ३ १।।हिरण्याक्षने युद्धम सब देवता भगा दिये वे यतन करकेभी विचेतन हौ कुछ न केर सके॥३२॥ 


९. 
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६०, उहने अशते इनको गुध सतभित क दिया, देरावतपर स्थित हा इन चटनेको समथ न दुभा॥२२।वह दानव इ कार सव देतां फ भा०२)* 
§ प्रराजित कर देवेशके स्तभित कर सब्र जगत्‌ अपने वशीमूत मानने रगा ॥३४॥ वह मेषके समान गंभीर शब्द करता मत्तमातंगके समान शरीर धरे & पृ, २ 

र महाकान्तिमान्‌ भष कंपित करता हूभा देवताओंको दीसने टगा ॥२५॥ इति श्रीमहाभासे सिटेषु हंशे मविष्यपरेणि भाषायां अष्त्रिंशोऽ- ¢ ९ 
& ध्यायः ॥ई<८॥ वैशंपायन वोे, इन्दरके निष्प्रयतन ओर देवताओं धर्षित होनेपर चक्र गदाधारी नारायणने हिरण्याक्षे मारनैका विचार किया॥१॥ & ४ 
# 


॥ ८० ॥ 


& तेन शक्रः सहसाक्ष स्तम्मितोऽश्चेण धीमता ॥ एरावतगतः संख्ये नाशकञ्चलितुं भयात्‌॥ ३३ ॥ सर्वश्च देवानखिलान्त्स परश- 
जित्य दानवः॥ स्तम्भयित्वा च देवेशमात्मस्थं मन्यते जगत्‌ ॥ ३७॥ सतोयमेधप्रतिमोधनिःस्वनं प्रभित्नमातङ्गविलपविग्रहभ्‌ 
९ धनुर्िधून्वन्तशुदाखचसं तदा परेन दटशचः खराः स्थिताः ॥ ३५ ॥ इति श्रीम° सि०इ०भ° वा अषटत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 
» वेशम्पायेन उवाच ॥ निष्परयतने सुरपतौ पर्षितेषु सुरेषु च ॥ हिरण्याक्ष वधे इद्धं चके चक्रगदाधरः ॥१॥ वाराहः परवतो नाम 
; यः पूवं समुदाहृतः ॥ स एष भूत्वा मगवानाजगामा्रन्तङृत्‌ ॥ २॥ ततश्वन्द्रषतीकाशमगृहणाच्छङ्त्तमम्‌ ॥ सहस्ारं च 
8 तच्चक्रं चक्रपषेतसन्निभम्‌ ॥ ३ ॥ महादेवो महाडुद्धिर्महायोगी महेश्वरः ॥ पठ्यते योऽपरः सर्व्चेनांमभिरव्ययः ॥ ४ ॥ सद- 
छ सात्मनि श्रेष्ठः सद्धियः सेव्यते सदा ॥ इज्यते यः पुराणे त्रिलोके लोकभावनः ॥ ५॥ यो वे्ण्डः सुरेन्द्राणामनन्तो भोगि 
@ 

(@ 


नामपि ॥ विष्णुर्यो योगविदां यो यज्ञो यज्ञक्मणाम्‌ ॥ & ॥ &॥ ८० ॥ 


जो वाराह नामका पवत रथम कहा है वही रूप धारण कर भगवान्‌ घुर नाशकं आे॥२॥ तव च॑के हमान कान्तिमान्‌ धेत शंख ओर चक प्तक | 
समान सहसधारवाठे सुदशनचक्रको धारण किये ॥३॥ महादेवी पहाबुद्धि महायोगी महैश्वर जिस्षको देवता दिष्य नामस स्तृति कसे ह ॥४॥ सत्‌ ^ 
अदर श्रेष्ठ आत्मा जिनकी सतुरुष सदा सैषा करते हं. जो पुराणोँमंस्तुतिको प्राप् होता है सब ठोकोका एकमावनहै। ५ ुरेनद्रमि वैकटरूप भोगियोमिं (३ 
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रो अनन्तहप योगिरयोमे विष्णु यज्ञकर्म यज्ग्वरूप हे ॥६॥ जिसके भ्सादसे यज्ञ कर देवता सवरभम स्थित हूए है ओर महपपोंद्ार दी हद धृतकौ फे 
8 आहरति पान करते है, अभि बराह्मण मुख आदिमे आहूति देने तीन भ्रकारकी आहूति कही है।७॥जो देवता दैत्योकी प्रा गति ओर सुरोकी 
9 परम गति है जो पवि्नोका पवित्र स्वभू अभ्यय विमु है ८॥ जिसके चक्रस्ते दानव युगयुगमे पी जाते है जिनकेपराक्रमको देख कुरु अकुङताको © 
2 प्राप्त हो जति ई वे आये॥।९॥तव उन्होने दैयोको भय देनेवाढा पुरातन उत्तम शंख मुखपर धरकर बजाया, जिससे दैत्योका जीवन नष्ट होता 


= 
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६ मखे यस्य प्रसादेन थुवनस्था दिवौकप्तः॥ आन्यं महपिंमिरदत्तमश्नुषन्ति तरिषाहुतम्‌ ॥ ७॥ यो गतिदवैत्यानां यः सुराणां पर 
पो गतिः॥ यः पवित पकितराणां स्वयंभूर्ययो बिथुः॥८॥ यस्य चक्रप्रविष्ठानि दानवानां युगे युगे ॥ कुछान्याङ्कलतां यान्ति यानि 
& दृष्टानि वीतः ॥ ९ ॥ ततो दैत्यद्रवकरं पौराणं शंखपुत्तमम्‌ ॥ धमन्वक्रेण बलवानाक्षिपदैत्यजीषितम्‌ ॥ १० ॥ शता शङ 
@ स्वनं घोरमघुराणां भयावहम्‌ ॥ मिता दानवाः सवै दिशो दश व्यलोकयन्‌ ॥११॥ ततः संरक्तनयनो दिरण्याक्षो महाघुरः ॥ 
& केोऽयमित्यत्रवीद्रोषात्रारायणुदेक्षत ॥ १२॥ वारादक्टपिणं देवं संस्थिते पुरुषोत्तमम्‌ ॥ शंखचकरोयतकरं देवानामाततिनाशनस्‌ 
 ॥ १३ ॥ रराज शंखचक्रभ्यां ताभ्यामघुरसूदनः॥ सूयां चन्द्रमसोमध्ये यथा नीरुपयोधरः ॥ १४ ॥ ततोऽस्चरगणाः सवं दिर 
3 प्याक्षएुरोगमाः ॥ उद्यताधुधनिल्विशा हप देवघुपादरवन्‌ ॥१५॥ पील्यमानोऽतिबरिभिरदत्येः एर्वाुधोद्यतैः ॥ न चचार इरि- 
९ यु कम्पमान इवाचलः ॥ १६ ॥ 


[ऽ है ॥१०॥ असुरोके भय देनेवाटे शंखका घोर शब्द सुनकर क्षुभित हौ दानव दशं दिशाको अवरोकन करने रगे ॥११॥ तवं षृहाअसुर हिर 
{$ ण्याक्ष छाठ नेत्र कर यह कौन है रसा कह कोधसे नारायणको देखने ठ्गा ॥ १२॥ उन परुषोत्तभको वाराहृष्टपभें देख किं वे देवताओकि दुःख- 
र नाशक हाथमं शख दिये हं ॥ १३ ॥ वह शतरखदन शंसचकरसे शोभित होति थे. जे स्यचन्दमाके बीच नीरभेध हौ ॥ १४ ॥ तब सबं असुर 
@ दिरण्याक्षको आगे कर आयुध उढायै छ हो देवके ऊपर क्षपे ॥ १५ ॥ वह वरी दैत्योके सम्पूण आयुधो पीडित होकरभी अचटकी समानं 
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ह्‌,व„ ¢ नारायण युद्धमं चछायमान न हए ॥१६॥ तब दानवने प्रज्वछित शक्तिको प्रभुके हृदयम महातिज ओर बलयुक्तं निपातन किया ॥१७॥ उत शक्तिकि ¢ भा ० 
॥ ८१ ॥ (& भावे बहाभी विप्मित हो गये उस महाशक्तिको निकट आई देख महाबली ॥१८॥ भभुनेहकारेही िढककर एध्वीमं गिरा दिया. उत शक्तिके (& प, ३ 
नष्ट होनेपर बह्माने धन्य धन्य कहा ॥१९॥ जो सवक भ्रमु है उन वराहको उस्ने ताडित किया तव भगवानूने सूयके समान ककर ब्रहण क्या ७ „. „ , 
॥२०॥ओौर उत्तमक्माने दानवेनद्रके शिरपर मारा तब उसका शिर कट पृथ्वीम गिरा. जैसे वजे हत हआ सुवणंमय भेषशंग गिरता हे॥२१॥ & ०४ 


(८) 

५ ततः परनवकितां शपि वाराहोरसि दानवः ॥ दिरण्या्षो महातेजाः पातयामास वीर्यवान्‌ ॥१७॥ तस्या शक्तयाः प्रभावेण बरा 
४: विस्मयमागतः ॥ समीपमागतां दष्टा महाशक्ति महाबलः ॥१८॥ हकारेणेव निरभ्स्थं पातयामास भूतरे ॥ तस्यां प्रतिहतायां 
8 तु त्रह्मा साधति चाव्रवीत्‌ ॥१९॥ यः प्रभुः सवभूतानां वरादस्तेन ताडितः ॥ ततो भगवता च््रमाविध्यादित्यसतिभष्‌ ॥२०॥ 
र पतितदानवेनद्रस्य शिरस्युत्तमकर्मणा॥ ततः स्थितस्यैव शिरस्तस्य भूमौ पपात इ ॥ दिरण्मयं वज्रहतं भेहशृद्धमिवोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
& दिरण्याक्षे हते दैत्ये शेषा ये ततर दानवाः ॥ सँ तस्य भयत्रस्ता जग्धुराङ्च दिशो दश ॥२२॥ स पवंरोकाप्रतिचक्रचक्रो महा- 
@ 
& 
(८ 
& 
(9 


>. 


हवेष्वप्रातमोग्रचकः ॥ बभो वराहो युधि चक्रपाणिः कारो युगान्तेष्विवं दण्डपाणिः॥२३॥ इति श्रीमहाभारते खिले इविवंशे 
भविष्यपवेणि एकानचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ वैशम्पायन अाच ॥ विद्वाग्य तु रणे सर्वानिह्ठपन्पुहषोत्तमः ॥ बुमोच त 
बद्स्तान्पुरंदरसुखान्त्सुरान्‌ ॥१॥ ततः प्रकृतिमापत्राः सवे देवगणास्तथा ॥ पुरंदरं पुरस्छृत्य नारायणषुपस्थिताः ॥ २ ॥ £ 
हिरण्याक्ष देत्यके मरनेप्र शेष रहे दानव उनके भयसे दशो दिशा भाग गये ॥ २२॥ जि भकार कारका स्व ठोकोम भभहित आज्ञाचक ^९ ^ 
3 चठता है इस भकार महायुद्धे उपमारदित चक्र धारण कि भगवान्‌ वाराहजी शोभित हए. जैसे दण्डपाणि काठ शोभित होता है ॥२३॥ | 
क्र इति भीमहामारते खिेषु हावंशे मविष्यपवेणि भाषायां एकोनचतवारिशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ वैशंपायन बोठे; इस प्रकार पुरुषोत्तम युद्धे सब असु- ¢ 
, रोको भगाकर इन्द्रादि देवताओंको बधनसे छुडाते हुए ॥१॥ तब सम्पूर्णं देवता अपनी भरङतिको प्राप्त हए इन्दरको आगे कर नारायणके सन्मुख ( 
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स्थित हए ॥ २॥ देवता बोठे हे भगवन्‌ !आपके प्रसाद ओर आपके वाहूबरुे हम काठके मुखसे निकठ जीवित हए दै ॥ ३ ॥ ३ मगषन्‌ ! 
भापकी आज्ञासे हम देवता कया कर. है सनातन ! आपके चरणसेवा करनेकी इच्छा कसे है॥४॥ वैशंपायन बोटे, कमटलरोचन उनके यह वचनं 
सुन शजुहन्ता देवताओं भरसन्न हौ वचन कहने ठगे॥। “श्रीभगवान्‌ बो, त॒म जिसके निमित्त मेने जिस छोककौ कल्पना की है उस्तको यतनपुवैक 
पाटन कर वैदाज्ञा मानते रहो ॥६॥ ओर यज्ञभागको प्राप्त हो अपने रेश्वयंको भोगो ओरमेरी निदेश की हई आज्ञाको पाठन करो ॥ ७ ॥ रर 


` देवा उचुः ॥ त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ तव बाहुबलेन च ॥ जीवामोऽद्य महाबाहो निष्कान्ताश्चान्तकाननात्‌ ॥ ३ ॥ त्वच्छासनाद्वि 


भगवन्‌ कं छवेन्त्यदितेः षताः ॥ इच्छामः पादजुशरषां तव कतं सनातन ॥ ४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तच्छत्वा वचनं तेषा 
पुण्डरीकनिभेक्षणः॥ उवाच वचने देवान्पुदा युक्तो हतद्विषः ॥५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यो यस्य भवतो लोको मयेव विहितः पुश ॥ 
पाल्यतां सर तु यत्नेन वियोगश्च कचित्‌ कचित्‌ ॥६॥ शश्व प्रतिपन्नाः स्थ कतुभागपुरस्कृतम्‌ ॥ मयेव पूवं निदिष्ठो नियोगः 
प्रतिपाल्यताप्‌ ॥७॥ शर चोवाच भगवान्वचनं दुन्दुमिस्वनः ॥ इदं यथावत्कतेग्यं सत्मु चासत्ु च त्वया ॥ ८ ॥ गच्छन्तु 
तप्ता स्वग श्रनयः शंसितव्रताः ॥ तव ठोकं सुरश्र्ठ स्वकामदुध सदा ॥ यायन्‌काश्च ये केचिद्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ तेषां 
कामदुघा लोकाः स्वगमादिमनोहराः ॥ यन्ञेरि्ठा यायनूकाः फलते प्रप्ठुवन्तु ॥९॥भावः सद्धभशीलानामभाविः पापकर्मणाप्‌॥ 
षन्तः लगजितः सन्तु सवाश्रमनिवासिनः ॥ १० ॥ 


भगवान मेघवत्‌ गभीरस्वरते इन्द्रस बोट) ह इन्द्र ! तुम यथायोग्य कतेव्पकर्मको करो ॥ ८ ॥ वत करेवा गुनि तपसे स्वगको षाप्त हो, ३ 
सुर ! ठुमको सव कामना देनेवाठे छोकं ्रप्त होगे. जो कोई बाह्मण कषत्रिय वैश्य यज्ञ करनेवाठे ह उनके निमित स्वगौदि कामना देनेवाे मनोहर 
रोक है यज्ञको भप्त होकर फठ पराप्त गि ॥ ९ ॥ जहा धमशीलोंका माव ओौर पापिका अभाद है ३ स आथमके निवासी सन्त स्वको प्रपत 
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ह° वै. ® होतेह ॥ १० ॥ स्त्यशुर युद्धशूर दानशूर जो मनुष्य है तथा जो किसकी निन्दा नहीं करे वह मतुप्य स्वगेको प्राप्त हेति हं ॥ ११ ॥ जो भा न्टी" 


॥ ८२ ॥ & पर्ष अश्रद्धावारे कामी अर्थम तत्पर ओर शद है अब्रह्मण्य तथा नास्तिक दै वे मध्य नरकको प्राप्त हों ॥ १२ ॥ है देवेश ! यह तुम हमारे @ प्‌, ३ 
रं कहे वचन मानो तब मेरे स्थित होते हुए कोई शत्र तमको वाधा नहीं दे सगे ॥ १३ ॥ रेस कह शंखचक्रधारी नारायण अन्तान हौ गये ओर र र. 
& सम्पूणं देवताओंको बडा विस्मय हभ ॥ १४ ॥ देवता द अद्भुत वाराहचारत्रको देख वाराहको नमस्कार कर स्वगेको गये ॥ १५ ॥ तव देवता (& | 
? सत्यश्यरा रणे शग दानञ्चराश्च ये नराः ॥ ते नराः स्वमश्नन्तु सदा ये चानघयवः ॥११॥ अश्रदुधानाः पुरुषाः कामिनोऽथपशः 
शठाः ॥ अब्रह्मण्या नास्तिकाश्च नरकं यान्तु मानवाः ॥ १२ ॥ एतावक्तियतां वाकयं मयोक्तं अिदशेश्वः ॥ ततो मयि स्थिते ( 
> सरवान्वापिष्यन्ते न चारयः ॥१३॥ हृत्युक्तान्तरितो देवः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ देवतानां च स्व॑षाममवद्विस्मयो महान्‌ ॥१९॥ ( 

9 एतदत्यदतं दृष्टा वाराहच सितं सुराः ॥ नमस्कृत्वा वराहाय नाकपृष्ठमितो गताः ॥ १५ ॥ ततः सान्यधिपत्यानि प्रतिपत्नानि © 
8 दैवतैः ॥ सर्वलोकाधिपतये च प्रतिष्ठां वासवो गतः ॥१६॥ विषक्ता दानवगणेः प्रकृति धरणी गता ॥ स्थेयैहेतोधरण्यस्तु ज्ञात्वा & 
¢ चागस्कृतान्‌ गिरीन्‌ ॥१७॥ स्वेषु स्थानेषठ संस्थाप्य पवंतानां पुरंदरः ॥ चिच्छेद भगवान्पक्षान्धत्रेण शतपवणा ॥१८॥ सर्वेः 
& षामेव पक्षा वे चिन्नः शक्रेण धीमताः॥ एकः सपक्षो मैनाकः पुरेस्तत्छमयः कृतः ॥ १९ ॥ एष नारायणस्याये प्रादुभावो & 
र महात्मनः ॥ वाराह इति विप्रन्दः पुराणे परिकीतितः ॥ २० ॥ ¢ 
रः अपने २ अधिकारको राप हूए ओर इन्दर सव ढोकके अधिपतित्वको प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ ओर दानवगणति मुक्त हो पृथ्वी अपने स्वभाषको पराप्त ६ ॥ ८२ ॥ 
> इद. पृथ्वीकेस्थिति करनेके निमित्त उन अपराध करनेवाटे पवंतोंको ॥ १७ ॥ इन्द्रने उन उन स्थानँषं स्थित कर्‌ दिया ओर उस अपराधे तीक्ष्ण (३ 
र षारावाटे वजे उनके पसे छेदन कर डे ॥ १८ ॥ इतत भकार बुद्धिमान्‌ इन्द्ने सवके पंख छेदन कर डे. एक पंखवाा मेनाक रहा जके ¢ 
§ रक्षणाथं देवताओंकी प्रतिज्ञा थी ५ १९ ॥ यह महात्मा नारायणका प्रादुभीव हे. किमिन्द्ोने पुराणो इसको वाराहचरिज कहा है ॥ २० ॥ (& 


र यह व्यास्रनीको अभिमत अनेक शरुतियोंसे सम्मत है. यह अशुचि तप्र ओर वृशससे न कहना ॥ २१ ॥ शषुद्र नीच गुरुदरेषकारी अशिष्य ओर /: 
& कतघ्रको न देना ॥ २२ ॥ आयु यश पृथ्वी जयकी कामनावाठे पृरुषोंको यह देवताओकी जय श्रवण करनी चाहिये ॥ २२ ॥ यह पुराण वेदसे (& 
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र सम्बद्ध कल्याणषप स्वस्तिदायके है सब जीवोंका शोधक ओर ततार विजयका देनेवाटा है ॥ २४ ॥ है कौरव्य ! यह तच्वसे समस्त तमको 
९ कहा है. हे वृपगरष्ठ ! इस प्रकार वाराहपरादुर्भावकी कथा है ॥ २५॥ जो पवित्र यज्ञे देवता पितरोका यजन करते है जो आत्माका 
कृष्णद्वैपायनमतं नानाश्वतिसमादितम्‌ ॥ नाचेन कृतघ्नाय न वृशंसाय कीत्तयेत्‌ ॥२१॥ न क्ुद्राय न नीचाय न शुरुदेषकारिणे ॥ 
रं नाशिष्याय तथा राजत्न कृतघ्नाय चेव दि ॥२२॥ आयुष्कमेर्यरकमेमंहीकामेश्च मानवैः ॥ जयेषिभिशच श्रोतम्यो देवानामेष वै 
3 जयः ॥ २३ ॥ -पुराणवेदसबद्धः शिवः स्वस्त्ययनो महान्‌ ॥ पावनः स्ैसत्तवानां तत्कारविजयप्रदः ॥ २९ ॥ एष कौरव्य 
र तत्तेन कथितस्तनुपूवेशः ॥ वाराहस्य नृपश्रेष्ठ प्रादुभावो महात्मनः ॥ २५ ॥ ये यजन्ति मखैः पुण्यदैवतानि पितृनपि ॥ 
& अल्मानमात्मना नित्यं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥२६॥ रोकायनाय भिदशायनाय ब्रह्मायनायात्मभेवायनाय ॥ नारायणायात्म- 
श दितायनाय महावराहाय नमस्छुरुष्व ॥ २७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु दरिवंशे भविष्यपवणि वाराहपरादुभावि चत्वारिशतत- 
8 मोऽध्यायः ॥४०॥ वशम्पायन उवाच ॥ वाराह एष कथितो नारसिंहमतः शृणु ॥ यन भूत्वा पृगेन्दरेण दिरण्यकशिषुरतः ॥१॥ 
\ पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकशिपुः प्रथुः ॥ दैत्यानामादिपुर्षश्चकार सुमहत्तपः ॥ २॥ 
^; आत्मके यजन करते है पे निघ विष्णुका यजन करते है ॥ २६ ॥ ठोकके स्थान देवताओके स्थान बह ओर आसाके स्थान नारायण 
> आत्मके हितकारी महावराहजीको प्रणाम फरो, ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि माषयां वाराहभादुभोवे चत्वारिंश- 
प ्मोऽध्याय. ॥ ४० ॥ वैशंपायन बोरे; यह वाराहचारे् कहा अव नृसिंहवाश्न सुनो जिसमे मृणेन्द्रहप भगवातूने हिरण्यकशिपुको मारा ॥ १ ॥ 
8 है राजन्‌ ! सत्ययुगे बटी हिरण्यकशिपु देत्योके आदिपुरुषने वडा तप किया ॥ २॥ 


ह०व ° @ ग्यारह सहस पांच सौ व्षतक मोनहो वह जले स्थितिकरता हुभा॥ ३॥शम दम ओर ब्रहचयेसे तप ओर नियमसे ब्र्ाजी उस्तपर प्रसन्न होगये॥४॥ (@ भा री. 
तब स्वभू भगवान्‌ स्वयं उस स्थानमे हंसयुक्त भकाशमान विमानप्र चढ़कर आये ॥५॥ आदित्य वसु साध्य रुद्र मरुत विश्वेदवाश्च राक्षस किनर @ पृ, ३ 
0 उनके साथ थे॥६॥दिशा विदिशा नदी सागर नक्षत्र मुहूतं आकाशचारी महाग्रह ॥७॥ देवपिं ब्रहि सिद्ध सपि एण्याल्ा राजिं गन्धव अप्त- 

& राओके साथ ॥ < ॥ चराचरके गरु देवताओं युक्त भीमान्‌ बहज्ञानि्योँमं शरेष्ठ ब्रह्माजी यह वचन उसमे बोरे ॥ ९ ॥ ब्रह्माजी बटे; हे श्रत ! & अ०६) 


॥ ८३॥ 
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दश वषषहस्राणि शतानि दश पञ्च च॥ जल्वासी समभवत्स्थानमीनव्रतस्थितः॥२॥ ततः शमदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चेव हि ॥ 
ब्रह्मा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥ ® ॥ ततः स्वयभूमगवान्त्स्वयमागम्य तत्र ह ॥ विमानेनाकेवणन हंसयुक्तेन 
भाष्वता ॥५॥ आदित्येवैषुमिः साध्येमशद्धिदेवतैः पह ॥ शुदरविश्वसदायेश्च यक्षराक्षसक्ितररः-॥ ६ ॥ दिगिश्वाथ विदिगिभिश्च 
नदीभिः सागरेस्तथा ॥ नक्षत्रे सुहुत खेचरे महाग्रहैः ॥७॥ देवे्हमपिमिः साद सिद्धेः सप्तषिमिस्तथा ॥ रजपिंभिः पुण्यकृ 
द्विगन्धर्वैरष्ठरोगणेः॥८॥ चराचरगुकः श्रीमान्धृतो देवगणेः सह ॥ वरघ्न ब्रह्मविदां श्रषठो दैत्यं वचनमव्रवीत्‌ ॥९॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
प्रीतोऽस्मि तवमभक्तस्य तपक्तानेन सुत्त ॥ वरं वरय भद्रं ते यथेष्ट काममाप्ुदि ॥ १०॥ ततो हिरण्यकशिपुः प्रीतात्मा दानवोः 


= त्तमः॥ कृतारिुटः श्रीमान्वचनं चेदमव्रवीत्‌॥११॥ दिरण्यकशिषुरूवाच ॥ न देवा्रगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः ॥ न मानुषाः 


पिशाचाश्च निहन्युमो कथचन ॥१२॥ ऋषयो नैव मां दाः षव॑लोकपितामह ॥ शपेधुस्तपसा भुक्ता वर एष षतो मया ॥१३॥ 
न श्ण न चाश्चण गिरिणा पादपेन च ॥ न श्घुष्केण न चारेण स्यात्न चान्येन पे वधः ॥ १४ ॥ 


तञ्च भक्तके इस तपसे मे प्रसन्न ह. तम्हारा जो यथेष्ट हो सरो वर मागो ॥१०॥ तव दानवोत्तम हिरण्यकशिपु प्रसन्न हआ ओंर हाथ जोडकर वचन 
कहने ठगा ॥ ११॥ हिरण्यकश्यप बोला; देव असुर गंधवं यक्ष राक्षस मलष्य पिशाच इनसे किसी प्रकार मेरी मृत्यु न हे ॥ १२ ॥ ओर महातपसे 
युक्तं ऋषियोंका शापभी मृ्षको न ठगे यही वर मेरे ठ्य चाहिये ॥ १३ ॥ शच्च अच्च गिरे वृक्ष शुष्क गीटी किसी वस्तुसे मेरा वध न हो ॥ १४ ॥ 
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स्वग पाता आकाश पृथ्वीके अश्य॑तर रातदिनमँ मेरा वध न हो॥१५॥जो एकही हाथके प्रहारे भत्य बर वाहन सहितं नष्ट करनेको समथ हो 
उत्से भेरी मृत्यु हो ॥१६॥ म सोम सयं वायु अनि जठ अन्तरिक्ष नक्षत्र दशो दिशा कध काम वरण इन्दर ओर यमके समान हो जाड॥१७॥ 
धनाध्यक्ष कुबेर यक्ष किंपुरुषोंका अधिपति हौ जाडं ओर युद्धके समय दिव्य अच्च मूर्तिमान्‌ होकर भरे निकट उपस्थित हँ ह ब्रह्माजी ! यह वर मुञ्चको 
दीजिये ॥१८॥ ब्रह्माजी बेह तात ! यह दिव्य वर मने तुमको दिये तुम अच्छी प्रकार सव कामनाओंको प्राप्त होगे,इसमे सन्देह नहीं है।१९॥ 


न्‌ स्वगैऽप्यथ पाताङे नाकाशे नावनिस्थले ॥ न चाभ्यन्तररात्यहोन चाप्यन्येन मे वधः॥१५॥ पाणिप्रहारेणेकेन सभत्यबलवा- 
हनम्‌ ॥ यो मां नाशयित शक्तः स मे मृत्युभंविष्यति ॥ १६ ॥ भवेयमहमेवाकैः सोमो वायुहताशनः ॥ सिलं चान्तरिक्षं च 
नक्ष्राणि दिशो दश ॥ अहं कोपश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः ॥ १७॥ धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षकिपरषाधिपः ॥ मूतिमन्ति 
च दिव्यानि ममा्नाणि महाहवे॥उपति्न्तु देवेश स्व॑लोकपितामर्‌॥१८॥पितामह उवाच।॥एते दिग्या वरस्तात मय। दत्तास्त- 
वाद्भुताः ॥ सवान्कामानर्पभावात्प्राप्स्यसि त्वं न संशयः ॥१९॥ वैशम्पापयन उवाच ॥ एवघुकषत्वा स॒ भगवान्‌ जगामाकाशमेव 
च ॥ वेराज्यं ब्रह्मसदनं ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌ ॥ २० ॥ ततो देवाश्च नागाश्च गन्धां भुनिभिः सह ॥ वरपरदानं श्वैव पितामह 
शुपस्थिताः ॥ २१ ॥ देवा उचुः ॥ परेणानेन भगवन्वधिष्यति स नोऽघुरः ॥ तत्पसीदस्व भगवन्वधोऽप्यस्थ विचिन्त्यताप्‌ 
॥ २२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ भगवान्सरवभरूतानामादिकतां स्वयंप्रथुः ॥ खष्ठा च हव्यकव्यानामग्यक्तप्र्तिषैवः ॥ २३ ॥ 


वैशपायन बौटे; यह कह व्रह्माजी उस्न विराटरूहप ब्रह्मसदन अपने स्थानको चङे गये. जो ब्मषिथोँसे सेवित है॥२०॥तब देवता ओर नाग गन्ध 
तथा मुनियोके साथ इस वरका वृत्तान्त सुन ्रहमाजीके पास आये ॥ २१ ॥ देवता धोठेःहे भगवम्‌ ! वह अपुर हम स्वको वरे कारण वध करेगा 
दस कारण ह भगवन्‌ ! प्रसन हो आप इसके वधका उपाय विचारो ॥ २२ ॥ वैशंपायन बो; भगवान्‌ सर्वभृतोके आदिकता स्वयं भु ई वह इत्य- 
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ह. ¢ क्यो सृष्टा अव्यक्त भरति धुवरप है ॥ २२ ॥ दू भजापति सब ठोकके दितकारी वचन सुनकर उन देवता्ओको मनोहर वचनोसे आश्वसन ¢ भा न्ट, 
॥ ८४ ॥ & कृले छगे ॥२४॥ हैदेवताओ ! वह तपके फठ्को अद्य प्राप्त होगा. तपके अन्तम भगवा विष्णु उत्का वध करेगे ॥ २५॥ ब देवता क्मठ- ( 
नाम बह्माजीका वचन सुन प्रसन्न हो अपने दिव्य स्थानों गये ॥ २६ ॥ वैशंपायन बोठे, वह दैत्य रको प्रप्त हो सव भ्रजाको बाधा देने & 
र्गा वह हिरण्यकशिपु दैत्य वरदानकते मोदित हा गया॥ २७ ॥ सव पुनि ओर शंसितत्रतवलि ब्ाहणोकि आश्रम तथा सत्यधर्मरत दान्त चतक (९ 


सर्वलोकहितं वाक्यं अता धवः परजापतिः ॥ आश्वासयामास सगन्त्स शतिवेचनाम्बुभिः ॥ २९ ॥ अवश्य तरिदशास्तेन प्राप्यं 
तपसः फ़लम्‌ ॥ तपसोऽन्ते स॒ सगवान्वधं विष्णुः करिष्यति ॥२९५॥ एतच्छृत्वा सुराः स्वे वाकयं पडूजजन्मनः॥ स्वानि स्थानानि 
दिष्यानि प्रतिजग्ध्दान्विताः ॥ २६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ न्धमात्रे वरे तस्मिन्त्सवौः सोऽबाधत प्रजाः ॥ दिण्ण्यकरिषु- 
दत्यो वरदानेन दर्पितः ॥२७॥ आश्रमेषु शनीन्सर्वान्‌ ब्राह्मणान्त्संशितत्रतान्‌ ॥ सत्यधमंरतान्दान्तान्धषयामाप वीय॑वान्‌॥२८॥ 
देवांधिथुवनस्थांशच पराजित्य महासु२॥ अररोक्यं वशमानीय स्वगे वसति दानवः॥२९॥ यदा बरमदोन्मत्तश्चोदितः कालधमणा॥ 
यज्ञियानकरोदैत्यान्देवतानप्ययज्ञियान्‌ ॥ ३० ॥ तदादित्थाश्च साध्याश्च विश्वे च वषवस्तथा ॥ शद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमः 
हषयः ॥ ३१ ॥ शरण्यं शरणं विष्णुधुपतस्थु्महाबलम्‌ ॥ देवं देवमयं यज्ञं अरहमदेवं सनातन्‌ ॥ ३२ ॥ भतं भेभ्य भविष्यं च 
प्रजालोक्नमस्कृतम्‌ ॥ देवा उचुः ॥ नारायण सहाभाग देवं त्वां शरणं गताः ॥ ३३ ॥ ६ 
रितं करने खगा ॥ २८ ॥ इ रकार वह अशुर त्रिलोकीके देवताओंको जीत त्रिोकीको वशम कर स्म रहने ठगा ॥ २९॥ महाबली ॥ “४ ॥ 
जव ॒विष्णुकी वरदानसे मदोन्मत्त हो काल्धर्मस्े प्रेरित हआ तव दत्यौको यन्नभागभोगी ओर देवताभोंको यज्ञभागरहित (3 
करता हआ ॥३०॥ तव आदित्य साध्य विश्वेदेवा वशु रुद्र देवगण यज्ञ देव द्विज महषिं ॥ ३१ ॥ शरणागतवत्सङ शरणमं उपस्थित ¢ 
हुए जो देवदेव यज्ञमय ब्रह्मदेव सनातन है ॥ ३२ ॥ भूत भव्य भविष्यहूप प्रजा टोकसे नमस्कृत हैँ उनके निकट जाय देवता बोरे (& 
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र हे नारायण महामाग देव ! हम आपकी शरण ह ॥ ३३ ॥ तुम ही हमारे परमधाता गुरु ओः बरहनादिकोंके देव हो ॥ ३४ ॥ तमह कमरलोचन (¢ 
® शत्रुओंको भय देते हो है प्रमु ! आप दैत्योके नाशक ओर हमारे मंगठकतां हो ॥ ३५ ॥ हे प्रभो ! देवेन्द्र हिरण्यकशिपुको मारकर हमारी रक्षा (& 
र करो, विष्णु बोरे; हे देवताभो ! भय त्यागो मँ तुमको अभय देता हूं ॥ ३६ ॥ हे देवताभो ! तुम ॒बहूत शीघ्र अपने स्थानक प्राप्त होगे. पै उस ¢ 
& वरदर्पित दैत्यको गणसहित ॥ ३७ ॥ जो देवताओं अवध्य है वध कर डागा. वैशंपायन बोठे.यह कह भगवानूने देवताओंको विदाकर ॥३८॥ ® 
8 चं हिनः परमो धाता चं हिनः परमो शुर ॥ तं दि नः परमो देवो ब्रह्मादीनां सरोत्तम ॥ ३९॥ तं पद्मामख्पत्ा्ष शतु 6 
पक्षमयावह ॥ क्षयाय दितिवशस्याक्षयाय भव नः प्रमो ॥ ३५ ॥ जयस्व जहि दैत्येन्द्रं िरण्यकशिषं प्रभो ॥ विष्णुर्वाच॥ ^ 
भयं त्यजध्वममरा अभ्य वो ददाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ तथेव त्रिदिवं देवाः प्रतिपत्स्यथ मा चिरम्‌ ॥ एष तं सगणं दैत्य वरदानेन ( 
८ 
& 
८ 
@ 
(&) 
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दापितम्‌ ॥ ३७ ॥ अवध्यममरेनद्राणां दानवेन्द्र निहन्म्यहम्‌ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवष्ुकखा स मगवान्विसृञ्य रिदिबौ- 
कमः ॥ ३८ ॥ वधं संकरपयित्वा तु हिरण्यकशिपोः प्रभुः ॥ ३९ ॥ सोऽचिरेणेव कालेन हिपवह्पाश्मागतः कितु ह समा- 
स्थाय निहन्म्येनं महाुरम्‌ ॥ ४० ॥ यात्सद्धिकरमाश्च स्याद्वषाय विद्ुषद्विषः ॥ अबुतपत्नं ततश्चक्रे सोऽत्यन्तं सपमास्थितः 
॥ ७१ ॥ नारसिहमनाधृष्य दत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ सहाय तु महाबाहजंभाहोकारमेव च ॥ ४२ ॥ अथोकारपहायोऽसौ भगवा- 
न्विष्णुरब्ययः ॥ हिरण्यकशिपोः स्थानं जगाम प्रभुरीश्वरः ॥ ४३ ॥ 
हिरण्यकशिुके वधका संकल्पकर ॥ ३९ ॥ थोडेही समयमं हिमारयके समीप आये ओर विचार किया कैसे रूपको धारण कर इस देत्यको ^ 
मार ॥ ४० ॥ जो उसके वधम शप्र सिद्धिका देनेवाला हौ तब वह अपू॑हुपको धारण करते दए ॥ ४१ ॥ जो देवदानवेकषि अध्ष्य नारि 
नामस विख्यात है ओर सहापके निमित्त महाबाहुने स्वात्मा ओंकारको ठ्या ॥ ४२ ॥ प्रभु अविनाशी विष्ण ओंकारकी सहाय छे हिरण्यक ष 6 
स्थानको गये ॥ ४३ ॥ ४ । 
हरिवंशपुराण - ११५ । 
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ह, वे . ^ सर्के समान तेज चन्द्रमाके समान कान्ति आधा मनुष्य ओर आधा पिंहका शरीर कर ॥४४॥ तारसिंहशरीर हथ हाथ स्पशं कयि बडी दिष्य 

8 मनोहर विस्ताराटी ॥४५॥ सव कामपे युक्तं दिरण्यकशिपुकी सभाको देखते हुए जो सा योजनके विस्तार ओर एक सौ परचाप्र योजन चाड 

न र धी॥४६॥ आकाशम फिरनेवाटी यथेष्ट गमन कंरनेवाटी पांच योजन ऊंची जरा शोकषमपे रहित कंपरहित मनोहर शुभ॥४५।॥पुन्दर आसनवाखा 
मनोहर तेजसे प्रकाशमान अन्तरजठमे युक्तं वि्कर्माकी बनाई दिव्य रत्नमय वृक्ष पुष्पफरोपत युक्त ॥ ४८ ॥ नीट पीत कित श्याम सित टाट्‌ 


तेजा भास्कराकारः कान्त्या चन्दर इवापरः ॥ नरस्य कृताद्धतलं सिदस्यद्तते विभुः॥४४।नार्सिहेन वपुषा पाणि संस्पृश्य 
पाणिना ॥ ततोऽपश्यत विस्तीर्णा दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌ ॥ ४५ ॥ सर्वकामयुतां शुभ्रां दिरण्यकशिपोःसमाम्‌ ॥ विस्तीणा 
योजनशत शतमध्या्दघुच्छिताम्‌ ॥ ७६ ॥ विहायसं कामगमा पञ्चयोजनष्च्छताम्‌ ॥ जराशोकड्कमत्यक्तां निष्कम्पा शिवा 
शमाम्‌ ॥ ७७ ॥ जुभासनवतीं रम्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ अन्तःसलिरसंयुक्तां विदितां विश्वकर्मणा ॥ दिव्यरतनमयेगृकष 
फलपुष्पप्रदेयताम्‌ ॥ ४८ ॥ नीलपीतासितश्यामैः सितेलोदितकैरपि ॥ अवतानेस्तथा शस्मेमञ्चरीशतधारिभिः ॥ ४९॥ 
सिताधरवनसंकाशा पुवन्तीवाप्सु हश्यते ॥धन्यासनवती रम्या ज्वलन्ती इव तैजसा ॥५०॥ प्रभावती भास्वरा च दिव्यगन्धमनो- 
रमा ॥ नाघुखा न च दुःखा पषा न शीतान च धर्मदा ॥५१॥ न क्षुत्पिपासे न ग्लानिं प्राप्य तां प्राघरुवन्ति हि ॥ नानह्पेविर- 
चिता विचरिरतिभाष्वरेः ॥५२॥ स्तम्भेर्मणिमयेदिव्येःशाश्वती चाक्षता च षा ॥ अतिचन्द्र च पुय च पावकं च स्वयंप्रभा॥५३॥ 
अवतान (ज्ञाटर) गुल्म (गच्छे) शतधाराकी मजरी युक्त ॥ ४९ ॥ श्वेतमेषके समान जख्मे परती हृ्ेसी दीखती है. वह भ्रष्ठ आपतनवती तेजने 
भ्ज्वठित दीखती थी ॥५०॥ वह प्रभावती प्रकाशमान दिष्य गधे मनोरम सुखहप दुःखरहित न शीत न गरमीसे युक्तं ॥ ५१॥ उसमे रहनेवाठे 
ुधा पिपात्ता ग्ानिको भरा नहीं होते है. वहं अनेक प्रकारके चित्र विचित्र कान्तिमान्‌ रपो भ्रा थौ ॥ ५२ ॥ उसमं दिव्य मणिमय स्तंभ 
गे थे सब प्रकारते स्वच्छ थी करी ट्टी एरी न थी .चन्द्रसयके तेजको अतिक्रमण करनेवाटी स्वयं कान्तिमान्‌ अभिसे अधिक तेजयुक्त॥५३॥ 


॥ ८५ ॥ 
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ओर स्वर्गमे स्थित हदं संकी भत्संना करती हूं प्रकाशित होती है. सम्पूणं काम जो दिव्य ओर जो माष है ॥५४॥ वे बडे भरडे र युक्त 
ओर अक्षय भक्ष्य भोज्य पवित्र गंधवाटी माढा ओर नित्य पुष्पफख्वाटे वृक्ष है ॥५५॥ उष्ण ओर शीतठ जठ शीत ओर उष्ण पदाथ है पुषित 
अग्रभागवाठे महाशाखायुक्त भ्वाठ अंकुर धारण किये ॥५६॥ ठता ओर वितानो युक्त नदी ओर सरोषं बडी मनोहरता भभुने देखी ॥ ५७॥ 


अनेक प्रकारके द्रुम ओर मृगेन्द्र देखे गये. गंधवाठे पुष्य ओर रसवाडे फ ॥ ५८ ॥ शीतल जलवे जहां तहां सरोवर ओर उपर सामे प्रभुन ९ 


दीप्यते नाकपृषठस्था भत्संयन्तीव भास्करम्‌ ॥ सवे च कामाः प्रचुरा ये दिव्या ये च मानुषाः ॥५०॥ रसवन्तः प्रभूताश्च भक्ष्य- 
भोज्यं तथाक्षयम्‌ । पुण्यगन्धाः सजस्तर नित्यएष्पफल्द्रुमाः ॥ ५५॥ उष्णे शीतानि तोयानि शीते चोष्णानि सन्ति वे ॥ 
पुष्पिताग्रान्यराशाखान्प्रवालाङढुरधारिणः॥५६॥ लतावितानसंछन्नान्त्रित्स च सरःसु च॥ मनोहरांश्च विविधान्‌ ददं स तदा 
परुः ।५७॥ दुमान्बहुविधांस्ततर मृगेन्द्रो ददृशे द्रतम्‌ ॥ गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसवन्ति फलानि च ॥ ५८॥ तानि शीतानि 
तोयानि तत्र तत्र सर्रासि च ॥ अपश्यत्छवैतीथानि सभायां शतशो विथः ॥५९॥ नलिनैः पुण्डरीकेश्च शतपतरैः सगन्दिमिः ॥ 
रक्तैः कुवल्येनीलेः ङुधदेः संयुतानि च ॥ ६० ॥ सकानतेषा्तरष्ैश्च राजहंसः ॥ सुरप्रियः ॥ कादम्तेश्वक्रवाकेस्च सारसैः 
कुररैरपि ॥६१॥ विमलस्फरिकामानि पाण्ड्राष्टदलानि च ॥ करुदेसोपनीतानि सारिकायिक्तानि च ॥ ६२ ॥ 


अनेकं तीथं देखे ॥५९॥ निन पुण्डरीक शतपत्र सुगंभिवाटे पदाथं रक्त कुवय नीर वणके कुवख्य फुपुदोते सयुक्त ॥ ६० ॥ कान्तिमान्‌ 
हंस देवभ्रिय राजहंस कादम्ब चक्रवाक सारस कुरर ॥ ६१ ॥ विमर स्फणिक मणिके समान पाण्डुवर्णके अष्टदर कमर पनोहूर शब्द केरनवाटे तोते 
आर सारका हंसादिके शब्दो ष्याप्त ॥ ६२ ॥ | 
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ह्‌० व° ¢ गंधवाटी सुन्दर पृष्पमंजरीधारिणी वृक्षोके अ्रभागमें अनेक प्रकारकी पुष्प धारण कृरनेवाढी ठता ॥ ६३ ॥ केतक अशौक सर पत्नाग विटक ¢ भा नटी 
॥ ८& ॥ 8 77 म्‌ नीप नागपुष्पं कदम्ब वकर धव ॥ ६४ ॥ रिगु पाट्ठीत्रक्ष शाल्मटी हिका शाट तार श्रिया मनोहर चपक ॥ ६५॥ तथ। & प 
@ ओरमी पुष्पोबाख वृक्ष उस्र समामे शोभित थे. विद्रमके छतरिम वृक्ष दावाधिके समान कान्तिवाठे॥ ६६ स्कंधवटेबुन्द्र शाखासे बहु ताठकी बराबर ¢ 


र  अ०९ 
ह गन्धवत्यः श्चुभास्तञ पृष्पमञ्जरिधारिणीः ॥ दृष्टषान्पादपागेष॒नानापुष्पधरा लताः ॥ ६३ ॥ केतकाशोकृषरलाः पुत्रागति 
 लकालंनाः ॥ चूता नीपा नागपुष्पाः कदम्बबढुला धवाः ॥ ६३४ ॥ प्रियंगुपाटरीकृक्षाः शाल्मल्यः सहरििकाः ॥ शालस्तालः ? 
> प्रियालाश्च चभ्पकाश्च मनोरमाः ॥६५॥ तथा चान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पिता दमाः ॥ वैदुमाश्च इमानीका दावाधनिज्लिति- ( 
४ प्रभाः ॥६६॥ स्कन्धवन्तः घुशाखाश बहुताटसषच्छयाः ॥ असनाशोकवणाभा भन्ति वल्क हृमाः ॥ &७ ॥ वरणा वह्छ- ¢ 
8 नाभाश्च पनसाश्वन्दनैः सह ॥ नीलाः सुमनसश्चैव पीताम्लाश्वत्थतिन्दुकाः ॥६८॥ प्राचीनामलका लोधा मदिका भददारखः॥ (& 
ठ आप्रातकास्तथा जम्बुलङ्कचाः शेल्वाहुकाः ॥ ६९ ॥ सनाजनाः कन्दुखाः पतद्ञः इटजास्तथा ॥ रक्ताः कुखकश्चैव @ 
8 नीपाश्चागर्भिः सह ॥७०॥ कदम्बाश्चैव मव्याश्च दाडिभीबीजषूरकाः कालीयक दुकूखाश्च दिङ्खवस्तेरपाणंकाः ॥७१॥ छ्रां @ 
नालिकेरोश्च पगवृक्षा हरीतकी ॥ मधूकाः सष्टपणाश्च बिल्वाः पारावतास्तथा । ७२ ॥ ष 
ह 2 ॥ ८६& ॥ 
% ऊचे अंजन ओर अशोकके समान वणेवाठे व॑र दृक्ष शोभित हते है।६५७॥दरण वत्सनाभ पनस चंदन नीर सुमन पीत इमी अश्वत्य तिद्‌क॥६८॥ ¢ 
५ प्राचीन आमठक छोघधर मिका भब्रदारु आघ्रातकं जम्बू छकुच शेकवाडु॥६९॥ सलं अजुन कंदुवर पतंग कुटज रक्तकुरबकं नीप अगर ॥७०॥ ९ 


९ कदम्ब भव्य दाडिम बीजपूरक कारीयक दुका रिगु तैरुपणिक ॥७९॥ खजर नारके शुपारीके वृक्ष हरर मधूक शतप बे पारावत ॥ ७२ ॥ (2 


पवन तमार अनेकं गुल्मरताओंस युक्त ओंर अनेक प्रकारफी ठता पत्र पुष्प एट्वाटी ॥ ७३ ॥ इसे आदि ठेकर ओरभी बहूतसे वनकै वृक्ष 
अनेकं प्रकारके पुष्प फलो युक्त विराजित होते थे ॥ ७४ ॥ चकर शतपत्र मतवाी कोकिला युक्त सारिका एूरे फे महावृक्ष श्ुकं रह ह 
 ॥ ७५ ॥ रक्त पीत ठछाठ वणक पक्षी पेडोपर बैठे है ओर प्रस्न्नमन हो परस्पर एक दृसरेको देख रहै है ॥ ७६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेष 
हारवंशे भविष्यपवणि भाषायां एकचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ वैशंपायन बोरे, उस सभाम वह देवेन्द्र हिरण्यकश्यप चार सौ हाथके छम्बे चौड 


पनसा तमालाथ नानायुस्मरताव्रता ॥ लताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफरोपगाः ॥ ७२ ॥ ए तेचान्ये च बहवक्तञ्र काननजा 
दमाः ॥ नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त ्षमन्ततः ॥ ७४ ॥ चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलसारिकाः ॥ पष्पितान्फलित्यशच 
संपतन्ति मादाद्रुमान्‌ ॥ ७५ ॥ रक्तपीताश्णास्तत पादपग्रगता दिनाः ॥ परस्परमवेक्षन्त प्रह जीवजीवकाः ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीमदाभारत खिलेषु हयिंशे भविष्यपषेणि एकचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥४१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तस्यां सभार्या देस्येन््ो 
हिरण्यकशिपुः प्रभुः ॥ आसीन आने दिष्य नलम प्रमाणतः ॥ १॥ दिवाकरनिभे र्ये दिव्यास्तरणसभते ॥ रराज सुचिरं 
राजन्‌ ज्वलत्काञचनङ्कण्डलः ॥ २॥ तस्य देत्यपते्मन्दं विरजस्कं समतन्तः ॥ दिव्यगन्धवहस्तज माक्तः सुद्चसो ववौ ॥३॥ 
त्र दैवाः सगन्धा गणेरप्रसां पृताः ॥ दिष्यतालेन दिव्यानि जयु्गीतानि गायनाः ॥ 9 ॥ बिश्राची सहजन्या च प्रम्लो- 
चेत्यभिविश्वुता ॥ दिव्या च सौरभेया च समीची पजिकस्थला ॥ ९ ॥ मिश्रकेशी च रम्भा च चिघ्रसेना इ्ुचिस्मिता ॥ 
चा्नेतरा चताची च मेनका चोवंशी तथा ॥ ६ ॥ | 

सिंहासनमं स्थित था ॥ १॥ स्यंके समान कान्तिमान्‌ दिव्य विद्ठौने उस्षपर विछ रह थे. उप्र भकाशमान कानोपे कुंडल पृहुरे॥ २ ॥ उस्‌ 

देत्यपतिके मंदमंद रजरहित दिव्य ग॑धवाी पवन सन्पुख वहने र्गी ॥ ३ ॥ वहां देवता गधर्व अप्राओके गणस यक्त दिव्य तारुस्वरसे अनेकं ? 

भकारे गीत गाने ठगे ॥ ४ ॥ विश्वाची सहजनी रम्डोचा दिव्या सौरभेया समीची पंजिक्या ॥ ५ ॥ मिधकेशी रमा चिसेना शविश्मिता { 
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ह्‌ व ० चारुनेत्रा धृताची मेनका उवंशी॥६।। ससे आदि छे ओरभी सहस्रो अप्सरा नृत्यगीतमें चतुर राजा हिरण्यकश्यपके समीप स्थित होती ह ॥७॥| ओर वहां 9 भा.टा. 
॥ ८७ ॥ (& हिरण्यकश्यप विचित्र वञ्च भूषण धारण किये सह चियोते परिगृत ज्वङितङुडठ स्थित हए ८॥वहां महावा रभु हिरण्यकश्यपको ग हृमादेते षृ, 
बडे बडे वटी दानव उपास्षना करते थे॥९॥बछि वैरोचन नरक पृथ्वीजय प्रह्वाद्‌ विप्रचित्ति वहाबरी गविष्ठ॥ १ ०॥अहता करोधहंता सुमना सुमति & 
खर बोदर महापाशवं कथन पिठ२॥११॥ विश्वरूप प विरूप महायति रावण वाटी मेधवा महार॥१ २॥कटभी पिकटाभंहाद इन्द्रतापन देतय- & “° र्‌ 


(६ 


एताः सहस्रशश्चान्या चृत्यगीत विशारदाः ॥ उपतिष्ठन्त राजानं हिरण्यकशिपुं तदा ॥७॥ दिरण्यकशिपुस्तत्र विचित्राभरणाम्बरः॥ 
घरी सहसः पयिवृतस्तस्थौ ज्वलितङ्कण्डल॥८॥ तत्रासीनं महाबाहुं हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ ॥ उपासन्ति दितेः पुराः पव छन्धवराः 
पुरा ॥९॥ बलिविरो चनस्तत्र नरकः परथिवीजयः ॥ प्रह्रादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महाघ्ुरः ॥ १० ॥ अदन्ता कोषरता च सुमनः 
सुमतिः खरः ॥ घटोदरो महापाश्वः कथनः पिढरस्तथा ॥११॥ विश्वहूपश्च हपश्च विषपश्च महाद्यतिः ॥ दृशगरीवश्च वाटी च 
मेघवासा महाखः ॥१२॥ कटाभो किकिटामश्च संद्वादश्वन्द्रतापनः ॥ देत्यदानवसंघाश्च सर्वे उकितिङ्ण्डलाः ॥१३॥ स्षगिणो 
वाग्मिनः सवे सरवे सुचरितत्रताः ॥ सवे लब्धवराः शराः सें विगतमृत्यवः ॥१४॥ एते चान्ये च बहवो हिरण्यकशिपु प्रयम्‌ ॥ 
उपासन्ते महात्मानं सवे दिव्य परिच्छदाः ॥ १९५ ॥ विमानेविंविषेरश्येर्भाजमनिखिचिमिः ॥ स्षमिणो भृषणधय यानित 
चायान्ति देटया ॥ १६ ॥ विचित्रा भरणोपेता विचि्रवस्षनास्तथा ॥ विचित्रशघ्चकवचा विचिपरध्वजवाहनाः ॥ १७॥ &॥ ८७ ॥ 


दानवोकि समूह सम्पूण ज्वढित्‌ कुःडठ पुरे ॥ १२ ॥ सव मालाधारी बडे बोठनेवाठे सबही सचरित सवही पर पाये ओर सवही मूत्युके भयते हि 
रहित्‌॥१ ४ ॥इनके िवाय ओंरभी बहते प्रभु हिरण्यकश्यप महात्माको दिव्य व्ञ पहरे उपापतना करते ये॥१५॥अनेक विमान कान्तिमान्‌ विराज 
मान थे. वे माठा भूषणध्री आति ओर जाते थे ॥ १६ ॥ विचित्र आभरण ओर विचित्र वञ्च पहरे विचित्र शद्ध कवच ओर विचित्र ध्वज ओर (२ 
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छ वाहनवाे ॥१७॥ महेनदधटुपके समान विचित्र अंगद धारण किये भूषित अंग दानव दैत्य नित्य हिरण्यकश्यपकी उपा्षना करते थे॥१८॥उ्‌ ् 
& दिव्य समाम पवेतके समान अघुर सुवणेके मुकुट पहरे स्के समान कान्तिमान्‌ १९॥घुवर्णमणि्ोकी बनी विचित्र वेदिकामं जहा सहसो रल 
> जित थे. हाथीदान्तके क्षरोसे ठग हूए उस समाको मगेनद्रने देखा ॥२०॥ किं पोनेके विभृ हारसे मूषित अंग सूर्ैकी किरणोके समान भकाशित 

& सहतां असुरो निषेवित पृणराजने समाम हिरण्यकश्यपको देखा॥२१।३ति श्रीमहाभारते सिरेषु हयिंशे भविष्यपर्वणि भाषायां नारसिंहे द्विवता- (§ 


॥ महेनचापसंकारोषिचिङ्दवः ॥ भूषिताङ्गा दितः एतास्तएटपासन्त नित्यशः ॥१८॥ तस्यां सभायां दिव्यायाभघुराः पवतः ^ 
9 पमाः दिरण्यषुकुाः सवै दिवाकरसमप्रभः ॥ १९ ॥ कनकंमणिविचिेदिकायापुपंहितरत्रसदस्रवीथिकायाम्‌ ॥ स ददश # 
मृगाधिपः सभायां सुरचिरदन्तगवाक्षसंवृतायाम्‌ ॥२०॥ कनकविमलहारभूषिताद्धं दितितनयं स मृगाधिपो ददश ॥ दिवसक र 
र करप्रभं ज्वलन्तमघुरसदस्रगणेनिषेष्यमाणम्‌ ॥२१॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हयिंशे भविष्यपर्वणि नारसिंहे द्विवतारिशो ? 
& ध्यायः ॥४२॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो दृष्टा महाबाहुं कालचक्रमिवागतम्‌ ॥ नारसिहवपएुच्छन्न भस्मच्छप्तमिवामलम्‌ ॥ १॥ . ( 
% विङ्चितसःं तस्य नारसिहस्य भारत ॥ हूपौदार्य बभौ तत सहस्शशिपत्रिभम्‌ ॥ २॥ अहो शपभिदं चित्रं शंखङ्कन देन्दुप्- 
€ स्मम्‌ ॥ अद्वन्‌ दानवाः सव दिरण्यकशिपुश्च सः ॥३॥ एवं हि श्ुवतां तेषा निरैरधानां महात्मनाम्‌ ॥ नारसिंहेन च्षभ्या & 
र चोदिताः कार्धमणा ॥ ४ ॥ दिरण्यकरशिपोः पुतः प्ह्ादो नाम वीर्यवान्‌ ॥ दिव्येन चक्षुषा सिहमपशयदेवमागतम्‌ ॥ 4 ॥ र 
रं स्शोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ वैशंपायन बोट; तच उन काटचकके समान आते हए महाभुजावाठे राखे दके अशे समान नृिंहशरीरधासीको \ 
§ देखा ॥ १ ॥ है राजन्‌ ! उनके क्रक वा टढे थे ओर सहस चनद्रमके समान उनके रपरकी उदारता थी ॥ २ ॥ आगे यह कन्द ओर्‌ इन्दुके 
र समान बडा विचित्रहप है एसे वे सव दानव हिरण्यकश्यपसे कहने ठगे॥ २ ॥ दप प्रकार कहते हए उन महासाओंको काठधभमे प्रसि कर वृषि- ? 
@ हनी अपनी इष्टे भस्म करने ठगे ॥४॥ हिरण्पकश्यपका वीयवान्‌ महद पुत्र दिव्य षति देखकर वृसिहजीको देव मानता हुभा ॥ ५ ॥ & 


इ ०० उनका सुवणंपवेतके समान अपूव शरीर देख सब दानव ओर दिरण्यकश्यपभी विस्मित हौ गया॥६।१ह्ाद बोठे; है राजराज मृहाबाही हे दयो भा न्ट" 
पथम ! इस प्रकारका नारसिंह शरीर न हमनेदेखा न सुना।।७॥कया यह दिव्यरूप अव्यक्ते प्रग है हमारे मनमे यह बात आती है कि यह योर दैत्यों (& प „३ 


॥ ८८ ॥ 


४। 


@ 


र नाशक है ॥८॥ देवता इनके शरीरम स्थित ह सागर नदी हिमाठय पारियात्र तथा ओर जौ दूसरे पवेत है॥९॥नक्षत्रोके सहित चन्द्रम। आदित्य ¢ 
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अभ्िनीकुमार कुबेर वरुण यम शचीपति इन्द्र ॥ १० ॥ मरुत देव गन्ध तपोधन मुनि नाग यक्ष पिशाचं भीमपराक्रम राक्षन ॥ ११ ॥ 


त दृष्ा स्कमशेलाभमपूी तवुमास्थितप ॥ विस्मिता दानवाः सवं दिरण्यकशिषुश्च सः॥&॥ प्ह्माद खाच ॥ महाराज महाबाहो 
दैत्यानामादिसंभव ॥ न शते नेव दृष्ट च नार्षिहमिदं वपुः ॥ ७॥ अव्यक्तप्रभवं दिष्य किमिदं हपमद्धतप्‌ ॥ देत्यान्तकरणं 
घोरं शंसतीव मनांसि नः ॥८॥ अस्य देवाः शरीरस्यः सागराः षरितस्था ॥ दिमवान्पारियातरश्च ये चान्ये इुल्पवैताः ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमाः सह नक्षत्रेरादित्याश्वाधिनौ तथा ॥ धनदो वरुणश्चैव यमः शक्रः शचीपतिः ॥१०॥ मर्तो देवगन्धर्वा धरुनयश्च तपो- 
धनाः ॥ नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ॥११॥ ब्रह्मदेवः पङ्गुपतिललारस्था विभानि वै ॥ स्थावराणि च भूतानि 
जङ्धमानि तथेव च ॥ १२ ॥ भर्वाश्च सदहितोऽस्माभिः सवैदेल्यगणेवेतः ॥ विमानशतकीणा तथाभ्यन्तरजा समा ॥१३॥ सवै 
त्रिभुवन राजन्‌ लोकम शाश्वतः ॥ दश्यते नारसिहेऽस्मिनम्यथेन्दौ विमलं जगत्‌ ॥१४॥ प्रनापतिश्वत षतुर्महात्मा अरहा 
योगाश्च मही नमश्च ॥ उत्पातकालश धृतिः स्मृतिश्च रजश्च सत्वं च तपो दमश्च ॥१५॥ सनत्कुमारश्च महादभावो विश्वे च 
देवाप्रसश्च सवाः ॥ कोधश्च कामश्च तथेव हर्षो दु्पश्च मोहः पितरश्च स्वे ॥ १६ ॥ 
बहदेव पशुपति इनके ठठाटमं ठक्षित द्यते ह तथा स्थार जंगम भराणी ॥ १२ ॥ आपमी सव देत्यगणोके सहित सेकडों विमानो संयुक्त यह 
सभा ॥ १३ ॥ है राजन्‌ ! सम्पृणं त्रिलोकी रोकके शाश्वत धर्मं इन नार िंहमे. दीखते है. जसे चन्दरमामे जगतकी छाया दीखंतीहै ॥१४॥ इनमें 
्‌ प्रजापति महात्मा मु ब्रह योग प्थ्वी आकाश उत्पात कार्‌ धृति स्मृति रज सत्य तप दम ॥ १५ ॥ महानुभाव सनत्कृमार विश्वेदेवा अप्सरा क्रोध 
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॥ ८८ ॥ 


काम हषं दपं मोह पितर इनमे दीखते है ॥ १६ ॥ यह वचन प्रह्ादने हिरण्यकशिपुसे कहै ओर वहं दैत्यपुत्र कु काठतक नीकेको मुख कि ¢ 
ध्यान करता रहा ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हयिवंशे भविष्यपरवैणि भाषायां नारसिंहे तरिचतवारिशोऽ््यायः ॥ ४३ ॥ वैशंपायन बोठे; (& 
हिरण्यकशिपु इस प्रकार परहादके वचन सुन वह गणाधिप सब दानवो कहने ठगा ॥१॥ दप अपर्वशरीरधारी मृभेन्दको शीघ पकड ठो ओर जौ (ष 
कोद सन्देह हो तो इस वनम फिरनेवाठेको मार डटो ॥ २ ॥ यह सुन वह सव दानव उस्र भीमपराक्रमी मृगेन्द्रे उपर बडे वेगसे अघ्रा प्रहार 9 


इत्येवयुक्त्वा स॒ च देत्यराजं दिरण्यनामानमविस्भयेन ॥ दध्यौ च दैत्येश्वर उग्र महामतिः फिचिदधोश्चखः प्रार्‌ ॥ १७॥ (& 
इति श्रीमहाभारते सिदेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि नारसिंहे भिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ प्रह्ादस्थ च ¢ 
तच्छत्वा दिरण्यकशिपुवंचः ॥ उवाच दानवान्त्र्वन्त्सगणांश्च गणाधिपः ॥ १ ॥ मृगेन्द्र गृद्यतां शीघधमपूवा ततुमास्थितः ॥ (& 
यदि वा संशयः कश्चिद्रध्यतां वनगोचरः ॥ २ ॥ तच्छ्रत्वा दानवाः सव मृगेन्द्रं भीमविक्रमम्‌ ॥ परिक्िपन्तो शुदिता्चासयामा- ^ 
सुरोजसा ॥ २॥ सिंहनादं नदित्वा त नः सिह महाबलः ॥ बभर तां सभां रमयां व्यादितास्य इवान्तकः ॥ 9 ॥ सुभायां {8 
ञ्यमानायां हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ ॥ चिक्षपाघ्नाणि सदस्य रोषन्याङ्कललोचनः ॥५॥ सवा्लाणामथ श्र दण्डमचर सुभेरवष्‌ 
॥ कालचक्र तथाल्यु्र विष्णुचक्रं तथेव च ॥ & ॥ धर्मचक्रं मह्चक्रमजितं नाम नामतः ॥ च्क्रमैन्द्र तथा घोरमृषिच्ं तथेव ¢ 
च ॥ ७॥ पैतामहं तथा च्रं ञरोक्यमहितस्वनप्‌ ॥ विचित्रामंशनीं चैव शुष्का चाशनिद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ 
(¢) 
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करने ठगे ॥ २ ॥ तब वहं महाबटी सिंह सिंहनाद करके मुख फठाये काठके स्मान उस सभाको तोढते हृए ॥ ४ ॥ उत्त सभक र्रनेसे स्वयं 
हिरण्यकश्यप कोधे खाठनेत्र कर हके उप्र अञ्च प्रहार करने गा ॥ ५ ॥ तब सु्पुणं अञ्चो शरष् मैरदण्ड कारुषक्र विष्णचक्त ॥ ६ ॥ 
3 धर्मचक्र महक अजितचक्र घोर्‌ इन्द्रवक्र तथा ऋषिचकर ॥७॥ पितामहवक्र त्रिरोकीमे महाशब्द करनेवाे विचित्र अशनि शुष्कं ओर आई 
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ह वै० ® अशनी ॥ < ॥ रोद उम्र शूर कंकाठ मुशङ बह्मशिर अन् बह्मा ॥ ९ ॥ ेषीकाच् इन्द्राज्ञ अभमियाञ्च शिशिरान्ञ वायव्य कपाढ ओर्‌ िंक- ¢ भा. ट 
8 राच ॥ १० ॥ अपूव शक्ति ओर अच्च हयशिराघ्च सौम्याश्च ॥ ११ ॥ पिशाचाञ्च अद्भुत सपाच्च मोहन शोषण सन्तापन ओर विढापन अन्न (& पृ ३ 
¢ ॥ १२ ॥ जंभण प्रापण दारुण तवाष्ट्‌ अच्र अक्षो्य काटगु्रर दृसरोकी सेनाको क्षुभित करनेवाठा ॥ १२ ॥ संवतेन मोहन मायाधर ¢ 


॥ ८९ ॥ 
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गंध्वाह्च असिरतलन नदन अघ ॥ ३४ ॥ प्रस्वापन प्रमथन वारूणाश्च अप्रतिहत गिवाला पराशुपतान्च ॥ १५ ॥ इत्यादि अनेक अन्न ॒दहिरण्य 


रद्र तदुग्रं शूकं च कड्लं मुशलं तथा ॥ अशं ब्रह्मशिरश्चैव ब्रह्ममघं तथेव ३।९॥एषीकमघ्मेनद्रं च अध्रेयं शशिरं तथा ॥ 
वायव्यं मथनं नाम कापालमथ फिंकरम्‌ ॥ १०॥ तथाचाप्रतिमां शक्ति कौञचम्वं तथेव च ॥ अष्ठं हयशिरश्चैव सौम्थमन्ं 
तथेव च ॥ ११ ॥ पेशाचमश्चममितं साप्य॑मन्ं तथाद्वतम्‌ ॥ मोहनं शोषणं चैव संतापनविलापने ॥ १२॥ जुभ्भणं प्रापणं चैव 
त्वाष्टं चैव सुदारूणम्‌ ॥ कालुद्ररमक्षोभ्य क्षोभणं तु महाबलम्‌ ॥१३॥ संव्तनं मोहनं च तथा मायाधरं परम्‌ ॥ गन्धवेमघ्ं 
द्यितमसिरलनं च नन्दक ॥ १४ ॥ प्रस्वापन प्रमथनं वारणं चा््ुत्तमम्‌ ॥ अचं पाङ्चुपत चेव यस्योप्रतिहता गतिः ॥१५॥ 
एतान्यघ्चाणि सर्वाणि दिरण्यकशिपुस्तदा ॥ चिक्षेप नरसिंहस्य दीप्तस्याभरेयथाहुतिः ॥ १९६ ॥ अचेः प्रज्वलति: सिहमाघ्ृणोदु 
राधिपः ॥ विवस्वान्धममसमये हिमवन्तमिव श्मिः ॥ १७ ॥ सद्यमषानिलोद्भूतो दैत्यानां सेन्यस्षागरः ॥ क्षणेन प्ुवयन्षिहं 
मेनाकमिव सागरः ॥ १८॥ प्रसेः पाशेस्तथा श्ुर्गदाभिषुशरेस्तथा ॥ वभरेरशनिकत्पेश्च शिखाभिश्च महाद्रुमैः ॥ १९ ॥ 


९ कशिपुने अधिमं आहृतिके समान चृरिंहजीके ऊपर छोडे ॥ १६ ॥ असुरराजने इन अशमे नृिंहजीको आच्छादन कर दिया जैसे गरमीमे 


सयं अपनी किरणो हिमवानको आच्छादन कएते ह ॥ १७ ॥ वह देत्योंकी सागरहप सेना उनके कऋोधदप पवनस क्षणमात्रं नर्पिहको ढकने 


ठगी, जसा सागरनेभेनाकको आच्छादन किया था ॥ १८ ॥ भरास् पाश शू गदा मुशठ अशनि तुल्य दज. शिखा वृक्ष ॥ १९ ॥ 
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अन्४थ 


॥ ८९. ॥ 


र मदर कूट पाश शूर उङ्खल पव॑त दीप्र शतप्री दारुण दण्डोसे॥२०॥सब ओर उनहं पे परहार करने ठगे उन महातमाका उससे थोडामी अपकार न हुमा 
& ॥२१॥व दानव हाथमे पाश छथि महेनद्रके वज ओर अशनिके तुल्य वेगवारे सब ओरते बह्म अश्च उदाये तीन शिखे सर्के समानस्थित हुए२२॥। 
‰ सुवणकी मालाओं भूषित शरीर अनेक गदा ओर श्म शरीर सजित किये मोति्योकी माटाके भूषित शरीर विशाठप॑खवाठे हंसोके समान शोभित 
& होते थे॥२३ वायुके समान पराक्रमी उनके बाजुवंद माठा वय (कंकन ) संडुए उत्तम शसम महाशोभाको राप होति थे, जो भमातकालके 


(@) 

& पुदररेः कूटपाशेश्च शलोदूखल्पवतेः शतघ्रीभिश्च दीप्तामिर्वण्डेरपि सुदारुणेः ॥ २० ॥ परिवार्यं समन्तात निक्ठरैरीरं तद्‌ ॥ 
‰ स्वर्पमप्यस्य न कषण्णमूजितस्य महात्मनः ॥२१॥ ते दानवाः पाशगृरीतदस्ता मदेन्द्रव्राशनितुस्यवेगाः ॥ समन्ततोऽभ्युयत- 
& बाइश्ाः स्थिताश्िशीषां इव पत्गन्दाः ॥२२॥ सुवर्णमालाकुलधषिताङ्खानानाङ्गदामोगपिनद्गाचाः ॥ घुक्तावरीदामविभूषि 
९ ताद्ग हंसा इवाभान्ति विशाल्पक्षाः ॥ २३ ॥ तेषां तु वायुप्रतिमौनसां वै केयूरमाावलयोत्कृयानि ॥ तान्युत्तमाङ्गान्थभितो 
र विभान्ति प्रमातघ्रूयाशसमभ्रभाणि ॥ २४ ॥ तेः भक्षपद्विजवैलतानलोपमर्महाघपरगेः स समाहतो बभौ ॥ गिरिर्थथा संततवाषिः 
 भि्नैः कृतान्धकारो दुतकन्दरदरुमः ॥२९॥ तैदैन्यमानोऽपि महास्जाछेः सरस्तदा दैत्यगणेः समेतैः ॥ नाकम्पताजौ भगवान्‌ 
छ प्रतापवान्‌ स्थितः भर्त्या हिमवानिवाचलः ॥२६॥ संतापितास्ते नरसिदरूपिणा दितेः सुताः पवक्दीपततेजषा ॥ भाद्विवे्ः 
$ पवनोद्धता यथा महोमेयः सागरवारिसंभवाः ॥ २७ ॥ 
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सके समान शमित होति थे 1 २४ ॥ वह सु्ैके समान बडे बडे अघ्लोको जो अथिकी तुल्य भमावाछे थे हार कते शोभित 00 
निरन्तर वषाव षनोसे अंषकारको भप्त हो कंदराके ृक्ष शोभित हते है।२५॥उन सम्पूणं दैत्य मिर्कर एकसाथ वाणप्रहार कने प्र व 
तापवान्‌ संग्राममे कैपित न हूए ओौर हिमाटयके समान स्वभावे स्थित रहे ॥ २६॥ जब अशिक समान ऽिहजीने दिति रोको तापित किया 


ह ॥ 


ह, (ॐ तव बह भते चायमान हए, जते पवने भरणा की सागरकी तरं चायमान होती ई ॥ २७॥ वह बर वेगे सो षो गुगन्वकनठके 0 भा नटी" 
॥ ९० ॥ @ पमान बा्णोको एकसाथ तृिंहके उपर छोढने ठगे कोते अरोक अंग दीतिमान्‌ हौ ग। २८1९ श्रीमहाभाते खिेषु हणिे भविष्यप्वणि (& पृ, ३ 
र माषायां नारसिंहे चथताशशोऽ्यायः ॥ ४४ ॥ वैशंपायन बोरे; सर सरमुख मकर समु दईहागृग वराहमुख ॥१॥ वारषयके समान ख ^\ अ ९८ 
® वटे धूमकेतुके समान मुखवाठे चन्द्र॒ अदधचन्द प्रदीपाधिमुख ॥ २॥ ईस कुर्कुरमुख मुख फैठाये भयावने प॑चमुख जीम चास्ते हृए काक ओर & “ 


शतैर्धवुभिः सुमहातिवेगा युगान्तकाठप्रतिमाञ्छरौधान्‌ ॥ एकायनस्या पषडुनृमिहे महाशराः कोधविदीपिताद्गाः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहामासे सिख हसिंो भविष्यपवंणि नारसिरे चतुश्वतवारिंशोऽध्यायः॥४४। वैशम्पायन उवाच ॥ खशः खशलाश्वैव 
मकराशीविषाननाः॥ईहामृगघुखास्चान्ये वराहषटशाननाः॥१।बालसूरयषुखाशैव धूमकेतुलात्तथा॥चन्द्राददचन्दयक्रश प्रदी 
रिषु्रास्तथा ॥२॥ दंसङुकङ्करवक्राश्च व्यादितास्या भयावहाः ॥ पञ्ास्या रेलिहाना ककगूधष्वलस्तथा ॥३॥ विदयुजिहा- 
लिशीषीश्च तथोत्कासत्िभाननाः।॥महाग्राहनि भाशान्षे दानवा बल्दपिताः॥९।॥केला्वपुदस्तस्य शरीरे शख्यः ॥ अवध्यस्य 
मृगेन्द्रस्य न व्यथां चष्टुर्वे ॥९५॥ एवं भूयोऽपरान्वोशनसजन्दानवाः शरान्‌ ॥ मृगेन्द्थो सि ऊद निःशषन्त इवोरगाः॥६॥ 9 
ते दानवशरा घोरा मृगेनद्राय समीरिताः॥ विलयं जग्ुराकाशे खोता इव प्ते ७ततश्क्राणि दिष्यानि दैत्याः करोधसमन्विताः॥ ९ 
 सृगे््रायाक्िपन्त्याप्रज्लन्तीव सरवशः॥८।तरासीहगनं चक्रैः संपतद्भिः समादृतम्‌) धुगान्ते संपकाश्धिशवनदयप्ि ॥९॥ ^ 
स गृधोके मुखवारे ॥ २ ॥ वियुजिह त्रिशीषे उल्कामुख यहाग्राहके समान बखद्रपित दानव्‌ ॥ ४ ॥ कैठाके समान शरीरे वृसिंहजीके रीणं ॥ ~ 
६ बाण वषा करने ठगे, परन्तु वह अवध्य सृगिन््रके शरीरमं व्यथा न कर सके॥५॥ दस धकार वहं दानव शष करते हृए ृगिनरके हदयमे करोषकर (8 
रं सपके समान बाणग्रहार करने ठगे ॥ ६ ॥ वे मृिंहजीके उपर छोडे हए दान्वोके बाण आकाशम रसे टीन ह्यो गे जेस पवतम खयोत ॥ ७ ॥ ¢ 
, तव वै दैत्य कोधकर दिष्यचक्र भज्वछिति होते हए नृसिंहजीके उप्र हार करने गे ८॥उनके प्रतनसे चारों ओर आकाश उयाप् हो गया, जेस 
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 @ युगान्तमे चन्द्रमा ओर सूयं प्रकाश करते है ॥९॥ वह चक्र उनके मुखमे रेस प्रवेश करने रगे, जैसे मेषकी गुहाम अथवा जे चन्द्रस्य मेषोमिं ¢ 
® प्रवेश कर जति है॥१ ०॥महातमा मृगेन््रने अभिक समान प्रदीप्त वै सव चक्र निगल लिय ॥ ११॥ हिरण्यकशिपुने फिर एक महाघोर अधिके (6 
समान प्रज्वठित शक्ति उनके उपर छोडी॥१२॥गृगेन्द्रने उस्न शक्तिको आता देख अपने महाहकारसेही उसको नष्ट कर उठा ॥१३॥ मृगेन्द्रे © 
तोडी हृदं वह शक्त पृथ्वीम शोभित होने ठगने वि्फुटिगों सहित जठती हई उल्का पृथ्वीम गिरती ३।१४॥बह नाराचोंकी पंक्ति उन मृगे 


(८ 
तानि चक्राणि वदने प्रविशन्ति विभान्ति वे॥ मेघोदरदरीं घोरां चन्द्रधूर्यग्रदा इव॥१०।॥तानि चक्राणि सर्वाणि मृगेन्द्रेण महात्मना र 
निगीणानि प्रदीप्तानि पावकाविःसमानि वे ॥११॥ हिरण्यकशिषुदैतयो भूयः प्रासजदूजिताम्‌ ॥ शक्त प्रज्यक्तिां घोरं इताश- ¢ 
नपप्रमाम्‌ ॥ १२॥ तामापतन्तीं संप्र मृगेन्द्रः शक्तियु्तमाम्‌ ॥ हंकारेणेव रौद्रेण बभे भगर्वास्तदा ॥ १३॥ रराज भध! (& 
सा शक्तिमृगेन्दरेण महीतले ॥ सविस्फ़लिद्गा ज्वलिता महोस्केव नभश्च्युता ॥ १९ ॥ नाराचपङ्किः सिस्य सृष्टा रेने विदूतः॥ @ 
नीटोत्पर्पलाशानां माखेवोज्ज्वल्द्शना ॥१५॥ गजित्वा तु यथाकामं किक्रभ्य च यथासुखम्‌ ॥ तत्ेन्यभुःसारितवान्‌ तृणा्ाणीवं (€ 
मारतः ॥१६। ततोऽश्मवं दैत्येन्द्र व्यसृजन्त नभोगताः ॥ नगमः शिलाखण्डेगिरिक्ेमहाप्रभेः ॥१७॥ तदश्मव्षं सिंहस्य 0 
गारे निपतितं महत्‌ ॥ दिशो दृश प्रकीणं हि खदयोतप्रकरो यथा ॥१८॥ तदश्मौेदितितास्तद्‌ सिहम्िदिभ ॥ प्रच्छदथन्थथा 
मेघो धाराभिरिव पवतम ॥१९॥ न च तं चाल्यामासुर्ेत्योधा देवमास्थितम्‌ ॥ भीमवेगा बलग्रषठ पप्रा इव पवत्‌ ॥२०॥ 
(^) 
§ि 
(र 
8 


ते दूरही शोभित हृईःजेसे नीठे कमठोंकी माठा शोभित होती है ॥ १५॥ यथायोग्य गर्जना ओर अपना विक्भकः नृ्िंहजीने देसे उस सेनाको 
8 नृष्टकर दिया जसे पवन तृणको न्ट कर देती है।।१६॥ तव दैत्य आकाशसे पत्थे वर्षीकले ले वृह पवतो समान शिकाखण्ड महाकांति- 
र भानू पठने ठगे ॥१७॥ वह पत्थरोंकी वषा तृरसिंहजीके शरीरपर होने ठगी. दशो दिशा खयोतके समान उषसे प्रकाशित हौने रुगीं ॥१८॥ 
® तब दितिङमार महापव सिंहको पसे आच्छादन करे ठेते मष धाति पको भच्छादन कटो है ॥ १९ ॥ उन देवको दैत्य 
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॥ ९१ ॥ & ठगी. अक्षमात्र धारा चारों ओे परतित होने ठगी॥२१॥ आकाशे बढी तीक्ष्ण जठ्धारा सहसो गिरने गीं उनसे दिशा विदिशा आकाश सव॒ (& पृ ३ 
@ ओरसे व्याप्त हौ गया ॥२२॥ धारके संपात ओर वायुके स्फूज॑नसे तथा वषके वेगसे कुछभी विदित नहीं होता था 1 २३॥ वह्‌ आकाशमे पतित ध ६ 
& हृदं धारा प्रथ्वीमे पडती थीं पृथ्वीम गिरकर उनको स्पशं नहीं करती थी २४।बाहरसेही जठ वषता था मेके उपरमे नहीं तब मायाति वहं मृग- ध 


@ 

£ ततोऽश्मवपे निहते जलवषमनन्तरम्‌ ॥ घारामिर्षमाामिः प्ाुरासीत्समन्ततः ॥ २१॥ नभसः भुता धारास्तम्वेगाः 
+ सहसरशः ॥ आवृण्वन्त्सवैतो भ्योम दिशश्चोपदिशस्तथा ॥२२॥ धाराणां सत्रिपातेन वायोपि्फूजितेन च ॥ वद्वा चैव वर्षेण न 
8 प्रज्ञायत किंचन ॥२३॥ धारा दिवि च संसक्ता वषुधायां च सवशः ॥ न स्पृशन्ति स्म तं तत्र निपतन्त्योऽनिशूं भुवि ॥२७॥ 
ए बाह्यतो वद्षे वषं नोपरिष्ठाच्च तोयदः ॥ मृगेन्द्रपतिहपस्यस्थितस्य युधि मायया ॥२९॥ हइतेऽश्मवषे तुषु जलय च शोषिते ॥ 
& सलर्दानवा मायाम वायुं च सर्वशः ॥ २६ ॥ नसः प्रचयुतशवव तिम्भवेगः समन्ततः ॥ खाखमाटी महरेद्रौ दीप्ततेजाः | 
9 समन्ततः॥ २७ ॥ स॒ सृष्टः पावकस्तेन दैत्येन्दरेण महात्मना ॥ न शशाक महतिजा दग्धुमप्रतिमौजषष्‌ ॥२८॥ तमिन्द्र्तो- | 
€ यदः साद्धं सदसरक्षोऽमितद्युतिः ॥ महतो तोयवर्षेण शमयापास पावकम्‌ ॥२९॥ तस्यां प्रतिहतायां ठ पायायां युधि दानवाः॥ 
र ससृर्घोरसकाशं तमस्तीम समन्ततः।॥३०॥ तमपा संवृते लेके दैत्येष्वात्तायुधेड वे ॥ स्वतेज्ा पश्ितो दिषाकर इवाबभेः॥३१॥ 
ष द्रे युद करनेको स्थित हआ ॥ २५ ॥ जव पत्थर ओर जल्वषौ शांत हौ गई तब दान्वोने भायि अश्रि ओर वायुकी रचना की ॥ २६ ॥ 
२ तब चारो ओर आकाशे तीक्ष्णतेजसे युक्त ज्वाठामारसे युक्त महारोद्र अघि पतितहोने गी ॥ २७ ॥ जव महासा दैवयेनद्रने अभिकी स्वना की 
9 तथापि बह अभि उन महातेजश्वीको जलनेको समथं नहीं हआ ॥ २८ ॥ उसको सहसराक्ष महाकांतिमानूने बडी भारी जर्वषासे शान्त कर 
दिया ॥२९॥ दानव उस मायाके नष्ट होनेसे महाघोर अंधकारकी रचना करते हए ॥ ३० ॥ जव अंधकार व्याप्त कर देत्योने अद्ञ उढायै तव 


ह० वै० ए चठायमान कएनेको समर्थं न हृए, जसे समुद्र परवतको चायमान नहीं कर सकते है ॥ २० ॥ तब पर्तोकी वषा होने निरंतर जठकी र्पाभी होने भाग 
| ॥ ९१॥ ` 
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व्याप्त हो यके ह 
पित मग तव तमल हवे रभे इनकी त्रिशिसा भूरी देसने ठग जत ॥ 
षु ईरो भविष्यपर्वणि भाषाय 4 लगे जसे ठटररषपी त्रिकूट ] 
नारसिंहे पचचलारिशोऽध्याय कट! तिः 
: ॥ ४५ ॥ वैशपायन 


6 बोट; जब सम्पूणं 
माया नष्ट हो गई तब दैः 
¢ एय्‌ 2 त्प व्या र 
कशिपु देत्यने क्रोध पृथ्वीको चठायमान १) हि्यकरिपुकी शरणम गवे ॥ १ ॥ तव करोपते जड 
[0 तत तपं जते भदरंसामर वरायमाने १ दग्ध करते हुए हिर ¢ 
बनके कानन द्रुम सव च 
छा- 


धिशिखां भरुढरीं 
कुट चास्य ददशुदनवा रणे 
यपवेणि नारसिंहे पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः कूटस्था गङ्ग त्रिपथगा ्‌ 
र विषण्णाः शरणं (4 4 (पः उवाच 1 भ सिल हरिशे 
 प्क्चुभिताः सवे सागराः  प्रज्वकितः कोधातरदहत्न हता दितिनन्दन 
¦ सुखिछिकराः द्हतनिव तेजसा॥ हिरण्यकशिपुः तिनन्द्ना; ॥ रिरण्य- 
नगत्‌॥ तमसा समधृच्छप् 7: ॥ चकिता गिष्यः सवं यकशिषुदत्यश्चालयामास॒ मे 
च्छन्न न प्राज्ञायत पि वै सकाननवनद्रमाः ॥३॥ त चालयामास्‌ मेदिनीम्‌॥२॥ 
॥९4॥ तथा प्रखिहः भीमा कैचन ॥9॥ अवह प्रवहश्च तस्मिन्‌ दे तु दैत्ये 
6 र श्रीपरान्पाकता ६ 2' वह श्चव विवहश्च म्ीरणः 2 © दत ट तमो धुतपभूः 
भवन्ति पै॥ ते अहा ग पितत वानेय ॥ पराहः संवह 
गने इटा विचरनि भिताः सप माता गगनेचराः ९नत्‌ उदवहश्च महल 
0 व भवात्‌ भतो २४ ॥७॥ नेचराः॥६॥ ये भद: से 
वणैत्वं च भगवान्‌ गतो अयोगतश्च ताशघ सर्वेषृकषेषु स सर्वलोकस्य क्षये प्राहु- 
रात शो भे ॥ २ ॥ उस दैत्य नू गतो दिषि दिवाकरः ॥ कृष्णः षवक्षु सगताः ॥ सग्रहं सहनकष्र पजर 
४ कोध्‌ कृष्णः कृषबन्ध महाक्ष हनक्षञ प्रजं 
आवहं प्रषह विवह पराह संवह उर्ह १ हत अंधकारमय हो गया ओर ५ मराहश्यते चं नभस्त ॥ ९ ॥ १ 
६५ ग्रह सब ोकके क्षयमे भ्रादुभूत होते है वै ग्रह १ यह भयदायकं पवन चरने ठगी हीनेषे कुठ दिखाई नहीं देता था॥ ४। 
ह नक्षत्र सदित आकाशम जर उग ॥ ८ ॥ खं ( आकाशे विचरने गे ॥ ७ ॥ नियत ५५ सों पवन शषभित हो गई ॥ 
सभी आकाशे कान्तिहीन हो गया आकाशम १ व १ श गत ॥ 
्‌ कृधु दीखने ट्ण 
९॥ 
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६... सर्वमेते काटा धूम निकंठने ठगा ओर आकाशम वारंवार शं तपित होने छगे ॥ १० ॥ सात सुं धूम्णं आकाशम स्थित हए सात प्रह ¢ भाटी 
8 चन्दरमाके शगगामी हए ॥ ११ ॥ अर्थात्‌ वाम ओर दक्षिणम शुक्र ओर ब्रहस्पति स्थित हृए, शनेश्वर ओर ठा स्के समान कान्तिमान्‌ (8 पृ, ३ 
रं भंग ॥ १२॥ यह सब एकसाथ किन मार्गम आरोहण करे कगे, इनके सुवणंमय शंग युगान्तके समान दीसने ठगे ॥ १३ ॥ चन्द्रमा 

& नक्षत्र ओर सात अरहो आदृत हआ ओर चराचरे विनाशके निमित्त रोहिणीसे प्रसत्न नहीं हुआ ॥ १४ ॥ राहू गृहीत 1९: 


अ॒ञ्चच्ासितां सयो धूमवति भयावहाम्‌ ॥ गगनस्थश्च भगवानभीक्ष्णं परितप्यते ॥ १० ॥ सप्तधूमनिभा घोराः भूयां दिवि 
सष्त्थिताः ॥ सोम्य गगनस्थस्य प्रहास्तष्ठन्ति शृद्गगाः ॥ ११॥ वामे च दक्षिणे चे स्थितो शुक्रशररस्पती ॥ शनैश्वरे 
लोहिताद्गो लोहिताकंषमद्य तिः॥ १२ ॥ समं समभिरोहन्ति दुर्गाणि गगनेचरः ॥ शृद्धणि कनकैर्वोरा युगान्तावतका ग्रहः 
॥१३॥ चन्द्रमाः सह नक्षत्रैः सत्तभिरघ्ेतः ॥ चराचरविनाशार्थं रोहिणीं नाभ्यनन्दत ॥१४। शृदीतो राहुणा चन्द्र उस्का- 
मिरमिहन्यते ॥ उस्काः प्रन्वस्तिाशन्े प्रचेटर्धोरदर्शनाः ॥१५॥ देवानामपि यो दवः सोऽभ्यवषत शोणितम्‌ ॥ अपतन्‌ गग 
नादुरका विदुदरपाः सनिःष्वनेाः ॥ १६ ॥ अकाठे पादपाः सवे पुष्पन्ति च फरन्तिच ॥ रताश्च सफलाः सवा याः प्राुदेत्य 
नाशनम्‌ ॥ १७ ॥ एके फलान्यजायन्त पुष्पे एुष्पं तथेव च ॥ उन्मीलन्ति निभीलन्ति इसन्ति च श्दन्ति च ॥ १८ ॥ 
विक्रोशन्ति च गम्भीरं धूमयन्ति ज्वलन्ति च ॥ प्रतिमाः सवैदेवानां कथयन्ति युगक्षयम्‌ ॥ १९॥ 
हुआ चन्द्रमा उत्कास ताडित होने कगा ओर चन्द्रमासे धोरषूप उल्का चायमान होने ठगी ॥ १५ ॥ देवादिदेव भे्ोमे रुधिर वर्षन ठ्गा 


विजटीके समान शब्द करती उत्का आकाशम गिरी ॥ १६ ॥ अकायै वृक्षे एूढ फठ ठगि आये ओर फठ्वती होकर सब ठता दैत्यका नाश ?९ 
कृथन करने ठगी ॥ १७ ॥ फठमे फट पुष्पमे पुष्प ठगने ठगे आंख खोकती भीचती हंस्ती रोती ॥ १८ ॥ चिष्ठाती पप्र छोडती ज्वछित होती (8 


॥ ९२॥ 
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>) हई सव देवताओंकी परतिमा युगक्षय कतेन करने ठगीं ॥१९॥ अरण्यपशु पक्षियोंका भ्ाम्यपशुभ संयोग हआ ओर मृगेन्द्रे उपस्थित होनेमे ¢ 
3 भरयकर स्वरसे शब्द करने ठगे ॥२०॥ नदियोंका जर मेला ओर भरतिकू गमन करने ठ्गा अपराहमे प्राप्त होकरभी सूर्यकी छाया न पिर्तित (& 
छर इदं ॥२१॥ दिशा रेणु व्याप्त हो प्रकाशित न हद पूजनयोग्य वनस्पति्ोका पूजन नहीं हुम ॥ २२ ॥ वायु वेगसषे चकर वस्तुओंको तोडने खगा ¢ 
® उस समय किसीमी भराणीकी छायाका परितैन न हआ ॥ २३ ॥ सर्के अपराहके प्राप्त होनेपर युगक्षय दीखने छगा तव हिरण्यकशिपु दत्यके (€ 


@ 

@ 

@न 

? आण्णयेसह संसृष्टा प्रा्याश् धृगप्षिणः॥ अशुर तत मृगन््रे स्ुपस्थिे॥२०॥ न्च प्रतिलोमा दि वहन्ति कटभोदका॥ 
भ अपराहगते भूय लोकानां क्षयकारक ॥ २१ ॥ न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुलाः ॥ वानस्पत्या न पूज्यन्ते एूजनाहाः 
» कथञ्चन ॥ २२ ॥ वायुवेगेन हन्थन्ते भिये प्रणुदन्ति च ॥ तद्‌] च सर्वभूतानां छाया न परिर्तते ॥ २३ ॥ अपराहगते सूर्यं 
र लोकानां च युगक्षये ॥ तदा दिरण्यकरशिपोर्दत्यस्योपरि वेश्मनः॥२९॥भण्डागारोयुधागारे निविष्टमभवन्मधु॥ तथेव चाघरुधागारे 
& धूमराजिरदश्यत ॥ २९ ॥ स च द्वा महोत्पातान्‌ दिरण्यकशिपुस्तदा ॥ पुरोदित तदा शुकं वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ किंमथं 
र भगवत्रेते मरोत्पाताः सम॒त्थिताः ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्वेन परं कोतूदलं हि मे ॥ २७ ॥ शुक उवाच ॥ शृणु राजन्नवहितो 
& वचनं मे महासुर ॥ यदर्थमिह दृश्यन्ते महोत्पाता महाभयाः ॥२८॥ यस्येते संप्ररश्यन्ते राज्ञो राष्टे महाष्ठुर ॥ देशो वा हिते 
£ तस्य राजा वा बन्धमईति ॥ २९ ॥ 

; ऊप्रके स्थानके ॥२४॥ भाण्डागार्‌ ओर आयुधागारम शहतकी मकखी छत्ता रखने ठगी ओर इसी प्रकार आयुधागारं धमराज दीखनेरगी॥ २५॥ 
[३ तव हिरण्यकशिपु इन महाउलयातोको देख अपने पुरोहित शुक्रम यह वचन बोटा ॥२६॥ है भगवत्‌ ! यह महाउतंति किस कारणस होते है यह मै 
पिं तसे सुननेकी इच्छा करता हू दसम पुक्चको परम कातूहृढ है ॥ २७ ॥ शुक वोटे; हे राजल ! हमारे हितकै वचन पुनो जिस कारण यह भय 
8 देनेवाठे महाउत्पात दिखाई देते है ॥ २८ ॥ हे महाभसुर ! जिसके राज्यम इस भकारके उत्वात सुनाई बा दिखाई देत है या उसका देश हरण होता 
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६०वे. र है वा राजा बधनमं पडता है ॥२९॥ इते पूरक विचारे सर्वनाश विदित होता है मेदे नही कि बडा भय आनकः प्त होगा ॥३०॥ ( भा.।. 
| › जब शुकरने हिरण्यकशिपुसै यहं वचन कहै तब स्वसिित कहकर वह देत्यपतिभे विदा हो अपने स्थानको गथा ॥ ३१ ॥ उनके जानैपर वृहू देतयन्द १८ प, ३ 


|| (® 
१ | 1 ¢ बहुत समयतकं विचार करता रहा ओर दीन हो वह बह्लाके वचनोको स्मरण करने गा कि अघुरोका नाश ओर सुरोका विजय होगा ॥ ३२ ॥ @ 
8 इीके कारण यहं वोर उत्पात सुनाई आति ह तथा जौरमी अनेक उत्पात दीस है ॥ ३३ ॥ यह कानिभित उलात ेत्योके नाश करनेकोही 6 । 
& अतो बुद्धया समीक्षस्व यथा सवं प्रणश्यति ॥ बृहद्धयं दिन चिराद्रविष्यति न संशयः ॥३०॥ एतावदुक्त्वा शरुुस्त रिरण्यक- 
^ शिपु तदा।स्वस्तीत्युक्त्वा तु दैत्येन्द्रं जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥३१॥ तस्मिन्‌ गते स देत्येन्द्रो ध्यातवान्त्ुचिरं तदा ॥ आर्षा- 
§ चके दीनात्मा बरहमवाक्यमनुस्मरन्‌ ॥अघुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च ॥३२॥ दृश्यो विविोत्पाता घोर घोरनिद्‌- 6 
 शना॥एते चान्ये च बहवो घोरा हयत्पातद्शनाः॥३३।दैतयेन््राणां विनाशाय दृश्यन्ते कालनिमिंताः ततो रिरण्यकशिषएुगदा- {^ 
ए मादाय सत्वरम्‌ ॥२९॥ अभ्यद्रवत वेगेन धरणीमनुकम्पयन्‌ ॥ दिरण्यकशिषपुदत्यो यदा संसृष्वान्मदीम्‌ ॥२९५॥ संदषोष्ठपुटः 
8 कधाद्रराह इव पूरवंजः॥ मेदिन्यां कंपमाना्यां देत्येनद्रेण महात्मना॥२६॥मदीधरेभ्यो नागदा निपेतुर्भयविद्कवाः॥ विषन्वाल- ॥ 
धरि इलककरेविन्तो हुताशनम्‌ ॥२७॥ चतुःशीरषाः पथचशीषाः सप्तशीपांश् पप्गावाएकिप्तक्षकश्चैष कर्कोटकधनंजयौ ॥३८॥ @ 
3 दीखते ह तव हिरण्यकरिपुने बहुत शीर गदाको रहण कर ॥ ३४ ॥ धरणीको कंपायमान करते बहत शीघतासे गमन किया, मित समय दैय ॥ ९९ ॥ 
& दिरण्यकशिपुने पृथ्वीका स्पशं करिया ॥ ३५ ॥ तब अपने होढसे होढ चरते हिरण्याक्षके समान जव उस दैत्यने मेदिनी कंपित की ॥ ३६ ॥ 3 
र तब पीडित हो पृथ्वीम बडे बडे सपं निकंठने ठे ओर विषकी ज्वाला व्यार हो अधिको वमन करने ठ्गे ॥ ३७ ॥ चार पा तथा ? 
® सात शिरक सपं वासुकि तक्षक कर्कोटकं धनंजय ॥ ३८ ॥ ९ 


एठापत्र काटीय महापम्म सहस्रशिरके नाग हिमतारुध्वज प्रभु ॥ ३९ ॥ है राजन्‌ ! शेष अनन्त दुभ्परकंप प्रकंपित दीप्रजठके अन्तरम रहनेवाठे 
पृथ्वीके धारण करनेवाठे निकंठे ॥४०॥ कोध कर दैत्ये यह सृब कंपित कर दिये पाताठतलठ्मँ पिचनेव छे नागतेजधासी मगख्हप्‌॥४१॥ ओर (3 
जली सहमा कोष करनेसे कंपहीन हूए भागीरथी नदी सरयू कोशिकी ॥ ४२ ॥ यमुना कवेी रुष्णा वेणी सवेण महाभागा गोदावरी॥४३॥ @ 
चमेण्वती नदनदीपति सु मेकटपरभव शोण मणिनिभोदकं ॥४४॥ सुस्चोता नभदा वैत्रषती गोमती गोकुठसे आकीणं पूणा सरस्वती ॥ ४५ ॥ (& 


एलापत्र कालीयो महापद्मश्च वीयवान्‌ ॥ सहस्रशीषधृङनागो हेमतालध्वजः प्रभुः ॥२९॥ रोषोऽनन्तो मरीपालो दुष्प्रकम्पः 
प्रकम्पितः ॥ दीप्तान्यन्तजलस्थानि पृथिवीधरणानि च ॥४०॥ तदा कृदधेन दैत्येन कम्पितानि समन्ततः ॥ पातालतलचारिण्यो 

 नागतेजोषराः शिवाः ॥४१॥ आपञच सदसा कृद्धा दष्परकम्प्यरसाः श्चुभाः ॥ नदी भागीरथी चैव सरथः कौशिकी तथा ॥४२॥ 

` यघुना चैव कवरी कृष्णा वेणा तथेव च ॥ सवेणा च महाभागा नदी गोदावरी तथा ॥ ४३ ॥ चमण्वती च सिन्धुश्च तथा 
नदनदीपतिः ॥ मेकलाप्रभवश्वैव शोणो मणिनिभोदकः ॥४४॥ सुस्रोता नर्मदा चैव तथा वेत्रवती नदी ॥ गोमती गोङ्खलाकीर्णा 
तथा पूणां सरस्वती ॥ ४५ ॥ मही कालनदी चैव तमसा पुण्यवादिनी ॥ सिता चेक्षुमती चेव वेदिका च महानदी ॥ ७६ ॥ 
ज्बुद्रीपं रतवन्तं स्ेरत्नोपशोभितम्‌ ॥ §वणंकूटकं चैव सुव्णाकरमण्डितम्‌ ॥४७॥ महानद रोदित्थः रैरकाननशोभितः॥ 
पत्तन कौशिकारण्य द्रविड रजताकरम्‌॥४८॥ मागा महाग्रामानङ्गन्वद्गास्तथेव च ॥ षु्रान्मह्ान्विदेहांशथ माल्वान्कािक्षो- 

”‡ सान्‌ ॥ ४९ ॥ भुवन वैनतेयस्य सुवर्णस्य च कम्पितम्‌ ॥ केछासशिखशकारं यत्छरतं विश्वकर्मणा ॥ ५० ॥ 

२ मही काठनदी तमसा पुण्यवाहिती सिता दृ्षुमती महानदी वैदिका ॥ ४६ ॥ रलवाठा जम्बुद्रीप सब रत्नों्े शोभित पुवणेकूट एुवणे आकरे 

रं मंडित॥ ४७ ॥ महानद ठोदहित्य शेठकाननसे शोभित कौशिकवन परतन द्रविड रजवाकर ॥ ४८ ॥ भागध महाग्राम अंग वंग कषिग षुस्च भद 

@ विदेह माखवानू काशी कोत्र ॥ ४९ ॥ गरुडका भवन हुवणेका कंपित कलापक शिखरे आकार विश्वकपौक बनाया हभ ॥ ५० ॥ 
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रक्ततोय भीमवेग रोरित्य सागर (छाठसमुदर) सुन्दर पांडुव्णं मेधके समान कान्तिमान्‌ क्षीरसागर ॥ ५१ ॥ हे राजेनद्र ! स योजन ऊचा उद 

ूषैत नागपक्षसे सेवित सुवणवेदिक ॥५२॥ सूरधके समान प्रकाशित जातहूपमय वृक्ष शाट ताक तमार ओर कणिकारके पुष्पो युक्त ॥५३॥ 
ौ + ४ ¢ 6 ०. + दिग 

त्रिपुर अयोमुख ओर सव प्रकार धातुसे मंडित तमाठ वनगेध सुन्दर मठयपवेत ॥ ५४ ॥ सुरा सुबाहीक भौज पाड वेग कर्टिग ताघ्रलितत 


ट ॥५५॥ अंध पुड्‌ वामचूड केरल देशोसहित उस दैत्यने अप्सरा ओर दैत्योक क्षुभित कर डाला ॥५६॥ अगम्य पूरनिमित अगस्त्य भवन 


रक्ततोयो भीमवेगो लोरित्यो नाम सागरः ॥ शभः पण्डुरमेघामः क्षीरोदश्वैव सागरः ॥ ५१ ॥ उद्यश्ेषं राजेनद्र उच्तः 
शतयोजनम्‌ ॥ स॒वणवेदिकः श्रीमात्रागपक्षिनिषेवितः ॥ ५२ ॥ भाजमानोऽकेषदशेजातक्पमयेदमेः ॥ शालेस्ताहेस्तमालेश्च 
कंणिकाभिशच पुष्पितैः ॥ ५३ ॥ अयोयुखश्च विपुलः सवतो धातुमण्डितः ॥ तमालवनगन्धश्च पवतो मलयः श्चुभः ॥ ५४ ॥ 
सुरा सुबाहीकाः शुराभिरास्तथेव च ॥ भोजाः पाण्डयाशच वद्गा^च कलिद्गस्ताप्ररिपतक्ाः ॥५९॥ तथेवान्धाश्च पुण्डाश्च 
वामच्रडाः सकेरलाः ॥ क्षोभितास्तेन दैत्येन सदेवाः पाप्परोगणाः ॥५६॥ अगस्तिथुबनं चेव यद्रम्यं पुाद्कतम्‌ ॥ सिद्धवारणप्त 
दश्च सेविते सुमनोहरम्‌ ॥५७॥ विचित्रनागवि्गं सुपएष्पितिकताद्रमम्‌ ॥ जातह्पमयेः शद्धैप्परोगणहेवितम्‌ ॥ ५८ ॥ गिरिः 
पष्पितकश्चैव लक्ष्मीवान्प्ियद्शंनः ॥ उत्थितः सागरं मित्वा वयस्यशन्द्रसूययोः ॥५९॥ रराज सुमहाशद्धेगगनं विरिलिप्निव ॥ 
सूयचन्द्र्चसकाशेः सागराम्बुसमाघ्रतः ॥ ६० ॥ 


| सिदध चारणोकि समूहो सेवित ॥५७॥ विचित्र नाग विहंगम युक्त पुष्पित ठतवाठे वृक्षो व्याप्त सुवणके शरगवे पर्वत अप्पराभोष 
॥ गं [को ¢ क (= £; (द सष स ० गं 

$ सेवित ॥५८॥ पुष्पो व्याप्त पवेत ठक्ष्मीके समान श्रियदशंन सागरो भेदकर चन्द्रसूयेकी समान उढा ॥५९॥ ओर महागोपे आकाशको 

र टिखता हजप्ना शोभित हआ चंदरस्यके समान कांतिवाटे सागरके जलत व्याप्त ॥ ६० ॥ 
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१ अग्रजीमे इसीको रेड सी ( {२९० 5६2 ) कहते ईद. 
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॥ ९४ ॥ 


टं वियुदान्‌ श्रीमान्‌ पवत सौ योजन ऊंचा किं जिस पवैतपर वारंवार विजठीका पात होता है ॥ ६१ ॥ सबसे श्रेष्ठ श्रीमान्‌ ऋषम पपैत कंजर पर्वत 
® जिसपर अगस्त्यजीका बडा घर है ॥ ६२ ॥ विशा गटीवाटी -दुधैष सपाकी परी तथा भोगवती पुरी उस दैत्यके भये फैपित हो गई ॥६३॥ 
@ महामेव पारियात्र परवत चक्रवाक गिरि वाराह पवेत॥६४।पग्ज्योतिषपुर जो सुवर्णेमय है जिसमे दृष्टात्मा नरक नाम दैत्य निवास करता है ॥६५॥ 

पवेतम्रष् मेरु महागेभीर शब्दसे युक्त है राजन्‌ ! जिसके चरो ओर साठ सहश्च पवत र ॥ ६६ ॥ तरुणसुयके समान महेन्द्र परवत वह पर्षतराज 


(८ 

£ विघुद्रान्पवैतः श्ीमानाय॒तः शतयोजनम्‌ ॥ विद्युतां यतर संपाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ॥६१॥ ऋषभः पवेतश्चैव श्रीमानृषभसं 
५ स्थितः ॥ कुञ्जरः पवेतश्चेव य्रागस्त्यग्रहं महत्‌ ॥ ६२ ॥ विशालरथ्या द्धंषा सर्पाणामाल्या पुरी ॥ तथा भोगवती चापि 
७ देत्यन्द्रेणामिकभ्पिता ॥&३॥ सहामेघगिरिश्ेव पारियाघश्च पवैतः ॥ चराश्च गिरिः श्रेष्ठो वारादश्चेव पवतः ॥६७॥ प्राग्ज्यो 
रौ तिषषुरं चैव जातह्पमय शुभम्‌ ॥ यस्मिन्वसति दुष्ठत्मा नरको नापर दानवः ॥६५॥ मेरशच पर्वतश्रेष्ठो मेघगस्भीरनिःस्वनः ॥ 
& वटि तत्र सहस्राणि पवेतानां विशांपते ॥६६॥ तर्णादित्यपंकाशो महेन्द्रश महागिरिः ॥ देवावाषः शुभः पुण्यो गिरिराजो दिवं 
पर गतः ॥६७॥ हेमशूृ्ो महाशेलस्तथा मेघसखो गिरः ॥ केटासशापि दुष्कम्पो दानवेन्दरेण केष्पितः॥६८॥ यक्षराक्ष्तगन्धै- 
& नित्यं सेवित कन्दरः ॥ श्रीमान्भनोहरश्चैव नित्यं पुष्पितपादपः ॥६९॥ हेमपुष्कसंच्छप्नं तेन वेखानसं सरः ॥ कम्पितं मानकं 
र चैव राजदसेनिषेवितम्‌ ॥७०॥ विशृद्धः पवेतश्चैव कुमारी च सरिद्वरा ॥ तुषार्चयसंकाशो सन्द्रश्चैव पर्वतः ॥ ७१ ॥ उशी. 
® बीजश्च गिरी रदरोपस्थस्तथाद्विराट्‌ ॥ प्रजापतेश्च निल्यस्तथा पुष्करपवतः ॥ ७२ ॥ 

» देवताओंका निवासस्थान होने भानो स्वगं भाप ६।६७॥हेमशंग महापर्वत मेघतखा ओर दुष्कंप कैठासकोभी दानवेन्दनेकंपित करदिया। ६८॥ 
रं जिसकी कंदरा नित्य यक्षराक्षस सेवित हं श्रीमान्‌ मनोहर नित्य पुष्पितवक्षोवाटे।॥६९॥ तथा हैमकमलत व्याप्त ्ैखानस्‌ सरोवर ओर राजहं 
& सोमे सेवित मानससरोवरमी कंपित कर दिया॥७०॥ विशंग पवेत नदीश कुमारी तुषारसमूहके समान भद्र पर्वत॥७१॥ उशीर बीज परवत कके | 


३० वं० य निबासका स्थान प्वेतराज भजापतिका स्थान पुष्कर परवत॥७२॥देवाघरृत पेत वाक परेत करोँच सप्तिं तथा धरूमपवैत ॥७२॥ यह पूवत तथा 9 भा०टी. 
॥ ९५ ॥ (& देश ओर जनपद नदी ओर सागर सव उप्त दानवने कंपित कर दिपे॥७४॥ महीपुत्र व्यात्रक्ष ओर कपि आकाशचारी निशके पत्र पाताठतल्के (@ पु, ३ 
र निवासन करनेवाटे ॥ ७५॥ सद्रके गण मेघनाद कनेवाठे अंकुश हाथमे लिये उरध्वंगामी भीमवेगवान्‌ सबही कंपित कर दिये ॥ ७६ ॥ रं “ ` 

& इति श्रीमहाभारे खिेषु हवरो भविष्यपणि भाषायां नारपिंहे षट्चलारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ वैशंपायन वोटे,आदित्य साध्य विश्वेदेवा मरुत (@ अ०४५ 


(@) । €^ ०, ^~ रौ ^€ ==. € ¢ र 
६ देवाव्रत्पवेतश्चेव तथा वे वदधकगिरिः॥ कः सप्तपिशेलश्च धूमवणेश्च पवतः ॥७३॥ एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा 
२ नद्यश्च सागराशव दानवेन्द्रे कम्पिताः ॥७४॥ कपिलश्च महीपुत्रो ग्यात्राक्षशवैव कम्पितः ॥ खेचराश्च निशापुत्राः पातालतलवा 
§ सिनः ॥७५॥ गणास्तथा परे रौद्रा मेघनादाङ्शायुधाः ॥ उर्वंगो भीमवेगश्च सवं एवामिकम्पिताः ॥ ७६ ॥ इति श्रीमहाभाप्ते 
सिरु हखिंशे भविष्यपवंणि नारसिंहे ष्ट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥ वैशम्पायन उवाच ॥ त्रादित्याश्च साध्याश्च विश्वे च 
& मरुतस्तथा ॥ शद्रा दैवा महात्मानो वसवश्च महाबलाः ॥ १ ॥ आगम्य ते पृगेनद्रस्य सकाशं सूर्यवर्चसः ॥ उदः संजस्तमनसो 
१५ देवा लोकक्षयादिताः ॥२॥ जहि देव दितेः त्र दानव रोकनाशनप्‌ ॥ दुवत्तमसदाचारं स सरवमहारैः ॥ ३ ॥ त्व ह्ेवामन्त- 
९ इ्ान्यो देयाना दत्यनाशन ॥ ततनाशय हितार्थाय लोकानां स्वस्ति वे र ॥१॥ त्वं यतः स्ैलोकानां तमिन्द्र पितामह॥ 
प ऋते तवदन्यच्छरणं न भूतं न भविष्यति॥९॥ तच्छत्वा वचनं देवो देवानामादिषमवः। ननाद सुपहानादमतिगम्भीरनिःसखनम्‌॥६॥ 
9 रद्‌ देव महात्मा वसु महाबली॥ १॥ सके समान भरकाशमान मृगेनद्रके निकट आकर ठोकक्षयते व्ाकुकमन हौ नारायणतते बटे ॥२॥ ह देष ! € ॥ ९५॥ 
» छोकनाशी इस दितिके पुर देत्यको मारो. यह बडा दुर॑तत असदाचारमे युक्त सम अघुरोे युक्त है ॥ ३ ॥ हे दैत्यनाशन । तुमही इन देत्योकि १ 
रो नाशक हो अन्य केह नहीं है सो छोकके हितके निमित्त इसको मारकर जगत्‌का मंगर करो ॥ ४ ॥ तुम सव कोके गुरु इन्द्र ओर पितामह हो ४ 
& दम्हारे भिवाय न कोई शरणदाता है न होगा ॥५॥ देवोके आदिम देष यह देवताओंके वचन सुन अतिगभीर शब्दत महानाद करने ठगे॥ ६। | 
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इस महासिंहनादसे नूर्सिहजीने असुरोके हदय फाड डे ओर मन व्याकुक कर दिये ॥७॥ करोधवश नाम गण कालकेय वेग वैगठेय महाबी ¢ 
सिरिकेय॥ ८॥ सहादीय महानाद महावेगवानू कपिर महीपुत्र व्यापरक्ष क्षितिकंपन॥९॥ खेचर निशापुत्र पाताढतठनिवासी गण परम रोद मेधनाद अंकुश ( 
आयुध ॥ १०॥ उध्वंगामी भीमवेग भीम सयलोचन वजी शी करा हिरण्यकशिषु ॥ ११ ॥ घनमेघके समान प्रकाशमान, मेषके समान वेग- ¢) 
वानू घने बादल्के समान शब्द तथा मेके समान कान्तिवे दपिंत देत्यगण पृगेन्द्रके प्रति धावमान हृए।। १ २। देवार दितिपुत्र कोधकर ठृर्भिहके @ 


पाटितान्यषुरनद्राणांमृग्द्ेण महात्मना ॥ सिंहनादेन महता हदयानि मनांसि च ॥७॥ गणः कोधवशो नाम कालकेयस्तथा 
परः ॥ वेगश्च वेगेयश्च सिदिकेयशच वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ संद्वादीयो महानादो महावेगस्तथा परः ॥ कपिलश्च मदी व्याबाक्षः ^ 
कषितिकम्पनः ॥ ९ ॥ खेचराश्च निशापुत्राः पातारतलचारिणः ॥ ` गणस्तथा परो रद्र मेवनादोऽङ्शायुघः ॥ १० ॥ उ्वगो ( 
भीमवेग्च भीमकर्माकंलोचनः ॥ वत्री शटी करालश्च दिरण्यकशिपुस्ततः ॥ ११ ॥ जीमूतघनसंकाशो जीमूत इव वेगवान्‌ (¢ 
॥ जीमूतघनसं नादो जीमूतषटशशतिः ॥ रैदत्यगणेस्तुष्टो भगेन्द्रेण महात्मना. ॥ १२ ॥ देवारिदिंतिजो हप्तो वरसिदं सष्ु- (6 
पाद्रवत्‌ ॥ समुत्पत्य ततस्तीक्षणेमृगेन्दरेण महानसैः ॥ १३॥ तवरोङ्कारसहदायेन विदायं निहतौ युधि ॥ १७ ॥ मही च .रोकश्च @ 
शशी नञ्च ग्रहाश्च सूर्यश्च दिशश्च सवाः ॥ नद्यश्च शेलाश्च महाणेवाश्च गताः प्रकाशं दितिपुतरनाशात्‌ ॥ १५ ॥ ततः (& 
प्रषुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ तुष्ट्बुविधेः स्तोतरेरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ देवा उद्ुः॥ यत्तया विहितं दैव नारसि- ¢ 
हमिदं वषुः ॥ एतदेवाचयिष्यन्ति परावरविदो जनाः ॥ भरगेनद्रत्वं च कोकेषु सवैपखेषु वा विभो ॥ १७ ॥ & 
ऊपर श्षपटा तब इसके आनेपर मृगेन्द्रने अपने तीक्ष्ण महानखोंमे ॥१२॥ ओंकारकी सहायता द्वारा विदीरणं कर डाला ॥१४॥ महीरोक चन्द्रमा 8 


आकाश प्रह सूये सम्पुणं दिशा मही शेर उस दैत्यकै मरनेसे पकाशित हृए ॥ १५॥ तव रष हो देवता ओर तपोषन ऋषि आदि देव सनातन १९ 
नारायणको अनेक स्तुति्ोे भसन करते हृए ॥ १६॥ देवता बोरे, हे देव ! जो आपने रसि शरीर धारण किया है इसको परअवरकै जाननेवाठे (६ 


हू.वे, @ पूजन करगे. है विभो ! आप आजे सव जीरो तथा प्राणियों अधिक होनेसे मृगेन्द्र हुए ॥ १७॥ तुमको मुनि नित्य मृगेन कहकर गर्वगे @ भा नटी 

॥ ९६॥ 3 हे दिभो! आपके भ्रसादसे हम अपने स्थानको पराप्त हए ॥ १८ ॥. देवताओं एसे कहनेपर महामनवाछे तृरसिहनी प्रसन हृए ओर & प, २ 
रं भन्न हो ब्रह्माजी विष्णकी स्तुति करने ठगे ॥ १९॥ अप्ही अक्षर अव्यक्तं अचिन्त्य गुह्य तथा उत्तम हो कूटत्य अक्त कती ¢ अ 9७ 

सनातन अनामय हो ॥ २० ॥ जो तरवअर्थम निष्ठित सास्य योगकी बुदधहे वह उ्तके द्वारा आपह वेद वियात्मा पृरष निरन्तर धुव जाने 3 † 


गायन्ति त्वां च घुनयो मृगेन्द्र इति नित्यशः ॥ त्वत्प्रसादात्सवकं स्थानं प्रतिपन्नाः स्म वे विभो ॥ १८ ॥ एवक्क्तो देवसंधे 
नरसिंहो महामनाः ॥ ब्रह्मा च परमप्रीतो विष्णोः स्तोभुदी्यत्‌ ॥ १९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भवानक्षरमव्यक्तमचिन्त्यं गद्यघुत्तमम्‌ ¢ 
॥ कूटस्थमङ्तं कत सनातनमनामयम्‌ ॥ २० ॥ सांख्ययोगे च या बुद्धिस्तत्वाथपरिनिष्ठिता ॥ तां भवन्बेदं विद्यात्मा पुरषः 6 
शाश्वतो धुष\॥२१॥ त्वं ग्यक्तश्च तथाग्यक्तस्त्वत्तः सवैमिदं जगत्‌॥ भवान्मया वयं देव मवानात्मा भव न्धरुः॥२२।चतुविभक्त- ( 
मूतिस्त्वं सव॑लोकविथुगैरः ॥ चतुयुंगसहस्ेण सव॑खोकान्तकान्तकः ॥ २३ ॥ प्रतिष्ठा सव॑भूतानामनन्तबल्पौहषः ॥ कपिल्प्र 
भृतीनां च यतीनां परमा गतिः ॥ २४ ॥ अनादिमध्यनिधनः सवात्मा पुरुषोत्तमः ॥ शष्ट तव॑ च संह्ती छयेको लोकमावनः (8 
॥ २५ ॥ भवान््ह्मा च शद महेन्द्रो वरणो यमः ॥ भवान्कत्ता विकत्त च लोकानां प्रथुरव्ययः ॥ २६॥ ¢ 
(@ 
(9 
& 
(@) 


+ जाते हो ॥२१॥ आप व्यक्त अव्यक्तं स्वरूप हो तुमसेही यह सव जगत्‌ स्थित है हम खन्मय है. है देव! आपही सवके आत्मा प्रभु हो ॥ २२॥ 
६ आप चतुर्विभक्तमूतिं ओर सव छोकके गुरु हो चार सहश्च देवयुग बीतनेमे जगतका अन्त करते हो॥२३।आप्सेही सब भूतोकी प्रतिष्ठा है आप- 
> मेही अनन्त बक ओर पुरुषार्थं है आपही कपिर आदि यतियोकी परम गति हो॥२४॥आप्ही अनादि मध्य निधन सषीत्मा पुरुषोच्तम हो आपही 
उन्न ओर संहार करनेवाठे एकही लोकभावन हो ॥ २५॥ आप बरहर महेन्द्र वरुण यम हो अपही कता विकती ठोककि अविनाशी प्रभ 
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॥ ९६ ॥ 


र हो ॥२६॥प्रम पिता प्रम देवं प्रम मंत्र परम मन प्रम धमं परम यश अग्र्य पुराणपुरुष आपहीको कहते ३।२७॥ प्रम्‌ सत्य परम्‌ हवि परम पवित 
§ प्रम मागं परम यज्ञ परमहोत्र अग्र पुराणपुरुष आपरको कहते है ॥५८॥ परम शरीर प्रम धाम पूरम्‌ योग प्रम वाणी परम रहस्य प्रम गति अग्र 
9 पुराणपुरुष आपको कहते ई।२९।। परंपरेमे भी परे जिससे कोई परे नहीं परमदेव परपरसे परे प्रमु आपको अग्रय ओर पुराणपुरुष कहते है ॥ ३० ॥ 
& प्रेसेभी परे परमप्रधान परमे परे तख परेम परे धाता अग्य पुराणपुरुष आपको कहते है| ३१।'परेसे परे परम रहस्य परमे परे प्रम तप अग्रयपुराण 


परां च सिद्धि परमं च देवे परं च मन्दं परमं मनश्च ॥ परं च धर्म परमं यशश्च त्वामाह पुरषं पुराणम्‌ ॥ २७ ॥ परं च सलं 
परमं इविश्च परं पवित्र परमं च मागमू ॥ परं च यज्ञं परमं च होत्र त्वामाहरग्यं परुषं पुराणम्‌ ॥२८॥ परं शरीरं परमं च धाम पर 
च योगं परमां च वाणीम्‌ ॥ परं रहस्यं परमां गति च त्वामाहुरथ्यं पृरूषं पुराणम्‌ ॥ २९ ॥ परं परस्यापि परं च यत्परं परं 
परस्यापि परं च देवम्‌ ॥ परं परस्यापि परं प्रभुं च त्वामाहुरय्यं एङ पुराणम्‌ ॥ ३० ॥ परं परस्यापि परं प्रधाने परं परस्यापि 
परं च तत्वम्‌ ॥ परं परस्यापि परं च धाता त्वामाडरथ्यं पुरूष एुराणप्‌ ॥३१॥ परं परस्यापि परं रहस्यं परं परस्यापि परं एर 
यत्‌ ॥ प्रं परस्यापि परं तपो यत्वामाहृरभ्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥३२॥ परं परस्यापि परं परायणं परं च गृह्यं च परं च धाम ॥ 
परं च योगं परम्‌ प्रयुव त्वामाहुर्यं पुरषं पुराणम्‌ ॥३३॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवघुकंला स भगवान्तसवरोकपितामहः ॥ 
स्तुत्वा नारायणं देव ब्रह्रोकं गतः भरथुः ॥ ३४ ॥ ततो नदत्सु तूर्येषु वृत्यन्तीष्वप्परःसु च ॥ क्षीरोदस्योत्तरं करं जगाम 
प्रभुरीश्वरः ॥३९॥ नारसिीं तु त्यक्ता स्थापयित्वा च तदरुः ॥ पौराणं रूपमास्थाय ययौ स गर्डध्जः ॥ २६ ॥ 

पुरुष आपको कहते हं ॥३२॥ परपरेसे परे परायण प्रम गुह्य परम धाम प्रषयोग परम भभु आपको अभ्य पुरातन पुरूष कहते है ॥ ३३ ॥ वेशं - 

िं पायन बो; इसभकार सव छोकके पितामहने जब कहा तब नारायणदेवको स्तुति कर अपने बहलटोकको चे गये तव वाजो बजने ओर अप्छरा- १ 


° सिंह ¢ । 
ओक चृत्य करनेपर मगवान्‌ क्षीरसागरके उत्तर तटपर चठे गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ वहां उस नारसिंहशरीरको अदश कर उततकी भरतिमा स्थापन कर (& 


हरिवंशपुराण - ११७ 
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० व० @ पुराण चतुभजरूपमे स्थित हो नारायण ठे गये ॥ २६॥ आढ चक्रके विभूति शोभित विमान अथात्‌ रृतिपरसिद शब्द भरोत्रादि मरह अतिश्राह- ह भा्टी 


7. $ हपसे निरन्तर चाल्यमान देहरूपी साधने वो अव्यक्त प्रकति आढ आकारवाटी है. उस अ्हंकारसे निरुषट देवाला नूरपिहरूपी अपने स्थान & पृ, ३ 
> अ.४८ 


¢) चिन्मावस्वषटपको प्राप्त हृए ॥ २७ ॥ इस प्रकार नूरसिंहपधारी इन महात्मने पूरवकाटमे हिरण्यकशिपु देत्यका वध किया शर ॥ ३८ ॥ 
& इति श्रीमहाभारते सिटेढ हायंशे भविष्यपर्वणि पंडितज्वाटापरसादमिभ्रक्तभाषायां नारसिंहुरादुभषे दिरण्यकशिपुबधकथनं नाम सप्रचत्वारिशोऽ 
धरि ध्यायः ॥ ४७॥ वैशंपायन बोठे, यृसिंहचरितर वर्णन किया अव फिर भी इसके उपरान्त वामनचरित्र वणेन करते ह जिस रूप धारण कनेवाोमं 8 
अष्टचक्रेण यानेन भतियुक्तेन शोभिना ॥ अव्यक्तः प्रकृतिरदेवः सस्थानमगमत्पधुः॥३७॥ एवं महात्मना तेन तूर्सिहवपुषा तदा ॥ 
देवेन निहतः पूर्व दिरण्यकशिपुश्च सः ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हखिंशे भविष्यपर्वणि नारसिहप्रादुभवे हिरण्यः 
 कशिपुवधकथनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तृसिह एष कथितो भरूयोऽयं वामनो परः ॥ यत्र 
वामनमास्थाय पं ूपविदां व्रः ॥१॥ बकेषैवतो यज्ञे बलिना विष्णुना पुरा ॥ किक्रमेश्चिभिराक्रम्य अलोक्यमखिलं दतम्‌ 
॥२॥ समुद्रवसना चों नानानगविभूषिता॥ हत्वा दत्वा सुरेन्द्राय शक्राय प्रभविष्णुना॥३॥जनमेनय उवाच ॥ अत्र मे संशयो 
र्मत्र कौतूहलं महत्‌॥कथ नारायणो देवो वामन्वष्ुपागतः ॥४॥ यः पुराणे एराणात्मा भूत्वा नारायणः प्रञुः ॥ पद्मनाभो 
महाबाहरलोकाना प्रकृतिधरुवः ॥५॥ अनादिमध्यनिधनघेलोक्यादिः सनातनः ॥ देवदेवः पुराध्यक्षः कृष्णो लोकनमस्कृतः॥६॥ [६  . 
> अष्ट नारायणने वामनरूप धारण किया ॥१॥ बटी बलिक यज्ञमं महावटी विष्णुने अपने विक्रमसे रिढोकीको वशीमूत करलिया था ॥ २ ॥ समुद्‌- ( ११ 
पन्त यह पृथ्वी अनेक परवति युक्तं हरण कर विष्ण॒ने सुरेनद्रकेनिमित्त पदान की थी ॥२॥ जनमेजय बोठे; है बहन्‌ ! इसमे मके परम कुतू ओर (( 


 संदेहभी है किनारायणदेवने क्यो वामनशरीर धारण किया ॥ ४॥ जो पराम पुराणात्मा गाया जाता है वह नारायण भ्रमु पञ्चनाम महाबाहु छोककी र 
© भ्ररृति धुव ॥ ५॥ अनादि मध्य निधन त्रैटोक्यके आदि सनातन देव देव सुरोके अध्यक्ष ष्ण टोकपते नमस्कृत ॥ & ॥ & 
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`, हव्य कव्य ठे जानेवारे भीमान्‌ हव्यकव्यभोजी अगिनाशी है वह देवमाता अदितिके गभये कैत भप हृएजो इन्द्रकेभी सषा है वह किम्‌ त वासवके ट 
3 अनुज हए ॥ ७ ॥ वह उन्न हो देवेश किम प्रकार विष्णुत्वक प्रात हए. हि किप्र। आप्‌ उन महात्माका ्रादुभव म्स कंदिये ॥ ८ ॥ .षशंपायन (€ 
र बोठे, ऋषिभरषठोमे एजित इ कथाको श्रवण कीनिये जो परार्णोमे विद्ानोनि कही हं भौर बह्माकी प्ररणासे हँ न नारायणका देवताओं 
§ पक्षपात नहीं ३ सखप्रधानरूप देवताओके है रजप्रथानरूप यक्ष रक्षसे तपपरधानरूप भूतेत पिशाचादिके हौते  सतोगुण सतोगुणको आकषण 
र करता है, इसकारण नारायण देवताओंकी ओर सखगुणको प्राप होते हँ इन््रके ही एृथ्वीके वीज अंकुर तर्फठके समान परि स्प है अर्थात्‌ शुद्ध ¢ 


> 
0 इष्यकव्यवहः श्रीमान्‌ इव्यकम्यभुगव्ययः ॥ अदित्या देवमतुश्च कथं गूर्भऽमवत्पमुः ॥ सरष्टा यो वासवस्यापि स कथं वास 
& वाल॒जः ॥ ७ ॥ प्रसूतो देवदेवेशो विष्ण॒त प्रा्तवान्कथम्‌ ॥ एतदाचक्ष्व मे विप्र ्रादुमावं महात्मनः ॥ < ॥ वैशम्पायन उवाच 
र ॥ शरण राजन्कथां दिष्याम्चिवामृषिपुदधवेः ॥ पुराणेः कविभिः प्रोक्तं ब्रह्मोक्ता त्राह्मणेरिताप्‌ ॥ ९ ॥ मारीचस्य सुरेशस्य 
& कश्यपस्य प्रजापतेः ॥ आदितिदितिद भाय॑ भागिन्यौ जनमेजय ॥ १०॥ अदित्या जज्ञे देवाः कश्यपश्य महत्मनः ॥ धाता- 
» यमा च मनश्च वरुणोऽशो भगस्तथा ॥ 9१ ॥ इन्द्रौ विवस्वान्पूषा च पज॑नयो दशमस्तथा ॥ तथेकादृशमस्त्ा द्वादशो 
पं विष्णुह्च्यते ॥ १२ ॥ 

(© 
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शबल सूत्र विराट्‌ विष्णज्ञक उसमे शुद्ध निर्विशेष है विष्णु सवेविशेषमे युक्त है ओर राजाके समान शिष्टोपर अलुधह दुषटोपर निरहं करता है ९ 
ययपि सब उतीके अङ्ग है परन्तु (त्याज्यो दष्टः भियोप्यासीदगुीबोरगक्षता) अथौत्‌ सते कारी हु अपनी अंगुरीमी तो सज्य है दृश्की तो (३ 
कौन कहे इसी न्यायसे दुटोका निग्रह करते है ॥९॥ देवताभके देश मरीयपतर कश्यपके अदिति ओर दिति यह दौ विख्यात भाय थी॥१०॥ ¢ 
महात्मा कश्यपे अदितिं देवता हूए धाता अयेमा पित्रवरण अंश भग॥११।दब्द्‌ विवस्वान्‌ पा ओर दशां पजन्य ग्यारहवां तवष्टा ओर बार- (३ 
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ह०वे 
॥ ९८ ॥ 
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हां विष्णु कहठाता है ॥ १२ ॥ दितिके बख्वान्‌ हिरण्यकश्यप हभ उसका अनुज महामतापी हिरण्याक्ष हभ ॥ १३ ॥ हिरण्यकशिपुके वोर ¢) मा०टी 
पराक्रमी पचि प्र हए भाद्‌ अठहाद जंभ अजुहद ओर सहाद ॥ १४ ॥ राके विरोचन ओर उत्तका पत्र बरि हुमा उनके बडे बी पुत्र गौर (§ पृ 

पोत्र अनेक हृए ॥१५।वे तेजसी सुरारि दैव्येन मनस्वी जनके अनेकं गण देशदेशमे स्थित हो गये ॥१६॥ जब उन्होने यह देखा कि नारशिहने ¢ 
हिरण्यकशिपुको मार डाठा तब देत्योने देवताओं वधके निमित्त बरिको इन्द किया ॥ १७ ॥ इनको धर्मम तत्पर सत्यवाक्‌ जतेन्दिय श्रता ( +° ८ 


(@ 
दित्यां जातो हि बलवान्‌ िरण्यकरशिपुः परभुः ॥ तस्यातुजस्य दैत्येन्द्रो हिरण्याक्षः प्रतापवान्‌ ॥ १३॥ दिरण्यकशिपोः एवः ( 
पञ्च घोरपराक्रमः ॥ प्रहाद्ावुद्वादश्च जम्भः संद्वाद एव च ॥ १४ ॥ विरोचनश्च प्राहदित्तस्य पुपर बलिः स्मृतः ॥ पुञ- ¢ 
पोत्र च बलवत्तेषामक्षयमम्ययम्‌ ॥ १५ ॥ तेजस्विनां सुशरीणां दैत्येन्द्राणां मनस्विनाम्‌ ॥ गणाः सुबहुशो राजन्‌ देशे देशे 
सहस्रशः ॥ १६॥ ते दृष्ठा नारसिंहेन दिरण्यकशिषुं हतम्‌ ॥ दैत्या देववधार्थाय वकिमिनदरं प्रचक्रिरे ॥ १७ ॥ हृष्ट धर्मपरं ¢ 
नित्यं सत्यवाक्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ शौयाध्ययनसंपत्े सव॑ज्ञानविशारदभ्‌ ॥ १८ ॥ प्रावरगृहीतार्थं तत्वदशिनमव्ययम्‌ ॥ तेज- (९ 
स्विनं सुररिपु हिरण्यकशिपुं यथा ॥ १९ ॥ अभिषेकेण दिव्येन बि वैरोचनिं तथा ॥ दैत्थाधिपत्ये दितिनस्तदा सवैऽभ्य. % 
पूजयम्‌ ॥ २० ॥ अभिषिक्तस्तदा दैत्येबलिबेलवतां वरः ॥ ब्रह्नणा चेव तुष्टेन हिरण्यकंशिपोः पदे ॥ २१ ॥ अभिषिक्तोऽपसुरः ४ 
गणेबख्विरोचनिस्तदा ॥ काञ्चनैः कलशैः स्फीतैः सर्वतीर्थाम्बुवतैः ॥ २२ ॥ § ॥ ९२८॥ 
अध्ययने समपन्न सम्पणज्ञान विशारद देस्‌क२।१८॥कि प्र अपरे अर्थ रहण करन समर्थत्वदशीं अव्यय तेजस्वी रसि हिरण्यकशिपके ६ 


समान देला ॥ १९ ॥ तव विरोचनपुत्र णिक दिव्य अभिषेक किया सव ॒दानोने उसको दै्योके आधिपतयमं पूजन किया ॥ २० ॥ ९ 
तव इत भकार दयोनि महाबटी बिका अभिषेक किया बहाकी संतुतासेदिरण्यकशिपुक पदभ स्थापित किया ॥२१॥ इ भकार अघ्षरोने सव 


तीथसि सोनेके कटशोमे जठ ठाकर बल्कि अभिषेक किया॥२२।अभिषेक करके फिर दानवं जयशब्दं करने छगे जब किं अतुरुवख्वान्‌ वटी छ 
सिंहासननपर स्थित हुए थे ॥ २३ ॥ इस भरकार वटी बिक यह दैत्य अभिषेक कर॒ अपने शिर प्रथ्वीमे श्ुकाकर प्राथना करने ठगे ॥ २४ ॥ (& 
देत्य बो, ह देवेन्द्र ! आपको विदित है जिस प्रकार दिरण्यकशिपुके वशवतीं स्थावर जंगमात्मक तरिरोकी थी ॥२५॥ नारायणने उन तुम्हारे © 
पितामहको मारकर जिोकी हरण कर इन्द्रको अभिषेक कया है ॥ २६ ॥ सो आप अपने पितामहके राज्य रौटनेको योग्य है. है नाथ ! & 


जयशब्द्‌ ततश्वञ्करमिषिक्तस्य दानवाः ॥ बलेर तुल्वीरयस्य सिहाप्तनगतस्य वे ॥२३॥ कृत्वेन्द्रं दानपाः सवं बि बलवतां वरम्‌॥ 
` ततो विक्ञापयामामुःशिरोभिः पतिताः क्षितौ ॥२७॥ दैत्या उचुः ॥ विदिते तव दैत्येन दिरण्यकशिपोयथा ॥ बेलोक्यमासी- 
द खिलं जगरस्थावरजङ्कमम्‌ ॥२५॥ पितामहं तु इत्वा ते रे्रनिषुदन ॥ हतं तदेव रोक्ष्य शक्रशचैवामिषेचितः ॥ २६ ॥ 
तत्पितामदराज्यं त्वं प्रत्यादतमिहादेसि ॥ अस्माभिः सहितो नाथ अलोकष्यमिदमव्ययमप्‌ ॥ २७॥ प्रत्यानयस्वं भद्रं ते राज्यं 
पेतामहं प्रभो ॥ २८ ॥ असुरगणसदससंघृतस्त्वं जय दिवि देवगणान्मदातुभवान्‌ ॥ अमितबलपरक्रमोऽसि राजन्नतिशयसे 
स्वशुणेः पितामहं स्वम्‌ ॥ २९॥ इति श्रीमहाभारते सिरु हखिंशे भविष्यपवेणि वामने बरेरमिषेको नाप अषवत्वारिथोऽ- 
ध्यायः ॥४८॥ वेशम्पायन उवाच ॥ निशम्य तेषां वचनं महामतिबशिक्तदा प्रीतमना महाबलः ॥ आज्ञापयामाप् स दे्य- 
कोटि वैखोक्यमयेव जयाम सर्वम्‌ ॥ १ ॥ 
हमारे सहित यह त्रिकोकी ॥ २७ ॥ आप फेर टीभिये आपका मंगर हौ पितामहका राज्य स्वीकार केरो ॥ २८ ॥ सहस्रो अघुरगणोके श 
सहित तुम स्वगे रहनेवाठे महालभाव देवताओंको जीती. है राजन्‌ ! तुम अमितव ओर पराक्रमते भ्त हो ओर गुणो अपने पितामहे अधिक ३ 
हो ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते सिदेषु हयिंशे भविष्यपवेणि भाषायां वामने बेरभिषेको नाम अष्टचवारिशोऽ्यायः ॥ ४८ ॥ वैशंपायन £ 
बोठे, महाबटी उनके यह वचन सुन बहत परसनन हए ओर वह दैयत्मूहको आज्ञा देता हा कि इम सव अमी तरिकोकीका जय करं ॥ १ ॥ (३ ` 
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ह्‌०व„ @ इस प्रकार विरोचनपुत्रं बिके वचन सुन युद्ध दुमेद्‌ दानव परम उयोग करने ठगे ॥ २॥ महापन्न निकुंम कुंभकणं कांचनाक्ष कपिस्कंष मेनाक ८ | भागटी" 
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क्ितिकंपन ॥ ३ ॥ शितकेश ऊष्वेषक्र वजनाभ शिखाजयवाला सहस्रबाह बिकट व्याप्राक्च प्रियदशंन ॥ ४ ॥ एकाक्ष एकपात मंड वियुदक्ष चतु- (& प्‌ 
भज गजोदर गजशिरा गजस्कंध गजेक्षण ॥५॥ अष्टदष्ट्‌ चतुखक्र भेषनादी जठंधर कराल ज्वाठजिहामुख शतांग शतलोचन ॥ ६ ॥ सह्चपाद ¢ 


सुमुख ष्ण महाअसुर रणोत्कर दानपरति कैठकपी कुराकुटी ॥ ७ ॥ समुद्र रभम चण्ड महाअपुर धूम्र गोत्रज गेक्ुर रोद गोदन्त स्वस्तिक & व 
तस्य तद्वचनं अत्रा बलेवैरोचनस्य तु ॥ उघोगं परमं चङ्कदीनवा यद्धदुमदाः ॥ २॥ महापद्यो निङ्भश्च कुम्भकर्णश्च वीरय- ( 
वाच्‌ ॥ काञचनाक्षः कपिस्कन्धो मेनाकः कषितिकम्पनः ॥ ३ ॥ शितकेशोध्ववक्रश्च वज्रनाभः शिखी जरी ॥ सदस्रषाहर्विकयो ^ 
व्याप्रक्षः प्रियद्शंनः ॥४॥ एकाक्ष एकपान्मुण्डो विदयुदक्षश्चतुभुंजः ॥ गजोदरो गजशिरा गजस्कन्धो गजक्षणः॥९॥ अष्रदष्ट्श्च- (& 
तुवक्रो मेघनादी जलधरः ॥ करालो ज्वाटनिह स्यः शताङ्घः शतलोचनः ॥६॥ सदस्रपादः मुखः कृष्णश्चैव महापुरः ॥ रणो- ९ 
त्कटो दानपतिः शेलकम्पी कुलाङ्लिः ॥७॥ समुद्रो रभषश्चण्डो धूप्रश्चैव महाघुरः ॥ गोनो गोसे रौद्रो गोदन्तः स्वस्तिवो @ 
धुवः ॥ ८ ॥ मासिलो मांसमभक्षशच वेगवान्केतुमाज्छिषिः ॥ पड्दिग्धशरीर ब्हत्कीतिंमहाहुः ॥ ९॥ समप्रभो विकुम्भाण्डो @ 
विूपाक्षो महोद्रः॥ भतशीषथन्द्रहनुशवन्दरहा चन्द्रतापनः॥१०॥ विक्षरो दीषेषाहृश्च मपो मा्ताशनः॥ ताल्जङ्ो महाभागः & 
सरभः शरभः क्रथः ॥ ११ ॥ समुद्रमथनो नादी विततश्च महाबलः ॥ प्रलम्बो नरक व्यारीं तुकः काललोचनः ॥ १२॥ 
वरिष्ठश्च गरिष्ठ भूतलोमा तथा विधुः ॥ दुष्प्रसादः किरीटी च शूचीवक्र महापुर ॥ १३ ॥ ५ ॥ ९९ ॥ 


धुव ॥ < ॥ मपिर मसिभक्ष वेगवान्‌ केतुमान्‌ शिवि पंकदिग्धशरीर ब्रहत्कीर्िवारे महाह ( ठोडी ) वटे ॥ ९ ॥ समप्रम विकुभाण्ड विरूपाक्ष (३ 

द्‌ ¢ हय न्द्र ~~~ (क ¢ = ९ 
महोदर श्वेतशीषं चन्दरहयु चन्द्रा चन्द्रतापन ॥ १० ॥ विक्षर दीर्षबाहु मयप मारूताशन तालजंव महाभाग सरम शलभ क्रथ ॥ ११ ॥ समुद्रमथन ¢ 
नादी त्रितत महावठ प्ररम्ब नरकं ग्याटी काठलोचन 1१२॥ वरि गरष भूतलोमा विधुः दषपरसाद्‌ किरीी सूचीवक्र महाअसुर ॥ १३॥ 


सुबाहु कंजबाहू करण कठशोद्र सोमपा देवयाजी प्रवर वीरमदेन ॥ १४ ॥ सुपथ खण्डमुक्ति शिखिने शिखिध्वज यह मरीचिके कीतिं बठानेवाठे /: 
8 दत्य कहे ॥ १५ ॥ इनके सिवाय ओरभी नानामूषोि भूषित अनेक सहसो र्थोमिं स्थित हो युद्ध करनेको चठे ॥ १६ ॥ यह दैत्य दिव्यव् (३ 
ओर दिव्यमाठा अनुटेपन किये दिव्य कवच पहरे दिव्य ध्वजाओंसे युक्त ॥ १७ ॥ दिव्य आयुधारी दैत्यं मेके समान गर्जन करते बंडेबडे रथ- () 
समूहे पृथ्वीको चायमान करते ॥ १८॥ महाबटी दिव्य बल्वाठे अघ्चधारी सपक शरीरके समान महामुजाभपि व्याप दुर्जय दैत्योमे ष सुरार (& 


सुबाहुः कञबाहृश्च करणः कृशोदरः ॥ सोमपो देवथाजी च प्रवरो वीरमदनः ॥१४॥ सुपथः खण्डषुक्तिश्च शिखिने 
शिखिध्वजः ॥ यथास्मृति मया प्रोक्ता मरीचेः कीतिंवधनाः ॥१८॥ एते चान्ये च बहवो नानाभूषणभूषिताः ॥ रथौेबहसाद- 
सेयंयु्योद्धमरिदमाः ॥ 38 ॥ दिष्याम्बरधरा देत्या दिम्यमाट्याेपनाः ॥ दिव्येश्च कवचैनद्धा दिव्यश्चेबोच्छतिध्वनेः ॥१७॥ 
दिष्यायुधधरा दैत्या गज॑माना यथाम्बुदाः ॥ बरहद्धी रथघोषश्च चाल्यन्तो वषुद्धरम्‌ ॥ १८ ॥ महाबला दिव्यबरा्चधारिणो 
युजङ्गभोगप्रतिममहायुजः॥दुजंया देत्यत्रषाः सुर्यो दितिप्रिया छोदितोदितक्षणाः॥१९।ते जगुरर्कञ्वलनेन्द्रवीयौ महैन्दव- 
जशनित॒ल्यवेगाः।॥ विवृद्धा हरिपधूमकेशा विवदमानाः शरदीव मेषाः॥२०॥सहसबादुर्बाणश्च बलेः पुत्रा महाबलः॥ रथातिरथ- 
कोटया वै सुतरह्यत महाबलः॥२१॥ सरवे मायाधरा दैत्याः सव दिम्याघ्रयोधिनः॥ सवे मदबलोस्सिक्ताः सरव रन्धवशः पुरा ॥२२॥ 
से काञ्चनशेलाभाः पीतकोशेयवाससः ॥ किरीरोष्णीषयुकुटा दिव्यभूषणभूषिताः ॥ २३ ॥ 
दितिश्रि रोहितवणं छाठ नेतर कि ॥ १९ ॥ स्येके भरकाशके समान पराक्रमी महेन्द्रे वजे तुल्य पेगवारे बडी डा हरित वणंके धुमेे केश 
[§ वहे हृए शरदकाठके मेघके समान ॥ २० ॥ विका पुत्र सहस मुजावाटा बाण जो करोड अतिरथियोक्षभौ महाबटी था ॥ २१ ॥ यह सब 
रं दैत्य मायाके जाननेवाठे दिप अङ्बधारी मदके बले उल्िक्त सम्पूणं वरदान पाये हृए ॥ २२ ॥ सब पुबणेके पू्ैतके समान कान्तिमान्‌ पीत 
® रेशमी वञ्च पहरे किरीर पगडी मुकुट दिव्य भूषणो भूषित ॥ २३ ॥ 
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ह ० वे . ¢ सबके सुव्णके कवच सुवणेकी ध्वजा आकाशम शरदऋतुके प्रहोकि समान रथम स्थित विराजमान हति थे ॥ २४ ॥ तपाये हृद उत्तम छुवणं ओर ¢ भा टी 
3 अ्रिके समान कान्तिमान सुवणं पवैतपर स्थित टेसुके एूके समान शोभित होते थे ॥ २५ ॥ उनके मध्यमं चोमासैके उॐ हूए मेके समान वाण ध 

॥१०० ॥ र शोभित होता था ओर शक्ति गदा हाथमे टये तरिनल्व (१२० °हाथके ) प्रमाण रथमे स्थित था॥२६॥उ्मं विचित्र चित्रित ध्वजा ओर विचित्र ¢ 

& रचना थी वह रथ गदा ओर परिष सम्पण सुवणैजाठसते विभूषित था॥२७।दत्य इतत भकार उपतके सराय थे जेते खयेके संग पाठसित्य कपि (३ ०४५ 


£ हिरण्यकवचाः सर दिरण्यध्वजकेतवः ॥ स्यन्दनस्था व्यराजन्त शारद इव खे ग्रहाः ॥ २४ ॥ तापनीयेवैरनिष्कैरनरन्वालिति- र 
रिं प्रभः ॥ देमपवेतशृङ्खस्थाः पुष्पिता$व किंञुकाः ॥ २५ ॥ तेषां मध्यगतो बाणः प्रव्रषीवोत्थितो वनः ॥ स्थितः शक्तिगदापा- ^ 
8 णिष्लिनल्वप्रतिमे रथे ॥ २६ ॥ विचिताशवध्वजगुगे चि्भक्तिविराजिते ॥ गदापरिघसपूर्ण हैमजालविभूषिते ॥ २७ ॥ अन्वी ({ 
र यमानो दितिजेवालखिल्येखिवांशमान्‌ ॥ नानाप्रहरणेपेरिस्तीक्ष्णदष्टेरिवोरगेः ॥ २८ ॥ पञ्च तस्य महावीर्या दानवा युद्धदुर्मदाः ¢ 
& ॥ ररक रथम्यग्रा व्यादितास्या भयावहाः ॥ २९ ॥ सुवाहूमैघनाद्श्च भीमगर्भश्च वीर्यवान्‌ ॥ तथां कनकपूर्थां च वेगवान्कै (& 
० तुमानिति ॥ ३० ॥ कनकरजतभक्तिचित्रपाश्च पतगपतिप्रतिमे रथे स्थितोऽभूत्‌ ॥ जल्द निनदतुल्यनेमिघोषे श्वुरगणसेन्यषधाय @ 
९ दानवेन्रः ॥ ३१ ॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु बलो नाम महार ॥ वरतः शतपदसेण रथानां भीमवच॑साम्‌ ॥ ३२ ॥ युक्तमृक्षस- 
» दसेण रथमारद्य वीर्यवान्‌ ॥ नीलायप्तमयं घोरं वायसाङ्क सुदुजयम्‌ ॥। ३३ 9 
। गमन कंरते हं अनेक प्रकारके धोर ्हारयुक्त तीक्ष्ण देष्टावाठे सरपेक समान थे ॥२८॥ पाच महावीर युदधटुमैद दानव महाभयावना मुख फेरे ९ ॥१००॥ 
& उसके रकी रक्षा करते थे ॥२९॥ सुबाहु मेषनाद वीयेवान्‌ भीमगभं कनकूधौ वेगवान्‌ केतुमान्‌ ॥३०॥ वणे ओर चांदीकी भक्ति (रचना) ^ 
प्रं जिस रथके पाश्वं भागमे होती थी वह गरुढके समानवेगवान्‌ उस रथ स्थित हभ जिसकी नेमिका शब्द भेषके समान होता है इस प्रकार दानवेन » 


ह रथम स्थित हुआ ॥ ३१ ॥ अनायुषाकापुत् महाबटी महाअसुर भयैकर सौ हजार र्थो युक्तं ॥ ३२ ॥ जिसमे सहखकक्च जुतेहृए ये नीरे रोह- 


मय घोर वायस अंकवाठे ५ :=: ८ 
वह परम दुर्जय थे 
वह सागर्पी ४ ॥ २२.॥ वहं थारी 
चन्द्रमाके 1 (1 ध्म शोभित हमा जहे ८ नीलाम्बरधारी वैद्यं पवेतके समान दानव | 
नमुचि अमुरके साय कार ओर वरिजलीके तुल्य गुणत युक्त १ समीप सं शोभित होता ह ॥ ३५ बडे वगते धावमान हभ ॥ ३४ ॥ वहं 

थ चे जिनमे सर जुते जिनका सेके स किरीर्से शोभायमान जैसे शगोँमे पेत य हए सुवणेके स्मान नि 

शब्द्‌ होता था ॥३७॥ षे सब विपी (४ होता ३ ॥३६॥ साठ सहस ह 

क भकारे पहार करना 
ठे | 
| 


नीलाभ्बर्धरः श्रीमान्ति 
रः श्रीमान्वेदयाचलसत्निभः 
प्रभातसमये श्रीमान्त प॒त्रिभः॥ महता रथे 
विभाति 1 9 इर्वाश्चिमान्‌ ॥ (4 भ्ययौ (न दा ॥ ३४ ॥ ततरैकाणवसंकाशे से 
च ॥ २७॥ व भास्वता॥२९॥ श ता ध सेन्यमध्ये व्यराजत ॥ 
परमवेगव ; स्वँ सव ते चित्रयोधिनः सहस्राणि न = द्रणाकरः ॥ 
स 11 
त 7दटचिहठः ¦ ॥ ३८ ॥ रथो ग्याप्रसहसे 
तक्षः ॥ 9 मवग महाबलश्च - हः शु्चमे तस्य केतुर र्थो ग्या 
ल ॥ कि्किणीजालनि्घोष तपनीय षित हिमवानिव स्थितः ॥ 1 ॥ रथमध्ये त न 
महामेधके समान वेगवाटे महाबली थे ॥ ३ रङ्कट दीप्त काठचक्रमिवोदितम्‌ ॥ | त सक्षध्यभिव्‌ तोयदप्‌ | 4 वद्रदपे- 
था ॥ < । = | ॥ चङ्केश्च तमिः 
२ हिरण्यमयध्वजा शाके लन ते रथम स्थित हो प्रम वेगवा 0५ 
मा ॥ ४१ ठेकर दिमाठयके समान स्थित ् थी ओर उत्क रथे शोभा 4 नमुचि असुरका रथ सम्मृणं रलों 
| कृणीसमूहका शब्द सुवणेसे भूषित पत हुभा नीटाम्बर शुवणके प्ट १ सैके स्मान थी ॥ ४० ॥ पह तनो भूषित 
का ध्वजासे युक्त संध्याकाटीन पेषके त कसित दिशाकाहाथी ही व 
। ॥४२॥ चार पियो त्‌ 


०/1 
©+; &>&£ 
॥ ©> 


ह्‌० व° ¢ (३२० °हाथ ) के अन्तखाला सुवणेजारके आकु ओर दीप्र काठचक्रके समान उदित ॥ ४३ ॥ अनेक प्रकाके घोर आयुष धरे व्याघचते /» भा.टी० 
महे दंहामृगोके समूहो युक्तं ॒चित्र रचनाक्षे विराजित ॥ ४४ ॥ बाणो पूण तूणीर शक्ति तोमरसे सकु गदा मुद्रे यष्रत धनुषरलसे (3 न 
॥१०१॥ = गं ों ¢ मि न त भ ० 
र विभूषित ॥ ४५॥ लम्बायमान केशर ओर कान्तिवाठे सहस्रो ऋकषोसे युक्त ओर सुवणे बदी सिंहध्वजाओंे शोभित ॥ ५६ ॥ उस्र मधकी छ ध 
& माया युक्त उस रथमें देत्य शोभित हआ ओर रथम स्थित हो उद्य हूए सथके समान शोभित हूभा ॥ ४७ ॥ उसमे उज्ज्वढ रजतके विद्‌ ॐ 


नानायुधधरं घोरं व्याघ्रचमंपरिष्कृतम्‌ ॥ ईहाभृगगणाकीणं चित्रभक्तिविराजितम्‌ ॥ ४९॥ तुणीरशरसपूरणं शक्तितोपरसं कुलम्‌ ॥ 
गदासुद््रसंबाधं चापरत्नविभूषितम्‌ ॥४९॥ युक्तमृक्षसहसेण लम्बकेप्तरवचपा ॥ राजतेन विकीर्णेन शोयितं सिंहकेतुना ॥ ४६ ॥ 
स तेन शुशुभे दैत्यो मयो मायाविसपिणा ॥ रथरलने स्थितः श्रीमावुदयस्थ इवांशुमान्‌ ॥ ७॥ विमलरजतविन्दुशोभिताद्गं 
मणिकनकीज्ञ्वखचार्भक्तिचित्रम्‌ ॥ अयुतशतसदसमूजितानां मयमदुयाति तदा महार्थानाप्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभारते 
खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवणि वामनप्रादुमीवे मयस्य युद्धाभिगमनं नयेकोनपञाशत्तमोऽध्याथः ॥४९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
पुलोमा त महादेत्यर्तिमिराकारगहरम्‌ ॥ आश्रोहायसं घोरं रथं पररथाशूजम्‌ ॥१॥ उत्कर्णपर्वताकारं लोह्जालान्तशन्तरम्‌॥ 
नेमिघोषेण महता शषुभ्यन्तमिव सागरम्‌ ॥२॥ गदापरिषनिश्धिशेः सतोमरपरशवषेः ॥ शक्तिषुद्रसंकीर्णं सतोयमिव तोदयम्‌ ॥३॥ ` 


शोभित होते थे उज्ज्वल सुवणकी विचित्र रचना हो रही थी सौ दश सहश्च महारथी उस मयके पीछे पठे चे ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहामासत 
सिटेषु हरिवंशे मेविष्यपवेणि भाषायां वामनप्रादुभवे मयस्ययुद्धाभिगमनं नपिकोनपं चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ वैशंपायन बोठे; पुलोमा नम + 
महादेत्य ोके बने तिमिरके समान महागहर रथम चदा जो रथ दृसरेके रथोंका तोडनेवाखा था ॥ १॥ उठे पर्वतके आक्षाखाा रोहजाठ्के 
अन्तरसे युक्त बडे भारी पहियोके शब्दे सागरको क्षुभित करता हुआस्ना ॥ २. ॥ गदा प्ररि निधिश तोमर परशे शक्ति मदररोि सकीरणं जर भरे ह 
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॥१०१॥ 


००77. 
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छ मेषके समान प्रकाशित ॥ ३ ॥ सहस्र ऊट जुते वायु समान वेगवातू रथम्‌ चढकर पुखोमा चला ॥ ४॥ इस युखदुभेद महारथी पुोमाके साथ (> 
& तेजसे सुवणेके समान प्रशशमान साठ सहस्र रथ चरे ॥ ५॥ बडी भारी सङ्ग ओर ध्वजांमे युक्तं पवेतमं स्थित सुयके समान रथम स्थित हज ( 


र शोभित होता था ॥ ६ ॥ सुन्द्र सुवणेकी पद्टियोंमे जयित काठके समान वह महागदाको रहण कर शतके मध्यमे विराजित रेते हआ मानो केतु @ 
6 काटी ठोहिकी गदा खयि पृथ्वीमे स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥ वलवान्‌ हयग्रीव, हय्रीव नामक मृहाअघुरोके सहित सो सहस रथो युक्त ॥ ८ ॥ ९ 
९ रथघुष्टसइसेण सूंयक्तं वायुवेगिना ॥ पुरोमारुहय युद्धाय प्रस्थितो युदधदु्दः॥ 8 ॥ पट रथसदसराणि पुरोमानं महारथम्‌ ॥ ५ 
» अन्वयुः सूरयवणीनि प्रदीप्तानीव तेजसा ॥ ५ ॥ खद्ग ध्वजेन महता तप्तकाञ्चनैवचंपा ॥ भाजते रथमध्यस्थः पर्वतस्थ इवाश्ु- ¢ 
रं मान्‌ ॥ & ॥ सुचाश्चामीकरपषनद्धां महागदां कालनिभां महाबरः ॥ प्रग्रह बभ्राज स शङ्परध्ये काष्णायीं केतखिस्थिी- ¢ 
6 र्ग्याम्‌ ॥ ७ ॥ दयग्रीवस्तु बलवान्‌ दयग्रीवेमेहासरैः ॥ वेतः शतसदखेण रथानां रयिपत्तपः ॥८॥ धराधरनिमाफार सपत्तानी- (6 
ध चमदेनम्‌॥ स्यन्दनं भीममास्थाय युद्धायामिष्ुखस्थितः॥९॥ेतशलपरतीकाशः शेतकुण्डलधूषणः॥ शुमे रथमध्यस्थः भेतशुङ्ग © 
& इवाचलः ॥ १० ॥ महता सप्तशीषेण शोभितो नागकेतुना ॥ वेदूयमणिचिपरेण प्रवााङ्ग्शोभिना ॥ ११ ॥ अपितबलपरा- € 
र कमाकरृतीनां वररथिनामयजग्णुहजितानाम्‌ ॥ अषुरगणशताभिगच्छमानं तिदशगणा इ वपव प्रथान्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
र पवैतके समान आकार शत्रकी सेनाका मदेन करनेवाठे महाम्थकर रथम स्थित हो युद कको चला ॥ ९ ॥ सतप समान श्रेत कुड भुषण ६ 
; धारण किये श्वेत शग पवंतके समान रथके मध्यमे स्थित हुआ ॥१०॥ बडी भारी सात शिखारी नागकेुे शोभित विशरैट्ैपणिके अंङरसे 8 


: शोभित्‌॥११।अमित बर ओर पराक्रमकीभाकतिवाे बंडे बडे रथी उसके साथमे चरे जिनके पीछे सेको अ्ुरगणचरते थे जेषे इन्द्रके पौठे (३ 


द्‌०ब्‌. ¢ देवता चठते है ॥१२॥ सेशाश्मे विशारद महापंडित प्रहाद सब मायाधारी श्रीमान्‌ सो यज्ञका कतौ ॥१३॥अश्धिके समान कान्तिमान्‌ मेषोकि ¢ भा री 
॥१०२॥ & गजंनाके समान बडी भारी रथप॑क्तिे युक॥१४॥उनके अमितवीयेवान्‌ शर सुवणेके कुंडल धारण करनेवाठे सहस दैतयोकि साथ देववोकि सटित & पृ, ३ 
@ ब्रह्माजीके समान प्रकाशित ॥१५॥ अपने वीये अग्रणी बंडे इप्त मतवाछे हाथीके समान विक्रमवाठे सब देवताओंँकी सेना क्षभिव कणलेको & अ. 

स्थित हए॥१६॥ अपने वीयसे सागरके समान दीपताधिके समान प्रज्वरित तेजमं सुयेके आकार क्षामे पृश्वीके समान ॥१७॥ ताढ ध्वनवाठे & 


(@ 

र प्रहमादस्तु महाप्राज्ञःसवशाघ्चविशारदः ॥ सवेमायाधरः श्रीमान्यश्चा कतुशतेरपि ॥१३॥ समन्त तेजस्वी पावकासिःषमप्रभः॥ 
भ रथानीकेन महता दुर्दिनाम्भोदनादिना ॥ १४ ॥ शुरेणामितवीयेण हेमङ्कण्डलधारिणा ॥ वृतो देत्यसद्सेण देवैखि पितापरह 
§ ॥ १५ ॥ स्ववीयाद््णीरप्रो मत्तवारणक्करिमः ॥ सुरसेन्यस्य सवस्य प्रतिक्षोभ इव र्थतः ॥ १६ ॥ स्ववीर्थेणोदधेस्तुहयः 
रे प्रदीप्राथियि ज्वलन्‌ ॥ तेजसा भास्कयकारः क्षमया परथिवीपरमः॥ १७ ॥ ताल्ष्दजेन दीप्तेन रथेनातिविशजता ॥ तं शन्त 
& मनुयान्ति स्म दानवाः शतसंघशः ॥ १८ ॥ सवे दिरण्यक्वचाः सवे रलविभूपिताः ॥ दिव्याङ्रागाभरणाः इमरेष्वनिवतिन 
% ॥ १९ ॥ जाभ्बूनदविचित्राद्धा वेद्यविकृताङ्गदाः ॥ दिग्यस्यन्दनपध्यघ्थाः खस्थाः इवं यहः ॥ २० ॥ अवाखाश्चैष 
6 जितेद्वियश्च धमे रतः सत्यपरोऽनसूयः ॥ स्थितोऽपितोयाम्बुदवाथुकल्पो श्यी यथा स्वह कृतान्तः ॥ २१ ॥ शम्बरस्तु 
^ 
¢ 
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महामायो रथयूथपयूथपः ॥ आरोह रथं दिव्यं सवेगुद्धविशारदः ॥ २२ ॥ 
9 दीप्तिमान्‌ रथे विराजित उनके चठनेपर अनेक दानवं उनके पठे चरे १८।ब दुवर्णके कवचवारे सबही रोति विभूषित दिष्य अंगरागके ९६॥१०२॥ 
& आभरणवाठे समरस निवृत्त न दोनेवाटे॥ १९॥जाम्बूनदके समान विचित्र अंग वैडूय मणिजटितं बाजुवैद पहंरे दिष्य स्यन्दनके मध्ये स्थित [ 
र स्वस्थ इए महाप्रहोंके समान स्थित ॥ २० ॥ आचारवान्‌ जितेन्दिय धरभरत सत्यमे तत्पर असूयारदहित अशि जल वायुके समान स्थित हुए 

से तान्त स्थित होता है ॥ २१ ॥ महामायी शम्बर रथी यथपतियोका यूथपति सब गुदधका जाननेवाठा दिष्य रथपर चदा ॥ २२॥ (6 
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उयोतिके समान सुय 
कान्तिवाले मुकरुरमे र 
बादल संछनन परैत कुट विराजित विरि नं ओ 
व 1 ५1 ॥२५॥ तीस सहश्च (नी रतन आर वैद्ये शोभित्‌॥२४॥गहातपे सुबणके कवच 
क | का समूह जो बली ओर काठके स्मान था शम [के कवचसे विराजित सन्ध्या खाट (3 
२७ ॥ नि अनेक वैं मणि आर त त चरा ॥ २६॥ हके ¢ 
हं अनेकं भके (& 


लोदिताक्षो महाबाहः 
(~ द्धिः प्रतत्तोत्तमङ्कण्डलः 
मणि त्रेण वेदय कुण्डलः ॥ जीभूतघनस 
८ वैड्यवरशोभिना ॥ 1 दिव्यस्गतुलेपनः ॥२३॥ विद्यु ~ ~~ - 
णि दैत्यानां मतयोधिाग मता कवचेन विराजता । ४ ुकुटेनाकंवर्चसा ॥ 
¦ जता ।॥ ऋज्र = ए नाम्‌ ॥ हिना 2 व्‌ सृच्छ + 
भीमस सवेग र वनेन दीपन रथेना कालकल्पानामन्वधुः शम्बर रः श्रीमानस्तशिलो- 
द । रथं समाश्द्य रराज दै हवशोमिना॥२७॥ग्याप॒क्तवेद्र्थघुवणं युः शम्बरं तदा ॥२६॥ यकत 
दिित्यसत्तडः रराज दैत्यः ॥ २८ सततेदवणेनालं नानाह ९॥ युक्तं हयपह 
पुवः 0 नाम पथारत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ ॥ इति व्रीमहाभासते रेषु इवि 1 भक्तिचित्म्‌। तदस 
रनदिन नभियोपिण वीय ॥१॥ चतुश्चक्रेण यानेन ४ सा ॥ अचुद्वादश्च त्रैव क वामनप्ाहुभावि शम्बरा 
न= र € ० ॐ ए ^ # २ ¶ 
विहगोकी रचना ह रही ४ व, 06 र्वा ५.1 पिहव्ेजतगि स 
भाषायां वामनभादुभौवे शम्बरादिदे सुमान भीमवेगवान्‌ रथम वह द | भीमगम्भी- 
ध दिदेयसनहन नाम प॑ म वह दैत्यराज ढा ॥ 
= ८ इच्छासे चठा ॥१॥ उसका 1 ॥ ५० ॥ ११ स इति श्रीमहाभारते सिटेष हवे भविष्यपरष 
ट. ¢ श 
२ ॥ उसके प्धियोंका शब्द बडा गम्भीर ह यका ( १२०० हाथके ) विस्तारय ¦ प्रम दुजेय अनुहाद्‌ दत्य प ११८५ 
ता था शङ षन कानन सहित सब प १५४ भुखवारे अकण चठनेवले 8, म 
ध्वाक्‌[ चृरयंमान्‌ किये दे धोडे उम 
ताथा॥२॥ 
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ह्‌ ८ वे. उस्र समय दैत्यसमूह गजना करते हुए अनुहादके पीछे चे सुवणंके सैकडों सहस्च रथ उनके पीछे चरे॥४।पाथि भिदिपार भह पाशे परो अनेक क भाग्टी 
8 आयुधधारी शूक मुदर हाथमे िये॥५।सुव्णंजाठमं कगे हए वजि अठंकत चित्रकवच पहरे रथों सनमान महाअशुर चे ॥६॥ उस्न समय (& प” ३ 


॥१०६॥ र बडे विशाठ पर्व॑तके तुल्य चित्रित अगवारे रथमे जो उसके अयुङूपही था बह दैत्यपति स्थित हभ जिसके समान ओर हप नहीं था ॥ ७ ॥ अ,५१ 
& बलवान्‌ अधरिके समान कातिमानू पिरोचन सर्वं अश्म कशठ बडे भारी रथम स्थित ॥ < ॥ व्यूहोंके विनीनियोगका जाननेवाठा ज्ञानविज्ञाने श 8 
 विनमाना दैत्योधा अवुद्वादं ययुः भाः ॥ शतं शतसहस्राणां रथानां हेममालिनाम्‌ ॥ ४ ॥ परिवेभिन्दिपारश्च भः परशिः ( 

र परश्वधैः विविधाधरुषदस्तास्ते श्चूलघु्ररपाणयः ॥ < ॥ सुवणंजालनिषेश्च समलंकृताः ॥ रथेश्ितेश्च कवचैः सनमाना @ 
>» महाघुराः॥ & ॥ तदा विशालोच्छ्तिशेकहपे बभौ रथे काञ्चनचिभिताङ्क ॥ देत्याधिपः पत्वबलबुह्पे सभास्थितस्तप्रतिमे (& 
र सुरूपे ॥ ७ ॥ विरोचनश्च बलवान्वैश्ानरसमद्युतिः ॥ महता रथवंशेन स्बाह्लङशलः चिः ॥ ८ ॥ व्यूहानां षिनियोगङ्ञो ध 
& . ज्ञानविक्ञानतत्यवित्‌ ॥ षेः पिता सुखरः घुराणामिव वासवः ॥९॥ सवायुधसमोपेतं किङ्िणीजालभूषितम्‌ ॥ युक्तानां वाजि- & 
ध युल्यानां सदसेणाशुगामिनाम्‌ ॥१०॥ रथमाशद्य दैत्येन्द्रो बभौ मेहरिवापरः ॥ किङ्िणीजाल्पर्यन्तं गनेन्द्रध्वजशोमितप्‌ ॥ ध 
9 सध्याथमवणामिः पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥११॥ प्रवालजाम्बरूनदभक्तिचित्ं व्यालं विकारन्त्रनेमिषोदृषू ॥ रथं समार्य किरी. 6 
\ टमाली ययौ स युद्धाय महाषरेनदरः ॥१२॥ विरोचनायुजश्चैव जम्भो नाम दानवः ॥ स्यन्दनेबहुाहसेमणिकाञ्चनभूषिते॥ १२॥ वि । 


तत्का ज्ञाता बिका पिता असुोमे भ्रष्ठ देवताओं इन्द्रके समान ॥ ९ ॥ सम्पूणं आयुधम युक्त किंकिंणीजाठते मूषित सल वेगगामी घोडोंमे ^ 
‰ युक्त॥ १० ॥ रथम चढ वह देतयनदर मेरुके समान स्थित हुआ किंकिणीजाठ पर्थत पह ध्वंसे शोभित सन्ध्याकाठके मेके समान पताकाओंे 
रं शोभित ॥ ११ ॥ गंगे ओर सुवणकी रचनासे व्याप्त पके वधे युक्तं परियोके महाशभ्दसे युक्तं किरीरधारी देत्यनद्र रथपर स्थित हो यद्ध कुलेको ¢ 
@ चला ॥ १२॥ विरोचनका अजन कुजंभ नाम दानव अनेक सहस्रो मणिकंचनसे भूषित रथसे ॥ १३ ॥ + 


> 


| युक्त महावर . 
। > शुतरुनाशी प्रास 
¢ कं = पास गदा हाथमं 
9 ॥ 1 किंरीरकी कतित ४ ५५ दानवोके सहित ॥ १४॥ पवते सम 
€ शीघ्रता 1 बने ताटृक्षसे शोभित रथम मस 4 ष कवच युक्त बडे भारी कतिपय ४ अजनकी गुटिकाके समान 
सन्मुख जानेवाठे अपरुरगणोमे आवृत कुंभ दे सूयक समान विराजित १७ रण ५ वनदमाे समान शोभित 
कुजंभ देवतास व्याप्त इन्द्रके समान रोमि भतिवीभवा सबद पुपर 
मत हमा ॥१८॥ इसी भरकर परः 
हु ॥ दसी प्रकार पव 
त आयुध्‌- 


6 


वृतो मदबलोत्सिक्तदं 
वारिमिररिदमः॥ 
$ 1 किरीेन घुवच॑सा ॥ (1 ॥ १६ ॥ स पर्वतनि 
प्रयाति तूर्णम्‌ । तालकृक्ेण केतुना ॥ रराज मध्यो मेण कवचेन च सवृतः॥ महता वत भाकायो भिनाञ्ननचयप्रभः ॥ 
वपुरास्थाय २ 1. ् भास्कैरः॥१७। व ॥१६॥ 
हैत्यसहसगि नः॥१९॥ रौद्रः मर्दः ॥१८॥ त ' घुर 
0 | वा महाबर | (१ तन्व दनः व 
न्तस्तपनीयनिए ैत्येश्िदशशवुभिः॥ सा महादष्टरः किथटी छो 
हाकायस्ताभ्रास्यो निर्न॑तो का यथोत्रताः प्रावृषि ॥२१।ते श्ूखहस्ता गगने चरः दीताननः२०॥ 
थो निरनतोद्२।२२। दीनि व गने चरन्त इतस्ततस्तोयदबृ 
ई म ५ ५ 3 ग 1 
& हाथमे जिवि ज ०॥ स॒हो दैत्यो व्याप्त जोगिरि ओर वृकषोसे शकट चक्राक्ष महाकायावान्‌ महाब त्सः कियद लोहिताम्बरः॥२४॥ 
1 काशगामी इधर उधर मेके समान त ड कएते थे अनेकं हपधारी री रुष्ण वृश्च धारे महाडाढसे युक्तं फ 
त ॥ २२1 ओर अनायुषाका पृतर वृत्र नाम चरनेवाठे अपनी शुबणेतुल्य कतित देवताओके शतु देत्योके साथ ॥२१॥ त 
दानव देवशत्रु महाकाय ता्रास्य ग भच्छादन करे वषास ते 
॥ दीप्तजीह हरिश उध्वं 
रोमा महाहूतु 
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° कांतिमान छोहनिर्मित रथ था उसमे स्थित हुभा ॥३०॥ काठ ठोह ओर शिखाके आयुधं धियि दैत्य उसके साथ हए उक्के साथ विचित्रयोधा 
> अस्सी सहस्च रथी चटे ॥ ३१ ' सबही काटर समान रुधिराक्ष मृहाबटी रोह ओर कांचनकै वख्तर पहर शर्ट ॥ ३२. ॥ नीक पयोधरके ^ 
9 सुमान अन्तरिक्षम विराजमान थे सम्पूणं काठांतकके समान धीर ओर सम्रदजेय थे ॥ ३३ ॥ सागरफे उद्रके समान गभीर नीर मुख दुरासद ({ 


नीर्ाग ठोहितमुख किंरीरी ठोदहिताम्बर॥२४॥आाजावुबाहू विरृतश्वेर्दष्ट्‌ विभीषण महामाया धारण कएनेवाटा भीम सुणकेयूर भूषणधारी॥२५॥ (¢ भाटी, 
बडे भारी मणिजटित कवचे यकत हेममाठाधारी रौद चकरकेतु अमर्षण ॥ २६ ॥ कड किंकणीजार युक्त सुपणंके भूपणते विभूषित धना (४ पृ, ३ 
पताकायुकत सहस थोडे लुते रथमे ॥२७॥ बहती र्थोकीमेना ठे युद्ध करेको गया वह देतयोका आनंद बढनेवाटा दिव्यरथमं स्थित हे चा @ 


> 


& ॥२८॥ ताये सुवर्णविंदुके समान पिंगठनेत्रवान्‌ दितिपत्र दैत्योकी सेनाका रक्षकसिरे कमठके समान शरु्दर नेत्रवान्‌ शवेतदन्तवाला रथके ऊपर (& ० ^° 


आजातुबाहू्विकृतः शेतदंष्टो विभीषणः॥ महामायाधरो भीमो हैमकेयूरभूषणः ॥२५॥ महता मणिचित्रेण कवचेन तु संवृतः ॥ 
हेममालाधरो रोद्करकेतुरम्षणः ॥२९॥ किड्िणीशतसंघुषटं तपनीयविभूषितम्‌ ॥ युक्तं हय्सेण रक्तध्वजपताकिनम्‌ ॥२७॥ 
रथानीकेन महता युद्धायाभिश्चुखो ययौ ॥ दिव्यं स्यन्दनमास्थाय दैत्यानां नन्दिवद्धनः ॥ २८ ॥ तपितकनकबिन्दुपिङ्गलक्षो 
दितितनयोऽसुर्सेन्ययुदधनेता ॥ विकसितकमराभवाशूचश्चुः सितदशनः शुञ्चमे रथाक्षनस्थः ॥२९॥ एकचकरस्तु तत्रेव सूरयचक्र- 
इवोदितः ॥ कालचक्रसमो रौदरक्रायुध इवोघतः ॥ सर्वायक्तमयं दिव्यं रथमास्थाय भ्रम्‌ ॥३०॥ वृतो दैत्यगणहपैः कालः 
यसशिलायुधैः ॥ तस्याशीतिसहस्राणि रथिनां चित्रयोधिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ सवे कालान्तकप्र्या श्षिराक्षा महाबलाः ॥ आयसः 
काञनेश्वेव स॒त्रद्वा वखणिनः ॥३२॥ व्यराजन्तान्तारिक्षश्था नीला इव पयोधराः ॥ सवे कालान्तक्षपरह्या धीराः समरदुर्जयाः 
॥३३॥ सागरोद्रगम्भीरा नीलवक्रा इगषदाः ॥ रेडर्थान्तो सुखरा वेलातीता इवाणवाः ॥ ३९ ॥ | 
शोभित हआ ॥ २९॥ एकचक्र दानव सर्धवकरके समान उदय हभ ओौर काठचकरके समान महारौद्‌ चक्ायुधके समान स्थित हभ निका &॥१०४॥ 


(@ 
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9) वे असुर वेढा त्यागे हृए सागरके समान शोभित हृए।२३४॥वे भीममायाके जाननेवाठे बडे शरीरवाठे किरीटे सुवणसे भूषित शरीर अपने आयुध र 
@ उढाये दीप्निमान्‌ हस्तवाठे पंसयुक्त पर्वतके समान आकाशम शोभित हए ॥३९ तव वरिपुत्रने वृतरभ्राताको देवतारओंकी सेना नाश करनेकी आज्ञा 
‰ दी ॥२६॥ वह तेर हृ सुवणंके ताखगृक्षके समान उच्छति बडी डोवा माढावान्‌ रुचिर कंडलोंपे युत ॥३७॥ लाटमाढा वल्लो धारे 9 
२ प्रचंड समरमं दुजंय महावर वृत्तनेत्र किरीर धलषधारी प्रभिन्न मातंग ओर शादूठके समान पराकमी ॥ ३८ ॥ महातारकी समान चाप ओर रुचिर 


(@ 
& ते भीममायाः सुसमृद्धकायाः किरीटिनः काञचनभूपिताङ्गाः॥ मयुस्तद्‌ा वायुधदीप्तदस्ता नभः सपक्षा इव परषतेन्दराः॥२५॥ संदिष्टो & 
र बरिपत्रेण वृत्रभाता महाघुरः ॥ वधाय सुरसेन्यस्य संनद्यस्पेति वी्यवान्‌॥३६॥हेमतालीं महाद॑ष्टः सगवीं श्चिरक्ण्डलः॥ रक्तमा- ¢ 
ल्याम्बरधरश्चण्डः समरदुजयः ॥२७॥ सुमराबरत्तनयनः स॒ किरीरीं धनुधंरः ॥ प्रभित्र इव मातङ्घः शदृरसपतिक्रमः ॥३८॥ महाः & 
ताटनिभं चापं तथा रचिरसायकम्‌ ॥ विस्फारयन्मदवेगं वज्ननिष्पेपनिःस्वनम्‌॥३९॥रथेन खरयुक्तेन ध्वजेन ुजगेन इ ॥ श्घुभे ह 
स्यन्दनस्थः स सभ्यागत इवांशुमान्‌ ॥४०॥ रथेस्तु बुसा दैमपरविभूषितेः ॥ कूटुदररसंएणे जलपएणैयिवाम्बदैः ॥ स दैत्ये # 
द्रोऽभिचक्राम तस्मिन्युद्ध उपस्थिते।४१॥ पवनपमगतिर्विंशालवक्षा विकसितपङजचारूगर्भगोरः ॥ प्रवररथगतो य॒यौ स तूर्णं (& 
त्रिदशगणेरमिलक्षितप्रभावः ॥ ४२ ॥ सिदिकातनयश्चैव राहनाम महासरः ॥ विकटः पवैताकारः शतशीषां शतोदरः ॥ ४३॥ ^? 
® वाण धरे वजफे समान महावेगयुकत धूलषको विस्फारण करते ॥ ३९ ॥ खरयुक्त रथ ओर सर्पकी ध्वजा युक्त रथमे स्थित हृ सध्याकारीन ९ 
ह सवके समान स्थित हभ ॥ ४० 1 दमत विभूषित अनेकों सह रथक्ट प्रमे संपृणं अखपृणं मेषके पमान वह दैन उपस्थित हो उक्ष ह 
[ज युद्धकी ओर चछा ।४१॥ प्वनके समान गतिमान्‌ चोौडी छातीवाढा सिरे हुए केषरके समान ओख्णं रथप्र स्थित ह्ये वह बहत शीघताकषे ¢ 
9 चछा ओर देवताभी उसके प्रभवते चमत्कृत थे ॥४२॥ सिंदिकापुत्र राहु नामक महाअघुर विकट पवताकार सौ शिरं ओर सौ उदखाडा ॥४ ३॥ ( 
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६०बे० र परीतमाढा ओर पीतव धारण कि सुवर्णसे विभूषित जिग दैद्मणि ओर कमरुपत्रके समान नेत्रवान्‌ ॥ ४४ ॥ सुमूणं काञ्चने युक्त मणिजाठते (ग भा ०दी° 
॥१०८५॥ & विभूषित सो पताका ओर परमवाजियोे युक्त ॥ ४५ ॥ रथम बह महावीयेवान्‌ दैत्य स्थित हुभा ओर एृष्वीतलको कंपित करता महानाद कए ( पृ, ३ 
„ रगा ॥ ४६ ॥ मयने उप्तकी सुवणकी दिव्यकेतु निर्माण की थी ओर मोरपक्षके समान दिव्य छोहका कवच निमाण किया ॥४७॥ दूपरेभी भीम- ¢ 
& वेगवाठे दिव्य रथ ओर अनेकं भकारके आयुोंसे सेव्यमान महाबटी ॥ ४८ ॥ असुरग्णोका स्वाभी अतिरथ महाअसुरोका शरणदाता शबर (§ व 


(@) 
8 पीतमाल्याम्बरधरो जाम्बूनदविधरूषितः ॥ स्िग्धवेदूथसंकाशः पद्पत्निभेक्षणः ॥ ४४ ॥ सव॑काचनतुक्तं मणिजालपरिष्कृतम्‌ 
ए ॥ पताकाशतसंकीण युक्तं परमवाजिभिः ॥ ४५ ॥ आश्रोह रथं दिष्यं दैत्यः परमवीर्यवान्‌ ॥ ननाद च महानादं कम्पयन्वघु- 
$ धातलम्‌ ॥ ७६ ॥ मयेन विहितो दिव्यस्तस्य केतुरिरण्मयः ॥ मयूरपक्षसंकाशं कवचं चायसं पहत्‌ ॥ 9७॥ भीमवेणखेशान्ये 
र रथेददि्येः सुरारेः ॥ नानाप्रहरणाकीर्णैः सेव्यमानो महाबलः ॥ ४८ ॥ अघुरगणपतिगनेन्द्रगामी अतिरमषगति्दहापुरणाष्‌ 
& ॥ अरिगिणपभितो विश्रु प्रयातो गिखिरमस्तमि्ां्चमान्त्छुदीप्तः ॥ ४९ ॥ विप्रचित्तिस्तु तमरैव दनोव॑शविवर्दनः कश्यपस्या- 
र त्पजः श्रीमान्‌ ब्रह्मणस्तेजसा समः ॥ ५० ॥ यषा ऊतुसखहस्रा्णां वैद्वित्तपसान्वितः ॥ स्वयंभुवा दत्तवरो त१२द्श््‌ स्व्युषः ॥ 
& ईशित्वं च महत्वं च वशित्वं च महाद्युतेः ॥ 4१ ॥ एरयटणसुपत्न ब्रहैव स्वयमूमितः ॥ सार्ध पुत्रश्च पौवर सनद्यत महा- 
8 बलः॥ ५२ ॥ सवे मायाधराः शचः ताल्चा रणढुजंयाः ॥ सवे कमख्व्णाभा हेमक्टोच्छयोच्खयाः ॥ ५३ ॥ 
9 स्ामनेको चछा जिम प्रकार सयं अस्ताचरको पाप होते है ॥ ४९ ॥ इस प्रकार दटुर्वशका बढानेवाठा विपरषित्ति दानव कश्यपका पुत्र तेजमं बर्लाके 
§ समान॥५०॥सहक्ो यज्ञोका कता वेदवित्‌ तपसे युक्त बरहमसे वरदान पाये स्वयं वरका देनेवाला दैशपना महत्मना ओर वशपना यह उस महाका- 
¢ न्तिमानमं था ॥ ५१ ॥ एेश्वयके गुणत सम्पन्न स्वयं बह्माजीकी समान पूत्रो तथा पौतोके साथ वह महाबरी तयार हृ ॥ ५२ ॥ सव मायाधारी 
¦ शूर रताच्र रणदुजंय कमलके समान वणवाठे सबही हेमकूटके शिखरके समान ऊंचे ॥ ५३ ॥ 


॥१०५॥ 
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{8 सव रजतंके समान वणेवाठे केठासशिखरके समान उनके रथ मयने स्वथं॑मायासे बन'ये थे ॥५४॥ वह्‌ विचरते हृए शरदके मेषके स्मान शोभित ¢ 
9 हृए सव श्वेत हंसकी ध्वजावाटे श्वेतदण्डसे युक्त ॥ ५५ ॥ श्वेत वच्च धारण करनेवाठे दैत्य श्वेतमाठाभोंते विभूषित सव श्वेतछत्र धरे ओर (& 
छ शेत कंडठ पहरे हृए थे ॥ ५६ ॥ मोतियोके हार परे स्वगपतिके समान शोभित होते थे महाग्रहं समान शत्रुभके ठोम खडे करनेवाठे ॥५७॥ & 
& ठाठ्वणंके चिजवश्च परे वित्र आभरणो विभूषित वह वीयेवान्‌ तरोक्यविजय नामवाटे रथम स्थित होकर ॥५८॥ जो कैक शिखरे (& 
सरवे रजतसंकाशाः कैलासशिखरोपमः ॥ मयेन निमितास्तेषां सवे मायामया रथाः ॥५९॥ विचरन्तो व्यराजन्त शारदा इव 
तोयदाः ॥ सवं हंसध्वजाः ताः शेतदण्डसमुच्छयाः ॥५८५॥ श्वेताम्बरधरा दैत्याः शवेतमाल्यविभूषिताः ॥ शेतातपत्रा सवे ते # 
श्ेतकुण्डलमण्डिताः ॥५६॥ सुक्ताहारृतोरस्का भान्ति नकेश्वरा इव ॥ महाग्रदनिभाकाराः शत्रणां लोमहषेणाः ॥५७॥ रक्तः (£ 
चिघाम्बरधराञित्राभरणभूषिताः ॥ बेलोक्यविजयं नामं रथमास्थाय .वीयवान्‌ ॥५८॥ केखासशिखराकारमष्टनस्वायतान्तरम्‌ ॥ 
युक्तं वाजिसदक्षेण सितेन शिक्वचपा ॥ पताक्ाशतसंच्छत्र नानायष्विकरटिण्तम्‌ ॥५९॥ दिमांरडधन्द्प्रतिमं विशालं सितातपतं (6 
दूनुजेश्वरस्य ॥ विभाति तस्योपरि धार्यमाणं शेता्निूर्धोपगतः शशाः ॥ ६० ॥ केशी दानवघरुख्यस्तु जिहमस्तामरष्षद्शनः॥ 
नीटमेवचयप्र्यः कालः पुरुषविग्रहः ॥ ६१॥ महाग्रहनिभाकारः शत्रणां छोमहषणः ॥ चि्रमास्याम्बरधये रक्ताभरणप्रषितः (6 
॥ ६२ ॥ शताक्षः शतबाहुश्च हरिश्मशरुमहावलः ॥ शंकुकणों महानादो वपषा घोरदशेनः ॥ ६३॥ ¢ 
समान आढ नल्व (३२० °हाथका ) शवेतकानि मान्‌ सहस घोडोे सयुक्त सेकडोँ पताका ओर अनेक आयुधो सेयक्त थे ॥५९॥ चन्द्रमा ओर € 
कुदे एूठके समान विशा छत्र दनुजपतिके ऊपर धारण किया गया उस्षकी रसौ शोभा होती थी जसे हिमाठयके ऊप्र चन्द्रमा ॥ ६० ॥ स्यं ¢ 
स केशी दानव जिह ताब्राक्च दशंन नीटभेषके समान काठही मानो पृरुषशरीर धारण किये है।६१।गहागरहके समान आकार ओरशत्रभोको भय- £ 
` ( दाता चित्र माठा ओर वश्च पहरे ठा आभरणसे विभूषित ॥ ६२॥ शताक्ष शतवाहू महाबली हरिश्मशर शकण महानाद शरीरे घोरदशेन ॥६३॥ (२ 


५९76 (© ५९०. 2©>4€ ©> ^€ 77: 


ह ०व्‌„ ¢ दिव्यमहिषोके गखेमे बंधे अनेक राख शब्दस विराजित महाषारिधरके आकाराटे थमे स्थित हो ॥ ६४ ॥ नीर केशश्की कान्तिवठे उष्ध्वजते @ भा / 
॥१०६॥ & शोभित अनेक भ्रकारकी पताकाओपि विराजित ॥ ६५ ॥ सो सहस महाकान्तिमान्‌ रथो समूहं उस असुरन्रके पीठे हूए जिनकी महाकान्ति (& पृ, दे 
पर थी ॥६६॥ वे काठ अंजन पवतके समान उसके पीठे जाते हृए शोभित होते थे दंस अधचन्द्रके समान प्रकाशित उनके मुख बगटेप्तहित मेषके ¢ 
& समान रक्षित होते थ॥६७॥ैटूर्॑मणि ओर सुवर्णसे जटित विजुटीके समान सयंकी किरणो तुल्य पवेतपर स्थित अश्रिके समान उसका मुकुट & `" >; 


६ युक्तं मदिषकेरदिग्येधेण्टाकोरिकृतस्वनम्‌ ॥ महावारिधराकारमास्थाय रथघरुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ ध्वजेनोरण महता नीरुकेषखचैस्‌ ॥ { 
रं नानारागविचित्रामिः पताकामि्िभूषितम्‌ ॥ &4 ॥ द्विपञ्चाशत्सहसाणि रथानाुश्रवचाम्‌ ॥ ययुस्तस्यारेव्स्य प्रयातस्य ? 
७ सुरान्प्रति ॥8६॥ भान्ति मित्राञ्जननिभा प्रयातस्य महात्मनः ॥ दृषठाद्धचन्दरवदना सबका इवाम्बुदाः॥६७॥ तत्तध्य वैङ््थ- (& 
¢ सुवणचित्ि विुतप्रभं भास्कररशिमितुल्यम्‌ ॥ किरीटमामात्यघुरोत्तमस्य दाषाधिदीपं शिखरं यथादरैः ॥ ६८ ॥ ृषपर्वषुरश्चैव @ 
& भओ्रीर्ांश् घुरसूदनः ॥ आश्गोह रथं दिव्यं मेशशृ्मिवांश्चमाद्‌ ॥६९॥ प्रवालजाम्बुनदचिषहबरं यहारथ भारसहं महाहम्‌ ॥ (& 
५ स्वलंकृतं राजतहेमदुण्डलं गभस्तिनक्षवतडत्रिकाशप्‌ ॥७०॥ केूरयुक्ताङ्गदनदहः सहक्षतारेण च चर्म॑णा सः ॥ साग्रामि- 0 
९ वकेराभरणश्च चिदरम्॑याहसर्प्रतिमो बधूव ॥७१॥ महाबलो बद्धतलंधुलितरो बलोत्कटः किकलोरिताक्ः ॥ प्रगृह्च चामीकर (8 
५ चारुचि्र चापं स्थितो प्ृत्तविशलने्ः ॥ ७२ ॥ ¢ 
ष शोभित होता था ॥ ६८ ॥ सुरखदन श्रीमान्‌ वृषपवां अुर पेरुथंगपर दुर्यके समानस्थित हइभा॥६९॥ जिस रथका मूगे ओर शुवणेजटित कूबर ९ 
3 थ वह महाभारका सहन करनेवाटा था चांदी ओर सुवणंके कुडोषे अरुत किया गया स्यं नक्त्र ओर विजुीके समान॥७०॥ कग अंगद र 
र बाजूंदोषे शोभित भुना सहस तार ओर चर्मसे वधा संभ्ामके विचित्र आभरणोसे शोभित दुपहरके सयके समान रक्षित हभ ॥ ७१ ॥ वहां ¢ 
® बरी अगुीत्राण वधिवर्से उद्धत टेसके एके समान ठाटनेतर सुवणेका बडा धुष्‌ ब्रहण किये विशाठ नेत्रवाठा वृत्र असुर स्थित हा ॥ ७२॥ ( 


॥१० ६॥ 
¢ 


ष महाअपुरेनदर ओर महासुरो युक्त बछि रथके उप्र स्थित हुआ वह उसका रथ वैं मणि ओर सुव्णशषे जित सोलह नल्वका था ॥ ७३॥ 
& उक्तमं बुरे आकारवाठे हाथीके मुखवाठे सहस दानव टगे थे जिनके हृदयम सुव्णंके भूषण थे ओर चौमासेके मेधोके समान शब्द करते थे ॥७४॥ 
® वह महारथ देवरथके समान सहश्च मायावाठे मयने बनाया था दहामृगोके कीडाकी रचनाम युक्त दिव्यरथ किं जिसके पीछे दिव्यरथ चरते थे॥७५॥ 
& बडी विशाठ विस्ताखाटी किंकिणी सुवणके सैकड़ों कमरेति युक्त बि सुषणं की चित्रितपृष्पोकी माा पहर देवताओं युद्ध करनेको चछा ॥ ७६ ॥ 


महाघुरे्द्र्च महासुरेवृतो बिस्तदा स्यन्दनमार्रोदषवैदृयंहेमोपचित्तं विशालं वियु षोडशनल्वमाघम्‌॥७३॥ युक्ते सहसेण 
दितिः सुतानां गजाननानां विङृताकृतीनाम्‌ ॥ चामीकरोरःस्थलमूपितानां प्रनदतां पामि चाम्बुदानाम्‌ ॥ ७४॥ महारथं देवर 
थप्रकाशं सहस्रमायेन मयेन सृष्टम्‌ ॥ ईहामृगाक्रीडितभक्तिचितरं दिष्यं रथं दिष्यरथाबुयातम्‌ ॥ ७५॥ सकिङ्किणीकं विमं 
सुविस्तृतं दिरण्मयेः पद्मशतेरलंकृतम्‌ ॥ अभ्यादहे वेजयिकीं जयाय सनं वछिदेमविचित्रपष्पाम्‌ ॥७६॥ अवध्यमालां प्रभया 
विचित्रा बङिक्तदा भाति थुजेविशलेः ॥ रराज तैः सर्वसमृद्धियक्तेमहा्िषा सुर्यं इवाम्बरस्थः ॥७७॥ सरजं तदाबध्यति चास्य 
ड्ग सवासुराणामिव हारभूताम्‌ ॥ वैरोचनिः सरवश्रियाभिजशे विघ्राजतेऽसौ शरदीव चन्द्रः ॥७८॥ मेरोस्तयेवां ज्वलनप्रकोशे- 
रादित्यसंयुक्तमिवभ्रनालम्‌ ॥ प्रासाश्च पाशाश्च दिरण्यवद्धा वर्माणि सद्गाश्च परधाश्च ॥ ७९॥ धूषि वचाधुधसप्रभाणि 
दिभ्या गदा वन्नषुखाश्च शक्तयः ॥ दिव्याश्च सद्धा विशिखाश्च दीप्ता नाराचपूर्णा विविधाश्च तूणाः ॥ ८० ॥ 


८ क, (नि ‰ क पि [- जैसे सुः णो ४ 
ए ममासि विचित्र ॥ ध्य माटा पहुरे समृद्धिमान्‌ विशाठ मुजाभं बि एसे शोमितहआ आकाशं थं अपनी किरणो शोभितहेताहै ॥ ७७॥ (6 
पि सम्पूण अष्ुरोकौ हारभूत मालाको बाधि वटि सम्पूणं टक्ष्मीमे युक्तं शरदकाटीन चन्द्रमाके समान विराजमानं हुआ ॥ ७८ ॥ जेते मेके तसम ¢ 

| णों © [ ८४ ६ 
3 अपनी किरणो सवं प्रकाशित होता है भ्रा पाश एुवरणमे बाथे वम सङ्ग तथा प्रे छथि ॥ ७९ ॥ धतु वज आयुध दिष्य गदा वजमुख शक्ति 
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ह०वे० ¢ दिष्य खङ्ग विशिखा दीप्त नाराच ओर पुणं विधानके तकत ॥ ८० ॥ उस देत्यके रथमे शच्च उल्कापातके समान प्रकाशित होते थे षै चामर ओर 


॥ १०७॥ 
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पीडसे युक्त सुवणं मोती हैममणियोंसे भकाशित होते घे ॥ ८१ ॥ रथकी वेदिका्ंमं बेठे महाअमुर नम्र हृए यजन कसते थे अपशिर अश्वशिर 
¢ बडे दरूह शिबिर मतंग विशिर शताक्ष ॥ ८२ ॥ अयनिकुंमभ ओर कथन दानव यह दश उस दानव अधिपतिकी रक्ना करते थे ओर आगे सेको 
& योधा पेद उस दानवराजकी रक्षा करते थे॥८३॥ शतघ्नी चक्र अशनि शक्ति हाथमे टि यह पवनके तुल्य वेगगामी चे उसमे उस समय धेट 


भा 
| अ०५१ 
धृता रथे देत्यवृष्रस्य तस्य चकाशिरे प्रज्वकिता यथोर्काः ॥ ते चामरापीडधराः शुद॑ष्ाः शवणघुक्ता मणिहेमचिश्राः ॥ ८१ ॥ 

वीञ्यन्ति वाटव्यजनेर्विनीता महाघुराः स्यन्दनवेदिकास्थाः ॥ अयःशिराः अश्वशिरा दुरापः शिबिम॑तद्धो विशिराः शता्षः॥८२॥ 

अयो निङ्कम्भः कथनश्च दानवो ररक्षिरे ते दश दानवापिपम्‌ ॥ पुराश्वराशेवं सदस्षशोऽघुराः पदातयो दानवराजरक्षिणः ॥८३॥ 
शतभ्रिचक्राशनिशक्तिपाणयः प्रजग्युरभ्रेऽनिलतुल्यवेगिनः ॥ घण्टाः शुशब्दास्तपनीयवद्धा आडम्बरागग॑रडिण्डिमाश्च ॥ ८४ ॥ 

महारवा हुन्दुभयश्च नेद्‌ रथप्रयाणे दितिनेश्वरस्य ॥ तस्योत्थितः काञ्चनवेदिकाथो हिरण्पयो दिव्यमहापताकः ॥८९५॥ महा 

ध्पृजो वै तपनीयनद्धो रराज वीरस्य यथा विवस्वान्‌ ॥ सथुच्छितं काञ्चनमा्पन सक्ाञ्चनी षक्षसि चाश्य भाति ॥८६॥ षमन्त- 
तश्वाप्यसुराश्चरन्ति देत्यषयः प्राञ्जलयो जयन्ति ॥ पुरोहिताः शद्धे षमाहितास्तथेव चान्ये शुतशीत्खद्वाः ॥८७॥ जपेश्च 

मन्त्रश्च तथोषधीमिमंहात्मनः स्वस्त्ययन प्रच्छरः ॥ स तत्र वल्लाणि श्जुमाश्च गाषः फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ ॥८८॥ 

/& ओर डिमडिम्का शब्द बराबर होता था।८४।हाशब्दवाटी दुदुभी बजने ठगी जिस समय उस दैत्याधिपतिका रथ चला, उसकी कांचन वेदीते (६॥१०७॥ 
> बडी दिव्य रथकी पताका स्थित थी ॥८५॥ वह यहाध्वजा सुवरण॑से भी सूेके समान विराजमान थी शुपर्णका छतर हे रहा था ओर सुर्णकी 

नं माठा इसकी छातीपर शोभित थी ॥८६॥ चारों ओर उस्षकै असुर चे ओर देत्योके जयशब्द ऋषि करने छगे पुरोहित शबरुवधका अनुष्ठान करने 

9 ठगे इती प्रकार ओर शाक्चपाठी महात्मा स्थित थे 1८७॥ जप मंज ओर ओषधीसे इन महात्माका स्वस्तिवाचन करने ठगे वह वच्च गौ सुन्दर फक 


र शूक ओर अशरफी ॥ << ॥ बाहमणोके निमित प्रदान करे ठगा ओर कमेरके समान शोभित होने ठगा सहस सये समान प्रकाशित वहत 
® किंकणी्ने युक्तं उक्छष्ट सुवणंसे चित्रित ॥ ८९ ॥ सहस्र चन्द्रमा ओर अनन्त तारकाओंके समान तथा अभ्रक समान रथमे वह वीर दानव 
$ धनुष वाण ग्रहण कर शोभित हुआ ॥ ९० ॥ देवतार्ओंकी सेनाको इराता हृभा बडे भरकर पको धारण करता हुआ वह वेगवान्‌ वीर 
 रथसमृहते युक्त दैत्यसागर देवताओंके प्रति चटा ॥ ९१ ॥ जिस प्रकार महासागरमें तरंगे उठती ई तैसे वे मयंकर शरीरसे तजिटोकके वित्रास 


र बलिद्िजेभ्यः प्रयतः प्रयच्छन्विराजतेऽतीव यथा धनेशः ॥ सदस्तसूयो बहुकिङ्किणीकः पराद्धयजाम्बूनदहेमचित्रः ॥ ८९ ॥ 
रो सहखचन्दरायुततारकश्च रथो बहभधरिखिविभाति ॥ तमास्थितो दानवसंगृदीते महाबलः काुकधृक्पबाणः ॥९०॥ उदर्तयिष्यन्‌ 
§ अिदशेनद्रसेनामतीव रोर स बिभति पम्‌ ॥ स वेगवान्वीररथोधर्ंकुलः प्रयाति देवान्प्रति देत्यसागरः ॥९१॥ महार्णवो वीचि 
9 तणङ्गसकुलो यथा जकोधयुगसंक्षये तथा ॥ ञेलोक्यव्तासकरेवंपुमिस्तान्यग्रतो यान्ति बटे रथस्य ॥ महाबलान्युच्छरितका्- 
& काणि सपवैतानीव वनानि राजन्‌ ॥९२॥ इति श्रीमहाभारते सिरु हरिशे भविष्यपवेणि वरेषूयोगो नामेकपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
‰ ॥९१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ श्रुतस्ते दैत्यसेन्यस्य विस्तरो जनमेजय ॥ भरूयध्िदशमेन्यस्य शृणु विस्तरमादितः॥१॥घुराधिपस्त 
8 भगवानाज्ञापयत वरान्‌ ॥ मशदर्णास्तथादित्यान्विश्वान्देवां श्च वासवः ॥ २ ॥ वसूनष्टौ भृश सवान्यक्षरक्षोमहोरगात्‌ ॥ वि्या- 
 धरगणान्त्सदान्‌ गन्धवाश्च महाबलान्‌॥२॥महाणवांश्व शलश्च तथा रुदान्महौजसः॥यमवैश्रवणौ चोभौ वरण च जनाधिपम्‌ 
नं करनेवाे व दैत्य बल्कि रथके आगे चे बे महाबटी धुप उढाये हूए परैत ओर वनके समान शोभित हृए ॥९२॥ इति भरीमहाभारते खिषेषु 
§ हरिशे भविष्यपवेणि भाषायां बलेरुयोगो नामेकपंचाशत्तमोऽ््यायः ॥ ५१ ॥ वैशंपायन बोट, है जन्धेजय्‌ ! दे्योकी सेनाका विस्तार सुनाया 
र अव देवताओंकी सेनाका विस्तार शुनो ॥ १ ॥ भगवान्‌ हन्द्रन देवताओको आज्ञा दी रुद्ृण आदित्य विश्वदेवा ॥ २॥ आट वसु यज्ञ रक्ष 
® महोरग वियाधर महावटी गन्धर्वं ॥ ३ ॥ महाणेव शे रुद्र यम वरुण ॥ ४ ॥ 
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ण्व, र सिद्ध महात्मा पितर मनस्वी सैको योगसिद राजष ॥ ५ ॥ सबको वीर्यवान्‌ इन्दरने आज्ञा दी फि आप देत्योके नाश करनेको तयार हो ॥६॥ छर न्ट" 
॥ १० ८॥ & शक्रके वचन सुन सब देवता इन्द्रके समान पराकमी सब तयार हो गये ॥ ७ ॥ सव॒ अनेक कवच ओर रिचित्र ध्वजा धारण किये अनेक & पृ. ३ 


र आयुध छथि मत्त हाथीके समान ॥ ८ ॥ कों व्याघ्र के हाथी कै नाग ओर कोई वृक्षौपर चे ॥ ९॥ हारितनेत्र हारितशमशर रेरावतसे ¢ अ५२ 
२ आदत ध्वजा हारित व्णंके घोडोवारे रथम चढ इन्दर ुदधको गया ॥ १० ॥ सयके समान वणं सलीनतारहित स्वच्छ त्वष्टके बनाये हए ५ ध 
२ येतु सिद्धा महात्मानः पितरश्च मनस्विनः॥ राजर्षयश्च शतशो योगसिद्धास्तथेव च ॥५॥ जिदशाज्ञापकः शक्र आज्ञापयति 
म वीयवान्‌ ॥ भवन्तो दैत्यनाशाय स॒त्रह्यन्तामिति प्रभुः॥&॥ शक्रस्य वचनं शरुत्वा ततःसवें दिवोकषः॥सत्रह्यन्त महात्मानः शक्रस्य ¢ 
७ समक्करिमाः ॥७॥ नानाकवचिनःसवे विचित्रकवचध्वजाः ॥ नानाघ्ुधोद्यतस्करा मत्ता इव महागजः ॥ ८ ॥ केचिदश्हु्यत्राच्‌ (& 
र केचिदारश्रुहुर्गजान्‌ ॥ केचिदार्र््नागान्‌ केचिदाश्श्ट्षैषार्‌ ॥९॥ हरिनेमो इरिष्मशद्विरदैरष्रतध्वजप्‌ ॥ रथं हरिदयेयक्तं स 
& प्रायात्समरपरति ॥ १० ॥ आदित्यवर्णं विरजं सुधौतं त्वष्टा स्वयं नितमीश्वरा्थ॑प्‌ ॥ जाडेश्च जाभ्बूनदभक्तिचिपिरलंकृतं & 
ट काथचनदाममिश्च।११।सक्रबरोपस्कखन्धुरषं विद्यतमभामिः कृतमामिताप्रप्‌ ॥ केलासशरंगोपममिन्द्रयानं सचाश्चारूपतिच््र- 
8 चक्रम्‌॥१२॥ ताराहसेः खचितं ज्वलद्विदवाहेमासयार्चितसवदेह्‌। सषुच्छतं श्रीष्वनसक्षयाक्ष प्रज्ाद्यमाने पु्षोत्तमेनं ॥१३॥ स 
६ आस्थाय ते भास्करमाञ्वेगं शचीपतिर्छोकपतिः सुरेशः ॥ व्रस्य धत्त धुवनत्य गोप्ता ययो महात्मा भगवान्महेन्द्रः ॥१४॥ (6 
धं थमं कि जितम अनेकं सुवणके ्षरोखे ओर सुवणेकी माटा शोभित थी ॥ ११ ॥ कूवर उपस्करसे विजुरीकी प्रभाके समान शोभित था सुद्र ¢ ५ 
& पियो युक्तं इदका रथ कैठासके समान प्रकाशित ॒होता था ॥ १२ ॥ सहश्च ताराओंकी समान प्रकाशित माटाओंसे अर्वित सम्पण देह ( 
र समुचछित श्री अक्षय ध्वज ओर पुरुषोत्तमसे भकाशमान । १३ ॥ सूर्यके समान वेगवान्‌ रथम स्थित हो शचीपति लोकपति सुरेश वजका @ 
® धारण करनेवाठा मुदनका गोप्ता महेन्द्र चठा ॥ १४ ॥ > 


9 अश्चिके सुमान प्रकाशवाठे सहस्र ताराओंसे युक्त वमक परकर सयंके्षमान कान्तिमान किरीट ओर जाम्बुनदयुक्त वैजयन्ती माला पहरे॥१५॥ 
& त्वष्ट कि सयेकी किरणके समान तीक्ष्ण घोर धारवाठे अजुरोके रुधिरसे छिप सौ पवार वजको अ्रहणकर ॥ १६ ॥ महाग्रहकं समान 
@ दो महाअशनि ओंर अमोष उग्शक्ति ओंर महाचक्र ्रहणकर इन्द्र युद्ध करनेको चरे ॥१७॥सह्दृ्‌ भूतपति सनातन सनातनकैभी सनातन 
& ओर सङ्ग तथा व्याघ्रचमं ठेकर ॥ १८ ॥ तथा जो मृपण क्षीरस्ागरके मथनेे उन्न हए थे जो देवताओने असुरोमे जीते थे चन्द्र सूर्थं नक्षत्र 


आश्ुच्य वमाथ सदसतारं इताशनादित्यसमप्रभावम्‌ ॥ सूर्यप्रम चाश्वे किरीटं मालं च जाम्बनद्वैजयन्तीम्‌ ॥१५॥ त्वष्टा 
कृतं भस्कररश्मदीत्त छतीक्ष्णवोरामलतीवरधारम्‌ ॥ महाष्ठराणां रुधिरां प्रगृह्य व्रं शतपवं भीमम्‌ ॥ १६ ॥ महाशनी द 
च महाग्रहामे गोप्ताममोघां च स शक्तिमुगराम्‌ ॥ चक्रे तथेन्द्र सुमदत्मतापं प्रगृह्य शक्रः प्रययौ रणाय ॥१७॥ सहस्चटभ्भृतपतिः 
सनातनः सनातनानामपि यः सनातनः ॥ सद्ग च देवाधिपतिर्महात्मा वेयात्रमादाय च चम चित्रम्‌ ॥१८॥ क्षीरोदधिक्षोभपस- 
च्छ्तानि परामृतादुत्तमभषणानि ॥ देवासुराणां समनिजतानि सोमाकेनक्ष्रतडित्मभाणि ॥ १९ ॥ तत्तान्यदित्या मणिङ्कण्ड- 
लानियुदधं प्रयातस्य सुरेशवरस्य ॥ तेभपितो भाति. सदखरचक्ुरयोतयद्रे विदिशो दिशश्च ॥ २० ॥ दरिः प्भु्नँनइ्चितनो 
विभाति युद्धाभिष्खः स॒रेन्डः ॥ यथा सित्‌ शारदमभ्रकल्पं नमस्तक ऋष्षसहसचितरिम्‌ ॥ २१ ॥ स्तुवन्ति यानं विप्ुरव॑चो- 
मिजंयाशिषा चोभजितसत्वीयम्‌ ॥ अ्िवसिष्ठो जमद्िर्वो बरदस्पतिनारदपर्वतौ च ॥ २२ ॥ 
€ विजुरीके समान कान्तिवाठे ॥१९॥ तथा युदधमं जाते हए आदितिके कुंडो यक्त इनदर इस भकार शोभित हआ कि भानो दशो दिशाभकष 
§ प्रकाशित कर शहा ई ॥२०॥ हरि भ्रमु इनदर सहस्नेनवान्‌ युदधके सन्मुख जाता महाशोमित हआ जिस शत शरदे पेषे बीच विवव 
` छं जकाश तारो शोभित होता ६ ॥२१॥ इन्द्के चठनेप्र अत्रि वरिष्ठ जमदभि उवं बृहस्पति नारद्‌ ओर पूर्वत अनेक प्रकारके आशीर्वत 
9 ओर भ्रष्ठ वचनोसे इन्द्रकी स्तुति करे ठगे॥ २२ ॥ 
हसिंशपुराण - ११९ 
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इ... उनके पीेदेवगण महेन स्के समान कान्तिमान्‌ चरे विश्वेदेवा मरुत साध्य आदित्य गण यह स चठे॥२३॥ ओर देवराज पुरन्दरके मातटितै ¢ ° री 
» हीत किये अश्व देवेश्वरको वहन कर आकाशमे पदविकषप करते चठे॥ २४ ॥ ब्रह्मम महपि राजिं क्षीणपण्यवाढे टोक यह्व सहता इन्र पठे (& पृ, ३ 


सूयेके 


8 प्रकार ुमेरजी स भष सहल घोडे जते रथम स्थित हो दीपनिमान्‌ गदा हाथमे ग्रहण कर युद्ध कएनेको चे ॥ २७ ॥ अभिकी समान पूप्रवणेवाठे 6 स 
? तमन्वयुदैवगणा महेन्द्रं परयान्तमादित्यसमानवचसम्‌ ॥ विशवे च देवा मरतस्तथेव साध्यास्तथादित्यगणाश्च सर्वे ॥ २३॥ ते ( 
& देवराजस्य पुरंदरस्य हयाश्च मर मातिसंगृरीताः प्रयान्ति दे्वरुदरदन्तो नभस्तलं पद्धिरिाकषपन्तः ॥ २९ ॥ ्रह्मषयशैव ¢ 
» महर्षयश्च राजर्षयश्वाक्षयपुण्यलोकाः ॥ सवैऽलजग्षुः पदसा ज्वलन्तं तेजोऽन्वितं शक्रममितरसादम्‌ ॥ २५ ॥ शरण्य शला (6 
ष परा दीप्तानि चापान्यशनीिंवित्ाः ॥ वर्माणि चाहुच्य दिरण्मयानि प्रयान्ति सूयशिसमप्रभाणि ॥ २६ ॥ तथा कुबेरेऽ @ 
3 शवषदसणुक्त श्रेष्ठं रथं सर्वसहं महाम्‌ ॥ दिष्यं समाह्य रणाय यातो धनेश्वरो दीप्रगदाथहस्तः ॥ २७ ॥ निशाचराः पावक- & 
र धूमकाया रकषोृषा शुदरषखस्य तस्य ॥ विशालनानाथुधदीपदस्ता यान्त्यग्रतो वैश्रवणस्य राज्ञः ॥२८॥ ते लोदिताक्षाः परिवायं % 
& देवं बरजनित मित्रा्नचूरणवर्णाः ॥ यक्षोत्तमा यक्षपतिं धनेशं रक्षन्ति वै पा गदासिहस्ताः ॥ २९ ॥ पुण्यः प्रधुः प्राणपतिजि- 8 
र तात्मा वैवस्वतो धमंमृ्तां वरिष्ठः ॥ तड्द्रिणामं शतवाजियुक्तं रथ॑ स॒माचेहते धु्यकल्पम्‌ ॥३०॥ ते रोकपाठं पितरोऽन॒जग्बु- 
| विविक्तपापा ज्वलितास्तपोभिः ॥ स्र च यूता युवनप्रधाना नानाथुधव्ययकरः सुमीमाः ॥ ३१ ॥ ९ ॥१०९॥ 


राक्षस वृष रुरक सखा विशार अनेक प्रकारके आयुध हाथमे ल्य कुवेरके आगे २ चटे॥२८॥बे टाटनेत्न किये देवको पेरकर भिन्न अञ्जनकं समान ( 
 बणवाढे चठे यक्षोमे उत्तम यक्षपति धनेशको गदा पाश खङ्ग हाथमे ल्थि चे ॥ २९ ॥ पुण्य भ्रमु प्राणपति जितात्मा वैवस्वत मधा्ियोमे श्रेष्ठ ¢ 
& बिजलीके समान प्रकाशित सो घोडोमे युक्त सयक समान प्रकाशित रथमे चढा ॥ ३० ॥ उनके पीडे पाप्रहित तपरे प्रकाशमान पितर गये यहं 
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सव भुवनप्रधान नानाम यकर आयुध हाथमं ल्यि थे॥ ३१ ॥ यह देव महाअच्च दण्डको हाथमे ल्थि जो साक्षात्‌ छोकके निग्रहका अकश था ओर 
गले सुवणेके बने हए कमर्लोकी माला पडी हदं थी ॥ ३२ ॥ अस्थि मेद आमिषतते छिप्त शरीर सव असुररोको मारनेमं विप तेजोमय उग्रहप मुद्र 
हाथमे टिये उसे खँ चते धूम्रनेत॥ २ ३।ेकडोँ व्याधयो युक्त हरितमशरु उदारसत्व व्याधिपति कालमहाअघ्ुरोके मारनेकी इच्छा करने ठग॥३४॥ 
तीन शिर सपं उस रथको वहन करते थे सव सुवणंनिर्मत रथ था उस रथमे कुद ओर चन्दरमाके समान प्रकाशमान जठेश स्थित होकर असु- 


दण्डं महाछं परिगृह्य देवो छोकाङ्कशं निथहनिधितार्थम्‌ ॥ दिरण्मयानां कमलोत्पलानां मालं मनेोन्ञामवस्षज्य कण्ठे ॥ ३२ ॥ 
स्थितोऽस्थिमेदामिषलोहिताद्र स्वाराणां निधनं विरूपम्‌ ॥ तेजोमयं अुदररघुहपं विकषमाणोऽरणधूमरनेवः ॥ ३३॥ सम- 
विन्वतो व्याधिशतेरकैययो _ हरिश्मश्रूदारसत्वः ॥ महासुराणां निधनाय बुद्धि चे तदा व्याधिपतिः कृतान्तः ॥३४॥ तत- 
खिशीषे्जगेबहद्वियुक्तं रथं हेमचितं महात्मा ॥ आस्थाय कन्देनुनिमं जलेशो ययौ रणायासुरदपहन्ता ॥ २५॥ वैदूर्थघुका- 
मणिधूषिताद्गस्तेजोमयः पाशग्ररीतदस्तः ॥ महाशठुराणां निधनाय देवः प्रयाति हप्याद्गदबद्धषा हुः ॥ ३६ ॥ कैलासशद्धप्रति- 
मोऽ्रमेयः समुदरनाथोऽमृतपो महात्मा ॥ महोरग स्वेस्तनयेः युतो ययौ रथेनाकसमप्रभेण ॥ ३७ ॥ युद्धाय तं यान्तमदीन- 
सत्वं नभस्तठे चन्द्रमिवातिकान्तमू ॥ पश्यन्ति भूतानि महानुभावं संहृष्टरोमाणि कृताभलीनि ॥ २८॥ धातार्यमांशोऽ्य भगे 
विवस्वान्पजन्यमिनरौ च शशी च देवः ॥ तष्टा तथेवोजितविश्वकमां पूषा च साक्षादिषि देवशजः ॥ ३९ ॥ 
रोका दपं चरणं करनेको चठे ॥ ३५ ॥ वैदे पुक्तामणिसे मूषित शरीर तेजोमय पाश हाथमे सिये प्यक बाजु हाथमे वधि वर्णजी महाअघुयेके 
मारनेको चले ॥३६॥ केलासके शंगके समान समृद्रपति अभृत पीनेवाठे महातमा वरुण महासपे ओर अपने पत्रोते रक्षित हए स्यके समान रथम 
स्थित हो गये ॥ ३७ ॥ युद्धके निमित्त जाते ष रे शोभित हए जे आकाशम चन्द्रमा जाता है उन मृहाुभावको भ्रसन्न चित्ते थं जोडक्र 
९ सब भ्राणी देखने ठगे ॥ ३८ ॥ धाता अयमा अंश भग विवस्वान्‌ पर्जन्य पित्र शशी देव तष] ऊजेत विश्वकषौ पषा ओर साक्षात्‌ देव- ॥ 
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ह० व. 7 राज ॥ ३९ ॥ यह सब सूर्यके ढकनेवालौ ध्वजा किंकिणी युक्त देदूयं ओर अशरफीके कण्ठे कण्डमं वाध दन्दके रथको प्रकाश करनेवटे कं भ न्टी. 
॥११०॥ & इन्दर षोढोे जते रथम यह देवता स्थित हए ॥ ४० ॥ को$ सूर्धके समान आकाराठे कोई अभिके समान परभावाटे कोई चनदरमाके समान (@ पृ, ३ 
रं कान्तिमान्‌ को बिजलीके समान भरकाशित ॥ ४१ ॥ कोई नीर प्रकाशित भेके पमान कोई रप्णरोहक समान दि्यकान्तिमान्‌ वर्त अ.५२ 


& धारण किये जो उत्तम प्रकाशमान्‌ विशवक्माके बनाये थे ॥ ४२ ॥ जो घुवर्णपृष्पकी माला पहरे जलपवनके समान वेगे चरुतेथे दोनों 9 


(¢ 

§ सौरच्छदैः सध्वजकिङ्धिणीरकेवडरयनिष्केशितरेमकण्डेः ॥ हयेवेरः शकरथप्रकाेयुक्तान्‌ रथानाश्रुहः सुरास्ते ॥४०॥ दिवाकराः (& 
र कारनिभानि केचिद्धुताशनाचःप्रतिमानि केचित्‌ ॥ निशाकरांुप्रतिमानि केचितडद्रिणो्योतनिभानि केचित्‌ ॥ ५१ ॥ नील- र 
& समेधप्रतिभानि केचित्काष्णायसाकारनिभानि केचित्‌ ॥ वमाण दिव्यानि महप्रमाणि तवष कतान्युत्तमभावुम्‌न्त ॥४२॥ ^ 
९ आषुच्य मालाश्च सुवणंषुष्पः प्रयान्ति तोयानिकतस्यवेगाः ॥ दागृशिनौ चेव महादुभावं हपोत्तमौ धर्मभृतां वरिटो ॥७२॥ ( 
8 रथं समार्य सुवणंचिघ्ं रणं गतौ काञ्चनतुल्यवर्णौ ॥ भानोः ता वे वसवश्च सवं बलोत्करा दैत्यवधाय देवाः ॥४९॥ र्था ( 
२ नागांश्च महाप्रमाणानास्थाय जम्बु सुश्चुमाघ्लहस्ताः ॥ रुदाश्च सर्वेऽरूणधूमवणाः तेयु तिभिरबृहद्धिः ॥ ४५ ॥ महौजसः 
& सुवणोपपत्नादीप्तात्मनो भामिखि ज्वलन्तः ॥ नानायुधव्यगकरेधुजेस्तेर्छोकान्त्समस्तानिव निर्दहन्तः ॥ ४६ ॥ 7 
6  अधिनीकुमार महालभाव पम अतिश्रेष्ठ धमं धारण करनेवाोयं परम श्रेष्ठ ॥ ४३ ॥ कानके तत्य वणेवाटे दोनों शुवणके रथम चटकर युद्ध £ ॥११०॥ 
» करनेको गये भावुके पुत्र आगे सुबरी देत्योके वध करनेको चे ॥ ४४ ॥ यह सुन्दर अल धारण कयै पहाप्रमाणवठे रथ ओर हाथियों स्थित ६ 
7; होकर चरे अरुण धूष्रव्णवाठ सम्पूरणं रुद श्वेत भ्रकाशमान्‌ वृपके ऊप्र॒स्थित हो चठे ॥ ४५ ॥ यह रहापराक्रमी सम्पूणं गुणोपति उतन्न ¢ 


२ दीपिमान्‌ अपनी कांतिसे भकाशित होते ए अनेक आयुधम पूणं भुजाबाठे सम्पूणं ठोकोंको भस्म करते हुए ॥ ४६ ॥ ९ 


तपनीय कवच प्हरे बिजलीयुक्त बादकी स्षमान चठे ओर तपसे भकाशभाचू विश्वेदेवा सूर्यकी किरणोकी समान वर्णवाडे तपसे प्रकाशित र 
रेष्ठ वली ॥४७॥आयुोँसे दुर्निवायं सैना साथ ठेकर चे यह बडे बरी सहस कमर्टोकी माला पहरे व्क रथस युक्त जिनमे मुक्तामणि विदित्र 
जिति थी ॥४८॥ बे अनेक प्रकारके आकारवारे श्वेतछत्र धारे जो तेजोमय सुव्णसे चित्रित ओर निपट थे तथा अधिके समान कांतिमान्‌ @ 
थे ॥ ४९ ॥ हदय आछादनकरनेवाटी वस्तु धारे ध्वजा किंकिणीसे युक्त वायु्षमान वेगगामी घोड़ों तथा केठसके शृंग भर दिशके हाथियोंकी & 
ययुः ससेन्यास्तपनीयनद्वाः सविद्युतस्तोयधरा यथेव ॥ विश्वे च देवास्तपसा ज्वलन्तो वीर्योत्तमाः सूर्यमरीचिवर्णाः ॥४७॥ यघुः 
ससेन्या युधि दुनिवार्यां बलोत्करा पद्यसदखमालाः ॥ रथः सुयुक्तस्तपनीयवर्णवेदरयषुक्तामणिदामचिरः॥४८॥ नानाविधाक्षार 
समाङ्लास्ते पारिषुवेश्चैव सितातपत्रः ॥ तेजोमयः काञ्चनचार्चितरः सुनिर्मलेः पावकपत्रिमास्ते॥४९॥ उरश्छदैः सष्वनकिङ्िणी- 
कैश्च वायोः॥समवेगवद्धि दिशां गजश्चैव महाबलेस्तेः केलापशद्गपतिमेमद्धि॥५०॥ प्रजग्धुर्गायुधवापहस्ताश्वतर्धगान्त 
ज्वकिता इवोस्काः॥ साध्याश्च देवाः सुमहाप्रभावाः स्वाधीनचक्र प्रतिदीप्तवक्राः॥ प्रयान्ति जाम्बूनदधूषिताङ्गा गा्ौचपतरेीग- 
नैबलोधेः ॥५१॥ तिद्योतयन्तो विदिशो दिशश्च महाबलास्ते जयतां वरिष्ठाः ॥ वरिष्ठपुषठुजाः सुरपता वेश्वानराकपरतिमप्र 
भावाः॥५२।ते ब्रह्मवि द्विश्च समस्यमानाः सपूज्यमानाश् सुरैः सशकेः॥ गन्धवेसंचेशवुगम्यमाना वधाय तेषामप॒रपिपाना१।॥५२॥ 
वेदूयव्स्फटिकाग्रचि्रध्वमः सुवणेश्च परिष्कृतानाम्‌ ॥ हपं बभौ चोत्कटभूषणानां देसयेन्नाशाय विधृषिपतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
समान महाहाथी ॥५०॥ यह सव हाथमे धटष तथा दृसरे आयुध ल्यि चतुयगके अन्त प्रज्वछित उल्कके समान चरे प [भावव छे साध्य 
देवता अपनी आधीन सेनघ्राटे भदीप मुखं सुवणंसे मूषित अङ्ग गंगाके समृहके समान बडी सेना छथि आकाशम चे ॥५१॥ दशो दिशाोको (३ 
भकाशित्‌ करते महावटी तेजते भरदीभिमान्‌ हप पृष्ट भुजावाटे खयं ओर अधिके समान प्रभादवाछे ॥ ५२॥ बर्ज्ञानिोे समस्यमान देवता तथा 
इन्द्रस पूजित गंधव सेनाको साथ दिये देत्यौके मारगेको चठे ॥५३॥ वैद वज ओर स्फटिकपणिोत्े युक्त वर्णे अठंङूत अनेकं भूषणं पहरे ( 
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ह्‌ व्‌, 8 उन दैत्योके नाश करनेवालोंका रूप महाशोभित हुम ॥५४॥ युद्धम उत्कट अपनी कातियोे तथा अंधकार दूर करनेवाटी कवरपोकी कांतिसे ¢ भाग्टी 
उत्तम ध्वजा ओर अपने शरीरी कातिसे तथा उज्ज्वल प्रभाओंषे ॥ ५५ ॥ साध्यो सहित वे देवता शंख बजति शोभित होति थे ॥ ५६ ॥ १ & पृ” 


@ 
9 ¡ महाबली महारथी देवता रोमं ठक दत्यो युद्ध करनेको चे वे उग्रकाय देवता हार्थो महाअन्च चि दत्योके मारनेको चरो ॥ ५७ ॥ इसी ¢ अ.4२ 
कार ओर दूसरे महाबली बटोत्कट समर करनेवाले महामेषके समान वणेवाठे चक्र हाथमे टये मेषके समान शब्द करनेवाठे ॥ ५८ ॥महेन्की (& 
आत्मप्रभामिश्च रणोत्कराभिवमप्रभामिश्च तमोवदामिः ॥ ष्वजोत्तमाभिः॥ स्वशरीरभाभिमंहप्रभाभिश्च महोज्ज्वलाभिः॥५५॥ 
९; विभान्ति ते देववराः ससाध्याः प्रध्मातशङ्खस्वनसिहनादाः ॥ ५६ ॥ महारथस्थाध्चिद्वौकसस्ते महाबलाः शतरबलं प्रयान्ति ॥ (¢ 
8 महाघहस्ता ययुरुप्रकाया महासुराणां निधनाय देवाः ॥५७॥ तथेव सँ महतोतिवीया बलोत्कटस्ते समरं प्रतीताः ॥ यथुमह- (& 
षौ मेघसमानवर्णाश्चक्रायुधास्तोयदनादनादाः ॥५८॥ महेन््रकेतुप्रतिमा महाबलाः प्रगृह्य सवासररुदनां गदाप्‌॥रणोत्कय लोदहित- ¢ 
७ चन्दुनाक्ताः सहैममाद्याम्बरभूषिताद्गाः ॥ ५९॥ ते युद्धशौण्डः सुधुजाघ्चवीरयां बलोत्कटाः कोधविलोडिताक्षाः ॥ ययुः सजा- 
रौ भ्वूनदपद्यमाला यथेष्टनानाविधकामह्पाः ॥ खगप्रमाश्यामरितांसषीडः पुरंदर वे परिवायं देवाः ॥६०॥ वैड्यंचामीकरचार्‌- @ 
& दूपाण्याबध्य गात्रेषु महाप्रभाणि ॥ वमाणि देत्याघ्चनिवारणानि प्रयानित युद्वाय सपत्नसाहाः ॥६१॥ तेरत्थितेः काञचनवेदि- & 
र कायेवेरष्वजेभास्कररश्मिवणः ॥ ययो षुराणां प्रतनोग्रभासा सषुव्रदन्ती युधि सिंहनादान्‌ ॥ ६२ ॥ ( 


केतुके समान महाबटी सब अघुरसंहारिणी गदाको ग्रहण करे युद्धम बडे वीर ठा चदन ठमाये शुवर्णकी माला ओर प्रष्ठवश्रोमेमूपित॥५९॥ ९ ॥१११॥ 
3 युद्धके वीर भुजाओं शच्च छ्य कोधसे ठार नेत्र किये सुवणके कपलोंकी माला प्रहरे कामरूप खङ्ककी कान्ति कंधेको श्यामवणं किये इन्दको ( 
रो पेरे सव देवता ॥६०॥ वैद्य मणियोसे जड सुवणके महाकान्तिमानू वरूतर पहर देत्योके निवारण करनेवाठे देवता युद्ध करनेको चठे ॥ ६१ ॥ ¢ 
& सुवणंकी वेदिकाओंमं जडी सुवणकी ध्वजा जिनका सृयेके समान प्रकाश था उससे युक्त देवताोंकी सेना महारिंहनाद्‌ करती चढी ॥६२॥ 
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इस रकार इन्द्रकी महापरमावशाली सेना चटी बे असुरोके जय ॒करनेको ओर उनके मारने निमित चरे।॥६३॥इति श्रीमहाभारते सिशेषु हार- ¢ 
दंशो मविष्यपर्षणि भाषायां वामनप्रादुभोवेद्धिपचाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ वैशंपायन बोटे, उस्न समय देवता ओर दै्योंका विग्रह अद्रुत शूप दीखने (& 
ठगा जैसे युगान्तमे अपनी मयौदाको त्याग कर दो समुद्र मिठते है ॥ १॥अनेक प्रकारके आयुरधोकी ज्योतिसे परदीप्त शरीर महाबा धयुष चटये & 
युदधमे उत्सुक हाथीकी सडक समान हायवाठे र्जयमेधके समान शब्दवाठे ॥ २ ॥ सहत धलुपको चाये र्यके समान कान्तिमान्‌ चक्र ठियि § 


इत्येवषठक्तं भिदिवेश्वरस्य सैन्यं तदासीत्घुमहत्प्रमावम्‌ ॥ युद्ध प्रयातस्य जयावदस्य वधाय तेषामषुराधिपानाम्‌ ॥६२॥ इतिश्रीम- 
हामारते सिेषु हरिवंशे मविष्यपवैणि वामनप्रादुमाव द्विपक्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः प्वृत्तोऽषुर- 
देवविशहस्तदद्धतो माति सुराघराङलः ॥ वेरामतिक्रम्य युगान्तकाठे महाणेवान्योन्यमिवाश्रयन्तः ॥१॥ नानायुधोध्ोतविगोपि- 
ताङ्ा महाबला व्यायतकाथकास्ते ॥ रणौत्पुका वारणदस्तदस्ताः घुद्जयास्तोयदनादनादाः ॥२॥ विस्फारयन्तः सहा ध्ूषि 
चक्राणि चादित्यसमप्रभाणि ॥ सघुस्किपन्तो छ्यशनीश्च घोरान्सद्ांशच ते वन्रषाश्च शक्तो ः॥२॥गहागद्‌।ः काञनपटनद्वास्तथा 
यसान्कारथकषुदररंश्च ॥ शलं वृक्षाश्च विग्रद्य दीतात्रदन्ति शुराः शतशो रणस्थाः ॥४॥ वैशम्पायन उच ॥ एतस्मिन्नन्तरे 
तषामम्योन्यमभिनिघ्ताम्‌ ॥ दरनद्रयुद्धान्यवत्तम्त देवानां दानवेः सद ॥५॥ मरतां पञ्चमो यस्तु स बाणेनभ्ययुध्यत ॥ महाबलः 
सुरवरः सावित्र इति यं विदुः ॥६॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु बलो नाम महषर ॥ सोऽयुध्यत रणेऽत्युग्रो भुवेण वष्ुना सह ॥७॥ 


घोर अशनि फैक्ते सङ्ग ओर वज मुख शक्ति छोडते ॥३॥ सुषणेकी पद्विथोसे जडी महागदा रोके धष ओर सुदरर शरु ओर वृक्ष रहण कर 
रणम स्थित को मच ह सैको शर शब्द कएने ठगे ॥ ४ ॥ वैशम्पायन वो; इस समय परसपर भरहर करते उन देवता ओर दानवा दद युद ¢ 
होने ठगा ॥५॥ मरुतोमिं जो पांचवां है बह बाणके साथ युद्ध करने ठगा बहाबरी देवतां शष्ठ जिशको सामित्र कहते है ॥ ६ ॥ अनायुषाक (& 
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ह° ० छो पुत्र बर नाम महाअश्ुर वह महाऽप्र वसुके साय युद्ध करने ठगा ॥ ७ ॥ नमुचि असुर धसक सग यद्ध करे ठगा रट देवताओकि विश्वकमा क भा नटी 
॥११२॥ @ प्रवरफे सग युद्ध करनेलगे ॥ < ॥ महा देत्य पुलोमा वायुके साथ युद्ध कृरने टगा वहं प्वंताकार सेनासरहित युद्ध करने टगा ॥९॥ हयग्रीव दितिषु त्र @ पृ, ३ 
त (द = ¢ 
र प्षाके साथ युद्ध करने गा वह शूर महावीर्ैषान्‌ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ थे ॥१०॥ महादत्य महामाया करनेवाठा महाअशुर्‌ शम्बर युद्धभर 


९ भगदेवताके साथ युद्ध कंरने छगा ॥ १३ ॥ शरम ओर शम दैत्योमं चन्द्सयेके समान सोमे शशिराचद्वाय युद्ध करने ठगे ॥ १२ ॥ वलवीच्‌ 3 "० ५२ 
» नमुचिशवसुरश्रेष्ठो धरेण सह युध्यत॥्रवरौ विश्वकर्माणौ ख्यातौ दवाुरेवरौ ॥८॥ एलोपा तु महादैत्यो वायुना सह युध्यत ॥ (§ 
» सेन्यः पर्वताकारो रणेयुध्यत दंशितः ॥९॥ दयभ्रीवस्त दितिजः सह पृष्णा त्वयुध्यत ॥ शुरेणामितवीर्येण भास्कराकाखर्चषा१ ¢ 
 शम्बरस्तु महादैत्यो महामायो मदाघुरः ॥ भगेनायुध्यत तदा सहितो युद्दु्दः॥११॥शरभः शलमश्चेव देयानां चन्द्ुमास्कये॥ (& 
र श्रयुद्धौ स सोमेन शेशिराघ्ण धीमता ॥ १२ ॥ विरोचनस्तु वल्वान्वरेषैलवतः पिता ॥ विष्वक्सेनेन सुध्येन देवेन च स॒ 
& युध्यत ॥१२॥ कुजम्भस्तु महातेजा हिरण्यकशिपोः सुतः ॥ अंशेनायुध्यत तदा प्ासपरहरणेन वे ॥१४॥ असिलोमा तु वलिना & 
‰ मारुतेन समं विभो ॥ तदागुध्यत दीप्तास्यो विकृतः पवैतायुषः ॥१५॥ अनायुषायाः पुस्त बृजो नापर महासुरः ॥ अशिभ्यां भ 
९ देवतै्याभ्यां सहा युध्यत संयुगे ॥१६॥ एकचक्रस्तु दितिजश्वक्रदस्तो दुरासदः॥ सदहायुध्यत देवेन साध्येन दितिजारिणा॥१७॥ २ 


९ वरस्तु मधुपिङ्काक्षो व्रजभाता महाशरः ॥ मृगव्याघेन र्दरेण सहायुध्यत वींयवान्‌ ॥ १८ ॥ र 

6 विरोचन बिका पिता विणेन साधय सग युद करने ठ्गा ॥ १३ ॥ महानस कम दिरणयकशयषका पु महार अंशके (° १९॥ 
& संग युद्ध करने खगा ॥ १४॥ असिटोमा महावछि माशतके संग युद्ध करने छ्गा तव प्रवत आयुध च्वि दीतिमुख युद्धं करने मा ॥ १५॥ 

` . @ अनायुषाके पुत्र वृ्नामक महाअसुर्‌ देववेय अधिनीकुमरोक संग युद्ध करने छमा ॥ १६ ॥ एकचक्र दितिपुत् चक्र हाथमे लिये दुरासद दैत्योके ¢ 
& शत्र साध्यके साथ युद्ध करने ठे ॥ १७ ॥ मधुपिंगठनेत्र वरृत्रका राता बर महाबली मृगव्याध रुद्रके साथ युद्ध करने ठगा ॥ १८ ॥ 8 


9 श्वरके साथ स्रामं करने ठगा॥२०॥बटी वृषपवा महारणम निकुंमके साथ युद्ध करने ठगा विशवेदेवके सग वटी विश्वेशकायुदध होने ठगा॥२१।गहा- 
वटी प्रह्ाद्‌ अपने वीर पुत्रो युक्त रणमे दृसरे काटके समान काठ युद्ध करने ठगा॥२२ ॥अनुहाद धनद्‌ कुबेरसे सपरा करने टगा यह गद हाथमे 
द्यि िपुब्राहिनीको शोभित करते युद्ध के टगे॥२ ३।देत्य विप्रचित्ति महाता वरुणके साथ देत्योंके आनन्दका बढनिवाढा रण केके प्रवृत हभ 


९) 


राद्स्तु विकृताकारः शतशीषां सहोदरः ॥ अजेकपादेन रणे सहाथुध्यत दंशितः॥१९॥ केशी तु दानवश्रेष्ठ प्राट्‌ काल म्बुदप्रमः 
धनेश्वरेण भीमेन सहायुध्यत संयुगे ॥२०॥ पृषपवां तु बलिना निकुम्भेन महारणे ॥ विश्वेदेवेन विश्वेशः सहाुध्यत वीर्यवान्‌ 
॥ २१ ॥ प्रह्यादस्तु महावीर्यो वीरः स्वेस्तनयेषृतः ॥ युयुधे सह कालेन रणे काल इवापरः ॥ २२॥ अनुह्रादः कुमेरेण धनदेन 
महारणे ॥ गदादस्तेन युयुधे शोभयन्‌ रिपुवाहिनीम्‌ ॥ २२॥ विप्रचित्तिस्तु देतेयो वर्णेन महात्मना॥त्तौ वे रणं कै दैत्यानां 
नन्द्विद्धनः ॥ २४ ॥ बलिस्तु सह शक्रेण सुरेशेन महात्मना ॥ युयुधे देवराजेन बलिना बलवा्रणे ॥२९॥ शेषा देवाश दैत्याश्च 
जघ्नुरन्योन्यमाहवे ॥ विनदन्तो महानादान्‌ प्रासासिशरशक्तिमिः ॥२६॥ अहश्यन्त महोत्पाता ये प्रोक्ता जगतः क्षये ॥ सार्ताः 
सप्त ते शषुब्धा व्यशीर्यन्त मदीषराः ॥ २७ ॥ सत्त चोत्थिताः सूयौः शोषयन्तो महा्णवान्‌ ॥ बहुनाभिद्यत धरा वाधना 
मथिता यथा ॥ २८ ॥ श्युत्थिताश्च महामेवाः शक्रचापाङ्कितोदरा॥प्रणेदुः सवभूतानि स्वाः सतिमिय दिशः ॥ २९ ॥ 


॥२४॥महावटी राज्ञा वि युद्धम देवराज इन्द्के साथ सरामं करने छगा॥२५॥ शेष देवता ओर दैत्य परस्पर एकं दृष मारने टये प्रात शकरित 
बाण हाथमं टिये शब्द्‌ कएने ठगे॥२६॥उप्‌ समय जगत्‌क्षयकारक अनेक उत्पात होने ठे सातो पवन वैसे चलने रुगीं सागर क्षुभित हो गये॥२७॥ 
महासागर सोखनेको सात सूयं उदय हो गये भौर वायुस मथित हो पृथ्वी चलायभान होने ठगी ।॥२८॥ चक्की पश्ितवाठे अनेक पेष उदय हो 


9 विक्ताकार राह शतशीषेका सहोद्र अभय हो अनेकृपादके सेग युद्ध करने टगा॥१९॥दानघभरेष्ठ केशी वबषकारीन पेषके समान कान्तिमान्‌ भीम धने | 
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इ ०व ० @ गये स॒ब भूत शब्द करने कगे ओर दिशाओं अधकार छा गया ॥२९॥ उस्न समय काठनिमित देवताओंकी घोर अजय दिखाहं देने ठगी युगान्त- र भाग्ट) 
॥११३॥ & काठके समान घोर उत्पात दिखाई देने कगे ॥३०॥ उस समय अन्त .क्ष दिशा मूमि खयं भूर उठनेके कारण नहीं नि थे पषन्‌ वेगत चटी जिसे & प, ३ 
र -ुमेटी हो दिशा अन्धकारसे अच्छादित हो गदं ॥ ३१ ॥ इत प्रकारे बहूतसे उत्पात देवनिमित भूमि ओर अन्तरिक्षम दिखाई देने ठे ॥३२॥ ¢ 
का भयंकर युद्ध श्रेष्ठ देवताओंके साथ लिये सुरगुरु ब्रह्माजी देखते थे ॥२२॥ अरगोसहित चार वेद तथा चौदह व्याक & ` ° > 


न देत्यों 


श वह देवता ओर दैत्यो ५ 
 देवानामजयो घोरे दश्यते कालनिमितः ॥ घोरो्पातः सञदभूतो युगान्तसमये यथा ॥ ३०॥ र ह्न्तरिकषं न दिशो न भूमिनं ( 
पं स्करोऽहश्यत रेणजारेः ॥ वु वातास्तुशुलाः षुधूमा दिशश्च सरवास्तिमिरोपगरढाः ॥.३१ ॥ एते चान्ये च बहवो श्यन्ते ( 
§ देवनिमिताः॥ भूमौ तथान्तरिक्षे च महोत्पातः समन्ततः ॥ ३२ ॥ तुदं देवदेत्यानां ओमानं भीमदशेनम्‌ ॥ अपश्यत (8 
गर्हया सर्वर सरैः पह ॥ २३ ॥ वेदे्तुभिः सद्धेश विद्याभिश्च सनातनः ॥ पद्ययोनिर्षृतः श्रीमान्सिदेश्च परमषिभिः ॥३९॥ छ 
€ नानामणिस्तम्भषषदसचित्रमाशट्य यानं दहशे स्वयंभूः ॥ सुभास्वरं भूतसदसयुक्तं प्रदीप्यमानं वधुषा वरेण ॥३५॥ पुतप्रजाम्बुनद्‌- @ 
8 भक्तिचित्रमानन्दभेरीशतसप्रणादम्‌ ॥ नक्षचचण्डाश॒भिरंुमन्तंवैदूर्यसोमर्कैविभरषिताद्गम्‌ ॥ ३६ ॥ तमात्मजो वे पलदः ¢ 
8 पुलस्त्यस्तथा मरीचिभृयुरद्धिराश्च ॥ ऋक्साममिः सम्यगमि वन्तः सेवन्ति देवं वरदं विमाने ॥ ३७ ॥ तं पावका टोकगुर २ 
> स्वयभुवं सांगाश्च वेदा मखदेवताश्च ॥ सेवन्ति देवे भुवनेशवरेशं भूतानि चान्यानि महानुभाम्‌ ॥ ३८ ॥ १. 


र सहित बह सनातन पञ्चयोनि परमषियोके साथ ॥३४॥ अनेकं प्रकारकी मणि जित सहच स्तंभवाठे विमानम स्थित होकर जो कि महाका- > 
& न्तिमान्‌ सहस भूतो युक्तं शरीरकी कान्तसे भकाशमान्‌॥ ३५।तपाये हूए शुवणेकी भक्ति चित्रित अनेक भेयियोकि शब्दोसे शब्दायमान नक्षनों- 
र कौ प्रभासे प्रभावयुकत वैदधमणिते युक्त चन्द्रसयेके समानतासे विभूषित ॥ ३६ ॥ उनके पुत्र पुठह पुरस्त्य मयेचि भृगु अंगिरा ऋङ्ूसामादि वेदोष ¢ 
^ स्तुतिको पराप्त हए तथा देवताओं सेवित वरदाता विभानमे स्थित थे 1 ३७ ॥ उन छोकगुरु स्वयमभ्भुको अभ्र अंगोंसहित वेद मख देवता ( 


र सेवन करते थे तथा ओरभी प्राणी उन महानुभाव भुवनेश्वरी सेवा कसते थे ॥ ३८ ॥ यह महि वैश्टानर पावकयोनिषाठे देषपुरोहित यह 
9 सव देवता ओ दैत्थोंका युद्ध देखनेकी इच्छसि गये ॥३९॥ सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार कपिर जेगीषष्य य्ह छः योगीश्वर सके समान 
र कन्तिमान्‌ अनेक भूषण धारण किये तथा नर ओर नारायण यह आकाशम अन्तित स्थित हुए युद देखने कगे ॥ ४० ॥ सम्पूणं चन्द्रम 
¢ समान कान्तिमान्‌ पृखोमिं चारों वेद धारण किये बज्ञाजीने शरदके चन्द्रमाके समान सव दिशा निमंर कर दीं॥ ४१॥ इति श्रीमहाभारते 
र खिञेषु हयिंशे भविष्यपवेणि देवासुरयुद्धे सनकादिगमने नाम ॒विपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ वैशंपायन बो, हे रजन्‌ ! दोनों सेनाओंका 
एते बभूवुश्च महषिसंघा वैश्वानराः पावकयोनयश्च ॥सवें यथुदेव पुरोहितश्च युद्धोत्छुकाः सर्वधुरषुरणाप्‌ ॥३९॥ योगेश्वशः षट्‌ च 
दिवाकराभा विभूषणेभ्रषितसषदेहाः ॥ अन्तदिता वै ददृशुनभस्था नारायणश्चैव नर. देवाः ॥४०॥ वक्रेशवतु्वेदपरैधतुभैः संपूरण- 
चन्द्रप्रतिमेः सुकान्तेः ॥ सव दिशो निस्तिमिशश्चकार नवोदितोऽसी शरदीव चन्द्रः ॥४१॥ इति श्रीमहाभारते खिषेषु हसििंशे 
भविष्यपवेणि देवाघुखयुदधे सनकादिकागमनं नाम त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः॥३॥ वैशम्पायन उवाच॥ उभयोः सेनो राजन्‌ भूगो 
गुद्धमवत्तत ॥ नादेन संचाल्यतां ेलोक्यमिदमग्ययम्‌ ॥१ ॥ गोधुखाडम्बराणां च भेरीणां रजेः सह ॥ शरीडिण्डिपानां च 
व्यश्रूयन्त महास्वनाः ॥२॥ प्रवृत्तो युद्धयज्गस्तु तुषुखो लोमदषणः ॥ रणमध्ये महानादः स्वगीयः श्ुरसंमतः ॥३ ॥ शुदयज्ञस्य 
नेताधरत्प्रहादो दैत्यसत्तमः ॥ विरोचनस्तथाष्वर्ययुदयजप्रवत्तकः ॥8॥ होता चेवा नषुचिधरैवः स्तो्ोपकल्पकः ॥ वन्ता दैत्याः 
8 समाख्याता यज्ञकर्मणि ततर वे ॥ ५ ॥ अनुयातश्च पितृभिरधिको वा पराक्रमेः ॥ यज्ञे ताभवद्र।णः संयुगे चोपतिष्ठते ॥ & ॥ 
9 फिर युद्ध होने ठा उनकेन्‌ दते त्रिरोकी चायमान हो गई ॥ १ ॥ गोपुख डम्बर भेर ुरज स्री डिषडिष्न पहाशब्द्‌ होने छ्गा ॥ २ ॥ 
२ वह बडा तुपु ओर टोषहषेण युद्ध यज्ञ फिर प्रवृत्त हुआ वह रणमे महानाद्‌ स्वगौ आर शुरसम्मत हुभ॥ ३॥देत्यगरे् भद्द उष युद्यृक्षका 
प नेता इआ ओर युद्ध यक्ञका प्रवृत्त कएनेबाछा था विरेचन अध्वयुं हुआ ॥ ४ ॥ नमुचि होता ओर वृच स्तोगपाठ करनेवाडा उक परतप दैखं 
` @ त्रप इए ॥ ५ ॥ पितरोके पीठे गमन करम वा उस्सेभी अषिक प्राकमी उस युदहपी य्तय बाण यष्टा हआ ॥ ६ ॥ | 
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एन्द्र पाशुपत ओर बरह्मा दुजंय स्थणाकणं हमा अलुहादके प्रेरण किये मंत्र उसमे वतैते थे 1७1 शत्रओंँको भय देनेवाला श्रीमान्‌ मरम उदरात दगा भा जटी 


निः 
॥११९॥ [8 ओर बह शरे दैत्य गजना कर देवतारओंकी सेनाको विदीणे करने ख्या ॥ ८ ॥ ओर कांतिमान्‌ बि राजा जप हमसे संयुक्त हो ्ह्ापन करवै थे & पृ. ३ 
र ॥ ९॥ गुदस भ्वलित घोर वैरहमी ईषनको डालने ठगा उतभकार वैअपुर देवता ओः पिषणुके सहित हवन कते थ ॥ १० ॥ शंख ओर 7 अ 4४ 
0 


(& भेरियोक महाशब्दही उसे बेदके शब्द होते थे ॥ ११ ॥ बल बलकं महाअसुर पुलोमा यह सम्पूण रणभूमिको चमसा प्रात्र विधान कर भटी 
‰ रेनद्रं पारापतं ब्रह्म स्थुणाकणी सुदुर्जयम्‌ ॥ मन्त्रास्तजाभ्यवर्तन्त साध्वलुद्रादथोऽजिताः ॥७॥ इद्राता च मयः श्रीमान्‌ स्थितः 
शत्रभयंकरः ॥ विनदन्दितिजश्रष्ठो देवानीकं व्यदारयत्‌॥८॥बलिप्तु राजा चुतिपान्तस्वयं तञ पहारः ॥ जप्येहेमिश्च संयुक्तो 
बरह्मत्वमकरोत्मथुः ॥९॥ रणात्निज्वंलितो घोरो वैरेन्धनसमीरितः ॥ ह्यते त्वसुरेस्तम देव विष्णुः सुरैः संह ॥१०॥ शङ्शब्दैः 
सुतुस॒लेभ्रीणां च महास्वनैः ॥ उद्घुष्च विमलं चैव ब्रह्मण्य सुप्रधुज्यते॥११॥ वरश्च बरकश्वव पुलोमा च महाष्ठरः ॥ प्रशस्त 
च सम कृत्वा समर सम्यक्‌ प्रचक्रिरे ॥१२॥ कत्माषदण्डविमलो विपुला रथपंक्तयः॥ ग्रपाश्च षमकहपन्त युद्धयज्ञे हापएरे ॥१३॥ 
कर्णनाटीकनाराचा वत्सदन्तोपंबृदिकाः ॥ तोमराः सोमकर्शा विचध्रणि धलूषि च ॥१४॥ अस्थीन्य्र कपालानि पुरोडाशाः 
शिरसि च ॥ आज्य च रौद्र रुधिरं तस्मिन्यज्ञेऽमिहयते ॥१९५॥ इध्याः परिधयस्तच प्रस्ता विपुला गदाः॥हयप्रीवोऽसिखेमा 
च राहुः केशी च दानवः ॥१६॥ बिरोचन जम्भ फुजम्भश्च महाबलः॥ सदस्यास्तत्र तु मले विप्रचित्तिस्तु वीर्यवान्‌ ॥१७॥ 
प्रकारे यज्ञ करते ये ।।१२॥ कल्माष अर्थाद्‌ चित्र विवि दे उज्ज्वल सहसो रथसपमृहं उप युद्धयज्ञम यृपस्थानमे कल्पित थे॥१३॥ कणनाटी ५१५५ 
२ ओर नाराच वत्सदन्त ओर उपवृहिका धे तोमर ओर विचित्र धनुष सोमकरश थे ॥ १४ ॥ अस्थि जिम कपा आर शिर परोडशस्थानमं 
४; थे रुधिर धृत उस यज्ञमं हवन किंया जाता था॥१५॥ सेनाका मेडल होमका काष्ट ओर गदाओंका परिस्तरण होता हमा हयग्रीव असिरोमा राहु 
९ ओर केशी दानव ॥१६॥ विरोचन जंभ ओौर महाबटी कज॑भ उस यज्ञसभाम्‌ बढनेवाडे थे, ओर इसी प्रकार पहाबटी विप्रचित्ति थां ५ १७ ॥ 


भ 
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रथोके धु्वोकी सदृश बाण सुवा हृए तथा धलुषकी कोटि ओर ज्या यह मी सम्पूण सु हए ॥ १८ ॥ वृषषपा इसमे प्रतिप्स्थानकप करता था /: 
ओर अपनी सेनारप महाब्वीके सहित बलि इसमे दीक्षित था ॥१९॥ दितिपुत्र शम्बर शामिघरकर्मं करता था, इस भकार यह अतिरात्र यन्नकम 
होनेमं ॥२०॥ उस यज्ञकी दक्षिणा काठनेमि महाअश्ुर हभ. है राजन्‌ ! वैतानय्ञकर्ममे जो हव्यवाट्‌ नारे विश्ात है ॥ २१ ॥ वह मृतक छ 
हूए देवताओके शरीरोसे यज्ञाभिषचन होने ठगा उस्न यज्ञं दैत्या निर्मित सषवन होने कणा ॥ २२ ॥ दैत्य देवताओंका रुषिर परान कसे ठग (6 


इषवस्तु खवास्तर रथाक्षदशाः श्चभाः॥ धनुष्कोरयो धुज्याथ श॒चस्तत्र महामखे ॥ १८ ॥ प्रतिप्रास्थानिकं कमं वृषपर्वी- 
कृरोदिह ॥ दीक्षितस्तत्र तु बरिस्तस्य पत्नी महाचमूः ॥१९॥ शम्बरस्तज शामि्रमकरोदितिनन्दनः ॥ अतिरात्रे महाबाहु्वितते 
यज्ञकम॑णि ॥२०॥ दक्षिणास्तस्य यज्ञ्य कालनेमिर्महाघ्ुरः ॥ वैताने कर्मणि विभो यः ख्यातो ह्यवाडिव ॥२१॥ भिदशानां 
तु सेन्यस्य शरीरेगतजीवितेः ॥ तस्मिन्यज्ञे तु सवनं वधते दैत्यनिभतम्‌ ॥२२॥ देवानां रुधिरं संख्ये पपुश दितेः घुताः ॥ 
नदमानाः प्रषृदिताः सोमपानं रणाध्वरे ॥ २३ ॥ यदा बलि्मदादैत्यो विनेता समरे सुरान्‌ ॥ तदा द्यवभथो यज्ञे भविष्यति 
न संशयः ॥२४॥ महामुरदपतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः॥ वेदवन्तो पृत्तवन्तः शश सवे तवत्यजः ॥ २५ ॥ वैरोक्यहरणे सण 
युदधयज्ञाय दीक्षिताः ॥ बद्धक्ृष्णाजिनाः सवे प्रतिनो घुञ्नधारिणः॥२६॥ एकनिश्वयकार्याशच मलोक्यजयकाङ्क्षिणः ॥ सरदानव- 
दैत्यानां शब्दः समभवन्महान्‌ ॥२७॥ नानायुद्धविहस्तानां त्वरितानां प्रधावताम्‌ ॥ श्वेडितो्ष्निनरगजेहितनिःस्वनैः॥२८॥ 
6 बही उसका महागजेनाके सहित सोमपान होतां था॥२२1 जिस समय महादैय वि सरमरमं देवताओंको जीतेगा उक्ष समय यज्ञका अवभृथं क्न 
& हो जायगा इसमे सन्देह नहीं ॥२४॥ महाअसुरेनदपति भूरिदक्षिणासे यज्ञ करने ठगा पै सब वेदक ज्ञाता वती शूर इ यज्ञम सर लागनेम तत्पर 
प्रं थे ॥२५॥ त्रढोक्यके हरण करनेमे ततर यधन दीक्षित सब कृष्णाजिन वधि ओर स्व वती भुंजधारी ॥२६॥ एकही निशवयसे काथ करनेवारे 
त्रिढोकीके जयकाक्षी उन देवता दानव ओर देत्योका महाशब्द होने ठ्गा ॥ ७ ॥ नानाञधुध हाथमे स्यि शीघतासे धावमान हेनेबाटे 
हरिविंशपुराण - १२० 
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ह्‌ ०० ® तार ठोकनेमे ततर ओर हाथियोके समान शब्द कएनेवाठे ॥२८॥ चारों ओरे रथके परियोंका घरषर शब्द्‌ हने ठगा कीं शंख ओर्‌ दुदुभीका @ भा नटी. 
॥११५॥ 8 शब्द कीं घोडोके हींसनेका शब्द होने ठगा ॥२९॥ घोडे हसने ओर दानवोके गरजनेसे ताठ ठोकने हाथ परोके पटकनेके शब्द्‌ कमे ॥३०॥ (& पृ, ३ 
र शद्धवाठे दानर्वोकी सेना म्यक कमे प्रकाशित होने ठगी ॥३१॥ तव नाग ओर रथ जाम्बूनदसे विभूषित वरिजछीपषहित मेके समान विराजमान (@ अ ५४ 
& होने ठगे ॥ ३२ ॥ ऋष्ट शर्किंत तीक्ष्ण गदा शूर शकि परशे यह सब पथक्‌ पृथक्‌ सेनाम विराजमान होने ठगे ॥ ३३ ॥ अनेक प्रकारके (& “ 


(@ 

५ खनेमिस्वौधरिसठलः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ शद्टनदुमिनिपेषिरयदेषितनिःस्ेः ॥ २९॥ हयानां देषमाणाना दानवानां च गज 

न ताम्‌ ॥ श्वेडितोत्छृष्टनिनदेः पणिपादखेस्तथा ॥ ३० ॥ दानवानां परेषां च शक्चवन्ति महान्ति च ॥ समरे भीमकर्माणि 
सैन्यानि प्रचकाशिरे ॥३१॥ ततो नागा रथाश्चैव जाम्बनद्विभरूषिताः ॥ भजमाना व्यराजन्त मेघ। इव्‌ सविद्युतः ॥ ३२ ॥ 

र ॐषटिशक्तिगदास्तीष्णश्चलशक्तिपरश्वषाः ॥ चार्‌ विभराजिरे ततर तेष्वनीकेषु भागशः ॥ ३३ ॥ रथा बहुविधकााः शतशोऽथ 

® सहस्रशः ॥ हेमप्रच्छत्रशिखरा ज्वलन्त इव पावकाः ॥३४॥ दानवानां शरणां च समालोक्यन्त सेनिकाः ॥ काञ्चनः कवचः 
^ ज्वल्ताकंसमप्रभेः ॥३५॥ सत्रद्धाः समदृश्यन्त ज्योतींषि गगने यथाउद्यतैरुयैशचिस्तस्वद्धाः करापिनः॥३६॥ ऋषभाक्षा 
8 घुरगणाशमृषुलगता बधुः॥नानावणाःपताकाश्च ्वजमालाश्च संुगे॥३७॥गुद्धयतां रणशौण्डानामीर्यामास मारतः॥ष्वजालं 
९ काखल्लाणि कवचानि च रश्मिभिः॥२८।माक्तयामास सवाणि रश्िवर्णानिरश्सिवा्‌॥ सवेषामप्रमेयाणां बलानां पादचारिणाम्‌ ३९॥ 
न सकं रथ शिखरमे सुवणं जडे अ्रिके समान भरज्यछिति ॥ ३४ ॥ दानव ओर देवताओं रथ सेनाके छोग देखने ठगे सव कों चनके कषृच 
8 सयके समान प्रकाशमान पहर थे ॥३५॥ वह इस प्रकार दीखते थे जैसे आकाशम तारे आयुधं चित्रविचित्र उढाये तलवद् कलापयुक्त ऋषभाक्ष 
र देवताओके समूह सेनाम पराप्त हो शोभित हृए ॥३६ ॥ अनेकं वणकी ध्वजा पताका ध्वजसमूह युद्धम शोभित हृए ॥ ३७ ॥ उन वीक युद 
@ होतेरबडा दारुण होगया ध्वजा अलंकार वञ्च कवचोंकी कान्तिस्े ॥ ३८ ॥ सव स्थान कान्तिमान्‌ होगये दोनों ओरके महाबटी पादचा (6 


॥११५॥ 
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ययेकि ॥३९॥ युद्धसे उदी हदं रजने दिशांकौ आच्छादन कर दिया सव दिव्य आयुधधारी ओर दिष्य व्च प्हरे हए ॥ ४० ॥ एकं दृसरेकी 
सेनाको स्तंभित करने ठगे उस्न समय वे देष दानव पवेतके कूटके समान ऊब ॥४१॥ विन्रयोधी रणम स्थित हो एक दभ्रेको मारने ठगे बडे रुचिर 
तीक्ष्ण बाण दुरासदम ॥४२॥ प्रर युश शूठ जो ठोहनिर्मित थे तिने अशनिके समान वज खङ्ग ओर वृक्षो ॥४३॥ उन अद्भुत पराक्र- 
मिर्योका महापराक्रमयुक्तं सथाम होने रगा तब सावित्रकी मारनेके लिये वाणने धलुष धारण किया ॥ ४४ ॥ ओर दिव्य बाणपमृहोंषे देवताओंको 


रजः प्रच्छादयामास पप्रोणं पाण्डुरं दिशः ॥ दिष्यायुधधरा पव दीत्तायुधपरिच्छदाः ॥ ४० ॥ प्रतितस्तम्भिरेऽन्थोन्यमनीकं 
प्रत्यनीकतः ॥ गिरिकूोच्छयाः सवे तदा ते देवदानवा॥४१।अन्योन्यममिनिन्न्तो रणस्थाधित्रयोधिनः ॥ बणिः सश्चिर 
स्तीक्षणेः पत्रवाजेदरासदेः ॥४२॥ पुरषुशलेः शलेरयतुण्डश्टूखलेः ॥ वतरेरशनिकट्पेश्च खड्धवृक्षादिमिस्तथा ॥ ४३ ॥ तथा 
रवतिते तें विमरदऽद्ुतविकरमे ॥ सावित्रस्य वधं ्पु्बाणो जग्राह काकम्‌ ॥ ४४ ॥ शरजालेन दिव्येन च्छादयानः सुरोतत- 
मम्‌ ॥ मन्तहत इवाविष्मान्त्संप्रनज्वार तेजसा ॥ ४५ ॥ सागराभां महासेनां देवानां दैत्यपुङ्गवः ॥ संशोषयति बाणौचेरर्का- 
शुभिखिणवम्‌ ॥४६॥ मारुतः सुमहावेगः सावि्ः शक्तिषत्तमाम्‌ ॥ चिक्षेप बरिषएुत्राय शक्रोऽशनिमिवादये ॥9७॥ आपतन्ती 
च सा शक्तिम॑होर्का ज्वछिता इव ॥ द्विषा चित्रा क्षुरेण बाणेनाद्धतकर्मणा ॥४८॥ इतायामथ शव्या तु सविषो देवसंत्तमः॥ 
विश्वकर्मज दिष्य सुतीक्ष्णं दानवादंनम्‌॥४९॥घुपानधारं विमं विपुलं चन्दरव्चसप्‌ ॥ अगृहाप्निशितं खह्ग माशी विषमिवोरणप्‌५° 
आच्छादन करने ठगा मंत्रो हवन की हदं अभिक समान बह तेजसे जठ उठा ॥ ४५॥ देवताओंकी समुद्के समान महासेनाको वह दैत्य बाणो 
ठे सोखने गा जसे स्यं किरणो सागरको सोखता है ॥४६॥ तब सावित्र भारुतने शकितं धहण कर वड वेगसे बिके पुत्रके ऊपर प्रहार की 
जे प्वेतपर इन््रक वज पडे ॥ ४७ ॥ महारल्काके समान जरती हदं उत महाशक्तिको देख उक्त वाणते शुर बाणसे बीच कार दी ॥ ४८ ॥ 
शक्तिके हत होनेसे देवशरष्ठ सावित्रे विश्वकमके बनाये दिष्य तीक्ष्ण दान्ोकि नाश करगेवले॥४१।पृष्टधारवारे उज्ज वन्दमाके समान कान्ति- 


के 


ह्‌० व „ ¢ मान्‌ सुयके समान महाखङ्गको महण किया ॥ ५० ॥ उस महाकान्तियुक्तं प्रज्यठित खङ्गकौ ग्रहण कर वह महातेजस्वी बाणासुरके आगे स्थित भाग्टी 
8 हआ ॥५१॥ बाणने उसको अपने निकट स्थित देख फं महाशरीर ओर ठा नेत्र किये है बडा शब्द किया ॥५२॥ फिर सूथके समान कान्ति- @ प्‌ 


॥ ११६ ॥ 


0 मान्‌ वजस्रीसे सपके समान तीक्ष्ण बाणोको धटुषपर चढाया ॥५३॥ जिनके पंखमं सुवण जडित सब प्रकारे अलकत महावेगवान्‌ उग्र बाणोको 
& कानपर चढाकर छोडा॥५४॥ बे अभिक तुल्य बाण दृढ चापे छोडे हृए कैटासके मेधके समान सावित्रको आच्छादन कएने टगे ॥ ५५ ॥ ५ 


तं गरदीखा रणषठुखे प्रज्वलन्तं महाप्रभम्‌ ॥ बाणाभ्याशे महातेजाः खङ्पाणिखस्थितः ॥ ५१ ॥ स तं स्थितमथालक्ष्य साकं 
बलिनन्दनः ॥ लोहिताक्ष महाकायं चिक्षेप च ननाद्‌ च ॥ ५२ ॥ ततोऽक॑किरणाकारानशनिप्रतिमाज्छितान्‌ ॥ षंदपे चाक्र 
णौघानाशीषिषशिीमुखान्‌ ॥५२॥ र्क्मपुखान्प्रदीप्ताथ्ावुग्रवेगानलंकृतान्‌ ॥ आकणपूराधिषक्षेप शरावगरन्त्छमन्ततः ॥५४॥ 
इटवचापगप्रघुक्तास्ते शरा वेश्वानरभाः ॥ साक्ि शदयामाघुः केकपमिव तोयदाः ॥५५॥ संच्छबमानः शच्चौचेर्बाणिन बलिः 
सूनुना ॥ पराङ्थखः घुरवरः प्रयातः सरथष्वजः ॥५६। पराजित्य क साक्रि बाणः परमहाषतः ॥ प्रगृह्य ककं घोरं गत 
शक्ररथं प्रति ॥५७॥ बलश्चाप्यघुरशरषठः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ धुवाय वसवे मभ रौद्रा चिक्षेप दानवः ॥५८॥ तस्य निर्भथि 
तस्त्वषो हमि च वर्मं वे ॥ गदवेगेन भीमेन धुषस्य समरे तदा ॥५९॥ शेषाश्च वसवः स्वँ दिष्याघ्लेवोरदशनैः प्राच्छ- 
द्यत्रणे देत्यमादित्यमिव तोयदाः ॥ ६ ° ॥ 
& बहिपत्र बाणके अलो तथा बाणोमे आच्छादित हो वह देदताओंमे ष्ठ ओर रथ ध्वजाके सहित युद्धे पराङ्मुख हो गया ॥ ५६ ॥ 
» इसत भकार सावित्रको पराजय कर बाणासुर परम हषित हुम तथा घोर धूतुष धहण कर इन्द्रके रथके सन्मुख चटा ॥ ५७ ॥ -ओर अदुर्ष् 
ि वटभीने महागदाको रहण कर धुवं वद्ुके शिरपर उस्ष॒ गदाका श्रहार किया ॥ ५८ ॥ उस्षत्े उसका सुवणेनिमित वष्तर चरणं हौ गया इस 
प्रकार भीम गदाके वेगसे धुवका ॥ ५९ ॥ वश्तर चृणं कंथा तब शेष धोरदशन वसु रणमं देत्योको रेमे आच्छादन करने छे जेस 
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धको भेष आच्छादन करते ह ॥६०॥ तव दानवश्रेष्ठ बल वाणो सम्मादेत होने गा आर रथे उतर गदा ठे बडे वेगे दौडा॥६१॥ ओर ¢ 


महा अुरने वह गदाअपने शत्रओंके शिरपरमारी उस पहागदाने शत्रओंको दिशा विदिशाओंभं पायन करवा दिया॥६२।वृह्‌ एसी प्रतित हुईं (& 
मानो इन्द्रे वज माराउसषके विजीके स्मान शब्दको सुनकर वे सव कंपित होगये॥६३॥ रथि भ्रष्ट हौ रथी परायन करने ठे बोहं रथोकी ¢ 
सेना सूरयके समान कांतिमान्‌ होकर भेषवत्‌ शब्द्‌ करती पलायन कर गहं ॥ ६४ ॥ तव्‌ फिर देवताओंने चरो ओरसे बाणवषा कली आरभ की 9 
ततः समितो बाणिधरो दानवसत्तमः ॥ अवातरद्रथात्तस्मा्रदाघुचम्य वेगवान्‌ ॥६१॥ पातयामास शद्रूणां समाविध्य महाघुरः & 
॥ दिशः प्ाद्रावयत्स्वा्िदशान्त्सा महागदा ॥६२॥ इन्द्राशनिखिवन्द्रेण प्रवृद्ध एुमहास्वना ॥ तस्याः सविदयुदोषायास्तेन शब्देन 
वेपिताः ॥ ६३ ॥ व्यद्रवन्त परिभ्रष्टा रथेभ्यो रथिनस्तथा ॥ तद्दीण रथानीकं सूर्याभं मेघनिःस्वनम्‌ ॥ ६४ ॥ देवानां शश्धा- € 
रभिः समन्तादभ्यवषत ॥ क्षुरकै्िशिवे वत्सदन्तैः शिलीशसेः ॥६५॥ शुदं हतिजाः परत्यविध्यन्मदापुरान्‌ ॥ बलाकस्तु ^ 
गदापाणि््यादितास्य इवान्तकः ॥६६॥ तदडिद्रिणाकंसहशो वैश्वानर इवापरः ॥ पिबश्निव शरौर्षास्तन्दिवचापसषुच्छितान्‌॥६७॥ ^6 
अभ्यद्रवत दैत महार्णव इवापरः॥ अवस्पून्दिशः सर्वा स्वन वीयेण दानय॥६८॥अर्जघिदशान्दतयः सिन्धुेगान्नगा इव ^ 
सथुद्रस्तरसा देवान्वायुक्षानिवौजसा॥६९॥ शामयश्च मदेष्वासान्वसुभ्यां समसनत ॥ आपशेवानिरश्वव ववपतुररिन्दमो।॥७०॥ 
रक विशिख भ वत्स दन्त बाणोसे।।६५॥। बह महातिजस्वी महाअसुर फिर भरहार करने र्गा ओर बलकं देत गदा हाथमे स्थिकाठ्के समानं 8 | 
मुख फैठाये ॥६६॥ बिजलीके समूह तथा सयं ओर अभ्निके समान ऽन देवताओं छोड हए वारणोको पान करता हुभा ॥६७॥ दूरे सहाप्ता- 
गरके समान वह दनद धावमान हृभा ओर वह दानव अपने वीरे सम्ुणं दिशाओंको जन्दापमान करता हुभा ॥ ६८ ॥ दैत देवतारोको इस ¢ 
प्रकार भेदन करने ठगा जसे सिंधुनदीका वेग पवतोको नष्ट करता £.वा जसे वायुका वेगरक्षोको भ करता है ॥६९॥ इत्‌ भकार वओ छोडे ( 


हव. ¢ इए बाणो शान्त कर किर वह आप ओर अनिठ नामक दो वसुओंके साथ सं्राम करने रगा ॥७०।।वह्‌ दोनों महातेजस्वी मेके समान ¢ भाटी. 
॥११७॥ § बाण प्रहार करने लगे तत्कार उस देत्यने उनबाणोंको अन्तरिकषमेही छेदनकर दिया।।७१ ।इस कमेक सहन न करके भ्रुव उस दैत्यकेप्न्ुख हुभा & षृ, ३ 
रौ तब वै महाशरवषणसे परस्पर एक दूसरेको प्रहार करने ठगे॥७२॥ वह्‌ उत्तम शूर देवता दैत्य प्रम यशस्वी नखोसे शादूख ओर दापो हाथीके ¢ 
समान॥७२।रथकी शक्तिोंदारा प्रस्परएकं दूसरेके ऊपर बाणप्रहार करते थे ओर बाणप्रहारमे एक दृसरेकेशरीरको विदीणेकरने रगे ॥७४॥ € ० 48 


शरवषाणि दीप्तानि मेघाविव परंतपौ ॥ क्षिपतस्तान्विशिखान्दीप्तानन्तरिसषे स चिच्छदे ॥ ७१ ॥ अमृष्यमाणस्तत्कमं धुवस्तम- 
मिदुदभुवे ॥ पथक्‌ शरवषभ्यामन्योन्यमभिजघ्रतुः ॥ ७२ ॥ उत्तमाभिजना श्रौ देवदेत्यो यशस्क ॥ तौ नलैयि शार्दूलौ 
दन्तेयि महाद्विपो ॥ ७३ ॥ रथशक्तमिरन्योन्य विशिखेश्वाप्यज्कन्तताम्‌ ॥ निभिन्दन्तौ च गणि षिट्िखन्तौ च सायकैः 
॥ ७९ ॥ स्तम्भयन्तो च बलिनौ प्रतुदन्तौ स्थितौ रणे ॥ चरन्तौ विविधान्पार्गान्मण्डलानि च भागशः ॥ ७५॥ शुदरैजघ्रतु 
ङद्धावन्योन्यभिमानिनौ ॥ असिभ्यां चर्मणी दिव्येविपुरे च शसने ॥ ७६ ॥ निकृत्याचलसंकाशौ बाडूयुदधं प्रचक्रतुः ॥ 
्यूदोरस्को दीषभुजो नियुद्कुशलाबुभो ॥ ७७ ॥ बाहभिः समसनेतामायसेः परिविखि ॥ तयोरासीद्धजाघतर्निपरहः प्रग्रह 
स्तथा ॥ ७८ ॥ अतीव भीमः सहादो ब्रनपवैतयोखि ॥ द्विपाविवं विषाणाभेः शृगेरि महेषौ ॥ ७९ ॥ | 

९ ॥ ११७॥ 


वै दोनोएक दुसरेको स्त॑मितकरते तथा भेदन करतेअनेक भरकारफे पैतरे बदलकर विचरणकरने ठगे॥७५॥किरदोनों अभिमानी परस्पर करोधकर 8 
रो मारनेगे फिर दार तखवारतथा दिव्य शरास्नदवारा युद्ध होने ठगा॥७६॥फिर दो पवंतोके्तमान बाहूयुद्ध करने ठे बोडी छाती दीष ( 
भुजा युद्धम दोनों शठ ॥७७॥ आयस अर्थात्‌ लोहके यद्ररोके समान गुजाओंसे युद्ध करने ठगे भुजाओकि आघातसे उनका निग्रह ओर पररह ¢ 
(वैरब॑धन) होते हृए ॥७८॥ तथा वज गिरते हृए परवतके समान महाधोर शब्द होता हआ जैसे दातोसे दो हाथीओर सीगोे दो बैक युद्ध करते ( 
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प हो ॥ ७९ ॥ इस भरकार परस्पर दोनोंका युद्ध सवा दो षडीतक बरावर होता रहा अन्तमं धुव वु दैत्यसे पराजित हो युस प्राङ्मुख हो ष्च 


® गया ॥ ८० ॥ इति श्रीमहामारते सिणेषु हिंशे भविष्यपवेणि भाषायां देवाषषुरयुदधे चतुप्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ वैशंपायनजी बटे, फिर 
क्रोधको प्राप्त हृए नमुचि ओर धर्‌ इन दोनोंका बडा दारुण युद्ध होने गा ॥ १॥ ओर बडी मुजाओंषारे ओर बडे धृुर्षोको धारण करते हए ¢ 


९2) 


& 
& ( 
8 
¢ ¢ 
8 
८) ॥ 
8 
८) ¢ 
& 
& ४ 
6 
& ॥ 
8 
¢ ॥ 
(2 


ओर शत्रुओंको दमन करनेवाटे, कोधको धारण करे नेतरे भस्म करते हूए परस्पर देखने ठगे ॥ २ ॥ सुवणेकी पीठवाठे महाकठोर दुरास्षद 


अन्योन्यमभिसंरब्धौ शृत प्यकषताम्‌॥ ततः पराजितो देवो बलाकेन तथा परुषः ॥ रथं त्यक्तवा भयात्तस्य प्रनष्ठः प्रङ्धुखो 
वूसुः ॥ ८० ॥ इति श्रीमहाभारते हरिशे भविष्यपवेणि वामनप्रादुभावे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
पुनरेव तु ताषीन्महायुद्धं सुदाश्णम्‌ ॥ कुद्धस्य नञुचेश्चैव धरस्य च महात्मनः ॥ १॥ संरब्धौ च महाबाह मरेष्ासा 
वरिन्दमो ॥ परस्परमुदेक्षेतां द्हन्तातिव लोचनैः ॥२॥ विस्फायं च महाचाप हेमपृष्ठ दरासदम्‌ ॥ संरम्भात्छ वसुश्रषठष््यक्त्वा 
प्राणानयुध्यत ॥३॥ सर सायकमयेजीलेर्धय देत्यरथ प्रति ॥ भातुमद्िः शिलापोतैमानोः प्राच्छादयत्परभाम्‌ ॥9॥ ततः प्रहस्य 
नयुचिधेरस्य च शिखाशितान्‌॥असृजत्सायकान्दीपान्भीमवेगान्दुरापषतदान्‌॥५॥ महातेजा महाबाहु्मदविगो महारथ विष्याधाति- 
बलो दैत्यो नवभिनिशितेः शरैः ॥६॥ स तोत्रेयि मातद्धोवायमाणः पतिभिः ॥ अभ्यधावच सकृद्ध नुति वद्ठुसत्तमः॥७॥ 


महाधलुषको चढाकर वह धर अपने प्राणका मोह त्यागनकर नगुचकै संग युद्ध करे ठ्गा ॥ ३ ॥ ओर प्रकाशमान शिरकि समान 
निमठ बाणरूपी जाको वह धर नधुचिदैत्यके रथके प्रति छोडता हुआ सुधकी भरमाको अच्छादन करने रगा ॥ ४ ॥ ओर शिलाभो 
सुमान तीक्ष्ण दीप्तिमान्‌ बडे वेगवाठे अस॒द्य बाणोँको नमुचि ईपतता हआ धरपर छोडने खगा ॥ ५॥ महातेजश्वी बडी भुजाओंवाठे गहावेगवान्‌ 
महारथी ओर अतिरथी नमुिने पैने २ नव बाणो धरको वेधन किया ॥ ६ ॥ ओर जे अंशे भेदन किया हभ हस्ती कोधित 
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होता है तैसेही बाणोके पेधनसे कोधित हृभा वसुरे ध्र नमुचिके सन्मुख दौड ॥ ७ ॥ ओर वेगसे अति हूए धरको यह नमुचि देख देते सन्मुख 
धावमान हूए किं जसे मदोन्मत्त हस्तीके भरति मदोन्मत्त हस्ती ॥ ८ ॥ तव सौ मेियोके समान शब्दवाठे शंखको बजाय ओर उछलते हए समुद्रके 
तुल्य शत्रुकी सेनाको अत्यन्त क्षोभ कर ॥ ९ ॥ ओर भ्रष्ठ वर्णवाठे शत्रुके घोडे अपने हंसके तुल्य कांतिवाठे षो्डको मिठाता हभ नमुचि 
बाणोंकी वषास धरको आच्छादन कएने कगा ॥१०॥ ओर नमुबि ओर धर इन दोनो रथोको परस्परम मि हए देख देवताभंकी सेना अत्यन्त 


तमापतन्तं वेगेन संरम्भातरष्चुची रणे ॥ दैत्यः प्रत्यसरदेवं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌॥८॥ ततः ¶ाधापयच्छङ्क भेरीशतनिनादितम्‌॥ 
विक्षोभ्य तद्रलं दषादुदभूताणवसपरभम्‌॥९॥अश्वानृक्षसवर्णाभान्दंसवणैः सवाजिमिः॥ मिश्रयन्त्समरे दैत्यो वसं प्राच्छादयच्छरैः 
॥ १० ॥ समाशिष्ठावथान्योन्यं वघुदानवयो रथौ ॥ षट प्राकम्पत शहृश्चिदशानां मदद्रलप्‌ ॥ ११ ॥ क्रोधसंस्मताबराक्षौ 
््षमाणो युदुमहुः ॥ गजन्ताविव शार्दूलो प्रभिघ्नाविवं वारणौ ॥१२॥ सहमेवोपम रौद्रमाषीदायोधनं तयोः ॥ रथाश्वरक्बाधं 
मत्तबारणसुङकलम्‌ ॥ १३ ॥ समाजमिष तं दृष्ठ प्रेक्षमाणा महारथाः ॥ अर्शसन्तो जयं ताभ्यां योधा नैक्वसंश्रयाः ॥ १४ ॥ 
तयोः परेक्ष्यन्त संरम्भं सत्निङषटं महाघ्चयोः ॥ सिद्धगन्धरवषुनयो देवदानवयोस्तदा ॥ १९ ॥ तौ च्छदयन्तावन्योन्य समरे 
निशितेः शरैः ॥ शरजाखवरते व्योम चक्रतुश्च महाबलौ ॥ १६ ॥ 


कोपने ठगी ॥ ११ ॥ ओर करोधयुक्त ठाठ २ न्मे परस्परे दीसते हूए ओर शार्ईलोंकी तुल्य गर्जते हृए ओर मत्त हस्तियोकी तुल्य भेदन 


$ करते हए । | १२॥ इस्‌ भकार दोनों योधाओंका मदष्य हस्ती घोडे व्याप्त महमेषोकि समान भयेकर युद्ध होने ठगा ॥ १३ ॥ तिन युदधको 
समाजकी नाद दसते हए महारथी तिन्होके जयको कहते हुए ॥ १४ ॥ युद्धम समूहे समूह स्थित होते हए ओर सिद्ध तथा गंधर्व ओर मुनि ये ‰ 
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सम्पूणं समीपम भाप हो ओर महाअ्ोो धारण करते हूए उनको देवता ओर दानव युद्धम देने गे ॥१५॥ वै दोनों महाबली वाणोंकी वषा ^ 
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करते हए रोके जा आका 
पर शक आच्छा 
वन ए हए ५ रण त १ परस्पर एक दुसरेको आच्छादन | 
आकाशम एेसे बाणोंको छोढते हए उल्काओंमे आकाशको स्के वषो करते हुए धोक प्तमान ५ लगे ॥ १६ ॥ ओर तीक्ष्ण बाणो 
हाियोति भरकाशमान होने ठगे कि जैसे शरद क सयेके समान भरकाशमान करने ठगे ॥ गे ॥ १७ ॥ ओर वै दोनों () 
पृथ्वी से व्याप्त हो गई कि निस कतके आकाशे मतवारे तारसफी प॑त लगे ॥ १८ ॥ नमुचि ओर धर इन १५५५४ 3 
वर मेषति. आकरा `॥ २० ॥ त्‌ त क भ । 
| धारवाठे सूर्धके भैडलकी तुल्य कांतिमान 
न 


रिन्दमौ ॥ तौ शरेसतीक्षणेमहारथेः॥ प 
0 तदाकाशघुल्काभिरिव अ वृ्टिमन्ताविवाम्बुदौ ॥१७॥ सुवणं 
अः क ॥ धराय वसवे शक्त शररेैतजीवितैः ॥ क्षणेन (तों व ॥ पयः (त 
म्‌ ॥ । (0; ॥ स त्यक्त्व] दः नघुचिना रणे ॥ पतता तेन १४ रिं नभस्तलम्‌ ॥२०॥ ततः ६ 
वेल वेधी ॥ यो नदराः ॥ २२॥ म वि व 
अ ह षु (५ ॥ २९ ॥ ; ॥ २३ ॥ प्रयातः स्वेन सैन्येन ८ भमयाततस्यापुरनस्य यतः 4 
ए चक्रको नमुचि दत्यने न्येन भुयः सुरव प्रति एतत 
बसे गरव हो । 1 हुए स्थको त | † | श ौ र युक्त सयक ्षमानं भकार ५ 
महात्मा तष्टा देवता ओरमय । पानि ता ठ लिरव्वनोतौ चके भयसे अपने घरको चछा ग मान रथको नुचिके दकम दः 
। २४ ॥ सेनाके सुन्पुखं चखा जौ दनो न त्ब ) देवताको जीत विव 
धूति अ ्रष्ठ देवता ओर दै यो € 
. योम श्रेष् 
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० वै ¢ भेष्ठ विश्वकमां सैको मायके जाननेवाठे दैत्य इन्होका महाघोर दारुण युद्ध होने ठगा ॥ २५ ॥ वह पिरकाठम युद्धम एकं दूसरेकी सपदद करते ¢ भा" टौ 
& इए थे उस समय लटा तीक्ष्ण बाणोमे बल्दपिंत देत्यको ।॥२६॥। ३०० बाणो वेधन करने ठगा इत रकार आते हुए बाणोको देख मयने भी (& पृ+ ३ 
॥११९॥ तीक्ष्ण बाणो ९ सि मयदैत्य र ^ ० 
न बहत तीक्ष्ण बाणो तष्टाको विद्ध किया ॥२७॥ वेगवाछे वेधनेवे सुवणंजटित बाणोसे मयदैत्य त्ष्टाको वेधन कर गर्जने ठगा ॥२८॥ वष्ट @ 
क्रोधित हो तीक्ष्ण बाणो मयको भेदन कर दैत्योकौ सेनाके पराणो खोजता हभता क्रोधे सुवणं ओर मणि जटित विचित्र दैडवाटीं (& ०५“ 


प्रवरो विश्वकर्माणौ मायाशतविशारदौ ॥ घोरस्तयोः संप्रहारः प्रावर्तत सुदाङणः ॥ २५ ॥ अन्योन्यस्पद्विनोस्ततर चिरात्मभृति 
संयुगे ॥ त्वष्ठा तु निशितेबाणेदत्यं तु बल्दपितम्‌ ॥ २६ ॥ पराक्रान्तं प्राक्म्य विव्याध शतैः शरैः ॥ मयस्तु प्रतिषिव्याधं 
तटां निशितः शरेः ॥२७॥ सुधातः सुप्रसतरामेः शातङ्कम्भविभूषिते॥ ननाद दितिजश्रेष्ठो इतस्त्वषटः शरै्मयः ॥ २८ ॥ संधो 
देत्यसेन्यस्य विचिन्वन्निव जीवितम्‌ ॥ शक्ति कनकवेडयचितदण्डां महाप्रभाम्‌ ॥२९॥ देवी गृरदीत्वा समरे दैत्येन्द्र समपातयत्‌॥ 
भीमां सवोयसीं दक्वा पुरंदर इवाशनिम्‌ ॥ ३० ॥ तां त्वष्ट्यजनिक्तामकैवैश्वानरपमाभ्‌ ॥ मयधिच्छेद्‌ तीक्ष्णरस्तू्णं सत्त 
भिराश्यगेः ॥३१॥ ततः श्ुण्वश्निव प्रा्णस्त्वष्टुः कोपान्महाघरः ॥ प्रेषयामास संख्यः शरन्ब्िणवाससः ॥ ३२ ॥ चिच्छेद 
बाणास्त्रष्ठा तान्‌ ज्वर्तिनतपवेमिः ॥ दैत्यस्य समहवेगेः सुवर्णविङ्कतैः शरैः ॥३६॥ तौ वृषाषिष नन्दतौ बलिनौ वासितान्तरे) 
शादृलाविव चान्योन्यं प्रसक्तावभिजघतुः ॥ ३४ ॥ £ 

महाकान्तिवाठी शक्रितिको॥२९॥ गुदं ग्रहण कर दैतयपति यके ऊपर छोडी, वह भयेकर छोहनित पुरन्दरे कवचे समान थी॥ ३ ०॥तषकी 9१५ 

भुनाओपि छदी हदं अर्रिके सषमान कांतिवारी शक्ििको मयदेत्यने वेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणो छेदनकर दिया॥ ३१ ॥ ओर तष्टे पाणो हरनेके हि 

निं मयदत्यने कोधित हो तीक्ष्ण बार्णोको छोडा ॥ ३२ ॥ तव वष्टाने अपने प्रका शमान बाणो मके महावेगवान्‌ सुवणनिर्मित बाणोको छेदन कर ® 

& दिया ॥३२३॥ महाब दृषोक समान गजंते ओर सिंहोंकौ तुल्य प्राकर्मोको करते हए ओर पर स्परमे दाव देखते हए परस्पर मारने कगे ॥३२॥ (3 
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9 परस्पर युद्ध करते एक दूसरेके वधकी इच्छा करनेवाठे विषेठे पके समान परस्पर देखने रुगे ॥ ३५ ॥ इस भकार बडे विस्ताखाठे धपे छोड 
& हए बा्णोमे मारने ठगे कि जसे दांतोके अग्रभागतरे मदोन्मत्त हस्ती युद्ध करता हो ॥ ३६ ॥ तथ बडे विस्ताखाटी; प्रकाशमान सुवणक बाजुभोवारी 
¢ सम्पूणोकि प्राणोको हरनेवारी गदाको ब्रहण कर ठष्टापर छोडी ॥ २७ ॥ उससे कोधी मयदेत्यने उत्तम घोडोंवारे वष्टाको ताडन किषाजेसे इन्द्र 
& वजे पर्वतोंको विदीर्ण करता है ॥३८॥ फिर युद्धम कोधित हुआ मय दैत्य वहतत तीक्ष्ण बाणे ॥ ३९ ॥ त्वष्टाके रथकी ध्वजाको छेदन कर्‌ 


अन्योन्यं प्रतियुध्यन्तावन्योन्यवधकाक्षिणौ॥ अन्योन्यममिवीक्षन्तो इद्धावाशीविषाविव ॥३९॥ महागजाविवासाब विषाणे 
परस्वरम्‌ ॥ शर पूरणायतोत्सृष्रन्योन्यममिजघ्रत्‌ः॥२६॥ ततः घुविपुलां दीपतां मयो श्कमाङ्गदो गदाम्‌ ॥ त्वष्टरे प्रादिणोल्छद्धः 
सर्वप्राणहरं रणे ॥२७॥ तया जघानातिरथस्त्वषटश्तमवाजिनः ॥ गदया दानवः कुद्धो वज्रेणेन्द्र इवाचलान्‌ ॥२८॥ ततः कुद्धो 
महादैत्यः श्षराभ्यामथ संयुगे ॥ पुनरद्य शराभ्यां तु निशिताभ्यां महारणे ॥३९॥ ध्वजं त्वष्टुरथ च्छित्वा सूतं निन्ये यमक्षयम्‌ 
महाबलान्महविगान्त्सदश्वान्‌ गदयाऽहनत्‌ ॥४०॥ दृषा त्वष्टा हतं सूतमश्वांश्च विनिपातितान्‌ ॥ दतर रथसुत्छृज्य सूतं च पतितं 
धवि ॥४१॥ विस्फारयन्महाचापं स्थितो भरूमाविवाचलः ॥ हताश्वसतं विरथं दृष्टा रिपुमवस्थितम्‌ ॥४२॥ जयश्रिया सेव्यमानो 
दीप्यमान इवानटः॥ मयः कालान्तकपमरल्यश्चापपाणिरदश्यत ॥४३॥ प्रादहदेवसेन्यानि दावारिखि काननप्‌ ॥ त्वष्टुः सोऽकषिपता- 
नग्रान्नारार्वास्तिगमतेजसः ॥ ४९ ॥ 

सारथीको यमलोकमे पचा दिया, फिर बडे श्रीरवाठे ओर बडे वेगवान्‌ श्रे घोोको गदाम मारा ॥ ४०॥ वह तष्टा रण भेदन की हूं ध्वजा 

ओर सतको मृतक देख घोडे तथा खतरदित रथको त्याग पृथ्वीमे स्थित हआ ॥ ५१ ॥ युके निपित्त अपने महान्‌ धनुषको व्कारता प्रथ्वीर्े 

7" प्तक समान स्थित हभ, घोडे सूत आर रथहीन शत्रुको उपस्थित देख।।४२।जयहूपी शोभाको प्राप हो युद्ध दीप्तिमान्‌ अश्वि ओर कारके 

[3 तुल्य प्रसिद्ध हाथमे धटुषको धारण किय मयदेत्य ॥ ४२ ॥ देवताओंकौ सेनाको दग्ध करता हुमा दीखने रगा, कि जे बनको द्ध करता 


९. 


©> ५0644264 2/2 


06222525 >ॐ ©> 20 ©> 4 


कः 
॥१२०॥ 


शिपि भ्त, 


रं हआ दावाभ्नि त्र अत्यन्त तेजवाठे शापे पेनाये हए ॥४४॥ अनेक भरकारकी आकपि्ोवाछे चोदह बाण ॥ ४५ ॥ मयदेत्यने छोडेषे सुवणेके ¢ भा नद 
® गहनोवाठे बाण तवष्टाकी सेनाके रुधिरको रसे पीते हए, जैसे कामे प्रणा किये हृए सपं हो; रुधिरमं भीगे हए वे बाण एते शोभाकेः प्राप्त हृए प, ३ 

॥ ४६ ॥कि जसे आपे प्रवेश हए कोधयुक्त विलोमे महान्‌ सर्प हो, सुबणसे भूषित हृए बाणो वष्टानेभी मयदेत्यको वेधन कर ॥ ४७॥ अत्यन्त ¢ _ ` 
उग्र चौदह बाणोसे उस दैत्यकी सत्यभुजाको विदारण किया ।॥ ४८ ॥ बे बाण मयदेत्यकी सव्य भुजाको भेदन कर ओर भूभिमे सरपके समान ० 44 
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2 चतुदेश शिलापोतान्त्ायकान्विषिधाङृतीन्‌॥ ते पपुस्तस्य सन्यस्य शोणितं श्क्मभूषणाः॥४५॥ आशीविषा इव द्रा थुजङ् 
ट कालचोदिताः ॥ ते क्षितिं समवर्तन्त शोभन्ते क्पिराक्षिताः ॥ ७६ ॥ अरद्धपविष्ठः संरब्धा बिलनीवं महोरगाः ॥ तं प्रत्यवि 
$ ध्यत्वष्टा त जाम्बूनदविभूषितेः ॥ ४७ ॥ चतुदशभिरस्युमेनाराचैरमिदारयन्‌ ॥ ते तस्य दैत्यस्य भुजं सव्यं निभिय एत्रिण 
९ ॥ ४८ ॥ विदायं विविशुभरमि पत्नगा इव वेगतः॥ ते प्रकाशन्त नाराचाः प्रविशन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ४९॥ अस्तं गच्छन्तमादिल्य 
 प्रविशन्त इवांशवः॥ मयश्चिभिरथानच्छ्वषठारं तु पत्रिभिः ॥ ५० ॥ सुपणवेगेविज्ृतैज्वरुद्धिः प्राणनाशनैः ॥ तदाथ मय- 
3 निधुक्तेः सायकेरदितः प्रभुः ॥५१॥ अपयातो रणं हित्वा व्रीडयाभिसमन्वितः ॥ तं तच इतसूतं च अज्ञ इव निर्विषम्‌ ॥५२॥ 
र त्वष्टारं विरथं कृत्वा प्ुदितः घ तु दानवः ॥ विस्फायंमाणो श्चिरं चापं श्क्माङ्दं दृटम्‌ ॥ ५३ ॥ 

(() 
9 


राप हुए भ्रकाशं करने छगे॥४९॥ जसे अस्ताचरको जाते हुए सयम भरवेश होती किरण, तब मथने तीन बाणो चष्टाको भेदन किया ॥५०॥ 
§ वे रुधिरको भोजन करनेवाञे ओर अत्यन्त उग्र जरते हए रेते प्राणनाशी थे. ओर मयदानवके बाणोे पीडित हुआ तवष्टय ॥५३॥ युदक 
¢ त्वाग ठजित हमा रणसे चटा गया} स्त आर पोडोके मारने विषरदित सप नांई।५२॥तष्टाकौ विरथ कर मयदानव अत्यन्त आनेदको 
® भाप हु; ओर अत्यन्त सुद्र आर सुवणके वाजुंवाटे (र अत्यन्त इठ पसे धूरषको ठंकारता हुआ ॥ ५३ ॥ 





> रणम वह दैत्य प्रकाशमान अश्विकी समान स्थित हभ; तव बमं श्ठावनीष्‌ मदौन्मत पृटोमा दानव ॥५४॥ शेत घोडोवाठे रथम स्थित हो च 

९ रणमे दीखा ओर सम्पूणं प्राणियोके शरीरमं स्थित होनेवाटे ॥ ५५ ॥ ओर काठके तुल्य बलवान्‌ वायुदेवताके संग युद्ध करने ठगा पृलोमा 
न ~ (५१ न # =. = १ 

र दैत्यके धटषकी ज्याके शब्दको सुन पवन देवता ॥ ५६ ॥ एसे नहीं सह सके कि अंसे मदोन्मत्त हस्तीके शब्दको मदोन्मत्त इत्ती अर पुलोपा & 


8 देत्यके छेड हुए बाणे दशो दिशा देसे आच्छादन हो ग्द॥५७। जेते सकी क्िरणोके जाटसषे आकाशसहित जगत्‌ हो जाता है; बह तबिकेपे 9 
6 . क नो 
8 रणेष्यतिष्ठ्येनद्ो ज्यरम्निव इताशनः ॥ पुलोमा तु बरश्छाधी दहपतो दानवसत्तमः ॥ «9 ॥ रथे शेतदयनेह सादं युध्यति & 
र वायुना ॥ सरवैषामेव भूतानां यः प्राणः कथ्यते द्विजः ॥ ९५ ॥ बलिना कालकल्पेन वायुना सहं सगतः ॥ पुरोभ्नस्तअ पवनः 
& शता ज्यातलनिःस्वनम्‌ ॥ «६ ॥ नामृष्यत यथा मत्तो गजः प्रतिगजस्वनम्‌ ॥ दत्यचापच्युतेबाणिः प्रच्छायन्त दिशो दश ^ 
० ॥५७॥ रश्मिज।रेरिवाकंस्य पिततं साम्बरं जगत्‌ ॥ स ताप्रनयनः कुद्धः श्वक्ततनिव महोरगः ॥५८॥ वृतो देव्यशचेव्‌।यू रश्िम- 
| ९ वानिव भास्करः ॥ देत्यचापभुजोत्सष्ठाः शरा बर्हिणवाससः ॥६९॥ सक्मएखाः प्रकाशन्त हंसाः भोणीकृता इवे ॥ चापध्वज- \ 
> पताकाम्यः शच्च दीपतमुखाश्च्युताः ॥ ६० ॥ प्राप्तवन्तश्च दृश्यन्ते देत्यस्यापततः शराः ॥ एवं सुती्ष्णान्खचराज्छलभानिव हि 
5 पावके ॥६१॥ सुवणेविकृतान्‌ चि्रानधुमोच दितिजः शरान्‌ ॥ तमन्तकमिव ऊमापतन्तं स माङ्तः ॥ ६२ ॥ ४ 
8 ेत्रवाठा महान्‌ सकी ना श्वास ठेता दभा ॥५८॥ रकं द्योते थिर वायुदेवत रसे शोभाको भाप भा किं जेभे किरणो स्यं ओर 
७ दैत्यकी भुजाओद्रारा धप छोड हए मोरके प॑खोकी तुल्य वणंवाठे ॥५९॥ सुवणके प॑ंोवाठे बाणहंसोकौ पंक्ति समान भकाशित दए चाप (३ 
5 ध्वजा पताकाओंसि निकटे हूए दीभिमान्‌ शश्च 1 ६० ॥ वेदेत्योके निकट पाप हूए दीखने रणेस भकार तीक्ष्ण बाणोंको अधिवपतैगके संमान ¢ 
२ छोडता दभ ॥ ६१ ॥ वै एवंस विरत ओर चित्रविचित्र बाण छोडते कोधित ह काठके समान अत हूए मा दैयको वनने देख ॥ ६२ ॥ ( 
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० वे० ¢; पराणपनसे नय बाणोंसे उपे वेषन किया; तब सनातन षाडुते तिका असद वेग देख ॥ ६३. ॥ उत्तम प्राकरमम स्थित हो उसके वाणसमूहको नष्ट॒शर¡ भ” ट. 
॥१२१॥ (& किया ॥६४॥ ओरुक्टवान्‌ पवनने शरोके जारको नष्ठकर पेन भृसोपाठे वीस बाणम ¶ठोमा देत्यको वेधन किया, ओर पवनोके गणो भरष्ट ९ प्‌, ३ 
ओर पराक्रमबाे दश देवता ॥ ६५ ॥ वेगसे धन्य धन्य कह सिंहनाद करने ठगे,उस तुपु ओररोमहको उपजानेवाटे शब्दको सुन॥६६।वे पौढोष ¢ 


, अ०५५ 
र संज्ञक देय-कोधमे मित हए पवनके सन्युख धावमान हूए, ओर पवनो प्ाप् हो शरोकी वर्षासे आच्छादन करम कगे॥ ६७ ॥ कि जे वर्पीकाठमे १ 
(^) 
९ त्यक्तवा प्राणानतिक्रम्य विव्याध नवभिः शरैः \ तस्य वेगमसंहार्थं दृष्ठ वायुः सनातनः।६३॥उत्तमं जवमास्थाय व्यधमत्सा- ¢ 
७ यकंत्रजान्‌ ॥ तेजो विधम्य बलान्छरजालानि माक्ूतः ॥६९॥ विव्याध देत्यं विंशत्या विशिखेनंतपवेभिः॥ मह्णानां प्रया (& 
रौ दश दिव्या महोजसः ॥६९॥ साधु साधिवति योगेन सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ तस्मिन्त्श्ुत्थिते शब्दै तुले लोमहषेणे ॥ ६& ॥ 
& अभ्यधावन्त दितिजाः पोलोमाः कोधमूच्छिताः ॥ ते समासाद्य पवनं समद्रणन्‌ शरोत्तमैः ॥६७॥ पेतं वारिधाराभिः प्राबृ- & 
9 षीव बलाहकाः ॥ ते पीडयन्तः पवनं दाः सप्र महारथाः ॥ ६८ ॥ प्रजासंहरणे घोः सों सप्त रहा इव ॥ ततो दक्षिण- 9 
€ मक्षोभ्यं नानारत्नविभूषितम्‌ ॥६९॥ करं गजकराकारघुदयम्य युधि साहतः ॥ तेषा रद्ध दैत्यानां पातयामाप्त वीर्यवान्‌ ॥७०॥ 8 

निहिता वायुकेगेन तेन सप्त महारथाः ॥ त्यक्तवा प्राणान्‌ पुलोमा तु विम्याध नवभिः शरैः ॥ ७१ ॥ ,१ 
र जछोकी धाराते पव॑तको मेष आच्छादन करते है कोधित हृए रेस सात महारथी पवनको पीडित करे ठे ॥ ६८ ॥ कि जैसे परल्यकाठमे महाधो प 
9 रप सात रह चंद्रमाको पीडित करते हं, तव अक्षो१य अपने दक्षिण हाथको उढाय जो अनेकं प्रकारके रलो भूषित ॥ ६९ ॥ हस्तीकी शुडाकी ¢ 
© उल्य थाः युद्धे देत्योके मस्तकमं उप बरीने मारा॥७०।अपने वायुके वेगत सात महार्थोको फक दिया, ओर बह एलोमा भरार्णोको त्याग नव बाणोत्ते ( 
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वायुको वेन करता हुआ 1७१ वायुदेवताको प्रकाश करते हुए अचिंत्य बलयुक्त देख ओर ज्वलित हेते हृए पुोमाके बाकि समूहको देख 
ठन महातमा दानवोके तेजोंको विदी्णं किया, तब वे रुधिरे भीगे देए मुकुटोवाे गेरुके पवंतके समान भिन्नं दीखे ॥७२॥ ७३ 1 ओर चिन्न 
भुजा वर्म अस्थियोवारे सम्पण दानव युद्धमूमिमे पडहूए शोभितदएःओौर भेदन कियेहृए मदोन्यत्त हाथी इस्‌ भकार शोभाको प्राप्त दए कि जेसे एूटे 
ए वृक्ष ॥ ७४॥ ओर महात्मा दानक कट हए शरीरो रहम बी भयानक नदी रत ह६।७५। ओर इरनेवालोके भयको बढानेवारी नदी 
प्रदपितमसंहार्य दष्टा वायुं सनातनम्‌ ॥ असंचिन्त्य सुरौ्ास्तान्‌ ज्वरितिंश्च एुलोमतः ॥७२॥ तेषां विदायं तेजांसि दानवानां 
महात्मनाम्‌ ॥ शोणिताञन्नषुडटा गेरिकाक्ता शवाद्रयः॥७३॥ ते भित्रवमांस्थियुजाःपतन्तो भान्ति दानवाः ॥ मातङ्गगूथसंभग्राः 
पुष्पिता इव पाद्पाः॥७४॥ तेषां विदासितरदैहेदीनवानां महारमनाम्‌ ॥ ततः भ्ावत्तत नदी रोद्रहपा भयावहा ॥७९॥ प्रसवन्ती रणे 
रक्तं ष्णां भयवद्धिनी ॥ देवदेत्यगजाश्वानां रुधिरौघपरिप्ठता ॥ रणभूमिरभूष्रोद्रा तत्र तर सदशः ॥७६॥ सभरूता गतसत्वेश्च 
यक्षरा्ष्तेचरेः ॥ सातगेः सपताकैश्च सोपासद्गप्थध्वजेः ॥ ७७॥ शीणंकुम्भेस्तथा नगेर्षण्टामिस्तु विभूषितः ॥ उवणषुह- 
ज्वङितिरनाराचस्तिग्मतेजसेः ॥ ७८ ॥ देवदानवनि्ुक्तेः सविषेशूरगेरिव ॥ प्रासतोमरनाराचेः शक्तिखड परश्वधैः ॥ ७९ ॥ सुवणं 
विक्रतेथापि गदा्ठशलपष्टिशेः ॥ कनकाङ्गदकेयुरेमणिमिश्च सङ्कण्डलेः ॥ ८० ॥ तनुत्र सत्रे हरिनिष्केश्च शोभनः ॥ इतेश्च 
दितिनस्ततर शश्चस्यन्दनवजितेः ॥८१॥ पतितैरपि विदधेश्च शतशोऽथ सहसः ॥ निप।तितध्वजरथो इतवाजिरथद्विपः ॥८२॥ 
वहने ठगीदेवता ओर दानव हस्तीभौर घोडे रुधिरे वह रणमूमि बडी भयानक होतीहूदं सहस्र जीवयुकत हूई।।७६॥ भर गतपराणोवाडे रक्ष 
सेचर ओर धलुष यक्ष ओर ध्वजा रथ॥७७॥ंटओंसे भूषित ए हृए मस्तकोंवाठे हस्ती ओर भकाश करते हए ुवर्णकी पंसोवारे बाण॥७८॥ 
देव दानवोंसे छोडे हए विषे सरपोके समानमास ओर तोमर नाराच ओर भारेशक्ति एरसे खज्ञ॥७९॥सुदर्णसे जरित धलुषगदा ओर शुशठ पद्टिश 


3 दुवरणके बाजु भूकुट शोभायमान कुंडठ॥८०॥तरुतरःतठत्रहार धूकुकी शतरथो रहितभेदन किये हए दरयो ६।८१॥जो कि बिआर्‌ पतित 


© 


इ०वै० ष ये गिर ध्जारथ षोड ओर हाधिपोंते॥८२॥रणभूमि शोभाको भा हृ्बोड हत्तियोके मनसे देवताभौ? दैत्यो गु्वराबर शोभाको भाप भा ०)” 
॥१२२॥ & हुआतब महाअसुरपाोप सहसो देत्योको साथ ठे ॥८ ३॥ गदा ओर युशलोंको धारण कर वायुदेवताको वेरता दृआ ॥८४॥ ओर वे दानमे अर & षृ, ३ 
` @ एक लाख देय प्वनदेवताको हननकरते हृए,ओर तिन देत्योमे ताडना किया हुआ पवनअंकुशसे ताडना किये हस्तीके समानशोभित हुभा॥८५॥ @ 
& वह महावायु पवन आठ सो दैत्यो मार माग कर बडा शब्द कसते हूए ॥८६॥ वह मागं अवतकभी दीलता हैःउत वायुपंथा नाम मागंको सिद्नन ही (& ०५५ 


विमदो देवदैत्यानां सदशः कमणा बभौ ॥ अथ देत्यसहसेण पौलोमेन महाष्रः ॥ ८३ ॥ संव्रतः पवनः श्रीमानगदाधुशलपा- 
णिना ॥ ८४ ॥ ते जच्छुः शतसादसाः पवनं दानवोत्तमाः ॥ तेर्वध्यमानः स बभौ समन्तादपितेः शरैः ॥८९५॥ हत्वा्टौ त 
योधानां शतानि पवनः प्रभुः ॥ कृत्वा माग सुरश्रेष्ठो ननाद सुमहारथः ॥८६॥ अथापि च सुविस्तीर्णः पन्थाः सह्यते दिवि 
नाप्ना वायुरथो नाम सिद्धाः पन्ति तं दिवि ॥ ८७॥ वेशम्पायनं उवाच ॥ हयग्रीषस्तु दितिजः पूषाणं प्रति वीर्यवान्‌ ॥ ननाद 
छुमशानादः सिंहनादं महारथः ॥ ८८ ॥ विस्फायं समहं हेमजालविभूषितम्‌ ॥ प्रषाणं दितिजोऽपश्यत्द्धो घोरेण चरुषा 
॥ ८९ ॥ ुजाभ्यामाददानस्य सद्धानस्य वै शरान्‌ ॥ शतः कष॑तो वापि दह्चुस्तत् नान्तरम्‌ ॥ ९० ॥ अथिच््रोपमं दीं 
मण्डलीङृतकाथुकम्‌ ॥ तदासीदानवेन्दरस्य सव्यदक्षिणमस्यतः ॥ ९१ ॥ श्व्मधसेस्ततस्तस्य चाप्ुक्तः शितेः शरैः ॥ प्राच्छा- 
यन्त शिलाधोतेदिंशः सू्यस्य च प्रभाः ॥ ९२ | 
सदा देखते हं ॥ ८७ ॥ वैशंपायनजी बोट; है राजन्‌ ! महाबली हयगरीवदेत्य पूषाकोषापहो पिंहके समान नाद करने ठगा ॥ <८ ॥ सुवरणके ५ ॥१२२॥ 
जाढोपि भूषित षलुषको ठंकोर ओर कोपित हो पोरनवोपि पुपाको देखने ठगा ॥८९॥ ओर बाणो मुनाओतति ठेता हृभा संधान्ता-हुभा छोढता ( 
हुआ खंचता हुआ ठेसा कमं करने टगा कि हयग्रीवके बीचमे अंतर नहीं दीखता था ॥ ९० ॥ ओर दाहिने ओर बयि हाथसे फक हुए बा्णोका ¢ 
सा चक्र हो गया कि जेते धुमाया हुमा अभरिका चक हो ॥ ९१ ॥ घुवरणके पंलोवाटे शिलापै पेनाये हए धनुषे छोड हृए बाणो सं (6 


(© 24424242 {€ > 


2222042 


+ ओर दिशाओंको आच्छादन कर दिया ॥९२॥तव सुवर्णके पंखों वारे ओर पैनी धारोवारे एसे वाणोके ॥५३॥ आकाशम उन आकाशचारियोकि 
3 बहत समूह दीखने ठग, ओर प्व॑तके शिखरफे तुल्य आकाराठे धुप छोड हूए भरष्ट वाण ॥ ९४ ॥ ओर पंञ्ितरूप हृए आकाशम जति हुए (& 
रे प्रकाश करने कगे किं जसे आकाशम जाति हए कंच गृधपक्षसे युक्त शिपि पेनाये हृए सुव्णसे भूषित ॥ ९५ ॥ ओर महावेगवाठे प्रशस्त बाण 
& हयभ्रीवने छोड, ओर धरपके बरे धुमाये हृए सुवर्णे मूषित ॥ ९६ ॥ ओर बहुत पेने वाण पृषाके शररको सव ओरसे आच्छादन क सुवण॑से € 
£ ततः कनकपुखानां शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ९३ ॥ नभश्वराणां नभसि दृश्यते वहवो व्रजाः ॥ पिरिकूटनिभाचापात्ममवन्तः ह 
& शरोत्तमः ॥ ९४ ॥ श्रेणीभूताः प्रकाशन्ते यान्तः श्येना इवाम्बरे ॥ गृभरपत्राज्छिलाधौतान्कातंस्वरविभूषितान्‌ ॥ ९५ ॥ महा- (¢ 
„ वेगान्प्रशस्ताग्ान्मुमोच दितिजः शराच्‌॥ तत्ापवलोदधरूताःशातङुम्भविभपिताः॥ ९६ ॥ देहे समवकीर्यन्त पूष्णः पत्निहिताः 
" शराः ॥ ते व्योमि श्वमविक्ताः संप्रकाशन्त सर्वशः ॥९७॥ खद्योता इव घमोन्ते खे चरन्तः समन्ततः॥ शिखपोताः प्रपत्ामः 
$ परषाणं सिषिचुः शराः ॥९८॥ पव॑त वारिधाराभियथा प्रावि तोयदाः ॥ ततः प्रच्छादयामास एषाणं शखष्टिमिः ॥९९॥ पर्व॑तं & 
र वारिधासयभिश्छाद्यश्चिव तोयदः ॥ ततः स पृष्णो देवस्य बलं वीय पराक्रमम्‌ ॥१००॥ व्यवायं च स॒त्त्वं च पश्यन्ति धिदशा- & 
& . दतम्‌ ॥ तां सथुद्रादिवोद्धूतां शटि समुत्थिताम्‌ ॥१॥ नाचिन्तयत्तदा पूषा दैत्यं चाभ्यद्रवद्रणे ॥ ईेमपृष्ठ महानादं परष्ण & 
 आसीन्महाधनुः ॥ २ ॥ 9 
२ जटित हृए वे वाण आकाशे रेते प्रकाशित हूए ॥ ९७ ॥ किं जे वपौकरतुम आकाशम जाते हृए सहो परबीजनेशिखापे पेनाये हुए ओर्‌ पेन ९ 


> अ्रभागोंवाठे एसे बाण पूषाको वधन करने गे ॥ ९८ ॥ जसे वषौकाटीन बादर परव॑तको आच्छादन करते है, इस प्रकार हयभीवने बाणोकी ३ 
६ वर्षी पुषाको आच्छादन कर दिया ॥ ९९॥ जर्धारासे पतक समान पूषाको आच्छादन किया तव्‌ वीय पराक्रमं ॥१००॥ (¢ 
४ क्‌ © © = क ¢ १६१ १ ¢ 
३ ओर परिम शूरताको सम्पूणं देवता आश्वयेहूप देखने रगे, हयग्रीवके धूपे हेती हृं शरोकी दषोको ॥ १ ॥ पषा कुछमी चिता न कसा ( 


ह.व. ¡ इआ कोते हयधीवके सामने धावमान हुआ, सुवणंकी पृष्ठको बडे शब्द्‌ करनेवाठे पुषाफा धष था ॥ २ ॥ उस इन्द्के वजके समान ¢ भागी. 


॥१२३॥ 


 डलाकार धलुषको पषा ग्रहण कर बाणे आकाशको आच्छादन करने गा ॥ २ ॥ पुषाके धदषसे सुषणके पंखोवाठे बाणोकी आकाशम 
विस्ताररूप माा हो गई ॥ ४ ॥ जव पूषाके छोडे हूए बाणोंकी महाघोर वषा भरारंभ हूं तब स्व ओर आकाशम बाणजार विस्तारित हो गये 


विङ्कतं मण्डलीभूत शक।शनिमिवापरम्‌ ॥ ततः शराः प्रादुरासन्पूरयन्त इवाम्बरम्‌ ॥३॥ सुवणपुंखाः पृष्ण्ते प्रमवन्तः शरा- 
सनात्‌ ॥ मालेव रुक्मपुखानां वितता व्योभ्नि पत्रिणाम्‌॥४॥ प्रादुरासीन्महाघोश बृहती पषक्षा्ंकात्‌ ॥ ततो व्योध्रि विभक्तानि 
शरजालानि सवशः ॥५॥ आहतानि व्यशीय॑न्त शरैः सत्नतपवेभिः ॥ ततः कनकषुङ्कानां चिन्नानां कड्वाप्साप्‌ ॥ ६॥ पततां 
पात्यमानानां खमासीचाव्रतं रणे ॥ पूषा प्रापूरयद्राणेरयभरीवं शिलाशितैः ॥ ७॥ नमाङधरर्कसदशेदिष्यश्मपरिष्कृतैः ॥ ततो 
व्यसृजदु्राणि शरजालानि दानवः ॥८॥ अमर्षी बलवान्‌ द्धो दिधकषत्निव पावकः ॥ पएष्णस्त्वाजौ ध्वजं चैवं पताकां धनुरेव 
च ॥९॥ रश्मीन्‌ योक्राणि चाश्वानां हयग्रीवो रणेऽच्छिनत्‌ ॥ अथाप्यशवान्ुनरत्वा चतुभिः सायकोत्तमैः ॥ ११० ॥ सारथि 
सुमहातेजा रथोपस्थादपातयत्‌ ॥ कृतस्तु विरथः पुषा हय्रीषेण संयुगे ॥ ११॥ 


गिरते हुए इयपरीवके बाणोते आकाश भच्छादन हो गया ओर शिढापृर पेनाये हृए ॥ ७ ॥ अपने नामे अंकित ओर सर्के तेज समान 

र तेजवाटे आर्‌ सुवणंसे जरित बाणोँसे पूषा हयग्रीवप्र फिर वषो करने ठगा, तब ॒हयग्रीवभी उग्र शरोकी वषा करे ठग ॥ ८ ॥ महाक्रोधी वह 
नं दत्य अश्चिके समान जठता हुआ संग्ाममं पुषाके ध्वजा परताका ओर धटुष ॥ ९ ॥ रश्मी षत घोडोंो नष्ट कर दिया ओर चा वाणो फिर 
§ धोोको मार ॥ ११० ॥ उस महातेजख्वीने रथपरसे फिर सतको पृथ्वीम गिरा दिया, जब हयगरीषे युद्धमं पुषाको विद्ध करदिया ॥ ११॥ 
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॥ ५ ॥ पीछे उनशरोके जाठोको हयथरीवने तीक्ष्ण वासे नष्ट फिया, तब सुवणंके पंलोवारे ओर कंकणके वर्णके समान पललषाढे ॥ ६ ॥ @ “° 4“ 
# 


॥१२३॥ 


र तब पूषा भयमीत हो उसके निकटसे चला गया, ओर भृत्ये ुखे निकटठेके समान इन्दरफे समीप चछा गया ॥ १२॥ तव शंबर ओर भगका ¢) 
3 र घोर ओर बडा दारुण अद्भत युद्ध होने ठगा॥१ ३।्ञात हाथ प्रमाण बारह तिरस्त चौडा इन्दरके वजके तुल्य शब्दवाठे हट ज्यावाठे, बहुत 
¢ भारको सहनेवटे धटुषको धारण कर रथके पुरेके समान वाणोंको युद्धम छोडने ठगा॥ १४॥ क्रोधे रक्त नेत्र किये सम्पुणे योगके जाननेषाठे शंबर ¢ 
® देत्यने देवताभोंकी सेना वित्रासित कर दी ॥१५॥ ओर वह सेना समुद्रकी तर॑गोके समान कंपित हृदं तव बरे नेतरोवाटे भयानक रूप शबरको आता & 


पूषा तस्य रथाभ्याशात्सछ ययौ तेन वे जितः ॥ गतः शक्ररथाभ्याशं क्तो मल्युभुलादिव ॥१२॥ तधाद्धतमिदं भूयो युद्धं वतत 
दारणम्‌ ॥ कृतप्रतिकृतं चोरं शम्बरस्य भगस्य च ॥ १२ ॥ सप्तकिष्कुपरीणाहं द्रादशारलिकाञ्चकम्‌ ॥ चापं चाशनिनिर्घोषि 
हटज्यं भारसाधनम्‌ ॥ विक्षिपत्रक्षषटशान्ग्यसृजत्सायकान्वहून्‌ ॥१७॥ कोधसंरक्तनयनः शम्बरः सवयोगवित्‌ ॥ तेन वित्रास्य- 
मानानि देवसेन्यानि सर्वशः ॥ १५ ॥ समकम्पन्त भीतानि सिन्धोखि महोर्मयः ॥ तमापतन्तं संगर्य विह्पाक्षं विभीषणम्‌ 
॥ १६ ॥ भगः प्रस्फुरमाणौषठस्त्वरमाणो व्यदारयत्‌ ॥ ततो भगो महेष्वासो दिष्यं विस्फारयन्‌ धनुः ॥ १७ ॥ अवाकिर््देस्य 
गणान्छरजालेन छादयन्‌ ॥ तमभ्यगाद्भगो दैत्य तणमस्यन्तमन्तिकान्‌ ॥ १८ ॥ मातङ्कमिवं मातल्ले प्रषं प्रति प्रेषो यथा ॥ 
तो प्रगृह्य महावेगो धनुषी भारसाधने ॥१९॥ प्राच्छादयेतामन्योन्य तक्षमाणो रणे शरैः ॥ तयो स॒त॒मल युद्रमासीदोरं महा 
\ रणे ॥१२०॥ भगशम्बरयोर्भीममप्रमेयं महात्मनोः ॥ अथ पूर्णायतोत्सृ्टः शरः सत्रतप्भिः ॥ २१ ॥ 
५; देख ॥ १६॥ करोधसे होर्ोको केपायमान करते भगदेवताने शीघ्रता शंबर देत्यको निवारण किया, तब बडे धटषवारे भगदेष दिव्यधदुषको रके 
8 रता हभ ॥ १७ ॥ धटुषकी ज्यके खचनेस सम्पूण दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ दैव्योपर बाणजार विस्तार के ठ्गा; शंबर दे्यके | 
सन्युव भम शीधरतासे चा ॥ १<८॥ जेस हस्तीके प्रति हस्ती, ओर वृषे भ्रति दृष जाता हो, ओर महावेगवाडे बे दोनों भहाभारी धोक भरहण !) 
ˆ @ कर ॥१९॥ प्रस्पर आच्छादन करते हए बाणोपि छेदन करने कगे; तब भग ओर शंबरका तुभुर आर्‌ धौर्‌ युद्ध हने ठगा ॥१२०॥ गह युद पहा-(© 
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००९ भ्ेकर ओर अप्रमेय हुभा, ओर बडे पेनैवाठे ओर बडेवेगसे छोडे हूए रेस बाणो ॥ २१ ॥ परस्परम हनन कएने ठगे, दोनो वल्तर टूट ¢ भा०९° 
॥१२४॥ & गये सौग विहृत होनेसे रुधिर पूणे हो गये ॥ २२॥ भेदन क्वि अगोवाटे रथो वे हृए मदोम्मत हूए पेने वाणो परस्पर छेदन करते हए ( पृ. ३ 

पर दोनों परस्परमे देखनेको समथं नहीं हृए ॥२३॥ ओर कोधे टाक २ नेतर किथि काठधमेराजके तुल्य शीघतासे शंबर दरैत्यने बाणो भगको भेदन ¢ 


& किया ॥२४॥ कि जैसे महान्‌ सरपौको गरुड आकाशम पकडता हो, शंबरके प्रेत ॥२५॥ उन बाणोंको अभिक सपान भरकाशमान्‌ वेगव॑त ओर सुर्के $ ५०4५ 


र व्यदारयेतामन्योन्यं काणे निभिब चर्मणी ॥ तौ तु विक्तसवाद्धो रुधिरेण सधुक्षितौ ॥ २२ ॥ संग्र्ष्यमाणौ रथिनावुभौ 
र परमदुमंदो ॥ तक्षमाणो सितैबाणेनं वीक्षित॒मशक्चताम्‌ ॥ २३ ॥ अथ विष्याघ समरे त्वश्माणोऽघुरो भगम्‌ ॥ नाराचैः ओध- 
& ताप्राक्षः कालान्तकयमोपमः ॥ २४ ॥ गर्त्मानिव चाकाशे पोथयानो महोरगम्‌ ॥ नाराचा न्यपतन्देहे तूर्णं शम्बरवोदिताः 
पर ॥२९॥ तानन्तरिक्षे नाराचान्‌ भगधिच्छेद पत्रिभिः ॥ ल्वलन्तमचल्ग्रेष्यं वेश्वानरसमप्रभम्‌ ॥ २६ ॥ ततो भगं चतुःषष्ट्या 
& विव्याधासुरसत्तमः॥ शिरीमुखेमंहावेगेजाम्बनद विभूषितः ॥ २७ ॥ तदा तत्पुरं कालं युद्धं सममिवाभवत्‌ ॥ शम्बरस्य च 
६ मायामिनादश्यत ततोऽम्बरम्‌ ॥२८॥ दोर्भ्यां विक्षिपतश्चापं रणे विष्टभ्य तिष्ठतः ॥ श्रुयते धनुषः शब्दो विस्फू्जितमिवाशनेः 
 ॥ २९॥ स॒ भगस्य हयान्हत्वा सारथि च महाहवे ॥ अभ्यवधच्छतेरेनं पर्नन्य इ३ प्ृ्टिसान्‌ ॥ १३० ॥ न तस्यासीदनिभित्ं 
६ गात्र द्वयंश॒लमन्तरम्‌ ॥ भगदेवस्य दैत्येन शम्बरेणाघ्चवातिना ॥ ३१ ॥ 

र सम कांतिवाठे देख भगदेवताने अपने बाणो नको आकाशे छेदनकर दिथा।। २६।तब अत्यन्त तीक्ष्ण सुन्दर तीक्ष्ण मुखोवारे अत्यन्त वेगवाटे रेस 
& चोषढ बाणो शंबर दैत्ये भगको वेधन किया॥२७॥तव वहत काठपरथन्त मायावी शंबर ओौर भगदेवता दोनोंका बराबर युद्ध होता रहा जिश्षसे 
आकाश नहीं दीखता था॥२८॥ ओर भुजाओंसे धयुषको धारण करता हभ रणमे स्थित हुआ; वजके तुल्य धनुषोका शब्द सुना जाता था॥२९॥ 


8 
9 
(¢) 
9 
(¢) 
| 
(८) 
८) र 
(¢) 
9 
(¢) 
शंबर देत्य भगके घोडे ओर सारथीको मारकर मेके समान इनपर वषा करने ठया ॥ १३० ॥ अद्धाती शम्बर देत्यके बाणो सूर्यरूपी भगदेवताके ६ 
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शरीरम विना छिद्रके दो अगटीकाभी अतर नहीं रहा ॥३१॥ महाबली पायाधारी शंबर देत्यके दिभ्य अघ्चको अपने दिव्य अच्च धारण करता 
हआ, तब दैत्य मायायुद्धसते अन्तर्हित हआ ॥३२॥ तव अपनी माया ओर टाधवतासे भगदेवताको वंचित किया; भगने रक्षकै रथ आर धोडेको (@ 
गोसे आच्छादन कर दिया ॥३३॥ एकं सहस्र मायाओंको धारनेवाला कांतिमान्‌ देवताओंकी सेनाको भेदन करनेवाठा शंबर देत्य सो बाणो ¢ 
आच्छादित दीखने लगा॥ ३४॥ भौर वह महाबली शंबर फिर प्राणोसेरहित हसा प्रध्वीमे पडा हओ दीखने गभर फिर सो पवतोके तुल्य € 
) युद्ध करता दीखने लगा ॥३५॥ फिर वह बली दिग्गज हस्तीपर स्थित हृ दीखने टगा फिर प्रादेशमात्र रूप धारण कर फिर पवेतके समान दीखने < 


देत्यस्य चोद्धत दिव्यमघ्लमध्रेण धारयन्‌ ॥ मायायुद्धेन मायावी शम्बरोऽस्तमयोऽभवत्‌ ॥३२॥ अवश्चयद्रगं दैत्यो मायामिले 
घवेन च ॥ भगस्तस्य रथ साश्व शरवषरवाकिरत्‌ ॥ २३ ॥ सदस्रमायो युतिमान्देवसेनां निषूदयन्‌ ॥ अरश्यत शरेशच्छन्र 
म्बरः शतशो रणे ॥ ३४ ॥ अदहृश्यन्पतितो भूमौ गतचेता इवापरः ॥ अथ स्म युध्यते भूयः शतधा शेलपत्निभः ॥ ३५ ॥ 
दिशागजेन्द्रमारूढो दश्यते स पुनल ॥ प्रदेशमात्श्च पुनः पुनभवति शेटवत्‌ ॥ ३६ ॥ महामेघ इव श्रीमान्‌ तियगृध्वं च सोऽ- 
भवत्‌ ॥ पुनः कृत्वा विषटपाणि विकृतानि च सव॑शः ॥ ३७ ॥ स्वौ भीषयते सेनां देवानां भीमदर्शनः ॥ ते भीताः प्रपलायन्ते 
सिह दृष्टा मृगा यथा ॥ ततः सोऽन्यं वरं देहं कृत्वा प्रा्चुतरं एनः ॥३८ गच्छल्युध्व॑गति घोरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ नम 
स्तलगतश्चापि वपते वाप्तवो यथा ॥३९॥ संवत्तकम्बुदग्रख्यः पूरयन्प्रथिवीतलम्‌। संवत्तकोऽनल्शषं भूत्वा मीमपराङपः॥१४०॥ 
ठगा॥३६॥।ओौर महामेषका रूप धारण कर कमी उपर ओर कमी तिरछा दीखने ठगा;ओर फिर घोर विप ओर विरत भयानकं शूपको घारण 
कृर ॥३७॥ ओर संपुणे देवता्ओंकी सेनाको इराने ठगा ओर देवता उसके भयसे दोडने रगे कि जैसे िंहसे मृग ओर फिर वह सुक्ष्म नवीन देह 
[५ धारण कर ॥२८॥ दिशाओंको शब्दस पूणं करता हभ ऊचा बढने ठ्गा, ओर आकाशम प्राप्त हो ओर प्रख्यकालके सवतैकपेधके तुत्थ मूमिको ¢ 
२ जट पूणं करता हुआ ॥३९॥ इन्द्रके तुल्य वषने ठगा ओर पराक्रमवाखा सो अववर्तौबारे सौ शिखा्ओंवारे फिर संवक्‌ अधि हो ॥ १४० ॥ ( 
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६०३० फु पिर समये देवताको दहन करने टा; किर सो मागेवाढा भौर सौ ुफाोबाडा दो बीमं पर्वत दीसने मा ॥ ४१ ॥ ओर गिरवा हृभा  भा.टी. 
५ ौ शंगोके ड ५९ - भ ट = र देवतोकै ५९ ५ 
॥१२५॥ & आकाशम थामता हुआ सौं शंगोक पवेतके समान दीखने ठगा; जिसे आदित्य ओर साध्य ओर विभेदेवा ओौर देवतोके ॥ ४२ ॥ पके हुए @ प 
‰ अजको गर्ता हआ ओर रणमे युद्ध करता हुआ ओौर अपने रथसदित ॥ ४३ ॥ गंषरवनगरफे समान उतनी जगह अत्यान हो गया, तव देवता ¢ 


€ भयभीत हो भीमपराकरमी होकर उसे देखने गे ॥ ४४ ॥ सहस्ञ मायाओंको धारण कएने वारे शंबर दैत्यको देखने ठगे, शंबर यदम स्थिव (& "° ^“ 


£ शतव््मा शतशिखो ददाह च पुनः सुरान्‌ ॥ बुदहूताच्च महाशेलः शतशीषां शतोदरः ॥ ४१॥ अदृश्यत दिवस्तम्भः शतश 
रै इवाचलः ॥ येऽन्ये दैत्याश्च साध्याश्च ये च विश्वे च देवताः ॥४२॥ कषिपन्त्यज्नाणि दिव्यानि तानि सोऽषताघुरः ॥ युद्धय- 
& मानश्च समरे सरथः सोऽसुरोत्तमः ॥ ४२ ॥ गन्पर्वनगराकारस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ते भीताः सुदीक्षन्त भरिदशा भीमविक्रमाः 
भ्र ॥ ४९ ॥ सदस्रमायं समरे शम्बरं चित्रयोधिनम्‌ ॥ स भगो भयसंबस्तो दानवेन्द्रस्य संयुगे ॥ ४५ ॥ रथं त्यक्तवा महाभागो 
& मेन्द्र शरणं गतः ॥ पराजित्य तु त देवं दानवेन्द्र प्रतापवान्‌ ॥४६॥ गतो यत्र महातेजा जातवेदा महाप्रभः ॥ स वहिवा- 
‰ भमिरग्रामिः ऊुद्स्तजयते बली ॥ भवाम्येष्‌ हि ते भृष्युरित्युकतवान्तरधीयत ॥४७॥ वैशम्पायन उाच ॥ एतस्मित्रन्तर भूत्वा 
€ तब्राह्णेन्द्रो महाबलः ॥ जघान सोमः शीताघ्लो दानवानां चमर रणे ॥ ५८ ॥ कैला्षशिखराकारो युतिमद्धि्गणेषृतः ॥ अवधी- 
ह दानवान्‌ दृष्टा दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ४९ ॥ | | 

र मगदेवतीभी भयमीत हो ॥ ४५॥ रथ छोड इन्दकी शरणमे गया, ओर प्रतापी शंबर दैत्य युद्धम भगदेवताको जीत ॥ ४६ ॥ प्रकाश 
ह कएा हआ अग्निदेवताकै स्ख गया; ओंर अभिदेवताको भ तेरा मारनेवाला हूं एसे कठोर वचनोत तर्जन कर अत्यान हो गया ॥ ४७ ॥ 
र वैशंपायन बोठे; इसी अन्तरम बाहमणोंका राजा बहाबटी शीतभ्ोवाला चंबमा ेत्योकी सेनाको हवन करने ठया ॥ ४८ ॥ कैसे 
& शिखरके तुल्य आकारवाठे महाकातिवाठे बरहोसे युक्त चंदमा दानवोंको दंडपाणि कालप्रमुके समान हनन करने लगा ॥ ४९ ॥ 
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र बह भ्रमु रथोको तोते ओर धोडोंो मारते दैत्यो परयकाठमे बरवत कारके समान विचरने रभे ॥१५०॥अर बडे वेगे रर्थोको तोते हए @ 
& चंद्रमादैत्योको रेते दग्ध करने ठगे जैसे नको दवारि जलाती ह।५१।रथियोंषे रथी हाथियों हाथी धुडसवारोिषुडवार पेदठ्से पेदरोंको भार- (& 
रं कर पृथ्वीम गिराने छगे ॥ ५२ ॥ सम्पूणं दानवोंकी सेनाको शीतसे हनन करने रगे कि जेस वृकषोको वायु नष्ट करता है, महातेजसवी चमा दन- ¢ 
बोकी सेनाको रेते नष्ट करने ठगा॥५३॥ ओर चंदमाका अञ्च शतरओकि रुधिरसे रेषे भीज गया फ जसे कोषस पशुओंको मारता हुआ महादे- 


पोथयद्रथव्रन्दानि वाजिद्न्दानि वे प्रधः ॥ दैत्येषु विचरञ्छीमान्युगान्ते काख्वद्रली ॥ १५० ॥ सोऽपरषोद्रथजालानि उस्मेगेन 
चन्द्रमाः ॥ ददाह दानवान्त्सर्वान्दावाभ्रिखि चोदितः ॥ ५१ ॥ म्रद्रथेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः ॥ साधिनश्वाश्वषु- 
भ्यो भूमौ चापि पदातिनः ॥५२॥ शीतेन व्यधमत्वान्वायुवरक्षानिवौजसा ॥ चन्द्रमाः सुमहातेजा दानवानां महाचघरुभ्‌॥५२॥ 
तदश्चमभवतस्य प्रदिग्धं श्कशोणितैः ॥ पिनाकमिव रुद्रस्य कुद्धस्याभित्रतः पुन्‌ ॥ ५8 ॥ युगान्तकोपमः श्रीमान्‌ दैत्येषु 
व्यचरद्रटी ॥ आचार्यमहतीं सेनां प्रद्रवन्तीं पुनः पुनः ॥ ५९५ ॥ चन्द्र सृत्युमिवायान्तं दष्टा योधा विसिष्मियुः ॥ यतो यतः 
प्रक्षिपति शिशिराश्चं तमोनदः ॥ ५६ ॥ ततस्ततो व्यशीन्त देत्यसेन्यानि संयुगे ॥ व्यदारयत्छ सेन्थानि स्वबलेनाभिषं 
वृतः ॥ ५७॥ म्रसमानमनीकानि व्यादितास्यनिवान्तकृम्‌ ॥ त तथा भीमकर्माणं गृदीताह्लं महास्वे ॥ ५८॥ 
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वका अघ हो ॥५४॥ ओर वार २ पठायन की हृद देवताओंकी सेनाको निवारण कर कार्परभके तुल्य महाबटी चंद्रमा दैलयोकी सेनाम विचरे 
ठ्गा ॥ ५५ ॥ मूह्युकी नाद आता हुमा चंदरमाको देल योधा विस्मयको प्रा हो गये ओर अंधकारको दूर कएनेवाला शिशिराहको वद्मा जहौ २९ 
प्रेरणा करने रगा ॥५६॥ तहां २ सम्पुणे देत्योकी सेना नष्ट होने ठगी; इस ध्र अपनी सेनासे युक्तं इआ दै््योकी सेनाको विदारण कणे 9 - 
लगा ॥५७॥ मुखको फडि काटकी ना देत्योकी सेनाको प्रसते हए ओर भयानकं कथं करते द९ अघ्लोको धारण किये महायुदभं ॥ ५८ ॥ (6 
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९०१० आते हए चदमाको देख वे देत्योमे बमा ओर ास्करहप ताखवृ्षके भरमाणमात्र धटो आकर्षण करतेहृए्‌ ॥ ५९ ॥ महाबली दौ योदा (@ भार 
॥१२६॥ & बाणो कंदमाको वर्षां करते हए महाभेषके समान आच्छादन करते ओर सुरासुरोके धरष्योको खचनेे॥१६०॥दशों दिशम बडा शब्द हभ, 
। हर्तियोके गनने ओर ोडोे हीने ॥६१॥ भेरी शंस मृदगके बजने आकाशम महातमुल शब्द दुमा; युद्ध तथा जय जर यथकी इच्छा ¢ अ ८५ 
& करे हूए योधा ॥ ६२ ॥ परस्पर ग्जने रुगे जैसे गोशाला गोदरष, ओर पैने बाणोते छेदन किये हए दोनों सेनाओकि शिरोकी ॥ ६३ ॥ * ° 


दष्टा शशाकमायान्तंदेत्यामं चन्द्रभास्करो ॥ तालमात्राणि चापानि कर्माणौ महाबलौ ॥ ८९ ॥ छादयेतां शरैश्न्दर वृ्ि- 
मन्ताविवाम्बुदो ॥ अथ विस्फार्यमाणानां कार्थुकानां सुरासुरैः ॥ १६० ॥ अभवन्सुमहयशब्दौ दिशः सुत्नादय्निव ॥ विन 
दद्भिमहानागेहेषमाणेश्च वाजिभिः ॥ ६१ ॥ भेदीशंखनिनादैश् तलं सर्वतोऽप 

स्विनः ॥ ६२ ॥. अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोष्ठेष्विव महाव्रृषाः ॥ शिरसां पलत्यमानानां समरे निशितैः शरैः ॥६३॥ अश्मवृष्टिरि 
वाकाश्यभवत्सेनयोस्तयोः ॥ कुण्डकोष्णीषधारीणि लातद्पश्जांसि च ॥ ६४ ॥ प्‌ 
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समाकीणी सुदूतेन वपुधरा ॥ चापमेषाश्च विपुलाः 


& आकाशमे पत्थरके समान वर्षा होने गी; ओर कडर ओर पगछिपोको धारण करे 
@ खे, ओर बाणोपि छेदित शरीर ओर परुषो युक्त मुना ॥ ६५ ॥ ओर रुभिरभं 
2 तथा चेदनसे भकाशमान ॥ ६६ ॥ खुवण॑के कंडलसे शोभित मुलोे ओर हस्ती मूलु 


विशिखेमथितेगानिबाहमिश्च सका्ुकेः ॥ ६५ ॥ -सहस्राभरणेशान्धेविच्छिररधि ( 
क्षितेः ॥ & ९॥ सश्च चन्द्रसंकाशेस्तपतकण्डलमूषणिः ॥ गजवाजिमहष्याणां सर्वगतरैः समन्ततः ॥ &७ ॥ आ्ीत्सव 
शक्चविदयुत्परकाशिनः ॥ वाहनानां च निर्घोषः स्तनयितुसमोऽमवत्‌ ॥६८॥ 


€ प्‌, ३ 


(0) 
(4 
& 
(^) 
&\ 
‡ @ 
षत्‌ ॥ भुुतसवस्ते संश्था जयधुद्धा यश ^ 
४ 
तितानि स्म हश्यन्ते शिरसि रणमूदनि 
क्षितिः ॥ कंवचैरवृतेगपिरहमिश्वन्दनो- (® 
(^) 
९॥१२६॥ 
(^ 


हूए एवणकी मालति यक्त।६४॥ शिर रणे पडे हृए दीसने (8 
भीगे हृए सहसो भूषण ओर कवचो युक्त शरीर ओर जांष @ 


ष्य घोडोकि शरीरोसे ॥ ६७ ॥ भूमि एक महम भरपूर हो (४ 


गई, धृनुषहपी षटाको शघ्ररूपी विजटी ओर वाहनोंका शद मेषके समान होने ठगा ॥ ६८ ॥ इस्त प्रकार युम देवता ओर अदघुसौका 
® वह रुधिरको वहानेवाला कठिन संग्राम होने ठगा ॥१६०॥ इति श्रीमहाभारते खिटेष हरेवशे भविष्यपर्वणि भाषायां पचपंचाशत्तमोऽष्यायः॥५९५॥ 
वैशंपायन बे; तुमु ओंर रोपहपोको करनेवाढे भयानक महायुद्धं देवता ओर दानव कोष हए बाणोंकी वषा करने कगे ॥ १ ॥ सवार हत 
हनेसे हस्ती बाणो पीडित हूए बडे शब्द्‌ करते तथा घोडे दशो दिशांम भागने ठगे ॥ २ ॥ देवता ओर दानवोके हाथी घोडे उस यु्मे 


¢) 

8 स॒ संप्रदारस्तुथुलः कटकः ॥ शोणितोदकः प्रावत्तत सुराणां च दानवानां च संयुगे ॥ १६९ ॥ इति श्रीमहाभारते सेषु हरि- 
9 वंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभोवि पञ्चप्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तस्मिन्पहाहवे रौद तुधे लोमहर्षणे 
& ॥ ववुः शखधांणि सरब्धा देवदानराः ॥ १ ॥ व्याक्रोशन्त गजास्तत्र शरघातप्रपीडिताः ॥ अश्वाश्च पर्थधावन्त इतायेहा 
¢ दिशो दश ॥ २॥ उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरवषप्रषीडिताः ॥ दानां दानवानां च गजाश्वरथिनां रणे ॥ ३ ॥ समरे त शुर 
(^) 
(८) 
& 
(८) 
8 


९ 


णामन्योन्यमभिघावताम्‌ ॥ धनुषां तलशब्देन न प्राज्ञायत किंचन ॥ ४ ॥ शरशक्तिगदाभिस्ते सदैशामिततेजक्ः ॥ निज- 
पलुमंहतीं सेनामन्योन्यस्य परतप ॥ ५ ॥ बाहूनाएत्तमाद्गानां काष्टुकाणां बच संयुगे ॥ राशयस्तञ दृश्यन्ते देवरैत्यसमागमे 
॥ ६ ॥ अश्वानां ङुराणां च रथानां च वह्थिनाम्‌ ॥ नान्त समभिगच्छन्ति निहतानां छरैः ॥ ७॥ गदाभिरसिभिः 
प्रतिभः स॒त्रतपवेमिः ॥ योधाम्तवाभ्यहन्यन्त हस्त्यश्वं चामितं बहुः ॥ ८ ॥ 
9 बाणोंकी वषमे पीडित हए ऊपरको उछक २ कर पृथ्पीमं गिरते थे ॥ ३ ॥ रथप्र चे हुए देवता ओर दानवोके उपाके शब्दो रणमे को 
$ जाना नहीं जाता था ॥ ४ ॥ बाण शक्ति गदा ओर खङ्कोष अत्यन्त तेजवाठे शूर वीर दोनों सेनाओंको हनन कसे रगे ॥ ५॥ बहूतोके भुजा 
परि ओर उत्तम अंग तथा धलुषोकि समूह पडे हूए देवता ओर दानवोकै युद्धम दीखने रगे ॥ ६ ॥ देवता देत्योके वाणो मरे हए घोडा हस्ती ओर 
। रथोका अंत नहीं मिठा था॥ ७ ॥ गदा असि प्रास बाणो योधा मोरी बहुतत हत्ती ओर बोडे पासे ख्ये॥ ८॥ = ` 


हिवंशपुराण - १२२ 
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ह्‌० वे. केशूपी शेवा ओः दूववाटी,बडे वेगके तरगोषाटी सेनाओकि मध्ये रुधिरकी धोररप नदी वहने ठगी ॥५॥ ओर रणम दानवो हनन कि हए @ भा" ५ 
॥१२७॥ & देवतारओंका महा हाहाकारशब्द होने रगा ॥ १० ॥ वैशंपायन बोट; भयको देनेवाठा ६. विकृत रौद्र युद्ध देवताओंका दैतयोकि संग होने (& प, ३ 
र लगा ॥ ११॥ लाल नेत्र किये परम धूुषको धारण किये विष्वक्सेन नामवाे साध्यदेवताको रणमं विरोचनने हनन किया ॥३२॥ तव्‌ विरोचनको ८६ 
आतादेख देवताओंसे आवृत महाबरी विष्वक्सेने तोन बाण धूलुषपर चढाय उक्की छातीमे मारे ॥ १३ ॥ ओर विष्वक्सेनके बाणोमे अकृशे ५ ८ 


प्रवतत नदी घोय शोणितौघा तरङ्गिणी ॥ तदा मध्ये तु सेन्यानां केशरेवलशाइला ॥ ९॥ हाहाकारो महाशब्दो योघानाम 
भवत्तदा ॥ दानवैरैन्यमानानां दशानां महारणे ॥ १० ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तैषां तदभवघुद्धं देवानामसुरैः षह ॥ विभी 
षणं महारोद्रं विकृतं भीमदशंनम्‌ ॥ ११ ॥ विरोचनस्तु तत्रैव विष्वक्सेनं महाहवे ॥ जघान श्धिशमभाक्ष साध्यं परमधन्वि- 
नम्‌ ॥ १२ ॥ तमायान्तमभिप्र्षय विष्वक्सेनः दुत ॥ अवेयात्मा घरशरेष्ठः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १३ ॥ घाध्यस्य 
बाणामिहतस्तोतादित इव द्विपः ॥ विरोचनः प्रज्वा कोधेनाधरिणिध्वरे ॥ १४ ॥ घ काुंकविनिुक्तेः शरेदानवसत्तमः॥ } 
विष्वक्सेनं बिभेदाजौ दीपैः सप्तभिराष्चुगैः ॥ १५ ॥ सोऽतिविद्धो बल्वतादानवेन धरोत्तमः ॥ भूच्छांममिजगामाङ्चु धज (& 

चाप्याश्रयत्पथुः ॥ १६ ॥ ततः घ एुनराश्रास्य साध्यो युद्धे मनो दधे ॥ विस्फाय च महाचापं देत्यभध्थे व्यवस्थितः ॥१७॥ ¢ 

विरोचनस्तु बल्वानभ्ययुध्यत सवशः ॥ क्षोभयन्तछुरसेन्यानि समन्तात्निशितैः शरैः ॥ १८ ॥ ७॥१२७॥ 


(¢ 
हाथीके समान हनन किया हुआ विरोचन कोधे यज्ञमं अधिके समान जर उठा ॥ १४ ॥ तव प्रकाशमान वेगवाठे सात बाणोँको विरोचनने / 
अपने धूलुषपर चाय युद्धमे विष्वक्षसेनको सात बाणोँमेमारा॥१५॥बह बख्वानू विरोचने अत्यन्त विद होकर विष्वक्सेन मृच्छौको प्राप्त हो ध्वजाके ¢ 
आभ्य स्थित हुआ ॥ १६॥ फिर सावधान हो धुषको टकार दे फिर देत्योंके षध्यमे स्थित हभ ॥ १७॥ ओौर वह विरोचन तीक्ष्ण बाणोपि देव- ( 


8 
¢ ॥ 
8 
८ ५ 
8 
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` तार्ओंकी सेनाको क्षोभित 
त करता 9. 
पुनाई आ हज सब ओर्‌ 
` 1 ॥ १९ ॥ तब दह विरोचन ५ रगा॥१८॥ द्ध करते हूए विरोचन देत्यकः युः 
रथोपसे रथौ व्र मग जेता हो ॥ २० ॥ युद्धमे ५ हनन करता हृ पस गरजने (स गजेते हए मेघकै सुमान वडा 
यवय ओौर पये ये समू विरोचनकर 1५ पपत तमृण सन १ मा कृता न 
हिनीम्‌ ॥ चण्डे यमानस्य संयुगे ॥ श्रूयते तु गये ॥ २२ ॥ वके शब्दकी तुल युद्धम भगाने रगा ॥ 
- की न न शब्दो जीमूतस्येव गजंतः ॥१ | ल्प पलुपके शब्दको एन म र 
पदातीनां ययुः संघा :॥ सर्वतेन्यानि भी त सेन्यानि देवान 
- यज देवः शचीपतिः तानि विष्यीयन्त सु वाणि 
ॐ वृर (+ र ता 
३ ९ वह्थिनीम्‌ 11 ॥ पदातीनां ध ॥ पादे रक्ष क । 
मूं देवताभोकी हेन र ध विरोचनमथा द्रवन्‌ ॥ 4 शिरांस्याजौ ह्य्चन्तत ॥ ध त त्‌ ॥ २६॥ व 
महाबटी छेष गई ॥ २३॥ सादनं 
ह = विष्वकसेनके चौदह ९.०६ भयते उरते हए रथी ओर प्यदिके ग 
करन र्गा ॥२ 1 0८ 1 हनन कर डाटा ॥ ५४ ह्ये समीप प्राप हूए ॥२४॥ उत 
धोडोके स्वार आ प्यादे मरने सेकारीके समान पोको फै ॥ घोड हाथी, रथ, प्यदेके समू ५ 
ववे हुए रथी येसम्यणं ४ ध ेवताभोंकी सेनाको माता श स विरोचन 
सन्ज्स हए ॥ २८ ॥ 
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६.३.7५ खङ्ग दाठ गदा शक्ति परिष परास तोमर इन हथियारों हनन करे हए सिंहनाद करने कगे ॥२९॥वह्‌ विरोचन किर अपनी तट्वारफो ग्रहण कर @ भ नटी" 
॥१२८॥ 8 बडे वेगे रथियोंका शिर ओर धलुषको काटने कगा॥३०॥२थ हस्ती घोडोकि समूहमं स्थित ओर शन्रओंको मदन करनेवाला विरोचन इक्कीम (& पृ” ३ 
५ प्रकारके मारगोसे षिचरने ठगा॥३१॥ओर भरांत उदूभांत आविद्ध आप्ठत संपात समुदीणं इन्होंको दिलाता हुभ॥३२॥ कों महात्मा षिरोचनकी ¢ अ, ५६ 
॥ तीक्ष्ण त्वारसे भय कव्चोंवाठे देवता गर्जते हए ओर कितने एक भाणो रहित हो पृथ्वीम गर।२२३॥६ प्रकार महात्मा वटि छेदन किय ९ 


तेऽपिवममगदाशक्तिपरिधप्रासतोमरैः ॥ तमेकमभ्यधावन्त सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥२९॥ ततः सोऽसि सषुद्म्य जवमास्थाय दानवः॥ 
चकत रथिनामाजौ शिरांसि च धवषि च॥३०॥ रथनागाश्व्देषु बलवानरिघदनः ॥ विरो चनश्वरन्मागन्परकरानेकर्विंशतिम्‌॥३१॥ 
भरन्तञदभान्तमाविद्धमाष्ठुतं विष्डुतं शुग्‌ ॥ संपातं सषुदीणं च दशयामास द नव५॥३२॥ हेचिद्ररासिना शूण्णा दनिवेन पहात्पन॥ 
विनेहुज्छन्नवमाणो निपेतुश्च गतासवः ॥देद॥ छिन्नपष्ठा इतारोहा दानवेन महात्मना ॥ विद्ताः स्वान्यनीकानि जष्तुश्िदशवा- 
रणाः॥३४॥ निपेतह्यामाकाशे निङ्त्ता हढधन्विना॥ विविधास्तोमराश्वापा महामाशिरांसि च ॥३५॥ परतीपमाहर्रगानश्वशच 
हदविकमान्‌ ॥ आष्टुत्य रथिनः कांित्पराशरश्य महाबलः ॥३६॥ सू्ताशिच्छेद खङ्गेन रथानपि च दानवः ॥ ुदरु्त्पततो दिक्षु 
धावतश्च यशस्विनः ॥३७॥ मार्गाशवरति वै चित्रान्‌ विश्मयन्तस्ततोऽष्ठराद्‌ ॥ निजघान पदा काधिदक्िप्यान्यानपोथयत्‌॥३८॥ 

हृए बाहनोसे रहित किमे देवताओोके हस्ती उषे दौडते हए अपनी सेनाको मारने कणे ॥२४॥ इड धठुपधारी विरोचनके छेदन किये हए अनेक &॥१२८॥ 

भरकारके तोर धल्ष पील्वानोके शिर आकाशसे भूमिम गिरने कगे ॥३५॥ ओर बह विरोचन दृढविक्रमी हाथी ओर धोक भारता हुभा कितनेक ५ 

रथियोंका तिरस्कार कर ॥३६॥ ओर कूदके अपने खङ्गे शत भर रथोको छेदन करने गा, वारंवार कूदता हभ धावमान होता हुभा यश- \ 

स्वियोके ॥ ३७ ॥ दित्र विचित्र भार्गोको विचरन ठगा, रेस विरोचनको देख सम्पुणं शुर विस्मयके भाप ह गये किीको पैरसे मारकर किसको (3 
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एक दूसरेके उपर दे मारा॥३८॥किसीको खञ्च से छेदन कर किंसीको शब्दके भयभीत किंया;ओर कोद उरुप्तंभसे गृहीत हृए विरोचनको देख ¢ 
भ्ा्णोको त्याग पृथ्वीपर गिरे ॥३९॥ ओर रथोके समूह घोडे हस्ती ओर देवतोके नाश हेनेमे ॥ ४० ॥ देयम भेष जम दैत्य अंशदेवतपि वृषफे ( 
समान युद्ध करने ठगा ॥ ४१ ॥ पवतके सम॒रूपवाला ओर मततहस्तीके तुल्य पराक्रमी जेभ देत्यभोर वैगवन्त बहुत बाणोंसे अंशदेवताको 
वेधन करने गा ॥४२॥ रथो सहित देवतार्ओंकी सह्ही सेना जंभके बाणरूपी मागेमं भा हो चठनेको समथ न हदं ॥ ४३ ॥ ओर सम्पूणं & 


खद्धेन चान्यािन्छेद्‌ नादेनान्यांश्च भीषयन्‌ ॥ उरस्तम्भगरहीताशच निपतन्त्यपरे युवि ॥ अपरे दैत्यमालोकषय मयातपराणानवा- र 
सृजन्‌ ॥ २९॥ तर्मिस्तथा वर्तमाने युद्धे महति दाङ्णे ॥ रथौचगजपत्तीनां सुराणा च महाक्षये ॥ ४० ॥ कुजम्भो दानवग्रष्ठो 
दमादित्यमाइवे॥ योधयामास समरे वृषः परतिवृषं यथा ॥४१॥ जघानाचलसंकाशो मत्तवारणक्करिमः । स्फ़रद्विनिशितैस्ती- 
श्णशरेबहुमिराडगेः ॥ ४२॥ देवतेन्यसदस्राणि सरथानि महाहवे ॥ तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वशः ॥४३॥ प्रणेदुः ¢ 
सवभूतानि बभूवुस्तिमिरा दिशः॥ देवनामजयः क्रूरः प्रत्यपद्यत दारणः ॥ ४९ ॥ अंशस्तु दानवेन्द्रस्य जघानोत्तमक्करिमः ॥ ( 
अनीकं दशसाहस्रं कुभराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ४६॥ आपतन्तं गजानीकं कुजम्भो वीक्ष्य दानवः॥ गदापाणिरारोहदधोपस्थाद- ¢ 
रिदमः ॥४६॥ अद्रिसारमयीं गवा परग महतीं गदाम्‌ ॥ अभ्यद्रवरनानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४७॥ स॒ गजाद्‌ गदया & 
निघ्रन््यचरःसमरे बली ॥ कुजम्भो दानवश्रेष्ठ गदापाणिर्बलाधिकः ॥ ४८ ॥ ५ 
भणी दुःखे शब्द कएने ठगे, ओर दिशा अंधकारयुक्त हो गई; ओर देवताकी बडी दारुण पराजयं दीखने र्गी 1४ ४॥ तव देवताओं शरेष्ठ \ | 


उत्तम पराक्रमी अंशदेकता जंभदेत्यकी बडी पेगवाटी दश सहस हतस्तियोकी सेनाको मारने लगा ॥४५॥ ओर शत्रभोंकी दमन करनेवाला कुज॑म दैत्य 
आती हृदं इसितर्योकी सेनाको देस ओर हाथमं गदाधारण कृर अपने रथस नी उतरकर स्थित हृआ॥४६॥ पूैतके तुल्य साराटी बडी गदाको ^ 
रहण कर हस्ति ी सेनामे मुख फंठाये काठके समान दोडा॥४७॥ भौर दानवे भरे ह महाबलौ कुंभ दैत्य अपनी गदाे हस्तिके हवन ( 


9 


हवै हं करता हा रणमे दंडको हाथमे स्थि विचरने ठगा॥४८॥ दानमे रेष्ठ महाबली `कुजंभ हस्ति्योके दात आर्‌ मस्तकको गिन गिनक्ए भेदन (भं ५ न्टी° 
॥१२९॥ (& कृता हभ॥४९॥ दर दाोवारे भदित मस्तकोवाठे अनेक हस्ती कुजम त्यके भदित क्वि हृए दशों दिशाओं फिएनेढगे ॥५०॥ ओर कजम (& पृ, ३ 

र दैत्यके जो घोर पराकमी भंत्री थे वै तीक्ष्ण बाणोकीवषी कर गजयोधाओंको मारने 9॥५१।षुर क्ष भाठे दात्र ओर अजठिक हथियारोपे & अ ५8 
ह कुंभ दैत्य देवताओंके अगो कदन करने ठगा॥।५२॥ओौर गिरते हृए शिरोंकी वषमे आकाश ओोकी वषौके समान पूणं हौ गया ओर  “ 


ए विशीर्णदन्ताशच बहन्‌ मित्रकुभांशच दार्णान्‌॥ अकरोदानव््ठ उदिश्योदिश्य तान्बली ॥४९॥ विशीणदन्ता वदप नित्रुमभा- ६ 
& स्तथा परे ॥ कजम्भेनादिता नागा व्यद्रवन्त दिशो दश ॥५०॥ कुजम्भस्य च येऽमात्या दानवा घोरविक्रमाः नाराचिविविधे- 
९ स्ती्षणेरपास्तगजयोधिनः॥५१॥ शुर शष परभेश्च दातेरभलिकिः शितेः ॥ चिच्छेद चोत्तमाङ्गानि इुजम्भो दानवोत्तमः ॥५२॥ (& 
शिरोभिः प्रपतद्धिस्तु गगनं परत्यपूय॑त॥ अश्मवृष्टििवाकाशे बहुभिश सहाङकशेः॥५३॥ कृत्तोत्तमाद्गा स्कन्धेषु गजानां गजयो- @ 
8 धिनः॥ अदृश्यन्त महाराज ताला विशिरसो यथा ॥५९॥ आपतन्तं सहानागपंशस्यारसत्तमः ॥ जघानेकेषुणा कृद्धस्ततः स & 
पर॒विषुखोऽभवत्‌॥५५॥ विगाद्येवं गजानीकं जम्भो दानवोत्तमः॥ विनिघरन्प्रवरान्सेन्यान्गदया बलिनां वरः ॥ ५६ ॥ एकप्रहारा 9 
९ भिहतान्छुरम्भेन महागजान्‌॥ अपश्यन्त सुराः सव पैतानिव पातितान्‌ ॥५७॥ छुजम्मस्य च माष विशीणास्ते महागजाः॥ € 
» वन्राहता इन्द्रेण विशीणां इव पव॑ताः ॥ ५८ ॥ ्‌ ्‌ 
` & महाअंकुशते हत ॥५३॥ हस्तयोपर बैठे हए देवता शिरोते रहित रेते दीखने ठुगे कि जेसे शिरोषिना ताठ्के बृक्ष ॥ ५४ ॥ सन्मुख आति हए ( ॥१२९॥ 
२ मदोन्मत्त अंशदेवताके हस्तीको ज॑म दैत्ये एकं बाणसेही रेस वेषन किया कि वह हस्ती पीठे फिर गया॥५५॥दानवोँमं श्रेष्ठ गदायुद्धका जानने- 
रं वाला कुजंभ दैत्यहस्तियोंकी सेनाको मर्दनकर ओर गदसि देवताओंक सेनापतियोफे हननकरने ठगा॥५६॥कुजंभके एकही प्रहासे मरे दए प्वं- ¢ 
& तके समान पडे हृए हस्तियोको सम्पूणं देवतादेखने. कगे॥५७॥कुजंभके आगे हस्ती एसे वेधित हए किं जेसे इन्द्रके वज पवत विदीणं हो॥५८॥ 


४ ओर देवता उपतको मूर्तिमान्‌ काठके समान देखने कगे ओर तहसे जैसे मृग इते है इस प्रकार उषसे हस्ती इने ठगे ॥ ५९ ॥ हस्तियोके /; 
& रुधिरसे भीगी हुईं ोहैकी गदाको धारण करे मुखको फाडे कुजंभ दैत्य कोधकर बडा भयानक हप धारण कर गर्जने ठ्गा (6 
र ॥ ६० ॥ प्रलयकाटमे प्रजके नाशके अथं काठके समान कोपित कुज॑भ॒ अपनी गदा रणमें क्रीडा कणे ठगा ॥ ६१ ॥ गोपाले समान छ 
€ दंडको धरण किये हस्तियोको दोडाता ओर बडे पराक्रमी दंडको उठाये ॥६२॥ कुंभ दैत्यको सम्पूणं देवता कोपित काठके समान देखने (& 


अपश्यंल्िदशाः सवं मूतिमन्तमिवान्तकम्‌ ॥ गजास्तथा व्यदीर्यन्त सिदस्येवेतरे मृगाः ॥ ५९॥ स॒ बभौ तां गदां बिभरतमक्षिनां 
गजशोणितेः ॥ व्यादितास्यो नद्रद्धो रोद्रहपो भयानकः ॥ 8 ॥ यथा हि भगवान्‌ कृद्धः प्रजानां संक्षये पुरा ॥ विक्रीडमानो 
गद्या रणमध्ये महासुरः ॥&१॥ गोपाल इव दण्डेन काख्यन्घ महागजान्‌ ॥ कुदं कारमिवाकाले दण्डकुद्यप्य दानम्‌ ॥६&२॥ 
अपश्यन्त सुराः सं जम्भं भीमविक्रमम्‌ ॥ इतारोरास्तु तत्रान्ये प्रमित्रा वारणौत्तमाः ॥ ६३॥ ते हन्यमाना गदया बिश्व 
भृशविक्षताः ॥ असहन्तः कुजम्भस्य गदवेगं महादवे ॥88॥ स्वान्यनीकानि गृहनतः प्राद्वन्तः महागजा ॥ महावात सवाभाणि 
विधमन्गद्या गजान्‌ ॥ अतिषठत्समरे दैत्यः कालः संवत्तको यथा ॥ ६५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यप्व॑णि 
कुजम्भोत्कषेवणेन नाम षद्पञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ 4६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि देवराजस्य शा्तनात्‌ ॥ 
अभ्यद्रवन्त दितिजात्दन्तो भेखात्रवान्‌॥१।त बलौघमपरयनतं देवानां सुदुशसदम्‌॥एथनागाश्वकलिलं शंखदुन्दभिनिस्वनम्‌॥२॥ 
रुगे; आरोही ओर हाथी अनेक नष्ट हो गये ॥६२॥ वे गदाति हन्यमान ओौर बाणोते महापीडित हो कुजंभके वेगको संग्रामे सहनेको समर्ष 
» न हूए ॥६४॥ अपनी सेनाको मारते हए हाथी दंड वह गदासे हाथियोको रेतसे भगने रगा जैसे पवन मेवको भगाती है बह दैत्य रणम काठके 
म) समान स्थित हुमा ॥ ६५ ॥ इति श्रीमहाभारते सिखषु ५ भाषायां पटूपचाशत्मोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ वैशम्पायनं बोखे, तव्‌ 
9 सम्पूणं देवतार्ओंकी सेना बडे भयानक शब्दोको करती हदं ओर देत्योके न्यु इन्द्रकौ आक्ञासे चटी ॥ १॥ असह्यरथ, हस्ती षोडषे व्याप्त शख ( 
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॥ १३०॥ 


ह० वे ° ट नरो शब्दा 


> सागर अक्षोभ्य 


यमान वेगसे आती ह देवताओंकी अपार ओर दुस्सह सेना दीखी॥ २।ूषिसि स ओर व्याप दुपपार भेनाकौ मता देख बह सैन्य- 
वेछावारे समुद्के समान दीखी॥ ३॥आधरृहूप अंतरहित बडी अद्भुत रथ हस्ती घोड़ो व्याप देवताओंकौ उदीणं महासनाकेो॥४॥ 
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र सेक वह महाबली कुजभ रणम सुमेरु पवेतके समान स्थित हुआ ॥ ५ ॥ आर्‌ कुजभस्त गदाक्षर निवारण की हृदं दवताओंकौ सेना विहर ओर 
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निरुयम हो गई ॥६॥ उस दारुण सेप्ामके वतमान होनेम दानवोंका अधिपति असिोभा ॥ ७॥ आर देवताओंकी सेनाको धृमकेतुके समान उदय 


आपतन्तं सुदुष्पारं रजका सर्वतो वृतम्‌ ॥ सैन्यसागरमक्षोभ्यं वेरेव मकराख्यम्‌॥२॥ तदा्र्यमपश्यन्त्‌ अश्रदधेयमिवाद्ुतम्‌ ॥ 
उदीणणी पृतनां सर्वा साशं सरथङज्राम्‌ ॥ ९ ॥ आचार्यः समरेऽतिषठ्नम्भस्त्रपा बली ॥ सेन्याणवं देवतानां गिरमेहरि- 
वाचलः॥ ५॥ अनीकिनीं कुजम्भस्तु गदया स न्यवारयत्‌ ॥ सा तथा वारिता सेना विहलाभृतरिश्यमा ॥ & ॥ तस्मिस्तथा 
वर्तमाने संप्रहारे घुदारुणे ॥ असिलोमा तु बलवान्दानवो दानवाधिपः ॥७॥देवसेन्यस्य सस्य धूसकेतुरिवोलिथितः॥ त्मास्यके 


~ 


इवापोद्यतसुरपैन्यानि संयुगे ॥ ८ ॥ सहसरश्प्रतिमो दानवस्य रथोत्तमः ॥ शर्म इवावपदेवानीकं प्रतापवाद्‌ ॥९॥ शरोघरः 
श्मिमिर्दीपते प्रतप्तो घोरविक्रमः॥ रौद्रः कूरो दुराधर्षो दुरापो ध्वजिनीडुखे ॥ १० ॥ युध्यते देवतः साद्‌ भ्रसमान इव प्रभुः ॥ 
उगरषरवदनः समारुह्य महागजम्‌ ॥११॥ सुराणाुततमाङ्गानि प्रचिनोति महावलः ॥ग्रपन्देवतसेन्यानि शरदः प्रतापवन्‌॥१२॥ 
& होता हृ महाकोप कर दैत्य देवताओंकी सेनाको एते नष्ट कएने र्गाकि जसे अधकारको सं नष्ट करता है । ८ ॥ सहस सूर्योकी तुल्य काति- 


®) भा नटी. 
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५ वाटा मायाहपी भ्रतापी असषिोमा देत्यका रथ देवताओंकी सेनाप्र मेके समान शरक वृषौ करने टगा।॥९।।बाणरूपी रश्मयो प्रदीप्त प्रतत ९. 


९ घोर दशनवाटा रुद्ररूप सेनामं व 


ह दुःखमे निवारण होनेवाठा कृर॥॥१ ०।काटकरे समान प्रसता हुमा असिरोपा देवतोंके संग युद्ध करने टगा भयानकं (¢ 


मुवि हाथीपर चट महान्‌ हस्तिका मदन करने ठगा ॥ ११ ॥ महाव असिलोमा दैत्य देधताओंके एकं शिरका ऊंचा देर बनने ठ्गा तथा ( 


देवताओंको म्रषता हुम शरोकिसी डदोंवाटी महापतापी॥१२॥ तलवार समान जीमवाा धटुषके समान मुख फडे फरसेको धारण किये भूदगके प्र 


ह ठ्य शब्द करता हुआ ॥१३॥ ओर दानवो व्याघहप असिोमा रणमे स्थित हआ, मौवींका शद मेषहप ओर बडा महान्‌ हुआ ओर सेनाका (& 


सपू घोर सपद्रहप हओ ॥ १४ ॥ धनुपकी ज्याका कंपित होना विजीरप महामेधके समान चाप ओर बाणरपी घोर सागर ओर भुजाहपी घोर ¢ 
राह ॥१५॥ कमुकहपी तरंग बार्णोका आवतं तछावरूप गदा तलवार मच्छहप धलुपकी ज्या तर्हप ॥१६॥ ओर पदाति मीनरूप इ प्रकार ( 
महागजवा हुआ सेनाह्पी समुद्रम घोडे हस्ती प्यादे रथ॒ शूर वीर बहत महारथोको ॥ १७ ॥ दह दानकषषर असिलोमा युद्धम अपने शत्रुओंको ¢ 
असिजिहश्चकहस्तश्ापव्यात्ताननोऽघुरः ॥ परश्वषनखः श्रीमान्मृदङ्गापूरितध्वनिः॥१३॥ तिष्ठते दानवश्रष्ठः संयुगे व्या्रबद्रली॥ ( 
मोर्वीयोषः स्तनयितुः प्रषत्कः प्रथितो महान्‌ ॥ १४ ॥ धवुरविचुद्रणश्चापो महामेघ इवापरः ॥ हष्वघ्षपागरो घोरो बाहुग्ाहो 
दुगसदः ॥१९॥ कायुकामितरङ्गोधेबणावर्तमहाह्वदः ॥ मदापिमकरो रो्ौ ज्यवेलः शिक्षयोदतः॥१६॥ पदातिमीनः सुमशन्‌ 
गजितोचछष्टघोषवान्‌ ॥ हयान्‌ गजाब्‌ पदातींश्च रथांश सदसा वहून्‌ ॥१७॥ न्यमनयत समरे परवीरान्महारथाय्‌ ॥ आ्वयत्त 
देवौघान्‌ दारुणो दानवेशवरः॥१८॥ प्रावर्तत युधि श्रीमान्‌ युपि प्रेष्ठो युपिष्िरः॥अपश्यंचचिदशाः स शदजाम्बनदप्रभम्‌ ॥१९॥ 
सुत्नदध तत युध्यन्तं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ मध्यं दिनगतं भूर्य ज्वलन्तमिव तेजषा ॥२०॥ न शेङ्खः सवभूतानि दानवं प्रसमीक्षि- 
तुम्‌ ॥ यथा प्रहढं घमान्ते दहेत्कक्षं हृताशनः ॥२१॥ तथाघरुरये दैत्यो दहति स्म सुतेजसा ॥ देवानां दानवानां च बरं पदति 
दारुणम्‌ ॥२२॥ विहूढमभवृत्सवमाङलं च समन्ततः ॥ शुराश्च ते बलोद्धा हस्त्यश्वरथूर्गताः ॥ २३ ॥ (§ 
इवौता हभ, इस भकार दारुण दत्यन देवमूरहोको टावित किया ॥ १८ ॥ श्रीमान्‌ दैत्यो भेष हावी असिलोमाको पूणं देवता शुड ¢ 
सुवणकी तुल्य कांतिवाठे कवचको धारण किय युद्ध करते ॥ १९ ॥ अभिक तुल्य जरते हृए मध्याह्नकारके दुर्ये समान तेजसे 
कत न देख सफ ॥ २० ॥ तव असिकोमा देत्को सममूणे पेना देखनेको समं नहीं दई, ˆ ओर भीष्मं ब हभ अभि जैसे 8 
एको जटाता है ॥ २१ ॥ ते ही देवार्भको अतिढोमा अपने तेजसे दहनं॑कएे उ्गा ॥ २२ ॥ ओर देवता र दानबोकी (& 


गरि (थ्य 


ह „वै. 9 सेना मर्दन करे रगा,तब सेना भयानकं शब्द्‌ करने ठगी; ओर सम्भूणे शूर वीर व्याकट ओर गढ हो गयेहस्ती रथ षोडिप॑र स्थित हए ॥ २२॥ (र भा री. 
8 शष्ठ बद्धिमे स्थित हो वै शर वीर रणको नहीं त्यागते हुए, वह व्याकुररूप ओर रोमोको उपजानेवाटा दारुण युद्ध हृ ॥ २४ ॥ रुधिरकी नदी प्‌, ३ 

॥१३१॥ /‡ ओर कीच देवता ओर दानवो महाघोर युद्धम हो गई, ओर भयरूपी गाहसे पीडित दए सम्य दिशाको न जान सके॥२५। अनेक रकार कयि 

, हए दानवोके श्चाधातको न जानकर महारणम मूढ चित्त ओर व्याकुठ हए परस्पर हनन करने ठगे शके तेजस विमूढ दूए अपने ओर परर्योको ( अ०५७ 
आयां बुद्धि समास्थाय न त्यजन्ति महारणम्‌॥ तदुतिपभलकं युदधमभवदरोमहरपणम्‌॥२९॥ देवदानवयोः सव्य रपिरलवकर्दमम्‌॥ ८ 
न दिशः प्रत्यजानन्त भयगाहनिषीडिताः ॥२५॥ श्चपातांश्च विविधान्‌ दानवानां महारण ॥अन्योन्यं मूढचित्तास्ते निजघ्नुभ्या- 
कुलीकृताः स्वान्परात्नाभिजानन्ति विभरढाः शक्चपाणयः ॥ २६ ॥ शिरोरुदषु संशय कचिच्छरस्ये संगुगे शूरश्छिनत्ति मूद्रानं ¢ 
संदष्ौष्टपुटाननम्‌ ॥२७॥ बाहुभिश िभिशवेव वच्रकलपेः सदार्णेः॥ प्रहरन्ति रणे वीरा आत्तशघ्चाः परस्परम्‌ ॥२८॥ योधप्राणहरे € 
रीदे स्वग॑द्रारे वरृपाबते॥ संकुले तुमु युद्धे वतैमाने महाभये ॥२९॥ हयो हयं गजो नागं वीरो वीरं महाहवे ॥ अभ्यद्रवन्जिघापन्तो ¢ 
(0 
&@) 


९. 


दसमससमाद्वे ॥ असुराश्च सुराथैव विक्रमाढया महारथाः ॥३०॥ डुः समर भराणातनिजप्ुरितेतरम्‌ शुकेशा विकवचा 
विरथाशत्रका्काः ॥३१॥ रस्तैः पादैश्च युध्यन्ते दानवाक्िदशैः सइ ॥ दरिस्तु निशितं ह प्रेषयामास संयुगे ॥ ३२ ॥ स॒ (6 
तस्य घलषः कोटि छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥ पुनश्चापि पृषत्कानां शतानि नतपवैणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
› नहीं जानते इ९।२६॥ कोक शूर वीर होोको दाबते हए किसी शूरवीरके केशोको बरहण कर युद्धम शिरको छेदन करने ८गे॥२७॥ ओर शब्रोको 
त्याग दजके त्य महादारण भुना ओर ृष्टियोसे रणम परहार कएने ठगे॥२८॥ इस प्रकार सकु तुमु भयके उपजानेवारे महागदं ॥२९॥ धोडे ¢ ॥१३१॥ 
& 
() 
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घोदोको हस्ती हस्तियोको शूरवीर शखीोको वडे वेगसे भगाने ठगे इस धकार असुर ओर देवता महापराक्रमी ओं महारथी ॥३०॥ प्रर्णोको 
रं त्वागते हृए परस्पर हनन करने ठगे, खुरे कैशोधारे कवचम ओर रथोति रहित छिन्न धुर्पोाटे ॥ ३१ ॥ दानव देवताओकि संग हाथ ओर 


न 


वैरो युद्ध करते हए+तब हारने अपने षेने भारे युदधमे फके॥३२॥वह भाखा तके धटषकी कोटीको छेदन कर पृथ्वीम गिरा, फिर पैनी धारो (& 


©> 


यि 


(न ८ ८ अ (अअ 7 


, बाठे सौ बाण ॥३३॥ असिलोमाके उपर छोडे ओर छोड हूए ॥३४ ॥ बे बाण पवनके वेगे बडे वेगवत हए असिटोमाके देहमं गढ हए बिलम 


अधे नगर सरपके समान शोभित हृए तब उक्षे छेदित शरीरम रुधिर गिरनेरगा ॥ ३५1 उन अगो वह अपिलोमा रसे शोभायमान हुआ जेकषे गेरि. 


} कादि धातुओंको त्यागा हभ सेरु परैत, तव फिर ओर बडे तीक्ष्ण बाण उक्के उप्र प्रहार कंय ॥३६॥ तब असिलोमा क्रोधित हो ओर 


फिर अन्यधटषको धारण कर शुवणके पैखोबाठे बहुत पेने बाणोको हारे उप्र छोडने ठगा॥ ३७॥सप अभि ओर विषके तुल्य बाणोभे हि 


। मरभेको वेधन कर ठेस आच्छादन करता हुआ जेस पैतको मेष ढकते ६।३८॥ ओर काके समान सुवणेकी पंसोवे सूर्यकी तुल्य कांतिवे सो 


प्ादिणोत्सहसा तस्य दानवेन्द्रस्य संयुगे ॥ तस्य देदविशक्तास्ते मारुतेन सभीरिताः॥२४॥मघराद्रकाया विविशुः पन्नगा इव पर्वते॥ 
स तेनिपतितेगेः क्षरद्धिरसगावलीः ॥३५॥ बभो देव्यो महाबाहुमेशूषातुमिवोत्सृजन्‌ ॥ षुनश्वापि परषत्कानां शतानि नतपवै 
णाम्‌ ॥ ३६ ॥ ततोऽसिलोमा संक्दधः प्रगद्यान्यन्महाधनुः ॥ शक्मपुद्ांश्च निशितान्‌ प्रषयामाक्त सायकान्‌ ॥२७॥ तैतु म्भ 
विन्याधं सर्पानविषोपमेः ॥ गाम संच्छादयामास महाभरेरि पतम्‌ ॥३८॥ भूयः संधाय च शरं श्ुचोचान्तकनिभप्‌॥ पुङ्खं 
सूर्यसंकाशं बाणमप्रतिमं रणे॥३९॥तेन बाणप्रहारेण संयुगे भीमकर्मणा ॥ पुमोह सहसा देषो भूमौ चापि प्रपात इ ॥७०॥ ततो 
हाहाकृताः सवे देवे भूतलमाश्रिते .॥ जगत्सदेवमाविग्रं यथाकेपतनं तथा ॥४१। परिरं तु समरे तस्य इत्वा महाष्राएकमि- 
शरसहस्राणि योधानां दानवोत्तमः॥४२॥जयश्रिया सेव्यमानो दीप्यमान इवाचल। प्रग काकं घोरं गतः शङ्गरथं प्रति ॥४३॥ 
बाणोंको फिर धरप्यपर संधान कर हरिके ऊपर छोडे।॥३९।तिन बाणो परहारसे युद्धम वेधित हए हारे मोहको प्रप्त हो पृध्वी 9रे॥४ ०। तिस 
समय सब देवता हाहाकार करने ठगे ओर स्के गिरनेके समान जगत्‌ भभ हआ ॥ ४१ ॥ उ दानवे भरष्ट अधिलोमाने इकतीष हजार हरिके 
पररिवाररूप देवताओंको मार ठा ॥४२॥ ओर जयहूपी शोभाते सेवित हआ अधिकौ तुल्य प्रकाशमान अपने घोर धलुष्यको धारण कर इन्दे 
रथके भति गया ॥ ४३ ॥ 
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हव, ओर उसरी शः दोनों अभ्विनीक्ृमार देवताओंके श्च महाबरी पृत्रपुरमे युद्ध करने ठगे ॥४४॥ तकेश्‌ धनष ९ करे युद्धं प्रार्णोको त्यागनै- रेभा टी 

(6 बाला बृरापुर अभिनीकुमारोको परापत हो युद्धभे. पर्वतके समान अचर स्थित जा ॥ ४५ त युद्धम शतुओोवि मोको खडा करनेवाटे शंखकी (& पृ, ३ 
॥१२२॥ | बजाकर धनुषकी ज्यके शब्दोंसे सम्पूणं प्राणियोंको मोहित करता हुभा ॥ ४६ ॥ हात वाठ यक्ष ओर देवताओंके समूह ये पे सम्रक ¢ ् 
® शब्दके तुल्य शब्द्वाठे शंखके शब्दको सुनते हुए ॥ ४७ ॥ गदा पारेष अच्च शक्ति त्रिशूढ फरसा पे सम्पुणं हथियार यक्ष राक्षस्ोकी भुजार्भोमं & - ° 


तथेव तु महायुद्धे ससेन्यावश्िनबुभौ ॥ भरयुद्धौ सह वृत्रेण बिना देवतारिणा ॥ ७ ॥ बाणसङ्गपनु्पाणिः समर्‌ त्यक्त 
जीवितः ॥ आसाद्य सोऽशिनौ दैत्यः स्थितो गिरिखिचलः ॥४५॥ ततः शखघुपा्माय द्विषतां लोमहषणम्‌ ॥ अयाघोषतल 
शब्दैश्च सर्वभूतान्यवेजयत्‌ ॥४६॥ ततः संहृष्टरोमाणः शंखशब्दं विशश ॥ यक्षराक्षसदैवीधा स्यापि च्‌ निः्वनू ॥8७] 
गदातोमरनिधिशशुलशक्तिपरश्वधाः ॥ प्रगृदीत्वा व्यराजन्त यक्षराक्षसबाइभिः ॥४८ ॥ ते परकान्महाकायः शुलशक्तिपर्च 
धान्‌ ॥ मरछव॑वपर्च्छिदभीमकेगरैस्तथा ॥४९॥ अन्तरिक्षचराणां च भूमिस्थानां च गजताम्‌ ॥ शरेविग्याध गात्राणि देवानां 
प्रियदशिनाम्‌ ॥५०॥ वृ्रासुरथुजोत्सृशेवहधा यक्षरक्षसाभ्‌ ॥ निछृत्तान्येव दृश्यन्त शरीणि शिरसि च ॥ ॥५१॥ अथ र्तः 
महावृष्टिरभ्यव्त मेदिनीम्‌ ॥ गदापरिवमि्नानां देवानां गातरसंमवा ॥५२॥ प्रच्छादयन्तं बाणे भीमपराक्रमम्‌ ॥ दशः 
सर्वभूतानि भावुमन्तमिवाङ्भिः ॥ ५२ ॥ | ५ . ९.0 
शोभाको प्राप्त होने कगे ॥ ४८ ॥ बडे शरीरोवटे योधाओंकी तिन भुजाओं फके हए तिशूक शक्ते फरसा हथियारोकौ वह ६ अपने बड 
२ वेगओर शब्दोको कएनेवाठे भासे भेदन करने ठगे ॥ ४९ ॥ ओर वह वृत्ासुर आकाश ओर पृथ्वीम विचरते हए ओर ते हृष देवताओं ९ 
शरीसोको छेदन करने ठगे ॥ ५० ॥ वृत्राुरकी भुजाओं छोड दए वाणो ठेदन कयि हृए बदुतसे यक्ष ओर राक्षसोके शरीर आर शिर पृथ्वीयं ध 
3 दीखने कगे ॥५१॥ गदा परिधोँसे भेदन किये हृए देवताओके शरीरो रुधिरकी | महावपौ पृथ्वीको सेचन करने ठगी ॥ ५२ ॥ ओर बडे भीम 
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9 वृ्ासुर ममेवेधी बाणोसे अधिनीकुमारोकेवेधन करनेटये॥ ५४।भोए देवताओके बाणोँमे वेधित होकर अनेकपरकारके श्दोको करते हुए वृत्रासुरको 
र मयभीत देवता कुछमीनहीं देखते इए।५५॥भोर खङ्ग शक्ति गदा परिष पराप् तोमर फरसा त्रिश हथियारोको वे सम्पृण देवता वृतरापुरपर वषौ करने 


& ठगे॥५६॥ तब सत्यपराक्रभी महाबटी तिनं बाणो धित दृ वृत्रासुर कोधित हौ ओर सम्पूणं देवताओंपर बा्णोकौ वषा करने ठगा॥५७।वेधन 
9 कयि हृए महाआयुधोंमे आच्छादित महारथी देवता वृतरासुरके भयसे पीडित हए ओर घोर आतनाद करने ठभे॥५८॥गदा श्रित तरिशूर खङ्ग 


तीकष्णरश्िखिादित्यः प्रतपन्पर्वैदेवताः॥अशभिनोर्षलवान्‌ कुद्धःसायकेम॑मभेदिभिः॥५७॥नदतोविषिधात्रादानर्हितस्यापि सायकैः 
॥ न मोदमषुरेन्दस्य ददृशुश्िदशा णे॥५८५॥ तेऽसिचमंगदाभिश्च परिषप्रासतोमरेः॥परश्वषेश शुलेश्च प्रषवधुरमह।रथ(॥५६॥ 
ततो व्रः घुसंष्दधस्तेस्तदाभ्यरदितो बली ॥ अभ्यवरषच्छिते्बाणिस्तान्त्सवान्त्सत्यविक्रमः॥५७॥तेन विघासिता देवा विप्रकीर्णय- 
हायुधाः ॥ घोरमात्तस्वरं चक्रव॑जा्ुरभयार्ताः ।५८॥स्सृज्य ते गदाशक्तिशचुरुष्िपरिवाशनीन्‌ ॥ उत्तरां दिशमाजगखुश्चासित। 
टधन्विना ॥ ५९ ॥शुलशक्तिगदापाणिव्यढोरस्को महाभुजः ॥ प्रावत्तत रणे व्रह्ला्षयानश्वराचरान्‌ ॥ ६० ॥ ततरैकस्तु मर 
बाहुरसिश्चलषरः प्रभुः ॥ अभ्यधावत देत्येन्दर वृजप्रतिम रणे ॥६१॥ तमापतन्तं सेप्रकष्य निरभित्नमिष वारणप्‌ ॥ वत्सदन्ते 
किमिः पश्वे विव्याध सुरसत्तमम्‌ ॥६२॥ सोऽतिविद्धो परहष्वासःशरैरमितविक्रमः।गदां जघाह बरवान्‌ गदायुद्धविशारदः ६३॥ 

पि; फरसा हथियारोक त्याग बृतासुरके बापरसे्म्पृणं देवता उत्तरदिशाम चरे गये॥५९॥ दीव छातीवाखा हाभनाभोवारा निशरुढ गदाको हाथमे धारण 
२ किये वत्र चराचरसहित सम्पूणं देवताओंको घाप देता हुआ विचरन ठगा॥६९॥ ओर रणमे धीयैतापे स्थित हृभा,तब पहामुजावाछे निशुरको 
रं धारण कथि अश्िनीकुमार रणमे स्थित दूए ओर देत्योंका अधिपति तुल्यतासे रहित वृत्रासुर उनके सन्पुख त ॥६१॥ भेदितं कफिथे हस्तीकै 
समान अध्रिनीकुमारने धटष धारण कर बछ्डके दातके तुल्य तीक्ष्ण तीन बाणोपि वृत्ासुरो पश्वमं वेधन किया ॥६२॥ वह पहाबटी बाणोपि 
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४, पराक्रमवछे वृत्रासुरकोसमपुणं प्राणि देवताभकेसमूहोसे पेमेभाच्छादित देखने रुगेकि जेस मेधसे खय ॥५२॥भोरमहाबटी सयके समान तपता हुआ 


६००] महाविद होकर युदधमे गदायुद्ध जानने कारण गदा ग्रहण कएता हभ ॥ ६३ ॥ पवतकी ल्य सारी ओर ५६ ओर भयानकं २ नौ ¢ भाग्य. 
॥१३३॥ & श्रहण कर उसके वेगसे अश्विनीकुमारको तान किया ॥ ६४ ॥ भरकाशमान दीष ओर रोमहपकि उपजानेवि त्रिशको अधिनीकमारने (& प, ३ 
र धारण कर वृत्रासुरको मारा ॥ ६५ ॥ उत्त गदायुद्धको जाननेवाढा वुत्रा्ुर अपनी गदाके अय्रभागते त्रिशूरको मेदनकर वेगे अश्विनीकुमारके & ञ ५८ 
& ऊपर दोडा; जेसे सर्के भरति गरुढ॥६६॥यत्ासुरने आकाशमे कूद पर्वतके शिसरकी तुल्य गदाको घुमाय अश्रिनीदेवताकी छातीमं मारी ॥६७॥ 8 “ 


तां प्रगृद्य महाभीमामयःसारमयीं टाम्‌ ॥ अश्चिनौ सह्तागम्य ताडयामाप्त वीयवान्‌ ॥६४॥ दीप्यमानं ततः श्ूलमश्वी सवि 
पुरं टम्‌ ॥ प्रासृजद्बुदेत्याय सहता रोमहर्षणम्‌ ॥६५॥ भङ्क्त्वा श गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ॥ अशिनं सदमाभ्यच्यं॑ 7 
गरुत्मानिव पत्नगम्‌ ॥ && ॥ सोऽन्तरिक्षात्सभुत्पत्य विधूय महतीं गदाम्‌ ॥ नासत्योपरि चिक्षेप गिरिमृद्ोपमां बली ॥६७॥ (6 
गदयामिहतः सोऽशिस्त्यक्त्वा शुलमनुत्तमम्‌ ॥ प्रयातः सदक्षा तच यत्र युद्धयति बापवः ॥ ६८ ॥ पराजित्य तु सव्रमे ¢ 
अश्विनं भीमविक्रमम्‌ ॥ जयश्रिया सेव्यमानो वृ्ो युद्धे व्यवस्थितः ॥ ६९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले दखिंशे भविष्यप- & 
वेणि वृत्रासुरोत्करषव्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तत्रैव त॒ महायुद्धे रणानिदैवकषत्तमः ॥ @ 
य @ 
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युध्यते सह दैत्येन एकचक्रेण धीमता ॥ १ ॥ प्रच्छाय रथपन्थानषुत्कोशंश महाबलः ॥ एकचक्रस्य सेन्यं तच्छरवरषैखाकिरत्‌ 

॥ २॥ महासुरा महावीया महापद्टिशयोधिनः ॥ शुखानि च थुरडीश्च क्षिपन्ति स्म महारणे ॥ ३॥ 
तव गदाति हनन हभ अन्विनीदेवता तिशूकको त्याग वेगे वहां गया जहां इन्र युद करता था॥६८।द्‌ प्रकार बडे पराक्रमी अभ्िनीदिवताको (९ ॥१२३॥ 
रणम जीत जयरूप शोभापि सेवित हुआ वृत्रासुर युदधमं स्थित हभ ६९॥ इति श्रीमहा ° सिेषु हयिंशो भविष्यपर्वणि भाषायां सपपंचाशत्तमोऽ- (6 
ध्यायः ॥५७॥ वेशंपायनजी बो; है जनमेजय ! देवताओमे शरष्ठ रणाजि नाम देवता तिसी युद्धम एकचक्र देत्यके संग युद करने ठगा ॥ १ ॥ वह ¢ 
रणाजि रथके पंथको रोक अड शब्दोको करनेवाटी एकचकरकी सेनाको बार्णोकी वषौसे आच्छादित करने गा ॥२॥ महावीर्यवरे ओर महापष्ि- ( 
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छ शेति युद्ध कलेवाठे महाअघुर त्रिशठ भृशुंडी शबनोको रणमे देवताओके सन्भुख फंकने उग॥ ३॥गदाशक्तिसे मिटी हई अकल्पाणहप दैत्योकी कौ ‰; 
& हृदं एसी त्रिशककी वषो चराचरको दुरनिवायं होने ठगी॥४॥अौर महापतोके शिखगोंकी तुल्य आकारवारे, महाप्राकमोवाछे महारथी देवता ओर ( 
‰ असुर परस्पर सन्मुख हो युद्ध करने रगे ॥ ५ ॥ एकचक्र दैत्य रथमे तैकडों घोडे युक्त करदिरण्यकृशिपुके रथकी तुल्य रथम स्थित हो युद्ध करने ¢ 
रगा ॥६॥ घोढकि पेरोसे ओर रथके पदियोके शब्दे एकचक्रके वाणो सको देवता मूत्युको भराप् हो गये ॥ ७ ॥ ठरे चितनपिचित्र ओर & 


तच्छरूलवष स॒महद्दाशक्तिसमाङ़लम्‌ ॥ अविशदितिजक्तं दनिवार्यं चराचरैः ॥ ४॥ अन्योन्यमभिवर्तनत देवाहुरगणा युधि ॥ 
मदहाद्रिशिखराकारा वीय॑वन्तो महाबलाः ॥५॥ तुरङ्गमाणां तु शते यक्तं तस्य महारथे ॥ महापुरवरस्येव दिरण्यकशिपोधुधि ॥६&॥ 
तेषां चरणपातेन चक्रनेमिस्वनेन च ॥ तस्य बाणनिपातेश्च हता व शतशः सुराः ॥७॥ ततः स लघुभिश्ितरिः शरैः सन्नतपैमिः ॥ 
सायुधानच्छिनत्ुद्धःशतशोऽय सदशः ॥ ८ ॥ वध्यमानाः शरेस्तीशणे रथदरद्वाजिनः ॥ गमिताः पर्षयं केचित्रिदरर्दानिवा 
रणे ॥९॥ ततः प्रकीयमाणास्तावपप्र्य दितैः सुताः ॥ व्यक्षत्वा बाणान्न्यवर्तन्त प्रृदीतवरायुधाः ॥१०॥ ते दिशो विदिशश्चैव 
परतियुद्धप्रहारिणः ॥ अभ्यप्रत्निशितेः शब्चेरवान्दितिषुता रणे ॥११॥ रणाद घोरं परमं तिग्मतेजसम्‌॥ भुमोचाक्षं अह- 
बाहुम॑थनं नाम संयुगे ॥१२॥ ततः शब्नाणि शूलानि निशितानि सदसशः ॥ अतिवीर्येण महत। दितिजः संप्रचिच्छिदे ॥१३॥ ¢ 
मोटी गोवा बाणे वह रणानि देवता सकडों हनारहों योधाओंको छेदन करने टगे॥<। दिवता तीक्ष्न बाणे वध किय हुए हस्ती षोड § 
‰ दानव युको भप्त हो गये॥९॥श्षीयमाण दतो देख ओर धलुषोको धारण करते हूए अन्य दैत्य देवताओंको निवृत्त करते हए ॥ १० ॥ प्रहार ¢ 
रं करते हृए देत्य दिशा ओर विदिशाओमे स्थित हो ओर पैने रवाणोपे देवताओंको हनन करने रगे॥११।जछते हूए अयन्त तेजवाे घोरहप भथन ५९ 
3 नाम अश्चको रणानि दर््योपर छोडता हुभ॥१२॥तब अन्ञ भोर तरिश सहसो हथियारोको वृह एकेचक्रअपने अच्घसे छेदन करने रगे ॥१३॥ ह 
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ह० व्‌ ¢» ओर सम्पूणं त्रिशरोको छेदन कर वह एकचक्र महासुर पैने रदश बाणम तिस रणाजिको वेधन करता हृजा ॥ १४॥ ओर वह एकचक्र श्रोके (र भा टी 
॥ १३४ ॥ (& वैगकौ हनन कर जठते हृए वेगवान्‌ अघे दषताओोकि सहस तेनापतियको मारने ठगा॥१५।छदन क्ति हृए तिनके शरीरै रुर निकटने (& प, ३ 
0 खगा किं जेते वषौकाठम प्वतोके शिलरपरमे जर गिरता हो ॥ १६ ॥ ओर इनके वजके तुल्य स्पशवाड वगत कृिठतारहत एत दवि हनन ( ॐ ५८ 
& कथि हूए देवता बासको प्राप्त हो गये॥१७॥एकचक्रके रथमे स्थित गजगुथको देखते हए जो सम्पूणं आमूपणोत शब्दायमान ओर समदरके शब्दके 8 ४ 


९ चत्वा शूरेन तान्सवनिकवक्तो महासुरः ॥ अभ्यविध्यत तं साध्यं दशभिर्िरितिः शरः ॥ 9४ ॥ अञ्मेगेन हत्वैव सोऽ््तः (3 
8 स्थातुसेनिकान्‌ ॥ ज्वकितिरपरेः शीत्रेस्तानविध्यत्सदस्शः ॥१९॥ तेषा छिन्नानि गात्राणि विघूजनित स्म शोणितम्‌ ॥ प्रावृषी- ¢ 
९ वाम्बवृष्ठीनि शृङ्गाणि धरणीृताम्‌ ॥ १६ ॥ इन्द्राशनिसमस्पशनैपतद्धिरजिह्मगेः ॥ दितिजेवभ्यमानस्ते विबष्ठः सुरसत्तमाः (& 
र ॥१७॥ एकचक्रं रथे तिष्ठत्रपश्यद्रजयुथपम्‌ ॥ शगभरणनिह।दान्त्सघुद्रस्वननिःस्वनान्‌ ॥ १८ ॥ मत्तान्तषुविहितान्‌ हप्तान्महा- ¢ 
9 म््रैरधिष्ठिताच्‌ ॥ इलीनान्वीर्थसपत्नान्‌ प्रति द्विरदघातिनः ॥ १९ ॥ शिष्षितान्‌ गजशिक्षायामेरावतसमान्धुपि ॥ न्यहनल (& 
र रसेन्यस्य गजान्‌ गज इवामुरः॥२ ०॥विक्षरन्तो महानागान्भीपवेगांस्विध। मदम्‌ ॥ मेधस्तनितनिर्घोषान्महा्रीनिव चोत्थितान्‌ @ 
& ॥ २१ ॥सदखसंमितान्‌ दिव्याञचाम्बनदपरिष्छृतान्‌ ॥ घुव्णजालेविततांस्तशणादित्यवचंसः ॥ २२ ॥ एकचक्रो गदापाणिवंङ- & 
र वान्गदिनां वरः ॥ उत्सारयामास गजान्पह।भाणीव सारतः ॥ २३ ॥ 4 
8 तुल्य शब्दवाठे। १८॥मदोन्मत्त ओर श्रेष्ठ पीठवानोे युक्त अच्छे कुमे उतपन्नदाठे ओर बडे पराकरमोवाठे दूसरे हाथियोको मारनेवाठे ॥१९॥ ९ ॥ १३७॥ 
ओर गजशिक्षामे निषृण एेरावत हस्तियोंके तुल्य हस्ति्ोको वह एकचक्र अपने फरसों आर शरो हनन करने ठगा कि जे हस्तीको हस्ती मारता 


9 है॥२०॥ ओर भयानक हपवाठे तीन जगहे मदोको ज्ञिरते हृए मेधके गजितकी समान शब्द करने लगे, ओर परवतकी नाई ॐबे॥२१॥ सहो ^ 
> भ्रष्ठ ओर सुवणंके गहरनोवछे+ओर तरण सूर्यके तुल्य कांतिवाडे॥२२॥ हस्तियोंको गदायुद्ध करनेवाठोमे भ्रष्ठ हाथमे गदाको धारण किये एकचक्र 


| ठेते भगाने ठगा जं भषको वायु ॥२३॥ हस्तियोंको हनन करनेवाटा एकचक्र गदा ््पणं हस्तियको हनन कर फिर धोढोके समूहको देखने ¢) 
खगा ॥२४॥ तोतेके समान वणवाठे ऋच्छ मोरके तुल्य वर्णोवाठे कवूतर ओर हसक सम वणावाठे॥ २५॥मदिकाके तुल्य नेत्रोषाठे ओर कौँचके (& 

तुल्य वर्णाबाठे मनकेतुल्य वैगवले धौडोंकौ सेनाकोवह महाबाहू॥२६॥ एकचक्र अपनी गदासे भदनकरने ठगा,भौर रणानि रणमे एकचक्र कर्मको © 

देख ॥२७॥ वह श्रीमान्‌ अचिन्त्यपराक्रमी रणम उपरामके प्राप्त हो देवेताओंकी सैनामें गया; गदायुद्धमे कशल रथो समृहोंका पति ॥ २८ ॥ 
नित्य गद्या सवास्तान्गजान्गजमर्दनः॥ भूयोऽशवसंघान्त्स बली निरैक्षत महाषरः॥२४॥ जुकवर्णानृष्यवर्णान्मयूसदशांस्तथा॥ 
पारावतसवणाञ्च टंसवणास्तथव च॥२५॥मदिकाक्षान्विहूपक्षान्‌ कोञ्चवणान्मनोजवान्‌॥अश्वषेन्यं महाबाहस्तदप्रतिमपौश्षः२& 
निषूदयामासत बला गदया भीमविक्रमः ॥ रणाजिस्तस्य समरे सर्वान्दष्ा सुरद्विषः ॥२७॥ अचिन्त्यकिक्रमः श्रीमानभ्ययादेववा- 
हिनीम्‌ ॥ गदायुद्धषु कुशलो रथेन रथयूथपः ॥२८॥ दष्टसेन्यो महाबाहुः प्रस्थितः शक्रपत्निधौ ॥ प्रशच्छतसहसाणि रथानां 
विनिहत्य सः ॥ २९ ॥. रण्‌ऽतिष्ठत ै्येनद्रौ विधूम इव पावकः । तस्मित्रेव तु संभरामे बलदो महासरः ॥ ३० ॥ सृगन्याधं 
महात्मानं योधयत्यतितं रणे ॥ मृगव्याधृस्य रुद्रस्य महापरिषदास्तथा ॥३१॥ समुत्पेरवल हष्ठा हताभिसमतेजसः ॥ गजै 
रथेदिग्येवाजिभिश्च महाजवैः ॥३२॥ अघ्ेश्च निशितेषणिः शरैेश्वानलसश्निमै 


चज ॥ भः ॥ दहशुस्ते ततो वीरा दीप्यमानं महास्॒रम्‌ ॥२३॥ 
रश्िवन्तमिवोधन्तं सुतेजोरश्मिमाछिनम्‌ ॥ संग्रामस्थं महावेगं महास्तं महाबलम्‌ ॥ ३४ ॥ 


7 महाबाहू रणानि इनद्रक समीप गया,भौर वहएकचक्र तीत सहच योधाओंको मार॥२९॥ रणमे रे स्थित हा कि जेस पृमरहित अश्वि,भौर उसी ^ 
§ संग्रामम्‌ महाबा बटनाम्‌ दत्य॥ ३ ०॥पृगत्याध महात्मारुद्रके संग युद्ध करने ठगा; ओर होषी हई अभिक तुल्य तैजवठे मृगग्याधके पाद ॥३१॥ 
र हताश्चिके समान तेजवाठे मनके समान वेगवान्‌ हस्ति रथघोडोमे सवार हो ओर बल्को देख स 
& हए उस्न महाबली असुरको देवता देखने कगे ॥२३॥ भकाशमान्‌ सर्के समान उद्य 
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देख सन्सृल दौडे॥ ३२॥पेने अच्च ओर तीक्ष्ण भके युक्त ¢ 
हात हूए ख्यक किरणोके तुल्य सहावेगवान्‌ महाबरी ॥३४॥ (& 


ह०वे० | ओर महामति बड उतसाहयुक्त बड शरीर ओर बडे रथवाठे महायोधा समं दिशा स्थित बर्दैयक दे ॥ २५॥ एकवार चागो ओरते ¢ ५ ॥ 

॥ १३९॥ & संप्रहार करने रुगे; ओर सब प्रकार ठोहके बने पीतरंगवाठे तीक्ष्ण गुखोवाठे ॥ २६ ॥ बाणोंको वह मृगव्याधं बठके महापवेतके समान शिरमं (& प, ३ 
9 मारता हआ, ओर शिरमें मारे हए सात बाणोसे वेधित हभआ॥ ३७ ॥ ब देत्य दशो दिशाओंको शब्दायमानं करता हभ आकाशम उछ्छा तव अ ८८ 
& धुषको चटाये महाबरीरथमे स्थित मृगव्याधने ॥२८॥ प्रसन्न हो आकाशम बके पीठे गमन किया)ओर तिस्वल्को आकशे बार्णोकी वषि § ˆ 


६ महामतिं महेत्पाहं महाकाय महारथम्‌॥सभी्ष्य तं महायो दिक्च सर्वास्विवस्थितम्‌॥३५॥ ततः प्रहरणेघो ेमिपेतः समन्ततः॥ 

परो तस्य सर्वायसास्तीक्ष्णाः शरः पीतम्रुखाः शिताः ॥३६॥ शिरस्यद्वप्रतीकाशे भृगव्याधेन पातिताः ॥ तेश्च सप्तभिशविष्ठाः शरैः ¢ 

& शिरसि चापितेः ॥ ३७ ॥ उत्पपात तदा व्योभ्चि दिशो दश विनादयन्‌ ॥ ततस्तं चिदशो वीरः सरथः सनकायुकः ॥ ३८॥ ( 
अबुवत्राज संहृष्टः खे तदा स महाबलः ॥ असुरं छादयामाप्त तं व्यधि शखृष्टिभिः ॥ ३९ ॥ वृष्टिमानिष जीमूतो निदाघान्ते @ 

& घराधरम्‌॥ अद्यमानस्ततस्तेन भृगव्याधेन दानवः॥४०॥ चकार निनदं घोरमम्बरे जल्द यथा॥ सर दूरं सहसोत्पत्य भृगव्याधरथं & 

६ प्रति ॥४१॥ निपपात महावेगः पक्षवतिगिरियेथा ॥ बभजन च ततो दैत्यो भग्रषाकूबरं रथम्‌ ॥४२॥ मृगव्याधः परित्यज्य स्थितो ¢ 

8 भमो महाबलः ॥ विरथं प्रेषय शरं त्‌ तस्य पाखििदाः शुभाः॥४३॥ उत्थिता धोररकाक्ष व्यो शुदररपाणयः॥ स तु तैः सहसो- § 

> त्याथ वेष्टितो विमलेऽम्बरे ॥ ४४ ॥ ह 

र से आच्छादन करता हुभ॥३९॥ किं जे ग्रीष्मकाटके अंतमे पर्वतको मेव आच्छादन करते हैःमृगव्याधतते पीडित हृ वह बल दैत्य।॥४०॥ ? ॥१ २३५॥ 


3 आकाशम मेघके तुल्य बडा शब्द्‌ कर बल दैत्य आकाशम ऊंचे चढ ओर मृगव्याधके रथप्र रसे गिरा॥४१॥ कि जेस पंखोवाढा परवत गिरता हो, (६ 
उक्त मृगव्याधका रथ चूण हो गया ॥ ४२॥ ओर दरे हए रथका परित्याग कर वह मृगम्याध भूमिम स्थित हुआ, उनके पार्षद रुदरको विरथ देखं ¢ 
¦ ॥४२॥ हा्थोमे मवररोको धारण कर करोधयुक्त छार २ नेवारे आकशमकृदे;भोर षह बरभी शीघ्र उक्र आकाशम युद्ध करने ठगा ॥४४॥ ( 


र ओर उन रोति एते मदित हुआ जेसे फरो वृक्ष, ओर गरुडे समान पराक्मवाला वह बठदैत्य तिन गणोकवेगते हनन हुमा ॥४५।फिर भूमिम 
& गिरा इह बरु शाखाओि युक्तं ताखवृक्षको उखाड ॥४६॥ ओर सम्पण रुदरके गणको हनन करने ठगा ओौर तिन गणो छेदन किया हुभा ओर (& 
१ रुधिरके समूहो यक्त हुभा ॥४७॥ उदय होते हृए बाटसयके समान दानव शोभित हुआ ओर मृग सर्प वृक्षसित परषतके शिखरको उखाड ॥४८॥ 
& वहं दानव बरु पूरण रदरके पाषदोंको हनन कएने ठगा; तव उन महापाषदोके नष्ट होनेसे ॥ ४९ ॥ वह वीथवान्‌ शेष सेनाको नाथ करने लगा, € 


दररेरदितो भीमेवरक्षः परशुभिरयथा ॥ तेषां वेगवतां वेगं निहत्य स महारथः ॥४९५॥ निपपात पुनभ्रमौ सुपणंसमविक्रमः ॥ सु र 
सालवृक्षषत्पाटय महाशाखं महाबलः॥४६॥सर्वान्पारिपदान्त्संस्ये सृदयामास दानवः॥स तेवींजितदेहस्त रुधिरौघपरिष्डुतः॥४७ 
शशमे दानवश्रेष्ठो बापू इवोदितः॥ अथोत्पाटय गिरेः शृ्गं समृगव्यारपादपम्‌ ॥४८॥ जघान तान्पारिषदान्त्समरे दानवे 
धरः ॥ ततस्तेषु च भेग्रेषु महापारिषदेषु वै ॥४९॥ बलं तदवशेपे तु नाशयामास वीर्यवान्‌ ॥ अश्वरशान्गनेनाीगान्योधान्थोये 
रथात्रथेः॥५०॥ दानवः सूदयामास युगान्तेऽन्तकवत्मजा॥ हतेस्थेश्च नागेश भग्रकषिश्च मदास्थेः॥५१॥ परिदशेश्वभवद्रपी रुद 
मागौ समन्ततः ॥ एवं बलः स दैत्येन्द्रो मृगव्याधश्च वीर्यवान्‌ ॥५२॥ युधि प्रबद्धो वलिनौ प्रभिन्नाविव वारणौ ॥५३॥ वेश 
म्पायन उवाच ॥ ततैव युध्यते रुदर द्वितीयो राहृणा सह ॥ विश्तघ्चिषु ककेषु क्रोधात्मा लज एकपात्‌ ॥९५8॥ तथा सुभः 
हयुदधं तखल छोमदषणम्‌ ॥ आसीत््रतिभय रौद्रं वीराणां जयमिच्छताप्‌ ॥ ९९ ॥ 
थोडे घोडोको हस्तियोति हस्तियोंको ओर योधाभोि योधाओंको रथो रथोंको ॥५०॥ यहे भर एसे हनन करने रगा कि जसे प्रलयकाले ५ 
जाको काठ मारता है; ओर हनन किये हए घोडे हस्ती रथोसहित ॥ ५१ ॥ देवं दानव सम्पणे पृथ्वी भयानक मागवारी होती हई, इ प्रकार र 
ब दैत्य मृगव्याध इद्र ये दोनों बली ॥५२॥ रणमे देते युद्ध करने लगे जेसे मतबाटे दो हाथी ख्डते हौं ॥ ५३ ॥ वैशंपायन बोटे, तीनों ¢ 
रोकं विश्यात करोषकी मृतिं ओर एक पैखाठा दूसरा अज नाम रुद्र तिसन रणम राके संग युद्ध करने लगा ॥ ५४ ॥ उस्न समय जयकी इच्छा ( 
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ह °वे. ¢ कपत हृए तिन दोनों शूरवीरोका बडा तुमु ओर रोमहर्षो उपजानिवाडा भयानक रोद युद होने गा ॥ ५५ ॥ देवता ओर दानवेकि शरीरे भा टौ 
॥ १३६॥ ® बडी दुस्तर ओर केशरूपी दुबोको वहानेवाी शरीरो समूहोंको वहाती हृदं रुधिरकी नदी वहने ठ्गी॥ ५६॥भयानक्‌ आछृतिवाटे सषमथं कोपित प्‌, ३ 
त इए रुद शत्रओंकी सेनाको विदारण करनेवाठे सौ मुखोवारे राको युद्धम हनन करने ठग ॥4७॥ ओर दत्योकि वाणो कोपित हए श्रीमान्‌ इ ¢  , ^ 


¢ र के हरक ५९ 
& राषुके घोडे सारथिसरहित सुवर्णजटित रथको भेदन करते दए ॥५८॥ महावरी एक रुद्रके पाषदने प्रस्र्न हो रणमे अपनी शक्तिमि ५॥ छाती & 
% वेधन किया ॥ ५९ ॥ ओर दानवे ष्ठ कोधे मूषित मिन्नगात्र राह अति हूए रुदरके रथको ॥ ६० ॥ तटम्रहारसे करोधित ओर मरित हो उतने 


देवदानवदेदैस्तु स्तरा केशशाइला ॥ शरीरसंघातवहा प्रसृता लोहितापगा ॥५६॥ आजघनिाथ पंकृद्धो श्र रोद्राकृतिः प्रभुः ॥ 
रां शत्रुख युद्धे शसेन्यनिवारणम्‌ ॥५७॥ तस्य काञ्चनचित्राद़ं रथ साश्वं ससारथिम्‌ ॥ जघान समरे श्रीमान्‌ द्रो दैत्यस्य 
पायकेः ॥५८॥ तस्य पारिषदस्तवेकः शरशक्तया महाबलः ॥ बिभेद सपर हृष्टो दानवं तं स्तनान्तरे ॥ ५९ ॥ प्त भिनगाप्रो 
श्द्रेण तथा पारिषदैरपि ॥ श्रघ्य रथमायान्तं स राहृदंनवोत्तमः ॥६०॥ प्रममाथ तलेनाञ्चु सदसा कोधमूच्छतः ॥ मित्रगात 
शरेस्तीणेमेश्‌ सूयं ह्वािभिः ॥ 8१ ॥ हतैदानवयुख्येस्तु शूदेणामिततेनसा ॥ रुद्रपारिषदान्त्सवात्निजघान मदाषठुरः ॥ ६२ ॥ 
वत्तमाने महाघोरे संग्रामे लोमहर्षणे ॥ रूधिरोघा महावेगा महान्यः प्रसुस्ुः ॥ ६२ ॥ दानवं समरे श्रौ नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ 
» निविभेद शरेस्तीश्णेमेर सूयं इवा्िमिः॥६४।१तेदानवघुख्ये शक्तिश्चूलपरधेः।पतितेः पवतमेश्च दानवैः कामह्पिभिः॥&६९4॥ ¢ 
मथन किया वह सयक किरणो समान तीक्ष्ण बाणे भिन्न शरीर हो गया ॥ ६१ ॥ राषटुन तीक्ष्ण वा्ोमे रुद्‌ ओर रुदरके पर्षदोंको वेगे ९ ॥ १२६॥ 
3 वेषन किया ॥ ६२ ओर रोमहरषोको उपजनिवाे रो वतमान युदमे रुधिरे समृहोको वहनेवाटी बहूतसी महानदी वेगे वहने गीं ॥ ६३ ॥ 


भ भ भ पे = ० भ, ॥ 
प्रं ओर नी पवेतके समान राहू दानवने तीक्ष्ण बाणम रुदको एमे वधन किया कि जैसे किरणोपि मेरपतको सयं ठकता है ॥ ९४ ॥ ओर त्रिशूढ ¢ 
® श्रित फएरसेसे हनन हए पवेतके समान पृश्वीमं गिरे हए इच्छापूधैकं विचरनेवाठे ॥ ६५ ॥ 3 
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रो दानवो ल्य दानवो किया हभ रोमहर्षोको उपजानेवाठा महाघोर युद हआ. उपमं देत्य देसे एूलके समान दीने ठगे, महामेरु, मृग, /: 
& प्रण॥६६॥शंख ओर परहस्ते मिककर महाशब्द हो गया, ओर शम्दको कसते हृए मरे हृए दैत्य।६७। भौर देवतोका उस्रणमे दारुण शभ सुनाई 
रं आने ठगा,ओर धोडोको सुम ओर्‌ रथकी पटीसे उदी टु ६८1 पृश्वीकी रज सम्पुणं योधाओंका मागे ओर नेत्रोकोरोकती तुः सव पृथ्वी उस्न समय ¢ 
& शब्ञरूपी ष्पोके उपहाराटी हो गई ॥६९॥ दुःखपू्ैक दशंनवारी ओर दुःखे प्राप्र होनेको योग्य मासरुभिरकी कीचवाछो रणमृमि हो गई, ओर (६ 


६ वर्तमाने महाोरे सामे कोमहणे ॥ विरेजस्ते तदा दैत्याः पुष्पिता इव किकः ॥ महामेरमृदङ्भानां पणवानां च निःखनः 

पं ॥ ६8 ॥ शङ्कवेणुस्वनोन्मिश्रः संबभूवाद्तोपमः ॥ हतानां स्वनतां तत्र दैत्यानां चापि निःस्वनः ॥ ६७ ॥ देवानां च तथा त्र 
& शुवे दारणो महान्‌ ॥ त्रङ्गमसुरोत्कीण रथनेमिसघुत्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ रूरोध मार्गे योधानां चक्षुषि च धरारजः॥श्ुष्पोप- 

रदाय सा ततरासीयुद्धमेदिनी॥६९॥ ददशां दुविगाद्या च मांसशोणितकदमा ॥ भ्रः सद्धेगदामिश्च शक्तितोमरपष्िशेः ॥७०॥ 

& अपविदधेश्च भगरश्च रथेः सग्रामिकरतेः ॥ निहतैः करमतेस्तथा बिदशदानवेः ॥ ७१॥ चकराक्षयुगशततैशच भयैखनिपाततिः ॥ 

9 बभूवायोधनं घोरं पिशिताशनस्कलम्‌ ॥७२॥ उत्पतुश् कबन्धानि दिक्च सर्वाषठ संयुगे ॥ अन्योन्यबद्धवैराणां दैत्यानां जय. 

२ गृद्धिनाम्‌ ॥ ७९३ ॥ संप्रहारस्तथा युद्धे वत्ततेऽतिमयकरः ॥ सेन्यानां संप्रयद्धानां शुराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ७४ ॥ अजस्य चैक 

पादस्य राहो्चव महात्मनः ॥ तेषां तु तत्र पततां कुद्धानामतिनिःस्वनः ॥ ७५ ॥ 

भ भाटा, खङ्गःगदाशक्तितोमरः पद्िंश॥।७ ०॥हथियारोे हनन हुए संग्रामके करनेवाठे सैको रथ ओर मतधारे हश्ती ओर देवता दान१।७१।चक्र- 
8 श्वस भग्र ओर निपातित दए, मांसके भोजन करनेवाले व्याप्त ओर महाधो? युद्ध हो गया ॥७२॥ जधृकौ ई 
र बडे शखीरोके सम्पूणं शिरो रहित कबन्ध दिशा्ओमे उछछने ठगे।।७३॥ ओर युम पीठ न देनेवारे सम्यक्‌ प्रकारे युद्ध करनेवारे शुर- ¢: 


& वीरोका बडा भयंकर प्रहार होने ठगा ॥७४॥ एकपैखाठे अज ओरमहात्मा युधये बल भकाश करने ऊ सम्पूणं सेनाका शब्द्‌ होने रगा ॥७५॥ (३ 
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च्छा करते हए परस्पर बद्धैरो- †; 


ह० व ० ए जैसे भर्यकारमे मयीदाको छोडेहुए समुदरोका होता है,उनमं एक महाबटी ओरबडामीम एसा धृघराक्ष नाम २द।।७६।।गदा परिषि शूर धारण क्यिष्ठेभा नदी. 
॥ १३७॥ & युदमे केशीको भेदन करताहुआ;ओौर अनेक्रकारते प्रहार करगेषाठे ओर भयानकनेतरोवास ओरभयानक दशनोंवाठे॥७७॥रके प्यार पा कैशीके (& प्‌, ३ 
७ सन्मुख दोडने ठगे,ओर शोभायमान तपे हृए सुव्णके $ढोवाढा दानव रथमे स्थित हौ॥७८॥दानवोषे युक्त दुजय केशीर्रसे युद्ध कले ठग ¢ अ ८८ 


९ ओर संभ्रमे चतुर उप पराक्रमबाठा युद्ध करता हुआ॥।७९॥केशीके मुखे विस्तार करती हृदं अश्रिकी वाटा निकठती इह ंहकी तुल्य ॐवे ९ 


४) 


& उद्रत्तं इव भूतानांसमुद्राणां तु शुशवुव।तत्रकस्तु घुधूमरा्षः श्रीमान्‌ श्रो नीश्वरः॥७६। बिभेद केशिनं शक्या गद्‌परिष्ूरभत्‌॥ 


नानाप्रहरणा घोरा भीमाख्या भीमविक्रमाः ॥७७॥ निष्पेतू शदरदयिता महापारिषदास्तथा ॥ रथपा्थाय च श्रीमस्तप्तकाञचन- 
& कुण्डलः ॥७८॥ दानवैः संवृतः केरी युष्यते युद्धदुजंयेः ॥ तस्य संग्रामशौण्डस्य संगमेषु युयुत्सतः ॥७९॥ निषे तुशग्रवीर्थस्य 
२ उवाला हि प्रसृता खात्‌ तु सिहषभस्कन्धः शादरसमविक्रमः॥८०॥महाजल्दसंकाशो बृदङ्गध्वनिनिःस्वनः॥ तस्यनिष्पत- 
५ मानस्य दानवैः संवृतस्य च ॥८१॥ बभूव सुमहानादः क्षोभयंशिदिवं यथा ॥ तेन शब्देन वित्रस्ता जिदृशानां महाचप्रः ॥८२॥ 
२ द्ुमशेलप्रहरणा योद्धमेवाभ्यवत्तत ॥ तेषां च देवदैत्यानां युगुतसूनां परस्परम्‌ ॥ सत्रिपातः शुतुश्लो रौद रोकमयावहः ॥८३॥ 
@ 
(¢ 


() 
( 
ष 
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८) 
८ ॥ 
| 
तैषां युद्धं महाघोरं संजज्ञे टोमहषणम्‌ ॥ देवदानवसघानां प्राणास्त्यक्त्वा महाहवे ॥ सवर ह्यतिबलाः शशः सर्वे पतपत्रिमाः॥८९॥ 

कंधेवाठा शादृखके समान पराक्रमी ॥८ ०॥.महमिषके तुल्य कांतिमान्‌ ओर मूरदेगके तुल्य शब्द्वाला दानवोँसे युक युद्धफे सन्स आता हुआ केशी २ ॥ १ ३७॥ 
& सत्यका ॥८१॥ स्वगक क्षोभ कृराता हुआ महान्‌ शब्द्‌ होता हुमा उञ शब्दस देवताओं सेना ठर गई।८२॥पहाड ओर प्षैतोके परहाखाा ( 

रं महायुद् हओ उन देवता ओ दत्योके परस्पर ठंडनेका तुमु शब्द होने ठ्गा; ओर ठोकोको भयका देनेवाखा हो गया ॥८३॥ तिन्होंा युद ^ 
& हावोर ओर रोमोको €षं करानैवारा हौ गयाः तिस महान्‌ युद्धम देवता ओर दानवो समूहके भारणोका. नाश होने कगा, वे सथ अतिषख्वाठे ( 


ष शूरवीर पवेतके 
‹ सुमान कांतिवाठे 
@ िन्होके गने ॥८५॥ सव अघ्वियाओं 
¢ ष ष ९ गजनेका शब्दं मेधके ॥ निपुण सव शोको उढाि हए देवता ओर 
हि न ; रक्तकातिवाटी भयेकर धूठि उत्पन्न हृईः ५९ छ्गा ॥८५॥ ओर महाषोर शञ्द्‌ जंगम री आपसमं भाएेकी इच्छा करनेवाठे 
न लाक ओर पाडरणवारी ति भूलीपे रतिन देवते ओर दैत्योके समह म ओर स्थावरं जगत्को कंपनेवाडा सुनाई त 
तरप टके कुछ न दीखा) न ध्वजा न ५५ स 
कान वमेन्‌ घोड ) 
[ ॥८८॥ न !& 


सरवे सवा्विद्रासः त ९ 
॥८९॥ 4 ॥ चिदा दानवभनिव परस्परनिधासवः ॥ तेषं 
7 अन्योन्यं रजघता तेन 1 ॥ रणुारुणसंकाशो भीमः स 0) १ नदतां शब्दः संयुगे मेषनिशनः 
१ ॥८८॥ आयुध स्यन्दनो 196 सृता बहह्पेण ददश क त । उद्रृतो देवदेत्योघः संश्रोध दिश 
तस्य च ॥ हि प्रसृता सुखात्‌ ॥ सतु पिह सार ॥ स रषलरर्तेषतर न ध्वजो न पताकाश्च न वं 
निजष्यु्तुले " 1 0 ॥ पिरे ॥ ९३ ॥ 1 ॥९०॥ य विष १८१ 
॥ ९३ ॥ ततस्तु रुपिरौचेणं संपि पराच विनिघ्रन्तः स्वांश य॒द्र संरुद्धा दानवानेव जघ्निरे ॥ नद्य्‌ दानवैः सब- 

, ं नि ्रिदशाश्िदर्शा 

¡ आद स, न शा मुदितं रजः ॥ शरीरशतसंकीरण दधे महाघुरान्‌ ॥ रुधिरा तथा च्तरमैदिनी द्श्िष 
ह के तमान 4 4 क दोडते हृोंका शब्द ॥ त ॥ 11 दिनीं च मुरः 
५ ॥ ओर कोधकर आपसे देत्यही 1 ९ ५७ युक्त युद्धे ४ ९॥ ओर उत उग्रवीर्यके मुखत अभि नि & 
पर प्रहार कर रुभिसे गीटी पृथ्वीको १११४६ रुगे, ओर देवतेही देवतोंको ४९६ तव वडा तुमु शब्द हआ जिसे कठने ठगी; ( 
प लात स मा वन ( 
| ह # हौ गृहै, ओर पृश्वीतरमें सेकं र्‌ < 
शव 
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द्‌.वे. ¢ गिर गये ॥ ९४ ॥ शूक शक्ति गदा तख्वार परिष पराप्र तोमरोत देवते ओर दत्य आपस काटने ठे॥ ९५ ॥ ओर परिक आकर बम ¢ भा०० 
॥ १३८॥ @ रुके पाषैद दैत्योको पीडित करने रगे ओर दानवभी बे २ वृक्ष पत्थर ओर सर्के समान प्रकाशित शरोे॥९६॥रद्रके पा्षदोको काटने गे, & प्‌० ३ 
र इसी अतरम्‌. कोपी हुआ दैत्य ॥९७॥ संग्राममे महाघोर अपनी सेनाको प्रसन्न करता हभ प्रम १७ वजा चक ॥ ४ ॥ दिव्यश्प व्र ९ अ,५९ 
3 बे रुके पापदोफो करने ठगा।९९॥तब पीडित ओर भात हृए रके परपद पूवे पते गिरे जसे वजसे हत हए परैत र छिन दृत गिते () 


(@) 

शूलशक्तिगदाखद्धपरिषप्रापतोमरेः ॥ दशा दानवाश्चैव जघ्मुरन्योन्यमाहवे ॥९५॥ बाहुभिः परिघाकारेनिघन्तः परिषेश्तया॥ 
शदरपारिषदान्सरवान्तषुदयन्ति स्म दानवाः॥ शुदरपारिषदाशेव मदाद्रममहाश्ममिः॥९६॥ व्यदूरयत्रतकरिम्य शब्ेश्वादित्यसंनिभेः॥ 
एतस्मिन्नन्तरे द्धः केशी दानवपत्तमः ॥९७॥ संग्राममर्षीं घोरः स स्वान्यनीकानि दष॑यन्‌ ॥ तेषा परमसंक्रुद्धो वच्रमवश्दी. 
रयत्‌ ॥९८।वत्रेणाश्नेण दिव्येन शघ्रेण च महात्मना ॥ महापाणिदाः स निहता युधि जयाः ॥९९॥ वन्रघूपीडिता रन्ता 
रुदरपारिषदा युधि ॥ विप्रकीर्णदरमाः पेतुः शैला वज्रहता इव ॥ १०० ॥ एवं सुतुशलं युद्धमभवष्छोमहषणप्‌ ॥ केशिनः सह शदरेण 
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तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १०१ ॥ इति श्रीमहाभारते खि हयिंशे भविष्यपवैणि वामनप्रादुभबे केशिश्दयुद्कथनं नामाष्प्ा- 
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शत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ वैशम्पायन उवाच ॥ वृषपर्वा तु दैत्येन्द्रो विश्वमद्धतदशनम्‌ ॥ निष्कुस्भं योधयामास कोहिताकंषमयु- 
तिम्‌ ॥ १ ॥ कोधमूच्छितवक्रस्तु धुन्वन्परमकायुंकम्‌ ॥ धनरूपि प्रक्ष्य शरणा सारथि खरितोऽत्रषीत्‌ ॥ २ ॥ ३।१३८॥ 

हों ॥१००॥ इसत भकार केशीका रुद्रके साथ तुपु ओर रोमहषण युद्ध हृ यह वडा युद्ध हभ ॥१०१॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हयिंशे 9 


भविष्यपरेणि वामनभादु्मविअष्टपंचाशत्मोऽ्यायः ॥ ५८ ॥ वैशंपायन बोठे; है जनमेजय ! वषयवा दैत्योका राजा लारषुयैके समान कांपिवाठे > 
निष्कुमसे युद्ध करने ठगा॥ १। क्रोधे मूछित मुख वृषपवो अपने धतषको कैपाता हआ शत्ुकी सेनाको देख सारथीते बेगसे कहने ठगा ॥२॥ (३ 
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है सारथे ! दस मेरे रथको यहीं ं 
इच्छा करता ह ओर शृन्हीं 2 भ । करो; यह सब 1 
हि 1 ५ त त + सेनाका नाश कते ६।३॥ इस कारण गुद्धे ठावावारे इन द 
म ¡ ॥ ५॥ तव देवते सन्मुख ठहुरनेको समथं कर दिया है ॥४॥ तब अतिवेगवले रथे रि 90 इन देवताओंको भ मारनेकी ५ 
वशम प्राप्त हृए तिन देवताओंको देख न हए युदकी तौ कोन कह, वृषपर्वा त हज वह भ्रष्ठ रथी दैत्य वाणे छ 
पीडि विचारक महावख्वारा निषु वाके बाणो हत हए देवते भागने ठगे ॥8 € 
म गुध केके तेयार हुभा ॥७॥ तिस नुमो 


अत्रैव तावत्वरितं नय मे 
4 सारथे रथम्‌ ॥ 
५ न ५ त 1 श घ्रन्ति नः समरे बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
त ९१९ देवताः शक्ताः क पुनर्योदुमाह्व ततः भ्रजविताभ्चन रथेन रथिना 11 समरश्ल- ¢ 
स्रिताः स ततं = निहतान्‌ ज्ञातीनवतस्थे ९0 । ृपपषुनिमिताः सवं एवाभिदुद्रबुः 1 शरनाले- ९ 
५ त॒ शरां (स # तु 1 १ त निष्ठुम्मं स्वे ते वि ् ५ ६ 
प न्बुहूः ३ त॒म्‌ ॥ हैन ॥ (क [¦ । < 
ण ता भ 
जे =, ट १ ॥ ृ 1 = त ट ७ ® 
| १ ५ ४ दीप्यमानस्य १ ्वाणमाले शाद प्र 
न सव देवते बवारे हने ठंगे ॥९॥ तव पः करने ठगे ॥ < ॥ तव उत्त निषु पं भप दीहत्येत विभाव || ४ ॥ 
पवेतप्र जढधारा गिरती हो ॥१०॥ तब शसीरमे समान स्थित हृए निषछुमको दृपपवौ ३ को देवताओं भ्ठ स्थित ३ ३॥ ध 
हसक पृथ्वीको कपाता गते हुए बाणोँको वृषपवा देख वार्णोकी देख उस्षके अन्लब & 
हुआ वेगे दृषपवाी ओर दौडने विचारकर तेनाके पुल रि वपा इत भकार करने रगा स 
ठगा॥१२।उत्‌ तेजसे दीपिमान्‌ रे ५ गवो निष्म्‌॥ ५१ भ 
ते हुए निष्छुमका महातेजस्वी 
हप प्रकाशमान अभचिके ^ 
समान (& 
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ह ०ब० छ परकारित हभा॥१२॥उत महातेजखीने रथो त्याग कोधको पा हो बडी शालावाटे ओर हूत ऊच रक्षो उसाडकर॥१४॥पप्ाकी ओर (ष भा° ट" 
॥१२९॥ & का, दानवने तिप वक्षो एकही हाये ग्रहणकर ॥ १५बहतसा शब्द कर उक भ्रमाके दृषपवीके हाथी पीटवान रथ ओर रथम वेठनेवाे॥१६॥ ( पृ, ३ 
५ देवताओंको दानवने मारा; उस पराणे हरनेवाठे कोधी पर्मराजके समान ॥ १७ ॥ दृषपवको प्राप हो सव देवते भागने ठगे; ओर देवतको छ _ , 
& भय देनेवाठे दृषपर्वाको आति हृए ॥१८॥ देखकर धलुषधारी निष्कुभ शब्द करने लगा; ओर कोधको प्राप्त हो मैक भेदन कएनेवाठे पैने तीत (& °^“ 


एथ त्यक्त्वा महातेजाः सक्रोधः समपद्यत ॥ वृक्षत्पादयामास महतालं महोच्छ्रयम्‌ ॥ 9४ ॥ ततश्चिक्षेप तं पृक्षं निष्डम्भो 
वृषपतणः ॥ त गृहीत्वा महावृक्षं पाणिनेकेन दानवः॥१९५॥ विन सुमहानादं भामयित्वा च वीर्यवान्‌ ॥ सगजान्पगजरोदान्षर ^ 
थात्रथिनस्तथा ॥१६॥ जघान दानवस्तेन शाखिना तरिदशांस्तदा ॥ तमन्तकमिव करुद्ं समर प्राणहारिणम्‌ ॥ १७ ॥ वृषप्वा- ( 
णमासाच्‌ बिद्शा पप्वूबुः ॥ तमापतन्तं संक व्िदशानां भयावहम्‌ ॥१८॥आकोकृय धन्वी निष्डुम्भश्चुकोध च ननाद्‌ च॥ ¢ 
स॒ तन निरितेवाणेलिशदधममभेदिभिः ॥१९॥ निविद्‌ महावीयो निष्डुम्भो दानवाधिपः ॥ शरशक्तिमिरुमराभरदत्यानामधिपं ( 
भषम्‌ ॥२०॥ बिद्धः समरमध्यस्थो रपिर प्रास्वदरह ॥ उद्विमा शक्तकेशस्ते भ्रदर्पाः परानिताः॥२१॥ श्सन्तो दबः सरवेभयदरै © 
वृषपवंणः ॥ अन्योन्य प्रममन्धुस्ते आसिता वृषपवेणा ॥ २२ ॥ पृष्ठवक्राः सुसविध्राः परेकष्यमाणा युहुधुहुः ॥ त्यक्तप्रहरणाः सरवे २ 
8 
( 
& 
(@ 
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() 


कृतासते वृषपणा ॥२३॥ सं्ामे युद्शोण्डेन तदा निष्डुम्भेनिकोः ॥ तत्रैव तु महावीर्यः परहादः काटमाछ्वे ॥ २४ ॥ 
बाणो, ॥ १९॥ वृषपवोको महाबटी दानवपति निष्कुभने विदध किया ओर उग्र शर शक्तित देपयोके अभिपतिको विद किथा॥२०॥ तव पीडित 
हआ निष्कुम युद्धे शरीरते बहुतता रुधिर वहाने ठ्गा; ३ उद्वि्र ओौर षट वाोवाढे मरे रहित ओौर परामित॥२१। शासको ठेते हुए देवते 
रं वृषपवो दत्र मयस भागने ठगे,भौर दृषपरवस दुःखित किये देवते आपसे विडोठन करे ठमे॥२२। दुःखे मूढ हए पठेको वावार देखने ठग, 
& रेसे युद्धम वृषपवने सव देवतोके शब्च गिरा दिये २३॥उसी काठ स्ामयुदधमे निष्ठुभके सैनिक स्थित ए, उसी समय ओर महावीरयवान्‌॥२४॥ 


॥१२३९॥ 
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हिरण्यकशिपु पतर परहमाद छाल नेत्र किये युद्ध करने ठगा ओर उस दानय वीर ्रह्मदके हाथते युद्कालमं जय पराप्त किया ॥२५॥ शुक्राचायं 
जयको देनेवाटी क्रिया बहत शीधरताप्े कने कगे, ओर अग्निम हवन केसे ओर बाह्मणोको नमस्कार करने ॥२६॥ उस समय अधिके गेधको 
वहनेवाटी सुद्र पवन चरने कगीजयके अथं अभि्ंत्नित कर अनेक भरकारकी मालाओं ॥२७॥ स्वयं शुक्राचायने प्रहादके शुभ शिरपर बांधी. 
उ महात्माके युद्धके समय॥।२८॥अतिवीयेवारे प्हादके निमित्त शुक्राचार्य शांतिकर्मं कएने ठगे, अर्थात्‌ शुक्राचायके दश हजार शिष्य महासा 


योधयामास रक्ताक्षो िर्ण्यकशिपोः सुतः॥ तस्य दानववीरस्य युद्धकाले जयक्रियाः ॥२५॥ चक्र त्वरया युक्तो भागवो विज- 
यावहाः॥ हताशनं तयतो ब्राह्मणाश्च नमस्यतः ॥२६॥ आनज्यगन्धप्रतिवहो ॥ मारुतः घुरमि्ववौ॥सजश्च विविधाधिघा जयाथ 
ममिमन्विताः ॥२७॥ प्रह्रादस्य शुभे धन्याववन्धोशना स्वयम्‌ ॥ कालेन स संभ्ाे श्रयुद्स्य महात्मनः ॥२.॥ प्रहादस्या- 
तिषीयस्य शान्ति चक्रे स भागंवः ॥ दश शिष्यसदस्राणि भागेवस्य महात्मनः ॥२९॥ यानि दनववीराणां जेपुः शानितिमठत्त 
माम्‌ ॥ अथवाणमथो दिष्य ब्रहमसंस्तवचोदितम्‌ ॥२०॥ रणप्रवेशसदशं कम वैजयिकं कृतम्‌ ॥ ततः सवाक्चविदुषः समरेष्वनि- 
विनः ॥३१॥ विद्यया तपकता युक्ताः कृतस्वस्त्ययनक्रियाः॥ धलुस्ताः कवचिनो वेगेनाप्टुत्य दानवाः॥ बलिमभ्य्व्यं राजानं 
्हादं पयवारयन्‌ ॥३२॥ आस्थाय परमं दिष्य रथं पररणारुजम्‌ ॥ नानापरहरणाकीरणं सभमिव पतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


दानव वीरकी ॥ २९ ॥ दर्योकी जयके अथं शातिकर्ममे जाप करने गे; दिव्य ओर नही सततिसे परित अथवेदके म॑ने ॥ २० ॥ प्रियक 
देनेवाढा रणप्रवेशके समान वेदक रीति कमं करवाता था; तब सब अश्चोको जाननेवाछे ओर युद्धम नहीं भागनेभाे ॥ ३१॥ वियति युक्त, 
ओर कल्याणरूप कमि युक्त स्वस्तिवाचन किये ओर धपोको हाथमे धारण करमेषाठे ओर कवचो पने हए सव दैत्य बकिराजाकी पूजाकर ‰8 
्रहादके चारों ओर स्थित हुए॥३२॥तब दिष्य ओर शत्रुके रथको भय देनेवाठे नानाप्रकार शले आकीणं वजसहित पवनके समान रथे हि 
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ह्‌० वे ० ट स्थित हए॥२२॥तब एक पुहूर्तमे सेनाका कोठार होने गा जेसे मषके आगमे रके शिखरपर विजठी प्रकाशित होती है ॥ ३४ ॥ तव क भा नटी 
® अनेकं प्रकारकी सेना प्रकाशित होने छगी;तब कमलकै एकी माठाओंसे विभूषित दत्य युद्ध करनेके अथं अपने २ भ्राताओंते मिक तयार (& प, 


११४ @ होते शणमे आये कारण किं ये रणप्रिय थे ॥३५॥ ओर बडेर श्लोके धारणकरनेवाठा शीमान्‌ एुन्दर कवचक धारण करनेवाा; त्चिटम शोष () अ 
€ पहने भलुषको हाथमे छथि परमदु्जय॥ ३६॥सेनासे संयुक्तं ओर रथोके वाजेसहित सहसरं दत्य उततके आगे चने ठगे ॥२७॥ उप्तके प्रम दुर्जय @ `° 
ह तद्वभूव हतन क्षवेडितास्फोटिताकुलम्‌ ॥ मेरोः शिखरमाकीणं द्यौरिवा्बुधरागमे ॥ ३४ ॥ संजः पद्मपलाशानामाघच्य छविः ६ 
्रं॑भेषिताः॥ बान्धवान्संपरित्यज्य निपतन्ति रणप्रियाः ॥ २९ ॥ महागुषधरः श्रीमाज्छुमचरमपरः शरषुः ॥ शिरस्राणतलुाणी ^ 
§ धन्वी परमदुजेयः ॥ २९६ ॥ सिदृशादलद्रप्णां गदां विह्धिणीकिनाम्‌ ॥ तस्य दैत्यपस्राणि प्रयानतय् महारणे ॥ ३७॥ | 
र सुन्यपक्षदतास्तस्य रथाः परमदुजंयाः ॥ सप्ततिवँ सहस्राणि गजास्तावन्त एव च ॥ ३८ ॥ मध्ये व्यूरोद्रस्थस्तु कालनेमि ^ 
& मंदाघुरः ॥ धठरविस्फारयामास ननाद प्रजहास च ॥३९॥ तस्मिन्‌ शतपदस्राणि एय यानित महा्यतेः ॥ दानवानां बलवतां (8 
र शक्रप्रतिमतेजघताम्‌ ॥ ४० ॥ स समं वतंमानस्तु पक्षाभ्यां विक्षतो महान्‌ ॥ अभमवदानवव्युहा दुरभधः सदैवतैः ॥ ४१ ॥ षष्ठी र 
€ रथसदस्ाणि दानवानां घनुभैताम्‌ ॥ नानाप्रहरणानां च परिमाणं न वियते ॥ ४२ ॥ गदापीरघनिध्ठिशैः श्ल्बुद्ररपष्िरैः ॥ ( 
^ प्रगृहीतिष्यराजन्त दानवाः परव॑तोपमाः ॥ ७३ ॥ | @ 
९ रथ शत्ुकी सेनाको मारने ठगे ओर सत्तर सहच रथ ओर सत्तर सहस हाथीके ॥ ३८ ॥ मध्यमे स्थित धुलुषको कँपाता ह काठनेमिं दैत्य ५ ॥१४०॥ 
» शब्द करने ओर्‌ हंसने ठगा ॥ ३९ ॥ उप्त महायुतिमानके आगे इन्द्रके समान वटी सैके दानव चरने ठे ॥ ४० ॥ यह पक्षोमेमहारिस्तारको £ 


रं भप्त हो एक साथ वतेमान होता हुआ दानवोंका व्यूह सव देवतोको दुय होगया ॥४१॥ साठ सहल रथीसराममे नहीं टौरनेवारे धटषधारी ९ 
 देत्योका परिमाण नहीं था॥ ४२ ॥ गदा, परिष) निर्धिश, शू, पष्टिश, पुदररोको रहण किये दैत्य पर्षतके समान शोभित हीने गे ॥ ४३॥ ( 
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शब्द्‌ करते हूए पुकारे हुए ओर महावीयं 
गर्जन महावीयंवाछे देत्य यु 
५ (1 नङ्कारोकि बजने 1 ठगे ॥ ४४ ॥ सहश भकारके वाजे बजने 
व) शब्द तथा रथोके शब्दने आकाश शटि समान शब्द होगे ठगा, ओर नकारे मेरी ठगे, अतिवेगवाठे घोडे ओर हायि 
71 दतहोने ठ्गा ॥ ४७॥ सागरे आदिक शब्द सुनाई देने ठगे॥ र 
के घोर शब्द्‌ करके भ्राणी ओर तरिोकी 4 सेना परिवृत आर काठके त प 
हाहाकार करने रगे ॥ ४९ ॥ आकाश्‌ 
५ 


गज॑न्तो विनदन 
द्न्तन्व विक्रोश = 
4 प न 
निःस्वनः जाना च गजेतामतिकेगि ¢ न्त महावीयाः समरेष्वनिवतिनः 
(त 1 ल ~ ^ 9. 
अपिः सदत ० वषिग रथानां च कोशतीव नदोपमः॥ शु शङ्शब्द तापि 
रहादस्तु महावीयः ॥ अन्तरिक्षत्पः क्ता वषु रो नादेन रोदरेण वरेति (6 त गमो 
नितम्‌ ॥ अद्य. म न्युद्धहुमदः ॥ उवाच वचनं श्रीमां परुषो ववौ ॥ वमन्त्यः पावक मजस ॥ विनेदुः सर्व 
द्राणनिहतान्दवान्द््यथ २ चनं श्रीमांस्तत मन्त्यः पावकं घोरं शिवा दुः सवेशूतानि 
श्रमांसानि दानवाः ॥ ८३ [न्द्वार्द्र्ष्यथ संयुगे ॥ ५२ ौ तगृखतसमयुतमम्‌ ॥ ९१ ॥ अ घोरं शवाश्वूष वृवासिरे॥५ ०॥ 
॥ बान्धवा निहता येषां निदोषं च नि लबाहवरमू 
संथुगे ॥ अदय निक्तयिष्यनि 
यन्ति 


उल्का गिरने ठगी; कटि 
¢ ; कठिन वायु चलने ठग 
प्रह्ाद हसक यु चटने ठ्गा, अधिको 
| योग्य उत्तम वचन कहने ध करती हृदं शिवाभी प्रकाशित होने छुगी 
गे ॥५२॥ जिन दत्योके बं त ५१॥ अब भँ अपनी वाके  ॥ ५० ॥ तव महावीयंवानू दुं 

पिव देवतोनि मारे ह अव उन शत्रो ११ दिखाछंगा, ह दैत्यो ! अब भरे भीमान्‌ 

तुओं$ भासोफो वह दैत्य ख | वाणो मरे हूर 

खावेमे ॥ ५३ ॥ गृ 
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द०व्‌० ८ ¡ इस युद्धम जो यह उठी हहे धूठि, उसको शत्रुओंके ठोहूके छिकनेसे शांत करंगा ॥५४॥ अंपेराके समूहे हत हुए सयं, ओर तेनाकी प्रूठिति भा नद° 
॥१९१॥ @ लोहित हुए आकाशम पटीजनेके समान मेरे बाण गिरेगे ॥५५॥ ओर हे दैत्यो ! अव तुम सब सन्न होकर देवताओं भयको त्यागो, आर अब (€ प्‌, ३ 
% मे काठरूपी इन्द्रको अपने धलुषसे मांगा ॥ ५६ ॥ ओर उग्रवर्णोकरफे स्व देवताओंको युद्धम जीरा ॥ ५७ ॥ क्योकि मेरे पाश तूण अ ८९ 


8 ओर सपक समान बाण अक्षय्य है; ओर मेरे अगाडी युद्धम जीनेकी इच्छावाटे कौन ठहरनेको समं ह ॥ ५८ ॥ शत्रुओं तमूहुको माकर ५ 
इमम समदं रेणुं समरमूद्रनि ॥ अहं तु शमयिष्यामि शङ्शोणितविसवेः ॥ 4४॥ तिमिरौघहताकं तु सेन्यरेण्वहणीकृतम्‌ 
र ॥ अकाशं सपतिष्यन्ति सदयोता इव मे शराः ॥ ५५ ॥ इष्टाः संपरिमोदध्वं देवेभ्यस्त्यज्यतां भयम्‌ ॥ अद्याहं निहनिष्यामि ( 
& कालेन्दरं धनुषा रणे ॥५६॥ तोषयिष्यामि राजानं बर बलवतां रणे ॥ त्रिदशान्त्पगणान्हत्वा रणे चान्तकमन्तिकात्‌ ॥५७॥ 
र अक्षाः सन्ति मे तृणाः शराश्चशीविषोपमाः ॥ स्थातुं मे पुरतः शक्ताः के रणे जीवितिप्छवः ॥ ९८ ॥ हत्वा रिपुगणास्तुटि- © 
& रवुरागश्च राजघ ॥ तस्म दिवे वासो नास्ति युद्धसमा गतिः ॥ ५९ ॥ तद्धयं पृष्ठतः छृत्वा रणे दानवपत्तमाः ॥ निहत्येमा- ( 
९ नरीन्त्सवान्मोदध्वं नन्दने वने ॥ ६० ॥ एवमुक्त्वा महृत्सेनयं प्रह्रादो दानवोत्तमः ॥ कालतेन्यं महारो तरसामदेताुरः 
९ ॥ ६१ ॥ सवांघ्रविद्रान्वीरथ नित्य चाप्यपरानितः ॥ युद्धे ्यमिषुखो नित्यं स्वबाहुबलद्पितः ॥ ६२ ॥ षटि रथसहल्राणि & 
£ विविधायुधधारिणाम्‌ ॥ ्रहादस्यातिवीरयस्य ते तस्य तनया निजाः ॥ ६३॥ 8 
र राजाकी प्रत्नता कहंगा ओर युद्धे मरे हभोंका स्वगोकम वा होता है इस कारण युके समान उत्तम गति नही है ॥५०॥ इस कारण सव दैत्य ह ११ 


& भयको छोडकर शतुओंको मारकर नंदनवनमे आनंद्‌ करो ॥ ६०॥ देसे दानवभ्रष्ठ रह्‌ दैत्य अपनी सेनासि कहकर वेगे काठकी मारोद सेनाको § 
र मादत करने ठग॥ ६१ ॥ सव अके जाननेवाा शर नित्य अपराजित युद्धम सन्मुख रहनेषाढा ओर अपनी बाहूके वसे गविंत॥६२॥प्रह्मादके ¢ 

यु (1 न श्लोकं नर, पके क ं ४ 
¢ युद्धं सन्पुख खे होनेमे नानाकारके शब्चोको धारण कननेवाे दैत्योके साठ सहस्र रथ स्थित हृए्‌ ओर बहृतसे भाद पत्र स्थित हुए।॥६३॥ ( 


नानाप्रकारके यज्ञोके करने क्षमावाटे भोर धमे करनेवाे ओर नित्यप्रति वर्तो परायण॥६४॥ दाता ओर भिय वचनफो कहनेषारे ओर श्नौको 
§ जाननेवाठे अपनी चिम रत ओर इनिद्रियोको जीतनेवाठे दाता बाह्मण भक्त,सत्म बोलनेवाठे ॥६५॥ नित्यप्रति यन्न करनेवाठे वाण ओर अष्ष- (३ 
वियामें चतुर बहते पराक्रमवाठे इढ विक्रमी ॥६६॥ ओर मदवाठे हाथीके समान चटनेवाठे ओर श्रुकी सेनाको मर्दन करनेवाडे, अपने चरणो 
ृक्ोको विदीणे करनेवाे ॥ ६७ ॥ युद्ध॒करनेकी इच्छावाठे; धसे रंजित नेबोंवाडे ओर अपने २ ओषठके पुोको दशनेवाठे, अपनी २ 


द 


(() 

(@) 

® तैस्तु कत॒शतेरिषं विषुलेशप्तदक्षिणेः॥ क्षान्ता धर्मपरा नित्य सत्यत्रतपरायणाः॥६४ द तारः प्रियवक्तसे वक्तारः शाघ्चवस्तुषु ॥ 
‰ स्वदारनिरता दान्ता ब्रबमण्याः सत्यसद्गगः ॥६५॥ यष्टारः क्रतुमिनित्यं नित्यं चाध्ययने रताः॥ इष्व्ठङशलाः स्रं बहुशो टट- 
& विक्रमाः ॥६६॥ मत्तवारणविकरान्ता शदसेन्यप्रमदेकाः ॥ दारयन्तः पदाक्षेषेः सुघोरान्वातरेचकान्‌ ॥&७॥ युद्धोत्सुकधिया नित्यं 
र करीधरजजितलोचनाः ॥ संदष्ोषठपुष्ठा दैत्या विनेदुभीमविक्रमाः ॥ क्षवेडितास्फोटितखैरन्योन्यं समदर्षयन्‌ ॥६८॥ वेणशंलसैशेव 
सिंहनादश्च पुष्कटेः॥आप्ठत्याप्टुत्य सदसा रणे वद्ुनेकशः॥६९॥तालमात्राणि चापानि विकृष्य सुमहाबलः॥ अमृष्यमाणाः 
3 सहसा दानवाश्चापपाणयः ॥७०॥ सुराुरैरप्यजितं योधयन्ति रणेऽन्तक्‌ ॥ प्रतप्तरेमाभरणाः षवे ते श्वेतवीसपः॥७१॥ दिवा 
> मानिनः सवं सवे स्वगामिकक्षिणः ॥ स्वँ जयेषिणो वीराः स्वँ शबधोदयताः ॥ ७२॥ 

& 
(८) 
8 
(^) 
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मुजाओंको बजाकर परस्पर प्रसन्न होनेवाछे महापराक्रमी दैत्य शब्द कने गे॥६८॥ शंख वेणु आदि अनेक प्रकारके शृ ओर बडे २ सिंहनादो 
को करके कूद २ यद्धे राप हो गजेने ठगे ॥६९॥ ओर्‌ कितनेकं दैत्य ताडे समान छम्ब रधलपोंको सैचने ठगे, ओर किततेक धता 
गोको हाथमे छ्य अहनशीठ ॥ ७० ॥ घुर अषुरोते अजित काठ युद केम भवत हूए, ओर तपाये इए सोने गहनोंको धारण किये 
वे सव सफेद वर्को धारण किय ॥ ७१ ॥ अभिमानी ओर स्वगेकी इच्छा ओर जयकी इच्छा कृलेवाञे शतुभओके मारनेमे पुरुषार्थ कृरने- 
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9 3 < थोप ॥ ५ 1के ¢ 3 ^€& = र पकी ट 
६०व्‌ ० वले काठ युद्ध करने गे ॥७२॥ तब पताका ध्वजा माठापे संयुक्त हाथी षो रथो पूणं ओर श्वगके मगकी इच्छा करनेवाटी गवत दत्याका भाण्टी 
> सेना शोभायमान हद ॥ ७३ ॥ तव भीमपराक्रमी बहुत शब्द करता हुभा बडे शुरीराटा ओर (| व्याधियोे युक्तं काट चटा ॥ ७४ ॥ & पः 
॥ १ दर्‌ | | = २ © 5, ६ ~ न त्यों म अ [> 
भ उनसे ब्वान्‌ ग्वे पुरणं सन्धुस ग्जनेवठे दैत्यो बडी सेनाको देखा ॥ ७५ ॥ ओर ति दै्योकौ वेगवान्‌ सेनाको आती हई देख व्याधि- ¢ 


1 
श यके सहित काटने प्रतिोम प्रकारसे चेर लिया ॥ ७६ ॥ तव दैत्योकी सेनामे भ्रवेश कर रोहूके समान टाठनेत्र किये अपनी सेनाम युक्त 6 ४ 
९ शमे सा चमूरदहप्ता पताकाध्वजमालिनी ॥ गजाश्वरथपंबाधा स्वगेमागांभिकाक्षिणी ॥ ७२ ॥ ततः कालः सुनियातो भीमो & 
‰ भीमपराक्रमः ॥ निनदन्पुमहाकायो व्याधिमिवंहुमिवेतः ॥७४॥ ददश महतीं सेनां दानवानां बलीयसाम्‌ ॥ अभिसंजातदर्पाणां ¢ 
& कालं सममिगजंताम्‌ ॥७५॥ तदायान्तं तदानीकं दानवानां तरस्विनाम्‌ ॥ प्रतिलोमं चकाश व्याधिभिः सहितोऽन्तक॥७६॥ & 
8 प्रविश्य ध्वजिनीं चेषां पातयामास दानवान्‌ ॥ कालो रुधिररकतक्षः स्वेनानीकेन संवृतः ॥ ७७ ॥ प्रहरादबलमत्ु्र रहं च 
9 महाबलम्‌ ॥ आजघान रणे कालो दण्डबुदरपष्टिशैः ॥७८॥ शरशत्तयृष्िखद्वांश्च शूलानि भुशलटानि च ॥ गदाश्च परिघाश्वेवं + 
8 विचिताश्च परश्वधाः ॥७९॥ धनूषि च विचित्राणि शतघ्नीश्च स्थिरायसीः ॥ पात्यन्ते व्याधिभिगुदरे दानवानां चमूषुखे ॥८०॥ ( 
ए बहवो व्याधयो युद्धे बहूनघुरपुद्गवान्‌ ॥ व्याधीनपि च दैत्यौघा निजष्युदेहवो ब्द ॥ ८३ ॥ ह 
९ काटने देतयोकी सेनाका नाश किया ॥ ७७ ॥ ओर सेनाको आनंद देनेषाटे रह्मा दैत्यको दंड प्रर पद्विशंमे मारे ठगा ॥ ७८ ॥ शर शुक्ति ऋषि ९ ॥१४२॥ 
§ तट्वार्‌ शठ मुशठ गदा परि विचित्र फरा ॥ ७९ ॥ धुप विचित्र छोैकी वनी शतश्निोत सव व्यापिथ देत्यौकी सेनाको मारे लगीं 
र बहती प्यार युद्धं देत्योको मारने ठ गीं भौर बहृतसे देत्यभी वहूतसी व्याभियोको मासे ठगे ॥ ८० ॥ को$ शूरे ओर को$ कोई फरसोपि # 
© ओंर परमायुध 1॥ ८१ ॥ 


9 परिस, कोई तछ्वारसे कटे हृए तडफते पृथ्वीम गिरे ॥ ८२ ॥ इस प्रकार प्याधियोनि दान्ोको अनेकं अलसे विदीणं किया; भौर वैभी अनेक 
® आयुधोंसे व्याधियोंको मारने ठग, वे दैत्य उत्तम आयुधवाटी व्याभियोते ॥ ८३ ॥ सङ्घ मुस्तठ तीक्ष्ण प्रास तोर पुदररोसे जजंरित हो फरसोतिकट 
% पृथ्वीम गिरने टगे ॥८४॥ किंतनेक मुद्रो ओर किंतनेक पट्टिशो कटे हूए, कितनेक श्च कटे हए ओर कितनेकं मुकोसे मथित हए ॥ ८५॥ 
& ओर कितनेक दैत्य ने बसे २ हित हृए खोहूकी धार मुखस बहाने रगे; तब कितनेक आते शब्द करने ठे, कितनेक सिंहके समान गजने के॥८६॥ 


(@) 

& शलः प्रमथिताः केचित्केचिच्छिन्नाः परेः ॥ परिधेराहताः केचित्केचि्च परमायुधेः ॥ केचिदिधा कृताः खद्धः स्फुरन्तः 
? पतिता भुवि ॥ ८२ ॥ व्याधयो दानवे्व नानाशघर्विदारिताः ॥ ते चापि व्याधिभिः सवै वििधेरायुधोत्तमेः ॥ ८२ ॥ खद्धैश 
#& सुशकेसतीक्षणः प्रा्तोमरुरः ॥ मित्रा दानवाः सवे निकृतश्च परशयैः ॥ ८४ ॥ शुः पषिशेशेव व्याधिभिश्च महाबलेः 
$ ॥ कत्वा शेरनेकेश्च यष्टिमिश्च हता भृशम्‌ ॥ ८९ ॥ वेषः शोणितमन्योन्यं विषटव्धदशनेक्षणाः ॥ आर्तस्वरं च नदतां सिह- 
रं नादं च गजताम्‌ ॥ ८६ ॥ बभूव तुमुलः शब्द्‌ः सामे छोमहषणे ॥ युष्िभिश्चोत्तमाद्गानि तलेर्गाजाणि चासकृत्‌ ॥ ८७ ॥ 
७ सादितानि महीं जगुस्तिष्ठतामेव संयुगे ॥ असतफेना ध्वजवता च्छत्रबाहुमहोप्या ॥ ८८॥ शुखुशक्तिमहामत्स्या चापा 
0 माहृला ॥ रथेषूपलसबन्धा ध्वजदुभरताघ्ृता ॥८९॥ सशब्दघोरवित्तागा ठीदितोदाभवत्रदी ॥ स्वधतुःशकधनषौ काशचनाङ्गद- 
& विद्युतौ ॥ ९० ॥ तौ दैत्यकालजल्दौ शरधारा ग्यघुञ्ताम्‌ ॥ तौ महामेवंकाशौ रथनागगतौ तदा ॥ ९१ ॥ 

(¢ 
& 
(@) 
& 


उनका युद्धम छोमहषेण उग्रशब्द होने ठगा; कितनेक मुककोकी मारते शिरहीन हो प्रथ्वीतकमे गिरे ॥ <८७ ॥ तब आंसहपी चागोंवारी ओर 
ध्वजा्प भवखाटी कटे हए बाहुरूप पर्पोवाटी॥८८॥धर शक्ितरूप महामच्छोवाठी,ध्रपरप धाहोत सयुक्त रथहपी पत्थरों सकत ध्वजाहप 
क्षसे पण भूमि हो गहं ॥८९॥ अपने काचरनागद बिजटीके समान तथा शकधतुपके समान दोनों धरुोको ॥९०॥ धारण कर कार ओर 


९४ 


६०० ष्वद बाणोंकी वष करने ठगेव दोनों महामेषक समान रथ ओर हाथीप्र चट ॥९१॥ जटभरे बालके समान करद हए ताघुवरणके बने वह्तर छ भा ्टी° 
॥१४३॥ & दिष्यहारसे मूषित ॥९२॥ सूयं ओर वैश्वानर अभ्रक समान शोभित हूए वे दोनों महाबली सेनाम एक दृसरेको ॥९३॥ वजके समान बार्णोपे & पृ, ३ 


ट काटने रगे; प्रस्परके सम्मदसे वह युद दारुण हो गया ॥९४॥ तब दोनोके युद्धम योधाओकिभी यहं निश्चय हभ कि अब जीना कणन है तव र अ,५९ 
भ कितनेकं बाणोसे केट हुए स्व अगोवाठे ओौर किंतनेक भाणो रहित; ओर किंतनेक ठोस भीगी हृद छातीवाडे योधा पृथ्वीम गिरने ठगे॥९५॥ 9 
& वधूवतुरभिक्रद्ौ साम्बुग्ाविषाम्बुदौ ॥ तप्तकाथनपन्नाहौ दिव्यहारविभरषितौ ॥९२॥ तौ विरेनतुरायत्तौ सूरथवेशानरोपमौ ॥ तौ (& 
‰ मदाबलसंकाशावन्योन्यस्य चमूमुखे ॥९३॥ शक्राशनिसमस्पशंबाणेजघ्रतुरावे ॥ परस्परं समाथन्त तयोयुंधि दुशसदम्‌॥९४॥ © 
९ नाशषन्त तदा योधाजीवितान्यपि संयुगे॥शरेविभिन्नसवङ्गा युधि परक्षीणवान्धव।ः॥ निपेतुर्योधशल्यास्तु रुधिरोक्षितवक्षसः॥९६॥ 6 
 पतितेनिष्पतद्भिश्च पात्यमानेश्च सथुगे॥ बथूव भः समाकीणां योधेशद्रतजीवितेः॥९६॥ अगृह्न्त शरान्पोरास्ते च संदधतोस्तयोः॥ £ 
र अन्तरं ददृशे कश्चित्प्रयतादपि सयुगे॥९७॥ लघुत्वाच महाबाहू युद्धशोण्डौ महा्रलौ ॥ मण्डलीभूतधनुषो सक्रदैव बभूवतुः॥९८॥ \ 
3 ्रहादस्य च बाणोधेदैदावान्तकवादिनी ॥ उद्यमाना बल्वता वाधुनेवाभ्रमण्डलप्‌ ॥९९॥ इतरप तु विज्ञाय प्रह्ादः कारमाह्े ॥ हि 
र अपयाते च समरे द्विषन्तं संप्तक्यं तम्‌॥१००॥ मत्वा वशगतं चैव प्ह्ादो युदधधु्मद"तत्रेवान्यां चूं भूपः संममद महु ॥१॥ 
& गिरने भिरानेवारोके गिरने गिराने उन प्राणरहितोति पृथ्वी समाकीर्णं हो गई।९६॥ कोई भी उत्त सभयं उन दोनोंका यह अन्तर नहीं देख सका, & ॥१४३॥ 
^ कि वे कव धलुष चढाते ओर बाण छोडते ह॥९७॥शीघपनेसे दोनों षहाबाहु महावर्वाठे पडलीरत धवुषोंको धारण करे एकसेही दीखने ठग॥९८॥ 
९ हणादके बाणोके समूहे काठक सेना कटती हृदं भागने ठगी जते वायुकते मेषसमूह मागते है ॥ ९९ ॥ तव प्रह्ादने कालको हतदपे जानकर कि ९ 
6 अब समरस भागा चाहता है ओर द्रषयक्त है पूसा उसको विचार कर ॥१००॥ अपने वशम जानकर युद्धम दुर्मद रहा धर्मराजकी सेनाको फिर 3 


9 मदेन करने ठगा॥१॥कार ओर प्रह्ादका परस्पर रेता थद होने ठगा कि न कमी पहटे हुभा ओर न कमी अगाडी होगा ॥२॥ अद्रतवीयैवाटा (¢) 
® महारणमे प्रहार करनेवाटाप्रह्माद वृद्धिको प्रा हभ,ओर काठ युद्धे चटा गया॥१ ० ३।इतिश्रीमहामासते सिषेष हारो मविष्यपर्वणि भाषायां वामने (€ 
देवाघुरयुदे एकोनषष्टितमोऽध्यायः॥५९॥ वैशम्पायन कहने ठगेश्रह्ादका छोरा भ्राता अबुहाद्‌ अपनी सेनाको ठे यक्षोकी सेनाको क्षोभित करता 
हुआ कुबेरके सग युद्ध करे गा ॥१॥ अथौत्‌ वहती सेनाको ठे अति प्रतापवारा धनाध्यक्ष कुमेरको पीडित करने रगा ॥ २॥ ओर श्लोको 


(^) 
कालमहादयोुद्मभवदयादृशं पुरा ॥ तादशं सवलोके न भरतं न भविष्यति ॥ २ ॥ एवमद्धुतर्वीर्यौजा महारणकृतव्रणः ॥ प्रा र 
दस्त्वथ बद्धोऽत्र कारुस्त्वपसतो रणात्‌ ॥१०३॥ इति भरीमहाभारते खिकेषु हरिवंशे भविष्यपवणि कालग्रह्ादयुद्धे एकोनषष्ठि- 6 
तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ धनाध्यक्षमनुद्रादः प्रह्रादस्याबुजो बली ॥ ससेन्ये योधयामा् क्षोभयन्यक्षवाहि- ¢ 
नीम्‌ ॥१॥ महता च बलौषेन तनुह्रादोऽसरोत्तमः ॥ अदेयामास संधो धनाध्यक्षं प्रतापवान्‌ ॥२॥ अमृष्यमाणा्चिदशानाह- ¢ 
वस्थातुदायुधान्‌ ॥ धकार कदनं घोरं धनुष्पाणिमहामुरः ॥ ३ ॥ आवतं इव संजज्ञे बस्य महतो महान्‌ ॥ श्चुभितस्याप्रमेयस्य ( 
सागरस्येव संएुवः ॥ ९ ॥ श्रिदशानां शरैस्तु दानवानां च मेदिनी ॥ बभूव निचिता घोरैः पव॑तैरि संषएवेः ॥ ५ ॥ मेशषठ त 
(¢) 
६ 
(¢ 
8 
(^ 
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{€> 


रक्तेन रितं संप्रकाशते ॥ सवतो माधवे मासि पुष्पितेरिव किंशुकैः ॥ & ॥ हतेरवरिजरशः परावर्तत महानदी ॥ शोणितौघा 
६ महाघोरा यमराष्ट्विवद्धिनी ॥७॥ शक्ृन्मेदोमहापङ्का संपरकीणोन्वशेवला ॥ चिन्रिकायशिरोभीना अद्गावयवशाइला ॥ ८ ॥ 

र धारण करएनेवाठे ओर युद्धम स्थित देवताओंको नहीं सहता हृभा अचुहाददैत्य धलुषको हाथमे सेकर देवताओंकी सेनाको कान खगा ॥३॥ उस 
समय सेनाका वडा वममान हुआ; जसे परलय सागर क्षुभित हो जाता है ॥ ४ ॥ तैव देवते ओर दैत्यो शरीरेपे पृथ्वी पू्वतोके समान व्याप 
र हो गई।५।। ओर मेरपवेतका पृष्ठभाग लोहे रगा हा प्रकाशित होने र्गा जैस वैशाखे रेखक एरोते चारो भर प्रकाश होता है ॥६॥ तव 
€ मरे इए बीर हाथी ओर घोडेति व्याप महाधोर यमा बढनेवाटी नदी प्रवृत है।७॥विषा ओर येदहपकी चवाली ओर आंतहपी रवार युत 
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₹०वे० छ छिन्नकायावारे शिरहप मछियोति व्याप्त अंगके अवयवरूप शाइ्से ¶णे॥८॥कंक सारस आदि पकषियेति शब्दित वताह्प गोमि आकीणं ओर ¢ *। नटी. 
॥ १४९॥ @ मेधोके समान शब्द करनेवाटी॥९॥ कायर परुषोको दुष्पार टोरकी नदी गरमीके अवसानमं हससमूहसे युक्त दीखने रगौ ॥ १० ॥ त नदीको @ पृ” ३ 
र दैत्य ओर देवते तिरे लगे जैसे प्रजसे ध्वस्त हृं कमठनीको हाथी तरते ह॥१ ११2 बर्णोको छोडनेवाठे रथमे स्थित आर यक्षोकी सेनाको ¢ 


1 
मारनेवाे अनुहादको देखकर ॥ १२ ॥ कोधको पराप्त हो कुबेर दैत्योकी सेनाको काटने ठगा जेस वायु आकाशते मेघोको भगाती है ॥ १३ ॥ श ८: 
२ गृधरससमाकीणां ेकिसारसनादिता ॥ वसाफेनसमाकीर्णा प्रोतृष्स्तनितस्वरा ॥९॥ तां कापुरूषदुस्तारा युद्धभूमौ महानदीप्‌॥ ( 
प नदीमिवातपापाये दषसंघोपशोमिताम्‌ ॥१०॥ तरिदशा दानवाश्चैव तेश्स्ते दुस्तरं नदीम्‌ ॥ यथा पदमएजोष्वस्तां नलिनीं गज्‌ छ 
& यूथपाः ॥ ११ ॥ ततः सृजन्त बाणौघानवुद्वादे रथे स्थितम्‌ ॥ ददशं तरसा देवो निघरन्तं यक्षवाहिनीम्‌ ॥ १२॥ कृद्स्ततो € 
¢ देत्यवलं सूदयामास वित्तपः ॥ विक्षिपश्चिव खे वाधुरमहाभरपट्लं बलात्‌ ॥१३॥ समीक्ष्य तुलं धुदधमउदहादश वीर्यान्‌ ॥ रथेना- क 
& दित्यवर्णेन कुबेरममिदद्रवे ॥१४॥ स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य रणमूधनि॥ उत्ससजं शितान्बाणान्वि्तेशस्य महामनः ॥१५॥ € 
बेर पराप्य ते बाणा निभि सुसमाहिताः ॥ अपानपष्ठतो जघ्युग्यासकतान्यकषरकषसान्‌ ॥ १६ ॥ देवः शरेशमिदतो निरते र 
९ टनोपमेः॥ अनुद श्र्युदियात्सं्द्‌ः प्रमाहवे ॥१७॥ ततो वैश्रवणो राजा द्धो यक्षगणेः सह ॥ ववषं शश्वरषाणि दानवं प्रति ^ 
> वीयवान्‌॥ १८ ॥ तद्यथा शारदं वष गोषः शीबमागतपु ॥ अपारयन्वारयितु प्रतिश्रहतनिमीछितः ॥ १९ ॥ अ 
भ तब तिम उग्र युद्धको देख अलुहाद दत्य आदित्य वणवाछे रथे स्थित हो कुबेरे सन्मुखं चला ॥ १४ ॥ धृदुषवियावाोमे भ्रट अनुहाद्‌ युद्धम © ५ 
& धनुष खचकर पने रवाणोकी षौ महमा कुवेरके उपर करने ठगा ॥१५॥ तव वे वाण कुबेरको वेधकर पृष्टभागमे स्थित हए यक्षराक्षसोको भी ( 
(@) (¢ 
(८) 


मारने ठे ॥१६॥ अश्रिके समान प्रकाशवाछे ओर पने वाणोमे हत हृए कृबेरजी युद्धम कोधको प्रात हो अयुहाद दैत्यके सन्मुख धावमान हृए॥१७॥ 
 तब्‌ बहूतसी यक्षोकी सेनासे युक्त अतिवीयेवानू दानवप्र कुबेर बाणोंकी वष करने ठगा॥१८॥ पीछे जेते शरदकरतुमे वषौकी वंदोंको गाय ओर वेर 


॥ ~» 


9 शिरपर सहते है तैसे वह अहाद दत्य बाणोंकी वर्षको नेत्र मीच सहन करने ठगा ॥ १९ ॥ ईस भकार वह महाअघुर कुेरकौ दारुण बाणवषीको 
ए सहसा नेत्र मीचकर सहन करने ठगा ॥२०॥ तब बाणोकी वषासे क्रोधको पराप्त हआ अयुहाद॒त्य अपने सन्पृख दन्द्रकी केतुक समान प्रकाश- (& 
र वान्‌ ॥२१॥ बदी हदे शाखाओंवाठे फठोे युक्त वृक्षको देख उसी समय उखाड हाथमे ग्रहण कर ॥२२॥ महात्मा कुवेरकं अतिवेगवषे घोडोको ¢ 


८; 


{6762222५ >€ > 


@& मारता हआ, तब अनुहादके इस महत्‌ करमेको देखकर सतव महासुर ॥ २३ ॥ िंहोके समान शब्दं करने गे, पीठे अुहाद ओर कुयेरका € 


@ 

@) 

¢) 

(@ 
एवमेव कुबेरस्य शरवप महासुरः ॥ निमीखिताक्षः सदसा देत्यः संहति दारुणम्‌ ॥२०। रोषितः शरवर्षेण घनदेन मदाघुरः॥इनद्रके & 
तप्रतीकाशमभितोऽपश्यत द्रुमम्‌ ॥२१॥ प्रबृद्धशाखाविरपं तरुणाङ्कुरपड्वप्‌ ॥ उत्पा पितो देत्यस्तर्‌ फएरपमन्वितम्‌२२॥ ¢ . 
निजघान दयान्चेष्ठान्छुबेरस्य महात्मनः ॥ तस्य कमं महाघोरं दष्टा सवे मदाषुराः॥२३॥ सिंहनादं नदन्ति स्म अनुद्ादप्रहषिताः @& ` 
तयोस्तु तदं युद्धं संज्ञ देवदैत्ययोः ॥२९॥ ततस्तौ कोधरक्ाक्षावन्योन्यवधकांक्षिणौ ॥ अन्योन्यं विविधैः शतेषरिजघत- {^ 
राहवे ॥२८५॥ त्रिदशा दानवान्त्सवं मथित्वा प्राणदंस्तदा ॥ दानवेधिदशाशवापि कृदधभुवि निपातिताः॥२६॥ दानवास्त्वथ सृष्- 
द्रक्िदशातिशितेः शरेः॥ विव्यशुवत्रसकाशेः कड्पत्रेजिहयगेः ॥२७। विदार्यमाणा देत्यौषेनिदशास्तु महाबलाः ॥ अमषितत ( 
राथ्रयद्रकर्माण्यभीतवत्‌ ॥२८॥ ते गदाभिः घुभीमाभिः प्टिशेः अ्लुदररेः ॥ परिपेश सुतीक्ष्णागेदानवाः पीडिताः शरै॥२९॥ ¢ 

¢ 


दारुण युद्ध परस्पर होने ठगा ॥२४॥ तयक्रोधसे ठाटनेत्रोाटे परस्पर मारनेकी इच्छावाठे दोनों नानापरकारके धोरशबोंपे यदम काटने रुगे ॥२५॥ ^ 

बठ्वाटे देवताओनि वहतत दैत्य मार दिये; ओर करोधको पराप्त हूए दैत्योनि बहते देवते पृश्वीतर् गर दिये ॥ २६ ॥ क्रोधको भाष हये दैत्य ह 

अभिक समान प्रकाशबाठे ओर कंकपक्षीकी पंख संयुक्त टे नहीं चरनेवाटे पेने बाणे देवतोंो बीन ठे ॥ २७ ॥ तव दैत्यो सुमृहुसषे ^: 

कते हृए देवता क्रोध कर भयत रदित हो कमं करने ठगे ॥ २८ ॥ भरकर गदा पष्टिशु शङ पुदरर तीक्ष्ण परशिव बाणोपि दैतयोको पीडा देने (३ 
हरिवंशपुराण - १ २५ - । 


ह्‌ ०वे ० @ ङे ॥२९॥ बाणोसे भिन्न शयेर छातीषा श्म पीडित हए दत्य प्र्थर ओर वृकषोको प्रहणकर ॥ २० ॥ वारंवार वीमे छलं देवतांको फ भाण्ट). 
॥ १४५॥ (& वजन कर सहसरं कासो मर्दन करने ठगे ॥३१॥ तव बडेर पत्थर ओर बडेर वृको उका वोर गृद्ध होने ठगा ॥ २२ ॥ पाष प्श (& प्‌ ३ 
प मिंदिपा फरसोंसे कितनोके शिर कोटे गये,ओर कितने शरीर कटे गये॥२ ३ ओर किंतनेक मे टोहूते मीगि हए पृथ्वीम गिरेभौर कित- र व 

& नेक परस्पर भाजते ए ॥२४॥ ओर कितनोके हदय कते हृए; ओर कितनेक पेरोके कट जानेस पृथ्वीम गिरे, कोह त्रिशूक लगने प्राणरहित 6 ध 


८. 


शरनिमित्नगा्राश्च खद्धविच्छि्नवक्षसः ॥ जगृदस्ते शिलाश्चेव द्माश्वाषुरसत्तमाः ॥३० ॥ ते भीमसंगा दितिजा नर्दमानाः पनः 
पुनः ॥ ममन्थुधिदशान्वीर्याच्छतशोऽथ सहस्रशः॥३१।ततस्तु तुष्टं युद्धं तेषां समभिवत्तत ॥ शिलाभिषिषुलाभिश्च शतशश्चैव 
पादपैः ॥ ३२ ॥ परिवैः पष्िशेभषटेभिण्डिपलेः परश्वधैः ॥ केचित्निकृत्तशिरसाः केविच्च विदलीकृताः 1 ३३ ॥ केविद्रिनिकता 
भमो रुधिरा्रौः ष॒राठराः ॥ केविद्रणाजिरात्र्टाः परस्परवधादिताः ॥२९॥ विमित्रहदयाः केचिच्छि्नपादाश्च शेरते ॥ विदारिता 
्े्चेटेश्च केचित्तत्र गतासवः ३९ ॥ तत्सुभीमं महघयुदधं देवदानवसंद्लम्‌ ॥ बभूव तुलं युद्धं शिलापादपसं कुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धनुन्यतिन्विमुरंदिक्षातालसमन्वितम्‌ ॥ आत्तसतनितधोषा्य युद्धं गान्धव॑माबभौ ॥२७॥ वेः स धुष्पाणि्दानिवान्‌ रण 
मूदधनि ॥ दिशो विद्रावयापाष् स्छृद्धः शरवृष्ठिभिः ॥३८।। कुषेरेणादितं सैन्यं व्रत र्य दानवः ॥ अभ्यद्रवद्नुहादः प्रगृह्य 
महतीं शिलाम्‌ ॥ ३९ ॥ कोधादद्वियणरक्ाक्षः पिततुस्यपराक्रमः ॥ शिखां तां पातयामास इुवेरस्य रथोत्तमे ॥ ४० ॥ 


हए ॥ ३५॥ इस प्रकार देवता ओर दैर्योका शिखरो महायोर युद हृभा ॥ ३६ ॥ तन्त्ीके समान शब्दायमान धूलुषकी या हिचकीपी ( 
ता आतस्वरसे वह युद्ध गंधवके समान शोभित हभ ॥३७॥ तवकुबेर धलुषको धारण कर कोधको पा हो बर्णोकी वषास देत्योको दिशा- £ 
आमं भगाने रगा ॥३८॥ तब कबेरसे पीडित भागती हुईं सेनाको देख अनहाद एकं बडी शिढा भ्रहण कर ॥३९॥ कऋोधते दुगुने खाठनेत्र कर (& 


8 
८) ¢ 
8 
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॥१४९॥ 


गि (८ 0.4. 
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प ओर पिता हिरण्यकशिपु समान पराकमीने उत शिकाको. रहण कर कुवेरके उत्तम रथप्र फंका ॥ ४० ॥ तव गदाको धारण करनवारे कुवेर ¢ 
$ आती हृदं शिलाको देख वेगसे रथसे कूढ पृथ्वीम पराप्त हुए ॥ ४१ ॥ तब चक कूर ध्वजा घोडे शरासन आदिभे संयुक्त रथको तोऽ वह शिठा (& 
(9) पृथ्वीम गिरी॥४ २॥इस्‌ प्रकार कुबेरके रथको तोड अलुहाद दैत्य वृक्षो देवताओंकी सेनाको मारने ठगा ॥ ४३ ॥ तव कटे हए शिरोवाठे रोहूसे ¢ 
& भीजे हृए बहवस देवता पृथ्वीम गिरे ॥ ४४ ॥ इस भरकार देवताओंकी सेनाको काटकर पवेतके बडे शङ्कंको प्रहणकर अनुहाद कुवेरके ऊपर & 


आपतन्तीं शिल द्वा गदापाणिधनापिषः ॥ रथादाष्टुत्य वेगेन वसुधायां ग्यतिष्ठत॥४१॥ सचक्रकूषरदयं सध्वजं स॒शरासनप्‌॥ 
भङ्क्त्वा रथोत्तमं तल्य निपपात शिला भुवि॥४२॥ विमथ्य तु कुबेरस्य प्रहादस्याबुजो रथम्‌ ॥ शराणां कदनं चके सस्कन्ध- 
विरयेदुमेः ॥ ७३ ॥ निमित्रशिरसो भभ्राछ्िदशाः शोणितोक्िताः ॥ द्रमप्रन्यथितांगाश्च निपेतुधंरणीतले ॥ ४४ ॥ विद्राव्य 
विलं सेन्यमद्वादो महाधुरः ॥ गिरिशं ग्रहीत्वा तु कुबेरमभिदुदुषे ॥७५॥ तमापतन्तं धनदो गदाघ्ु््य वीर्यवान्‌ ॥ विन- 
दित्वाहयामास दानवेन्द्रं महाबलम्‌ ॥४६॥ तस्य देत्यस्य संङ्कद्धो गदां तां बहुकण्टकाम्‌ ॥ न्यपातयत वित्तेशो दानवस्योरसि 
प्रमो ॥ 9७ ॥ दैत्यः सक्रोधताघ्रक्षस्तं प्रहारमचिन्तयत्‌ ॥ वित्तेशस्योपरि तदा गिरिःृङ्गमपातयत्‌ ॥ ७८ ॥ स॒ विहित 
सवाद्गो गिरिभरंगेण ताडितः ॥ पपात सहसा भ्रमौ विशीणं इव पवतः ॥४९॥ विततेशं विह्वलं ष्ठा सरवे ते यक्षराक्षसाः ॥ पिरय 
पदात्मानं ररश्ुर्भीमविकरमाः ॥५०॥ शरुत विह्वलो भूत्वा पुनार्िश्रवसः सुतः ॥ उपतस्थे च सहसा धनदः कोधपूच्छतः ॥५१॥ 
पटा ॥४५॥ उस आति हृए देयको देख गदाको धारण कर कुबेरने उस दानवेन्द्रको बढाया ॥ ४६॥ ओर कोधकर उ दैत्यकी बहुत कांरोसे ९ 
+ युक्त गदाको कुबेरे दानवके ऊपर प्रहार किया॥४७।देत्यने क्रोधकर उ प्रहारको न विचारक कुबेरके उप्र गिरिशंगका प्रहार किंया ॥ ४८ ॥ त 
९; तव पूरवतके शंगसे ताडित ओर विह हो पीठे नेत्रोवाठे कवेर पृथ्वीम गिरे जेस छिन्न पर्वत ॥ ४९॥ तब विटप कुविरको देख सव यक्ष ओर ९ 
२ राक्षस चारों तरफंसे महात्माको धेर रक्षा करते हए।।+०॥ दो षडीतकं विहढ रहकर विथवसषके पतर वेगसे कोधकर उ ॥ ५१ ॥ । 
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ह०व० ¢) ओर तिलोकीको शष्दित करता हआ कुबेर रिरि शब्द करने ठगा जिससे पव॑त कंपित होने ठगे ॥ ५२ ॥ उम्‌ कवेर फिर उढनेमे ओर रि भा नटी. 

॥ १९६॥ ® अपनी ओर आया देख अवध्यषप जानकर दानव पायन कर॒ गये ॥ ५३ ॥ हिन भागते हृए द्योत अयुहाद्‌ कहने लगा कि ५ ७्प्‌. ३ 
9 कालनेमि सुनेमि महानेमि द योक ॥५४॥ अपनेको अपने वीयको ओर अपने कुठको मूखकर भपमे प्राकृत मरप्योके समान कहां भागे ¢ प 

जते हो ॥ ५५ ॥ हे महावीया ! कहां गमन के हो लौट आभो, क्या पररणकी रक्षा करते हो, यह कुबेरे युदक अर्थं समथ नहीं & ६० 


६ स ननाद महानाद ्ैकोक्यममिनाद्यन्‌ ॥ जनयन निरोप विधमति पूर्वता ॥ ५२ ॥ तमवध्यं त विज्ञाय निहन्तुं पुनः 
र रत्थितम्‌ ॥ प्रक्ष्य पिद्गाक्षमायान्तं दानवा विप्रददरुबुः ॥५३॥ तास्तु विद्रवतो दष्टाच्ादो श्चषठये तषीत्‌ ॥ कालनेमि दानवे च 
७ वीयंदपेसमन्वितम्‌ ॥५७॥ आत्मानं चैव वीयं च विस्मृत्यामिजनं तथा ॥ क्व गच्छथ भयघ्स्ताः प्रक्ता इव दानवाः ॥५८॥ 
र निवर्तध्वं महावीर्याः प्राणान्‌ परिरक्षथ ॥ नाल युद्धाय यक्षोऽयं महतीयं विभीपिक्रा ॥५६॥ एतां विभीषिकाम दानवानां 
(^ सघुत्थिताम्‌ ॥ विक्रम्य विधमिष्यामि निवत्तध्वं महाघुराः ॥५७॥ तेऽपुशाः पतरिषृत्तश् समदा इव कुञचराः ॥ निजध्नुः परम- 
कुद्धा देवसेन्यं मदहाघुराः ॥ 4८ ॥ क्षीणप्रहरणाः केचिन्महा मेघनिस्वनः ॥ दर्पोत्करा थुजेरेवं संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ ५९ ॥ 
(¢) 
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्र्मिशरैव कष्ठे शिलामिश्च महाबलाः ॥ बाहुमिश्च तथान्योन्यमाक्षिपन्ति स्म वेगिताः ॥ ६० ॥ बुष्टिभिशव तलेशवे 
नखपातेमंहाबलाः ॥ पाद्पेश महाशाखेरयुध्यन्त रणाजिरे ॥ ६१ ॥ । 
है, ॥५६॥ ओर यह हमारी सेना बडी भय मानती है, अपने पराक्रभसे दानवोको भयदायक इष महाभयको विक्रम करके मांगा तुम सब चरे ॥१४६॥ 
आओ ॥ ५७ ॥ तव्‌ सब दैत्य उठटे फिरकर करोधको परा हौ मतवाठे हाथीके समान देवताओं सेनाको मारने ठगे ॥५९८॥ ओ९ जग युद्धम | 
शन्न श्ट गये तब गवेके भतापसे मजाओं दवारा भहारकर महामेधके समान शर्जने रगे ॥ ५९ ॥ ओर क्रितनेक पूठि ओर कितनेक काष्ठोति, ओर ^ 
कितनेक हा्थोसे वेगे मारने कगे ॥ ६० ॥ ओर कितनेक गु, कितनेक नखों ओर किंतनेक महाशासायाे वृक्षो शैत्य ओर देवते युद्ध करने ( 
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} ठे ॥६१॥ तव कोधको प्रा हू अनुहाद दैत्य देवताओंकी महासेनाको वनकी अभ्रिकी समान जठाने ठगा ॥ ६२ ॥ तव ठोहूमे भीजे हए ¢ 


@ बहते योधा गिरने रगे ओर लाट एूवाठे वृक्षोके समान पृथ्वीम गिरं ॥ ६३ ॥ कुबेरते कोधकर सपौकि समान वाणोसे अवहाद्‌ देत्यको वीधा, (§ ` 


र तब अवुहादके मुखसे बहृतप्री अभि निकठने ठगी ॥६४॥ पे अनहाद दैत्य कुवेरको सहसरं बाणोंपे कोधकर काटके समान वींधने ठ्गा॥६५॥ @ 
® तव वाणोसे वीधे हुए ओर चारों तरफमे छोटे भजे हृए कुबेरके शरीरसे बहृतसा छोट पषेतके क्चरनेके समान रने ठगा ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ तव & 
प ( 


& अनुद्ादस्तु सं्रद्धो देवतानां महाचमम्‌॥ममन्थ परमायत्तो वनान्यिखिोत्थितः॥&२।श्धिगाद्रास्ति बहवः शेते योधसत्तमाः॥ 

@ विङ्रताः पतिता भूमौ ताग्रपुष्पा इव द्रुमाः ॥६२३॥ अनुहादश्च किकरान्तो देवांस्त्वाशीविषोपमान्‌॥ युध्यमानस्य समरे व्यसजतनि- 

3 शितान्छरान्‌ ॥६४॥ धनाधिपेन विद्धस्य अनुद्रादस्थ संयुगे॥ अङ्गारमिश्राः कुद्धस्य मुखाधिशवेश्रचिषः॥६4॥ अथ बाणपहसेण 

वित्तेशं दानवोत्तमः ॥ विन्याध स शरैः कुद्धो दण्डपाणिखिन्तक्‌ः ॥ ६६ ॥ कुबेरस्तु शरेभिप्नः समन्त।सक्षतजेक्षितः ॥ रुधिरं 

 परिसुखाव गिरिः प्रवणेयि ॥६७॥न्ध्वा स तु पुनः सज्ञा रोषरतेक्षणः सुर।गदामथ समासाद्य भीमां भीमपराक्रमः ॥ चिकषप 
` (3 देत्यम्रुटिश्य बलाच्ोधेन प्राच्छतः॥ ६८॥आप्रातामन्तर सोऽथ तां गृदा गद याघ्ठुरः।बभस्न विनदन्‌ कुदस्तदाश्यसभूतदा ॥६९॥ 

9 प्रगृह्य तु गदां भूयो ह्यमिदुद्राव दानवम्‌ ॥ तमापतन्तं रष्व अनुद्रादो महाबलः ॥ ७०॥ गिरिशृद्धमिवोत्पाल कैरपाचरप्- 

3 त्रिभम्‌ ॥ धनाधिपं प्रदुद्राव व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ७१ ॥ 
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फिर सन्नाको भ्रात हो महापराक्रमी कुबेरे गदाको ग्रहणकर छार आंस कर बडे कोधृतेदैत्यको गदा मारी॥६८॥ तव अवुहाद्ने अपनी गदि वह ¢ 


गदा मागर्मही तो दीरंभोर महाशब्द क्रिया यह्‌ वडा आश्रय हृमा॥६९॥ पिर दूसरी गदाको ग्रहण कर कुबेर दैत्यः 
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दैत्ये सन्मुख जनि छे महाबली ^ 


अलुह्ाद उसे आता देख ॥७०॥ तव कैछासपरवंतके समान कांतिवाटे पर्षतके शंगको ध्हणकर अवुह्वाद्‌ कुवेरके सन्मख मुख फकये काठके सुमान हि 


₹०बे० फ चखा ॥७१॥ सम्पूण देवताओं अजेय काठके समान उपे आता देख कुबेर युद्ध छोड इन्द्रे निकट गये ॥७२।७३॥ ष प्रकार कुवेर उत ¢) मार्ट 
॥ १९७७॥ (@ महाकमंको देख भयसे इन्द्रे समीप चला गपा ॥ ७४ ॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हिंशे भविष्यपवेणि भाषायां वामने देवाध्ुरयुदे षषटितमो- @ 
9 ऽध्यायः ॥६०॥ वैशंपायन बो, देत्योंका स्वामी विपरित्ति दैत्य प्रकाशरूप ओर सपकि समान बाणोसे अविनाशी वरुणको वीधने ठगा ॥१॥ 


तब देत्यके बाणोसे दग्ध हेते हए वरुणने युद्धम कर्व्यको नहीं जाना ॥ २ ॥ जै सवटोकके स्वामी विष्णुके अगाद बर्नाजी स्थित & `“ ६१ 


तमन्तकमिवायान्तमजेयं सकलः सरैः ॥ ग्रसन्तमिव तं दैत्यं अलोकयमसिं र्षा ॥७२॥ तमालोक्य तथाभूतं धनाध्यक्षो रणं 
भयात्‌ ॥ अपहाय ययौ तत्र यत्र शक्रः सुराधिपः ॥७३॥ तस्य चापि महत्कमं इष्। वित्तपतिस्तदा ॥ जगाम भयसंवरस्तो यत 
देवः शचीपतिः ॥७४॥ इति श्रीमहाभारते सिख्षु हसिंरो भविष्यपव॑णि वामनप्राुमवि अतुदरादकुबेरयुदधव्णनं नाम षटितमोऽ- 
ध्यायः ॥&०॥ वेशम्पायनं उवाच ॥ विप्रचित्तिस्तु वर्णं दैत्यानामादिरब्ययम्‌ ॥ जघनेषुगणेः. कृदो दीततैरिि महोरेः॥ १॥ 
स दह्यमानो दैत्येन दीपतःशरगभस्तिमिः ॥ नाभ्यजानत कर्तव्यं संग्रामे स जलेश्वरः ॥२॥ सर्वलोकेशवरस्येव परमेष्ठी प्रजापतिः॥ 
न शृक्रोत्यगरतः स्थातं विप्रचिततेज॑लाधिपः ॥३॥ वनो नाम महाभ्यूहो निर्भयः सर्वतोश्ुलः ॥ तं व्यद प्रत्ययुध्यन्त दानवा देववा- 
हिनीम्‌ ॥ 9 ॥ वहिज्वारासमं तत्र रविमण्डलसत्निभष्‌ ॥ शुखमामाति दैत्यस्य विधरचिततर्महात्मनः ॥ ५ ॥ वर्णस्तु महातेजा 


विप्रचित्ति मारम्‌ ॥ प्रदह्निव तेजोभिजिगीषुः प्रत्यवैक्षत ॥ & ॥ ६॥१४७॥ 


होनेको समथ ४ नहीं हैः ते विप्रचित्ति दैत्यके सन्मुख वरुण स्थित हैनेको समर्थ नहीं हए ॥ २ ॥ ओं वजनाम गूहको रचकर सव [£ 
दत्य दववाभं सेनके संग युद्ध करने ठगे ॥ ४ ॥ ओंर अशधिकी ठटाके समान प्रकाशित ओर सुर्के मंडलके समान तेजवान्‌ / 
विभरचित्ति देत्यका युख उस समयमं हो गया ॥ ५॥ तब महातेजवाठे वरुण विप्रचित्ति देत्यको अपने ने्ोंके तेजसे दग्ध करते ४ 
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र हए ओर जीतनेकी इच्छसे दैत्यके सन्युख दीसने ठे॥६॥ओर माठाआदियोंस भूषित कैमूर अंगदा देत्यने पांच अंगुखके अतरत युक्त ओर ¢ 

& कैठासपवैतके शिखरे समान पारिष प्रहण किया ॥ ७॥ जो सोनेकी डोरियोंमे बेधा हभ धरमेराजके दंडके समान देत्योके भय दूर करनेवाा (& 
‰ था ॥८॥ उस परिवशब्चको जो इनदरध्वजके समान था रोधसे विभचित्ति दैत्य ग्रहण कर भ्रमाने ठगा ओर मुख फैठाकर शब्द करने गा ॥९॥ ¢ 
8 तव कंठमं स्थित धुकधुकी आर भुजाओमं स्थित बाजुओंसे ओर विचित्रूप कुंडलों ओर विचित्र मालाोि॥१०॥३ प्रकार भूषण ओर ति् € 


@ 

& सखम्दाममालाभरणः केयूराङ्गदभूषणः ॥ जग्राह परिव देत्यः कैटापशिखरोपमम्‌ ॥ ७ ॥ पिनद्ं काश्चनेः पेहैममालिनिमायसप्‌॥ 
‰% यमदण्डोपम वोरं दैत्यानां भयनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ भ्रामयामास संकुद्धो महाशक्रध्वजोपमम्‌ ॥ विननाद किृत्तास्यो विप्रचित्ति 
8 हासुरः ॥ ९ ॥ स कण्ठस्थेन निष्केण भुजस्थेरपि चाङ्गदेः ॥ कुण्डलाभ्यां विचित्राभ्यां भाजते काञचिनसजा ॥ १० ॥ दानवो 
» भूषणेभाति परिषेणायसेन च ॥ यथेन्द्रधनुषा मेषः सविदयुतस्तनयित्तुमान्‌ ॥ 9 १॥ श्रह्फरत्परिषाघ्रेण वातस्कन्धान्महस्वनः ॥ 
प जज्वाल च सधूमाचः तसाङषण इवानलः ॥ १२ ॥ विच्ाधरगणेः साद्ध गन्धवेनगरेरपि ॥ षह चेव।भरावत्या षिदरोकेस्तथा 
8 सह ॥ 9१३ ॥ अरहनक्ष्रचितं साकेचन्द्रविभूपितम्‌ ॥ देत्येन्द्रपरिषोद्धूतं भमतीव नभस्तलम्‌ ॥ १४ ॥ दुरासदः घुसंजज्ञे परि 
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घाभरणक्षमः ॥ सुरेन्धनोऽसुरेनद्रापनियुगन्ताध्रिखित्थितः ॥ १९ ॥ 
कोके परिषसे विचित्त शोभित होने ठगा जेसे इन्द्रके धटुष विजटी ओर गर्जनसे मेष शोभित हो॥ ११॥उस महापारेधा्से स्फुराथमान प्वनके § 
समान महाशब्दायमान होता हुआ ्रखयाभ्रिके समान कोते जल उढा ॥१२॥ तव आकाशचारी परियाधरोे समह गधर्नगर ओर अमरावती र 
ओर सिद्धलोकोंके सहित ॥१३॥ यरहनक्षतरसे रचित सय ओर चंदरमासे विभूषित आकाश विप्रचिक्तिके पशष सेवने प्रमने लगा ॥ 


(^ 
१४ ॥ वहू ‰ 
क 9 (^) 
पारेष वडा दुरासद हौ गया कदं उसको धारण न कर सका, देवताहपी ईधनको जठनेवाली अश्ुरोकी अचि कारुशधिकी समान स्थित 


इरे ॥१५॥ ( 


₹०व ० | तब वरुण ओौर सब देवते भयसे वहां ठहरनेको समर्थं न हए तहा अकेला इन्रही निभेय हो स्थित रहा सुयेके समान तेजवाठे घोर कूर दशंन उस भा न्ट" 
॥१४८॥ ९ परिवको विपचित्ति देत्यने॥ १६॥वरुणके सेनापर फक, वह स्रामे गिरकर महात्मा वरुणकी॥ १७॥एक लक्ष सेनाको नष्ट करता हज अथात्‌ & षृ, ३ 
 देवतोकं शरीरोे सहसरं टकडे हे गये॥१८। ओर विशीरयमाण हए आकाशम उत्काके समान प्रकाशित हूए तब फिर धुमाकर वणर्‌ फेका॥१९॥ ¢ अ.&१ 

९ (^) © 

तब तिस भ्रहारके पडनेसे वरुणके शरीरस बह टूट गया, ओर वरुणका शरीर क्षत विक्षत हे गया॥२०॥उसषके ठगने वरुण चठायमान न हभ. € 


तरिदशा वरूणश्चेव न शेकुः स्पन्दितं भयात्‌ ॥ ततरासीतिर्भयस्त्वेकः कौशिको वापवः परुः ॥ भास्कखतिपे घोरं परिषं रौद्रदशै 
नम्‌ ॥ १६ ॥ पातयामास सेनायां जलेशस्य स दानवः ॥ पतता तेन संग्रामे जलेशध्य महात्मनः ॥ १७ ॥ भूतानां शतपाहश्च 
परिघेण समाहतम्‌ ॥ तेषां गात्राणि चापा व्यशीर्यन्त सहस्रशः ॥ १८ ॥ विशीर्यपाणं विषभाब्ुस्काशतमिवाम्बरे ॥ भूयशनं 
तदाघ्राम्य वर्णाय न्यपातयत्‌॥ १९॥ पात्यमाने तदा तस्मिज्छरीरे बाह्णे तद।॥ स मित्रः परिघो चोरो देवग व्यशीर्थत्‌॥२०॥ 
शीय॑माणस्य चूर्णानि खद्योता इवे चाम्बरे ॥ स तु तेन प्रहारेण न चचार जलाधिपः॥२१॥परिघेण इतः संख्ये यथा वच्रहतोऽ- 
चलः॥स्वसन्येष्वपि भगेषु मित्रेषु चाहवे॥२२।ुदरत्तमभवत्शोभ्यमपाम्पतिरम्पणः।॥ सोऽपरं च समापन्नो वरुणोऽमितकिक्रिमः 
॥ २२ ॥ स्संदारमकरोत्स्वपकषस्यारिमरदनः ॥ स सागरेशतुभिशच वृतो दीप्तश्च प्रः ॥ २४ ॥ शङ्शुक्ञमणिचितो 
विभ्रत्तोयमय वपुः ॥ पाण्डुोदधूतवसनो नानारतविभूषितः ॥ २ ॥ 


(@ £ ¢ ^ र्द 

जते मूमिकंपमे पव॑त ॥२१॥ ओौर वह युद्धम पारषसे वजसे हत हृ पर्वतके समान ताडित हृए तब संभ्राममं अपनी सेनाको भिन्न देखकर ॥२२॥ 
र दो षडीतकं अतिबटवान्‌ वरुण कोधको प्राप्त हो महापराक्रमी जठ्पति ॥२३॥ शतरुओंका सहार करने ठगे, ओर चार समुदि पारेवृत बहूतसे 
® भकाशमान्‌ सपति युक्त २४॥ शंख मोती मणिद्े शोभित जठमय शरीरको धारण किये सफेद वको धारण किये नानापरकारके र्नो जटिव।।२५॥ 
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८ ध 
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८ प 
९।॥१४८॥ 
८ ध 

(® 

(७) 

& 


र) वाजुबधक धारण किं फाियोको ट्थि कट्ये ओर मच्छियोमि युक्त वरुण करोधको प्राप्त हो अपनी सेनाको देखं॥ २६॥कहने रगे कि हे देवताभो ! ¢ 

& दत्योको मारेकी इच्छा के युद करो; ओर मेँ इ बिभवित्तिको माहंगा. इत कारण भयको त्यागकर छ्डो॥ २७।तव्‌ वे समुद्रम वनेवाठे सव ( 
9 सपं युद्धमे दैत्यों मारने कगे ओर शद कलर्गे॥२८॥नाटीक बाणगदा मूलो भ्रसन्हो वरुणकी सेना दैत्यों कोकारने ठगी॥२९॥तब्‌ क्रोधको @ 
& पराप्त हो महाबटी पराक्रमी विप्रचित्ति दैत्य सर्पे शरीरोको धुनने ठगा॥३ ०॥गरुड अद तथा सकि खानेवाटे गरुडो सममे वह दानक सर्पौको २ 


वर्णः पाशधृक्‌ श्रीमान्करूममीनसमाङ्लः ॥ वरूणस्तु तदा कुद्धस्तातरिरीषय स्वेसेनिकोन्‌ ॥२६॥ उवाच दषा युध्यध्वं द्‌नवानां 
जिघांसया॥ अदमेनं हनिष्यामि भय घुक्त्वा त॒ युध्यत॥२७॥ तनस्ते पत्रगाः सर्वे मदाणवजलाश्रयाः ॥ जष्ुदैत्यात्रणष्ुखे नदन्तो 
जयगृद्धिनः ॥२८॥ ते तु नाटीकनाराचैगदामि्यंशकेस्तथा ॥ अभ्यघ्नन्दानवान्‌ हृष्टा मुदिता वरुणादगाः ॥२९॥ विप्रचित्तिस्त॒ 
सक्रद्धो महाबलपराक्रमः ॥ पन्नगानां शरीराणि व्यधमयुद्धदुमंद्‌ः ॥३०॥ गाङ्डनापि चास्मेण पत्नगान्दानवोत्तमः॥ समरे घातयामाप 
गरुडः पत्नगाशने :॥२१॥ स शरैः सू्संकाशेः शातङुम्भविभूषितेः॥ पततगान्त्समरे वीरः प्रममाथ सुदु्गयान्‌ ॥२२॥ समरे भिन्न 
ग्रासे पत्रगाः शरपीडिताः ॥ पेतुर्मथितसवाद्धा गजा इव महागजः ॥३३॥ तपन्तं तमिवादित्य दीतिरबाणगभस्तिभिः ॥ अभ्य (€ 
धावत संकद्धः समरे वरुणः प्रभुः॥३४।ततस्तु दानवास्तत्र मित्रदेहाः सदस्शः॥भ्यधिता विद्रवन्ति स्म दिशो दश विचेतसः ॥२९॥ त 
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मारने ठगा ॥ २१ ॥ वे सुवणं मूषित सधके समान भरकाशमान वाणो युम दुर्जय सर्पौको मथनकःने ठ्गा ॥३२॥ तव बाणो पीडि स्वागते ¢ 
मथित कटे हए शरीरोषाठेत् पृथ्वीम गिरने रगःजेसे अतिबख्वाठे हाथियों मथित हो अत्पबख्वाछे हाथी गिरत है॥ ३ ३॥पीरे दीपरूप बाणोको 6 


२ लिगि क्रोधको पराप्र हो वरुण सूये समाने तपते हूए युद्धम विप्रचित्तिके उपर चठा ॥२४॥ तव वरुणके बाणो के हए सहो दैत्य दशो दिशम 
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अकत हो भागने ठ ३५॥दत भकार प्राकरमी वरुण दनक निमित युद करा हृभा, भौर वणक यद शमद कर हए ुद कले को ॥२९॥ (ग भाटी 

तब वरुणके सपं समरमं उत्कंढ हो पत्थरोमे ओर मुङ्कोसे विप्रचित्ति दैत्यको चारों तरफ मारने कगे ॥ ३७ ॥ तब अनेक प्रकारक शन्न ओर पृ, ३ 
पत्थरोसे महातेजस्वी विभचित्ति दैत्यभी वरुणकी सेनाको भगाने ठगा ॥ ३८ ॥ तव अश्चिके समान भ्रकाशवाठे शीघ चलनेवाटे रेस वाणो ¢ 
महावेगवाडे वरुणके घोडको विप्रचित्ति दैत्यन वीधा ॥ ३९ ॥ तिप कस विभचित्ति दैत्यका तेज एसे बढता हुआ जैसे धृवकी आहतीतै अग्रिका = 


इन्द्रस्याथ पराक्रम्य वरूणस्त्यक्तंजीवितः विनदंमानो युयुधे समरे पाशभृद्ररः ॥२६॥ वणः पत्रगाश्वेव भुष्ठिभिः समरोत्छराः॥ 
अभ्यवतेन्त समरे विप्रचित्ति महारस ॥ ३७ ॥ ततोऽघ्ेथ शिलाभिश्च प्राहरत्स बलोत्कटः ॥ व्यपोहत महातेजा विप्रचित्ति- 
महासुरः ॥२८॥ ततः पावकसंक।शः स क्तः शीघ्रगामिभिः ॥ वरूणस्य महविगान्विमेदं समरे हयान्‌ ॥ ३९ ॥ कमणा तेन 
महता विप्रचित्तेमंहात्मनः ॥ अभरेराज्याहुतस्ये्र तेजः समभिवर्ध॑त ॥ ४० ॥ स शरैः पूर्यसंकाशः सक्तेः शीचगामिभिः ॥ 
वारुणीं तां महासेनां निर्ममन्थ महाबलः ॥ ४१ ॥ क्षीणास्वां सायङ्नाकृन्तां शरजालेन परोहिताष्‌ ॥ अूशक्तयष्टिभित्रां च 
चकार्‌ रुधिरोक्षिताम्‌ ॥४२॥ स शयेवद्विसंकाशेः सुधुकतेनेतपवमिः ॥ वरणस्यमहपेगात्‌ बिभेद समरे इयान्‌ ॥ ४३॥ अभिद्र 
तोऽथ दैत्येन सुपेन्यः सक्लाधिपः ॥ महेन शरणं प्रप विप्रचितेर्भयादितः ॥४९॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भवि 
ष्यपवेणि वामने विप्रचित्तिथुद्धं नामेकषष्ठितमोऽध्यायः ॥ &१ ॥ ्‌ 
तेज बढता है।४०॥ पीछे सुयके समान काशबे शीधगामी बाणोंसे षहाबली पिभिवितिरैत्य वरणकी सब सेनाको मथने ठा ॥४१॥ तवं क्षीण- 


› शङ्ञवाटी बाणोसे आकरं ओर वाणोके जारे मोहित शक शक्ति ऋष दन्दो करी हृ लोह भीजी हृदं दरण सेना हो गई।४२॥ अग्ने 


समान भकारामान छोडे हए भ्रष्ठ बाणे बडे वेगे परुणके ो्डोको मार दाटा ॥ ४३॥ तब दैत्यसे भयमान अपनी सेने सहित वरुण भागकर 
इन्द्रकी शरणमे जाकर स्थित हुआ ४४॥ इति भरीमहाभारते चिरेष हरिवंशे भविष्पर्वणि भाषायां वामने देबा्ुरयुदधे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥ 


३ 
[^ 
(^) 
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॥१४९॥ 


गर. (अ ८.0.12 ॐ 


वैशंपायन बोठे; देवताओंके पराजयको देख बहमषिंयोमि स्ति किये देवताओंम उत्तम अभि देवयो मारनेको मन करते हए ॥ १ ॥ अथात्‌ ¢) 
स्र््मा नामवाटी शांडिरीका पत्र ओर हव्यको वहनेवाठा ओर हिरण्यरूप वीर्ैवान्‌ पीठे नेतरोंबाले ओौर देवदूत आहूतिको खनेवाठे॥ २ ॥ ( 
ओर ठाठरंगवाठे ओर लाटग्रीवावठि, हतौ, दाता, हवि ओर कवि पावकं ओर विश्वभुक्‌ देव इन नारभोवाखे ओर स॒ब॒देवताओकि मुख एक @ 
राजा ॥ ३ ॥ प्रभु, ब्रह्मात्मा सुवच॑स सहल्ञाचिं विभावसु रृप्णवत्म चित्रभावु देवराट्‌ ॥ ४ ॥ देवाप्रचित्र ठोकमतक्षी बाह्मणके हाथकी आहूति & 


वैशम्पायन उवाच ॥ पराजय तु देवानां दष्टाधिर्देवसत्तमः ॥ चकार बुद्धि देत्यानां वधे ब्रह्मभिः स्तुतः ॥१॥ स्वयप्रभायाः 
शाण्डिल्या यः पुत्रो हव्यवाहनः ॥ हिरण्यरेताः पिङ्गाक्षो देवहूतो हताशनः ॥२॥ रोहितो लोदितग्रीवो हत दाता हविः कविः ॥ 
पावक विश्वधुग्देवः ॥ सवेदेवाननः श्रुः ॥ २ ॥ सुत्रह्मात्मा सुवच॑स्कः सदक्चाधिविभावमुः ॥ कृष्णवत्मां चि्रभातरदैवनामपि 
देवराट्‌ ॥४॥ लोकसाक्षी द्विजहुतः सदाचिष्मान्षट्‌कृतः ॥ दव्यभक्षः शमीगभः स्वयोनिः सवेकर्म्॑ृत्‌ ॥५॥ पावनः सर्वभूतानां 
बिद्शाना तपोनिधिः ॥ शमनः सव॑पापानां ठेकिहानस्तपोमयः ॥ ६ ॥ प्रदकषिणावतंशिखः शुचिरोमा मखाक्ृतिः ॥ हव्यधुक्‌ 
भूतभव्येशो यज्ञमागहरो हरिः ॥ ७ ॥ सोमपः सुमहातेजा भृतेशः सुमहातपाः ॥ अधृष्यः पाको भूतिर्भूतातमा पर स्वधाधिषः 
॥ ८ ॥ स्वाहापतिः सामगीतः सोपपूताशनोऽद्रिध ॥ देवदेवो मदाकोधो शद्रात्मा ब्रह्मसभवः ॥ ९ ॥ लोहिताश्व वाधुचक्रं 
रथमास्थाय मूतधृक्‌ं ॥ धूमकेतुधूपरथिखो नीलवासाः भरोत्तमः ॥ १० ॥ 
रमते ग्रहेण करनेवठि आधिप्मानू वषट्कृत हत्यमक्ष शमीगभे स्वयोनि ओर सव करमोको करनेवाला ॥ ५ ॥ ओर सव भूतोको पवित्र करनेवाला 
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ओर देवताओंकी तपकी खान ओर सवके पार्पोंको शांत करनेवाला ओर ठेटिहान ओर तपोमय ॥६॥। ओर भदक्षिणावतं शिखा शुचिरोमा मलरति (३ 


हव्यभुक्‌ भूत भव्येश हव्यभागहुर हरि ॥७॥ सोमप महातेजा भूतेश महातपस्वी सरवभूतपात ओर अधृष्य ओर पावकमूती भूतासा स्वधाधिप्‌॥<] ^ 
स्वाहापति, सामगीत) सोमपृताशन, आविशक्‌ देवदेव महाकोध शुद्रामा बहसंभव ॥९॥; धूमकेतु धमशिख षुरोत्तम नामोवाला अश्रि खल्षोडेे (6 


६.३. लु हमा ओर वाये समान पियो रथे नीर वमो पहनकर बैड ॥ १० ॥ ओर दिव्य आप्य अदो ग्रहणक अभव दर्यं र टी" 
॥१९५०॥ (& सहस्र खास अधे ॥११॥ सेनाको भयकालकौ अग्निक समान जठाने कगा; ओर सब पराणियोका प्राणरप होकर देहमं पाच प्कारतै स्थित हने- & प, ३ 
रे वाला ॥१२॥अधिके सारथी ओर मित्र भम ईश्वर सब रोकोंङा भमंजनहप ओर युगान्तमं सबको नाशनेबाठा ॥१ ३॥जिसकी योनि सात स्वरोके अ ६२ 

& दारा वाणीतते उदा की जाती है, ओर आकाशम रहनेवाा ओ दूर गमन केवाला ओर शब्दके उपजनेवाा ॥ १४ ॥ ओर कतौ व्रकितौ, & “ 


उद्यम्य दिवमग्ेय श्चं देवो रणे महान्‌ ॥ दानवानां सहस्राणि प्रयुतान्यद्ुदीनि च ॥११॥ ददाह भगवान्वदह्विः सकृद्ध प्रये 


(¢ 
(¢) (@ 
9 यथा ॥ प्राणो यः सर्वभूतानां देहे तिष्ठति पथचधा ॥ १२॥ यन्ता यश्च हताश्च सला च प्रभुरीश्वरः ॥ प्रभञ्ननेयो लौकानां ¢ 
8 युगान्ते सर्वनाशनः ॥१३॥ सप्तस्वरगता यस्य योनिगीं्िरदीरयते ॥ यो ह्याकाशमयो देवो दूणः स्व॑संमवः ॥१९॥ यश्च कतां (६ 
प विकर्ता च गतिर्गतिमतां प्रभुः ॥ वेदकर्ता समो रोके ब्रह्मण! यः सनातनः ॥ १९ ॥ अमूर्तिमन्तं यं प्राहुमहाधूतं महत्तस्‌ ॥ र 
& सोऽग्निं समीरयामा् शमीगभं समीरणः ॥ १६ ॥ भिदिवारोरिमिस्वलेजेम्भमाणो दिशो दश ॥ दानवानामभावाय युगन्ता- & 
१ त्रिखिोत्थितः ॥१७॥ मेदोमनामहपिङ् केशरोषलशालिनीम्‌ ॥ योषशीरषोपख्वहां मृतद्टिपतयेक्कटाप्रू ॥ १८ ॥ शोणितोदां @ 
॥ ९ रणे ह्वा संग्रामसरितं विथुः ॥ वहिः परस्कन्दयामाप् दैत्यानां भयपद्नः ॥१९॥ ततोऽधिदितिजन्त्छषान्परहादपरुास्तथा ॥ € 
» पराजयानः स विथुः कोशमानो महामृधे ॥ २० ॥ 
 ओौर गिबाो की गति ओर बेदकता भौर नहयके रान टोक् सनातन ॥ १५॥ जिसको रिस रहित महाभूत कहते ह वह वायु अभिकी सहा- १& ॥१५०॥ 


यता करता हआ ॥१६॥ स्वगके प्राप हेनेवारी ज्वालां दशों दिशाओं जुंममाण अथि दैत्योके नाशके अथ प्ररयकी अशिक समान हो {£ 
रं उग ॥१७।तब भेद मजाहप कीचडवाटी कैशरप हरियाई ओर कासे सयुक्त ओर योदाओके शिरख्प पत्रो सयुक्त ओर मरे हए हाथीहप ¢ 
` तरस संयुक्त॥१८॥ छोहूकी वहती हृदं नदीको देखकर देत्योको भय देनेवाखा अधिदेव बर कटने रगा ॥१९॥ तब प्ह्नाद आदि सब दै््योको यह ( 


| अभि जीतने कगा,ओर युद्धम महाशब्द करनेठगा ॥२०॥कितने एकं दैत्य जरते हृए कशो संयुक्त भोर कितनेएकं देत्य जरते गए सम्पूणं अगो ^ 
& सक्त हने ठगे,ओर कितनेक दैत्योके हाथ ओर मुख जलने ठगे॥२१॥ किंतनेएक दैत्यो क जांघ जठने गी,भौर किंतनेएकं देत्योके छत्र ध्वजा ( 
प रथ जलने ठगे इस प्रकाशित हूए अग्निस सव दैत्य दग्ध होने ठगे॥२२॥ तब भयस पीडित दैत्य सब प्रकारके शश्च ध्वजा रथादिको छोड अग्निस्ते ¢ 
& प्रानित हो दशो दिशाओंको मागनेटगे॥२३॥ ओर युद्धम प्रकाशमान अग्निकोनहीं देखते हृएदानव दिशा आकाशप्रथ्वी मेष इन सषोको जरते हए @ ` 


(@) (6 
6 केचिस्मदीपिर्थुककः केचिदीतेः शिरोरुहैः ॥ केचित्परदीप्तवपनेः केचिदीपेथुजाननैः ॥ २१ ॥ केचितप्रदीपेरुरमिः केचिच्छे्वने ( 
र रथेः॥ अघुरास्तञर दृश्यन्ते प्रदीप्तेनारिना वृताः ॥ २२॥ त्यक्त्वायुधानि सर्वाणि सध्वजाश्च रथोत्तमान्‌ ॥ प्रयान्ति समरे @ 
€ भीताः पावकेन पराजिताः ॥ २३॥ न च पश्यन्ति ते वद्वि प्ररीप्वजिनीश्ुसे ॥ दिशः सं ग च मेघाश्च गीप्तन्यश्यन्ति दानवाः 
‰ ॥ २७ ॥ धुवः स्वयंभुवा सृष्टो युगान्तस्तोययोनिना ॥ हत्येवं दानवाः सवं मेनिरे उस्तचेतसतः ॥२९५॥ मयश्च शम्बरश्चव महा- ५ 
९ मायाध्रो तदा ॥ पाजन्यवारुणी माये सृजतां वारिविकषरे ॥ २६॥ ताभ्य वह्विः स मायभ्यां सिच्यमानः समन्ततः तोयोधै श 
 पवतनिभे्ृद्चिरभवद्रणे ॥ २७ ॥ शाम्यमाने तु समरे पावके देत्यनाशिनि ॥ शृत्कीतिबहततेजा व्विमाह बृस्पतिः ॥२८॥ (^ 
‡ गुर्श्वाच ॥ दिरण्यरेतः सुय्ख ज्वलनाहय सवथ ॥ सप्जिहानन क्षाम ठेलिहान महाबल ॥ २९ ॥ ॥ 
8 देखने छम॥२४।।तव सब देत व्याकु हो कहने ठगे कि निथये ब्रह्माजीने यह युगान्त अग्नि रचा है ॥२५॥ तव्‌ पय ओर शंबर पहामायावारे & 
९ दैत्य पानीक ज्िरानेवाटी पजन्य ओर वारुणी ना्मोषाटी दो मायाओको चते हूए ॥ २९६ ॥ तब तिन दोनों भायाओंक प्रताप प्वतके पमान ह 
५ -पानीकी धारासे सिच्यमान हौ अग्नि युद्धम कोमरतेजवाढा हने ठगा॥२७॥ तव्‌ दैत्योको नाशनेवाछे युद कोमरतेज होनिवारे अभित बडी ९ 
2 कीतिवहे अतितेजस्ी बरहस्पा्पनी कहने रगे ॥ २८ ॥ गुर बोट, ह हिरण्यरेत ! है शुशित ! ह ठन ! हे अक्षय ! ह सर्भुक्‌ ! है सप हि 


हरिवंशपुराण - १२६. 


ह०व्‌० ए निह ! हे अनल ! है क्षाम ! हे डेरिहान ! ह महाल ! ॥ २९ ॥ ह विभो | तेरा वायु आत्मा है बाम तेरा शरीर है ओर जठ तेरी योनि है, ओर ( भाग" 
॥१५१॥ {ड जलका तर योनि है ॥ ३० ॥ हे महाभाग ! तेरी क्या ऊप्रको व नीवेको पारवको ब चारों तरफ विचरती हँ ॥ ३१ ॥ है अगर ! सवप तूही € प्‌, ३ 
र है 


ओर तेरे विषय सव यह्‌ जगत्‌ है भौर सवभाणियोको धारण केवाडा दही है ॥२२॥ ओर इत संसारको भनवाटाभी वही ह ओर परम ¢ ॐ 
& हविरप द्यभी तह है; ओर यज्ञम दे सब कार्म सत पूजते है ॥३२३॥ ओर वूही भाणियोे शरीरोम अस्नफो खाता है, ओर नटको 9 
& आत्मा वायुस्तव विभो शरीरं सरववीरधः ॥ योनिरापशच ते प्रोक्ता योनिस्त्वमसि चाम्भसः ॥ ३० ॥ उध्वं चाधश्च गच्छन्ति & 
» संचरन्ति च पार्वतः॥अयिषस्ते महाभाग सर्वतः प्रभवन्ति च।३१॥त्वमेवप्े सर्वमसि त्वयि स्वमिदे जगत्‌॥ त्वं धारयसि भूतानि 
# सुवनं त्वं विमि च॥२२॥ त्वमग्र इम्यवाडेकस््वमेव परमं हविः ॥ यजन्ति च दा सन्तसत्वामेव परमाध्वरे ॥ ३३॥ त्वमत (क 
$ भराणिनां भके जग्धपीतासि तवं भ्रमो ॥ त्वयि प्रवृत्तो विजयस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः ३७।सवाछोकाचीनिमान्‌ हव्यवाः प्राप्ते (^ 
काले तवं पचस्येव दीप्तः ॥ त्मेवेकस्तपसे जातवेदो नान्यस्व्तो विदयते गोषु देव ॥ २५॥ ¶ृषाकपिः सिन्धुपतिस्तवमगे महा- ^+ 
8 मखेष्यग्यहरस्त्वमेव ॥ विश्वस्य भू्रस्त्वमसि प्रसूतिस्त्वं च प्रतिष्ठा भगवन्‌ प्रजानाम्‌ ॥ ३६ ॥ जस्यपो रश्मिभिर्जातवेद- ( 
र स्तथोषधीरोषधीनां रसाश्च ॥ विश्वं त्वमादाय युगान्तकाले सष्टा भवस्यानर सर्गकाले ॥ ३७ ॥ 


छं पीता है; ओद तेेही यह विजय पवृ हभ है ओर तैर विषे यह सव लोक भ्रति है ॥ ३४ ॥ इन तीन ठोकोरे रवनके मयै (8॥१4१॥ 
8 पकानेवाडा हही है ओर तप्के अथं जातवेद नागते विल्यातभी तूही है; ओर तेरे सिवाय अन्नतपरा कोरी नहीं है ॥ ३५ ॥ 
प्र वही शिल्प ओर तह सपदोका परति है ओर यजञोमं अब्रमागकोभी इरनेवाठा तूही है ओर तुस ससार उपजा है तेरेहीमे सूं ¢ 
संसार स्थित होता है ॥३६॥ हे अग्ने ! तू अपनी किरणो जक्को रवे है ओर ओषधीमी तृही है ओर ओषधियोंका रसमी ही है ओर ( 


2८ 


ट 


भर्यकाटमं इस पंसारको तूही ग्रहण करता है ओर उतत्तिकाठमे तूही इत जगत्को रचनेवाा है ॥३७॥ह अघने ! सव भणि योनि तूही ¢ 


वेदम गाया गया है, सो देवताओं कल्याणके अथं तेने वहतत दे्योका नाश किया है ॥३८॥त्‌ इस ज्षे उपजा है सो यन्नकी कातिवाठे पावक & 
। जठ्को प्राप्त हो क्यों शिथिर होता है ॥३९॥ है देवसत्तम ! इन देवताओंको दत्योके भयसे रक्षा कर, ओर हे युगांताभ अर्थात्‌ प्रख्यकी अधिके ¢ 


नै, 


समान, ह दत्योका नाश करनेवाठे, विश्वके, सहस्मुक्‌, पिंगाक्ष, टोहितगरीव, कष्णवर्त, हृताशन, हे अग्रे! तूही रक्षा करनेके योगय है ॥४०॥ 


+ इति श्रीमहाभारते सिरे हयिंशे मविष्यप्मैणि भाषायां देवासुरयद द्विष्टितमोऽष्यायः ॥ ६२ ॥ वैशंपायनजी बोरे; बृहस्पतिजीके सत्यवचनको ¢@ 


त्वम्रे सवभूतानां योनिर्ेदेषठु गीयते ॥ त्वया देव दिताथांय निहता दानवा रणे ॥३८॥ स्वयोनिस्त महातेजस्तोय मखशताच 

ता स्वयोनिं समासाद्य किं विषीदसि पावक ॥३९॥ आयस्व समरे देवानदैतयेभ्यः सुरसत्तम ॥ पिद्गाक्ष रोदि 
इताशन ॥४०॥ इति श्रीमहाभारते सिकेषु हरिवंशे भविष्यपरवैणि वामनेऽभनिस्तवो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ वैशम्पायन 
उपाच । बृदस्पतस्तु वचनं धुत्वा सत्यं समीरितम्‌॥धथः प्रज्वा रणे विषे मदहीमते ॥१॥ हतास्तु माया दैत्यानां प्रदीपे 
नाञिना रणे ॥ इतमाया हतबला बट ते समुपस्थिताः ॥२॥ पराजितेषु दैत्येषु वह्विनाद्वतकर्मणां ॥ परहमदस्तृत्त वाक्यमाह 
दत्यपति बलिम्‌ ॥ ३ ॥ भवनग्निश्च वायुश्च भास्करः सलिलं शशी ॥ नक्षत्राणि दिशो व्योम भूश्च दानवसत्तम ॥8॥ भविष्यं 


चैव भरतं च भवन्चाघुरसत्तम ॥ दत्तं चैतद्रगवता वरदेन स्वयंभुवा ॥ ५ ॥ 


एुनकर युद्धम फिर अभि प्रज्वलं हभ जैसे पृतसे यज्ञम भरज्वछिति होता है ॥ १ ॥ तव अशने सब द्योकौ मायानाश कर दी, तब भाया ओर 


न, 


सेनासि रदित बहृतते दैत्य बछिराजाके पास प्रप्त हुए ।। २ ॥ अदुतकर्मवारे अभिने जव सव दैत्य जीत छे दैवो न 
५ ४ ३ हत # तव परहा दत्योका राजा राजा बि 
कहने ठगा ॥ २ ॥ है दत्य ! ही अग्न है वही वपु है रही. सथ है, ूही नङ है ओर वही चमा ३, भौर न १ श हि 


४ आकाशरूप है॥४॥तूही दिशारूप है, तूही पृथ्वीहप है, तुमही भूत हो ओर तुमही वतमान हो. 8 


महाभाग ! बल्लाजीने तुम्हे वरदान दिया है ॥५॥ 
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ह °वे, @ तिस तुम इन्दरपनेको ओर अमरपनेको ओर युद्धम जीतकर रेश्वयेको ओर सबको वशम करनेको ओर अपरिमित वठको तम प्राप हए हो॥६॥ ¢ मा टी. 
॥ १ ५२॥ (& हे दैत्यराज ! सव भूतोफा हैर मेही भाप हैःभोर सब कारमं भी दुमही हः भौर महायोगिगोके द्वरभी तुमह हो ओर वृद्धम शूखीरमी (& पृ ३ 
रे ठुमही हो ॥ ७ ॥ ओर साचिक गुणभी ठुमही हो, रसे तुम इन्द्र ओर सब देवतारभको जीती ॥ ८ ॥ कारण कि बहलानीने ज॑ कहा है. है ¢ ॥ 
& राजन्‌ ! तेसेही होगा ओर अन्यथा नहीं होगा, तब प्रह्ादफे वचनको सुन प्रमपरसन्न हौ बङिराजा अपने रथपर ढा॥९॥जहां इन्द्रका रथ बडा (& अ०९ 


इद्रत्वै चामरत्वं च युद्धे चाप्यपराजयः ॥ ईशित्वं च वशित्वं च बलं चैवामितं शुमम्‌॥६।सवधतेशवरतवं च दैत्यराज सदा तव॥ (६ 
महायोगीश्वरत्वं च शरत्वं च महामृधे ॥७॥ अणिमा रधिमा चैव ये चान्ये सालिका गुणाः॥ तत्पराजित्य दैत्येन्द्र देवान्सवीश्च ^ 
सानुगान्‌ ॥८॥ यथोक्तं ब्रह्मणा राजंस्तत्तथा न तदन्यथा ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रह्ादस्य महात्मनः॥ बलिः परमसहषः प्राया (8 
च्छकररथं प्रति ॥९॥ ततः प्रयान्तं बिदरन्दरन्निधौ महाभुरेनदरं बरिित्तमश्रियस्‌ ॥ तमजञपा जग्डुरमिप्रदक्षिणं द्विजाश्च पुण्याः ¢ 
पशवश्च संत्तमाः ॥१०॥ महाजटाभारधशस्तपस्विनस्तदा तमाहुविधिषन्वमङ्गकेः॥ अभिडुषन्तः कवयः स्वलंकृतं बर प्रयान्तं (6 
रणमूर्धनि स्थिताः ॥११॥ प्रतत्तजाम्बुनद चित्रशूषणेदिग्येश्च रलैविंविधेरलंकृतः ॥ वियजमानः परमेण वर्चसा रणे विभात्यप्नि- © 
शिखेव दानवः ॥१२॥ ष वे तद्‌ शतुबखादिंत बरं बछिद॑दर्शोततमसत्ववीरयवान्‌ ॥ जलागमे श्रीपदिशाधमण्डलं विशीर्थषाणं @ 
नभसीव वायुना ॥ १३ ॥ ध 
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र था तहां जाकर पराप्त हए; जव इन्द्रके समीपभेदेत्योका इन्दर ओर उत्तम शोभावाखा बङिराजा गषन कणे ठगा तव बिराजाकी म॑गटहपु पक्षी ओ ॥१५२॥ 


& मंगल पशु पारिकमा कंरने ठगे॥१०॥ओर गमन $रनेके समय बडी जगको धारण करनेवछे तपश्वी ओर कवि नानापरकारके म॑गठल्प मंन 
र बङिराजाकी स्तुति करने ठगे॥११॥तपायम नहुवणके चित्रभूषण ओर नानाधकारके दिव्य रतन अकत ओर उत्तमतेजते शोभित एेसा बछि 
^ राजा अभ्रिके समान भकाशित होने छगा॥१२॥तब उत्तम वीयं ओर पराकमवाे बछिराजाने शतरुओंकी सेनासे पीडित अपनी सेनाको देखा, जैसे 


षि 


र वापे आकाशम बादढ नष्ट होते हं ॥ १२ ॥ चागो ओरसे युद्धम अभि रक्षित देवताओंकी मैनाको देख बडे उच्धति ओर शीघतासे प्रहार ¢) 
& होनेवाठे प्वेसंधिमे समुद्रके वेगके समान ॥ १४ ॥ शूठ बरछी ऋष्टि गदा तख्वार वाणोको शत्ुओंकी सेनाम फकने ट्गा, ओर मदोन्मत्त (& 
५ हाथीकी ` तरह शब्द करने गा; जेस वर्पाके समयमे थादठ शब्द करते ह॥१५॥ पीछे दिष्य अघ्हप पूमवाटा ओर भुजां वेग वायुवाटा ६ 
ए महाबटी पौरुष ओर प्राकरमरप इन्धनयुक्त बटी धोरहप अग्निक समान युद्धम प्रकाशित हुभा, जे भरजाको दग्ध करनेवारे काठाभ्नि हो॥१६॥ ह 


ततो ददशथ बलानि सर्वतो रणे प्रगु्तानि इताशनेन वे ॥ समुच्ग्तानधुप्रतराणि तत्र वे समुदरवगानिव पर्वसन्धिषु ॥ १४ ॥ 
सञ्ूलशक्प्यष्टिगदासिसायकान्‌ कषिपृन्‌ रिप्णा समरे महात्मनाथ्‌ ॥ ननाद सिद्षभमत्तनागवनलागमे तोयदवच वीर्यवान्‌ 
॥१९॥ दिव्यास््रधूमः सुभुजोऽ्वायुमदाबलः पौरुपविकमेन्धनः ॥ प्रजा दिषक्षत्निव कालवद्विः सुघोरहपो विबभौ रणे बिः 
॥१६॥ इति श्रीमहाभासे सिलेषु इयिंशे भविष्यपवेणि वामनप्रादुमावि रिष्टितमोऽध्यायः॥६।विशस्पायय उवाच ॥ बखिना 
तु राः सवं वजयित्वा सुराधिपम्‌॥ रणे शरशतेरमत्राः ससेन्या वै पराजिताः॥१॥ विषा याति देलयेनदैव्यमाना महाचमूः ॥ 
जितास्तु बलिना देवाः शक्रमामंदावलम्‌ ॥२॥ देवा उदः ॥ भवानिनदरश्च धाता च कोकानां ्युरब्ययः ॥ त्वेसप्रतिमकमां 
च तथेवाटुपमद्यतिः ॥३॥ विद्रु तानीह सेन्यानि सहास्माभिः सुरेश ॥ रथच््रष्वजाक्षाणि विभिन्नानि महषः ॥ ° ॥ ४ 
@ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हांशे भविष्यपवंणि भाषाटी ° वामने देवासुरयुद्ध ्रिपष्टितमोऽध्यायः॥६३॥ वैशंपायन बोठे,तब वरिराजने एक इन्दे (& 
‰ विना संक बाणो सव देवते बीभ ओर सेनास्हित जीत षि ॥ १ ॥ तव दैत्यो मरते हए ओर बच्कि जीति हृए सव देवते महावर्वाछे इन्द्रस ¢ 
९ कहने गे ॥२॥ देवता बोट कि;हे इन्द्र ! तुमही हमारे दद होओर तुमही धाता हे ओर लोको पभुभी तुम्ही हे ॥२॥ ओर तुम्ही अविनाशी हो 6 
ओर अप्रतिम कमं करनेवाठेभी तुमही हो ओर उत्तमकीतिंवाठेभी तुमही हो ॥ ४ ॥ 


^ 
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ह,व० @ सो हे देवताओं ईर ! षब देवताओंसहित सेना भागी जाती है ओर रथ हाथी घोडे योधा सहसो प्यदे गदा पृशठ पटिशेपि तैकठों @ भा टी 
॥१९२॥ ९ छिनमिनन कर दिये है।५॥।बटिराजाने ठेस भयानकं रूप कम युद्धम क्रिया है; सो देतयोे मरती हदं अपनी सेनाको अब क्यों त्यागे ॥६॥ & पृ ३ 
५ ह देवश्रष्ठ ! हे शरण्य ! श्रणको भरा हूए देवताओंकी रक्षा करो; इनदर देवताओके वचनको सुन॥७॥ संवर्तक अधिके समान कोधको पराप्त हो घव ¢ अ ६४ 
दैत्योको दग्ध करने ठगा, अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोके समान प्रकाशवाठे मुकुटको धारण करनेवाटे॥ ८ ॥ ओर वैद रनके तमान कांतिवाठे ओर | 


रथदस्त्यश्चयोधाश्च पदाताश्च सदसशः ॥ मित्राचछितराश्च शतशो गदाष्चुशरपटटिशेः ॥५॥ महाभेखह्पं हि दैत्येन्दरेण कृतं 
रणे ॥ किषपेक्षसि दैत्येन्द्रन्यमानां महाचमूम्‌ ॥६॥ आयस्व त्रिदशश्रेष्ठ शरण्यः शरणागतान्‌ ॥ श्रुत्वा तु वचनं तेषां देवा- 
नाममराधिपः ॥७॥ संवततागिषतमङृद्धः सवान्दहति दानवान्‌ ॥ दिवाकरकरकारं किरीटं धारयन्प्रभुः ॥ ८ ॥ वेड््यवणैसंकाशो 
नानारत्रचिताङ्कदः ॥ मथूररोमा रक्ताक्षः शतबाहुः सदश्चहक्‌ ॥९॥ हरिरेको हरिश्मश्नानकेतुमंहाबरः ॥ वत्रपरहरणः श्रीमा- 
न्योगी शतशिरोधरः ॥१०॥ सधवुर्दसन्राहः शतादित्यसमप्रभः ॥ देवगन्धवेयक्षघेरदयातः सदक्षशः ॥११॥ सामगेश्च जपे 
आपि स्तूयमानो महाषिमिः ॥ शतपवे महारो स्फोटनं सवतोष्लम्‌ ॥ १२॥ प्रगृह्य रुचिरं व्रं दीपं रद्र्हासिनम्‌ ॥ 
प देत्यानयोधयत्सवान्मदेन्दरः पाकंशाक्षनः ॥ १३॥ 


९ सऽ प्रकारके रत्नोमे जटित बान्रबंदको धारण करनेवाठे ओर धृप्रने्रोषारे आर सौ बाहु ओर सदन ननोवाडे ॥ ९ ॥ अके हारे गदीवारे अनेकं 
र ैतुष्वजावाे महावर वजका भ्रहार करनेवाढे; योगी शौ शोको धारण करनेवाठे ॥ १० ॥ धूलुष क्वचको धारण करनेवाे, सौ स्योके समान 
र तेजवाठे देवते गधवं यक्षोके समूहसे परिवृत ॥११॥ सरामवैदके गने ओर जाप करनेवाठे महाभयोमे सतति किये ओर सौ पवि | संधुक्त महारुद्र सबं 
क तफंकौ गुखवाठे ॥ १२॥ महाकांतिमान्‌ रौद्र हासयुक्त वजको धारण करनेवाडे पाकारिषु इन्द्र॒ सब यो युद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 
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सब मूर्तो अदृश्य अदितिके भ्रियपुत्र थे तेयार हए बछि ओर इन्दरका आपसे उर युद्ध होने रगा॥१४।बह दोनोका सभाम बडा अ 
® दोनों बड वीर मदे उद थे इस कारण बडा तुमु सेधराम दभा ॥ १५ ॥ तव प्रह्वा 
भर भवोधित किया,तब वह अभ्रिके समान प्रकाशित हुए ॥१६॥ इन्द्र ओर बिराजे ठोमहषैण युद्धको देख दैत्य ओर देवताओंका फिर युद्ध होने 
& गा ॥१७॥फिर अश्म इन्द्र बलिक वींधने ठगेतब बिराजाने शब्ोके सो सो टकंडे कर दिये ॥१८॥ पठे कोको पराप्त हो बर इन्द्रे 
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अधृष्यः सवेभूतानामदित्या दयितः शरुतः ॥ ततः प्रवृत्तः सामो बर्वासवयोस्तदा ॥१४॥ उभाभ्यां देवरैत्याभ्यामविरान्म 
हदद्धतः ॥ अतिवीयवलोदग्रस्तुपुलो लोमहर्षणः ॥ १९५ ॥ श्रहादेन स्तुतिशतेः कर्मभिजैयसंमतैः ॥ प्रमोधितो दैत्यपतिरभिरिदर 
इवाबभो ॥१६॥ सुरारेन्द्योरष्ा संमामं लोमहर्षणम्‌ ॥ देवानां दानवानां च भूयो युदधमभूत्तदा ॥१७॥ ततोऽविध्यन्मेन्दस्तं 
बलिमश्ेरमहाबलम्‌ ॥ तान्यघ्चाणि महाबाहृधिच्छेद शतधां रणे ॥१८॥ ततः दधः पुनस्तत्र निज दानवे महत्‌ ॥ आग्रेयमथ 
श्रं चिक्षपेनद्रो महाबलः ॥ तं इष्वा खे समागच्छत््मल्यानलसत्निभम्‌ ॥ १९॥ पातयामास तचैन्द्रं वारुणाघ्चेण धीमता ॥ 
स्द्धो मघवा वज्रमगृह्णत्पवेतोपयम्‌ ॥२०॥ दंतुकामो रणशघी बि दैत्यापिपं रणे ॥ ततः छ्ुश्राव देवेन्दः कौशिको ररि 


वाहनः ॥२१॥ अशरीरं शुभां वाणीं तस्मिन्महति वेशसे ॥ निवतंस्व महाबाहो सुराणां नन्दिवर्धन ॥ २२ ॥ परद्र सुरे न 


जेष्यसि रणे बिभ्र ॥ तपसात्युत्तमो दैत्यो वरदानेन चाधिकः ॥ २३ ॥ 


< दवारणरूप आभियान्नको बठिके ऊपर छोडाश्रर्यकी अभिक समान अञ्चको आते हए आकाशे देख वारुणाकते उसे बिनि गिरादिया ॥१९॥ 
3 फिर करोधको भ्रात हो इन्द्रने बटिराजाके मारनेको पवंतके समान वजको प्रहण किया ॥२०॥ जवं 
र इन्द्रने आकाशवाणी सुनी ॥२१॥ आकाशे अशरीरिणी शुभवाणी कहने ठगी.हे अदितिनैदन 


9 युद्धम तुम नहीं जीत सकोगे,कारण कि तपसे बिराज तुमते उत्तम है, ओर बहाजोके दरदानसे ॥ २३ ॥ 


बलिक भारनेफो पज उटाया तब हखिहन 
! गुडे निधृ् हो ॥ २२ ॥ इक बरिराजाको 


त दुत हज वहं 
द्‌ देत्यने सकडों स्तुतिरूप जये देनेवाठे कर्मके बरिराजाको 
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ह० वै, ए स्यम परितोषे सत्य बोनस ओर धके करनेसे बछिराजा तुमसे अधिक्‌ है. देवेश ! सथ देनताओंहित ठम इसको नहीं जीत सकते ॥२४॥ () भाग्टी" 
„ , , (® जो इसको जीतनेषाटा सनातन है तिस्षको तुम भ्वण करो; जो ब्रह्मका सवसव ओर देवताओंकी प्रम गति है ॥ २५॥ धमेका परम रहस्य आर & प्‌, ३ 

॥ १५७ ॥ (>; प्रेते पर भरोमान्‌ गतिरूप,ग्यक्त ओर अव्यक्तं महाभूत आर मूत भविष्य बतमानको जाननेवाठा ॥ २६ ॥ सहस्र शिरोवा। षहस पैरोवाठाः ध 
8 सहसरं नेबोवाला शंख चक्र गदा पञ्चको धारण कलेवाठा पीठे वमो धारण करेवाखा ओर देतयोको मारनेषाला ॥२७॥ ओर स्वको जीत- (& ०९४ 

रै नेवाला ओर आप किरी जीतमे नहीं आनेवाटा पुरुष इस बठिराजाको जीतिगा; तव एेस्षी दिव्यषूप वाणीको सुनकर ॥ २८ ॥ सब देवताओं @ 

स्वथभूः परितोषाच सत्यधर्मा वास्तव ॥ नैष शक्यस्त्वया जेत मिदशेवा सुरेश्वर ॥ २४ ॥ यो स्य जेता भगरवास्तं शृणुष्व 
समाहितः ॥ ब्रह्मणः स हि सर्वस्वं देवानां चैव पषा गतिः ॥२५॥ परं रहस्यं धममस्य परस्य च परः गतिः ॥ परात्परतरः श्रीमान्‌ 
परावरगतिः प्रुः ॥ २३ ॥ सदस्रशीषी पुरुषः सदसाक्षः सदस्षपात्‌ ॥ शद्वक्रगदापाणिः पीतवासाः एरर ॥ २७ ॥ जेता 
जेयो जयः श्रीमान्घोऽस्य जेता भविष्यति ॥ धुत्वा दिष्यां तु मधुरं णीं तापशरीरिणीष्‌ ॥२८॥ अपयातो रणाच्छकः साद 
सवैः सुरोत्तमः ॥ अपयाते तु देवेन्द्र कौशिके इरिवारने ॥२९॥ सिंहनादो महानासीदानवानां पहातृधे ॥ ततः किलकिलाशब्दः 
्वेडितास्फोटितस्वनः ॥ ३० ॥ शंखानां निनदश्चात्र योधानां वहिणतस्वनः ॥ वादित्राणां च निर्ोषस्तुधुलश्चामवत्तदा ॥३१॥ 
जयशब्दखाश्चैव देवानां तु पराजये ॥ ससैन्यो दैत्यराजस्तु स्तुयमानः सुह्द्रणेः । बरन विबभौ देव्यो दिर्यकशिषएुयथा ? 
॥३२॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हखिंशे भविष्यपर्वणि वापने देवाश्ुरसंभामो नाम चतुःषितमोऽप्यायः ॥ &® ॥ ७।१५४॥ 

सहित इन्द्र युद्धे निवृत्त हो गय। हसिहन इन्द्र जब चला गया ॥२९॥ तब सव देत युद्धम उभर सिंहनादं कणे ठगे, अर्थौत्‌ किठकिट शष्द्‌ ^ 

3 ओर अपने भुजाओंको वजानेका शब्द ॥ ३० ॥ शंखोके शब्द आर योधाओंकी टेदी बोटीके शब्द ओर अनेक प्रकारके बाजोके महाशब्द (2 

रं होने छगे ॥३१॥ पे देवताओंके हारेम जयजय शब्द करते हृए देतयोते संयुक्त स्तुतिको प्राप्त हो बलिराजा अपने स्थानमे प्राप हृए, ओर ¢ 

हिरण्यकशिपु दैत्यके समान प्रकाशित होने ठगे ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते सिेण हणिंशे भविष्यपर्वेणि भाषायां वामने देवाघुरय॒दे शक्रा- (§ 
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दैत्यो हृं ओं मय शंबर तथा 
त्रिकोकी दत्यो रक्षित हई आर मय शंबर तथा पर 
ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ वैशम्पायन वोटे, जव देवता भरयत्लसे क गये ध अधृमके मागे दूर होने ठगे ॥ २॥ परह्नाद शबर ( 
१ दिशा शु हौ गई आर्‌ धर्मं कम॑ भृत होने ठग), ओौर टगी॥ २।ओर अपनी भ्ङतिमे कोक स्थित होने ( 
बठ्वाठे बठिकी जय हू ॥१॥ व त होने ठगी,ओर सब देत्योसे आकाशकी पाटना १ ने डमी भौर रिका तप त हन 
मय अवाद इन्हे क ॥ ४ ॥ ओर सव पापका अमावहोने कग ओर भावकी सष 
ठगा ओर सन्मां प्रवृत्त 


र्वरवतो मयशम्बरयोस्तथा ॥ 9 ॥ प्रसा दिक्षु सर्वासु 
1 सषु तामु 
वैशम्पायन उवाच ॥ निष््रयत्नेषु 1 ॥ २॥ 1 श त |  ॥ अभवि 
रत ५ धा पतयामाव स्वर्गाथं दशेयतषु च अ १ चतुष्पादे स्थिते धम अधमे पादविग्रह 
गगने त्य ६ ए सिद्धानां स्ना ९ वैहैत्यराजो िस्तद्‌। ७, 
सवेपापानां भावे चेव तथा स्थिते ॥ ५4 ५ सर्वाश्रमनिवासिषु ॥ 1 वरदाऽसुरमोहिनी ॥ 
परजापालनयुक्तेषु र इ अपापा लक्ष्मीवंलि पद्मासने स्थिता ॥८॥ पु 

टष्वसुरसषे नदत्सु ञरुदतिषु । ९॥ 
ध ॥ मर बरवत श्रेष्ठ महाराज महायुते ॥ ९ । 


होने रगा; ओर भरनाकी 
ओर ला पाप स्थित हने छ्गा; ओर 
(रीत त ८ ।६॥ ओर सब आश्रमनिवासी अपने गधर्मोमं स्थित होने छ करनेवाली र्कम देवी ॥८॥ ओर वरके ¢ 
पाटना करनेमं युक्त ५ होकर शब्द करे पासन स्थित ओौर पोको हाथमे धारण क 
र अभिषेक किया॥७॥ 


होकर शी बोटी; हे बल्वालोमे भ ! महाकांतिमानर दैत्यराज ॥९॥ & 
होकर कहने ठगी, ; 8 “ह 

। र शरवीरको सेवनेवाटी लक्ष्मी बलिराजाको भ्राष ॑ 4 

® देनेवाटी आर शूरवीर 
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इ०्वे० [ देवताओके पराजयसे भ तुमपर प्रसन्न हृं हं तुम्हारा मंगल प्राप्त होगा तुमने अपने बसे युद्धम इन्द्रको जीत (| ॥१०॥ तव तुम्हारे उत्तम (¢ भाग्री, 
॥ १५५॥ & बल्को देखकर म तुम्हारे पास आपही भातत ईं ह. हे देत ! हिरण्यकशिपुके कुखमं उपज हृए तेरे रेते कर्मो आश्वये नहीं ॥३१॥ घुदको & षृ; ३ 
| ५ जय करनेवाला तुम्हारा कमं है है राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह हिरण्यकरिपुने ॥ १२ ॥ यह सृण त्रिटोकी भोगी है. परन्तु तिशष त॒म धर्ममार्गम ¢ अ, ६4 


8 विशेष हो ॥१३॥ इस कारण तुमभी इस त्रिछोकीको भोगोगेेसे कह वर देनेवाटी ओर सोम्य लक्ष्मी बछि राजाके शरीरम प्रविष्ट हृदं ॥ १४ ॥ श 
& भ्ीतस्मि तव भद्र ते देवतानां पराजये ॥ यस्त्वया युधि विक्रम्य देवराजः पराजितः ॥ १०॥ दृष्टा ते परमं सत्वं ततोऽदं (8 
५ स्वयमागता ॥ नाश्व दानवतरष्ठ दिरण्यकशिपोः करे ॥ 9१ ॥ प्रसृतस्यादरेन्स्य तव कर्दमीदृशम्‌ ॥ विशेषतस्तया 
€ राजन्दत्येनदः परपितामहः ॥१२॥ येन युक्त दि निखिलं बेरोकृयमिदमच्यय॒म्‌ ॥ विरोषतस्तव विभो स्व धर्मपथे स्थिताः॥१३॥ (8 
» तेन अकोक्यघुख्येन क्ष्यस्यमितविक्रम ॥ एवघुक्त्वा तु सा देवी रक्मीदत्यपति बलिम्‌ ॥ १8 ॥ प्रविष्टा वरदा सोम्या सव॑ ( 
5 भूतमनोरमा ॥ शिष्टा देव्यः प्रवरा हीः कीतिंदयेतिरेव च ॥ १९५ ॥ प्रभा धृतिः क्षमा भृति्नीतिविं्या द्या स्मृतिः स्शृतिलंना 
> तथा मेचा लक्ष्मीरीहा गतिस्तथा ॥१६॥ शतिः प्रीतिरिला कीतिः शान्तिः पुष्टिः श्रियस्तथा ॥ सर्वाश्वाप्सरसो दिव्या बृत्यगी- ॥ 
छ तविशारदाः ॥१७॥ पति प्राप्ताः सदेतेयं अलोकये सचराचरे ॥ प्रा्तमेश्वयंममिते बलिना ज्ह्मवादिना ॥१८॥ इति श्रीमहमिासे ¢ 
& खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभोवे पश्चष्टितमोऽध्यायः ॥ ६4 ॥ ३॥१८९॥ 
६ जव वह सौम्या सब प्राणि्यका जो मनोहर रूप उषम भविषटहुदै, तब शेषदेवी ओर ही कीतिं युति ॥१५॥ प्रमा धरति क्षमा मूति नीति दया मति ¢ 


९ 


 स्फृति मेधा तुष्टि मुक्ति ॥१६॥ श्रुति प्रीति इला कीतिं शान्ति पुष्टि यह सव ओर दिभ्य अप्रा तत्य ओर गीवमे कुशल ॥ १७ ॥ अपने पति बि ^९ 
+ राजाको प्राप्त हहे. इस भकार ब्रह्मवादी बटिराजानि देत्योके संग चराचर तरिछोकीका देश्वयं भ्रात किया॥१८॥६ति श्रीमहाभारते सिटेषु हािंशे ( 


र भविष्यपवेणि भाषायां वामने देवासुरयुदधे पंचषष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥ जन्मेजय बोठे, कि हे ब्राह्मणो ! दैत्यो पराजित हुए देवता क्या करने ठे ! 
® ओर देवताओंने फिर स्वलोक कैसे प्राप्त किया॥१॥ वैशम्पायनजी बोट, कि तिस्र आकाशवाणीको इन्द्र सुनकर देवताओंको संग ठे अदितिके उत्तम 
‰ स्यानमे भरा होनेके र्थि पूं दिशामे अदितिके स्थानम गया ॥ २ ॥ परे अदितिके स्थानके भरा हो जो युद्धम आकाशवाणीके मसे मुना था, 
€ वह सव वृत्तान्त अदितिसे कहने रगा ॥ २ ॥ तब अदिति कहने गी कि; है पत्र ! जो रेस है तो तुमसे विरोच॑नका पुत्र बकिराजा युध नहीं मर 


@ 

(@) 

8 जनमेजय उवाच ॥ पराजिताः घुरा दैत्यैः किमङुव॑त वे सुने ॥ कथ च भिदिवं ग्ध भूयो देवद्िजोत्तम ॥ 9 ॥ वैशम्पायन 

ध उवाच॥ धत्वा बाणीं त॒ तां द्यां सह देवैः सुराधिपः।पराग्दिशं प्रस्थितः श्रीमानदित्यालय्त्तम्‌॥२॥ प्राप्यादित्यालये शक्र 

& कथयामास तां गिरम्‌ ॥ अदित्यां सा यथा युद्ध तेन वाणी एरा अता ॥ ३ ॥ अदितिरवाच ॥ यथं पु युष्माभिनं शक्यो 

9 इन्तुमाहे ॥ बछि्विरोचनसुतः सर्वथैव मशदरणेः ॥ ४ ॥ सदसरशिरसा हन्त केवलं शक्यतेऽसुरः॥ तनेकेन सुहताक्ष न छन्येन 

&§ शतक्रतो ॥ < ॥ तद्वः धृच्छस् पितरं कश्यपं सत्यवादिनम्‌ ॥ पराजया्थ दैत्यस्य वलेत्तस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ ततोऽदित्या 

\ सह सुराः समापताः कृश्यपान्तिकम्‌॥अपश्यन्कश्यपं तत्र निं दिम्यतपोनिपिम्‌॥७॥आदं दव शुरं दिष्य छितं जरिषवणाम्डमिः। 

\ तेजसा भास्कराकारं गोरमभ्रिशिलाप्रमम्‌ ॥ ८ ॥ न्यस्तदृण्डं तपोयुक्तं बद्धृष्णानिनोत्तरम्‌ ॥ वल्कलाजिनसंवीतं प्रदीप 

६ 9) ॥ ९ ॥ इताशमिव दीप्यन्तमाज्यमन्तपुरस्कृतम्‌ ॥ स्वाध्यायनिरतं शानं वुष्मन्तमिवानरुष्‌ ॥ १० ॥ 

रो सकता € ॥ ४ ॥ वह सहतक सहत मस्तकवाटे परमेश्वरके हाथते निश्वय म्रेगा अन्यसे नहीं ॥ ५॥ सो म महाता बडा 

 (& ब्रह्मवादी कश्यपजी तुम्हारे पिताक समीप जाकर पूछती हू ॥६॥ तब अदितिकं सहितं संपुणे देवता ध 
रं निषि॥७॥ आय ओर देवताओं गुरु दिव्य तेजने सर्के आकार ओर अभिकी शिखकि समान कान्तिवारे ॥ ८ । । ओर न्पस्तदंड तपसे युक्त 

® छष्णमृगछाकको काषिपरधारण करनेवाटे वृक्षक वल्कलोँको शरीरपर धारण करेवा भौर जटकेसगूहते भूषिति॥९1 आज्य तरपरस्छतदहप अभिक 


गि अअ वअ ८.2.22 ८ॐ 


ह्‌ व ध 
॥१५६॥ 8 
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समान दीप्यमान ओर साध्याय रत ओर साक्षात्‌ अधिके समान भकाशित॥१ ०॥नहवादियोपे रष दव व दत्यो गुरु ओर तपते दए सर्के समान ¢ ५। नटी" 
तेजवाठे मरीचि ऋषिके पुत्र ११॥ओर स भाणियोके रचनेवाठे प्रजाके पति आत्ममावसे विशेष करके तीसरे प्रनापति॥१२॥कश्यपनीको देखते (६ प्‌, ३ 
हूए पीछे अदिति सहित सव देवता प्रणाम कर अंजछि बांध वचन कहने रगे जसे बरह्माजीमे बह्माजीके पत्र कहते रै॥१३॥अर जो युद्धे आकाश- % - 
वाणीस इन्द्रने श्रवण कियाथा कि सब देवताओंसे बछि दैत्य जीतनेमे नहीं आ सकंता.यह स वृत्तान्त कहते द९।१४।।तब तिन पत्रोके वचनकौ § अ०६९ 
(^ 


तं ब्रह्मवादिनां श्ट सरासररं प्रधुम्‌ ॥ प्रतपन्तमिवादित्यं मारीचं दीप्ततेजसम्‌ ॥११॥ यः सटा सवभूतानां प्रजानां पतिशत्तमः॥ ( 
आत्मभावविशेषेण तृतीयो यः प्रजापतिः ॥ १२॥ ततः प्रणम्यते वीराः सहादित्याः सरषभाः॥ उचुः प्रार्यः कवं ब्रह्माणमिव (¢ 
मानसाः ॥ १३ ॥ तच्छृतं युधि शक्रेण सरस्वत्या समीरितम्‌ ॥ अनेयश्िदशेः सर्वेषिदानवसत्तमः ॥ १४॥ धुत्वा तु वचन (& 
तेषां पुत्राणां कश्यपल्तदा ॥ च॑कार गमने बुद्धि ब्रह्मलोकाय लोककृत्‌ ॥१५॥ कश्यप उवाच॥ गच्छाम ब्रह्मषदन ब्रह्मचोषनि- ¢ 
नादितम्‌ ॥ यथाश्चतं च तरव ब्रह्मणे वदतानघाः ॥१६॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततोऽदित्था षह शर यान्तं कश्यपमन्वयुः ॥ 
स्थितं ब्रह्मसदनं देवपिराणतेवितम्‌ ॥ १७ ॥ ते एूर्तेन संभारा ह्लोकं दिवौकसः ॥ दिव्यैः कामयमेयनरमहाः सुमनोहरः ^ 
॥१८॥ दिक्षवस्ते ब्रह्मणं तपसो राशिमव्ययम्‌ ॥ अभ्यगच्छन्त विष्ती्णा ब्रह्मणः परमां सभाम्‌ ॥ १९ ॥ बट्पदोद्रोतनिनदं 8 
सामगीतविमिश्रिताम्‌ ॥ ्रेयस्करीममिग्न दृष्टा संजहषुंदा ॥ २० ॥ १ 
एुनकर छोकोके रचनेवाठे कश्यपगुनिनहमलोकमं गमनकरनेके ठि वुद्धि कएने ८२ १,५।कश्यप युनिकहने ठगेरै पत्रो मह्मलोकषे हम सषव चटगे &॥१५३॥ 
सो स तमने आकाशबाणीते सुना है,वह सब ब्रह्मजीके सन्पुख वणेन करना। १६ वैशंपायन बोले,देवषिंगणोँसे कित व्टोकको कश्यपजीके हग 8 
आदिति ओर संपुणं देवता गमन करने ठगे॥ १७ तब दिव्यरूपविमानमे बैठकर वे सबदेवता एक महूत बहमरोकमे जाकर प्राप्त हए।१८॥ तव ॥ 
यथायोग्य तपकी राशि ओर अविनाशी बरहमाजीको देखनेके छ्य बडी विस्तारवाटी ब्रह्माजीकी समामे गये॥ १९।मोरोके गानसे संयुक्त ओर सामवेदके (® 


प गानसे मिरी हृदं कल्याणको करनेवाी ओर शभक नाशनेवारी बहयाजीकी सभाको देखकर पसनन हृ९।२०।वेद ओर देदाङ्गके पारको जानने- (@ 
® बाठे कच ओर बहवृच यज्ञसवंधी नामोत विख्यात ब्राह्मणक विस्तारित किये अक्षर॥२१। कर्मों अनेक प्रकारकी वाणीको श्रवण करते ओर यन्न (& 
र वेदांग आदि कमेको जाननेवाठे तथा पदके कमको जाननेवाठे ॥ २२ ॥ बह्मपियोके शब्दे शब्दित होते दए ओर यज्ञकी स्तुतिको जाननेवाठे ओर @ 
& शक्षावाडे ॥ २३॥ २४ ॥ ओर शब्दके यथाथं अथेको जाननेवाठे ओर सपुणं विया शर ओर मीमांसारूप वाश्योको जाननेवाडे ओर सब (& 
ब्राह्मणे महाभगदेदेदाङ्गपारेः॥ ऋचो बहरचमुख्येशच शिक्षाविद्धस्तथा द्विजे॥ शब्दनिवचनार्थं च प्ररयमाणपदाक्षराः॥२१॥ 
शशदुस्तेऽमरब्या्रा विततेषु च कर्म ॥ यज्ञवेदा्गविदुषां पदक्रमविदां तथा ॥२२॥ घोषेण परमर्षीणां सा बभूवे निनादिता ॥ 
यज्ञसंस्तवविद्धिशच शिक्षाविद्धिस्तथा द्विजः ॥२३॥ शब्दनि चनारथजञेः स्व॑विधाविशारदैः ॥ मीमांपारितवाकयत्तः सर्ववादविशा- ¢ 
(^) 
8 
(^) 
& 
# 
8 


८. 


देः ॥२७॥ इषटपषटस्वर्ततर द्विजन्द्रवर्शुवादिभिः॥ नादितं ब्रह्मसदन प्रवरं देवसद्मषत्‌ ॥२५॥ ते त समनुप्राप्य श्ण्वन्तो वै 
ध्वनि सुराः ॥ प्रतान्यात्मशरीराणि मेनिरे ठु न संशयः ॥२६॥ तुष्णींधूता एकचित्ता ब्र्मण्यगतमानसाः ॥ विक्मयोत्फहनयना 
निरीक्षन्तः परस्परम्‌ ॥२७॥ नमस्वन्त च पनगंरं कोकयुरं प्रभुम्‌ ॥ मनसेव स॒रघ्रष्ठाः पुर्छृत्य हु कश्यपम्‌ ॥२८ ॥ एनः 
संपूज्य परमं वेदोचारणनिःस्वनम्‌॥ गम्भीरोदारमधुरं सुस्वरं हंषगद्रदम्‌ ॥२९॥ देक्यनानात्वसंयोगसमवाथविशारदैः ॥ रोका- 
यतिकणुख्यश्च शुशुवुः स्वनमीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 

& भक्राखकेवदोकवादको जाननेार। २५ द ट स्वाठे बाहमणो शब्दोपि शग्ित वह बहमरोक देवलाकके समान शब्दायान हो रहा था॥२६॥ 


५९040762 .> 


^ 


(9 


२ रसे उत्तम बह्मछोकमे वेदोकी ध्वनिक सुनते हृए सब देवता पहुचे ओर सम देवता अपने अपने शरीफ पवित्र मानते हए इसमे संशय नही॥२७॥ ९ 

रं पीठे मौनको धारण केवाठे ओर ब्रह्माजी मनको ठगाये आये ठे हूए नेतरोवारे देवता आपस देखने रे ॥२८॥ दके उपरान्त मने 

) श्रस॒न्न हए सब देवता कश्यपजीको आगे कर जगत्के स्वामी बरजञाजीको भरणाम्‌ करे ठे॥२९।रकप्‌ ओर नानाभकार सयोग समवायके जाननेवाे (& 
 हरिवंशपुराण - १२७ 


<< ~ 


॥ १५७॥ 


@ 


शाद्चाभिमानी देवताओकि अनेकं प्रकारक शब्दको श्रवण कते हृए ।॥। ३० ॥ जहा तहा ब्रोकर उत्तम वतको धारण कनेषाठे ओर जप होम 4 


भा टी 0 


आदि क्मोको करनेवाठे बाह्मणोंको देखने ले ॥३१॥ इस समाम छोकके पितामह देवता ओर देतयोफे गुरं ओर दिव्य मायासि सेषित विधिपूक & पृ० २ 
उपास्यमान थे ।।३२॥ तिस बहमाजीको प्रजापति दक्ष प्रचेता एठह मरीचि ब्राहमण ॥३३॥ भृगु, अत्रि, वसिष्ट, गोतम) नारद, मूठ आकाश, वायु, [२ अ०६६ 


तेज, जर, पृथ्वी ॥ ३४ ॥ शब्द्‌ स्पशं, प, रस, गंध, भरकति विरति ओर सब प्रकारके पृथ्वीके कारण ॥३५॥ अङ्ग उपांगो हित चारों ेद सव 


तत्र तत्र च वि्रनद्रात्नियतान संशितव्रतान्‌ ॥ जपहोमपरान्युख्यान्ददञ्ुः कश्यपात्मजाः ॥२१॥ तस्यां सभायामास्ते स्म व्ऋह्मा 
लोकपितामहः ॥ सुराुरशुर्ः श्रीमान्विधिवहेवमायया ॥३२॥ उपाक्षते च तत्रैनं प्रजानां पतयः प्रभुम्‌ ॥ दक्षः प्रचेताः पुल 
मरीचिश्च द्विजोत्तमः ॥ ३३ ॥ भृगुरमिव॑सिष्ठश्च गौतमो नारदस्तथा ॥ मनुर्यौरन्तरिक्षं च वाथुस्तेजो जलं मही ॥ ३४ ॥ 
शब्दस्पशोँ च रूपं च रसो गन्धस्तथेव च ॥ प्रकृतिश्च विकाराश्च यज्चन्यत्कारणं महत्‌ ॥३५॥ साद्ोपाङ्गाशवतुवदाः षरहस्य- 
पदकमाः ॥ क्रियाश्च क्रतवश्चैव संकरः प्राण एव च ॥३६॥ एते चान्ये च बहवः स्व्ंभुषश्ुपस्थिताः ॥ अथो ध्मश्च कामश्च 
दषो दप॑श्च नित्यदा ॥ ३७॥ शक्रो बृदस्पतिश्वव संवतो बुध एव च ॥ शनेश्वरोऽथ राहुश्च महाः सवं ह्यशेषतः ॥३८॥ मतो 
विश्वकमां च नक्षताणि च भारत ॥ दिवाकर सोमश्च ब्रह्माणं सघुणसते॥ सावित्री दर्गतरणी वाणी सप्तविधा तथा ॥३९॥ सर्वाणि 
शुतिशाघ्चाणि गाथाश्च नियमास्तथा॥भाष्याणि सवंशाक्ाणि देहवन्ति विशांपते।क्षणा लवा पुरतश्च दिवा रिश्च भारत ॥४०॥ 


क्रिया, सव यञ संकल्प भ्राण। ३६ इसके अतिरिक्त ओरभी स्वयम्भूके निकट उपस्थित हए अथै, धर्म, काम, द्वेष, दर्पं ॥२७॥ शुक, वृहस्पति, ॥ 
सवतत, बुष शनश्वर राहु शेष रहे सब अह्‌॥ ३८] मरुत, विश्वकभा, सव नक्षत्र, सयं, चंद्रमा, यह सव ब्रह्माजीकी उपासना कसे ई, गायत्री, सात ष 
भरकारकी दाणी ॥ ३९ ॥ सब स्मृति, शाल्च, सव गाथा सब निगमः देहवाठे सव भाष्यहप) शाल्च, ओर क्षण, ठव पहूतत, दिन, रात्रि ॥ ४० ॥ & 


८ ४ 
8 
८ ८ 
8 
८ ( 
8 
८ ¢ 
8 
८ ¢ 
8 
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॥१५९७॥ 
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पक्ष, भास, छः ऋतु, संवत्सर, कतयुग, तेतायुगद्वापर, कषियुग, संध्या, महीना, रात ॥ ४१ ॥ दिव्य कालचक्र ये सव ओर अन्यभी दिव्य बहुतसे (: 


बह्लाजीके समीपम स्थित थे ॥ ४२ ॥ एत दिव्यहप ओर सव कामना देनेवाटी बह्मसभामे अपने धर्मात्मा पत्र देवतांसहित कश्यप ऋषि भविषट [\ 


भ 


हृए ॥ ४३ ॥ वह सव भकारके तेजसे सयुक्त दिभ्य ओर बहमपिंगणोे सेवित, ब्रह्मके योग्य रक्ष्मीते प्रकाशित, चिन्ता ओर गानि रहित ॥४४।॥ 


ओंर प्रम आसनपर स्थित बरह्माजीको देख शिरसे प्रणाम करने लगे ॥ ४५ ॥ अपने अपने शिरोनष ह्ञाजीके चरणोंका स्पशं कर सब पापो 


अधमाताश्च मासाशचकरतवः षट्‌ तथेव च ॥ संवत्पराश्चतुयुगं मापा राप्िश्चतुविधा ॥४१॥ कालचक्र च यदिव्यमनित्यं भुव- 
मन्युयम्‌ ॥ एते चान्ये च बहवः स्वयथुशुपस्थिताः ॥४२॥ ते प्रविष्टाः समां दिव्यां ब्रह्मणः सर्वकामदाम्‌ ॥ कश्यपच्चिदशैः 
साद पुतरधमविशारदेः ॥४२॥ सवेतेजोमयीं दिया ब्रूहमपिगणतेविताम्‌ ॥ ब्राह्या प्रिया दीप्यमानमचिन्त्यं विगतङ्कमम्‌ ॥४९॥ 
बरह्माणं वीक्ष्य ते सवे आसीनं परमासने ॥ जग्धं भौ पादौ ब्रह्मणस्ते दिवौकसः ॥१९॥ शिरोभिः स्पृश्य चरणौ तस्य ते 
परमेष्ठिनः ॥ विषक्ताः सवैपापेभ्यः शान्ता विगतकतमषाः ॥४६॥ दक्ष तु तान्तुरान्तसवीन्कश्यपेन सदागतार्‌ ॥ आह ब्र्रा 
महातेजा देवानां भधुरीश्वरः ॥७७॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वृणि वामनप्रादुभवि षटषटितमोऽध्यायः६६॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ यदथमिह संप्राता भवन्तः सवं एव्‌ दि ॥ वीजानाम्यहमव्यग्र एततसरवं महाबलाः ॥१ ॥ भविष्यति च वः सोर्थः 


काितो यः सुरोत्तमाः ॥ बलेदानवघुख्यस्य यो विजेता भविष्यति ॥ २॥ 


विभुक्तं शतप कऽ्यपपतहित सव देवता हौ गये ॥ ४६ ॥ तब कपपके सहित सष देवताओं आगमनको देख अति तेजान्‌ ओर सब देवता. 
ओकि ईश्वर ब्रह्ाजी कहने गे ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां वाते बद्लोकेगमने षट्षषटितमोऽ्यायः 


॥ ६६ ॥ ब्रह्माजी बोठे; है देवताओौ ! जितत प्रयोजने अथं तुम यहां आनकर पराप 
जानता हूं ॥ १ ॥ तुम्हारा वांछित मनोरथ होगा, बलिदेत्यको जीतनेवाला उलन्न होया ॥ २ 


र शै. ३ महादर्वालो ! तिस्र अथेको मँ यथार्थ 
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ह०पै० सो सब देतयोकाही जीतनेवाठा नही, नु तरिठोकीका जीतनेवाला ओर देवतापि ष्ठ ॥ २ ॥ ओर सव प्ाि्ोको पाठनेवारा,वरि्वकी प भा टी 
॥१५८॥ § योनि, सनातन, जिर्षके पुषैदेहको हिरण्यगम कहते ह ॥ ४ ॥ ओर स्वो बडा ओर किंसीकी जीतम नहीं आनेवाला विभु ॥ ५॥ ओर अति- (& पृ, ३ 
र वीयवाठे बिराजाको ओर विश्वको जीतनेवाढा ॥ ६ ॥ स्तवका उत्पत्तिकारण मृक्षसे भी एवं हौनेवाटा) इर जगत्की उत्ति करनेवाटा ओर @ 
& अचिन्त्य ओर विश्वात्मा ओर योगयुक्त तपस्वी जितको महाभाग देषताभी नहीं जान सकते कि कौन है. यह वेदात्मा विश्व ओर पृर्पोत्म (8 अ०९० 


| (¢) 
न खल्वसुरसंघानामेको जेता स विशवकत्‌ ॥ बेरोकयस्यापि जेतासौ देवानामपि चोत्तमः ॥२॥ धाता चैव हि छोकानां विश्वयोनिः 
सनातनः ॥ पूर्वदेहं सदा प्राहृहेमगभेनिदशनम्‌ ॥ ४ ॥ आत्मा देवेन विभुना कृतो जेयो महात्मना ॥ बटेरसुर्ुल्यस्य विश्वस्य 
जगतस्तथा ॥५॥ प्रभवः स हि सवंषामस्माकमपि पवनः ॥ अचिन्त्यः स हि विश्वात्मा योगयुक्त'परंतपः॥६॥ तं देवापि महा- 
त्मानं न विदुः कोऽप्य्ताविति ॥ वेदात्मानं च विश्वं च स देवः पुरूषोत्तमः ॥७॥ तस्येव तु प्रसदिन प्रवक्ष्येऽहं परां गतिम्‌ ॥ 
यत्र योगं समास्थाय तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥८॥ क्षीरोदस्योत्तरे कूरे उदीच्यां दिशि देषताः ॥ अधृत नाम परमं स्थानमाहूर्मनी- 
षिणः ॥ भवन्तस्तञ वे गत्वा तपसा संशितव्रताः ॥९॥ अमृतं स्थानमासाघ तपश्वरत दुश्चरम्‌ ॥ ततर श्रोष्यथ विस्पष्टं शिग्ध 
गम्भीरनिःस्वनाम्‌ ॥ १० ॥ उष्णगे तोयपूरणस्य तोयदस्य समस्वनाम्‌ ॥ युक्तक्षरषदक्षिग्धां रम्यामभयदां शिवाम्‌ ॥ ११॥ 
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रूप है ॥ ७ ॥ तिके प्रसादे परमगतिको पँ कहता हं. जिसे योगको भाप हो ईश्वर तप्‌ किया जाता है ॥ ८ ॥ क्षीर सागरके उत्तर कूले ^ ॥१९८॥ 


उत्तर दिशामे अगृतनामे विख्यात जि देवका स्थान है वहां तुम सव बतधारी जाके ॥ ९ ॥ अमृतस्थानमे भाप हो घोर तप करो, वहां म ह 
विस्पष्ट लिग्ध ओर ग॑भीरशब्द्वारी ॥ १० ॥ ओर गरमीमे समुदके स्मान गर्जनेवारी दिव्य, स्पष्ट अक्षर ओर पदो यक्त रमणीय अभयकी 8 
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> देनेवाटी ओर पवित्र ॥ ११ ॥ 
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ओर सत्थ ओर प्रम संस्कारसे युक्त दिव्य ओर सब पापको नाशनेवाली रदायक ॥१२॥ साक्षात्‌ अवतार टेनेवाठा देवादिदेव ई्षरकी कही हूर ¢ 
वाणीको तप वतके अन्तमं तुम्‌ श्रवण करोगे ॥ १३ ॥ उन विश्वके देव महात्ाकी यह अमोघ वाणी होगी कि है देवताओं ! तुमारा आगमन भरे 
निकट सफ़ठ है॥१४॥सो मे किंतके अथं किस वरको दुं! ओर वरको देनेवाठा भँ स्थित ह. तव अदिति ओर कश्यप देवते यह वर मागे॥१५॥ 
उनके चररणोँमं शिरसे प्रणाम करके कह. है देव योगात्मा ! तुम साक्षात्‌ हमारे पत्र हो जाओ इसमे सदेह न हो १६॥तब वह देव यही वरदान 


() 
8 
वाणीं परमसंस्कारा वरदा ्रह्मवादिनीम्‌॥ दिव्यां सरस्वतीं सत्यां सर्वकिस्विषनाशिनीम्‌॥१२॥ सर्वदेवाधिदेवस्य भाषितां माविताल- % 
न्‌ः॥ तस्य व्रतसमाप्तौतु यावद्रतविसजनम्‌॥१२॥ अमोघस्य तुदेवस्य विश्वेदेवा महात्मनः। स्वागतं वःसुरश्रेष्ठा मत्सकाशे व्यव- £ 
स्थिताः ॥१९॥ कस्य किं वा वरं दैवा ददामि वरदः स्थितः ॥ तं केश्यपोऽदितिशैव वरं गृहीत तै ततः ॥१५॥ प्रणम्य शिरसा ह 
पादो तस्मे योगारमने तदा ॥ भवानेव च नः पुत्रो भवत्विति न संशय ॥१६॥ उक्तश्च परया भक्तया तथास्तिति स वक्ष्यति ॥ ¢ 
देवा हवन्त तं सवे भ्राता नस्त्वं वेति ह ॥ (१७ ॥ तथास्त्विति स॒ च श्रीमान्वक्ष्यते सर्वोकषङ्कत्‌ ॥ १८॥ तस्पदिवं रीता ( 
तु वरं ्रिद्शसत्तमाः ॥ कृतकृत्याः पुनः सवे गच्छध्वं सवं स्वमालयम्‌ ॥ १९॥ तथारित्वति राः स्वँ कश्यपोऽदितिख च £ 
॥ वन्दित्वा ब्रह्म चरणौ गताः सौम्यां दिशं परति ॥२०॥ ते चिरेणेव संप्र्ताः क्षीयोदस्योत्तरं तम्‌ ॥ यथोदिष्ं भगवता व्रह्रणा 
बरह्मवादिना ॥ २१ ॥ तेऽतीत्य सागराचूसवान्पवतांश म्ह रक्षणात्‌ ॥ नद्यश्च विषिधा दिष्याः पृथिव्यां सुरसत्तमाः ॥ २२ ॥ & 
५९ न = क न उ (ग ५ 9९ ¢ 
दंगे ओर सव देवता उनसे कहं किं आप हमारे भ्ात। हो ॥१७॥ सव ठोकके रचनेवारे भगवान्‌ उनसे तथास्तु करहैगे॥ १८॥तिस्‌ दैश्वरसे व्रको ४ 
(^ 

& 

[6 


पराप्त हो कृतङृत्य हए सव देवता अपने अपने स्थानोंको गमन क्‌र।।१९।पिसेही हो, यह कहके सब देवता ओर कश्यप अदिति यह सव मह्याजीकै 


चरणारविन्दोमें नमस्कार कर उत्तर दिशाको जने ठगे॥२०। (ओर थोढसेही काठमे व्रह्वादी बह्ाजीकै कहे हुए क्षीरसागरको भराप् हुए ॥२३॥ 
वै बहुतसे समुद्र, पवतः वने) दिव्यरूप नदीको क्षणमं उन कर अनेक भ्रकारकी नदी ओर पृथ्वी देखते हुए ॥ २२ ॥ 


ह.व„ ® तथा घोर रूप ओर सब प्राणियों वनित षुर्यके पभरकाशतेभी रहित, म्यादाहीन, अधरम आच्छादित दिशाको देखते कश्यपसहित सव देवता भा ^ 

॥ १९५९॥ & अमृतस्थानके भप्त हृए ॥ २३ ॥ कश्यपजीके सहित सव देवता दीक्षाको प्रहण कर वतक सहसो वर्षोतक धारण कयि रहे ॥ २४ ॥ ( 
धं द्वताओंका ईश, योगरूप ओर नारायण देव सहस्नेतरोवाठे देशरको सन्न करनेको बहचयं मोनस्थान आसन शान्ति दमे देवता उग्र तप्‌ कने @ 

& ठगे ॥२५॥ ओर महात्मा कश्यपजी उत दश्वरको भरसनन करनेके अथं वेदोक्त उत्तम स्तोत्रको कहने रगे, जिप्रको प्रम ॒स्तव कहते ह ॥२६॥ (® अ०&७ 


0 


पश्यन्ति च सुघोरां वे सर्व॑सत्तविवर्जेताम्‌॥अमास्कराममयादा तमसा संवृतां दिशम्‌॥अमृतं स्थानम सा कश्यपेन सरैःप६।२२॥ ¢ 
4 दीक्षिताः कामदं दिव्यं रतं वषसदसकम्‌ ॥ प्रसादाथं सुरेशाय तस्मे योगाय धीमते ॥ नारायणाय देवाय सहकाय धीमत॥ २४॥ ९ 
 ्ह्मनयण मनेन स्थानतीरासनेन च ॥ दमेन च सुराः सव तपो दुशवरमाप्थिताः ॥ २५ ॥ कश्यपस्तन्‌ मगवान््सादाथ्‌ महा- ६ 
रौ त्मनः ॥ उदीरयति वेदोक्त यमाहुः परमं स्तवम्‌ ॥ २९॥ इिश्ीमहामारते सिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनपरादुमवे सप्त ¢ 
§ शृषटितमोऽप्थायः ॥६७॥ कश्यप उवाच ॥ नमोस्तु १ देवदेवेश एकशृङ्ग वराह दषाधिष ४ दरषसिन्धो 4 वृषाकपे सुषम सुर ^ 
रौ निमित अनि्मेत भदरकपिल विष्वक्सेन धुव धमं धमराज वेङ्ण्ड तावत्तं १७ अनादिमध्यनिधन धनंजय शरुिश्रवः अप्ि॥२१॥ $ 
& शष्णिज अज अजय सूतिशय सनातन विधात्िकाम ब्रिषाम चिकड़त्‌ २० कङ्‌ द्मे २२ महानाभ रोकनाभ पद्यनाभ ^ 
र विरिचे परष्ठ बहुरूप विरूप विशवह्पाक्षयाक्षय सत्याक्षर हंसाक्षर ४३ हन्यु खण्डपरशो शुक सुलकेशो हैष महास महद्- ¢ 


& इति महाभारते सिटेषु हरिवंरो मविष्यप्वणि भाषायां वामने सप्पष्ठिमोऽ्यायः ॥ ६७ ॥ अव वेदोक्त स्तोत्र कहा जाता है कश्यप उवाच । (& 
र नमोस्तु १ते देवदेवेश एकशृङ्ग वराह वृषाचष ( धमक खंभ )४वृपषिधो (धर्मस्ागर ) ५ वृषाकपे एुरखृषभ सुरनिमित अनिभम्मित भद्र कपिल विष्व्‌- ¢ ^ १ 
& कतेन भरव धमं धमराज वैकुंठ ञेतावत्तं ( श्रौतकर्मसे ञेतायुगके प्रव्क ) १७ अनादिमध्यनिधन धनंजय शुचिश्रवः अग्निज ( कार्तिकेय ) २१ ( 
रि इष्णिज अज अजय मृतेशय सनातन विधातद्धिकाम्‌ त्रिधा त्रिककुत्‌ ( धर्म, ज्ञान, वैराग्य के स्कंष ) २० ककुञ्निन्‌ दुन्दुमे ( विजयके शब्द- ¢ 
® बार ) ३२ महानाभ छोकनाम्‌ पञ्ननाभ विरंवे वरिष्ठ बहुरहप विरूप विश्वरूपाक्ष क्षयाक्षय सत्याक्षर हसक्षर ( अजपार्मत्र ) ४३ हव्यभुक्‌, खण्ड- (( 
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 भागका भोक्ता कहते है)शतधार १०५ सहस्रधार १०६ भूर मुव स्व खद लमेव भूं भवनं 


परशो, शुक्रमुनकेशाहतःमहाहंसमहदक्षरहषीकेश, स्म, परसृषट्म, तुराषा ट्‌, विश्वम षुरा्ज, नीठ.निस्तमो, विरजस्तमोरजः सरवधाम, सवलोक, ^: 
सवेठोकप्रतिष्ठशिपिवि्टसुतप,तपोप्र,अग्र,अग्रजाधर्मनाम,गमस्तिनाभ, धर्मनेम, सत्यधामसत्याक्षरःगभस्तिनमे विपाप्मन्‌ चन्द्ररथ (समष्टिमनोधिरूढ ॥ 
विराडात्मा) ७४ विपाप्मनू तभेवसमुदरवास ( आही समुद्रम निवासन करते हो ) अनेकपात्‌ सहसशीरष सहस्षसंमित,महाशोष, सहस्तहक्‌ सहसपात्‌, ¢ 
अधोमुख, महामुख, महापुरुष, परुषो, सहसरबाहो,सहसूते, सहसास्य, सहसा, सहस्रमुज, सहसमुव, सहस्रशस्वामाहूवेदाः ( षेद आपके सहसो (§ 
रूप कंहता है) विश्वदेव, विश्वसंभव, सवेषामेव देवानां सभग आदो गतिः (धर्मरूप) ९४ विश्वं वमाप्यायनः विश्वं तमाहुः (तुम विश्वरूप हो ) ¢ 
षर इपीकेश सुक्ष्म परक्ष्म तुराषाट्‌ विश्वमूतं सुरान नील निस्तमो विरजस्तमोरनः सत्वथाम सव॑लोकपरतिष्ठ शिपिविष्ट सुत- 
यस्तपो अग्र अग्रज धमनाम्‌ गभस्तिनाम धर्मेम सत्यधाम सत्याक्षर्‌ गभिस्तिनमे विपाप्मन्‌ चन्दर ७ त्वमेव सुल्वाषाः ¢ 
अजेकपात्‌ सदखशीष सहसरसंमित महाशीषं सदसटक सदस्रपात्‌ अधोभुख महासुख मरापुरूष पुरुषोत्तम सहस्रबाहो सहमत & 
सहस्रस्य खहसाक्ष  सह॑सभुज सहस्तभुव सदसशस्त्वामाहुवेदाः विश्वेदेव विश्वसंभव पर्वेषामेव देवानां सोभग अदो गतिः९ऽविश्व 
त्वमाप्यायनः विश्वं त्वामाहुः पुष्पहास परमवरदस्त्वमेव त्वमेव वौषट्‌ ओंकारपट्कारं तवमेकमाहर्य मखभागप्राशिनप्‌ शत ६ 
धार्‌ १०4 सहस्रधार १०६ भूद्‌ भुवद्‌ स्वद्‌ भूभुवःस्वदं त्वमेव भूतं भवनं त्वं स्वधा चपेव तरले ठ म 
योरसि पृथिव्यसि पूषासि मातरिश्वासि धर्मासि मघवासि होता त नेता हन्ता व क § 
त्वमेव आपोसि विश्ववाक्‌ धाता परमेण धारा त्वमेव दिग्भ्यः सुक्‌ १३२ सुःभाण्ड १३३ त्वं गण इष्ठासि इन्योसि इव्योि 
एष्पहासत प्रमवरदर्त्वमेव (तृमही परम वरदाता हो ) तमेव वौषट्‌ ओंकारवषट्‌कारं पामिकमाहृरण्यं मलभागप्राशिनम्‌ ( अप्हीको अभ्र ओर्‌ यज्ञ 
| तव स्वधा ? दिश््वमेवं 

यौरसि पृथिव्यसि (स्वगे पृध्वी तुम हो) पूपाति ातरिशवाति ( पन हो ) षम्भोसि मषधाि (इद हौ ) 9 स 9 
परात्परस्त्वं होम्य होता . त्मेव(होमकी वस्तु ओर होता त्महो)आपोतषि विश्वङ्‌ धात्रा परमेण धाम्ना तवमेव दिश्यःशु्‌१ ३२ जुग्भाण्ड १३३ तवं (& 


इ ०व . ¢ गण इष्टोति इज्योसि $व्योसि त्व्टावमसि समिद्स्वमेव गतिर्गतिमतामसि(गतिवालोकीाप गति हो) मेक्षोसियोगोपि गुह्योति सिद्ोसिधन्योति ¢ भा” ट 
॥१६०॥ & धातापि परमोसियज्ञोसि सोमोपि पृपोसिदक्षिणासि दीक्षासि विश्वमसिस्थवि स्थविरवितापापाट्‌ हिरण्यगभे हिरण्यनाभ हिरण्यनारायण नाराः (@ पृ० ३ 
र यणातर,दृणामयन आदित्यवणं आदित्यतेजः महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव, प्मनाभ, पञ्ेशयःपम्माक्षः पञ्मगभःहिरण्याप्रकेश शुक्र विशवेदव) विशतो- ¢ ¢ 

& मुख, विशाक्ष, विश्वसंभव,विश्वमुक्‌ त्वमेव (यह सब आपही हो ) मूरिविक्रमचक्रकमतरिमुवनः पुविक्रम स्वविक्रमबभ्र, सुविभुः, परमाकरशम्भुः 6 अ०६ 


@ 
@ 
& तषा त्वमसि समिद्धस्त्वमेव गतिगंतिमतामसि मेोक्षोसि योगोसि युद्योपि सिद्धोसि धन्योपि धारासि परमोसि यज्ञेति सोभोसि 
„ यूपोसि दक्षिणासि दीक्षासि विश्वमसि स्थविष्ठ स्थविर विश्च तुराषाट्‌ दिरण्यग् हिरण्यनमि दिर्ण्युनारायण नारायणान्तर वृणा 
8 मयन आदित्यवणं आदित्यतेजः महापुरूष सुरोत्तम आदिदेव पद्मनाम पदेशय पदयक्ष पञचगर्भ हिरण्यायकेश शु्विशवदेव 
९ विश्वतो विश्वाक्ष विश्वसंभव विश्वभुक्षतवमेव भूरिविक्रम चक्रकरम परिभवन सुविक्रम स्वर्विक्रम बशर सुविुः प्रभाकर शंभुःस्वयं 
भ भूश्च भूतादिः भूतात्मन्‌ महाभूत विश्वधुक्त्वमेव विश्वगोप्तासि विश्वंभर पविध्रमसि दविविशारद हविकम। अपरतेन्धन सुरा 
8 रुरो महादिदेव तृदेव उध्वंकर्मन्‌ २०२ पूतात्मन्‌ अमृतेश दिवस्पुक्‌ विश्वस्य पते धृताच्यपि २०७ अनन्तकर्मन्‌ २०८ दुहि 
रौ णवेश स्ववश विश्वपास्त्वं त्वमेव विश्वं बिभपिं वराथिनो नघ्लायस्वेति २१२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिखेषु दयिंशे मविष्यप- 
& वेणि वामनध्रादुमाषि अष्टषष्टितिमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ॥ 
(9 

8 स्वयम्भूश्च, भूतादिः भूतात्मन्‌, महामूतविश्वमुरह्‌ त्वमेव विश्वगोप्ाि ( आपह संसारके रक्षक हो ) श्विंभर, पवित्रमसि, हविविंशारद, हविःकमौ 
र असतेन्धनःसुरासुरग्रो महादिदेव नृदेव उष्वेक्न्‌ २०२ पुतात्मन्‌ अभृतेश दिवस्पृक्‌ विश्वस्य पत घ॒ताच्यसि २०७अनन्तकमेन्‌ २०८ द्रहिणवंश 


& 
4) 
@ 
9 
(¢ 
9 
@ 
९ 
& 
9 
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& स्वरव विश्वपास्तवं त्वमेव विश्वं विभपिं वराथिनो नल्ञायस्वेति॥ इस स्तोत्रके पाठके है देव ! तू हमारी रक्षा कर ॥२१३॥ति श्रीम° लिठेषु ह° 


र भबष्यपवेणि भाषायां वामने महापुरुस अ्टप्ितमोऽध्यापः।।६८॥वैशम्पायनजी बो; कि वेदक जाननेवाठे कश्यपजीके यख क हृए इत प्र 
& स्तोतरको सुनकर भगवानू नारायण ॥ १ ॥ मेके समान शग्दवटे ओर जग्ध गंभीर प केसे देवताओं शब्दको सुनकर प्रीतियुक्तं मने स्पष्ट- (& 
‰ ₹प्‌ ॥२॥ वचनको महात्मा देवताओंके प्रति कहने रगे वह वाणी स्वच्छ पद अक्षरयुक्तं थी, आकाशसे शब्द्‌ सुनने ठगा ओर विष्णका साक्षात्‌ 9. 


& दशंन नहीं हभ, वह श्रीमान्‌ देव षरष्णु प्रसन्न हौ कहने ठमे॥३॥भगवान्‌ वोटे ; किं है देवताभो ! तुम्हारे निश्वयसे तुम्हारे ऊपर प्रसनन हआ (€ 
वैशम्पायन उवाच ॥ नारायणस्तु भगवाज्छरततपरमं स्तवम्‌ ॥ ब्रह्न द्विजेनद्रेण कश्यपेन समीरितम्‌ ॥१॥ सभिग्धगम्भीरनि- 


घोषिजीमूतस्वननिःस्वनम्‌ ॥ मनसा प्रीतियुक्तेन विद्ुधानां महात्मनाम्‌ ॥२॥ उवाच वचन सम्यग इष्पुष्पदाक्षस ॥ आका- 
शच्छुश्ुवे शब्दो दशनं नोपलभ्यते ॥ श्रीमान्‌ प्रीतमना देवः प्रोवाच प्रभुरीश्वरः ॥ २ ॥ विष्णश्वाच ॥ प्रीतोऽस्मि वः सुर 
श्रेष्ठाः सवे मत्तो विनिश्वयम्‌ ॥ वरं वृणुत भर वो वरदोऽस्मि सुरोत्तमाः ॥ ४ ॥ कश्यप उवाच ॥ यदेव भगवान्‌ प्रीतः सव 
पाम॒मरोत्तमः ॥ तदेव कृतकृत्याः स्म त्वं हि नः परमा गतिः ॥५॥ यदि प्रसन्नो भगवान्‌ दातम्यो वा वो य॒दि ॥ वाषवस्या- 
वजो भराता ज्ञातीनां नन्दिनः ॥६॥ अदित्यां वामनः श्रीमान्‌ भगवानस्तु वे सुरः ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अदितिदवमाता 
च एतमवारथषुत्तमम्‌ ॥ पुत्र वरदं प्राह भगवन्तं वराथिनी ॥ ७ ॥ अदितिहमाच ॥ याचे त्वा पु्रकामा भवन्पुत् भव- 
त्विति ॥ निश्रयसाय सर्वेषा देवानां हि महात्मनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

ह सो षर मगो, तमहारा कल्याण हो गै तुमको वर देनवाा हू॥४।कश्पऋषि बोटे, कि हे देवभष्ठ ! जो इ सरबोप्र तुम भर् हुएहो तो 

ह्मभी सव रुतरुत्य हूए कारण कि तुमही हमारी प्रमगति हो ॥५॥ जो आपृ प्रसन्न होकर वर देना चाहे हो तो इन्दके छटि भाता देव- 

ताओंके आनंदको बढानिवाठे ॥६॥ तुम मेरे पत्र वामननामसे अदितिके शरीरम जन्म टो. वैशम्पायनं बोठे; कि देवताओंकी माता अदितिभौ £ 

त्र होनेके निमित्त वर मांगने ठगी ॥ ७ ॥ अदिति बोटी; कि है देव ! तुम भेरे पुत्र हो जाभो भौर सण देवताओंका गड करो ॥ ८ ॥ (6 
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६०३० ¢ महातमा देवता कहने टे किं हमारे कल्याणक अर्थ है देव ! हमार भ्राता, स्वामी, भरती, धाता ओर शरण तुम्ही हो. ह देव ! जब तुम अदितिके ¢ *॥ ५ 
॥१६१॥ @& एवभावको पराप्त होगे, तब इन्द्र आदि सव देवता तुमको देव कहकर बोठगे. इस कारण 1 पत्र हो॥९॥ वैशम्पायन कहने खगे; कि इन & प” ३ 
^ पुषोक्तं वचनोंको सुन विष्ण भगवान्‌ देवता ओर कश्यपमुनिसे कहने ठे कि, एेसेही होगा, अं तुम्हार मगरकी प्रापि होगी ॥ १० ॥ तुम मनोवांछित ¢ अ, ६९ 
९ कामनाको प्राप्त होगे मौर जो तुम्हारे शत्रु है, षे सब एक पहूतभी मेरे सन्मुख स्थित नहीं रहगे, सव द्योके समूहको ओर शेष रह देवशतरुओंको भाके € 
> देवा उचुः ॥ भरता भर्ता च दाता च शरणं च भषस्व नः ॥ अदित्याः पुत्रतां याते त्वयि दैवाः सवापवाः ॥ देवशब्दं वहि. 
र ष्यन्ति कश्यपस्यात्मजो भव ॥९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततस्तानव्रवीद्िष्णु्देवान्‌ कश्यपमेवं च ॥ एवं भवतु मर बो यथेष्ठं 
8 काममाप्नुत ॥ सर्वेषामेव युष्माकं ये भविष्यन्ति शत्रवः ॥ १० ॥ युहूत॑पपि ते सर्वे न स्थास्यन्ति मपात्रतः ॥ हतवाघ्णना- 
र न्त्सवान्ये चान्ये देवशत्रवः ॥११॥ करिष्ये देवताः स्वा यज्ञमागाथ्रभोजिनः ॥ दभ्यादांश्च सुरान्त्सर्ान्‌ कम्यादांशच पितृनपि 
2 ॥१२॥ करिष्ये विबुधश्रेष्ठाः पारमेष्ठयेन कर्मणा ॥ यथागतेन मार्गेण निवत्तध्वं सुरोत्तमाः ॥१३॥ देवमतुस्तथादित्याः कश्य 
पस्यामितात्मनः ॥ यथामनीषितं केता गच्छध्वं स्वं स्वमाख्यम्‌ ॥१४॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवशक्ते तु वचने विष्णुना प्रभ- 
(८) 
& 
(^) 
& 
() 
8 
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विष्णुना ॥ देवाः प्रहृष्टमनसः पूजयन्ति स्म सवशः ॥१९॥ विश्वेदेव! महात्मानः कश्यपोऽदितिय च ॥ घाध्या मश््णाश्चैव 
शङ्रश्चैव महाबलः ॥ नमस्कृत्य सुरेशाय तस्मे देवाय रहते ॥ १६ ॥ ६ 
देवताओंको यज्ञभागमे अगाडी भोजन करनेवाला कंग ॥११॥ ओर ह देवभर्ठो! हव्यके खनेवाे देवता्ोको ओर कष्यके खनेवाठे पितरोको 7 
कृहंगा ॥१२॥ यह काय प्राजापत्य विधानसे करंगा. है देवताओ ! जितत मार्गसे तुम आये हो उसी माके दवारा तुम गमन कये ॥ १३ ॥ देवता- (३ 
ओंकी माता अदितिका ओर महात्मा शूप कश्यपजीका मनोवांछित सफ करंगा इस कारण तुम अपने अपने स्थानको प्राप्त हो॥ $ ४।पैशम्पायन @ 
 बोठे; विष्ण भगवानूके यह वचन सुनकर भरसन्न हुए देवता भटी प्रक।रसे विष्णुको पजने कभे॥ १५॥फिर विश्वदेवा, कश्यपजी, अदिति, साध्य देवता ( 


॥१६१॥ 
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मरुदरण महाबली इन्दर यह सव तिस विष्ण देवको प्रणाम कर॥१६॥पवैदिशार्मे कश्यपजीके आश्रमे पराप हूए तब ब्रहमिगणोंमे सेवित कश्यपजीके ¢ 
आश्रममे जाकर वेदशाघरका पाठ करते इस इच्छामि सब देवता विचरने ठगे कि अदिति कव गर्भको धारण करेगी ॥ १७ ॥ तव देवताओंकी (§ 
माता अदितिने भूतात्मा महात्मा अतितेजवाटे गभंको दिष्य सहस वपौतकं धारण किया ॥ १८ ॥ जब दिष्य सहस दष पूर्ण हो गये तव देवता- 
ओके मयको दूर करनवाठे ओर दैत्योको नाशनेवाटे ॥ १९ ॥ उत्तम गभको जनाती हूं ओर गर्भस्थित विष्ण॒ने त्रिकोकीके तेजोंको ग्रहण कर (६ 
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प्रयाताः प्रागिदिशं दिव्यं विपुलं कश्यपाश्रमम्‌ ॥ गत्वा तं आश्रमं तत्र व्रह्मपिंगणतेवितम्‌ ॥ चेः स्वाध्यायनियता अदित्या 
गभमीप्सवः ॥ १७॥ अदितिदैवमाता च गर्भं दुपरऽतितेजसम्‌ ॥ भरतात्मानं महात्मानं दिभ्य वषषदसकम्‌ ॥ १८ ॥ पूर्णे 
वसदस तु प्रसूता गर्भयुत्तमम्‌ ॥ सुराणां शरणं देवमघठराणां विनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ गर्भस्थेन तु देवेन परिताः सुरास्तदा ॥ 
आद्दानेन तेजांसि वंरोक्यस्य महात्मना ॥२०॥ तस्मिन्‌ जाते त॒ देवेशे तरेरोकयस्य सुखाबहे ॥ भयदे देत्यसंघानां सशर्णा 
नन्दिवद्धने ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभासे सिरेषु हरिवंशे भविष्यपवणि वामनप्रादु्भावि एकोनपत्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ प्रजानां पतयः सप्त सप्त चैव महर्षयः ॥ तस्य देवस्य जातस्य नमस्कारं प्रचक्रिरे ॥ १ ॥ भा्टाजः 
कश्यपो गोतमश्च विश्वामित्रो जमद््निव॑सिष्ठः ॥ यश्चोदितो भास्कर संप्रणटे सोऽप्यवाविभ्रगवानाजगाम्‌ ॥२॥ मरोचिरद्िश- 
शैव पुलस्त्यः पुलहः कतुः ॥ दक्षप्रनापतिश्चैव नमस्कारं प्रचक्रिरे ॥ ३ ॥ 
सव देवताओंकी रक्षा की ॥ २० ॥ जव त्रिलोकीके आनेंददाता नारापणने जन्म लिया त्र देवताओंको आनद ओर दैत्पोको यहाभय £ 


हुभा ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हरिवंशे मविप्यप्बणि भाषायां वामने वामनपरसतौ एकोनसप्ततितमोश्यायः ॥ ६९ । पेशम्पायन कहने ( 
ऊो;किं जब वामनजीका जन्म हुआ तज सात प्रजापति ओर सात महपिं उनको नमस्कार कने ल्मे ॥१॥ भर्राजाकश्वपागोतम, विशामिन, ¢ 
जमदि, बरिष्ठ ओर भास्करे क्तौ अत्रि आये ॥ २ ॥ मरीचि, अंगिरा, पुरस्य, पुरुह, ऊप, दक्ष भजापति नमस्कारं करने रगे ॥ ३॥ 


र... वसिष्ठका पूवर, ओ्स्म्थ, कश्यप, कपीवान्‌ अकपीवान्‌ दत्तत्रेय अत्रि च्यवन ॥ ४ ॥ वशिष्ट नामंसे विख्यात सात वशिष्ठक पुत्र हिर 


॥१६२॥ 


८, ॥) 


भा टी ¢ 


 ण्यगर्भके पत्र ॥ ५ ॥ तेजस्वी गाग पथु, अन्यजन्य, पामन, देवाह, यदुर, सोमका पूत पजन्य ॥ ६ ॥ हिरण्यरोमा, वेदशिरा, सव्यनत्, (8 प्‌० ३ 
र विश्वदेवा, अतिविश्व दूषषग च्यवन, सुधामा, विरजा^ ॥ ७ ॥ अतिनाम सहिष्णु) यह्‌ सव नमस्कार करने ठगे ओर प्रकशमान शरीए्वाठे 
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& ओर संपुण गहनो भूषित ॥ < ॥ अन्तराओंके गणमी रत्य करने ठ्गे ओर गन्धव अपने बाजोंको बजनि ठे । 1९ ॥ ओर आकाशम € 


ओवो वसिष्ठपुरशच स्तम्बः कश्यप एव च ॥ कपीवानकपीवांश्च दत्तोऽतरिशव्यवनस्तथ। ॥9॥ वसिष्ठपुत्राः सप्तापन्धासिश्व इति 
विश्वताः ॥ दिरयण्यगर्भद्य सुताः पूर्वजाताः सुतेजसः ॥ 4 ॥ गार्ग्यः प्रथुस्तथेवान्यो जन्यो वामन एव च ॥ देवषाहूयदुधर अ 
पर्जन्यश्चैव सोमजः ॥ ६ ॥ हिरण्यरोमा वेदशिराः सप्तनेत्रस्तथेव च ॥ विश्वोऽतिविश्वशय्यतनः सुधामा विरजास्तथा ॥ ७ ॥ 
अतिनामा सदिष्णुश्च नमस्कारमङ््वत ॥ उद्योतमाना वषुषा स्वीभ्रणध्ूषिताः ॥८॥ उपतरत्यन्ति देवेशं विष्णुमप्सरसां वशः॥ 
ततो गन्धर्वतू्यषु प्रणदत्सु विहायसि ॥ ९ ॥ बहुमिः सद गन्धर्वैः प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ सहाश्चतिश्ि्रशि उणगायुरनघ- 
स्तथा ॥१०॥ गोमायुः सुथ॑वर्चाश्च सोमवर्चाश्च सत्तमः ॥ युगपस्तृणपः काष्णिनन्दिश्च भिशिरास्तथा ॥ ११ ॥ अयोदशः 
शालिशिराः पर्जन्यश्च चतुर्दशः ॥ करिः पञ्चदशश्चा्र तत्रैव तु मरीपते ॥१२॥ दश पञ्च खपे शक्ता नारदश्चैव षोडशः॥ 
हाहा हृदश्च गन्धर्वो दषश्चेैव महाद्युतिः ॥ १३ ॥ 


गेधर्वकि संग त॑बरु गधर्व गान करने ठगा ओर महाश्रति, चि्रशिरा, ॐर्णीथु, अनघं ॥ १० ॥ गोपायु, सुर्थवचौ, सामवचो, सपरम युगप, तुणप, १ 


काष्णि, नंदि, त्रिशिरा ॥ ११ ॥ तेरहवां शाङिशिरा, चोदहवांपञेन्य, कटि पृन्दहवां ॥ १२. ॥ यह पन्द्रह ओर शोरहवं नारदजी, इह्य ? 


हट गंधवे ओर अतिकीतिवारे हंस ॥ १३ ॥ 
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॥१ ६२॥ 


@ 


यह देव, गन्धवेकेशवका गान करने गे ओर प्रसन्न हूं ओर सव प्रकारके गहनो मूषित ठेस अप्रा ॥१४॥ घुंदर शरीरमुन्दर जंषावारी, 


© स्वाङ्ग शुभ दशनवाटी बडे नेतरोवाटी रत्य ओर गान करने गी ॥ १५॥ अनिका, सुमध्याचारुमध्या, रिया, मुख्या.वरानना, अनुका,जामी, 
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वासी, मिश्रकेशी, अटवुपा ॥१६॥ मरीचि, शुचिका, वियुत्पणी, तिोत्तमा, आद्रिका, ठक्ष्मणा, रम्भा, मनोरमा ॥१७॥ आसता, सुबाहु, 


छ सुश्रिया, सुभगा, उवेशी चित्रटेखा, सुपरीषी, सुढोचना ॥ १८ ॥ पृण्डरीका, सुगेषा ओर सुरथा, प्रमाथिनी, नन्दा, सारदती ओरी अनेकों 


से ते देवगन्धवा उपगायन्ति केशवम्‌ ॥ तथेवाप्सरसो इष्टाः सर्वालंकारभूपिताः ॥ १९ ॥ वपुष्मन्तः सुजघनाः सवाद्गशभ- 
दशनाः ॥ ननृतुश्च महाभागा जगुश्चायतलोचनाः ॥ १५ ॥ घुमध्याश्चारमध्याश्च प्रियघ्ुख्या वराननाः ॥ अनूकाय तथा जाभी 
मिश्रकेशी त्वरम्बुषा ॥ १६ ॥ मरीचिज्चुचिकश्चैव विचयु्यूणां तिलोत्तमा ॥ अद्रिका लक्षणा चेव रम्भा तद्रन्मनोरमा ॥१७॥ 
असिता च सुवाहश्च प्रिया सभगा तथा ॥ उदशी चितररेखा च सुग्रीवा च सुलोचना ॥ १८ ॥ पुण्डरीका सुगन्धा च सुश्था 
च प्रमाथिनी ॥ नन्दा शात चव तथान्यास्तम संघशः ॥ १९ ॥ मेनका सदजन्या च पणिका पुञचिकष्थला ॥ एताशाप्सर 
सोऽन्याश्च प्रतृत्यन्ति सदसशः ॥ २० ॥ धाताय॑मा च मित्रश्च वरणोऽशो भगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान्‌ एषा च त्वष्टा च 
सविता तथा ॥ २१॥ कथितो विष्णुरित्येवं काश्यपेथो गणस्तथा ॥ इत्येते द्वादशादित्या ज्वलन्तः सूर्यवर्चसः ॥ २२ ॥ 


९ चकुस्तस्य सुरेशस्य नमस्कार महात्मनः ॥ मृगव्याधश्च सपंश्च निक्रतिश्च महाबलः ॥ २३ ॥ अनेकपादहिषष्न्यः पिनादी 


चापराजितः ॥ दहनोऽथेश्वरश्चेव कपाली च विशांपते ॥ २४ ॥ 


, ॥ १९ ॥ मेनका, सहजन्या, पणिका, पुंजिकस्थला यहमी ओर अन्यभी सहो अप्रा रत्य कले ठ्मी ॥ २० ॥ धाता, अयमा, मिनन, 

रौ वरुण) अंश, मग इन्द्र, पूषा, विवस्वान्‌) वष्ट, सविता ॥ २१ ॥ विष्णु, यह काश्यपगण कहा है ओर अगिन समान तनवे बारह 
¢ जन्मे = न क 

2 स्यं ॥ २२ ॥ उन जन्मे हए पुरेशको नमस्कार करगे खगे ओर पृशव्याध स्षपं॑निक्रति ॥ २३॥ अजैकपात्‌ अहिर्बु्प, 


हरिवशपुराण - १२८ 
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₹०ब ० पिनाकी, अपराजित, दहन, ईश्वर, कपाटी ॥२४॥ स्थाणु, भव, भगवान्‌ रुद्र स्थित हए ओौर दोनों अभिनीकुमार आढ यु, महावरवाठे मरत्‌ 


॥ १६२॥ 
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॥२५॥ विश्वेदेवा, साध्य यह हाथ जोढकर स्थित हूए ओर शेषनागजीकै छोटे प्राता महाभाग वासुकी आदि ॥ २६ ॥ अपहत, महाबटी तक्षकं 
अधस नामोंवाठे महाक्रोधी महाबरुषाठे सर्प ॥२७॥ ओरभी बहूतसे सपं सव अंजली बांधकर तिन जन्मे हए ईशवरको नमस्कार कएने ठग 


ताके, अरिषिनेमि ओर महाबी गरुइ॥२८॥ ओर अरुण, आरुणि, गरुड अंजी बांधकर स्थित हूए ओर ठोककत श्रीमानूब्रह्ाजीभी स्वयं € 


स्थाणुभेगश्च भगवाब्ुदरास्तत्रावतस्थिरे ॥ अश्विनौ वसवश्चाष्टौ मश्तश्च महाबलाः ॥२५॥ विश्वेदेवाश्च साध्याश्च तस्थ प्राज्ञ 
लयः स्थिताः ॥ शेषानुजा महाभागा वाकिप्रषुख स्तथा ॥२६॥ कच्छपश्चापहत्ता च तक्षकश्च महाबलः ॥ अधृष्टास्तेजसा क्ता 
महाक्रोधा मह्लाः ॥ २७॥ एते नागा महात्मानस्तस्मै प्रार्यः स्थिताः॥ ता्यश्वारिषनेमिश्च गर्डशच महाबलः ॥२८॥ 
अर्णश्वारुणिश्चैव वैनतेया ह्युपस्थिताः॥ पितामहश्च मगवन्स्वयमागम्य लोककृत्‌ ॥ प्राह चैवं शः श्रीमान्धह सवेम॑हात्ममिः 
॥२९॥ ब्रह्मोवाच ॥ यस्मास्प्सूयते लोकः प्रभविष्णुः सनातनः ॥ तस्माष्टोकेश्वरः भ्रीपान्विष्णुरेषं भवत्वयम्‌ ॥ ३० ॥ एष 
भुक्त्वा त॒ भगवान्पादं देवर्षिभिः प्रभुः ॥ नमस्कृता सुरेशाय जगाम दिवं पुनः ॥३१॥ स तु जातशरेशानः कश्यपस्यात्मजः 
प्रभुः ॥ नवदुदिनमेषाभो रक्ताक्षो वामनाकृतिः ॥ ३२ ॥ श्रीवत्सेनोरसि श्रीमान्‌ योमजातेन राजता ॥ उक्फुटलोचनाः सवां 
पश्यन्त्यप्परसस्तदा ॥३३॥ दिवि सूयंषहसस्य मेवेद्युगपदुत्थिता ॥ यदि भाः सदशी सा स्याद्वासषा तस्य महात्मनः ॥३॥ 
सव महात्माओंके संग आकर तहां कहनेकगे।२९॥बह्नाजी बोठे; कि जिसपते यह लोक उतन्न होता है वह सनातनरिष्णु यही है ओर लोकोके 
ह्वर श्रीमान्‌ विष्णुभी यही है ॥ ३० ॥ यह कहकर देवर्पियोसे सहित ब्रह्माजी नमश्कार कर स्वगैको चे गये ॥३१॥ ओर देवताओंके स्वाभी 


कश्यपे पुत्र नवीन दुदिनमे मेघके समान कान्तिवाठे ठाठनेत्रवाटे वामनहपको धारण क्ये ॥३२॥ श्रीव्रत्ससे शोभित वामनजी उन्न हूए) तव (¢ 
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उल्फु्टनेोबाढी सव अप्सरा उनको देखने टमी॥ ३ ३॥यदि आकाशम सहस्र सयोसे एकवैर जो कान्ति उपजतीहै, तैसीही कान्ति उन महात्माकी (@ 
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थी ॥ ३४ ॥ ओर देवापे समान श्रीमान्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्त॑मानको जाननेवटि, शुददरोमोवाठे, बडी छाती सब प्रकारफे तेजो सयुक्त ॥३५॥ 


(¢ 


पण्यशीलोके गतिषप, पाप्कमवाठोंको अगतिरूप, योगको जाननेवि ॥ ३६ ॥ महात्मा जिनको जानते ह आढ गणोषाठ देवताओं भे ओर ( 


मोक्षकी इच्छाव बाह्मण जिनको प्राप्त हो॥ ३७॥भवभीर्‌ जन्म ओर मरणे छट जाते है, ओर सव आश्रम निवासी जिसको तप कहते ६।२८॥ 
ओर जिप्तको उग्र त्रत करने मुनि सेवते रहते है ओर सर्पामं अनन्त नामस विख्यात ओर सव भरकारके सर्पोकरफे सेवित ॥३९॥ सहस्र शिरो 


एुरपिप्रतिमः श्रीमान्भूभुवोः भूतभावनः ॥ शुचिरोमा महास्कन्धः सर्वतेजोमय: प्रभुः ॥ ३५ ॥ या गतिः पुण्यकीर्तीनामगतिः 

` पापकर्मणाम्‌ ॥ योगसिद्धा महात्मानो यं विदुर्योगष्त्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ यस्याष्टगुणमेश्वयं यमाहुदेवसत्तमम्‌॥यं प्राप्य शाश्वतं विप्र 
नियता मोक्षकाङ्क्षिणः ॥ ३७ ॥ जन्मनो मरणचेव सुच्यन्ते भवभीखः ॥ यदेतत्तप इत्याहुः सरवाश्रमनिषासिनः॥३८॥ सेवन्ते 
यं यताहारा दुश्चरं व्रतमास्थिताः ॥ योऽनन्त इति नागेषु सेव्यते सवेभोगिभिः ॥ ३९ ॥ सदसरमूधां रक्ताक्षः रेषादिभिरलत्तमैः 
॥ यो यज्ञ इति पिप्नैरिज्यते स्वग॑रिप्सुमिः ॥ ४० ॥ नानास्थानगतः श्रीमानेकः कषिरनत्तमः ॥ य॑ वेद्‌ गानित वेत्तारं यञ 
भागप्रदायिनम्‌ ॥ ७१ ॥ वृषाचिशनद्रसरयक्षं देवमाकाशविग्रहम्‌ ॥ स प्राह त्रिदशान्सवीन्वाचा वे पर्या विभुः ॥ ४२ ॥ जान- 
पि महातेजा गतो योगेन बालताम्‌ ॥ किं करोमि घरशरष्ठाः कं वरं च ददामि वः ॥ ४३॥ यत्काक्षितं वे सवषां तै व्रत 
षदा युताः ॥ तस्य तद्वचनं शता वामनस्य महात्मनः ॥ ४९ ॥ 

वाठे ठाठ नेतरोवाटे, स्वगके अथं इच्छा करनेवाठे, बाह्मणोसे पूजित यत्ञरूप ॥४ ०।नानाप्रकारके स्थानो भाप भीमान्‌ अति उत्तम कवि जिप्तको 


० वेदवे कहते ह ओर सबके अर्थं यज्ञभागको प्राप्त करनेवाटे ॥४१॥ चन्द्रमा सू्थप्‌ दो नेत्रोवारा; धमरकाति देवं ओर आकाशं विग्रहवाछे ४।६।३ 
र वाणी स्व देवतांस कहने ठग वहं जानकरमी पोगभवत्ते बाटभावकौ प्राप हुए बोट; किहे देवभ्रष्टो । मै कया कहं ! ओौर किंस वो तुम्हारे 
& अथंदुं}॥ ४२॥ जो तुमको वांछित हो) वहं भरसनन होकर तुम कहौ तब उन महात्मा वामनजीके दचनको सुनकर ॥ ४३ ॥ प्र््मन हो इन्दर 
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आदि सम्पूणं देवता अंज धाधकर वामनी कहने छो ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ बरह्माजीके वरदानसे ओर तप ओर बडे पराक्रमसे छिराजाने हमारा यह ¢ ५ ५ 
सपुणं जगत्‌ हर छियाहै ॥ ४६ ॥ ओर वहं बठिराजा हम सबसे अवध्य है देत्योमं मख्य ओर महात्मा है ॥ ४७ ॥ सो तुम उस्तका तिरस्कार € पृ, ३ 
करनेके योग्य हो, अन्य को नहीं इस कारण हम्‌ सब तुम्हारी शरण है आप स्व देवताओंका भय हरनेवे हँ ॥ ४८ ॥ है सुरेश्वर ! ऋषिक ५ अ,७ 


< व ोकोके हितके अथं अदिति ओर कश्यपके प्यारके अथं ॥४९॥ पितरोंको कव्य ओर देवतार्ओंको हव्य शृत कनको है महावाहो ॥ ५०॥ 


स॒वे ते इष्टमनसो देवाः कश्यपनन्दनम्‌ ॥ उचुः प्राञ्लयो विष्णं सुरः शक्रपरोगमाः ॥४५॥ ब्रह्मणो वरदनिन इत नौ निखिलं 
जगत्‌ ॥ तपसा महता चैव विक्रमेण दमेन च ॥४६॥ वलिना दैत्यभ्ुस्येन सवजञेन महात्मनाः ॥ अवध्यः किल सोऽस्माकं सर्वषां 


। देवसत्तम ॥४७॥ भवान्प्रभवते तस्य नान्यः कश्चन सुत्रत ॥ यल्पदयामहे स्वं भवन्तं शरणार्थिनः ॥ शरण्यं वरदं देवं सर्वद 


वभयापहम्‌ ॥ ४८ ॥ ऋषीणां च हितार्थाय लोकानां च सुरेश्वर ॥ प्रियाथ च तथादित्याः कश्यपस्य तथेव च ॥४९॥ कषयं 
पितृणाम॒चितं सुराणां हव्यसुत्तमम्‌ ॥ प्रवतत महाबाहो यथापूर्व सुरोत्तम ॥५०॥ आवृण्यारथं घुरेशस्य ववस्य महात्मनः ॥ 
प्रत्यानय महेन्द्रस्य उलोक्यमिदमनव्ययम्‌ ॥ ५१ ॥ ऋतुना वाजिबरेषेन यजते घ हि दानवः ॥ यद्परत्यानयने युक्त लोकानां 
तद्विचिन्तय ॥५२॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवधुक्तस्तदा देवेरविष्णुर्वामनषपधुक्‌ ॥ प्रहषयन्नुषाचाथ सर्वाम्देवानिदं वचः॥५३॥ 
विष्णुरूवाच ॥ तस्य यज्ञपकाशं मां महविदपारगः ॥ बरहस्पतिर्भहतेजा नयतद्धिरसः सुतः ॥ ५४ ॥ 


९ आप प्रवृत्त हूजिये, महात्मा इन्द्रका ऋण दूर करनेको इस तरिटोकीको इन्दरके अथं फिर प्राप्त कीजिये॥५१॥ दस समयमे बलिराजा अश्वमेध यज्ञ 


कृरता है, सो जिन भ्रकार छोकोंका फिर राज्य इन््रको मिठे, पा चिन्तवन करो॥५२।वैशंपायनजी बोठे; कि इत भरकार रपुं देवताओं वच- 


8 नको भ्रवण कर सवं देवताओंको भसन्न करनेवाठे वामन हपको धारण कर विष्णु वचन कहने ठगे ॥५३॥ विष्णु बोठे, कि है देवता ! वेदै 
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॥ १.६ ४॥ 


५ पारको जाननेवाठे बडे ऋषि ओर उग्रतेजवाठे अंगिरा ऋषिके पुत्र ब्रहस्पति युक्च बकिक यज्ञम टे चटे॥५४। तहां मे पराप्त होकर यथायोग्य त्रिलो- र 
& कीके हनेके ट्यि यज्ञमूमिमे विचरण करूंगा ।॥५५॥ वैशंपायनजी बोे; कि तब श्रीमान्‌ बृहस्यति जहां बिराजाका यज्ञ हो रहा था) वहां वामन- (& 
र जीको छाये॥।५६॥ अथात्‌ मंजकी तागडी धारण किये यज्ञोपवीत धारण करे छत्र) दण्ड, मृगछाट) पृष्र ओर छाठरंग नेतोवाठे, बाठकप, धारण @ 
§ किये वामनजी ॥ ५७ ॥ उस्‌ बरह्मपिंगणोमे सेवित यज्ञवाटम जाकर भगवान्‌ स्वयं उस्र यज्ञका वणेन करने गे ॥५८। ।ठोकेश्वरोकेभी ईश्वर बह्मादि ® 
र देवताओकि भेजेहृए बाठक होकरभी बृढोके समान कमे करनेवाे॥५९॥१स भरकार वह अचिन्त्यातमा वामनजी देत्योके पति विरोचन बटिराजाके & 


& तस्याहं समनुप्राप्तो यज्ञवाटं सुरोत्तमाः॥ विचरिष्ये यथायुक्तं मेरोक्यदरणाय वे ॥ ५५॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो बृहस्पतिर्धी- & 
पर माननयद्वामनं प्रभुम्‌ ॥ यज्ञवाटं महातेजा दानवेन्द्रस्य धीमतः ॥५६॥ मोी यज्ञोपवीती च क्षत्र दण्डी ध्वजी तथा ॥ वामनो प 
& पूभ्र्ताक्षो भगवान्धालरूपधृक्‌॥५७॥ तं गत्वा यज्ञवाटे च बरहम्िगणसंकृलम्‌ ॥ आत्मना चेव भगवान्वणयामास त ऋतुप्‌॥५८॥ & 
९ लोकेशवरेशरः श्रीमान्पु्पुरोगमेः ॥ अध्यास्थमानो भगवानवृद्ोऽप्यथ वृद्धवत्‌ ॥4९॥दानवापिपतेस्तस्य ब्वेरोचनप्य च॥ ¢ 
\ यज्ञवारमचिन्त्यात्मा जगाम सुरसत्तमः ॥६०॥ पाछितोऽपि दि देतेयेः सांध्ामिकपरिच्छदः ॥ रे दनवबापे सहसेष विदेश £ 
ए ह ॥६१॥ ऋषिभिननैव मन््रायिः स्वतः परिवारितम्‌ ॥ देत्यदानवराजनद्रषुपतस्थे बटि बली ॥६२॥ वणयित्वा यथान्यायं यज्ञं (£ 
9 यज्ञसनातनः॥ विस्तरेण नरश्रेष्ठ प्रयोगेविविधेस्तथा ॥६३॥ शुकरादीतृत्िजश्चापि यक्ञकमंविचक्षणात्‌॥ सवानेव निजगाह चकार ^ 
3 च निरुत्तरान्‌ ॥६४॥ आरादथ बरेस्तस्य ऋत्विजाममितस्तथा ॥ यज्ञमात्मानमे्रासौ हेतुभिः कारणं विभुः ॥ ६५ ॥ ि 
पि, यद्ञस्थानमे प्राप्त हए ॥६०॥ युद्धके योग्य स्रामप्रीवाटे दत्य आच्छादित यज्ञद्वारमेभी वामनजी वेगे परेश कर गये.॥ ६१ ॥ तहा पोको 
उच्चारण करनेवाठे ऋलिक्‌ जनो चे ओर पखिसरित, दूत्योके बठिराजा बलिक समीपम वहं बरी स्थित हुए।६२॥ ओर्‌ बरहिगोसे सेवित [६ 


रं स्थित तिस यज्मूमिमे प्राप्त हो यज्ञकी सराहना कएने ठगे ओर्‌ यथायोग्य यज्ञका वणेन्‌ कर वित्तारपरवक नानाभकारके पयोगो ॥६३॥ शुक्राचाई 
§ आदि यज्ञकमेके जाननेवाे ऋतिरजोको वामनजी अपने वाक्योंसे उत्तर देनेको असमथ करते हृए ॥६१॥ पीछे सव ऋतिक्‌ बखिराजाके समीपे (४ 


०० | आतमा इत यज्ञको कारणसहित विभु ॥६५॥ अपरकाशृहप वैदिक मंसि कषिके समृहोके भयश्च वणेन करने ठगे ॥ ६६ \ तव सव वृद्हप ¢ भाटी" 
॥१६९ ॥ & उपाध्याय ओर पुनि्ोको जब बाठकहप महाबटी वाभनजीने उततर देनको अपतमथ कर दिया ॥६७॥ तव वरिरोचनकै पुत्र बिनि वामनजीको प्‌, 
अदुत माना ओर मस्तके अंजलिको बाध विस्मित हो बि कहने ठगा॥६८॥कि तुम कहि आये ओर कोन हो!किंसके शिष्य हो ओर यहां छर _ „ 
कि भयोजनसे आये हो १ एसे उनमज्ञानवाठे ्राहण पठे कमी मैने नहीं देसे, पाठक ओर वुद्धिमानोमं प, ज्ञान ओर विजञानको जानने. (& ०५ 
वाला ॥६९॥ बुद्धिवारोमे शे ज्ञानविज्ञानमे अष हो, शिष्टोकी वाणी ओर रपे संपन्न मनोहर ओर ग्रियदशंन हो ॥ ७० ॥ इस प्रका पत्र 


(@ 
वेदिकेरपरकाशेशच पुनरप्यथ भार ॥ प्त्क्षमृपिंघानां वणंयामास विनत्रयुः॥६६॥ ततो निश्तरान्दष्टा सोपाध्यायानृषींशच तान्‌॥ # 
अवृद्धेनापि वृद्धस्तान्वामनेन महोजपा ॥&७॥ अद्धते चापि मेने स विरोचनघुतो बली ॥ मूर्धा कृतारलिश्वेदमत्रवीद्विस्मितो 
वचः ॥ ६८ ॥ कुतस्त्वं कोऽसि कस्यासि किं ते हास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ नैवंविधा परिन्ञातोऽदर्वो भयां द्विजः ॥ ६९ ॥ बालो ¢ 
मतिमतां श्रषठो ज्ञानविज्ञानकोषिदः ॥ शिष्टवाग्रपसपत्नो मनोज्ञः प्रियदर्शनः ॥७०॥ नेदशाः सनित देवानागृषीणामपि सूनवः॥ € 
न नागाना न यक्षाणां नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥७१॥ न पितृणां न सिद्धानां गन्धर्वाणां तथेव च ॥ योऽसि सोऽसि नमस्तेस्तु ब्रूहि ध 
कि करवाणि ते ॥७९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ उक्त एवं ह्यचिन्त्यास्मा बलिना वामनस्तदा ॥ प्रोवाचोपायतच्छ्ञः स्मितपूर्वमिदं & 
वचः ॥ ७३॥ इति श्रीमहाभारते हिंशे भविष्यप्वैणि वामनप्रादुभबे सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ ५ 

देवता ओर ऋषियोकेभी नहीं है. नाग, यक्ष, दत्य, राक्षस, पितर ओर गंधवेक्िभी त्र तेरे समान नहीं है ॥७१॥ जसा तुम्हारा प है रेसा २ ॥१९९॥ 

पितर सिद ओर गंधर्वोका नहीं होता, तुमं जो कभी हो, मँ तुमको नमस्कार करता दं कहो तुम्हारा स्था प्रि कहं ! ॥७२॥ वैशम्पायनजी २ 

वौटे; किं इतत प्रकार वटिराजाके वचन श्रवण कर उपायके तत्वको जाननेवाछे वामनजी मंद मुसकान सहित कहने ठगे ॥ ७३॥ ? 

इतिं श्रीमहाभारते सिटेषु हयिंशे भविष्यपवेणि वामनप्रादुभवे सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
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र विष्णु बोट; फ बहु खनेके पदार्थेसि युक्त ओर सुन्दर संस्कारो व्याप्त अपुरेश बटिरजाका यज्ञ हो रहा है ॥ 3 ॥ पह अति अद्ुत है, जैसे ष 
& प्हटे बहलाजीका यञ हुमा था, तथा अपुरेशशचु इन्द्र, वरुण, यमके यज्ञ थ, ह दैवेन बणिराजा ¡ देवता सवामी इन्द, यम, वरुणकेमी यज्ञि ¢ 
#\ तन विरेष यज्ञ किये हँ ॥२॥ ओर स्वर्गमागको दिसनेवाठे सव यज्ञम उत्तम अश्वमेध यज्ञे सव पापोके नाशके अथै तुम पूजा करते हो ॥ ३ ॥ @ 
® सो व्रहवादिोनि सरं कामना सुक्त ओौर सेपणे यज्ञम उत्तम ओर अश्वमेधनामसे विख्यात तुम्हारा यज्ञ माना है, यहं श्रुति है कि अश्वमेध सब 


विष्णुहवाच ॥ अहो यज्ञोऽपुरेशस्य बहुभक्षः सुसंस्कृतः ॥ पितामहस्येव पुरा यजतः परमेष्ठिनः ॥ १ ॥ सुरेशस्य च शक्रस्य 
यमस्य वर्णस्य च ॥ विशेषितश््वया यज्ञो दानवेन्द्र महाबल ॥२॥ यजता वाजिमेधेन ऊतुनां प्रवरेण तु ॥ स्वपापविनाशाय 
तवया स्वगपरद्शिना ॥३॥पर्वकाममयो देष संमतो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ कतना प्रवरः श्रीमानश्वमेध इति शतिः ॥ ४ ॥ सुवर्णशृ् 
हि महानुभावो छोषक्षरो षायुजवो महारथः ॥ स्वक्षणः काञ्चनगेगौरः स विश्वयोनिः परमो हि मेध्यः॥ 4 ॥ आस्थाय वै 
वाजिनमश्वमेषमिङ्ा नरा दष्कृतयुत्तरन्ति ॥ आृश्च य वेदविदो द्विजेन्द्रा वैश्वानरं वाजिनमश्वमेषम्‌ ॥ ६॥ यथाश्रमाणां प्रवते 
गृश्रमो यथा नराणा प्रवरा द्विजातयः ॥ यथाऽुराणां प्रवरो भवानिह तथा करतुना प्रवरोऽश्वमेषः ॥ ७ ॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ एतच्छुत्वा तु वचने वामनेन समीरितम्‌ ॥ शुदा परमया युक्तः प्राह दैत्यपतिषैङिः ॥ ८ ॥ 
यज्ञोसे उत्तम है ॥ ४ ॥ सुवणेके श्गोसे संयुक्त महान॒माववाठा ओर वायुके सभान वेगवान्‌, महात्मा छोहक्षरनामकं वायुके पमान वेगगामी ओर 
सतयहप ने्ोषाठा सुवणेके गभेके समान गोर वणं ओर विश्वयोनि परम अश्मध है अथात्‌ पवित्र है ॥ ५ ॥ ओर अश्वम यजञते ष्य पापोक्तो 
र विरते हर अश्वमेषयन्तके घोडको वेदक जाननेवाे ब्रा्ण अभिरूप कहते है ॥६॥ ज स्व आश्रमो उतम गृहाभम है जसे सव मनुष्योमे उत्तम 
2 बर्ण है, जेस सब द्म उत्तम तुम हो. वहेह सपृणयजञोम उत्तम यह अभ्मेष यज्ञ है।७। वैशम्पायनजी बो, कि इस भकार पामनजीके के 


८. 


(9 
॥। 
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ई०वे० | वचनोंको श्रवण कर आनेदसे प्रसन्न हआ दैतयोका पति बठिजा कहने टगा ॥८॥ वि बोटे; कि है ब्राहमणो भ्र ! तुम किते शिष्य हौ ! () भाग्टी° 
॥१६६ ॥ ओर कया इच्छा करते होजो म तुमको वर दृ, तुम्हारा मंग हो, मुञ्षसे वर मागो. ५4 तुम मनवांछित फलके प्राप्त होगे ॥ ९ ॥ वामनजी कहने 6 पृ. ३ 

र छे भं राज्य अस्वारी, रत्न भार्याको नही मागता हू, जो तुम मुञचपर भन्न हो ओर धर्मं तुम्हारी बुद्धि ६।१०॥तो गुरुके भरयोजन सिद कके (| > अ.७; 

& पृञ्चे तीन चरण प्रथ्वी दो, यही परम वरहै. यह वामनजीके वचन सुन दैत्यराज बछिराजा फहने ठगा ॥ ११ ॥ कि हे किमे ! तीन पैग प्व ५ 


बङिश्वाच ॥ कस्यासि ब्राह्मणश्रेष्ठ किमिच्छसि ददामि ते ॥ वरं वरय दरे ते यथेष्र काममाप्नुहि ॥९॥ वामन उवाच ॥ न राज्यं 
न च यानानि न रलानि न च च्चियः ॥ कामये यदि त॒ष्टोसि धम च यदि ते मतिः॥ १०॥ गुषैथ मे प्रयच्छस्व पदानि ्रीणि 
दानव ॥ त्वमथिशरणा्थांय एष मे प्रवरो वरः ॥ वामनस्य वचः अत्व प्राह दैत्यपतिषल्िः ॥११॥ बलिद्वाच ॥ तिभिः किं तव 
विप्रनद्र पदैः प्रवदतां वर॥ शतं शतसदक्ाणां पदानां मागेतां भवान्‌ ॥ १२॥ श्चुकक उवाच ॥ मा दद्व महाबा न त॑ वेत्सि 
महाघर ॥ एष मायाप्रतिच्छ्नो भगवान्प्रवरो हरिः ॥ १३ ॥ वामनं हपमास्थाय शक्रप्रियहितेप्ठयथा ॥ त्वां वञ्चयितुभायाती 
बहुहूपधरो विधुः ॥ १४ ॥ एवशुक्तः स शुक्रेण चिरं संचिन्त्य वे बलिः ॥ प्रह्षेण समाघुक्तः किमतः पाञरमिष्यते ॥ १५ ॥ 
प्रगृह्य दस्ते संभान्तो भद्धारं कनकोद्धवम्‌ ॥ बरिशू्वाच ॥ विपरनद्‌ प्राड्घुखस्तिष्ठ स्थितोऽस्मि कमलेक्षण ॥ १६ ॥ 


तम्हं क्या छाम होगा, दश वीस छाख पैग प्रथीको मगो ॥१२॥ तवं शुक्राचाये कहने ठगे; है राजन्‌ ! है महाबाहो !! पृथ्वीका दान तुम मृत ॥१९६॥ 
करो, इनको तुम नहीं जानते हो, यह मायसे आच्छादित साक्षात्‌ विष्णु है ॥ १२ ॥ सो वामनरूपको धारण कर इन्द्रका भिय कश्नेके निमित्त 
ञ्चे ठगनेके अथ वालकका रूप धर आये है, यह विभु बहृहपधारे ॥१४॥ इस प्रकार शुक्रा चार्थके वचनको श्रवण कर वहत काठतकं चिन्ता 
कर्‌ आनंदित हुअ। बलिराजा वामनजीे अधिक अन्यपात्रको न जानकर ॥१५॥ हाथमे सुवणकी श्चारीको ठे बखिराजा कहने ठगा, बङि बोटे, ¢ 
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री किह किरन्‌ कमठनेत्र ! मे पूवको एख करे स्थित हूं ॥ १६ ॥ ओर आप उत्तरको मुख कीनिये. ओर तीन पैग पृथ्वी प्रहण केके अर्थं 
& मेरे हाथसे जठकी भराति करो, ्यँकिं तेरे गुरुकी वांछा पुणे होनी चाहिये ॥ १५ ॥ फिर शुक्राचार्यं कहने ठगे, कि हे दैत्य ! इसके अर्थ 
$! पृथ्वीका दान मत दे, भने जान छिया कि यह सक्षात्‌ विष्णु है सो तञ्चको ठगता है. तुम ठगाईम मत आओ ॥१८॥ तब विराजा बोला; कि दस 
€ यन्म साक्षात्‌ आप आनकः प्राप ह गये है. सो जिस्‌ जिम वातकी इच्छा यह विष्णु भगवान्‌ करेगे, सोही पर दंगा ॥१९॥ क्योंकि इस विष्णसे उपरान्त 


( 

४ 

(^) 

8 

(6) 
प्रतीच्छ देहि फं भूमि का (कि) मात्रा भोः पद्यम्‌ ॥ दत्तं च पातय जटं नैव मिथ्या भवेदूयुरः ॥१७॥ शुक उवाच ॥ भो ( 
न देयं कृतो दैत्य विज्ञातोऽयं मया धुवम्‌ ॥ कोऽयं विष्णुरहो प्रीतिवितस्तवे न वञ्चितः ॥ १८ ॥ बरिद्षाच ॥ कथं स॒ © 
नाथोऽयं विष्णु्ज्ञे स्वयुपस्थितः ॥ दास्यामि देवदेवाय यददिच्छत्ययं विधुः ॥१९॥ को वान्यः पात्रभूतोऽप्माद्विष्णोः प्- € 
तरो भवेत्‌ ॥ एवशुकत्वा बिः शीतं पातयामास वै जलप्‌ ॥ २० ॥ वामन उवाच ॥ पदानि अणि दैत्येन्द्र पर्याप्तानि मपा. 0 
नघ ॥ यन्मया पूवत हि तत्तथा न तदन्यथा ॥२१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इत्येतद्वचनं शरुत्वा वामनस्य महौजसः ॥ कृष्णा- & 
जिनेोत्तरीयं स कृतवा वेरोचनिस्तदा ॥२२॥ एवमसित्वति दैत्येशो वाक्यमुक्तवारिसूदनः ॥ ततो वारिषमापूर्ण भृङ्गारं स पर- ¢ 
मृशत्‌ ॥२२॥ वामनो द्यषरेनद्रस्य चिकीषः कदनं महत्‌ ॥ क्षिप्रं प्रसारयामाप् दैत्यक्षयकरं कपम्‌ ॥ २९ ॥ ९ 
९ 

(¢ 

९ 

(^) 


अन्य उत्तम कौन पाच है, इस भकार कह उस समय बिराजाने अपने हाथमे जठ रहण किया ॥२०॥ तव वामनजी कहने कगे. कि 8३ 

३८। न © ) तथेन्द्र । 
मेरे पेरोमे नापी हृदं तीन पेग प्थ्वी मुक्चको दो. अन्य पदार्थकी अभिठाषा नहीं है ॥ २९ ॥ वैशम्पायन बोरे, दन 
प वचनको वण करके काठे मृगकी छाठाको कंधेपर धारण करनेषारे बछ्राजा कहने ठथे ॥२२॥ देही होगा, 
$ अच्छी भ्रकार हाथमं धारण कर टिया ॥२३॥ तव बकिराजाके राज्यको खोनेकी इच्छाम वामनजीने तिसी समयं 
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कि इस भकार वामनजीके 
तन जठ पूरित क्चारीको 
पना दत्यका क्षय केे- (& 


ट०व्‌० | वाडा हाथ फैलाया ॥२४॥ जव पूरो एुलफर विराजानि मने श्चारीपदित जलको वामनजीके हाथमे दिया॥२५तव तित अचिन्त्य अति- भारटी. 
॥१६७॥ & परक्रम करनेवाठे ओर बछिराजाकी ल्ष्मीको हरनेवठे महातमा वामनजीके अद्भुतहपको देख २९॥छक्षणोको जाननेवटठे बुद्धिमान्‌ ग्रहाद्‌ वचन (& प ३ 
9 कहने गे हाद बोरे, किं है राजन्‌ ! वामनरूप धारण करनेवाठे इस बाठकके हाथमे जट मत दो॥ २७ ॥ यह्‌ वही विष्णु ह जिसने तुम्हारे प्रपि- ¢ अ 


९ तामह हिरण्यकशिपुको मारा है सोतुमको ठगनेके स्यि इत स्थानम भाप हुए है ॥२८॥ वकिराजा बोठे; किं इस देवके अर्थं म प्रतिग्रह दंगा ओर 3 
& प्राड्सुखश्चापि दैत्येशस्तस्मे सुमनसा जलम्‌ ॥ दातुकामः करे यावत्तावतत प्रत्यषेधयत्‌ ॥२५॥ तस्य तदरूपमालोक्य ह्मचिन्त्यं & 
च महात्मनः अभूतपूर्वं च दरेलिदीर्षाः त्रियमाएरीम्‌ ॥२६॥ इद्गितज्ञोऽरतः स्थित्वा प्रहादश्त्वत्रवीदचः ॥ पराद्‌ ॥ उवाच ॥ ¢ 
& मा ददस्व जलं हस्ते बदोर्वामनरूपिणः ॥२७॥ स त्वसौ येन त परव निहतः प्रपितामहः ॥ विष्णरेष महाप्राज्ञस वश्चयितमा (8 
गतः ॥२८॥ बलिरवाच्‌ ॥ हन्त तस्मे प्रदास्यामि देवायेमं प्रतिर ॥ अवुगरहकरं देवमीदशं जगतः प्रम्‌ ॥२९॥ ब्रह्मणोऽपि रि 
७ गरीयां पातर रप्स्यामहे वयम्‌ ॥ अवश्यं चापुरशरष्ठ दातव्यं दीक्षितेन वे ॥ ३० ॥ इत्युक्तवापुरसंघानां मध्ये वैरोचनिस्तदा ॥ ^ 
२ देवाय प्रददौ तस्मे पदानि ओणि विष्णवे ॥ ३१ ॥ प्रह्ादं उवाच ॥ दानवेश्वर मा दास्त्वं विप्रायस्मे प्रतिग्रहम्‌ ॥ नेमं 
भ विप्रशिङं मन्ये नेदृशो भवति द्विजः॥३२॥ ह्पेणानेन दैत्येन्द्र सत्यमेवं व्रवीमि ते ॥ नारसिहसहं मन्ये तमेवं पुनरागतम्‌॥३३॥ ¢ 
^ यदि यह सक्षात्‌ विष्णु है, तोबडी अच्छी बातं है ॥ २९ ॥ बहमाजीसेभी उत्तम यह पात्र हमको प्राप हुभा. है अहुर ! दीक्षित परषको अवश्य ९ ॥१९७॥ 
3 दान देना चाहिये ॥२०॥ इ प्रकार दैतयोके समूहे कह वष्िराजा तीन पग पृथ्वीवापनजीके अथं दान करने ठगे ॥३१। जिस समय वामनजीके (£ 
रा हाथमे बङिराजा जर देने रगा, तव प्रहाद बोा; किं हे दैत्यराज! इस बाटकके अर्थं प्रतिग्रह मत दो इस बालकको में बराह्मणका पुत्र नहीं ?8 
, जानता, रसा बराह्मण नहीं होता है ॥ ३२ ॥ ओर है देत्यन्द्र ! इस रूपते फिर मे तिस नृिंहजीके आगभनको मानता हू, यह मँ सत्यही कहता ( 
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) हू ॥३३॥ विराजा हकर घृडकता हुआ प्रहादसे कहने ठगा, किं ह देत्यजी ! बाह्मण दानकी याचना करे ओर दाता दान नहीं दे, तव दोनोकी ^; 


अलक्ष्मी यजमानके शरीरम प्रवेश करती है॥३४॥॥३५॥ जो यजमान ब्राह्मणके अर्थ भतिज्ञा करफे प्रतिग्रह नहीं देता है, बह पापी मित्र गोत्रसे ( 


संयुक्त नरकमे जाता है ॥ ३६ ॥ इस्‌ कारण अरक्ष्मीके भयते भयभीत हुआ भ इस पृथ्वीका दान करता हूं इस बराह्मणस अधिक को$ दान ठेने- ¢ 


वाटा नहीं है ॥३७॥ इस कारण इसे अवश्य दान दंगा. है दानव !इस समय मेरा हदय अत्यन्त भ्रसनन है ॥ ३८ ॥ वामनदपको धारण करनेवाछे 


एवघुक्तस्तदा तेन प्रहरादेनामितोजसा ॥ प्रहाद्मव्रवीद्राक्यमिदं निर्भत्पयत्निव ॥३९॥ बरिकवाच ॥ देदीति याचते यो हि प्रत्य 
ख्याति च योऽघुर ॥ उभयोरप्यलक््म्या वे भागस्तं विशते नरम्‌ ॥३५॥ प्रतिज्ञाय तु यो विप्रे न ददादि प्रतिग्रहम्‌ ॥ स याति 
नरकं पापी मितरगो्रसमन्वितः ॥३६॥ अलक्ष्मीभयभीतोऽदं ददाम्यस्मे वसुन्धराम्‌ प्रतिग्रहीता चाप्यन्यः कथिवस्मादद्विजोऽथ 
वै ॥३७ ॥ नाधिको विद्यते यस्मात्तददामि वसुंधराम्‌ ॥ हदयस्य च मे तुष्टिः परा भवति दानव ॥ ३८ ॥ दषु! वामनह्पेण 
याचन्तं द्विजपुङ्गवम्‌ ॥ एष तस्माप्रदास्यामि न स्थास्यामि निवारितः ॥ ३९ ॥ भूयश्च परात्रवीदेवं॑वामनं विग्रह्पिणप्‌ ॥ 
स्वपेः स्वर्पमते किं ते पदेधिभिरकुत्तमम्‌ ॥९०॥ कृत्स्नां ददामि ते विप्र पृथिवीं सागरैकताम्‌ ॥ वामन उवाच ॥ न पृथवीं 
कामये कृत्सं संतु्टोऽस्मि पश्चिमः ॥ एष एव श्चिष्यो मे वरो दानवसत्तम ॥४१।वैशम्पायन उवाच ॥ तथास्त्विति बिः 
प्रोच्य स्पशयामास दानवः ॥ पदानि ओणि देवाय विष्णवेऽभिततेजसे ॥ २ ॥ 
इस उत्तम ब्राह्मणको देखकर अभी मेँ दान देता हू किसीके कहनेसे मे निवारित नही हग ॥ ३९ ॥ इस भकार कहकर फिर वामनजी्ते बङिराजा 
कहने ठगे, किं है स्वल्पमते ! तीन पैग पृथ्वी तुमको क्या होगा ॥ ४० ॥ सव सपु्रोमे पयित इष संपर्णपृथ्वीको पै महार अथं देता हूं छो, तब 
वामनजी कहने ठगे, कि संपुणे पृथ्वीके ठेनेकी मेरी इच्छा नहीं है, भ तीन पैग पृथ्वीम प्रसन्न ह. हे दानषशे्ठ ! यह वरदान पुने देनाचािे॥४१॥ 
वैशम्पायनजी बोठे; कि ठेसेही होगा,यह वचन बटिराजा कह पीन पेग पृथ्वी वामनजीके अर्थं ेनेको अपने हाथ दक्षिणापहित जठको वामन- 
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4 नौ 
०व्‌० @ जीके हाथमे छोडते हृए ॥ ४२ ॥ जव वामनजीके हाथमे जलका स्पशं हभ, तब वामनजीने वामनरूपको त्याग सवेदेवमय हूपको दिखाया भाग्टी 


॥३६८॥ 
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॥ ४२३ ॥ अथौत्‌ पृथ्वी दोनों चरण, आकाश मस्तक, चन्द्रमा ओर सयं नेत्र, पिशाच परोकी अगुटी, गुह्यक हाथोकी अंगुलि & १० ३ 
॥ ४४ ॥ ओर विश्वेदेवा जानु गोड, साध्य देवता ओर यक्ष नख, अप्सरा छेख ओर विजछी दृष्टि, सयकी किरणे केश ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ अ,७१ 
रोमा विदिशा, दिशा कान दोनों अभ्विनीकुमार कानके भीतर सुननेका शब्द, वायु नासिका ॥४७॥ चद्रमा प्रसाद, धमे मन, सत्य वाणी, सरस्वती ९ 


तोये तु पतिते दस्ते वामनोऽधूदवामनः॥ सबेदेवमयं पं दशंयामास वे विथुः ॥४३॥ भूः पदौ चोः रिर्शास्य चन्द्रादित्यौ च 
चक्षुषी ॥ पादाङ्ल्यः पिशाचाश्च हस्तास्गुत्यश्च गृह्यकाः ॥४७॥ विश्वेदेवाश्जातुस्था जङ्घं साध्याः परोत्तमाः ॥ यक्षा नखेषु 
संभूता केलाश्चाप्सरसस्तथा ॥४५॥ तडिद्धृष्िः सुविपुखा केशाः शर्याशवस्तथा ॥ तारका रोमकूपाणि रोमाणि च महरषयः॥९६॥ 
बाहवो विदिशशथास्य दिशः श्रोत्रे तथेव च ॥ अश्चिनौ श्रवणौ चास्य नासा वुर्महाबरः॥४७॥ प्रसादशन्द्भाश्वेवं मनो ध्म 
स्तथैव च ॥ सत्यमस्याभवद्राणी जिह्वा देवी सरस्वती॥४८।ग्रीवादिति्महादेवी ताटुः पू्थ॑श्च दीप्तिमान्‌ ॥ द्वारं स्वर्गस्य नाभिं 
मिवस्खष्टा च वै भुवौ ॥४९॥ धुखं वेश्वानरशास्य व्रषणो तु प्रजापतिः इदयं भगवान्त्रह्ना पुंस्त्वं वे विश्वतोषुनिः ॥ ५० ॥ 
प्ठेऽस्य वसवो देवा मरूतः पादसंधिषठु ॥ स्व॑च्छन्दांसि दशना स्योतींषि विमलाः प्रभाः॥९१॥ उह द्रौ महदिवो धैर्यं चास्य 
महार्णवः ॥ उद्रे चास्य गन्धां भजगाश्च महाबलाः ॥५२॥ लकष्मीमेधा धृतिः कान्तिः सवैविद्या च पै कटिः ॥ ललाटमस्य ¢ 
परमं स्थानं च परमात्मनः ॥ ५३ ॥ ६।१६८॥ 
जिह्वा ॥४८॥ अदिति ग्रीवा, प्रकाशभान्‌ सयं ताङ्‌, स्वगेका द्वार नाभि, पित्र ओर वष्ट दोनों भृकुटी ॥४९॥ अश्नि मुख, दक्षप्रजापति वृषण, (3 ` 
बहला हदय;कश्यपजी पुरुषपन।।५०।पृष्टभागमें वसु देवता, मरुत देवता सरव सधियोम, ओर सब छंद दोतोके स्थानम ओर ज्योतिगेण प्रभा॥५१॥ 
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महादेव ऊरु, समुद्र धेय, गधवं ओर दिव्य बली सर्प उदरं ॥ ५२ ॥ लक्ष्मी मेधा धति कान्ति विदा यै कटि, ओर परमात्माका प्रम स्थान (£ 


र मम्तकं है ।५३ सव ज्योति तप ओर देवताओंका राजा इन्द्र उन महात्मा तेज है ॥५४॥ स्तन ओर कांखमं चारों वेद्‌, पबे तथा बाहञ- ^: 
8 णोकी चेष्टा दृष्टि है॥ ५५।इसपकार उन विष्के रूपको देख करोधको भाप हृए महादेत्य समीपम भाप होने लगे जेभेपतंग अश्रमं जाते ३।५६॥ 
र| शति श्रीमहाभारते खिदेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां वामने विश्वप्रकाशे एकसपततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ वैशम्पायन बो; कि हे जन्मे- 
& जय ! तिन दैत्योके नाम रूप आभरण ओर मुख्य शोको श्रवण कंरो ॥ १ ॥ विभवित्ति,शिविःशंकु,अयःशंकु,जयःरिरा, अश्वशिरा.बटी, हयग्रीव 


४ 

(८) 

९ 
@ 6 (र ४९ = (~ = श 1 ~> @ 
‰ सवैज्योतींषि यानीह तपः शक्रस्तु देवराट्‌ ॥ तस्य देवाधिदेवस्य तेजो आाहमहात्मनः ॥५७॥ स्तनो कक्षौ च वेदाश्च ओष्ठौ {^ 
र चास्य मखाः स्थिताः ॥ इष्टयः पशुबन्धाश्च द्विजानां चेष्टितानि च।५५।तस्य देवमय क्प दा विष्णो्मदाषशः ॥ अभ्यस्‌- ^ 
§ पेन्त संङघद्धाः पतङ्गा तव पावकम्‌ ॥ ५६ ॥ इति श्रीमहाभाते सिरे इशे भविप्यपर्वणि वामनप्रादुमवि एकसप्ततितमोऽ- (£ 
र ध्यायः॥७१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ शणुनामानि सर्वेषा हपाण्यभिजनानि च ॥ आयुधानि च सख्यानि दानवानां महात्मनाम्‌॥१॥ ? 
& विप्रचित्तिः शिबिः शंकुरयः शङ्स्तथेव च ॥ अयःशिरा अश्वशिरा हयग्रीवश्च वीयवान्‌ ॥ २ ॥ वेगवान्केतुमादुभः सोप्रष्यभो (6 
% महापुरः ॥ पुष्करः पुष्करश्चैव साश्ोऽश्वपतिरेव च ॥ २ ॥ ्रहरादोऽश्रशिः कुम्भः संद्रादो गगनप्रियः॥ अद्वादौ हरिहरौ © 
€ वाराः संहरोश्जः ॥ ९ ॥ पषपवां विह्पाक्षो अतिचन्द्रः छलोचनः॥ निष्प्रभः सुप्रभः ्ीमास्तिथेव च निद्रः ॥५॥ एकवक्रो (& 
महावक्रो द्विवक्रः कालसंनिभः ॥ शरभः शलभश्चैव हुणपः कुख्पः क्रथः ॥ & ॥ वृहत्कीतिंमंहाग्भः शंङ्क्णो महाध्वनिः ॥ 
»; दीधजिद्वोऽकवद्नो मृदुबाहमृदुप्रियः ॥ ७ ॥ & 
8 ॥ २॥ वेगवान्‌ केतुमान्‌; उथ्, सोर व्यम्‌) पुष्करः पृष्कठ, शाश्व, अश्वपति ॥ ३ ॥ ग्रहाद्‌, अश्वशिरा, कुंभ) संहाद्‌, गगनभ्रि अतुहाद, हाः ट 
रं हर, वराह संहर, अरुज, ॥ ४ ॥ वृषपवौ,विरूपाक्ष) मुनींद, चद्रोचन, निष्मभ) सुप्रभ) निरुद्र ॥ ५॥ एकवक्रःदिवक)महावक्र, कारुसन्निभ्‌ १ 
शरभ) शठम्‌ कुणप कुढप, कथ ॥ ६ ॥ वृहत्कीति, महागर्भः शंकुकणे, महाध्वनि, दीवजिद, अवदन्‌, भूदुषाह, ृदुबाहृ, मृदुभिय ॥ ७। | र 
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इ०वे० प वायु, गविष्ठ, नमुचि, शम्बर, महान्‌, विक्षर चंद्रा, कोधहैता कोधवरदन ॥८॥ काठक, काटक्ष, दर, कोध, विमोक्षण, रिष्ट हविष ्रट्व, (भा नटी" 


४) 


॥१६९॥ ^ नरक) पृथु ॥ ९ ॥ चन्द्रतापन,वातापी, केतुमान्‌, बल्दर्पित, अशरिोमा, पुलोमा) बाष्कट) प्रमद) ॥ १० ॥ मदः श्रगदवदन्‌) करट) केशि, (& पृ, २ 


र एकाक्ष एकबाहूः तड, समर, सृप, ॥११॥ इनको आदि ठे ओरमी बहते देय महाविष्णुको वेरकर स्थित हए ॥ १२ ॥ कितनेहौ फीको ¢ ॐ ७२ 
& हाथमे छ्यि ओर कोई मुखको फठाये, फितनेही गथेके समान शब्द करनेषारे, किंतनेही शतध्नी, वज ओंर चक्रको हार्थो छ्य ॥ १३ ॥ 6 ९ 
£ वायुरगविषठो नघचिः शम्बरो विक्षरो महान्‌ ॥ चन््रदन्ता कोधहन्ता कोधव्रन एव च ॥८॥ कालकः कालकाक्षश्च वरः कोधो (¢ 
रं विमोक्षणः॥ गविष्ठश्च द्षठश्च प्रलम्बो नरकः पृथुः ॥९॥ चन्द्रतापनवातापी केतुमान्बल्दपिंतः॥ असिलोमा पुलोमा च बाष्कलः [ 
हि प्रमदो मदः॥१०॥ -शुगाठवदनश्चेव कृरारः केशिरें च ॥ एकाक्षश्चकबाहृश्च तुहृण्डः समरः स॒पः॥११॥ एते चान्थे च बहवः हि 
र क्रममाणं त्रिविक्रमम्‌ ॥ उपतस्थुमंहात्मान विष्णुं दैत्यगणास्तदा ॥१२॥ प्रासोद्यतकराः केचिग्यादितास्याः खरस्वनाः ॥ शतघ्नी ¢ 
, @ चक्रदस्ताश्च वज्दस्तास्तथा परे ॥१३॥ खज्ञपट्टिशदस्ताश्च परश्चधधराः परे । प्रासथुद्रहस्ताश्च तथा परिषपाणयः ॥ १४॥ 
र महाशनिग्य्रकरा मौशलास्तु महाबलाः ॥ महावृक्षोयतकरास्तथेव च धुर्धराः ॥ १५ ॥ गदयुुण्डहस्ताश्च वज्हस्तास्तथा ध 
९ परे ॥ महापद्िशदस्ताश्च तया परिघपाणयः ॥ १६ ॥ असिकम्पनहस्ताश्च दानवा गुद्धदर्मदाः ॥ नानाप्रहरणा घोरा नानविषा @ 
महाबलाः ॥ १७ ॥ कू्मजुक्टयक्राच हरितवक्रास्तथा परे ॥ खरोष्टवदनाश्चैव वराहवद्नास्तथा ॥ १८ ॥ 9 
९; ओर कितनेही सङ्ग, पषटिश, एरशेको धारण किये, कितनेही प्राश, पर, प्रिषोको हाथो छवि ॥ १४ ॥ ओर को$ महाशनि, शिला, € ॥१६९॥ 


17 ष्यों गं म म 
मूठ, ओर महादक्षोको तथा महाधतप्योको हाथो धारण कएेवाटे ॥ १५ ॥ गदा भुशुण्डी हाथमे छि वज षि, महापषटिश [£ 


र परेव ठ ॥ १६ ॥ कितनेही. तलख्वारोको हाथों िरानेदाठे, किंतनेही अनेक प्रकारके प्रहारोको धारण करनेवाटे ओर किंतनेही ¢ 
युद्धम दुर्मद्‌, कितनेही अनेक प्रकारके बेपोको धारण करनेवाठे ॥ १७ ॥ किंतनेही कटुए तथा मुरगेके समान भखवाठे, (३ 


कितनेही हाथीके समान मुखवाठे, कितनेही गधे ओर ऊरफे समान मुखवारे किंतनेही शूकरके समान मुखवाठे ॥ १८ ॥ कितनेही भर्यकर 


(^) 
मुख मच्छके समान मुखवाठे ओर किंतनेही शिशुमार मच्छके समान मुखवाठे ॥१९॥ कें बिाव तोताके समान दीर्मखवाले ॥ २० ॥ कोई ( 
मूषक, मृग ऊंरसे दीधपुख; नकुक, कव्रूतर ॥२१॥ कच, चकवा, गोधा, मत्स्य, ऋक्ष, शादूर, गेडा, सिंह, भढ, भेके समान मखवटे ॥ २२ ॥ @ 
ओर कितनेही हाथीके चमक वर्को ओे, कितनेही मृगछाठाके वश्नोवाठे कितनेही चीररूप व्ोंवाछि ओर कितनेही वकषके कठोरे वो- ( 

भीमा मकखक्राश्च शिष्चुमारय॒लास्तथा ॥ माजोरडुकक्राश्च दीचधक्राश्च दानः ॥ १९ ॥ गहडाननाः खद्धश्ुखा मगयूरदना- 
स्तथा ॥ अश्ववक्रा ब्ुवक्रा घोरा मृगास्तथा ॥ २० ॥ उष्टशर्यकवक्राश्च दीवक्राश्च दानवाः ॥ न्ुरप्येव वक्रश्च ^ 
पारावतञ्चखास्तथा ॥ २१ ॥ चक्रवाकषुलाश्रैव गोषवक्रास्तथा परे ॥ तथा मृगाननाः शरा गोजादिमदिषाननाः ॥२२॥ कक- ( 
लासभुखाश्चैव व्याघवक्रास्तथा परे ॥ ऋक्षशादलवक्राश्च सिदवक्रास्तथा परे ॥ २३ ॥ गनेन्द्रचर्मवसनास्तथा कृष्णाजिनाम्बराः ? 
॥ चीरसंबृतगाजाश्च तथा फलकवाससः ॥ २४ ॥ उष्णीषिणो श्ुकुटिनस्तथा कण्डलिनोऽपुराः ॥ किरीटिनो रम्बशिखाः (6 
कम्बुग्ीवाः सुवचसः ॥ २५ ॥ नानविषधरा दैत्या नानामास्यालरेपनाः स्वान्यायुधानि दीप्तानि प्रगृ्मासुरसत्तमाः ॥ २६॥ @ 
क्रममाणं इषीकेशथुपातिष्ठन्त दानवाः ॥ प्रमथ्य सरवान्देतेयान्पादहस्ततलेः प्रभुः ॥ २७ ॥ दपं कृत्वा महाकाय जहार  & 
मेदिनीम्‌ ॥ ञेरोक्यं कममाणस्य दयुतिरादित्यसंभवा ॥ २८ ॥ 9 
वाठे ॥२३॥ कितनेही पगड़ी बाधनेवाठे किंतनेही मुकुटको धारण करनेवाठे, कितनेही कुण्डलोको पहरनेवारे, कितनेही दीष चोरीवारे, कितनेही 8 


शंखके समान थीवावके, ओर कितनेही सुंदर तेजवाठे थ॥ २४ ॥२५॥ कितनेही अनेक कारके वेषोको धारण करनेवारे, फितनेही अनेक भकारकी हि 
माला ओर चंदन आदि अलुेपोको धारण करनेवाछे सब दत्य अनेक भरकारके भकाशितहप्‌ अपने शबो 


दन आदि 2 सब व को रहण कर्‌ ॥ २६ ॥ प्रोे 9 
ृ्वीको नापनेवारे षणे समीपे पराप् हृए, तव प्र ओर हाक तरवो भने सव दैत्यो मथकृर ॥ २७ ॥ तव्‌ वह महाकायरप करे ॥; 


ह्‌०व्‌० @ पृरथ्वीको हरण करते इए, तिोकीको हरनेके समय ॒विस्तृतहपवारे विष्णुकी कान्ति सथके समान हूं ॥ २८ ॥ ओर पृध्वीको विक्रमण करके ¢) भागी. 
॥१७०॥ & समय चंदमा ओर खयं विष्णुके दोनो स्तनो ध्यस्थानमे स्थित हए ओर आकाशे भरकरमण करके समय विष्ण सक्थं चंद्रमा ओर सथ & ष्‌, ३ 
र स्थित हुए, अथात्‌ करिके नीचे आकाश स्थित हआ ॥ २९ ॥ विष्णफे अंतिविक्रमण करनेके समय चन्द्रमा ओर सयं पादगटमे स्थित हए रेस ¢ अ ७२ 
€ अमितदीयेवाठे विष्णुक यशको ब्राह्मण कंहते है कि. सब ठोकोंको जीतकर ओर बहृतसे देत्योको मारकर ॥२०॥ टोकनमस्छत विष्णु भगवान्‌ ° 
न इ््रको पृथ्वी देते भये, ओर पृथ्वीतलके नीचे सुत नामकं पाताढ ॥३१।बख्बान्‌ विष्ण भगवानूने बठिराजाके निवारको दिया, तव वछि- ¢ 


तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ॥ नभः प्रकममाणस्य सर्िथदेशे व्यवस्थितौ ॥ परं विक्रमभाणघ्य जशुदशे 
व्यवस्थितो ॥ २९ ॥ विष्णोरमितवीयस्य वदन्त्येवं द्विजातयः ॥ जित्वा छीकतयं कृत्रं हत्वा चघठुगणुद्गषान्‌ ॥ ३० ॥ ददौ 
शक्राय वसुधां हरि्छोकनमस्छृतः ॥ सुतलं नाम पाताल्मधस्ताद्र्धातरे ॥ ३१ ॥ बलदं भगवता विष्णुना प्रभविष्णना ॥ 
तदवाप्यासुरश्रष्ठश्चकार मतिशत्तमाम्‌ ॥ ३२ ॥ रषातरतले वापमकरोदघुराधिपः ॥ ततरस्थश्च महातेजा ध्यानं परममास्थितः 
॥ २३२॥ उवाच वचनं धीमान्‌ विष्णुं लोकनमस्कृतम्‌ ॥ किं मया देव कर्तव्यं बरहि सर्वमशेषतः ॥ ततो दैत्यापिष प्रार देवो 
विष्णुः सुरोत्तमः ॥ ३४ ॥ विष्णुरवाच ॥ ददामि ते महाभाग परित॒शेऽस्मि तेऽघुर.॥ वरं वरय मदर ते यथेष्ठं कामप्रं 
॥ २९ ॥ मा च शक्रस्य वचन प्रतिहासीः कथंचन ॥ अहमाज्ञापयामि त्वां भ्रयश्चैवमवाप्स्यि ॥ ३६ ॥ ्‌ 
राजा उत्तम मतिको भाप हो पाताछमे बाप करने ठगे ॥३२॥ ओर तहां परम ध्यानम स्थित हआ वक्िराजा ॥ ३३ ॥ लोकनमस्कृत विष्ण ५ ॥१७०॥ 
भगवानू सै वचन कहने ठगा; कि हे देव ! मृजे क्या करना चहिये ! सो आप विस्तारे किये तव बठिराजाते विष्णु भगवान्‌ कहने ठगे ॥३ ४॥ (^ 


~ व ह & 
है महाभाग ! तेरे निभित्त वर दगा, तू वरको मांग म परसन हुआ हूं तेरा कल्याण हो ओर मनोवांछित एको प्राप्त हे ॥ ३५ ॥ ओर इन्द्रे वचनको ? 


 (@ कमीभी न हसना, मे तङ्ञे आज्ञा देता हू. तू शुखको प्राप्त होगा ॥ ३६ ॥ ६ 
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इस भरकार्‌ कहकर फिर बढिराजाकौ मधूरवाणीपत सातविन करनेवाटे ओर सवं टोकको करनेवाे वरेण्य विष्ण कहने रगे ॥ ३७ ॥ जो तैने अपने 
हाथत्े जठ दिया ओर भने वह जर रहण किया, इस कारण दैत्य ओर देवताओं तुमको भय न होगा ॥ ३८ ॥ है महाअुर ! सुतलनामक पाता (& 


लोकम सव देत्यगणोके संग तुम मेरे भरसादसे वास करो ॥ ३९ ॥ ओंर॒देवताओंके देव अति तेजस्वी इन्द्रकी शिक्षाका कमी नाशनहीं करना, 


यह मेरी आज्ञा मानना ॥ ४० ॥ हे महाअमुर ! तुमको सब देवतार्ओंकी पूजा करनी योग्य है. हे महाभाग ! तुम दक्षिणास्ित यज्ञके एलको प्राप्त 
अथ दत्याधिपं प्राह विष्णुदवाधिपानुजः ॥ वाचा परमया देवो वरेण्यः प्रभुरीश्वरः ॥ ३७ ॥ यत्तया सछिलं दत्तं गदी 
पाणिना मया ॥ तस्मत्ते दत्यदेषेभ्यो नास्ति जातु मयं कचित्‌ ॥३८॥ सुतलं नाम पातालं त्र त्वं साठुगो वस ॥ सर्वदैत्य: 
गणेः साद्धं मतम्रसादानमहासुर ॥ ३९ ॥ न च ते देवदेवस्य शक्रघ्यामिततेजसः ॥ शसन प्रतिहन्तव्य स्मरता शासनं मम 
॥९ ०॥ देवताश्चापि ते सवाः पूज्या एव महासुर ॥ भोगाश्च विविधान्सम्यक्‌ यज्ञाश सददक्षिणान्‌ ॥४१॥ प्राप्स्यसे च मह।- 
भाग दिव्यान्कामान्यथेप्सितान्‌ ॥ इह चायु चाक्षय्यान्विवि्धांश्च परिच्छदान्‌ ॥ ४२ ॥ देत्यापिपत्य च षदा मस्परषादाद- 
वाष्स्यसि ॥ यदा चतां मया प्रोक्तां मयादा चाटयिष्यसि ॥ वधिष्यन्ति तदा दि तां नागपाशेमहाबलाः ॥४३॥ नमस्का- 
याश्च ते नित्यं महेन्द्राया दिवोकृषः ॥ ममः ज्येष्ठः सुरश्रेष्ठः शासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ वरिहवाच ॥ देवदेव सहभाग 
शङ्खचक्रगदाधर ॥ सखरासुरणयो शष्ठ सवलोकमहैशवर ॥ तासो मे पाताले भागं ब्रहि सरोत्तम ॥ ४९ ॥ 

होगे ॥ ४१ ॥ मनोवांछित रूप दिव्यकामनाओंको तुम भराप्त होगे ओर इस ठोकमे तथा प्रोकं सुखको ओर अनेक भकारे स्थानक ॥४२॥ 

दत्थोके राजपनेकौ ओर अनेक प्रकारके भोगोंको तुम भेर प्रसादे प्राप्त होगे, ओर जब तुम भेरी कही इस मर्यादाको उहवन करोगे तो तुमको 

अतिबखवाठे सपं अपने फणोसे मारगे ॥ ४२ ॥ इस कारण तुम महेनद्रादिकौ नित्य नमस्कार करना, मेरे बडे भराता देवताोमिं भर् इन्दरकी 

शिक्षा सव काटमे रहण करनी चाये ॥ ४४ ॥ बि कहने लगा; कि हे देवदेव ! ह पहाभाग ! ३ शंख चक गदाधर ! ह पुरासुरगरुभठ ! 
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इ०व ° ष हे सर्वरोकमदैश्वर ! पातालम वास करनेवछि मक्षे भागकी कल्पना कीमिये॥४५॥ओर किम प्रकार मे तहां स्थिति कर! मू भोजनके स्मि क्या | भा“ टी 
1१७१ & मिलेगा जिससे मेरी अक्षय तृपति हषे. विष्णु भगवान्‌ बोटे॥४६॥ ह देत्यसत्तम वेदक जाननेवाठेके विना भाद किया भर वरतके विना वैदका पठ (& प० ३ 

१ किया ओर दक्षिणारहित यज्ञ ओर कतििकके विना हवन ओर श्रदधाके विना दान किया भौर संस्कारके रहित हविदरधय यह छाग तम्हारे ह, ¢ अ,५२ 

€ इनका एर तुमको मिटेगा ॥ ४७ ॥ पुहसे वैर करनेवाोका ओर मेरे भक्तो वैर करनेवाठोंका १ण्य आर क्रयिक करते अशिहोत्रियोका = 4 


र 


ममात्नमशनं देव भ्राशनाथमरिंदम ॥ तद्वदस्व सुर्रेष् तिर्येन ममाक्षया॥४६॥श्रीमगवावुवाच ॥ अश्रोगरियं श्रा्मधीतमव्रतम- 
दक्षिणे यज्ञमनत्तिजा हृतम्‌ ॥ अश्रद्धया दत्तमसंस्छृतं हवित परदत्तास्तव दैत्य भागाः ॥४७॥ पुण्यं सद्धोपितं यच मद्ागरेषिणां | 
तथा ॥ क्रयविक्रयसक्तानां पुण्यं यच्चागनिहोबिणाम्‌ ॥ ७८ ॥ अश्रद्या च यदाने ददतां यजतां तथा ॥ तत्सर्व तव दैन 
मत्मसादाद्धविष्यति ॥४९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतच्छृत्वा तु वचनं बलििष्णोर्महात्मनः ॥ एवमसितिति तं प्रोक्त्वा पाताल- 
मष॒रोत्तमः॥५०॥ प्रविवेश महानादो देवाना प्रतिपाख्यन्‌ ॥ भगवानपि राज्यानां प्रविभागां शकार ह ॥ ५१ ॥ ददौ पूर्वा दिशं 
चेन्द्रं शकायामिततेजसे ॥ याम्यां यमाय देवाय पितराज्ञे महात्मने ॥५२॥ पश्चिमां तु दिशं प्रादाद्रश्णाय महात्मने ॥ उत्तरां च 
कबेराय यक्षाधिपतये दिशम्‌॥५३॥अधस्थां नागशजाय सोमायोदध्वा दिशं ददौ।एवं विभज्य मलों विष्णुबलवतां परः॥५8॥ (@ 
४ ण्य ॥४८॥ ओर शद्धे रहित दान ओौर पूजन यह षव है दैत्येन्द्र ! भेर धादे तेरा माग होगा ॥४९॥ वैशंपायन कहने टगे कि दस प्रकार ९ ॥१७१॥ 
& विष्णुके वचनको सुनकर “देही हो” इस वचनको कहकर असुर ॥५०॥ विष्णुकी आज्ञाको प्रतिपान कर बलि पाताटलोकमे प्रवेश कर हि 
रं गा ओर शिष्णुे देशोका विभाग किया॥५१॥ अर्थात्‌ इन्द्रकी पूवं दिशाको अमिंततेजवाे इन्द्रके अर्थ देते हुए ओर दक्षिणदिशाको पितरो ¢ 
। राजा धमराजके अथं दिया ॥ ५२ ॥ ओर पश््विम दिशा वरुणजीको दी, उत्तर दिशा यक्षोके राजा कुबेरको दी॥५३॥भौर नीचेके लोकं शेष- ( 
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र नागको दिये, ओर उध्वदिशाको चंदमाके अथे दिया, इपर प्रकार बल्वाछोम उत्तम विष्णुजी त्रिटोकीका विभाग कर ॥ ५४ ॥ देवताओकि 
& शोकको दूर कर सव प्राणिर्योमं इनद्रकी प्रतिष्ठा कर महायो पूज्यमान सवभ वामनजी स्वगेको गये ॥ ५५ ॥ अतितेजस्वी दुष वामनजी 
‰ जब चठे गये तब सव देवता इन्द्रको आगे कर॒ आनेदित हृष ॥ ५६ ॥ वैशंपायनजी बोठे; कि जव वामनजी बङिराजाको सात शिररोवाठे 
& ओर कंबर अश्वत र आदि सर्पौसे बांधकर स्वम चछे गये ॥ ५७॥ तव नागो वधन पीडित हो बिराजाके समीपम यदृच्छा नारद मुनि 


जगाम निदिं देवः पूज्यमानो महषिमिः॥ वामनः सर्वभूतेशः प्रतिष्ठाप्य च वापतवम्‌ ॥५९॥ तस्मिन्प्रयाते दधषं वामनेऽमितते- 
जसि॥ सर्व दिर देवाः पुरस्कृत्य शतक्र तुम्‌॥५8। वैशम्पायन उवाच॥ गते त तरिदिवं कृष्णे बद्ष्पा वैरोचनिं बलिम्‌ ॥ नागैः 
सप्तशिरोभिश्च कम्बलाश्वतरादिभिः॥५७॥ नागबन्धनदुःखार्तं बर वैरोचनिं तत॥ यटच्छयासौ देवषिरनारदः परत्यपद्यत ॥५८॥ 
स॒ तं छच्छगतं द्वा कृपयामिपरिष्ठुतः॥ उवाच दानवश्रेष्ठ मोक्षोपायं ददामि ते ॥५९॥ स्तवं देवाधिदेवस्य वाघुदेवस्य धीमतः॥ 
अनादिनिधनस्यास्य अक्षयस्याभ्ययस्य च ॥ ६० ॥ तमधीष्वाथ दैत्येन्द्र विुद्धेनान्तरात्मना ॥ तद्रतस्तन्भना भूता दुतं 
मोक्षमवाप्स्यसि ॥ 8१ ॥ ततो विरोचनघुतः प्रयतः प्राञ्जलिः चिः ॥ मोक्षविशकमव्यग्रो नारदात्समधीतवात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तम धीत्य स्तवं दिव्यं नारदेन समीरितम्‌ ॥ प्रथिवी चोद्धृता येन तं जजाप महाघ्रः ॥ ६३ ॥ 


भाप् हए ॥ ५८ ॥ तव संकटमे बठिराजाको देख ॒दयासयुक्त नारदमुनि कहने ठगे; कि हे दानवश्रेष्ठ ! भ तेरे अथ इत पीडा छटनेका उषाय्‌ 
§ देता ह ॥ ५९ ॥ देवादिदेव वासुदेवा स्तव कहता ह वह॒ आदि ओर अंतरहितं अक्षय अविनाशी है ॥ ६० ॥ ह दैत्यराज ! उतत तम शङ्‌ | | 
र अंतरात्मासे मनको ठगाय पाठ कशे. तत्काठ इस दुःखे छूट जाओगे ॥ ६१ ॥ तवं विरोचनका ए बख्िराजा अजङि बधि भोक्ष्िंश 
& स्तोत्रको नारदजीते पढने ठगा॥ ६२ ॥ उस नारदजीके कहे दिप स्तोत्रको पढकरउन पृथ्पीके उदार करेवाछेका स्तोत्र जपने रगे ॥६३॥ 


क 
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ह०्व्‌ ० | जि करके इस पृथ्वीका उद्धार हुआ था अव जि स्तोत्रफो बठिराजाने जपा ह बह स्तोत्र वणेन किया जाती है,ॐअनन्तपति अक्षय महात्मा जठ- (9 भान्द" 
॥ १७२॥ & शायी पञ्ननाभ विष्के किये नमस्कार है ॥६४॥ आप सात सके समान शरीर के त्रिटीकीक आक्रमण किह. ह हे भगवन्‌ ! आप्‌ काठ- 6 पृ, ३ 

` च केमी काठ हो. इष सत्ये मञ्च छडाओ ॥६५॥ चनद, सव, आकाश, यज्ञ, तपः क्रियके न होनेमे आप किर ठो्कोकी चिन्ता कए ह इ ¢ अ,७२ 
सत्यसे मञ्चे ुटाओ।६६॥ बहा, रुद्र, इन्द्र, वायु, अभि, सरित, मूर्जग, परवत, दविजनद्रने यह अपम स्थित है. इस सत्ये ञ्चे छुडाभो ॥६७॥ पृहे 6 


० 


(८) 

& ॐ नमोस्त्नन्तपतये अक्षयाय महात्मने ॥ जलेशयाय देवाय पद्मनाभाय विष्णवे ॥६8॥ सतपूरयवपुः कृत्वा जोकान्‌ कान्त (९ 
9 वानसि ॥ भगवान्कारकाटस्त्वं तेन सत्येन मोक्षय ॥ ६4 ॥ नष्टचन्द्राकंगगने ्ीणयज्ञतप्रिय ॥ पुनथिन्तय लोकास्तेन 9 
§ सत्येन मोक्षय ॥ ६६ ॥ बरह्मन्वायव्रिसरिद्धनगपवताः ॥ त्वतस्था दृष्टा दवजन्द्रेण तन सत्येन मोक्षय ॥ ६७ ॥ माकैण्डेन 
» पुरा कल्पे प्रविश्य जठरं तव ॥ चराचरगतं दृष्टं तेन सत्येन मोक्षय ॥६८॥ एको विय्यासहायस्तं योगी योगशुपागतः ॥ पुनध्वै (£ 
 लोक्यघुतसृज्य तेन सत्येन मोक्षय ॥६९॥ जलशय्याघुपासीनो योगनिद्रा्ुपागतः॥लोकाशिन्तयसे भयस्तेन सत्येन मोक्षय॥७०॥ ( 
» वाराहं रूपमास्थाय वेदयज्ञप्रस्कृतम्‌॥धरा जलोद्धता येन तेन सत्येन मोक्षय ॥७१॥ उदरत्य द्या यज्ञान्‌ पिंडान्कृतवानसि॥ ( 
४ त्व पितृणामपि हरे तेन स्येन मोक्षय॥७२। प्रदरः सुराः सवे हिरण्याक्षमयारदिताः॥परिातास्त्वया दैव तेन स॒त्येन मोक्षय॥७३॥ 
(८ 
(¢ 


कल्पमे माकंण्डेय आपके शरीरभं प्रविष्ट हृए थे. ओर आप चराचरऽजगत्‌ देखा था उस सत्यमे मुषे डाओ ॥६८॥ एक आपं योगी विंयासहाय ९ ॥१७२॥ 
3 होकर योगको प्राप्त हृए हो,रिर त्रिटोकी छोढते हो. उस सत्यसे मुञ्षे गञ॥६९॥जटश्यामे वेढे योगनिद्राको भरा्ए फिर आप लोककी | 
| चिन्ता करते हो उत्त सत्यमे मुन्ने छुडाभो ॥ ७० ॥ आपने दाराहप धारण कर वैदयज्ञो आगे कर्‌ जिस सत्य पृथ्वी उद्धार कौ उपे म्षे ¢ 
। छडाभ ॥७१॥ आपने दैष्टासे उद्धारकर यज्ञके तीन पिंड किये तुम पितरोके उद्धारक हो उप्त सत्यसे मने छृडाओं ।॥७२॥ सब देवता दिरण्या- (& 


=. 


षके भयसे भागे थे, है देव ! आपनेही उनकी रक्षा की थी उ् स्यसे युञ्े यओ ॥ ७३ ॥ दीवपुखवाठे पते युद्धे हिरण्याक्षका चक्रसे शिर ¢) 
कारा उस्न सत्यसे मुञ्चे छटाओ ॥ ७४ ॥ पहठे हिरण्यकश्यप भिन्न शिर अस्थि होकर गिरा धा उसे आपने हकारे नष्ट किया उस सत्ये मुषे (& 
॥ बचाओ॥७५॥जब ब्रह्माके देखते दानवोँने वेदका हरण किया. है देव ! तब आपनेही उसे छडाया उस सत्ये मुञ्े छडइये॥७६॥ आपने हयशिरह्प @ 
धारण कर मधुकैटभक मार ब्ह्मको वे वेदादि दिये, उस्न सत्यसे मुञ्चे डाओ ॥७७॥ देव, दानव, राक्षस, यक्ष, सिद, महोरग तुम्हारा अन्त कोई (& 


दीषेवक्रेण रूपेण दिरण्यक्षस्य संयुगे ॥ शिरो जहारचक्रेण तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७९ ॥ भग्रमरद्धस्थिमस्तिष्को दिरण्यकशिपुः 
पुरा ॥ हकारेण हतो दैत्यस्तेन सस्येन मोक्षय ॥ ७५ ॥ दानवाभ्यां हता वेदा ब्रह्मणः पश्यतः पुरा ॥ परिातास्त्षया देव तेन 
सत्येन मोक्षय ॥ ७8 ॥ कृत्वा हयशिरोषूपं दत्वा तु मधुकैटमो ॥ व्रह्मणे तेऽपिता वेदास्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७७॥ देवदान- 
वगन्धवा यक्षसिद्धमहोरगाः॥अन्तं तव न पश्यन्ति तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७८ ॥ अपांतरतमा नाम जातो देवस्य वे सुतः ॥ 
कृताश्च तेन वेदार्थास्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७९ ॥ वेदयज्ञा्चिरोवाणि पितयज्ञहवीषि च ॥ रहस्यं तव देवस्य तेन सत्येन मोक्षय 
॥ ८० ॥ ऋषिदीधेतमा नाम जात्यन्धो गुरुशापतः॥ तत्प्रसादाच्च चक्षुष्मांस्तेन स॒त्येन मोक्षय ॥ ८१ ॥ भादथस्तं गजेन्द्र च 
दीन मृत्युवशं गतम्‌ ॥ भक्तं मोकषितवांस्त्वं हि तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८२॥ अक्षयश्चाव्ययश्च तव ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ॥ उच्छि- 
तानां नियन्तासि तेन स्येन मोक्षय ॥ ८३ ॥ 

नहीं देखते. उस्न सत्यसे मृश्च छडाओ॥७८॥ अपांतरतमानाम वाठा देवपुत्र हुआ था. उसने वेदां किया था उस्‌ सत्ये शञ्ञे डाओ ॥ ५९ ॥ \ 

वद, अग्निहोत्र पितृ, यज्ञ, हवि ओर जो वेदम आपका रहस्य है. उस्न त्यसे मजे डाओ ॥८०॥ दीैतमा नामकं ऋषि गुरुके शापसे अंधजाति ह 

आपृकेही पसाद नेत्रवान्‌ हुआ उसी सत्यसे मुके बचाओ ॥ ८१ ॥ प्रासे गृहीत मृतयुके वशीभूत अपने भुक्त गजे 


न्दको आपने छंडाया उस सत्यसे ¢ 
क्च छडाओ ॥ ८२॥ आप अक्षय अविनाशी ब्रण्य भक्तवत्सर हौ आप उच्छितोके निना हो उस सत्ये पञ्चे डडाभो ॥ ८३ ॥ 8 
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ह०वे० ए शख, चक्र, गदा, तूण) शाङ्खं धतुष ओर गरुढको भ शिरे प्रणाम करता हूं. ३ इससे म्न दुटाय॥८४॥१स) चक्र, गदा, तृण, शाङ्ग, ५ यहं भा नटी" 
॥१७३॥ & सव बेधनसे बछिक छटानेके निमित्त भगवानूमे भाथा करने ठगे॥८५॥ तब भगवानूने प्रसन्न हो गरुडजीको राजा बरक बधन खंटनेकी न्ना & प, ३ 

्‌ र दी ॥ <६॥ तब अतुरपराक्रमी गरुड प॑ंखोको फेठाये हए जहां बटिराजा स्थित था. उस पृथ्वीके मूटमे पराप हृए ॥ ८७ ॥ तव गरुडजीके आगम- 
नकौ जान बषाजाको छोडकर गरुढलीके भयते पीडित परव सपं मोगवती परीमं प्राप हृ ॥ ८८ ॥ किर विष्के भरातुर हर “ 


शङ्क चक्र गदां पद शाङ्खं गरूढमेव च ॥ प्रसादयामि शिरसा ते बन्धाभ्मोक्षयन्तु माप्‌॥८४॥शङ्गचक्रगदातुणशाद्ग च गहडा- 
द्यः ॥ हारं प्रसादयामाष्ठबलि मोक्षय बन्धनात्‌ ॥ ८ ॥ ततः प्रसत्नो भगवानादिदेश खगेश्वरम्‌ ॥ गरड नागहन्तारं बि 
मोक्षय बन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ ततो विक्षिप्य गर्डः पक्षावतुलविकमः ॥ जगाम वषुधाप्रलं यत्रास्ते संयतो बिः ॥ ८७॥ आगमं 
तस्य विज्ञाय नागा मुक्त्वा महासुरम्‌ ॥ ययुः पुरीं भोगवतीं वेनतेयभयादिताः ॥ ८८ ॥ युक्त कृष्णप्रष्ादेन चिन्तयानमधो- 
सुखम्‌ ॥ भरषश्रियघुवाचेदं गर््मान्पन्नगाशनः ॥ ८९॥ गङ्ढ उवाच ॥ दानवेन्द्र महाबाहो विष्णुस्तामव्रषीस्पधुः ॥ क्तो 
निवस पातके सपुत्रजनवान्धवः ॥ ९० ॥ इतस्त्वया न गन्तव्यं गब्युतिमपि दानव ॥ समयं यदि भिन्ास्तं बृद्धो ते शतधा 
भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ पक्षीनद्रवचनं धत्वा दानवेन्दरोऽवीदिदम्‌ ॥ स्थितोऽस्मि समये तस्य अनन्तस्य महात्मनः ॥ ९२ ॥ जीवो- 
पायं तु भगवान्मम किचित्करोतु सः ॥ इदस्थोऽहं शखाषीनो येनाप्याये खगेश्वर ॥ ९३। 4 
वि्णुको चिन्तन करते ठ्ष्मीरेभष्ट सपक बधन रहित बि राजासे गरुडजी कहने ठगे ॥ ८९ ॥ है दानवेन्द्र ! हे महाबाहो ! २ ॥ १७३॥ 
 विष्णुने तुमसे कंहा है कि तुम मुक्तं होकर पत्र जन बधवों्हित पाताठमैवातत करो ॥ ९० ॥ ओर यहा है दानव ! तुम (6 
इस देशते दो कोश आगेभी न जाना, जो इस्‌ भरतिज्ञाको भेदन करोगे तो तुम्हारे मस्तकके सौ सौ टकडे होयगे ॥ ९१ ॥ गरडजीके वचन घन ¢ 
बठिराजा कहने ठगेः कि म विष्णुकी आज्ञाको माने समयपर स्थित हूं ॥९२॥ परन्तु बे दशर मेरे जीवनके अर्थं मोजनकाभी उपाय कर, (3 
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र जिसे पीं स्थित हुआ मेँ पृष्ट होता रगा ॥ ९३ ॥ बिके वचन पुन गरुडजी कमे रगे, कि है शजन्‌ ! तुम्हारे जीवनक उपायं पहटेही @ 
& विष्णुने कर दिया है ॥ ९४ ॥ अथात्‌ विधिको नहीं जाननेवारे, ओर प्रायधित्तको नहीं नाननेवाे तथा ऋविवकर्नसे भिन्न ाह्नण जो यन्नको (§ 
१\ करेगे वह यज्ञभाग तम है ॥ ९५ ॥ अर्थात्‌ तिस यज्ञभागको देवता नहीं ग्रहण करगे इस करे पुष हुए तुम सुखपएवैक यहं श्हो ॥ ९६ ॥ ह ¢ 


जो पदेगातिससके सव पाप नाशको भ्रात होगे ॥ ९८ ॥ गायका मारनेवाला गोह्यासे छट जायगा. बाह्णका भारनेवाला बह्यहत्यासे छर जागा & 
ओर जिसके पुत्र नहीं होता हो वह पुत्रको भाप होगा ओौर कन्या वांछित व्रको भाप होगी ॥ ९९ ॥ ओर बयार शी गरे छः जायगी 
ओर गर्भिणी श्वी पुत्रको जनेगी, ओर इस स्तोतके प्रतापसे मोक्षकी इच्छावारे योगी कपिरशाश्च सास्य ज्ञाता ॥१००॥ इससे प्रहित हो ९ 
® श्वेतद्वीपं जायकर्‌ प्राप होगे. यह विष्णुका स्तोत्र सब कामनाओंका देनेवाखा है ॥ १ ॥ पक्र हो जो शृयुभ्य भ्रातः उदकर्‌ इपर स्तोका परह 8 


५ दानवेन! इसमकारते तरिोकभावन विष्णुने तुमको देशा दियाहै ॥ ९७ ॥ वैशम्पायनजी बो, इस भकार यह पापनाशकं पूवक स्तोत्र २ 
€ बलेस्तु वचनं शरुत्वा गर्त्मानिदमव्रवीत्‌ ॥ पूवमेव कृतस्तेन जीव्योपायो महात्मना ॥९४॥ वत्तयिष्यनित ये यज्ञा विधिशीना ( 
१ न ऋत्विजः ॥ पायित्तमजानन्तो यज्ञभागस्ततस्तव ॥ ९५ ॥ न तेषां यज्ञभागं वे प्रतिगृहन्ति देवताः ॥ अनेनाप्यायितवदः @ 
५ छलमत्र निवत्स्यति ॥ ९६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ संदेशमेतं भगवान्दत्तवान्कश्यपात्मजः॥दानवेन्धं महाबाहो विष्ण्चेलो- & 
 क्यभावनः॥९७॥ इमं स्तवमनन्तस्य्‌ सव॑पापप्रमोचनम्‌ ॥ यः पठेत नरो भक्त्या तस्य नश्यति किस्विष१।९८॥ गोहत्यायाः र 
पं भ्रषच्येत ब्रह्घ्ो ब्रह्महत्यया ॥ अपुत्रो कमते पुत्र कन्या चैवेप्पितं पतिम्‌ ॥९९॥ सवो गरमातप्रषु्येत गर्भिणी जनयेत्घुतम्‌॥ € 
§ ये च मोक्षेषिणो के योगिनः सांस्यकापिलाः ॥१००॥ स्तवेनानेन गच्छनत शेतद्रीपमकलमषाः ॥ सर्वकामप्रदो देषस्तवोऽ- 9 
रं नन्तस्य कीर्त्यते ॥ १ ॥ यः पठेत्परातरुत्थाय शुचिः प्रयतमानसः ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति मानवो नात्र संशयः ॥ २॥ ॥ 
(८) 
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ह्‌.व्‌० @ करेगा, बह मलष्य सव कामनाओंको भ्रा होगा इसमे सशय नहीं ॥२॥ यह वामन अवतार वेदक जाननेषारे बाहमणोति कहने योग्य है, वेद" ¢ मार 
१७४ ॥ (& बदी बाह्मण इसका पाठ करते है। ३ ॥ इस वामनजीके दिव्य आर्यानको पूव॑काटमं भक्तिसहित नित्य श्रवण करे तौ ॥ ४ ॥ रजा नकः श प० ३ 
¢ शत्रओको निश्वय जीति, जसे महाबली विष्णने जय की इससे उत्तम यश ओर बडे धनको भ्रात होता है॥५॥ वह्‌ सुद्गतिको प्राप हौ सब भ्राणि- ९ अ,७३ 
& योंका भिव होता है, धन धान्य ओर सद्गुणी पतरोकी इद्धि होती है, तथा अरोग्यता होती है ॥६॥ ओर इस स्तोत्रके पठन कएेवाठे ^ ४ 
| मलुष्यपर सब कामनाओंको देनेवाठे विष्णु भगवान्‌ भन्न हो जाते है से वेदव्यासजीने कहा है ॥ १०७॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु हिवशे | 
२ भविष्यपवेणि भाषायां वामनप्रादुभावो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ भन्यउपाल्यानसे आरभ कर बाणासुरके जयपयेन्त श्रीकष्णकी [: 


8 एष वै वामनो नाम प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ वेदवि द्िद्विजरे पव्यते वेष्णवं यशः॥२॥यस्त्वमं वामनं दिव्यं पाडुमोवं महात्मनः॥ (& 
रं श्रण॒यान्निय॒तो भक्त्या सदा पवष पवसु॥8॥परान्‌ रिजयतेराजा यथा विष्णुमंदाबलः। यशो विपर्पाप्रोति विपुंचाप्तु तव ॥५॥ 
& त्रियो भवति भूतानां सर्वेषां वामनो यथा ॥ पु्रपौवाश् वर्धन्ते आरोग्यं ुणसंपदः ॥६॥ प्रीयते पठतश्वस्य देवदेवो जनादनः ॥ (& 
ध सवकामयुतश्चैव कृष्णदेपायनोऽबवीत्‌ ॥ १०७॥ इति श्रीमहाभारते खिणेषु इसिंशे मविष्यपव॑णि वापनप्रादुमीवो नाम द्विसप्त- % 
& तितमोऽध्यायः॥७२॥ जनमेजय उवाच ॥ किमर्थं भगवान्वष्णुदैवदेवो जना्दनः॥ गतः कैटसशिखरमालयं शंकरस्य च ॥ १॥ 
उत्कता वणेन की, उनके परादुभौवम उनके नियेण सगुण स्वरूपरका व्याख्यान कर भारत श्रवण फलश्रुति दशेनप्येन्त समाप किया, बाणयुदधमे (९ ॥ १७४॥ 
र हार्दरका अभद कहा (स च ममात्मा भद्रसेन इतिवत्‌ ) इनका अत्यन्त अभद माननेततेशास्यशाप्कमाव सिद नहीं होता इसी वह अभेद ओपचारिक (¢ 
§ है देता माननेवारे मदमति पृरुषोकी मतिको शोधन करनेफे छथि अव कैटठाततयात्रा ओर त्रिषुधतक थ आरंभ करते ह उन दौोनोकी (& 
रं सव॒त्तमता वरणेन करके ज॑से योगीके कायटयरह देहके वियमान होनेमं एकात्यता सिद होती है देहभेदस पेकात््य नष्ट नहीं होत. कथोकिं सर्वोचम छ 
§ अदरेत योग है. सो अनुशासनपर्व श्रीरुष्ण शंकरका आराधन करनेको कैठास्र गये, यह रंकषपसे कहकर अव विस्तारसे कहे है फ सबिदानेद ( 
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नारदाचिस्तपेषदषंनिभिस्तत्तदाशभिः ॥ ततर दृष्टो महादेवः शंकरो नीटरोरितः ॥ २ ॥ केशवेन एुरा - 
मम्‌ ॥ अचितो देवदेवेन रीकरश्चेति न्‌ धृतम्‌ ॥ ३ ॥ दवौ त जगत्राथौ दृष्टवन्तौ पुरातनौ ॥ अ 
शकर हरिम्‌ ॥ ४॥ तौ हि देवौ महादेवविकीतौ द्विथा कृतौ ॥ एकात्मानौ जगधोनी पृषटिसंहारकारको ॥ ५ ॥ परक्परस- 
मविशानगतः पालने स्थितौ ॥ तस्त्र यथां कैलासे परवतोत्तमे ॥९॥ अपय: किमचेघन्त दष्ा तौ परषोत्तमौ ॥ एत- 
त्सवेमशेषेण वतुमहंसि सत्तम ॥ ७॥ यथा गतो हरिर्विष्णः कृष्णो जिष्णुः एतनः ॥ तथा च शंकरः सा्ातछतवाजनाग- 
भूषणः ॥ एतत्सव विभ्रवय ब्रूहि तेन यत्ततः ॥ ८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ शृणुष्वावहितो राजन्यथा कृष्णो गतो नष्‌ ॥ 
यथा च इष्टो देवेशःशेकरो दृषवाहनः॥९॥ यथा चचार स तपो यथा ते शुनयो गताः॥एव तयोर्थथा वृत्तं तथा शृणु नरोत्तमः॥१०॥ 


` मोको देखकर स॒ब ऋषियोने क्या चा की ! भरष्ट ! यहं सव विशेषकर तुम हमसे के ॥ ७ ॥ जैत पुरातन विष्णुहप ष्ण कैरसपे परप हुए 
9 ओर अंसे सपि मूषणबाटे महादेवजीने $ कर्य किया, यह्‌ सव तन्ते वणन करो ॥ ८ ॥ वैशम्पायन वोरे;किं ह राजन्‌ ! भिष भक्‌ 
रो छष्ण भगवान्‌ कैठास्को प्राप्त हए ओर जैसे महदेवजीको देखा, तिस वृ्तान्तको कुम सादधान होकर शुनो ॥ ९ ॥ ओर जेस छृष्ण गवा 


ह वप किया, ओर जेते मुनिजनमी भात हृए, पसे इन दोनो धृान्तको है नरोत्तम ! शवण करो ॥ १० ॥ 


हरिवशपुराण - १३० 


गये ये हम पूछते है. तब जन्धेजय कहने रगे, कि देवताओं देवता पिष भगवान्‌ के आः 

® कैठात्तशिखरमे किस कारण प्राप्त हृए ॥ १ ॥ नारद आदि तपोवित तपस्वियोनि नीठ छोहित शंकर महादेवको देखा ॥ म 
उत्तम तपको करनेवाठे देवदेव केशव भगवानूने महादेवका पुजन व तप किया है यह मैने सुना है ॥ ३ ॥ पुरातन जगत्‌ नाथ महादेव आर विषणकौ 
इन्द्र आदि देवताओनि पूजा करी ह ॥ ४ ॥ एकआत्मावाठे जगत्कौ योनि घृष्टि ओौर संहार करमेषाटे बह दोनों एकही दो रूपे दीखते है ॥ ५॥ 
परस्परे समावेशसे जगत्की पाठनामश्थित हारे ओर महदेव इन दोनोका जैसे कैखासप्वतमे वृतान्त हुभा है ॥ ६ ॥ ओर इन दोनों पुरुषोत्त 
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द ०वे ० जे बेदव्यासजीन पे कहा ह,उन गरडवाहनवारे भीङम्णवंद्को नमस्कार कर म कहता दं ॥११॥ यह आस्पान यथाशक्ति जा एना है कहता | ५! नटी" 
॥१७८॥ & & शशरूषासे रदित ओर दृशं व तपसे रदित ॥ १२ ॥ तथा मरसके आगे यह पुण्यकथा कहनी उचित नही ¢ ओर यह आख्यान पुण्यवानोको & पृ ३ 
ृण्यप है. सगे ओर पशका देनवाठा धन्य स्तब काठ बुद्धि ओर शद्धिका करनेवाटा है ॥१२॥ पृण्यालाओंको नित्यम्ति ध्यान कले योग्य ¢ अ,७३ 
है, कारण किं यह बेदके अथि निभित है, उपनिषदोमे इसका वर्णन है, जिसकी महात्मा जन आठोचना करते है का्मकारणमे भाप हूए हरिहको § ` 
जीवेशरूपसे वणेन करते है, जीव दैश्वरमं सर्वथा अभेद शाम परतिपादन किया है, किंस पुराणमे विष्णु, किम शिव पक्ष ठेकर वणेन किया है 


दवेपायनोऽथ भगवान्यथा प्रोवाच मां तथा ॥ नमस्कृत्य प्रक्ष्यामि केशवं छगवाहनम्‌ ॥ ११॥ यथाशक्ति यथाप्रज्ञं शृणु 
यत्नेन सुत्रत ॥ न चाहुशरूषवे वाच्यं त्रशंसायातपस्विने ॥ १२ ॥ नानधीताय वक्तव्यं पुण्यं पुण्यवतां सदा ॥ ख्यं यशस्यं 
धन्यं च बुद्धिशुद्धिकःं सदा ॥ १३ ॥ ध्येयं पुण्यात्मनां नित्यमिदं वेदार्थनिशचितम्‌ ॥ अनेकारण्यपगुकतं सेवन्ते नित्यमीदशप्‌ 
॥ १९ ॥ सुनयो वेद्निरता नारदाययास्तपोधनाः ॥ अत्यदुतं महापुण्य वृत्तं केलास्पवंते ॥ १९ ॥ शिवयोरदैवयोस्तज हरेशव 
भवस्य इ ॥ हतेष्वघुरसंधेषु नरकादिषु भूमिष ॥ १६ ॥ हतेष्वथ वृपेष्वेतं किंचिच्छिष्टेषु शतु ॥ शसति स्म सदा विष्णुः 
पृथिवीं पुरुषोत्तमः ॥ १७ ॥ दाखवत्यां जगन्नाथो वसन्दृष्णिभिरीश्वरः ॥ रविमण्या संगतो देवो वसंस्तत्र पुरे हरिः ॥ १८ ॥ 
कंदाचिच्च तया सादं शेते रात्रो जगत्पतिः ॥ विहरंश्च यथायं प्रीतः प्रीतियुजा तया ॥ १९ ॥ 
इसम विष्ण जीवरूप ओर शिव ईैशवरह्पे प्रतिपादन किया जाता है ॥ १४ ॥ दस आ्यानको वैद निरत नारद आदिभुनि नित्य सेवते है, 
ओर कैठासप्वैमे ॥ १५ ॥ विष्णुका ओर शिवका अदुतहप वृत्तान्त हृ ह, जव नरकामुर थादि कयो समूहं मारे गये ॥ १६॥ ओर 
राजाओकि मरनेपर कुेक शत्रु बाकी रहं गये, तव भरौठष्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ पृथ्वीम शिक्षा देने कगे ॥ १७ ॥ ओरं दारकापुरीमे ब्रृष्णियोके साथ 
वह जगनाथ वास करते रुक्िमिणीके संग रहने एगे ॥ १८ ॥ किसी समयमे रु्मिणीकेसग रात्रिम कीडा करनेवाञे ओर प्रसन्न हए जगत्पति (¢ 
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| विष्णु शयन कएने ठगे ॥१९॥ उत समय सुवरणके मूषण परे रुक्मिणी कहने र्गी कि हे देवेश ! है भाव ! सोने 
& आनन्दके देनवाडे॥२०॥अतिवलबान्‌ ओर रपसे संपन्न तुम्हारे समान रूपवाछे वृष्णिव॑शवाोके नेता ओर अतिवीर्थवा 


% सव शाघ्चके अथमे दक्ष ओर राजवियामे भवीण आदि गुणोंसे युक्त प्रकी इच्छा करती हः सो हे शरेष्ठ | सो तुमदेनेको योग्य हो ॥२२॥ आपे 
€ सवका दातृत स्थित है तुम सब जगत्के कता हो, दाता हो, मोक्ता हो, ओर जगतति हो ॥ २३ ॥ विशेषकर शुभरूषा करनेषारे भृत्योके तमही 


अथोवाच तद्‌ देवी ङ्िमणी रक्मभषणा ॥ पुत्रमिच्छामि देवेश तवतो माधव नन्दनम्‌ ॥२०॥ बलिनं श्पसंपत्न खय सदशं 
प्रो ॥ बष्णीनामपि नेतारं वीयैवन्तं तपोनिधिम्‌ ॥२१॥ सर्वशाघ्नारथकुशलं राजविदयापएरस्कृतम्‌ ॥ एवमादिय॒णेयुक्तं दातुमईसि 
सत्तम ॥२२॥ त्वयि सवस्य दातृत्वं नित्यमेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ त्वं हि सर्वस्य कर्ता च दाता भोक्ता जगत्पतिः ॥२३॥ विशेषतस्तु 
भरत्यान्‌। शश्रुषा नियतात्मना ॥ वक्तम्य किष देवेश यदि भक्तास्मि केशव ॥२४॥ अवुगरहो यदि स्यान्मे देवदेव जग्पते॥ 


दातुमदेसि पुत्र तं वीर्थवन्तं जनादन ॥२५॥ वैशम्पायन उवाच॥ इत्युक्तो देवदेवेशः प्रियया प्रीयमाणय्‌ा॥त्‌ 


नित्यं भक्तासि मे देवि नात्र कायां विचारणा ॥ अवश्यं तव दास्यामि एतै श्ुनिबहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
सतां कामदुधा हि ये ॥ नरकं पुदिति स्यातं दुःखं च नरकं विडः ॥ २९ ॥ 
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गहनोंको धारण करनेवरे, 
न्‌ ओर तपोनिधि ॥२१॥ 


या महिष्या इविपण्या 


रक्मिशशयंदूद्वहः ॥ २६॥ प्रोवाच वचनं काठेशविमणीं यादेधरः॥ दतास्मि तादशं पुरं य तमिच्छसि भामिति ॥ २७॥ 


प्रेण लोकान्‌ जयति 


स्वामी हो है देवेश ! दिरोष क्या करू, आपमे मेरी पुण भक्ति है ॥ २४ ॥ यदि पुह्षपर अतुरह है तो हे जनादन ! वीयवारे पुरो तुम देनेको 
& योग्य हो ॥ २५॥ वैशंपायनजी बोटे किं इ प्रकार प्रिया रुकिमिणीके वचन सुन रुक्मे शतु ओर यदूव॑शमें उत्पन्न होनेवाङ ॥ २६॥ श्रीरष्ण 
(9 हकरिमिणीसे समयके अनुप्तार कहने ठगे किं हे भामिनी ! जेप पुत्रकी तुम इच्छा करती हो वैपेही पुत्रको तुमहं दगा ॥ २७ ॥ तुम 
ट भेरी नित्य भक्तिवाटी ह इसमे संशय नहीं कर निश्वयही शब्रुओंको जीतनेवाटा तुम पत्र दगा ॥ २८ ॥ पूते उत्तम लोकमि मतुष्य प्राप्त होते 
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६० वं० @ं ह पत्र सदुरुषोको कामेत है, ओर पृलाम है नरकका अथवा दुःखका है ॥ २९ ॥ तिस जो रक्षा करे तिरक पुत्र कहते ई रेते एव्को इस (रं भ” 4 
॥१७६॥ & रकम ओौर परलोके चाहते हह भिये ! पवार पुरुषको अनन्त शुभरूप टाक पराप होते ह॥२०॥ ओर पथम परति भायाम प्रवेश कता है फिर (& पृ, ३ 
५ माताके पमे गभरूप॒ होकर रहता है, फिर नये पको पारण कर दशवे महीनेम जन्मता है ॥३१॥ पूत्रवठे मतुप्ये हनद्रमी भय मानता है, जौर अ,७३ 

प्रमे रहित मुष्य उत्तम ोकोंफो नहीं भा हो सकता, परन्तु कुपुत्रसे वंध्या भाया रहनी उत्तम है ॥३२॥ कुपुत्रे नक होता है, ओर घुपुत्रत स ५ 


पुदश्चाणात्ततः पुत्रमिच्छति पर च ॥ अनन्ता पश्रिणो लोकाः पुहषस्य प्रिये शुभाः ॥२०॥ पतिजा्यां प्रविशति गर्भो भला & 
स मातरम्‌ ॥ तस्यां पुननवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥३१॥ पुत्रवन्तं बिभेतीन्द्रः किन्यु तेनानितं भवेत्‌ ॥ नापुरो विन्दते ¢ 
लोकान्कुपुतरद्रन्ध्यता वरा ॥३२॥ कुपुमरो नरके य्मासुपुत्रा्स्वगं एव हि ॥ तस्माद्विनीतं सहतं ्तवन्तं दयापरम्‌ ॥३३॥ & 
विद्यया विनयो यस्माद्वि्ययुकतं पुधा्मेकम्‌ ॥ इच्छेपुतर पुत्रकामः पुरुषो यत्नवान्बुधः॥३९॥ तस्माहास्यामिते प्रं विधयावन्त न 
षुधामिकम्‌ ॥ एष गच्छामि पुराथ कैलासं पव॑तोततमम्‌ ॥ २५ ॥ तग्रोपास्य महादेवं शंकरं नीकरोहितम्‌ ॥ ततो छन्धा्मि (& 
र ते भवाद्भूतहिते रतात्‌ ॥ ३९ ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण भवं शंकरमव्ययम्‌ ॥ तोषयित्वा विष्पाक्षमादिदेवमनं विभू ॥३७॥ हि 
गमिष्याम्यदमयेव द्रष्ट शंकरमम्ययम्‌ ॥ ष॒ च मे दस्यते पुत्रं तोषितस्तपसा मया ॥ ३८ ॥ $ 
® 
(@ 
¢ 
(^) 
&) 


7724 >*€ €~ 


स्वग होता है, इस कारण विनीत शृतवाछा दयावान्‌ हौ॥ ३ ३॥वियात विनय होती है, इ स्थि वियाशन्‌ धार्मिक पुत्रकौ परव इच्छा करे॥३४॥ (&॥१७६॥ 
इस कारण विथावान्‌ धार्मिक पुत्रको तुमं दंगा, अव प्रकी पाधिके अर्थ पवतोंम उत्तम कढसपर्वतको जाता हू ॥ ३५॥ तहां नीटलोहितहप ¢ 
ए महादेवजीकी उपा्तना कर भ्राणि्योपर दया करनेवारे यहादेवजीे पुत्रको भाप कंगा॥ ३६॥ ओर तपस ब्रहते अविनाशी विह्पाक्ष आदिदेव र 
® अज विभुको भसन्न करंगा ॥३७॥ अविनाशी महादेवजीके देखनेको भ अभी गमन करता हं, तपसे भसन हो महादेवजी ञे पुत्र दगे ॥ ३८ ॥ 


तहां जाय पादतीस॒हित महादेषको नमस्कार कर्‌ पवित्र मुनियोसे युक्त तपोमयी ॥३९॥ अधिहोतोमे आरुढ, दिव्य गगाजक्से एवित भग ओर 
पक्षियोसे युक्त, सिंह ओर हाथियोके समृहसे व्याप्॥४ ०॥वड्वेरीके फटोमे पुरत ओर वानरो क्षोभित बृक्षोवाटी, तथा नेत्र आदिते आढ 


महावृकषोवाटी कठोरे मण्डित ॥४१॥ वेदोके तचाथके विचारमे निपुण ओर परमाणम कुशठ ॥ ४२ ॥ मुनियोि युक्त यह एक है ओर यह तत्व 
है, एसे निश्चित मनवा मुनिम उपास्यमान ॥ ४३ ॥ ओर इतिहा पुराणके जाननेवाे महिं ओर सिद्धम सेव्यमान ओर स्वर्मको जानेके 
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तञ गत्वा महदिव नमस्कृत्य सहोमया प्रविश्य बद्रीं पुण्यां सुनिच॒ष्ं तपोमयीम्‌॥२९॥अग्निहोजाङ्लां दिव्यां गद्धाम्बुष्ठावितां 
पदा ॥ मृगपक्षिसमघुक्त सिदद्विपशताङलाम्‌ ॥ ४० ॥ बदरीफलसंपू्णा वानरकषोभितदुमाम्‌ ॥ वेचाख्टमहावृकषां कदलीखण्ड- १९ 
मण्डिताम्‌ ॥ ४१ ॥ श्रुनिभिरवेदत्वा्थविचारनिपुणेः सद्‌ा ॥ वेदनिधिततक्वार्थः प्रमाणङ्कशकेयुंताम्‌ ॥ ४२ ॥ इदमेकमिदे (6 
तत्वमितिनिश्ितमानसेः ॥ उपास्यमानामन्यत्र सिद्धेः सिद्धाथतत्परेः ॥४३॥ इतिशसपुराणज्ञः सेव्यमानां महिभिः॥ गच्छद्भिः 
स्वगनिटय परित्यज्य कठेवरम्‌ ॥ ४४॥ प्रसिद्धां महतीं देवीं यास्यामि सुकृताटयाम्‌ ॥ इत्युक्तवा विररामेव देवदेवो जनादेनः (6 
॥ ४& ॥ इति श्रीम° सिरु हरिवंशे भवि° कैलापयातरायां तरिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ वेशम्पायन उच ॥ प्रभातार्थातु 0 
शर्या गन्त॒मेच्छननादेनः ॥ हताभनिः कृतकट्याणः समाप्तवरदक्षिणः ॥१॥ गाश्च द्वा विप्रभ्यो नमस्कृत्य द्विजोतमान्‌ ॥ (§ 
आस्थानमण्डपं कृष्णश्रविवेश जगत्पतिः॥२।॥अपनं महदास्थाय वृष्णीनाहूय सर्वश॥वलमद्रं शिनेःपुर हार्दिक्य शुकसारणो॥३। ¢ 
समय इस शरीरफो॥४४।त्यागनेवाठे जनो पूणं प्रिदध सुरत देवस्थानहूप बद्रीपुरीमे पवेश कर स्थित हृगा इष भकार कहकप्येव जनादेन \ 
° श्रीङृष्ण विरामको भ्रात हए ॥ ४५॥ इति श्रीमहाभारते सि्षु॒हिवंशे भविष्यपवेणि मापायां केडाप्यात्ायांतरिसप्तितमोऽ्यायः ॥ ७३ ॥ ह 
वैशंपायनजी बोढे किं जव रात्रि व्यतीत ह गैः प्रभात हभ, तब गमन करनेकी इच्छावाठे श्रीकृष्ण अथि हवन कर ओर्‌ दक्षिणा दान दे ॥१॥ } 
बराहणोको गोदान देकर बा्णोकौ नमस्कार कर जगलति श्रीृष्ण अपने बेठनके स्थान भवे करते हुए ॥२॥ तहां सुंदर आसनपर स्थित हो ( 
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० ० ष सब इष्णिवंशको ओर बख्देव, सात्य कि,ऊतव्मा,सत.सारण ॥३॥ उथ्सेन ओौर नीति कुश महाबुदधिमान्‌ उद्धव फं भिनकी वुदधिके आश्रय ¢ भा नटी. 
॥ १७७॥ & हौ सब यादव सुखपुवेकं जीति ॥४।सब यदु ओर सबधृष्णियोकि नेता ओर धमे तसर ओर मिप महात्माकी नी तिमे देवतामी मय मानते है।॥५॥ (& पृ, ३ 
) जिसको बुदधिके वशसे ष्िषणु सब पृ्मीको शिक्षित करते हृए उनवृष्णियमे ष्ठ सीर ओर देवताओंक समान कोंतिवाछे उद्ध१॥६॥ भौर अन्यमी ह 
सव यादवों भरीकष्ण भगवान्‌ कहने ठगे, कि हे यादवो ! भेरे वचनको तुम सब श्रवण करो. है उद्धव ! मेरे पिताने जो भेरे अथं वचन कहा है, & ^. 


उग्रसेनं महाबुद्धिषुदधवं नीतिमत्तरम्‌ ॥ यस्य बुद्धि समाभ्रित्य जीवन्ते यादवाः सुखम्‌ ॥ ४॥ नेता च यदुवृष्णीनां स तु धर्मपरो 
यदा ॥ यस्य विभ्यति देवाश्च नीतेस्तस्य महात्मनः ॥ ५ ॥ यस्य बुद्धिवशाद्विष्णुः शशास पृथिवीं सदा ॥ तं॑च पृष्णिवरं 
वीरखुद्वं देवसुभरमम्‌ ॥ & ॥ अन्यानपि यदून्स्वातुवाच भगवान्‌ हरिः ॥ शृण्वन्तु मम वाक्यानि यादवाः सर्व एव दि॥ 
श्ण चापि वचो मद्यं पितुरुदधव मे सखे ॥ ७ ॥ बाल्यात्प्रभृति यो यत्नो मम दुष्टनिबरणे ॥ प्रत्यक्ष भवता दृष एूतनानिधनं 
तृप ॥ ८ ॥ केशी च निहतौ बास्ये मया बालेन यादवाः ॥ गोवर्धनोदधतः शेखो गावश्च परिपालिताः ॥९॥ अभिषिक्तोऽरिमि 
शक्रण देवानामग्रतः स्थितः ॥ कंसोऽपि निधनं नीती मया चाणुरभुष्टिकौ ॥ १०॥ उथसेनोऽभिषिक्तश्च कृता द्राखती मया ॥ 
अन्ये चापि तृपा राजन्बलिनो निहता मया ॥११॥ योऽपि वीरो जरासन्धो निगृहीतो बलान्मया ॥ भीमेन बलिना राजप्रयेन 
मम यादवाः ॥ १९॥ श्रगालो निहतः संख्ये गोमन्ताद्रच्छता मया ॥ योऽपि षीरो दुरात्माऽसौ दानवो नरको इतः ॥ १३॥ 
वहभी सुनो॥५॥ मने दुोके निह करनेम बाल्यअवस्थासे यतन किया है सो भरथम पूतना मारी ह, यह प्रयश्च आपने देखा है ॥८॥ पीठे केशी 
मैने वाक पनमे मारागोवद्धन पूवत धारण क्रिया है, ओर गायोकौ पाटना की॥९॥ फिर इन्द्रे मेरा अभिषेक कियाहै इसके पीछे चाणुर मुष्टिकं 
करके तदित कंसमी मारा ६।१०॥ ओर उ्रसेनका अभिषेकं क द्वारकापुर वसाई, ओरमी बहुत बल्वाठे राजा मने मारे ॥ ११ ॥ ओर जरासंध ९९ 
 राजाभी बरवार भीमसेनके हाथसे मेने मरवा दिया ॥ १२ ॥ गोम॑त परवतस्े गमन करते मैने युद्धम श्गाङ राजाकोभी मारा, बडे वीर दुरात्मा (& 
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प नरकाषुरकोभीभने मारा ॥ १३ ॥ इस प्रकार यह ोकं भने निष्कण्टक कर दिया है,परन्तु मौमापुरका सखा वीर नप हुमा हे ॥ १४ ॥ वह @ 
& पौड्‌ बी््वा्ोका नेता ओर सब काठ भे पैरी, दरोणाचाैका शिष्य, भौर बट ्रह्ाच्को जाननेवाढा पण्डित ॥१५॥ श्लोको जाननेवाडा, @ 
‰ नीतिमान्‌ सका नेता ओर यलबाठा योधा, युद्ध्रिय, दूसरे परशुरामजीक समान ॥ १६ ॥ हमारा मेरा एकोत द्वेषी, सव कालम भरे छिद्रको ¢ 
3 दढनेवाा पौ राजा छिद्रको पराप होतही हमारी पूरको पीडित करेा॥१७॥ौर वह अत्पताध्य राजा नहीं है, वह बडा बरी पृडेश है, उसे ५ 


निष्कृण्टकमिमं लोकं कृतवात्राजसत्तमाः ॥ फ तु वीरो नृपो यज्ञे सखा भौमस्य यादवाः ॥ १४ ॥ पोण्डो वीर्यवतां नेता द्रेषा 
चासौ सदा मम ॥ शिष्यो द्रोणस्य राजेन्द्रो बली ब्रह्मा्ठवित्छृती ॥१५॥ शाघ्ठज्ञो नीतिमान्तसाक्षत्रेता सवस्य यत्नवान्‌ ॥ योद] 
ुद्धप्रियो राजा जामदध्य इवापरः ॥१६॥ एकान्तशङखरस्माकं छिद्रन्वेषी सदा मम ॥ बाधिष्यते पुरीं योद्धा छिद्रं यदि रमेत 
सः ॥ १७॥ न द्मल्पसाध्यो बलवान्‌ पुण्ड्स्येशो नृपोत्तमाः ॥ यत्ता भवन्तस्तिषठन्त॒ प्रण़रीतशराषनाः ॥ १८ ॥ यथा न 
वाधते राजा पुरीं यदुङलाश्रयाम्‌ ॥ अह तु यास्ये कैलासं कुतशित्छरणान्तपाः ॥ ३९॥ शंकरं रष्टुकामोऽस्मि भूतभावनभाव 
नम्‌ ॥ यावद्‌गमन मद्यं ताक्द्यत्ता भवन्त्विह ॥ २० ॥ मया विरदितां चेमां यदि जानाति पुण्ड्कः ॥ आगमिष्यति रजेन्द्र 


५५४ 


योत्स्यते च पुरीमिमाम्‌ ॥२१॥ इमां निर्यदीं कत शक्रोतीति च मे मतिः॥यत्ता भवत राजेन्द्राः सङ्गः पाशैः प्रषैः ॥२२॥ ९ 
है यादवो ! तुम धलपवबाण आदि सावधान रहियो ॥ १८ ॥ जिते पोदूक राजा इस दवारकापूरीको वाधा नहीं दे, हेयाद्धो । भे किसी कारणसे € 
कैठातको ॥ १९ ॥ भूतभावन महादेवजीके देलनेको जाता द, नवतक भेरा आगमन हो, तबतक सावधान रहो ॥ २० ॥ मु्चरहित यदि इस ¢ 
& पुरीको जान ठेगा तो पूरा इत पुरम आकर युद्ध करेगा ॥ २१ ॥ ओर वह राजा इष परीको यादवो रहित कर सकताहै, यहे मानता ‰§ 
8 ह इस कारण तलवार) पाश, फर, मिंदिपाठ, प्रपाण कर्क म॑वादिते स्वस्तिकादिपे तैयार हो श्मोफो धारण कर सदा सावधान रहौ ॥२२॥ 
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ह०वै, (ष दारकापुतीफे सब दरवाजको फिवाडोपि बंदकर दो॥२२।पक वडे द्वारक जनि आनक निमित तुरा रको ओर जो राजाक सुनयुख गमन करे रं भ” °. 
9 वह छापा ठगवाकर गमन कर संके॥२३॥ ओर छिस रदित द्वारपालके देखते को्ैभी प्रवेश नहीं कर सके, जवतक मेरा आगमन न हौ) तबत₹ @ प, ३ 


॥१७८॥ म ठते होना चासिवि॥२५॥ आर न शिकार सनको जाना चालिि ओर ने पतसे बाहर कडा करनी चहिये ओर्‌ अनिजनिमै अपन पराप पृरपकी + 
® सदा जानना चाहिये।।२६।।जबतक मेरा अगमन हो, तबतकं यह सव करना ईत भरकृर्‌ पतव पाद्मे कहकर फिर सात्यकिमे कहने ठगे॥ २५॥ 6 ध 
\ पाषणिः कणीय स्दध। भवत स्वकैः ॥ पिधाय च कपाटानि महद्ाराणि यततः ॥ २२॥ एक एव मदद्वारो गमनागमने ( 
7; सदा ॥ सुद्रया सदगच्छन्तु राज्ञो ये गन्तुभीप्सवः॥ २९ ॥ न चायुः प्रेष्यो द्रारपाट्स्य्‌ पर्यतः ॥ यविदगिमन मह्य तमि- 
8 देवे भविष्यति ॥ २५ ॥ मृगया ना कर्तव्या न च क्रीडा षरिः पुरात्‌ ॥ ज्ञातग्याश्च परे स्वे च गमनागमने सदा ॥ २६॥ एव ( 
मादि क्रिया कार्या यावदागमनं मम ॥ इत्युक्ता यादवान्सवीन्‌ सात्यकि पुनराह च ॥२७॥ इति श्रीमहाभासे सिलेषु हरिः 
8 वंशो भविष्यपर्वणि कैासषयाजायां चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ॥ ७ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ सात्यके शृणु मद्राकयं यत्तो भव॒ (& 
र॑ युर्ावर ॥ त्वं त॒ खद्गी गदी भूवा चापपाणिस्तनुतरवान्‌ ॥ १ ॥ तिष्ठ यत्नेन रक्ष पुरीं बहुनृपाश्रयाम्‌ ॥ न च निद्र त्वया ¢ 
& काया रारो यदुदूषभभो ॥ २ ॥ न च व्यास्या त्वया काय। शा्ाणां चतत्‌ ॥ न च वाद्या कायो वादिभिः सह (8 
» वृष्णिप ॥३॥ त्व हि योद्धा वलिज्ञाता धर््वदाख्यवेद्वित्‌ ॥ तथा डर यथा वीर नोपहास्या भवेदियम्‌ ॥ ४ ॥ £ 
> इति श्रीमहाभारते सिटेषु हसिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां कैटाप्यातरायां चतुःसप्ततितमोऽध्यायः॥७४। श्रीष्ण भगवान्‌ बोडे किं है सात्यके ! मेरे ^; ॥१७८॥ 
> वाक्यको श्रवण करो. ह युधांवर ! सावधान हो ओर त्वार गदा धुप आदि हथियारोंको रहण करो॥ १॥ दस्‌ यत्नम पुरीकी रक्षाकरो ओर है भि (३ 
रिं यदुश्रेष्ठ ! तुम रात्रिम शयन न करना॥२। ६ शाघ्लकृशल ! उस समय शाकी व्यायामी न करनाहे वृष्णिप्ति ! वादीजनोक संग वादभौ न करना॥२॥ 
& ओर तुमही योदया हो तुमही वटी हो ओर तुमही ध्ुवेदको जाननेवाटे हो है वीर ! तैसे करना जिस प्रकार हम उपहास्यताको प्राप्त न हौ ॥ ४ ॥ & 


र तब सात्यकी वोढा किं है जनादन ! अपनी शक्तिमूक तुम्हारे वचरनोको करंगा.हे नग्ना ! तुम्हासै आज्ञा भ सव काठमे धारण कहगा ॥ ५ ॥ 
& है माधव ! वठदैवर्जीक मृत्यके समान होकर विचरेगा ओर जवतक आपका आगमन होगा तबतकं यतसे रटूगा ॥६॥ है गोविंद ! तुम्हारी कपा 
> जो पू्षपर रहेगी, तो शत्रुओकि निग्रह करनेमे मक्षे कुमी दुस्साध्य नहीं ॥७॥ जो इन्द्र, धर्मराज, कुवेर वरुण यह आद तो इन देवताओंको भी 
& जीत सकता हू किर एक मुष्यरप पदूराजाके जीतनेकी कोन कथा है ॥ ८ ॥ हे भिय ! तुम अपने कार्यको गमन करो. म निरन्तर सावधान ह 


सत्यकिरवाच ॥ करिष्यामि वचस्तुभ्यं यथाशक्ति जनार्दन ॥ आज्ञा तव जगत्नाथ धार्या यत्नेन मे सदा॥८॥ भृत्यवत्प्रचरि- 
ष्यामि कामपालस्य माधव ॥ यावदागमनं तुभ्यं तावह्स्थास्यामि यत्नतः ॥६॥ प्रसादस्तव गोविन्द यरि स्यान्मयि माघव ॥ 
कि नाम मे च दुःसाध्य शरणा निग्रहे रे ॥७॥ यदि शक्रं यम वापि कुबेरमपि पाशिनम्‌॥ सर्वानितान्विजेष्यामि किष पौण्डं 
वृणत्तमम्‌ ॥८॥ गच्छ कारय कुरुष्वेद यत्तोऽह॑ सतते हरे ॥ उद्वषे पुनराहेदं कृष्णः पद्मनिभेक्षणः ॥९॥ शृणूद्धव त्व वाक्य मे 
कु्यास्त्वतत्पयत्नवान्‌ ॥ रक्ष्या नयेन राजेन्द्र री द्वारवती त्वया ॥१०॥ यत्तो भव सदा तात कुर साशाथ्यमन्च नः ॥ ला 
मम ससुतत्रा वदतस्तव साम्प्रतम्‌ ॥११॥ त्वं हि नेता समस्तस्य विद्यापारस्य सर्वतः ॥ को लु शक्यति मेधावी वक्तं विधातः 
पूरः ॥ १२ ॥ यत्काय तद्भवान्वेत्ति ह्यकायं वापि सवतः ॥ अतोऽहं विसमे तात वुं सप्रति प्ृष्णिप ॥१३॥ उद्धते उवाच्‌ । 
किमिद्‌ तव गोविन्द्‌ वत्तते मां प्रति प्रभो ॥ अहो प्रसत्रता मह्यं किं तु प्रीतिरियं तव ॥ १६ ॥ 

फिर कमललोचन श्रीरष्ण उद्धवजीसे कहने लगे ॥ ९ ॥ ह उद्धव ! तुम यत्नपु्वक मेरे वचन केना नीतिषु 

उचित है ॥१०॥ हे तात ! सावधान होकर हमारी सहाय करना ओौर तुम्हारे आगे कहन श खाज मती ह ॥ न 1.4, व 

पारगामी तुमही नेता होइत कारण वियावलेके सुल कोन शिक्षा देनेको समर्थं है।॥१२॥ कार्यं ओर अक्भको तुम भटी भांतिसै 4 

हे दृष्णिपाढ ! इ कारण आपके सन्मुख कुछ विशेष कहना उचित नहीं ॥ १३ ॥ उद्धजी बोरे किं हे गोविंद ! यह आप केते १५ 
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कहते हो या तो आपकी भरसननता है, या प्रीति कहते हो ॥१४॥ है जगन्नाथ ! आपे विस्तारको म जानता हू. जिसपर तुम प्रघ होते हो. 
तिसको क्या नहीं होता,तुम मुञ्चपर प्रसन्न होनेसे यह कहते हो ॥ १५॥ तुमही सब जगत्के कत्त ओर हत्त हो, तथा पव कार्यकर उयत्तिस्थान 
हो. वक्ता भोता ओर पभ्रमाणको जाननेवाडे धाता ध्यानमय ओर ध्येय पेक्षा तुमको ब्रह्म जाननेवष्े कहते ह आप शत्रुभे जीतनेवटे ओर 
देवताओंकी रक्षा करनेवारु हो॥१६॥ तुम्हारीही पासे हतैरी होकर हम जीते है ॥ १७ ॥ नीतिको जाननेवटिभी तुम हो, ओर सब कारयोकि 


जानाम्यहं जगन्नाथ प्रसादस्थेष विस्तरः ॥ यस्य प्रसन्नो भवसि तस्य किं नास्ति केशव ॥१९५॥ त्वं दि स्वस्य जगतः कता 
हरता प्रधानतः ॥ प्रभवः स्वकार्याणां वक्ता श्रोता प्रमाणवित्‌ ॥ १६ ॥ ध्याता ध्यानमयो ध्येय इति ब्रह्मविदो विदुः ॥ जेता 
देवेरिप्णां च गोप्ता न।कसदां भवान्‌ ॥ १७ ॥ त्व॑नाथा वयमेवेति जीवामो निहतद्विषः ॥ इयं नीति रहं मन्ये नेता नीते्यतो 
भवान्‌ ॥१८॥ को बु नाम नयो वेदं ॒त्वां विना साम्प्रतं वद ॥ नीतिस्त्वं पर्वकार्याणामिति पे निशिता मतिः ॥१९॥ इगि 
नवमागोऽयमित्याहृस्तद्विदो जनाः ॥ चतुद्धी प्रोच्यते नीतिः सामदाने जनादन॥२०॥दण्डो मेहो मनुष्याणां निग्रहावग्रहे सदा । 
दण्डयेषु दण्डमिच्छन्ति प्तामान्य तु नये हरे ॥ २१ ॥ बंखवत्स्वथ दानं तु अयाणामप्य गोचरे ॥ प्रयोक्तव्यो महामेद इति 
नीतिमतां मतम्‌ ॥२३॥ तेषु तेष्वथ सर्वषु प्रमाणे त्वां विदुह्ुधाः ॥ किम बहुनोक्तेन पते त्वयि समर्पितम्‌ ॥ २२ ॥ 
नीतिहप आप तुम हो ॥ १८॥ ओर तुम्हारे सिवाय नीतिको जाननेवाठा कोन है से तो आप कहिये, आप सव कायाकी नीति हो, यहमेरी 
निशित मति है॥१९॥ यह नीतिमागे दुघट है सा नीतिके जाननेव छे तेहक है हेजनारदन ! चार प्रकार नीति कही है साम दान ॥ २० ॥ दण्ड, 
भेद, यह मलुष्योके निश्रह अवग्रहमं प्रयोग किया जाता है दंडके देने योग्योको दड देना उचित है, ओर सामान्थको सषाम उचित है ॥ २१॥ 
ओर बर्वानोंमं दानका देना उचित है ओर इन तीनो जो वशमे नहीं आवै तो भद करना उचित है, रेस नीतिवारोंका मत है ॥ २२ ॥ ओर 
तहां तहां सव कामं विद्वान्‌ आपको प्रमाणप मानते है, बहुत कहनेसे क्या है. सब कायं आपी समर्पित है ॥ २३॥ 


॥ १७९॥ 


एधध 


ए बेशम्पायनजी बोरे कि इस प्रकार कह नीतिको जाननेवाले उद्धवजी शंत हो गये तव भगवान्‌ श्रीरृष्ण॥२४॥यादवोंकी सभाम बडी मुजावाठे बर @ 
& देवजी ओर राजा उगरसेनसे कहने ठगे॥२५॥पीछे फिर श्रीरुष्ण बरदेवजीसे कहने कगे, किं आप्‌ प्रमाद नहीं करना सव काठमे यत्नवान्‌ रहना।।२६॥ (& 
र ह महाबाहो ! जहां तुम स्थित रहोग, तहां जगत्को क्या पीडा हो सकती है ? इप्त कारण हे आर्थं ! सव काठमे गदाको धारण करना क्रीडा न © 
& करना॥२.७॥स॒ब यतसे दस दारकापुरीकी रक्षा करो ओर जसे हम उपहास्यताको पराप न हों तैसे करो गदा ग्रहण करो॥२८॥ ओर सव काठमे उत्साह & 


(@ 
५ वैशम्पायन उवाच्‌ ॥ इत्युक्तवा विररामेव उदवषो नीतिमक्त॥ ततः स भगवान्वष्णुरवमेव रृपोत्तम ॥२९॥ कामपालं महाबा- ¢ 
9 इषवाच यडुससदि॥ उग्रसेन नृपं राजंस्तथा हारदिंक्यमेव च ॥२५॥ कामपालं पुनविष्णुरिदं प्रोवाच तत्ववित्‌ ॥ न प्रमादस्त्वया ? 
& कार्यः सेद यत्नवान्‌ भव ॥२६॥ स्थिते तयि महाबाहो का पीडा जगतो भवेत्‌॥ नदी भव सद्‌ा खा न क्रीडा सर्वदा भवेत्‌॥२७ (& 
ध्र रक्ष तं स्वेदा यलनात्ुरीं द्राखतौं प्रभो ॥ नोपहास्या यथा स्याम तथा कुर्‌ गदी भव ॥ २८ ॥ उत्साहः सर्वदा कायो ¢ 
& निरुत्साहो न य्॒नतः ॥ बाटमित्यत्रवीदरामः कृष्णं वृष्णिकुलोद्रवम्‌ ॥२९॥ वृष्णयः सर्वं एवते स्वंस्वं पद्म समाययुः ॥ गन्तु- @& 
पर मेच्छनगन्नाथः केलाते पवैतोत्तमम्‌॥२०॥ इति श्रीम खिलेषु हयिवंशे भविष्यप्वणि कैलासयात्ायां पश्चसपततितमोऽध्यायः॥७६॥ © 
९ वशम्पायन उव्‌[च ॥ ततः संचिन्तयामास गरूडं पक्षिद्गवम्‌ ५ आगच्छ त्वसितं ताक्षये इति विष्णु्जगत्पतिः ॥ १ ॥ ततः स॒ & 
६ भगवास्ताक्ष्यौ वेदराशिरिति स्मृतः ॥ बटवान्विकरमी योगी शाघ्वनेत। कुूद्ई ॥ २॥ र 
{ कलना ओर यत्नसेभी उत्साहका त्याग न करना, दस पचनको सुन बर्देवजी श्रीरष्णसे कहने ठगे फं आपका कहना ठीक है षव किया ^ 
» जायगा॥२९॥ इसके उपरान्त सब यादव अपने अपने स्थानको चे गये तव श्रीकष्ण भगवान्‌ कैास॒पवतमे हि 
र इति श्रीमहामारते खिषेषु हसिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां कैठास्यात्रायां पचसप्ततितमोऽध्यायः ॥७५॥ वैश #& 
& पक्षि्ोमं शरेष्ठ गरुडजीको स्मरण किया अथात्‌ यह विचार जगत्पतिने किया कि ह 6 


गमन केरनेकी इच्छाकरने ठगे॥३०॥ 
पायन कहने ठगे तदनतर श्रीष्णते 
गरुड ! शीघ्र आ ॥१॥ है राजन्‌ ! उसी समय वेदोके जानने 


ह | ४ वाटे अतिबलवान्‌ 

०५ ` न्‌ ओर योगशाघके जानने 
॥१८०॥ & वारे ॥ ३ ॥ तबे समान जाननेवाटे॥ २॥यजञमूति पुराणातमा,साममूी ओर 

| (+ 1.“ ` ०, पवित्र ऋग्वेद # 

सक्षात्‌ दूसरे विष्णु भगवान्‌ 11 हरनेवाछे श्॒ुओंको जीतनेवलि महाशिखाठे ५७५ मिग जोर जचिठकी आहति मा०२।० 

जीतनेवाटे ॥५॥ महाबरी गरुडजी 1 वाहन देत्योकी सियोके गभेको खंडन करनेवाठे राक्षस ध पूलोके समान नेतरोवाठे € प ३ 

ष्णके आगे प्रगट हो गोदो पृथ्वीम पड बोरे, है विष्णु ओर दैतयोके पमूहको पलो बरे ¢ अ , 
, है विष्णु ¡ है नगत्पते !॥६॥है देवदेवैश! है स्वामिन्‌ ! 9 


यज्ञमृतिः पुराणात्मा साममूदा 
ममूद्धा च पावनः ॥ 
महाशिराः ॥ पप्रगारि ऋवेदपकषवानपक्षी पि 
भ पद्मनेत्र { रलो जटिल : $ 
९ क ॥ य 0 वाहनं देवदेवस्य ( | | ति वा 
ता ति त्रवच्‌ ॥ परस्प ¢ [1 ॥ जबडुभ्या र पामुरसधार्ना ता पक्ष 
। शपाणिनां कृष्णः । मपतद्भमौ नमो विष्णो जगत [ प 
लिन ्रषटमिच्छमि शंकरं शाश्वत कृष्णः स्वागतं तार्यपङ्ग जगत्पते ॥ & ॥ नमस्ते दे 
3 करं शाश्वतं शिव पुद्गवम्‌ ॥ ७ ॥ इत्यवाच तदा तक्ष्य यास्ये कै वदेवेश 
वान्पार्थवतिनः ॥ ९॥ ततो म्‌ ॥ ८ ॥ बाटमिल्यत्रवीतता््यं आशे तदा ता्ष्यं यास्ये कैलासपर्वतम्‌ 
ययो जगत्र ऊ यत्रवाततृ््यं आशेन ध पिपवेतम्‌ ॥ 
क्षोभयामास पद्यां पक्षी त्रजस्तदा । 4 1 ॥ रवेण अ | 0 होव।च याद्‌- 
न्सवान्वहन्देवं जनादेनप्‌ ॥ 9 वयं समकम्पयत्‌ ॥ १० ॥ सगः 
१ ॥ स्म्र्‌ 


है हरे ! इस भकार कहत 
~ ते हुए नमस्कार करने ठगे = 
है भिय ! मेँ महादेवजीके देखनेको कैठापतपवतमें 1 ५ अपने हायते स्पशं कर कहा हे गरुड ! तुम्हार सुन्द । 
बहुत अच्छा तव श्रीरुष्ण गरुडप्र चह समीपम कहंगा. उन शाभत शलधारी शिव देखनेकी इ हारा सुन्दर आगमन हभ ॥७॥ ओर ‰&॥१८०॥ 
गमन्‌ करने रगे गरु > समीपमं खडे हए यादवों कहने कगे नेकी इच्छा करता हं ॥ ८ ॥ तव गरूडजीनि ८ 
पायमान कते हुए चे ॥३०॥ पक्षे गरुजीनि कि ( देशान्य दिशाको भगवान्‌ 6 
न त किया आर पखोे सव्र प्वतोको (@ 
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२ कंपति श्रीरुष्णको वहन करने ठगे ॥११॥ गरुडजी समुद्रको क्षोभित करते चरे तव आकाशमे स्थित देवता ओर गंधव इष्टह्प वाणि्ोे शरीषष्णकी ¢ 
§ स्तुति करने लगे ॥ १२ ॥ जयदेव जगन्नाथ जय जगत्पति विष्णु, है अजेय ! आपकी जय हो.हं भूतभावन ॥ १३ ॥ परमरपिहप देत्यदानवोके (& 
र मारनेवाटे हो आपको नमस्कार है हे अजेय ! योगिध्येय परागते आपकी जय हौ ॥ १४ ॥ नारायण देव हरे रृष्ण जगतपते आदिकंती पृराणात्मन्‌ ध्र 
8 ब्रह्मयोनि सनातन ॥ १५ ॥ सवके ईश निगुण गुणात्मा भक्तिभ्रिय दानवनाशक भक्ते निमित्त नमस्कार है ॥१६॥ अचिन्त्यमूतिं वके ईश्वर & 
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ततो देवाः सगन्धर्वा आकाशेऽपिष्ठितास्तदा ॥ ष्ट्व पुण्डरीकाक्ष वाग्भिरिषटाभिरीश्वसम्‌ ॥१२॥जय देव जगत्राथ जयं विष्णो ` 

९ जगत्पते ॥ जयाजेय नमो देव भूतमावनभावन ॥ १३॥ नमः परमसिहाय दैतेयदानवृनाशन ॥ जयाजेय इरे देव योगिध्येय 

२ परागते॥१९॥ नारायण नमो देव कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ आदिकतेः पराणात्मन्‌ ब्रह्मयोने सनातन ॥१५॥ नमस्ते सकटेशाय 

9 निशंणाय शणाने ॥ भक्तिप्रियाय भक्ताय नमो दानघनाशन॥१६॥ अचिन्त्यमूतंये तुभ्य नमस्ते सकलेश्वर॥ इत्यादिभिस्तदा 

७ देवं वाम्भिरीशानमभ्ययम्‌ ॥१७॥ तुष्टुवुदैवगन्धवां ऋषयः सिद्धचारणाः॥ शृण्वत्नैव जगन्नाथः स्तुतिवाक्यानि तानि च ॥१८॥ 

ष ययौ सारं सुरगणे्ुनिभिरवेदपारगेः ॥ यच पूर्व स्वय विष्णुस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ १९ ॥ लोकबृद्धिकरः श्रीमेषधिकानां हित- 

& काम्यया ॥ वर्षयते तपस्तप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२०॥ यत विष्ु्गत्राथस्तपस्तध्वा सुदारुणम्‌ ॥ द्विाकरोत्सवमात्मानं 
नरनारायणाख्यया ॥ २१ ॥ गङ्धा यतर सरिडरष्ठा मध्ये धावति पावनीं ॥ यत्र शक्रः स्वय दत्वा वरर बेदाथतच्छगप्‌ ॥ २२॥ 

आप निमित्त नमस्कार ह.इस प्रकारकी वाणि्ोते अविनाशी ईशान देवकी ॥ १७ ॥ देवता, गंधव, ऋषि, सिद्ध, चारण, श्ीकष्णकी सतुति करते क 
> हृए जनार्दन देव इसप्रकार स्तुति वाक्योंक सुनते हए ॥१८॥ श्रीर्ण देवता ओर मुनियोके ग गये'जहां प त 


। पह दारुण तप्‌ किया था ॥१९॥ 
; लोकोके दितकी कामनासे छोकब्रदिके निमित्त भीमान्‌ समथ विष्णने स्वयं दशृस॒हस्च वेष॑तकं उभर तप्‌ करके ॥ २० ॥ अभथौत्‌ जहां जगन्नाथं ¢ 


{ दिष्णुने दारुण तप करके नर नारायण नामे अपनी आतमाको दो भकारे किया ॥ २१ ॥ जहां हव नदियों भ्रष्ठ पित्र गाजी मध्य- (6 
हरिवंशपुराण - १३१ 


ह०व्‌० ए. चरती है, ओर जहां ेदर्थौफे तत्को जाननेवाठ वृत्ाषुरको इ्दरन मारकर ॥२२॥ बलुहत्या दूर करनेको दश सहत वर्षोतक्‌ तप किया छ! भा" टौ 
॥१८१॥ (& धा ओर जह विष्णुका ध्यानकर अपिद् सिद्ध होते है ॥ २३ ॥ ओर जहां टोक दुःखदा रावणको मारकर रामचन््नीने शिक्षा देनेकी प 
र इच्छे घोर तप किया था ॥२४॥ जहां प्विवररुप देवता ओर मुनि पिद्धिको प्राप होते हँ ओर जहां नित्यमि सक्षात्‌ कैश विष्णु वते 
हँ ॥ २५ ॥ जहां मुनिगणोके सहित यज्ञ होते है, ओर जिनके स्मरण करनेसे मलुष्प स्वगकी गमन करते है ॥ २६ ॥ निप्रको मुनिजन सक्षात्‌ (® ५०७१६ 
्रूह्महत्याविनाशाथं तपो वर्षायुतं चरत्‌ ॥ यत्र सिद्धाश्च सिद्धाः स्युध्यात्वा देवं जनादेनम्‌ ॥२३॥ यत्र इत्वा रणे रामो रावणं 
ोकरावणम्‌॥ एतच्छपनमिच्छश्च तपो घोरमतप्यत ॥२४॥ देवाश्च मुनयश्चैव सिद्धि यान्ति शुचिव्रताः ॥ यत्र नित्यं जगत्राथः 
साक्षाद्रसति केशवः ॥२९॥ यत यज्ञाः परवर्तन्ते नित्यं सुनिगणेः सह ॥ यस्याः स्मरणमात्रेण नरः स्वग गमिष्यति ॥ २६ ॥ 
स्वगसोपानमिच्छन्त यां पण्यां मुनिसत्तमाः ॥ शरवो भिवता यानित यत्र नित्य नृपोत्तम ॥ २७ ॥ यामाहुः पुण्यशीलानां 
स्थानत्तमध्मिणाम्‌ ॥ यत्‌ विष्णुं समाराध्य देवाः स्वगं समाययुः ॥२८॥ सिद्धक्ष्रमिदं प्राहुषयो वीतमत्सराः ॥ विशां 
बद्री विष्णुस्तां दरष्टुं सकेश्वरः ॥२९॥ सायाह चामरगणेुनिभिस्तत्वदशिमिः॥ प्रविवेश सहापुण्यृषिलषटे तपोवनम्‌ ॥२०॥ 
अग्निहोतार काठे पक्षिम्याहारसंकुले ॥ नीदस्थेषु विहगेषु दुद्यमानाघु गोषु च ॥ ३१ ॥ उपिष्वप्यथ तिष्ठतु भुनिवीरषु 
सवतः ॥ समापिस्थेषु सिद्धेषु चिन्तयतु जनार्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ ¢ 
स्वको सीढी मानते ह) ओर जहां वास कर शृनुभी मित्रभावको भाप हो जात ६॥२७॥ जो पृण्यशीलोका ओर उततमधर्मवाठोंका परम स्थान ह, ( 
आर जहां विष्णुकी आराधना कर देवता स्वगे प्रा हए है ॥ २८ ॥ ओर जि्को मत्सरता रहित ुनिजन सिद केर कते है, एसी विशाला ¢ ॥ 
बद्रीको देखनेके अथ॥२९।सवके ईशर विष्णु सा्यकाठम देवताओंकि गण ओर तत्को जाननेवाटे नियो संगकपियोपे जट ओर महापवित्र ¢ 
तपावनमं भरवेश करते हूए।॥३०॥।जो अभिहोतरे आकुक' पश्षियोके वोठन संकु सव पक्षी अपने अपने घोरम स्थित हो रह है ओर गायै दुही ¢ 
जाती हँ ॥२१॥ अपने आसनोपर मुनिजन स्थित हो रह भौर समाधिम स्थित होनिबाठे मनिजन विष्णुके चितवन करनेमे ठग रहे ह जहां 
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5 श्रीरुष्णको आया देख ॒निगण अश्रिहोत्रौको समाप कर ओर अतिथियोंका पूजन कर ॥ १ ॥ दीर्धकाठकते तप करनेवारे, कोई समाधिम निश्वय ^€ 
> करनेवारे, जाको धारण करनेवाठे, ¶ॐेको मुडानेवाठ ओर कोई नसम व्याप्त ॥२॥ कितनेही मनासे रहित, कितने रसस रहित, किंतनेही वेता- १ 
५ ठोके समान रहनेवाठे, कितनेही पत्थररे कूट हए पदाथको खानेवाठे, ओर किंतनेही परभिक्षा कसेवाछे ॥ ३ ॥ कितनेही वेदवियावतोतते क्ञान 6 
3 किये, किंतनेही भोजनको नहीं करनेवाटे ओर कितनेही सब काठमं विष्णका स्मरण कर उन भक्ति कृलेवाडे॥४।॥भौर कितनेही निकट पुक्तिवारे, (र 


धृत॒ गरम हो रहा है, जहां अभर भ्रज्वछित हो रहा है ओर जहां चारों ओर अभ्निमहवन हो रहा है ॥ ३२ ॥ ओर जहां अतिधिकी पूजा हो 


रही है देसे सेध्यासमयमं देवताओंके सेग श्रीष्ष्ण॥ ३ ३॥मुनियोसे जुष्ट ओर तपोमयी एसी बदरीपुरी अथात्‌ वद्विकाभममे प्रवेश करने ठगे॥३४॥ 
तब आश्रमके मध्यभागे श्रीकृष्ण प्रवेश कर ॥ २५॥ गरुडजीपे उतर दीपिकाओंे दीपित प्रदेशमे प्रवेश कर देवताओके साथ स्थित हुए ॥२६॥ ¢ 
इति श्रीमहाभारते खिरेषु हयवंशे मविष्यपवणि भाषायां कैटास्यात्रायां षटूसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ वैशंपायन बोढेःकि तब देवताओके देवता (€ 


अधिश्रितेषु विषु ज्वाटयमानेषु चारिषु ॥ हूयमानेषु तत्रैव पावकेषु समन्ततः ॥ ३३ ॥ अतिथौ पूज्यमाने च संध्याविष 
जगन्मये ॥ स तस्यामथ वेलायां देवैः षह जनार्दनः ॥ ३४ ॥ विवेश बदरीं विष्णुनिजष्टां तपोमयीम्‌ ॥ आश्रमस्याथ मध्यं 
तु प्रविश्य हरिरीश्वरः ॥ ३५ ॥ गक्डादवरद्याथ दीपिकादीपिते तदा ॥ प्रदेशे पुण्डरीकाक्षः स्थितस्तावत्सह मरः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभासे खिष्षु हििंशे भविष्यपर्वणि कैखासयावायां षटूसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततो 
म॒निगणा दृष्टा देवदेवधुपस्थितम्‌ ॥ समाप्य चाध्रिदोजाणि संपूज्यातिथिषत्तमान्‌ ॥ १ ॥ घनयो दीषतपसः समाधौ कृत- 
निश्चयाः ॥ जरिनो शु ण्डनः केचिच्छिराधमनिसंतताः ॥ २॥ नि्म॑ना नीरसाः केचिद्रेताख इव केचन ॥ अश्मञ्ुडाशनपराः 
पर्णभक्षास्तथा परे ॥२॥ वेदविद्यात्रतश्चाता निराहाय महातपाः ॥ स्मरन्तः सवेदा विष्णुं तद्धक्तास्तत्परायणाः ॥ ९ ॥ आसन्न 
ुक्तयः केचित्केचिद्धयानेकतत्पराः ॥ ध्यानेन मनसा विष्णुं दष्टवन्तस्तपोधनाः ॥ ५ ॥ 
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ह० व° छ किंतनेही ध्यानमे तत्पर, कितनेही ध्यानम मनसे विष्णको देखनेवाठे, कोद तपकोही धन माननेवाटे॥५। ओर किंतनेही एकव भोजन कसेवाठे, @ भ न्यौ" 
॥१८२॥ § कितनेही जलमे व्रिचरनेवाठे, ओौर किंतनेही इनद्रकोभी भ देनेवारे ओर किंतनेही ुतिसमृतिपे परायण॥६।ष तिष्ट, वामदेव, राय ध्र जातराटी, (& प० ३ 
% कश्यप) कण्व, भरद्राज) गौतम ॥७॥ अत्रि, अश्वशिरामद्रशंखनिधि, कुणि, वेदव्यास, पकरिवाक्षामहाशन) याज्ञवल्क्य ॥ ८ ॥ कक्षिवान्‌, अंगिरा, & अ.७७ 
€ दीषेतपा, असित देव ओौर महातप करनेवाठे वाल्मीकिं ॥ ९ ॥ इनके सिवाय ओौरभी मुनि अधो , ग्रहण कर श्रीरष्णके देखनेको अपनी & ' “ 
र सवत्सराशिनः केवचित्केचिनलविचारिणः ॥ शक्रश्य भयदातारः अतिस्मृतिपरायणाः ॥६ ॥ वसिष्ठो वामदेवश्च रेभ्यो धूम्रस्तः (& 
भव्‌ च ॥ जाबालिः कश्यपः कण्वो मदुदरानोऽथ गोतमः ॥७॥ अत्रिर्वशिरा भद्रः शङ्खः शद्निधिः कुणिः ॥ पाराशर्यः पवि- ( 
3 वक्षो याज्ञवस्क्यो महामनाः ॥८॥ कक्षीवानङ्धिराश्वैव मुनीदीप्ितपास्तथा ॥ असितो देवरस्तात वाल्मीकिश्च महातपाः ॥ ९॥ ( 
र एते चान्ये च सुनयो दरष्टुमीश्चरमव्ययम्‌ ॥ आदायार््यं यथायोग्यघ्ुटजात्सवात्समाययुः ॥ १० ॥ तै च गत्वा हरं ष्णं ¢ 
& विष्णुमाश जनादनम्‌ ॥ भक्तिनप्रास्तदा देवं प्रणेुभक्तवत्पलम्‌ ॥११॥ नमोऽस्तु कृष्ण कृष्णेति देव देवेति केशवम्‌ ॥ प्रण. ( 
9 वत्मन्‌ जगन्नाथ नताः स्म. शिरसा हरे ॥१२॥ कृष्ण विष्णो दषीकेश केशवेति च सर्वद ॥ प्रणामप्रबणा विप्राः प्राहरित्थं 
€ जगत्पतिम्‌ ॥ १२॥ इदमव्यमिदं पा्यमिदं विष्टरमेब च ॥ कृताथाः सर्वदा देष प्रसप्रो नो जगसपतिः ॥१४॥ किं कमः किं 6 
% नु नः कृत्यं कथिद्रोषः प्रभो हरे ॥ इति प्रा्ल्यः सवे प्रहदवस्य पश्यतः ॥ १९५ ॥ ५ 
8 अपनी कुटियोे आये॥१ ०॥भक्तिसे नत्र हए मुनि भक्तवत्सल ईश्वर, विष्णु, जनादन श्रीकृष्णको प्रणाप कृते हूए ॥११॥कहने ठगे, ३ कृष्ण ! ५ 
> ह कष्ण ! हे देवदेव ! हे भणवात्मनू ! है जगन्नाथ ! है हरे ! हम शिरसे नमस्कार करते ह॥१२॥है कष्ण ! हे ङष्ण । ६ विष्णु ! हे केशव ! ह हषीकेश ! (6 
र मको सव मुनि जगतका पति माने हँ, ओर भणाम करते है ॥१२॥ यह अर्घ्य, यह पाय ओर यह आसन प्रहण करो. तुमने हम स्वको कत- ? 
§ रत्य कर दिया इस कारण है देव ! हमपर्‌ भ्न रहो ॥ १४॥ ओर हम क्या करं ! क्या हमारा छत है ! कया हमसे कोई दोष हुआ हे ! इस भकार (& 


९।॥१८२॥ 


^ 


9 सब हाथ जोड श्रीृष्णके देखते हृए कहने रगे ॥१५॥ तव सव देवताओं युक्त श्रीकृष्ण कहने ठगे कि, है मुनिवरो ! तुम लोन सव सुरत ¢ 

किया है इस कारण तुम्हारा उत्तम तप बढता रहे ॥ ३६॥ इस प्रकार कहते हए तिन गरुडजीके संग प्रसन्न हए रात्रिम श्रीकृष्ण आस्षनके प्राप्त & 
¢ हए ॥१७॥ क्भिर सब मुनियोसे अभ्रिहोत्रमे तपमे मर्योमे कश पूछने टगे ॥१८॥ तव सव मनि श्रीरृष्णसे कुशल कहते हुए ॥१९॥ इसके ¢ 
& उपरान्त नीवार धान्ध फठ.मर,आदिमे स॒व देवताओंका आर विशेष कर श्रीरष्णका मुनिजन आतिथ्य करने ठगे. सो आतिथ्यको प्राप्त होकर 8 
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(¢ 
@ 
(@) 
@ 
(@ 
& कृष्णोऽपि तद्यथायोगध्ुपयुञ्य सहामरः ॥ कृते सवे सुनिवश बद्धतां तप॒ उत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ इति वुवन्‌ पुराणात्मा प्रीतस्तेन & 
र ग्मता ॥ आसनं लम्भयामास रात्रौ देवो जनार्दनः ॥१७॥ कुशलं पृष्टवान्‌ भयो मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ अग्निहोत्रेषु तपसि 
3 तथा भृत्येषु सवतः ॥१८॥ एवमादि जगन्नाथः पृष्ठवानीश्वरस्तदा ॥ सवत्र कुशलं तेऽत्र त्रुः कृष्णस्य सवतः ॥१९॥ आतिथ्यं ९ 
£ चक्रिरे ते त॒ नीवारः फलमूलकेः ॥ देवानामथ सर्वेषां विष्णोः कृष्णस्य यलनतः।आतिथ्यसुपयुज्ञानस्ततः प्रीतोऽभवद्धरि,॥२०॥ हि 
> इति श्रीमहाभारते खिलेषु इयिवंशे भविष्यपवणि कैटासया्ायां तप्तसप्ततितमोऽध्याय्‌ः ॥७०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः स॒ 
९ भगवान्विष्णुदुविक्षेयगतिः प्रथुः॥ तवर पूर्वं तपस्तप्तमात्मना याद्वेश्वरः ॥१॥ गङ्गायोत्तरे तीरे देशं दरष्टृष्ठपगतः ॥ स्वयमेव ( 
= दरिः साक्षास्रविवेश तपोवनम्‌ ॥२॥ प्रविश्य सुचिरं देशं ददश च मनोरमम्‌ ॥ निपप्ताद ततस्तस्मित्नाश्रमे पुण्यवद्धनः ॥ ३॥ ? 
3 समाधौ योजयामास मनः पद्मनिभेक्षणः ॥ किपप्येष जगन्नाथो ध्यास्वा देवेश्वरः स्थितः ॥ ९ ॥ ९ 
(9 ्‌ ( 
(>) 

() 

(@ 


शरीरष्ण अतिप्रसन्न हए ॥२०॥ इति श्रीमहाभारते खिटेषु हरिवंशे मविष्यपवणि भाषायां केठाप्तयात्रायांपसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७७ ॥ वैशंपायन हि 
कहने ठगे किं;तब अलक्ष्यगति विष्णु भगवानूने जहां पहठे तप किया था ॥ १ ॥ गंगाजीकै उत्तर तीरषर तिस देशके देखनेको साक्षात्‌ हारमगवा- ६ 
नून तपोवने प्रवेश किया ॥२॥ तहां मनोरम देशमं प्रवेश कर्‌ उत्तम आश्रमं पृण्य बढनेवाठे स्थित इए ॥ ३ ॥ कपरुलोचन श्रीरुष्णने समा- (३ 


इ .वे ० ष भिमेमनको युक्ूकर तब देवताओके श्र शीकभ्ण ध्यानम क विचारने गे ॥ ४ ॥ जब देवगुरु समाधिम दीपककी नाई प्रकाशित हए. तव ¢ भा टी 
॥१८३॥ & महाघोररूप शब्द चारों ओरसे होने ठग ॥ ५ ॥ कि साभो साभ प्रसन्न हो इन मृगोको प्रपत हो. ओर श्रीकप्णके प्रसादे सव कृत्तोको म ( 
9 प्रा हूं ॥ ६ ॥ यह विष्णु छृष्ण हारे ईश अच्युत स्थित है. ह विष्णो ! ह देवेश ! है स्वामिन्‌ ! है माधव ! है केशव ! तुमको नमस्कार हो ॥७॥ (¢ 

8 इत्यादि महारात घोर शब्द प्रगट हुआ फिर दौडते हृए मृगोके पीठे भागते हृए प्याधेका ॥ ८ ॥ कुतोंका ओर भयवाठे मृगोका ओर कक्षोका & ०७८ 


६ स्थितेदेवगुरो त्च समाधौ दीपद ॥ तन शब्दो महाधोरःप्रुरसीत्ममन्ततः ॥५॥ खाद्‌ लादत मेदेत यात यात गानि. 8 
र मान्‌ ॥ प्रेषयेह पुनः सर्वान्प्रसादाच्छाङ्गधन्वनः ॥ 8 ॥ एष विष्णुरयं कृष्णो इरिरीशः स्म्रतोऽच्युतः ॥ नमोऽस्तु विष्णो देवेश ९ 
& स्वामिन्‌ माधव केशव ॥ ७ ॥ इत्यादिशब्दः घुमहानाविरासीत्तदा निशि ॥ ततश्च सुमहानादः सिंहानां मृगविद्विषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
र धावतां च शुनां राजन्धृगानयुविनद॑ताम्‌ ॥ मृगाणां भीतियुक्तानामृक्षाणां द्वीपिना तथा ॥ ९ ॥ गजानां नदतां राजन्बरहितं च 
& ततस्ततः॥ महागातसमुद्धूतश्चुमितस्येव वारिषेः॥१०।नाद्श्ेलोक्यविवरासः प्रादुरासीत्तदा निशि ॥ धुत्वा शब्दं हरिदवस्तादशं 
९ त धिष्ठितः ॥११॥ समाविक्षोभमासाध् विश्वस्य च जगत्पतिः॥ ततः संचिन्तयामास कोऽयमेष महास्वनः ॥१२॥ कंस्यायमी- 
(@) 
& 
(@) 
& 
(@) 


@ 


दशः शब्दः वविति॥अहोऽस्मिन्मृगयाशब्दः श्यनां संचरतां वने ॥१३॥ शृगाणामथ सवषां नाद सुमहानयम्‌ ॥ 
व्यामिश्रस्तुतिगुक्ताभिवाम्मिमेप समन्ततः ॥ १४ ॥ ्‌ | 
गोका ॥९॥ ओर गजंनेवढे हाधि्योका जहां तहांसे बता हभ ओर महावायुत श्षभित हए सपु्रके शब्दके समान ॥ १०॥ भिढोकीमे ९ ॥१८२॥ 
वाप्तका देनेवाठा शब्द रात्रिम प्रगट होने ठगा तव समाधिम स्थित श्रीरष्ण यह शब्द सुन ॥११॥ समाधिके क्षोभको प्रप्त हो जगत्पति श्वास {९ 


[१ 
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ठे चिन्ता कृरने ठगे कि यह महाशब्द्‌ क्या है ॥१२॥ मेरी स्तुतिसे संयुक्त यह किसका रेसा शब्द्‌ है ! ओर आधर्ष है कि इस वनम शिकार 
अथं विचरते हए कुततोका शभ्द ॥१२॥ सब मृगोंका शब्द ओर्‌ भेरी स्तृतिसे मिढा हुआ शब्द्‌ चरो ओर हो रहा है ॥ १४ ॥ 


(@ 
(@ 


प इस प्रकार मनम चिन्ता कर सव दिशाओंको चारों ओरमे देख उसका कारण देखनेको स्थित हए ॥ १५ ॥ तव जहाँ श्रीरष्व स्थित भे. 
& तहां भागते हूए मृग आये ओौर तिनके पीठे कृततका समूह भागता दभा आया ॥ १६ ॥ जहां रैकडों सहस्रं दीपकोसे चांदना हो रहा था. 
> इस कारण अंधेरेका नाश हो दिनका समय हो गया ॥ १७ ॥ तब ॒भूतोके समूह सब ओर दीखने ठ्गे ओर महाघोर पिशाच शब्द करने 
& ठ्गे ॥ १८ ॥ ओर मासको भक्षण करते दए ोहूको पीते हृए ओर विक्त मुखोवाठे महाघोर पिशाच प्रगट हए ॥ १९ ॥ ओर जहां 


इति संचिन्त्य मनसा दिशो विद्र्ष्य वेतः ॥ तत आस्ते ररिस्तघर ज्ञातं तस्य सघुदद्भवम्‌॥ १५॥ ततो मरगाः समाधावन्य्र 
तिष्ठति केशवः ॥ तश्चिवाडुचरो राजन्‌ सगणः समपद्यत ॥ १६ ॥ अथ वै दीपिका राजज्छतशोऽथ सरस्रशः ॥ ततस्तमोऽपि 
व्यनशदधिवेवं समपद्यत ॥ १७ ॥ ततो न॒ भृतसंघाश्च समदश्यन्त तत्र इ ॥ पिशाचाश्च महाघोरा नदन्तो बहु विस्वनम्‌ ॥ १८॥ 
भक्षयन्तोऽथ पिशिते पिबन्तो रुधिरं बहु ॥ प्रादुरापन्महाघोराः पिशाचा विकृताननाः ॥ १९॥ हन्यमाना हता राजन्पतन्तः 
पतिता मृगाः ॥ इतश्चतश्च धावन्तो बाणेविद्धा मृगा द्विपाः ॥ २० ॥ ततो मृगसहस्राणि सष्ठुदीर्णानि भारत ॥ यासौ तिष्ठते 
देवस्तत्र याता निरन्तरम्‌ ॥२१॥ अन्तरीकृत्य देवेशं स्थितानीच्यव॒ङुश्चम ॥ पिशाच्यो विकृताकाराः कणला रोमहषेणाः॥२२॥ 
पुत्रवत्यः समापेतुयत्र तिष्ठति केशवः ॥ श्वगणस्तत्र राजेन्द्र चरत्येवं ततस्ततः ॥ २३ ॥ ततः स॒ भगवान्विष्णुः सर्व्ालोक्षयं 
वेष्टितः ॥ विस्मय परम गत्वा पश्यत्रास्ते स्म केशवः ॥ २४ ॥ 

7 तहास भयसे भागते हए बाणोँमे विधे हुए मरनेके तुल्य ओर मृतक हए मृग पडने गे ॥ > ० ॥ हे राजन्‌ ! तब सहसरं मृग तहां प्राप हए 
3 जहा देव श्रीकृष्ण स्थित थे॥२१।र्‌ श्रीरप्णको चारों ओरमे षेर कर स्थित हए यह हमने सुना है परिकत आकाराटी पिशाचनी कय लहप- 
र वाटी जिनको देखनेसे रोमावटी अथात्‌ रुवं सड हो जांप॥ २२॥ु्वती पिशाचोंकी धिये श्रीरप्णके निकट भरा हई है राजेन्दर ! तहां चारों (¢ 
& ओरसे कुतोके गण विचरने कगे ॥ २३ ॥ तव श्रीरष्ण भगवान्‌ सबको वेरा हआ देख प्रम आश्वथको भा हो उन देतते तहा स्थित हि 


°= 
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इ ०व्‌ ० रह।॥२४। ओर कहने रगे किसका यह विस्तार पूर्वक शब्द है ओौर किसका यह कुटुम्ब यहां प्रा हज है, ओर कौन भेरी भक्ति व स्तुति क रेभा न्ट 
॥१८९४॥ & रहय है किक्पर भ भसन्न हगा ॥ २५॥ ओर जब भँ परनन हृआ,तब किप्को मुक्ति दुम है. इस प्रकार चिन्ता कंरके मतुष्यकी वेष्टते भगवान्‌ प, ३ 
स्थित हृए ॥ २६ ॥इति श्रीमहाभारते सिटेष मविप्यपर्वणि भाषायां कैठासयात्रायां अष्टसपतितमोऽ्यायः ॥ ७८ ॥ वैशंपायनजी बोटे कि; तव @ अ ७९ 
उनके पी विकृत मुखवाठे ओर धूरिको उडानेवाटे पिंगठरोमोवाटे टम्बी जिद्वा ओर बडी दोदीवटे ॥ १ ॥ ठवे केश, विहप नेन, हीहीं हाहा (६ 


कस्येष विस्तृत नादः कस्य वाय जनोऽपतत्‌ ॥ को यु मां स्तौति मक््या पे भविष्ये प्रीतिमानहम्‌ ॥ २५॥ कष्य क्तिः 

` समायाता प्रीते मयि सुदुकमा॥ इति संचिन्त्य भगवानास्ते प्राकृतवद्ररिः॥२६।ति श्रीपहामासे खिचेष हरिवंशे भविष्यपव॑णि 
अष्टसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ तेषामतु महाघोरौ पिशाचौ विक्रताननौ ॥ प्राश पिद्गलरोमाणौ दीरजिहो 
महादनू ॥ १ ॥ लम्बकेशौ विहूपाक्षो हा हा हा ति वादिनौ ॥ खादन्तौ मांसपिटकं पिबन्तौ रुधिरं बह ॥ २॥ अन्वेषि 
तसवाङ्गी दीर्घो कृशङ्ृतोदरो ॥ लम्बमानमहप्रान्त्चूलगतशिरोधरौ ॥ २॥ कप॑न्तौ शवयुथानि बाहृभ्यां त्र तत्र इ ॥ इषन्तौ 
विविधं हासं स्वजातिसदशं त्रप ॥४॥ वदन्तौ बह्ृहपाणि वचांसि प्राङृतानि च ॥ कम्पयन्तौ महानृक्षानुहपाद्प्रटनेः ॥ ९ ॥ 
सृक्िणी ठेरिहन्तो च दन्तान्कटकटायिनौ ॥ अस्थिक्चयुपमाकीरणो धमनीरन्लसंततौ ॥ ६ ॥ 

वोटनेवाठे मासिकी पेरीको खानेवाले बहते रुधिरको पीनेवाठे ॥ २ ॥ अतो वैषि अङ्गगषटे बे ओर कुश उद्रवलि, रम्बायमान शूर प्रोत- 

वत्‌ शिरको धारण करनेवाठे ॥ ३ ॥ दोनो मुजाओंसे मुरदोके शिरोको सैचनेवाले ओर अनेक प्रकारे हास्यको करते अपनी जातिके सदश केशा ¢ 

¢ करनेवाठे ॥ ४ ॥ वहते रूपोते संयक्त भराकत वचनोंको कहनेवाटे, अपनी जंघाओंसे वंडे वडे वृक्षोको कैपानेवाठे ॥*॥ ओर सृक्किणी अर्थात्‌ ९ 

® अपने ओषप्ाद देशकों अपनी जीभसे चाटनेव, दातोको चवनेवाठे, अर्थ ओर नसो आकीणे धमनीरूप रज्जुसे विस्तृत ॥ ६ ॥ (\ 
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॥ १८९ ॥ 


हे ङष्ण ! है ङष्णाहे माधवन वचनोको सदा कहनेषराठे ओर किस समय विष्णु दीखगे,वह विष्णु अव कहां स्थित हं॥७]हमारे सामी श्रीरुष्ण (| 
कहां स्थित है. कैसे देखनेको हम यत्न करं ! ओर किस देशमं वह देवेशकूप इश्वर वसते ह ॥८। कमलके पत्तोके सहश नेत्रोवाटेत्ाक्षात्‌ इन्दरके छोटे (& 
भ्राता कहां हैजिको बहे जाननेषठि विदान्‌ साक्षात तह्न कहते ह ॥ ९ ॥ उन जन्मे रहित ओर विश्वके रचनेवाटे श्वरे देखनेको हम यतन @ 
करते हँ ओर अंतकालमे दसी ईश्वरम तीनों जगत्‌ ट्य होते है ॥१०॥ उस अज विश्वके कत्तीको अव कहां देखंगे जिनका विस्तार किया यह ठोक 6 


वदन्तौ कृष्ण कृष्णेति माधवेति स संततम्‌ ॥ कद्‌। तु द्रक्ष्यते विष्णुः स॒ इदानीं क तिष्ठति ॥ ७ ॥ स्वामिनः कुत्र वसतिः & 
कुतो द्रष्ट यतामहे ॥ अर वा कुतर देवेशः कुतो वु स्थाप्यते दरिः ॥ ८ ॥ कुतः पद्मपलाशाक्षः साप्षादिन्द्राचुजो हरः॥ यमाहुः ¢ 
पुण्डरीकाक्ष व्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ ९ ॥ तमजं पुरषं विष्ण द्ष्टुमभ्युद्यता वयम्‌ ॥ अन्तकाठे जगत्राथ प्रविवेश जगत्रयम्‌ ९ 
॥ १० ॥ तमजं विश्वकतौरं कुतो द्रक्ष्याम साम्प्रतम्‌ ॥ यस्य विस्तार एवैष रोकः प्राणिनिवासिनः ॥ ११ ॥ त द्रष्ट देवभी- ¢ 
शानं यतामः साम्प्रतं हरिम्‌ ॥ दशा घोरतमा लोके विद्विष्ट सव॑जन्तुभिः ॥१२॥ पेशाचीय सषत्पत्रा कथ नौ प्राविशद्रलात्‌ 6 
॥ नरमांास्थिकटुषा सवंभीतिप्रदायिनी ॥ १३॥ अहो नो दुष्कृतं कमं प्राक्तन कर्मसंचये ॥ अत्रैव महती प्रीतिवैत्तते उवद 
तथा ॥ १४ ॥ यावन्नो दुष्कृतं कमं तावत्स्थास्यति तादृशी ॥ दशा सा सवेविद्रि्ठा प्राणिपीडनकारिणी ॥ १९ ॥ 


भराणियोंका निवासरूप ११ ईैश्वरको शीघ्र हम कैसे देखेगे, कैसे जतन करेगे. सस्ारमं हमारी दशा बडी धोर है, ओर सव जंतु त्यागी 
ईं है ॥१२॥ ओर पिशाचके योग्य मतष्योके माप ओर हाड आदिक ग्रहण करनेवाली ओर सव भ्रकारके भयको देनेवाटी रेसी बुरी दशो ¢ 
बटे केसे हमारेको पराप हद आश्वयै है ॥१३॥ पूर्वजन्म हम ठोगोनि बहत बुरे कर्मं किये है जिसमे इन पूवत बुरे कमेमेभी हारी प्रीति सब ‰§ 
काठमे बनी रहती है॥१४॥अर जबतक हम उस दोनों किया बुशा कमं स्थित रहैया तबक भ्राणियोंको पीडा करनेवाली ओर सवो त्यागी हि 
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ह०व्‌० | इदं दशा हमारी रहेगी ॥ १५ ॥ बहूतजन्मोभे हमसे बुराही कम बन आया है, इस कारण यह घोररूप फढ अवी निगृत् नहीं होता ॥१६॥ रे] भ।° ट. 
॥१८९५॥ & स्योकिं कुतोके समरहोके सेग॒भाणि्योको मारके अथं हम सावधान है, ओर बाल्यभवर्थारेही इस रत ह ॥ १७ ॥ अन्नानते आरत (& प २ 
® चित्तवाठे भ्राणी रत्य ओर अङृत्यको नहीं जानते ओर यौवन अवस्थामे विषमे रमित हूए ॥ १८ ॥ चित्तोवाठे मनुष्य अपने कल्याणके ¢ ध 
ल्य यत्न नहीं करते कारण कि उनके चित्त विषयवासनामे रत है ॥१९ ॥ ओर वृद्ध अवस्थामे ोरह्प दुःखदाता ज्वर आदि अनेक प्रकारकी (& ८ 


सवेथा दुष्कृतं केम बहुभिर्जन्मसचयेः ॥ तथा हि तत्फलं घोरमद्यापि न निवर्तते ॥ १8 ॥ यताः स्म प्राणिनो दन्त श्वगणेः 
सह साम्प्रतम्‌ ॥ तथा हि प्राणिनो रोके बाल्यमादौ समास्थिताः ॥ १७ ॥ अज्ञानावृतचित्ताश्च कृत्याकृत्यं न जनते ॥ तथा 
योवनिनो भन्ता विषयेबहुलीकृताः॥ १८ ॥ यतन्ते श्रियसे नैव ततो विषयपंस्थिताः ॥ विषयाविष्ठचित्ता हि मनुष्या न 
विजानते ॥ १९ ॥ तथा च वृद्धभवे त॒ व्याधिमिबंहुभिरवृताः ॥ ज्वरादिभिर्महाघेरे्नानाहुःखषिधायिभिः ॥ २० ॥ यतन्ते न 
हिव श्रयो विनष्ेन्द्रियगोचराः ॥ ततो मृता गर्भवासे वसन्ति सतते नराः ॥२१॥ विण्मू्रकल्िले घोरे दुःसेर्बहमिराचिताः ॥ 
च्यवन्ते तु ततो घोराद्रभात्‌ संसारमण्डले ॥ २२॥ परस्परं विदिंसन्तः कुन्तः कर्भसं चयम्‌ ॥ अहत्येवं सदा घोरे स॑षारे 
दुःखक्ष़ुले ॥ २३ ॥ पापानि बहकृपाणि ढु्वतेऽज्ञानतस्तदा ॥ संसारस्येष महिमा विस्तृतः सर्वजन्तुषु ॥ २४॥ अच्छः 
शघ्लसंपतेशूपयेबेहुभिः सदा ॥ एतस्माप्न निवर्तन्ते मर्त्याः प्रक्ृतङ्द्धयः ॥ २५ ॥ 

यिय पीडित॥२०॥नष्ट इन्द्ोवालि होकर मर्य कल्याणके अर्थं यल॒नहीं करते है, िर मरकर गवास कए है अर्थात्‌ ॥२१॥ (६॥१८५॥ 

› विष्ठा ओर प्ते युक्त गभ निरंतर वसते है, पीछे बहते दुःखोमि व्याप्त हए घोरहप गस सारमण्डरमे जन्मे है ॥२२॥ अव परस्परम हि 

हिंसा करते हूए ओर करमेका सेचय करते हए इस दुःखयुक्तं घोरससारमं ॥२३॥ अज्ञानसे बहुतसे पापको करते हरसे सभारकी महिमा प्राणि- ¢ 

योम विस्तृत ६।।२४॥यह श्च आदि अनेकं भरकारके उपाये उच्छेय अर्थात्‌ कटनेके योग्य नहीं है, इस कारण प्रात बुदधिवाछे म॒लष्य इस 
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संस्रसे निदत्त नहीं होते ॥२५॥ इस मनुष्येन्द्रो मारकर भ इसके धनको ह ओर इसके धनको चुरा कर भ अपना बना टुं ॥२६॥ ओर ¢ 
इस शतप मतुष्यको जञिढककर धनको हंगाइत्यादि मनोर्थो व्याकुर हृए मूखं ्राणियोको पीडा देके अथं यल करे है ॥२७॥ इत (& 
दुःखके मूढरूप ससारकी सव काठमं शंखःचक्रगदाको धारण करनेवाटे नारायणही ओषधी ३ै।२८॥ कारण किं वह आदिदेव पुराणात्मा ओर @ 
बरह्म जाननेवछिके आत्मा, विष्णु है, इस कारण हम सव यत्नकते तिन विष्णुको देखंगे रसे गोरते हूए दोनों पिशाच विष्णुके आगे परगट हृए ॥२९॥ 


इमं हत्वा मनुष्येन्द्रमिदमस्माद्धशम्यहम्‌ ॥ चोरयिता घनमिदं हरिष्याभ्याददाम्यहम्‌ ॥२६॥ निर्भत्घ्येनमिम्‌ शान्तं हरिष्यामि 
धनं बलीं ॥ इत्यादिष्याङकला मूखां यतन्ते प्राणिपीडनम्‌ ॥२७॥ अस्थेव दुःखमूलस्य संपारस्य सदा हरिः ॥ भेषजं स्था देवः 
शहचक्रगदाधरः ॥ २८ ॥ आदिदेवः पुशणात्मा आत्मा ब्रह्मविदां सद्‌ा ॥ ते वय सवेयत्नेन द्रक्ष्यामः सेथा हरिम्‌ ॥ इत्थं 
पिशाचौ भाषान्तो प्रादुरास्तां हरेः पुरः ॥२९॥ इति श्रीमहाभारते खिकेषु हरिवंशे भविष्यपर्षणि केलाषयाजायामेकोनाशीति- 
तमोऽध्यायः॥७९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः स भगवान्विष्णुः पिशाचौ मांपमक्षकौ ॥ ददशथ महाघोशै दीपिकाधारिणौ 
हरः ॥ १ ॥ विोकयांचक तुस्तो पिशाचो देवकीषुतम्‌ ॥ स्थितं सुखापने विष्णुं दृष्ठ लेकेशरेम्‌ ॥ २॥ तौ च गत्वा 
समुदेशं पिशाचो केशवस्यच ॥ ततस्ताबूचतुविष्णमन्तरीकृत्य केशवम्‌ ॥ ३ ॥ 
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इति श्रीम° सिेषु ह° भ° भापायां कैटास्यात्रायामेकोनाशीतितमोऽ्यायः ॥७९॥ वैशपायन बोठे किसके उपरान्त विष्ण भगवान्‌ने मापको ५ 
5 भक्षण करनेवाठे ओर दीपकको धारण करनेवाठे महाधोर रूप दो पिशाचकौ देखा ॥ १ ॥ ओर बह दोनों पि स & 


क रोक शचि सुद्र आप्षनप्र स्थित इए 
& देवकी छोकैश्र वष्णुको देखते हूए ॥ २॥ तब रोकेभरोके ैशरप मि्ुको देहकः ओर विष्के समीपम जा कए ओर विष्णो मधय 


(0222; 


>. 


६.३. | कर दोनो पिशाच कहने ठग ॥ ३॥ ह मलष्य ! म कौन हो गौर कितके शिष्य हो ओर कहत आय हो! गृगोर व्याप ॥४॥ ओ म्यति र ५। नी. 
॥१८६॥ & रहित हाधियो आदृत. पिशाचगणोे सेवित ओर श्वापद पराणिति ओर होसि सेव्यमान ॥ + ॥ वनम तुम किष कारण आयि हौ  कुमाएजद 6 पृ. ३ 
र स्थायुक्त सुंदर अंगवले साक्षात्‌ दूसरे विष्णेक समान पके पतोफे समान नतरोवाठे श्याम ओर कमरे समान कांतिवाठे ओर यं रक्षी अ 

२ पति ॥६॥ हमत प्रीति करनेषाठे हो ठम देव, यक्ष, षर्व वा किन्नर हो ॥ ७ ॥ वा इन्द्र कुवेर, यम वा वरुण हो, ध्यानापित मनवाठेके समान ^ 


£ को भगवान्कस्य वा मत्यः कुतश्चागम्यते त्वया ॥ किमर्थमिह संप्राप्तो वने घोरे मृगाकुले ॥९॥ निम॑गुषये द्वीपिवृते पिशाच 
 गणसेविते ॥ श्वापदैः सेव्यमाने च विपिने व्याघ्रसंङुरे ॥५॥ सुकुमारोऽनवदययाद्गः साकाद्वष्णुिवापरः ॥ पदपतरक्षणः श्यामः 
§ पद्याभिः श्रीपतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ अस्मातपीतिकरः साक्षात््राप्ो विष्णुरिवापरः ॥ देवो वा यदि वा यक्षो गन्धै कन्नरेऽपि 
प वा ॥७ इन्द्रो वा धनदौ वापि यमोऽथ वरूणोऽपि वा ॥ एकाकी विपिने घोरे ध्यानापितमना इवे ॥८॥ त्रि म्य यथातत्वं 
® ज्ञातुमिच्छामि मानद ॥ एवं पृष्टः पिशाचाभ्यामाह विष्णुरुहकमः ॥ ९॥ क्षत्रियोऽस्मीति पापाहमतुष्याः प्रकृतिस्थिताः ॥ 
@ 
\ 
(८) 
\ 
(८) 


@ 


यदुरवेशे समुत्पत्र क्षां पृत्तमसष्टितः॥ १० ॥ लोकानामथ पातास्मि शास्ता दृष्टस्य सवदा ॥ केलं गन्तुकामोऽस्मि दष्ट 
देवमुमापतिम्‌ ॥ ११ ॥ इत्येवं मम वृत्तान्तः कथ्यतां कौ युवामिति ॥ युवामिह समायातौ किमथ ब्राह्नणाश्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
एषा रि महती पुण्या नानाविप्रनिषेविता ॥ बदरीयं समाख्याता न शषुद्रराश्रिता कचित्‌ ॥ १३ ॥ £ 
इस वनमे अके तम कते हो १ ॥ ८ ॥ हे मलुष्य ! यथार्थं वर्णन करो. म जाननेकी इच्छा करता हू इत प्रकार पिशाचो पठे हूए महापराक्रमी १६॥१८६॥ 
३ श्रीरष्ण कहने ठगे ॥ ९ ॥ कि यदुवंशमें उत्यन्न होनेवठि ओर क्षात्रवृत्तमं अदृष्त मं क्षत्रिय हं रेस प्रतिप स्थित मनुष्य कहते ह॥१०1( 
रोकोंकी रक्षा करनेवाका ओर सब काठमे दुषटोको शिक्षा देनेवाला पै कषत्रिय ट. सो महादेव जीको देखनेके णि कैठास प्वेतको गमन करनेवाढा (र 

हू ॥ ११ ॥ यह भेरा दत्तान्त है, परंतु ठम दोनों कौन हो ! यह कहो,ओौर इस बाहलणाश्रममे तुम किम्न कारण आपे हो !॥ १२ ॥ परत्र ओर ( 


© 06322“ >< 24 € ~> 


ग्न 


| अनेक प्रकारके विरे सेवित यह वद्रीपुरी विख्यात है, यह द पुरुषोँमे कहींभी सेवित नहीं हो मती ॥१२॥तपलियोमे जुष्ट ओर सिददोमे र 


& सेवित यह बदरिकाश्रम है यहा कृतके गण ओर मासो भोजन करनेषठे पिशाच नहीं दीसते हं॥१४॥ओर यहां मृग मारनेके योग्य नहीं है 
‰ ओर्‌ यहां शिकार नहीं सेला जाता है. ओर श्षद कत नास्तिकोंका परेश यहां नहीं हो सकता है।१५।। ओर इत देशका म रक्षा करमेवाठा ह 
< इम संशय नही; जो व्यतिक्रम करेगा, म पतने उ्की शिक्षा करगा॥१६॥ तुम दोनों कौन हो १ कहां जाते हो ओर किकी यह बडी सेना 
है ! ओर यासे अगाढ तुम प्रवेश नहो करना, कारण किं कषिजन वसते है ॥१७॥ ओर तपियोके तपम शरघ् हो सकता है. इस कारण प्रथम 


तपस्विभिस्तपोयुकतज॑ष्टा सिद्धनिषेविता ॥ श्वगणा नार दृश्यन्ते पिशाचा मांसभोजनाः ॥ १४ ॥ न हन्तव्या भुगाश्चात्न मृगयां 
नाञ वतते ॥ न तु कैः प्रवेष्टव्या न कृतत्नेनं नास्तिकः ॥ १५ ॥ अहमस्य तु देशस्य रक्षिता नात्र संशयः ॥ व्यतिक्रमो यदि 
भवेत्तस्य शास्तार्मि यत्नतः ॥१६॥ कौ भवन्तौ क लु युवां कस्येयं महती चमूः ॥ नातः परं भवेष्ठभ्यमृषयस्ततर संस्थिताः ॥१७॥ 
वन्रष्तच प्रवतत तपस्मु च तपस्विनाम्‌ ॥ इहैव स्थीयतां तावद्र्तभ्यं च ततः सुखम्‌ ॥१८॥ अन्यथाहं निषद्‌! स्यां बलदा 
स्तथेव च ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवं पृष्ठौ पिशाचो तु व्मेवोपचक्रतुः ॥१९॥ तयोरेको महाघोरः पिशाचो दीयंमाहुकः॥ 
उवाच वचन तर यथा हदि समपितम्‌ ॥२०॥ पिशाच उवाच ॥ श्रूयतामभिषास्यामि समाहितमना भव ॥ नमस्कृत्यं जगन्नाथं 
& इरि हृष्णं जगत्यतिम्‌ ॥ २१॥ आदिदेषमजे विष्णं दरेण्यमनं शुचिम्‌ ॥ वक्ष्यामि सकलं यदतथा शृण यदीच्छसि ॥२२॥ 
र यहीं स्थित रहो ओर फिर सुखपूवकं बोढो ॥१८॥ ओर यदि मेर कचनको नहीं मानोगे तो बरे ओर व्यते रोक दगा, वैशंपायन मोठे, कि 
$ इस प्रकार पुछ हृए दोनों पिशाच कहनेको समीपमे पे॥१९॥परन्तु तिन दोनोम जो एक बहाधोर, दीष भुजाभवाढा पिशाच भ) वहं हदये 
र स्थित पचन कहने ठगा ॥२०॥ पिशाच कहने ठगा, जगतफे नाथ ओर जगते प्रति हरि छष्णको नमस्कार कर्‌ मे वणेन करता हू तुम सावधान 
मन होकर छुनौ ॥२१॥ आदिदेव अज बरेण्य अनघ ओर पवित विष्णुका ध्यान कृर मँ सव कहूगा. जो तुम्हारी इच्छा है, तो घनो ॥ २२॥ 
हरिवंशपुराण - १३२ | ` - ~ ---~- 
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० व्‌. ¢ मास खनेवाठा, घोर दशन, विरत घोर ृत्युके समान मानो दूसरी मृतय मे धैटाकणं नाम पिशाच दरं ॥ २३ ॥ महादिवके मित्र भक्षात्‌ कबेरका ¢ *। नटी" 
60 3 अलचर हूं, ओर यह भेरा छोरा भाई है ओर मँ अंतककामी अंतक ह॥२४॥भोर यह बडी कृगया िष्ुकी पूजाके अर्थं है, र यह भेरी सेना & षृ, रे 
र रै, ओर कु्तोका गणभी भेराही है ॥२५॥ ओर प भूतसेवित कैठातपवैतते आया ह! पाप करनेवाढा भ॑ पिशाच वपते यक्त हं ॥ २६ ॥ पव अ ८ 


& काठमे भ निरन्तर विष्णुको दूषित करता हृ दोनों कानों धटे बांधकरके कि मेर कानोमे विष्णुका नाम प्रवेश न करे, इस प्रकार विचार 


घण्टकर्णोऽस्मि नाघ्राहं पिशाचो घोरद्शनः॥ माषादो वितो घोरः साकषनपृ्ुखिपरः ॥ २३ ॥ धनद्स्याङ्गन्ताई सक्षा 
हदरसखस्य च ॥ ममायमयजः साक्षादन्तकस्यान्तको द्मम्‌ ॥ २९ ॥ मृणयेयं समहती विष्णोः पूजाथमिलयुत ॥ ममेयं वत॑ते 
सेना श्वगणोऽपि ममेव तु ॥२९॥ आगतोऽहं महाशेलात्कैलासाद्रूतेषितात्‌ ॥ अं पिशाकतेषेण संविष्टः पापकम्‌ ॥२६॥ 
सतते दूषयन्विष्णुं घण्टामाबध्य करणयोः ॥ मम न प्रविेत्नाम विष्णोरिति विचिन्तयन्‌ ॥ २७॥ अहं केलापनिलयमसय 
वृषभध्वजम्‌ ॥ आरध्य तं महादेवमस्त॒वं सततं शिवम्‌ ॥२८॥ ततः प्रसन्नो मामाह वृणीष्वेति वरं हरः ॥ ततो मुक्तिमया त 
प्राथिता देवसप्निधौ ॥२९॥ भुक्ति प्राथयमानं मां पुनराह प्रिरोचनः ॥ ुक्तिषदता सवेषां विष्णुरेव न सशयः ॥३०॥ तस्मा- 
रत्वा च बदरीं तत्राराध्य जनार्दनम्‌ ॥ घुषि प्राप्रहि गोषिदाद्नरलारयणाश्रमे ॥ ३१ ॥ इत्युक्तो देवदेवेन शूलिना ज्ञातवानदम्‌ 
॥ तमेव प्रमं मत्वा गोविन्दं गह्डध्वजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कर ॥ २७ ॥ कैलासपर्वते जायकर प्हादेवजीकी आराधना कर निरंतर महदेवजीकी स्ति करने ठ्गा ॥ २८ ॥ तव प्रसन्न हृए महादेव मुञ्चते ( ^ 
» कहने ठगे कि वर मांग, तव ने महदिषके समीपमे मुक्तिक प्रधना करी ॥२९॥ तव मुक्तिकी पाथना करनेवाठे मुञ्चते महादेव कहनेरुग कि ( 
सबको मुक्तिका देनेवाठा विष्णु है, इमं संशय नही॥३०॥ दस कारणसे वद्विका्रममं नरनारायणके आश्रमम जायकर विष्णु भगवानूकी आरा- र 
धना करनेसे तु मुक्तिक प्रप्त होगा ॥ ३१ ॥ इस प्रकार महादेवजीके कहनेसे तिरी विष्णुको परम मानकर गरुडध्वजरूप गोविन्दको जानत। (८ 


९. 
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र हआ ॥२२॥तिनसे पृक्तिकी पाथना करनेवाला भँ इस देशे भ्रा हभ ह, ओौरभी घेरा का हनो, जो तुमको सुननेकी अभिलाषा है ॥३३॥ ¢ 
६ पथिमसमुद्रके तटपर यदवरष्णि्योति भाकीण्‌ ओर पमुद्रकी तरगों आकुल द्वारवती पुरी ै।२४॥ तिस परीमे हरि भगवान्‌ पुरुषोत्तम लोकोंका 
£ हित कृरनेके निमित्त वसते 4 . तिनको देखनेके अथं ॥ ३५ ॥ इन अनुचरोके सग निकठकर पराप्त हुए है। सो सबके दैश्वररूप विष्णुको अब्‌ 
§ हम देसंगे ॥ २६ ॥ ठोकोके उलनिस्थान ओर संसारी रक्षा करनेवे, कर्ता, हत्त ओर जगते पति ओर आदिकेभी आदि सोक 
६ उत्यत्तिस्थान आर कारण ॥ ३७ ॥ सवोंकी रक्षा करनेवठे, सोके पपोंको हरनेव ले पुरातन प्रमुओकेभी प्रम ओर सत्यआत्मावाठे, वर देनेवाछे 


(@ 
(¢) 
¢ तस्मात्माथयमानस्सन्छुक्तिदेशमघ गतः ॥ अन्यच्च शृणु मे कर्थं यदि कौतूहलं तव ॥२३॥ ट घे 
(& स्तरे ॥ यदु्ृष्णिसमाकी्णा सागरोमिसमाङ्लाम्‌ ॥२९॥ अध्यास्य स हर्त ग व | क ५ 
र वसन्त द्वारकापुर ॥ २५॥ नगताः सभ्प्रत्‌ मत्य वयमेतेः सहानगेः ॥ विष्णुः सर्वश्वरः साकषदरटन्योऽस्मामिर्य वै ॥ ३ द ॥ 
्‌ लोकानां भवः पाता कतत हता जगत्पतिः ॥ आदिः स॒ हि समस्तस्य प्रभवः कारणं हरिः ॥ २७ ॥ कर्ता समस्तस्य ह 
६ परातनः भ्रुः ्भूणामपि य॒: सदात्मकः ॥ तदादिदेवं वरदं वरेण्यं दरष्टुं हरिं संप्रति संयताः स्मः ॥३८॥ यस्य प्रसादानगदेष- 
५ मासीत्स्भ्राणिगन्ध्वमोरगौषम्‌ ॥ देवं नगयोनिमजं जनार्दनं दरष्टुं हरिं संप्रति संयताः स्पः॥३९॥ यस्योदयाद्विशमिर भ्रभूतं 
£ र 0 कल्पे ॥ तस्येव साक्ाद्रशवतिं विश ्र्ष्याम देवं पुरुषोत्तमं इसम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्र आदिद्व विष्णुको देलनेके अथं अव हम्‌ स्व यल कर रह है ॥ ३८ ॥ ओर निर भरतादसे प्राणी गषव महासर्प रो गयाहै 
२ देव ओर जगते योनि, अजन्मा ओर ॒दुष्टजनोंको पीडा देनेवछे विष्णुको देखनेके स्यि व १1 लि र 
् उदरते यह्‌ विश्च उतपन्न हमा हे, आर प्ररुयमे जिप्तके शरीरम यह जगत्‌ ठ्य होगा, ओर जिषे साक्षात्‌ वशवतीं सार है, रेते पुरुषो ॥ 
2 विष्णुकरो देख गे ॥ ४० ॥ ओर जो सव संसारके रचनेवाठे पाठनेषटे देव हर्ता ओर भुवनकै दैश्वर हरि पुरातन ओौर आये रि 
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₹.व. 9 नाशी विष्णुको हम देखेगे॥४ १॥बह्ला आदिको करनेवाठे, मुवनके रक्षकं प्थिवीके कर्ता एकही नारायण जिनकी कप योगिोको शुद्ध बुदिकी # भारी, 
& प्राति क , उन नारायणका दशन हम करेगे ॥ ४२ ॥ वह जगत्यति इत पूणं जगत्को निगरकर साक्षात्‌ बाठकके समान हकर शयन कर (& पृ, इ 
र बडके पत्रमे स्थित हो पैरोको चरति है, ओर हा्थोको कँपाते है ॥४२॥ जिप्तके उदर पुरातन माकंण्डेय मुनि प्रवेश कर मायासहित सब टोकोके ¢ 


8 देखते हए ओर फिर बाहर आकरमी यह सव कु देखते हए ॥४४॥बही महातमा जगते आदि काठमे संसारके पेरमे रखकर शयन कर जाते (३ २१९ 
(@ 


५ सृष्टा च योऽसौ सकलस्य देवः पाता च इतां च हरिः स एव ॥ दर््याम नित्यं सुवनेश्वरं हरि प्राणां पृभविष्णुमव्ययम्‌॥8१॥ 
ऽ अजस्य कत्ता शुवनस्य गोप्ता भुवश्च कतौ हरिरेकं एव ॥ तं योगिनो योगविददधडद्ध रभम तेनैव मतिः समाङ्ला ॥ ४२ ॥ 
 निगीयै विश्वं सकलं जगत्पतिः शेते शिशसं समवाप्य साक्षात्‌ ॥ वरस्य पत्रे जगतां निवासः पादौ च विक्षिप्य करौ विधुन्वन्‌ 
¢ ॥४३॥ यस्योदर देवठुनिः पुरातनो ददशं रोकानखिलान्स मायया ॥ प्रविश्य विश्व सकलं यथावद्रहि्थथा भूतमभूदिदं महत्‌ 
§ ॥९॥ निगीथ विश्वं जगदादिकाठे शेते महात्मा जरपेर्जलौषे ॥ देव्या भरिया चामरलोल्दक्तया निसेव्यमाणः पुह्षोत्तमस्तदा 
र ॥४५॥ नभे यस्याविभूत्सपत् पद्मं महत्काश्चनसप्रम प्रभोः ॥ जन्मास्पदं छोकगुरोयदासीद्रि्तारि प्च जगदादिपष्ठौ ॥४६॥ 
९ दधार यो भूतपतिर्महान्मरीं दंश ग्रसंस्थापितह्ढभूलाम्‌ ॥ नदन्पहामेष इवादिकलि इ्वन्वराहो इनिगीतशरूतिः ॥ ४७ ॥ हरिः 
8 
(^) 
९ 
(^) 


॥ १८८ ॥ 


पुराणः पुरुषोत्तमः प्रभुः कता समस्तस्य समस्तसाक्षी ॥ यज्ञात्मको यज्ञपतिजगत्पतिदष्टं तमीशं वय्ुयताः स्मः ॥ ४८ ॥ 
है, उस समय सागरम देवी ठ्ष्मी चमर हाथमे छिथ उन ॒पुरुषोत्तमकी रेवा करती है ॥ ४५ ॥ ओर्‌ जिक्की नाभि शुवणेके सहश कातिवाटे 
पत्तोसहित कमर प्रगट हुआ, तिस विस्तारित कटे जगत्की सृष्टिके अथं बह्ाजी जन्मे हँ ॥४६॥ ओर भूतपति जो अपनी दादके अभ्रभागपर 
पृथ्वीको दृढ स्थापित कर महामेधके समान शब्द करते हृए वाराहजी पृथ्वीको धारण करते हए. जिनकी कीतिं मुनि गते है ॥४७ ॥ ओर वही 
वाराह हारे पुराण पुरुषोत्तम भ्रमु सवके करनेवाले, सवके साक्षी, यज्नातमक, यज्ञपति, जगत्यति है उनको देखनेके णियि हम उयत हृए है ॥ ४८ ॥ ( 


॥१८८॥ 


(^) 
(^ 
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किंतनेही इस देवको वहृतहपोंसे वणं 

स्मृति, न्याये हृतदूपोंसे वणन करते ह, ओर वेदा 1 ्ः 

जो आय व्रा (५ 14 बहुतसे बहत (स (1 सत्वसंयुकतं तिस ईश्वरे देखनेकं 
ठेसा कहते ह एसे व ठ भकाशवाटा ओर एकत तर । ओर अजन्मा साक्षात्‌ आत्मा ह ई भ क हम उयत होते ह।४९॥ ओर्‌ श्रुति 
रक हम देखनेको यल कंसे है । वाटा स्व प्राणिर्योमे स्थित भौर दे इरः देलनेको हम सब उयत हए है त) 
। ॥ ५१ ॥ ओर आदिकालमे जि 1 पीडा देनेवाला ह न # ल 
यह विश्व स्थित हैः तिसकै 2 1 
को हम साव- 


केचिद्रहत्वेन वदन्ति दे 
क वमेकात्मना केचिदिमं 
41 
(4 रो प ` तनः ॥ यं सग हवम नैपुरा व व ; स्मः ॥ ४९॥ 
वै काममन्यतः ॥ नियमोऽप्यपत त्पतौ ॥ त्‌ द्ष्टुमभिसंवृताः र जं जनादन दष्ट इरि संमति स ताः स्मः ॥ ९०॥ 
इत्युक्त्वा पोरषटपोऽसौ पि ग १५ ९ 
रारि विचक्षणः शाचो विकृताननः । स्न साम्प्रतम्‌ ॥ तम्‌ ॥९२ ॥ गच्छामो वेयुमन 
व ४ 9 1 ¦ संस्पृश्य तत्रेव पसं (2 समे शे पा 4 1 प 1 
अ) ५ कया कहं ॥ ५२ ॥ हे मयुष्य ! अव प्य साधनम्‌ ॥ आन्नपाशं ग ॥ भक्षयित्वा यथाकामं गर | 
जा ॥ ५३ ॥ बहुत घोर रा्चि = ~ हम अन्य जगह गमन करते है ओ र संस्थाप्य विपुलं महत्‌ ॥< २ 
६ इसका विचार न कएना इस भकार जः जगह गमन कर ओर्‌ जिधर न ॥ 
छत मुखवाढा घोरषशटप पिशाचं प 
॥ 


इस देशम बहुतसे 
रुधिरका प ौं 
५ | नकर आर यथायोग्य मां 
ओर महाषौ जके कुठे क्र ओं 
> कर्‌ आर समीपे 
सबं प्रकारके साः 
[धनं 


> (नै श्रि > ५ > = @> 
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ह.वं , ष कुशके आसनोको बिठा, पानीप आप पितर ह ओर सव कुततो गणोको त्याग बडे पतते ॥५७॥आाप्तनपर स्थित हो समाधिकेखिि यल कले ¢ ¶ा नटी 
॥१८९॥ & ठगा. फिर एकाय्रचित होकर विष्णुको नमस्कार कर घोररूप पिशाच भक्कवत्सछ भगवानूके इस मंत्रका पाठ करने ठ्गा॥५८। [भगवानूको नमस्कार @ पृ, ३ 
र है, वादेव ओर चक्कगदाको धारण करनेवाटेको नमस्कार ३॥ ५९ ॥ % नारायणके अर्थ नमस्कार ह, विष्णु ओर भ्मविष्णुको नमस्कार है, है ¢ अ.८. 


& केशव । तुम्हारे कीतनसे भेर आतमाकी शुद्धि हो॥६०॥ आर यह धोररप जन्म मेरे मत हँ हे गोपते ! तुम्हारे स्मरणसे मे देवदूत हौ जाञं॥६१॥ 


आसन कुशसंयक्त कृत्वा चाभ्युक्ष्य वारिणा ॥ उत्सार्य श्वगणान्‌ सर्वान्यत्नेन महता तदा ॥ ५७ ॥ घुखाप्तनं पमस्थाय 
समाधौ यतते श्वपः ॥ एकवित्तस्तदा भूत्वा नमस्कृत्य च केशवम्‌ ॥ इमं॑मन्व पटन्वोरः पिशाचो भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५८॥ ( 
नमो भगवते तस्मे वासुदेवाय चक्रिणे ॥ नमस्ते गदिने तुभ्यं वासुदेवाय धीमते ॥ ५९॥ ओं नम नारायणाय्‌ विष्णवे प्रम्‌ (& 
विष्णवे ॥ मम भूयान्मनःश्दधिः की्तनात्तव केशव ॥ ६० ॥ जन्मेद मीदशं घोरं मा भरन्मम इुरापदम्‌ ॥ देवदूतो भविष्यामि ध्र 
स्मरणात्तव गोपते ॥ ६१ ॥ तव चक्रप्रहारेण कायो नश्यतु मामकः ॥ मम भूयो भवो मा भरदेषा मे प्राथनां विभो ॥ ६२॥ & 
अर्थिनां कलपव्क्षोऽसि दाता सर्व॑ष्य सर्वदा ॥ यत्र यत्र मवेनन्म तत्र तत्र भवान्हि ॥ ६२ ॥ वत्ततां मम देवेश प्राथनेषा ह 
(@) 
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ममापरा ॥ नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भवत्वेवं सदा मम ॥ ६७ ॥ निर्वा प्राथना देष नमस्तेऽस्तु सदा मम ॥ यदा मरे मरणं 
भूयात्तदा मा भूत्स्मृतिभमः॥६५॥ दिने दिने क्षणं चित्तं वयि संस्थं भवस्िति॥एवं प्रेय मां देव मा भृते चित्तमीहशम्‌ ॥६६॥ 

९ ओर तुम्हारे चक्रके प्रहारते मेरा शरीर नष्ट हो जाय ओर किर पृक्ष यह संसार न मिहे षिभो ! यह मेरी प्राथंना है ॥ ६२ ॥ आप 

> अ्ियोके कल्पवृक्ष हो ओर सब काठमे सोके दाता तुमही हो. है देव ! जहां जहां भेरा जन्म हो, तहां तहां मेरे हृदयम तुम स्थित 

रं रहो ॥ ६३ ॥ यह दूसरी मेरी प्राना है, सो पुरी हो. तुमहं भेरा वारंवार नमस्कार है ॥६४॥ हे देव ! विघ्ने रहित सदामेरी प्राथना हो, 

‰& तुम्हं नमस्कार है. जब मेरी मृत्यु हो जाय, तबभी स्मृति बनी रहे ॥ ६५॥ दिनरात्रिम ओर क्षणक्षणमे मेरा चित्त तुममे स्थित रहे. है देष ! 


=€ 


॥१८९॥ 


रे भरेको परित कर ओर देस तुम्हारा चित्त न हो कि ॥ ६६ ॥ यह नृशंसहपपिशाच है, इसपर क्या दया करनी उचित है. हे देव ! आप इस 


& बातका विचार करो यह हमारा दाप है ॥ ६७ ॥ है विभो ! मेरा मन पराई पीडे अर्थ मत्त नहो हे मगवान्‌ ! ह प्रभो ! अप्को नमस्कार 


ध है. ओर सब इन्द्रं इन्दिों के अर्थोको न भने ॥ ६८ ॥ हे केशव ! तुम्हारे प्रसादे अंतकाठमे ह हो, पृथ्वी मेरी नासिकाकी रक्षा करे, 
€ ओर जल मेरी जिह्वा रक्षा करे ॥ ६९ ॥ सूर्थमेरे नेत्र रक्षा करे ओौर वायु मेरे स्पशकी रक्षा करे आकाश मेरे कानोकी रक्षा करो ओर 


गृशंसोऽयं पिश[चोऽयं दयास्मिन्का भवेदिति ॥ एवं चिन्तय मां देव भृत्यो मद्यमिति प्रमो ॥ ६७॥ परपीडा न मत्तोऽस्त 
नमस्ते भगवन्प्रभो ॥ इन्द्रियाणीन्दरियाथषु मा भूवन्‌ साम्प्रतं हि मे ॥ ६८ ॥ अन्तकाले ममाप्येवं प्राद्‌ात्तव केशव ॥ 
परथिवी यातु मे प्राणं रसनां यातु मे पयः ॥ ६९ ॥ सूर्यश्च यामे चक्षुः स्पशं यातु च माह्तः ॥ श्रो्माकाशमप्येतु मनः 
पाणं च गच्छतु ॥७०॥ जल मां रक्षता नियं प्रथिवी रक्षतां हरे ॥ सूर्यो मां रक्षतां विष्णो नमस्ते सर्थतेनते ॥ ७१ ॥ वायुमा 
रक्षतां दुःखादाकाशं च जनादन ॥ न मनः सर्वग देव रक्षतां विषयान्तरे ॥ ७२॥ मनो विपयंये घोरे पुरूषान्‌ इन्ति नित्यशः 
॥ पपेषु योजयेत्पुंसः परपीडात्मकेषु च ॥ ७३॥ मनस्तदरक्षतां देव भूयौ भूयो जनादन ॥ मा भृन्मनसि काटुष्य सनो मे 
निर्म भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ कलुषं तश्य यच्चित्तं नरके पातयत्युम्‌ ॥ बाह्यानि निर्भलान्येवमिन्दरियाणि भवन्त्युत ॥ ७५॥ 


मन मेरे प्रार्णोकी रक्षा करो ॥ ७० ॥ जठ) पृथ्वी) सये, वायु, आकाश दुःखे मेरी रक्षा करे. सूथके समान तेजस्वी ! आपको नम्‌- 
९ स्कार है ॥७३॥ ठ जनादन ! वायु ओर आकाश दुःखे मरी रक्षा कर. है देव ! मेरा मन विषयमे नहीं ठ्गे. ठेस भेरी रक्षा करो ॥ ७२ ॥ 
रं मनके विपयेय होने शृर्षोका नाश होता है, ओर यही मन मटप्योको परप ओौर प्रपीडे युक्तं करता है ॥ ७३ ॥ इस 
§ कारण हैदेव ! वारार मेरे मनकी रक्षा करो. मेरे मनम काटिप्त मतरहो ओर मेरा पनं निभछ हो जाय ॥ ७४ ॥ जिसका चित्त 
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ह०वे० छ कारिससे युक्त होता है. वह नरकमे वाप करता है. ओर बाहमन्दिय तो निम 

० & होता है, तहां यह इन्द्रियं कुछ काय नहीं कर सकती, जिसकी बुद्धिम अपवित्र वसतु 
॥१९०॥ ¢ 

र बाहरसे स्ञान करने श्या है ! उसका बाह्यगोचर छान व्यथ है ॥७७॥ इस कारण 

€ यह इन्दर्योंका समूह बल्वान्‌ है,इ्तके विषयोंकोभी निवारणकरो ।७८॥ हे जगन्नाथ ! पादस वाणी रक्षा करो. 
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न तानि कार्यवन्तीद मनश्चेत्कलुषं भवेत्‌ ॥ नाङ्गानि पष्टिना मेध्यं गृदीता यो व्यवस्थितः ॥७६॥ मदिः प्रक्षालनं वन्‌ कि 
भवेत्तस्य केशवः ॥ व्यर्थो हि केवलं तस्य प्रग्रहो बाद्मगोचरः ॥ ७७ ॥ तस्मात्सवैभरयत्नेन चित्तं रक्च जनादन ॥ बल्वानि- 
न्द्ियम्रामो वासेन जनार्दन ॥७८॥ परीवादानगत्राथ वाचं रक्ष दुशद्रहाम्‌ ॥ परद्र्यान्मनो क्ष परदाराजनादन ॥ वत मर 
द्या भृयासादात्तव केशव ॥७९॥ य्येव भक्तिरचला भृयादभूतेष् मे दया ॥ बहुनात्र किशुक्ेन शृणुष्वेदं वृचो रमर ॥८०॥ 
सुखे दुःखे च रागे च भोजने गमने तथा ॥ जामते सवत्र खय्येव रमतां मनः ॥ ८१ ॥ मामकं ददेवेश नमस्तेऽस्तु 
जनादन ॥ इति श्वुवन्धोरतमो जात्या दीनो च चिन्तितः ॥ ८२ ॥ पिशाचो भगवद्क्तः समाधि समपद्यत ॥ दढ बद्ष्वात्मनः 
काममान्यपारेन मापः ॥८३॥ निश्वलेनैव मनपा सुखमास्ते स्म संयतः। ध्यायन्‌ हरिं जगधोनि विष्णुं पीताम्बरं शिवम्‌॥८४॥ 


द्वये ओर प्रई वीते भेद रकष करो. ह केशव ! महार भरसादे स्व जगह दया ॥ ७९ ॥ तुम अचरुहप भक्ति रे. आर बहुतकहनते या 
है १ हे भगवनू!तम भरे एक वचनको सुनो॥८ ०॥सुख, दुःखीति, भोजन, गमनजागने ओर सेन)दन सममे मेरा मन तुममेही गा २६।८१॥ ( 
िः ओर है जनार्दन देवदेषेश ! आपको नमस्कार है एेसा कह घोरतम जातिहीन विचार छोड ॥८२॥ वह पिशाच भगवत्का. भक्त होकर समाधिको (र) 

राप हुमा अर्थात्‌ आतंकी फसीति अपने शरीरको दृठ बाध ॥ ८३ ॥ निश्वहप मन के सुखपूषैक बेडा हभ हरिजगयोनि विष्णु पीताबर (3 


होतीही है ॥ ७५ ॥ परन्तु निष्का मन काठिक्ते सयुक्त 
है उसकी अंग शुद्धि कथा करगे ॥७६॥ हे केशवं ! उक्तके 
है जनादन ! सव प्रकर मेरे चित्ती तुम रक्षा करो.हे देव ! 
ओर्‌ है जनादैन ! प्राये (€ 
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&॥१९०॥ 


(( 


र शिव ॥ ८४ ॥ मुकद्‌ आदिपुरुष एककायै अनामय नित्यशुद,ज्ञानगम्प, सब प्राणियोके कारण ॥ ८५ ॥ श्रीरृष्णका ध्यान कृरता हमा ओर 
& ओंकारहप सनातन बेदको पठता दओ. नासिकके अग्रभागको देता हुमा निवा दीपके समान अचर हो ओंकार उचारण करता॥८६॥ निर 
‰ तर एकाग्र चिन्तको विष्णुम समित करके॥८७॥ विकल्पते रहित चित्तको हदयके मध्यमे पराप्त क्र कमटद्प हृदयम जगत्पति किष्णुको स्थापन 
€ कर ॥८८॥ ओर तीन भकारे सनातन विप्णुको जपता हआ माक्ती पिशाच सुखपरवक महायोगी होकर स्थित हुआ ॥८९॥ इति शीम- 


शुकुन्द मादिपुरूषमेकाकारमनामयम्‌ ॥ नित्यं शुद्धं ज्ञानगम्य कारणं सवेदेदिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ नासिकाग्र समालोक्य पठन्‌ त्रह् 
सनातनम्‌ ॥ निवातस्थो यथा दीपः प्रोरन्‌ प्रणवं सदा ॥८६॥ प्रणवं वाचकं मत्वा वाच्यं रहति निश्चितः ॥ एका सततं 
कृत्वा चित्तं विष्णौ समपिंतप्‌ ॥८७॥ विकहपरहितं चित्तं हदि मध्य न्यवेशयत्‌ ॥ पुण्डरीके शभदले समावेश्य जगत्पतिम्‌ 
॥८८॥ आस्ते घुं महायोगी पिशिताशस्तदा महान्‌ ॥ मिघामान जपंस्तत्र स्मरन्विष्णुं सनातनम्‌ ॥८९॥ इति श्रीमहाभासे 
खिद हयिवंशे मविष्यपवैणि कैलासया्ायां घण्टाकणचित्तसमाधिनांमाशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः 
स भगवान्‌ विष्णुः पिशाच दषट्वास्तदा ॥ चिन्तयन्तं स्वमात्मानं शद्धदुद्धिमन्वितम्‌ ॥१॥ आत्सन्यवस्थितं साक्षात्पढन्त 
भणे सकृत्‌ ॥ प्रार्थयन्ते स्वमात्मानमेकान्ते नियते हरिः ॥२॥ अचिन्तयनगन्नाथः कारणं पुण्यसंचये ॥ ध्यात्वा तु सिरं 
विष्णुः कारणं पुग्यकमंणः ॥ ३ ॥ 

हाभारते खेषु हरिवंशे मविप्यपवेणि भाषायां कैठासयात्ाया वाकणमाधिरनामाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ वैशम्पायन बोठे; इस भकार भगवान्‌ 

प॑ विष्णुने पिशाचके देखा किं अपने आत्माको चिन्तवन करता, शुद्ध ओर बद्धे युक्त॥१।आत्मामे स्थित अके ओंकारको पहता ओर अपने 
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-“ (& आत्मे भ्ाथना करेवाठा था, उसे देख हारे ॥ २॥ जगन्नाथ उसके पुण्यसंचयका कारण विचारे छ आर चिरकाठये ध्यान कर्‌ ॥३॥ कि ( 


॥१९१॥ 


ए कुबेरे उपदेशे यह पृथ्वीम यह शब्द्‌ पहता है भच पृथ्वीम वाुदेव, कष्ण, माधव नामे पुकार है ॥४॥ जनादन, हार कष्ण) भूतभावनः 
8 भावन, नरका, जगन्नाथ, नारायण, परायण॥५।इन नामोत दिनरात सोता दभा,जागता हआ, स्थित दभ, भोजन करता इभ मन्‌ कप्त 
र हज ओर कहता इअ ॥६॥ मेरा जप करता है ओर मासिकी बोरीको खाता टृ, लोहूको पीता हुमा भ्‌ बहुतसे गक मारता ह॥७॥ 
मारेमे, भोजन करने जागने सेनि सब कार्योमे मही करता ह. एसे मानता ह ॥८॥ सो इस घोर कर्मका पाक यही £, इस प्रकार निश्वय 


(८) 

? धनदस्थोपेशेन पठनधुबह्शः कषितौ ॥ वाछदेेति कृष्णेति माधवेति च मां सदा ॥४॥ जनादन हरे विष्णो भूतभावन भावन ॥ 

९ नमस्कारि जग्रा ॥ इति मां नामभिनित्यं पट्त्येव दिवानिशम्‌ ॥ स्वपन्‌ जाग्रस्तथा तिष्ठन्‌ भुन्‌ 

(> थ्‌ नारायण परायण ॥५॥ इतति मा नामसानत्य प९( 

3 गच्छस्तथा वदन्‌ ॥६॥ भक्षयन्मांसपिरकं पिबज्च्छोणितमेव वा ॥ बाधमानं च सुचिरं इत्वा चापि मृगान्वहून्‌ ॥७॥ हनने 

भोजने चेष जागतस्वप्ने तयैव च ॥ सर्ेष्मपि च कर्यषु कर्ताहमिति मन्यते ॥८॥ एतस्य कर्मणः पाकं एष घोरस्य कर्मणः ॥ 

8 निशिलयेवं जगन्नाथः ्ीतस्तस्य बभूव ह ॥ ९ ॥ अदशेयत्स्वमात्मानमनन्यस्य जगत्पतिः ॥ छदधेऽन्तःकरणे तस्य ॥ 

्रं॑स्यापि भूमिप॥१०॥ स च घोरः पिशाचोऽपि ददशात्मनि केशवम्‌ ॥ पीतकौशेयवसनं पद्यां श्यामलं इसम्‌ ॥११॥ शाङ्ग 

& चक्रिणं विष्णं खम्विणं गदिने विभुम्‌ ॥ किरीटिने कोस्तुमिनं श्रीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥ १२ ॥ नीलमेघनिभं कान्तं गरुडस्य 

? प्रम्नम्‌॥ चतुर्थं शुमगिरं निश्वरं सर्गं शिवम्‌ ॥ १३ ॥ 

ष कर जगन्नाथ अथात्‌ श्रीरृष्ण प्रसन्न होकर ॥९॥ अपने स्वरूपको दिखते हृए. है राजन्‌ ! उश पिशाचका अंतःकरण शुद हो ग्या था. इससे 
९ दर्शन पाया ॥ १० ॥ जव वह घोररूप पिशाच अपतेही आत्मामं पीडे रेशमी व्लोको धारण करेवा कमक समान नेत्रोवाठे ओर्‌ श्याम रंग- 
रं बारे ॥ ११ ॥ शंख, चक्र, गदा, माला, मुकुट, कोस्तुभमणिको धारण करनेवे ओर श्रीवप्सचिहसे आच्छादित छातीवाठे ॥ १२ ॥ नीट 
मेषके समान कांतिमान्‌.काशित ओर गरुडपर स्थित ओर चार भुजावारे सदर वाणीवाछे ओर निश्वल स्वगत ओर कल्याणरूप ॥ १३ ॥ आदिः 


(^) भाग्टी. 
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&॥१९१॥ 
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> ~ छ > भे © न> >) = 
ट (न > न, 0 >, (>) कि ल 
ग्र. 


अत्रहित निः ] 
य ओर मायावी ह 
्रीरप्णको अ । माया रहित सः ( | 
| अ = त्यष्प श्‌ 
नेक भरकासे मनम देकर पिर न्रोको ~ कालम शुद ओर बिम भाप होने योग्य ओर | - 
नको वैदकर मे कताथं दुभा, रेता मानता हमा ॥ १ षः भौ क व 
[र कहने ठगा किं 2 
अव साक्षात्‌ & ` 


ध्य र सप्‌ 
४ । । 


कोडेभी कृत्य नहीं है हृदयकी है मेरी इन्द्रियं वशी हो ७॥ आर वशेष करके मने मनभी जीत लिय 
न्थी छर गई है, वशम मेरी इन्दिये शेष करके मने ठि 
र ह हे, वशमे मेरी इन्दि वर गृह है ॥१७॥ आर 1 र 
मेरे कोहैभी रे 1 है 


अनादिनिधन नित्यं 
मायाविनम 
मनेकधा ॥ अनुमीय मायिनम्‌ ॥ सत्यक 8 
तुमी्येव नयने । सत्ययुक्तं सदा शुद्धं बुद्धिगम्यं § 
तेन प कृतार्थोऽस्मीत्यमन बुद्धिगम्यं सदाम | 
॥ ~ न ४ = वि 5 9 ‡ ॥ प्र तो * # 
004 नि 8 
ह ॥२१॥ इति श्रीम ॥२०॥ करमेण प्राणालुन्धुच लेन चैव निमुक्तो विष्णोः सायुज शाचेभ्यो निधक्तः @ 
हाभारते खिेषु इयिवं वुन्धुच्य विलोक गः सायुज्यमाघ्रुयात्‌ ॥ इत्येव | 
यायः 6 षु हथिवंशे = य च दिशस्त ¦ सायुज्यमाधुयात्‌ ॥ इत्येवेचिन 
| 1 - 
स ग भ 1. जग त्कारो नाप एकाशी 
व ओर मे प्रसन्न हो गया हू॥१८॥ ओं द्श्म्‌॥ समाधौ च यथाहं एकाशोतितमोऽ- 8 ` 
कर्‌ ॥>०॥ कमस अ ९ | आर स्मय पाकर 4 ॐ भी म्‌ अंट्ग ग्‌ ५ जौ द न हरिष्‌ ॥ १ ॥ ९ 
सिेष हरिव (५४ 1 छोड ओर सब ५१ हभ म विष्णुके समीप 1 ध ओर जौ मेरा छोगभाता हैवहमी & 
तिल 01 दख ओर शरीरको समदप कर गा, एता विचार केर आत्रपाशको वहभौ @ 
४। विष्णुसाक्षात्करो नाम म 4 ग 
| यायः ॥८३॥ वैशम्प रे & 


क + 


¦ 9 टी 
इ. . @। उ पिशाचने समाधिम शरीरप्णकोदेखा तैसेही पथवीमे भी र्थित हए श्ीकष्णको 1 धा व १५ र + 
_। ¢ कहने ्गा,जेसा समाधिमे देखा था वैसा भतयक्ष देखता हं इस प्रकार कह ताचता ओर हता & फि्‌ बाछा॥ २॥ + त १ ५ ¢ १० 
५ ध्वजा गदा रथ तणयुक्त शोको हाथमे धारण किय,सह्शिरोषे ओर सव देवताओके स्वामी जगत्कै निव विष्णु ध. ४ लनो तनके (& अ०<८ ९ 
 स्बोको जीतनेवाठे , जगते स्वामी पुरातन पुरषोंमे उत्तम) विश्वके ईश ओर विश्वके क्ती सनातन विष्णु यही ह।४।१ब्दी विष्णुके दोना # 


(¢) 

अयं विष्णुरयं विष्णरित्यूे पिशिताशनः ॥ समाधौ च यथा इष्टः सोऽपमनापि हश्यते ॥ ६ च ५ ५ 
हसप्निव ॥२॥ अयं स चक्री शरशार््गषन्वा गदी रथी सध्वजतूणपाणिः ॥ सदसदा सकला परेश ञ इ 8 र 
॥ ३ ॥ विष्णलिष्णजगन्नाथः पुराणः पुरपोत्तमः॥ विश्वात्मा विश्वकतां यः सोऽयमेष सनातनः ७) वस्य हरः ६ त क 
विराजते कौस्तभरह्दीपः ॥ यस्य प्रसादाजगदेतदादौ विराजते चन्दरमसेवं रात्रिः ॥५॥ योऽसौ प्व व या । 
संचयात्‌ ॥ योऽयमेव दरिः साक्षाद्राराहं वपुरास्थितः ॥ & ॥ बद्ध्वा तथा दानिवधु्रपौरुष ददो च शक्राय त व ॥ 
बङि बलदिष हरिः स वामनः स्तुतश्च भक्तया भुनिभिः पुरातनः ॥ ७ ॥ द॑श्ाकरालः इमशाच्‌ इता यो दूनवात्रणे ॥ निः! 
कृमसिलं लोकं चकारासौ जनादेनः ॥ ८ ॥ आदौ दधारेकथुजेन मन्द्रं निभित्य सवीनसुरान्महारणैवे ॥ ददौ च शक्राय । 
षुधामयं महान्‌ स एष साक्षादिह मामवस्थितः ॥ ९ ॥ ४ १) 

बीचम कौस्तुभमणि विराजमान है, जिसमं चन्द्रमके समान रात्रि प्रकाशितहो रही हं॥ ५॥ जिन्होने जके समूहते ृथ्वीको, अपनी डादपर (र 

रखकर बाहर निकाठा था वह साक्षात्‌ वाराहटपको धारण करनेवाटे विष्णु यही ह ॥ £ ॥ इन्हीं भगवानने उप्र पौरुपवाे बलि देत्यको बाधिकर 

ृन्द्रके अर्थं उनका राज्य दिया. उस समय पुरातन मुनिम स्तुतिको पराप्त हुए वटी विष्णु यही हँ ॥ ७॥ जो बडी डा्दोवाे कराठ डे रूपको ए 

®. धारण करनेवाडे युदधमं द््योको मार शोकम रहित दसलोकको करते हुए वह विष्णु यही है ॥ ८ ॥ जो आदिमे एकमुजाेही मदराचर प्षेतको ^ 
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9 धारण कर समद्रके सब दे्योको जीत इन्द्रो अमृत देते हृए वह विष्णु यही स्थित है ॥ ° ॥ धुकैटभ देत्यको वधकर समुद्रम शेषनागरूप शथ्याप्र ¢ 
& शयन करते हँ ॥१०॥ जिसको विद्वान्‌ आथ जगत्पति सवका धाता अजन्मा अन्योको जीतनेवाला सक्षम सक्षम ओर स्थले स्थल कहते हँ वह (& 
छ विष्ण यही है ॥११॥ ओर संहार कालम यह जगत्‌ जिसमे स्थित होता है, ओर आदिमे जिससे उपपन्न होता है वह विष्ण यही है ॥ १२ ॥ ¢ 
& ओर जिसकी इच्छासे यह जगत्‌ प्रवृत्त ओर निवृत्त हौ जाता है पुरुषोत्तम शिव यादवेश्वर विष्णु यही मेरे समीप स्थित है॥१३॥ जो भृगु 


यः शेते जल्धो नागे देव्या ल््म्या सुखावहे ॥ दत्वा तौ दानषो घोरौ मधुकेटभसंज्ञितो ॥१०॥ यमाहृराथं विबुधा जगत्पति 
सवस्य धातारमजं जनिम्‌ ॥ अणोरणीयांसमतिप्रमाणें स्थूलात्स्थविष्ठ हरिमेव विष्णुम्‌ ॥ ११ ॥ यत्र स्थितमिदं सवे प्रप्त 
लोकस्य नाशने ॥ आदो यस्यात्सष्ुत्पत्र सोऽय विष्णुरिति स्थितः ॥१२॥ यस्येच्छया स्वमिदं प्रवृत्तं प्रवत॑ते चापि जनाद्‌- 
नस्य ॥ अयं स विष्णुः पुरूषोत्तमः शिवः प्रतते मामिह यादवेश्वरः ॥१३॥ भृगोवशे सघरुत्पत्नो जामद्श्य इति शृतः ॥ शिष्यद्ं 
समवाप्येव घृगनव्याधस्य यः स्थितः ॥१४॥ जघान वीर्याद्रलिन महारणे करश्ेण गिरीशशिष्यः ॥ सहसाहं कृतवीर्यं भवं 
दयेगजेश्व रथश्च निगतम्‌॥१५॥ कुरुक्षेत्र समासाय यश्चकार पितृक्षियाम्‌ ॥ निक्षभरियमिमं लोकं कृतवनेकविशतिः ॥१६॥ 
रघोरथ कुरे जातो रामो नाम जनादंनः ॥ सीतया च भरिया युक्तो रक्ष्मणावचरः कृती ॥१७॥ कृत्वा च सेतं जरूधौ जनाईनो 
इत्वा च रक्षःपतिमाह्गेः शरेः ॥ दत्वा च राज्यं स विभीषणाय दशाश्वमेषैरयजच योऽप ॥ १८ ॥ 
शमे जमदभरके पुत्र परशुरामनामसे उवन्रहो जो मृगव्याधके शिष्यत्को प्रापहो अथोत्‌॥१४॥महदिवजीके शिष्य होकर थुदभें फरस्रा भहाबली 
रतवीयके पुत्रोडाहाथीःरथमं बेठनेवाठे सहस्तबाहृको मारतेहृए ॥ १५ ॥ पीठेषीसवार क्षत्रियो रहित इस टोकको कर कुरृकषेनमे प्राप हो | 
पितृक्रिया की वह विष्णु यही है ॥१६॥ जो रघुवंशमे उतन्न हो सीता ओर शोभसे संयुक्तं अतगामी रक्षण भराता सयुक्त विदान्‌॥ १७॥ रामच्‌द््‌ ^; 
समुद्रम सेतुको बनाय ओर तीक्षण बाणो रावणको मार ओर बिभीषणको राज्य दे पीठे दश अश्ववेधयज्ञ कुरे हृएबह विष्णभी यही है ॥ १८ ॥ (२ 
हरिविशपुराण - १३३ 
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ह्‌०व्‌० ओर वसुदेवके कुलमे जन्म ठेनेवाटे वादेव नामे विख्यात जो बर्देवजीके संग गो$ुटमं कदा कसे थ। ।१९॥ सीप च कपते बाटकहप धारण क्र भ] नटी 
॥१९३॥ € करनेवाठे श्रीरष्ण पूतनाक दिये हृए स्तनको पी पूतनाको मारकरकिर पुखपुवंक व करते ट९।२०॥दृधके पीन आर ननीवृतके खनिसे कोधको & पण ३ 
9 भाप हु माताने रस्सीसे इन विष्णको बाध दिया॥२१॥ तव ददरूप रस्सीे बधे हुए यमलाजुन ृक्षोको गिराया आर गोकुटमं वाप कर गोपियोके संग % अ ८२ 
मुख ओर स्तनको आच्छादित कर किंडा करी ॥ २२॥ विष्णु भगवान्‌ वरन्दावनमे गोकुखवारिोफे साथनिवाप् कपे केशीनामक अश्व (वोड) को 3 ४ 


बषुदेवङले जातो वाछेवेति शब्दितः ॥ गोड क्रीडते योऽसौ संकर्षणसहायवान्‌ ॥ १९॥ उत्तानशायी शिशह्पधारी पीता 
स्ने पूतनिकाप्रदत्तम्‌ ॥ व्यघं चकारश्च जनादैनस्तदा दनोः सुतां तामवसत्युखं हरिः ॥२०॥ पयः पान तथा कुवन्‌ भक्षयन्द्‌- 
धिपिण्डकम्‌ ॥ दाम्ना बद्धोदरो विष्णुमोघा रुषितया टम्‌ ॥२१। ततश्च दारा सहठेन वद्धो जघान योऽसौ यमराजनौ च ॥ 
करीडन्दरिर्गोकल्वासवासी गोपीमिरास्वाय स॒खं स्तनं च॥२२।॥न्दावने व्तन्विष्णुगपिगेक्ल्वासिमिः॥ ततर इत्वा हयं राजन्‌ 
विरराजांश्धमानिव ॥२३॥ यः ीडते नागफणौ जनार्दनो निषे्यमाणः पह गोपदारकः॥ मराद नागपतिं जगत्पतिममदं वीरया 
तिशयं प्रदर्शयन्‌ ॥२४॥ यो पेतुकं ताख्वने तत्फरेः सममच्छिनत्‌ ॥ हत्वा दानवघ्रे तं गोपनिव्मापयत्यसौ ॥२५॥ दधार 
यो गोध्रमुगरपौरुषान्महामतिरमेवसमागमे सति ॥ विडम्बयज्छक्बलं प्रमोदयन्‌ गोपाश्च गोपीश्च प्त गोकुलं हरिः ॥ २६ ॥ 
गोपीनां स्तनमध्ये तु क्रीडते काममीश्वरः ॥ योऽसौ पिस्तदधरं मायामावुषदेहवान्‌ ॥ २७ ॥ £ 
मार सके समान भकाशित दूए ॥२३॥ गोपोके वाठकोके संग यमुनाम काटयसपके फनप्र करडा करी ओर वीर्के अतिशयको दिसानेके टये (& ॥१५२॥ 
काटियस्षपंको जगन्नाथने नाथा॥२४॥भो९ तालवनमे उग्ररूपधेलक दानवको तिसी बनके फले मार गोपोंको आश्चयं दिखाया॥२५॥जव इन्द्रे [३ 
| ॐोधकर व्रजप्र जठ व्रसाया. तव श्रीकृष्णे उनकी रक्षा की. ओर गोप गोपी गेकरुढको आनंदित किया ओर उग्ररूप गोवद्धन पर्वतको धारण ¢ 
किया ॥ २६ ॥ ओर मायासे मद॒ष्यदेहको धारण करनेवाटे गोपियोके अधृरागृतको पीनेवारे तथा गोपियोके स्तनो इच्छापूर्वक ऋीडा करने- ( 
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वाके ॥२७॥ तथा गोपियोके अधरागृतंका पानकर उनके संग एकान्तस्थानमे शयन करनेवाठे उनके स्तनोके आिगनसे प्रसनन हुए ॥ २८ ॥ 
अक्रूरे संग बुरये हुए मागमे चठनेके समय अकरूरने यमुनाके जलम जो दश्वर देसे वही रथमं देखे ॥ २९॥ मथुरापुरीम चरते हूए बलवान्‌ जना- 
दन मार्गमे अपने बठसे उग्रहप रजक (धोबी ) को मारकर वह ईश्वर मनोवाछित वल्लोको महण कर ब्दवेजीके संग मथुरापुरीमे विचरे ॥ २३० ॥ 
आर माठाकारकी बहूतसी मारको प्रहण कर तिस्को वरदान दे कुष्जाने सुंदर अनुठेपन प्रहणकर उसको सुंदर रूपवाटी बनादिया ॥ ३१ ॥ 


न र 


@ 

8 

(८) 
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 गोषीभिरास्वाचषठखं विकते रति स्म रपरो एुलमेव केशवः ॥ स्तनान्तरेषमेव तदा च तासां कामी च कान्ताधरपह पिबन्‌ 

र ॥२८॥ अग्रेण समाहृतस्तेन गच्छन्‌ हि याने ॥ जरे यो ह्यचितस्तेन नागलोके स्‌ एव हि ॥ २९ ॥ ततश्च गच्छन्बल्वान्‌ 
` @ जनार्दनो इत्वा तध रजकं बलात्पथि ॥ इत्वा च व्लाणि यथेष्ठमीश्वरो ययौ सयमो मथुरां परीं हारः ॥ ३० ॥ रन्ध्वा च 

४ दामानि बहूनि कामदो दत्वा वरं माल्यकृते महान्तम्‌ ॥ लग्ध्वाललेपं सुरभि च यादवः कुना चकाराशु महादह्पाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

& योऽसौ चापं समादाय मध्ये च्छित्वा मदद्ध"॥ सिंहनाद महाक कट्पान्ते जलदो यथा॥३२॥ हत्वा गजं घोरुदथह्पं विषाणमादाय 

9 ततोऽनु केशवः॥ ननतं रद्ध बहुशूपमीश्वरःकेसस्य दत्वा भयशुग्रवीयः॥३२॥ योऽसौ हत्वा महम चाणूरं निहतद्विषम्‌ ॥ याद्वेभ्यो 

2 ददौ प्रीति कंसस्येव तु पश्यतः॥३४॥ जघान कं रिपुपक्षघातिनं पितृद्विषं यादवनामधेयम्‌॥ संस्थाप्य राज्ये हरिश्सेनं सान्दीपिने 

र काश्यश्ुपागतो यः ॥ ३५ ॥ वियामवाप्य सकलं दत्वा पुत्र महाधनः ॥ साग्रजोऽथ जगामाश्चु मथु यादवीं पुरीम्‌ ॥ ३8 ॥ 
र इसके उपरान्त रंगसमाजमे जाकर धनुषको ग्रहण कर बीच तड पिंहके शब्दके पतमान शब्दं कर फि जि प्रकार कल्पके अतम भेषोका शब्द होता 
है॥३२।।फिर उद्य खपवठे कुवटयापीड हाथीको मार तिसके दांतोको श्रहण कर रंगसमाजमें विचरते हुए केशवने कंको अति भय दिखाथा॥३३॥ 
>) फिर कसक देखते हए महाम चाणूरको मारकर यादवोको प्रसन्न किया ॥ ३४ ॥ तिशके पीछे शतरुके पक्षको भारनेवारे पिताक वैरी कंको भार 
उग्रसेन राजाको राज्यपर स्थित कर सादीपिनी नामक गुरुके सीप भाप हुए॥३५॥ तहां संपूण वियाको प्राप हो दक्षिणं गुरुको पुचका दान दे 
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न बृरुदेवजी ५4 ५९ $ देः भ देत गं म 9 गं 
ह्‌०व्‌० के संग शरीरृष्ण मथुरामे प्राप्त हृए॥३६॥ ओर निशुंभ नकार देत्को मारकर आर दोक पीडा देकर संग्राम कर ब्राह्मण गृनि्ोके @| भ टौ 
8 ५ ७ है द अं गो ७ मो 9 
॥ १९७॥ ड पभू देवतोकी जगत्पतिने रक्षा की॥३७॥ रेस विष्ण भगवानूको अब मने देखा हं सो कतकृत्य हुभा आर मे मोक्षको प्रा दहगा॥३८॥कारण 6 प, ३ 
„ भ, ( (४ ~ भ श्च ७० धूः 0५. १४ बृह ¢ 
‰ किं जिसने साक्षात्‌ विष्णको देख छिया, उसके हाथमे मुक्ति स्थितं हे. वह यह विष्णु मेरे सन्मुख स्थित है॥३९॥ निश्वयही मेने पुवेजन्ममे वहू 


, अ०८२ 
९ धर्मका संचित किया जिससे यह विष्ण भगवान्‌का दर्शन मुञे भ्रात हआ रै॥४ ०।स्ेथा मँ पृण्यवान्‌ हं मरे ससा वधन न्ट हो गये, ओर क्या स 
& इत्वा निशुम्भं नरकं महामतिः कृत्वा खोर कदनं जनार्दनः ॥ रर वि्रानधुनिवीरसेवान्देवंश् सर्वान्‌ जगतो जगत्पतिः ॥३७॥ & 
‰\ स एष भगवान्विष्णुरदय दृष्टो जनादन: ॥ कृतङृत्योऽस्मि संजातः सायुज्य प्राप्तवानहम्‌ ॥ ३८॥ येन दष्टो हरिः सषात्तस्य ¢ 
€ पुक्षिः करे स्थिता ॥ सोऽयमेष हरिः साक्षासमत्यक्षमिह्‌ वतते ॥ ३९ ॥ तनं जन्मान्तरे पृषं धर्मः संचित एव मे॥ यस्य पाकः ९ 
र सथत्पत्नो येनासौ दश्यते मया ॥४०॥ स्वेथा पुण्यवानस्मि नष्संसारबन्धनः ॥ किमस्मे दीयते वस्तु कि उ वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ( 
9 ॥ करिष्ये किम विष्णो बद्स्वाय यथेप्सितम्‌ ॥४१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इत्युकत्वा विस्तरं नादं ननदं बहृशस्तदा ॥ जहास 
६ वितं भूयो ननत पिशिताशनः ॥ ४२॥ नमो नमो दरे कृष्ण यादवेश्वर केशव ॥ प्रत्यक्ष च हरेस्तत्र ननतं विविधे नृप ॥४३॥ 
भ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हयिंशे भविष्यपवेणि केलासया्ायां षण्टाकर्ण॑स्तुतिनमि व्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ ४ 
& वस्तु मे इनको दुं ! क्या कहूं !॥४३॥ है विष्णो ! पँ अव क्या कहं ! जो अब वांछित हो स कहे ॥ ४२ 1 वैशंपायनजी बोखे कि; इस &॥१९४॥ 
% प्रक्रार ऊचे स्वरसे कहकर वह पिशाच किर वडे वेगे गर्जकर नाचने ठया ॥ ४३॥ है हरे ! हे केशव ! है कृष्ण ! हे यादवेश्वर ! तुम्हारे अथं ट 
8 नमस्कार है. एेसे कहता हुआ श्रीरप्णके सन्मुख नानाप्रकार नाचने ठगा ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते खि रेषु हरिवंशे भविष्यपवणि भाषायां ¢ 
९ ५५ 


कैठासयात्रायां षंगकणंकतस्तुतिनाम व्वशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


वैशपायन बोठे कि; इस प्रकार वहं पिशाच वारंवार हसकर फिर मरे हए बाह्णके शरीरको छाकृर ॥ १ ॥ उसके दो भागकर उस्‌ महाघोर बाठ- 
युक्तको ठे पानी शुद्धकर ॥ २ ॥ संद्र पात्रमं धर श्रीरष्णको नमस्कार कर अञ्जि बध नप्र हो देवेशसे दस प्रकार कहने ठगा ॥ ३ ॥ 
) हे जगन्नाथ ! हे प्रमो ! तुम्हारे योग्य यह भक्ष्य पदाथ दै. इसको अ्रहण कीजिये ओर हैहरे! तम्हारे सयीखोंको यह पदां सब प्रकारसे रहण करना 

चाहिये आप सर्वात्मा हो ॥४॥ हे विष्णो ! हम भक्तिसे नब्र है. इसमे विचार नहीं करना चहिये. जो भक्तिनप्र पुरुष है, वह स्वामीको अरहण 


(^) 
(^) 
(^) 
९ 
&\ 

वेशम्पायन उवाच ॥ विहस्य विकृतं भूयः प्रनृत्य च यथाबलम्‌ ॥ ब्राह्मणस्य हतस्याय शवम्‌।द्‌ाय सत्वरः ॥ 3 ॥ द्विधाङ्तय & 
महाघोरं पिशितं केशशाडवलम्‌ ॥ ततः खण्डं समादाय अद्द्विरभ्पुक्ष्य यत्नतः ॥२॥ विधाय पातर सुञ्ुमे नमस्कृत्य जनादेनम्‌ ॥ % 
इद प्रोवाच देवशं प्राञ्ज प्रणतः स्थितः ॥३॥ गृहाण मे जत्राथ भक्ष्यं योग्य तव प्रमो ॥ मवादशेजगत्राथ अर्यं सवात्मना 
इरे ॥४॥ भक्तनम्ा वथ विष्णो नात्र कार्या विचारणा॥ दत्ते यदधकतिनम्ेण ग्रह तर्वामिना इरे ॥ < ॥ नवं घुसं्ृते मक्ष्य॑( 
्ह्मण्यं शवयुत्तमम्‌ अस्माकं पिशिताशानां शाघ्चे नियतमेव हि ॥&॥ तस्माद्रहाण भगवन्यदि दोषो न वियते ॥ इत्युक्ता ^ 
वितं भ्यो विस्य स तु कामतः ॥ ७ ॥ दातुमेच्छत्तदा खण्डमस्पृश्यं तु शवश्य इ ॥ ततः प्रीतोऽभवत्तस्मे मनसाप्ूजयच्च (8 
तम्‌ ॥ ८ ॥ अहोऽस्य स्नेहकार्ण्य मयि सवत्र वत्तते ॥ इति संचिन्त्य मनप प्रोवाच यदुपुङ्गवः ॥ ९ ॥ ह 
@ 


करना उचित है ॥५॥ नवीन अच्छी प्रकार संस्कारित किया बाहञणका शरीरह्प पुरदा भक्ष हमारे शाते उत्तम कहा है ॥६॥ इष कारण ह # 
भगवन्‌ ! जो दोष नहीं हो तो आप ग्रहण कीजिये, इस रकार वारंवार विरत कहकर ओर हंसकर ॥ ७ ॥ नहीं स्पशं करनेके योग्य उप परदेकै २ 
टुकंडको श्रीकष्णके खयि देनेकी इच्छा करने ठगा. तव तिस पिशाचके अथं प्रसन्न हृए धीरष्ण तिक पने पूजते इए ॥ < ॥ कहने लगे 


¢ क म + भ चि कि | (^) 
आभं है ! इसका स्नेह मेरे विषे सब स्थानो है, इस भकार मनम चितवन कृरे भीष्ण कहने खये ॥ ९ ॥ | ह 
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इ०व ० ¢ हे पिशाच ! इसको मूञ्ञे मत दो, मुञ्च सरीसे मलष्य बह्मणके शवका स्पशं नही करते ॥१०॥ कारण कि धमकी आकाक्षावाठे सव बदष्योको @ भा नटी, 
॥:१९८५॥ (& सब काठमे ब्रामण पूजने योग्य है,ओर घोरकरमवारे पिशाच ब्राहणके मारनेमे यत्न के ह ॥११॥ किमी काठ्मेभी बाह्मण माणेके योग्य नहीं & पृ 
धर ह क्योंकि बाहमणके मारनेसे निश्वय नरक होता ३, इस कारण हमको यह मुरदा स्पशं करना योग्य नहीं है इसे संशय नहीं करना ॥ १२ ॥ ¢ 
परन्तु तेर कल्याण हो. मँ तेरी भरतिस् प्रसन्न हुआ, ओर जिस भक्तिसे तेरा मन निर्मल दुभा. ओर जिसको मन शुदिको परापत हो ति्तपर § “ 0 
+ मे प्रसन्न हो जाता हू ॥१३॥ भर इस कीरंनसे निरंतर तेरा अंतःकरण शुद्ध भरतीत होता है, सो मेँ तङ्षसे अतिपर हू, एसे कहकर भगवान्‌ ¢ 


अलमेतेन सवत्र पिशाच पिशिताशन ॥ अस्पृश्यं मादशैसतद्रहमण्यं शव्ुत्तमम्‌ ॥ १०॥ बह्मणः सवथा पूल्यो जन्तुमिधर्मका- 
ङ्क्षिमि ॥ पिशाचा धोरकमाणो यतन्ते ब्रहमहिसने।॥११॥ न हन्तव्याः सदा विप्रास्तद्धिा नरकावह्‌। ॥ तस्मादस्परशयमस्मा- 
भिननि काया विचारणा ॥. १२ ॥ भक्तया प्रीतोऽस्मि भद्रं ते मनोनि्लता मया ॥ मनःशुद्धिं यद्‌ यलं ततः प्रीतोऽस्मि 
मिप ॥१२॥अस्मात्सकीतेनाच्छश्वच्छुदधं हि करणं तव ॥ अतीव मनसा प्रीत इथुत्युक्त्वा मगवान्‌ हरिः॥१४॥ पर्पशंद्ध तदा 
विष्णुः पिशाचस्याथ सर्वतः ॥ करेण मुना देषः पापात्निमोचयदधरिः ॥ १९ ॥ ततस्तस्याभवूपं कामहपसमप्रमम्‌ ॥ 
दीघङ्कचितकेशाटयो दीरधबाहुः सुलोचनः ॥ १६ ॥ समा ङ्गलिः समनखः समवक्रः सपुत्रसः ॥ पृदक पद्मवर्णाभः पद्के- 
सरभूषणः ॥ १७ ॥ केयूरी चाद्गदी चेव कौशेयवसनस्तदा ॥ ज्ञानवान्पत्वसंपत्नः साक्षादिन्द्र हइवाषरः ॥ १८ ॥ 

हर ॥१४॥ भीङृष्ण्‌ उतत पिशाचके सब अङ्गोको चारों ओरते कोमठ हाथसे स्पशं कते हृए ओौर पापो उस पिशाचको एुडाते हए ॥१५॥ 

तव उप्तका रुप कामृदेवके समान कांतिमान्‌ ठम्बे केशोवाठा ठम्बी भुनाओंवाा ओर संदर नेत्रोवाडा ॥ १६ ॥ समान अंगुदियोषारा, 


सुमान नसोबाढा ओर समान सुख सम्यक्‌ भरकारसे ऊची नासिकावाङा ओंर कंषरके समान नेत्रवाा ओर कमरके वर्णके समान कांति 
ओर कमखके शब्दके समान भूषित ॥ १७ ॥ 


॥ १९५॥ 
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` श्य ओर केयूर बाजूवदको धारण करनेवाला, रेशमी कपडोंको पहने हृए, ज्ञानमाटा ओर सत्वगणोि तगु साक्षात्‌ इन्द्के समान मानो दूसरा ¢) 
& इनदर ॥ १८ ॥ गेषवके समान गनेवाा ओर सिद्धफे समान सिद्ध वह पिशाच होता हुभा अथात्‌ श्रीकष्णके कोमर हाथके नेसे ॥ १९ ॥ ( 
रं जैसा रूपम पिशचको मिटा, तेते पको उग्रतप करमेवार मुनिजनमी भ्रा नहीं हो सकते॥२०॥जो बडा धोर परमदारुण तप करके रूप प्राप्त ¢ 
& होता है, यह उस्र पिशाचने पाया ॥२१॥ हे राजन्‌ ! एसा कौन जन है जो श्रीरुष्णके आभरत होकर दुःखी रहै, वह सवत्र कल्याणको प्राप्त @ 
होता है, जो नित्य जनादेनको ॥२२॥नित्यपरति ध्यान करता पठता जय करता है, तो रेसी क्या वस्तु है निष्की उसे भामि नहीं हो सकती है. 
गन्धव इव गास्तु सिद्धः सिद्ध इव स्वयम्‌ ॥ साक्षारसपष्ं तदा विष्णोः करेण मृदुपूरवकम्‌ ॥१९॥ न नून तादशं हपमासीत्‌ 
कालान्तरेष्वपि ॥ अधापि नेष घुनयो भन्ते तादशं वषुः ॥२०॥ कृता सुबहृशो घोरं तपः परमदारूणम्‌॥ यञ्च रब्धं तदा 
तेन पिशाचेन नृपोत्तम ॥२१॥ को नु नाम जगत्राथमाधरितः सीदते नृप॥ स हि स्वै कल्याणो यो हि नित्य जनार्दन ॥२२॥ 
ध्याय॒न्पठन्‌ जपन्वापि तस्य किं नास्ति भूपते ॥ ततः प्रोवाच भगवान्‌ स्थितं काममिवापरम्‌ ॥ २३॥ अक्षयः स्ववाषस्त 
यावदिन्द्रो वसिष्यति ॥ तावत्स्वगीं भवानस्तु शासनान्मम नान्यतः॥२४॥ नषे शक्रे ततः स्वगात्सायुज्यं मम गच्छतु ॥ योऽयं 
भाता त्‌ स्वगं यावदिन्द्रो भवेत्तद्‌॥२९॥वरं वरय मद्रं ते यस्ते मनसि व्तते॥ दातास्मि सरव सरवन नाच कायां विचारण्‌[॥२६॥ 
धण्टाकणं उवाच ॥ यश्चेमं संगम देव संस्मरत्नियतात्मवान्‌ ॥ भक्तिस्तस्याचला देव खयि भरूयाजना्दन ॥२७॥ मनशरद्धिभवे 
® त्तस्य मा भ्त्कटुषता दरे ॥ काट्टष्य मनस्तस्य मा भृदेषं वो मम ॥ २८ ॥ 
र कामदेवके समान पको धारण करनेवारे पिशाचसे श्रीरुष्ण कहने ठगे ॥२२॥ कि जवतक इन्द्र स्वरम वास करेगा तबतकं 
3 यह मेरी आज्ञा है, इसमें अन्यथा न होगा ॥२४॥ ओर जव इन्दर नष्ट हौ जायगा. तब तू मेरे समीपं धराप्होगा ओर तेरा भराताभी तेरे सग ( 
र स्वगेमे वास करेगा ॥ २५ ॥ तेरा कल्याण हो. जो तेरे मनम हो सतू मांग ओर भै सवं जगह सव वरोको दगा, इसमे संशय नहीं ॥२६॥ १4 
© षंटाकणं बोला; हे देवज निरंतर इस भेरे तुम्हारे सगमका स्मरण करे, उस मनुष्यकी तुमे अचल भक्ति हौ ॥२७॥ तिके मनकी शुदि रह (३ 
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ह ०वे. ® ओर ति्षके मनम केश न रहे.उसफे मन्म कल्पता न हो यही वर दो ॥२८॥ तव श्रीरप्ण कहने ठगे कि पसेही होगा ओर तू स्वगं गमन फ भा -टी. 
॥१९ कर ओर इन्द्रका अतिथि हो जा, अथात्‌ तुके देखकर इन्दर प्रसन्न होगा ॥२९॥ इस प्रकार क भ्रीष्णने उस ब्राह्मणको जो पिशाचने पहठे & पृ, ३ 

4: | भटमे दिया था जिवाया ओर उस्र बाह्मणज्ञेस्तुतिको प्राप्त हो श्रीरष्ण उप्त ब्राह्मणक पूजकर्‌ ॥ ९ ०॥ किर उस्न देशस उढ भीष्ण जहा अश्चि- ¢ अ ८४ 

& होत्र कमेवारे सिद्ध ओर मुनि वास्त करते थे, तहां भाप हृए ॥ ३१ ॥ ओर वह वटाकणेभी श्रीरष्णकी आज्ञा स्वगं प्राप हु, इ ˆ 


% कारण हे राजन्‌ ! यदि तुम मनकी शुद्धिकी इच्छा करते हो. तो सब काठमं इस आख्यानका पढ करो, इसके पाठ करनेसे निश्चय मन 


एवमस्त्विति देवेशः स्वगे गच्छेति केशवः ॥ इन्द्रातिथिर्भवानस्तु तवां प्रतीक्ष्य हरिः स्थितः ॥२९॥ इत्युक्तवा भगवान्‌ कृष्ण 
उत्थाप्य ब्राह्मणं तद ॥ तेन स्तुतो जगन्नाथः पूजयित्वा च तं द्विजम्‌ ॥३०॥ ततो विज्य गोविन्दस्तस्मादशादपागमत्‌॥ युर 
ते सुनयः सिद्धा अथनिो््मन्विताः ॥ ३१ ॥ स च स्वगीं ततः स्पग॑माज्ञया केशवस्य ६ ॥ तस्मत्पः सदा राजन्‌ मन-शुद 
यदिच्छसि॥ मनश्च शुद्धं भवति पठतस्ते जगत्पते ॥३२॥ इति श्रीमहाभारते सिख्षु हरिवंशे मविष्यपवंणि घण्टाकणघुक्तिप्रदानं 
नाम यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः स भगवान्विष्युयुनिभ्यस्त्वमादितः ॥ कथयामास यदत्तं 
पिशाचस्य महात्मनः ॥ १ ॥ तच्छत्वा मुनयः सवं विस्मये परम गताः ॥ अहोऽस्य कर्मणः पाकस्तव संदशंनादिति ॥ २॥ 
अचितो निभिः सर्वैः प्रीतः प्रीतिभतां परियः ॥ ततः प्रभाते विमले पूर्य चाभ्युदिते एति ॥ ३ ॥ 
शुदध हो जाता है ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते सिख हयिवंशे भविष्यप्वणि भाषायां कैठासयात्रायां धैक्णमोक्षे यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
वैशंपायन बटे; तब ॒श्रीरृप्णने पिशाचके संग जो वृत्तान्त दुआ, वह सव पुनियोंसे कका ॥ १ ॥ तव सब युनियोमे सुनकर अति- 
आश्वयं माना ओर बोठे आपके द्शनसे उस्न पिशाचका जन्म॒सफछ हभ. यह अति उत्तम हमा ॥ २ ॥ पे सब मुनिजनोंसे अचित कयि ¢ 
शरीरुष्णजी अत्यन्त प्रसन्न हए फिर भ्रातःकाक सुर्के उदय होनेपर ॥ ३ ॥ 


& ॥ १९६॥ 
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ष गरुडपर चट विष्णु कैलासपवेतको गये ओर मुनिजन कहने ठगे कि, तुमकोमी तहां गमन करना योग्य है॥ ४॥जहां तप करनेवाठे विष्के ईर /: 
सिद्ध वास करते ह ओर जहां साक्षात्‌ कुबेर महादेवजीकी उपाप्नना करते है॥५।।जहां मानससरोवर नामक हका स्थान है ओर जहां भृगीक्रषि ( 
 शिवकी उपासना करके ॥ ६ ॥ गणोक स्वामिभावको प्रा होकर महादेवजीके समीपमे िचरते है, ओर जहां सिद, पराह, हाथी, डा, © 
& पूग ॥ ७ ॥ यहं परस्पर मित्रभावे कीडा करते ह ओर जहां समुद्रम जानेवाटी गंगा आदिक नदिय उतन्न हृदं है ॥ < ॥ जहां महादेवजीन ( 
१ अगश्द्य गरूड विष्णुययो केलाससुत्तमपर्‌ ॥ भवद्धिस्तत गन्तव्यमित्युक्तवा भुनिपत्तमान्‌॥४॥ यत्र विश्वेश्वरः षिद्धास्तपस्यन्ति ¢ 
यतव्रताः ॥ यत्र वैश्रवणः साक्षादुपास्ते शंकरं सदा ॥ ५ ॥ यत्र तन्मानसं नाम सों ईंसालयं महत्‌ ॥ यत्र भृङ्गोरिरिदेषसरपास्तं 
शकरं शिवम्‌ ॥६॥ गाणपत्यमवाप्याथ दरपाशवैचरः सदा ॥ यत्र सिंहा वराहाश्च द्विपद्रीपिभृगेः सह ॥७॥ कीडनिति वन्यरतयः 
परस्परहिते राः ॥ यतर नयः सघतपत्ना गंगायाः सागरंगमाः ॥८॥ यत्र विश्वेश्वरः शम्भुरच्छिनद्रद्मणः शिरः ॥ यतत्पत्ना महा 
वतरा भरतानां दण्डां ययुः ॥९॥ उमया यतर सहितः शंकरो नीललोहितः ॥ ऋषिभिः प्रार्थत: पूवं ददौ यत्र गिरिः सुताम्‌॥१०॥ 
शंकराय जगद्धात्रे शिवाय जगतीपते ॥ यत्र लेभे हरिशवक्ुपास्य बहुभिदिनेः ॥११॥ पुष्करैः शतपत्र नेतरेण च जगत्पतिम्‌॥ 
हां यत समाध्रित्य ऋोडन्ते सिद्धकिन्नराः ॥ १२ ॥ प्रियाभिः सह मोदन्ते पिबन्त मधु वोत्तमम्‌ ॥ यसुदत्य भुजेः सवैः 
रं पौलस्त्यो विरराम इ ॥१२॥ तमाश्द्य महाशेलं देवकीनन्दनो हरिः ॥ मासनस्योत्तर तीरं जगाम यदुनन्दनः ॥ १९ ॥ न 
 ब्रह्ाजीके पचम शिक छेदन किया था ओर जहां उन्न हए बडे बडे वेब भराणिर्योकी दण्डताक राप होते है ॥ ९ ॥ ओर जहां पावेतीके सग (6 
र नीरोदित महादेवजी वास करे हँ, ओर जहां ऊषियोकी भा्थनासे दिमाचठने जगद्ाता शंकर महादेवजीके अर्थ अपनी पत्रीको दिया॥१०॥ 
8 जहां बहूत दिनोतक कमलो महादेवजीकी उपासना कर एकनेत्र चटाय विष्णु भगवान्‌ने चक्र पाया था निकी गुफाओे आधित हो सिद फिर ॥ 
| कीडा करते ह ॥११॥१२॥ अपनी अपनी भायांओंके संग ऋीडा कसते ओर आनंदित हो उत्तम मधुका पान करते है, ओर जि्तको रावण सब भुजा- ¢ 
® ओंसे उढा नहीं स्का ॥ १२ ॥ एसे फैठास पवतम आरोहण कर देवकीनंदन हारे मानस स्रोदरफे उत्तम तीरपर गये ॥ १४ ॥ 8 
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ह० वे० र) पीठे कैशोको बढाये चीर वसन धारे मलुष्य शरीर धारण किये॥ १५ तपे मन रगाय श्रीरष्ण ेदर्ेमत गरुडे उतर कर पृथ्वीम स्थित हए९॥१६॥ ¢ भ टी. 
॥१९७॥| (& तब हारने बारह पतक तप करनेका मनम विचार किया ओर शद मिमे स्थित हए फाल्ुनके महीनमं श्रीरुष्णने पका आरंभ किया ॥ १७ ॥ (& पृ 
र शाकोंका भोजन करनेवाठे भत्ोंको जपने तत्पर वैदोकि अध्ययने तत्पर विष्णु कि उदेशसे तप करे है ॥१८॥ उत्ते कोह यथेष्ट न जान सका ¢ 
& दश्वरकी चिन्तना दुङ्ञेय 8, इस भकार मूतेवित पैतमें श्रीकष्णके तप करनेपर ॥१९॥ कश्यपके पुत्र गरुड तप कसे हए भीरुष्णके समीपं होम (६ (<. 


तपश्च किल इरििष्णः सर्वेश्वरः शिवः ॥ जटी चीरी जगन्नाथो माल वषुरास्थितः॥१५।त्पसे धृतचित्तस्ु शुचौ भूमादुप- 
विशत्‌ ॥ अवश्ह्य ततो यानाद्रश्डाद्ेदसंमितात्‌ ॥१६॥ द्वादशाब्दं तपश्चतु मनो दभ ततो हरिः ॥ फाल्छनेन तु मासेन समारेभे 
जगत्पतिः ॥ १७॥ शाकभक्षः कृतजपो वेदाध्ययनतत्परः ॥ किुदिश्य जगत्राथस्तपश्वरति अआनवः ॥ १८ ॥ तै न व्िद्नो 
यथाकाम दुजञयेश्वरचिन्तना ॥ तपस्यति तदा विष्णौ पव॑ते भूतसेविते ॥१९॥ गडः कश्यपुत इन्धनानि ष्राचिनोत्‌ ॥ होमाथं 
वासुदेवस्य चरतस्तप उत्तमम्‌ ॥२०॥ चक्रशजोऽथ पुष्पाणि संचिनोति तदा हरेः ॥ दिक्च सोषु वेत्र रक्ष जलजस्तदा ॥२१॥ 
खड आहत्य यत्नेन कुशन्धुबहुशस्तदा ॥ गदा कौमोदकी चैष परिचर्या चकार ३।२२॥धुःप्वरत्यु्र शाङ्खं दानवभीषणम्‌॥ 
स्थितं हि पुरतस्तस्य यथेष्ठं भत्यवस्स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ जहोति भगवान्विष्णुरेधोमिर्बहमिः सदा ॥ आञ्यादिभिस्तदा हव्येरत्नि 
संपूज्य माधवः ॥ २४ ॥ सपताचिषः समाप्तिं च समस्तम्यस्ततः कृती ॥ एकस्पिप्रिकदा माषे युजानो नियतात्मवान्‌ ॥ २५ ॥ 
ष केके ठे ईषनोंको इका करने >| २०॥ुदशेन चक शीरुष्णके समीपे पोको इक करने रुगा, ओर सपूणं दिशाओं पांचजन्य शंस रला ९ ॥१९७॥ 
 क्रनेख्गा ॥ २ १८६ ॥ ओर यत्ने दक खज्ग॒वहूतसी कृशाओंको श्रीरष्णके समीप काकर गेरता था कौमोदकी गदा श्रीरुष्णकी सेवा कसती 

रं थी ॥२२॥ ओर दैत्ोको भय देनेवाला शाङ्गं धलप श्रीरुष्णके सन्मुख यथेष्ट मृत्यके समान स्थित हमा ॥ २२ ॥ भगवान्‌ विष्णु अनेक भकारके ¢ 
3 काटो ओर धतआदिसै हवन कर अश्विकी पूजा करने रगे ॥ २.४ ॥ वह सुथके समान कृंतिवारे ₹तरृत्य एक महीनेम एक्‌ दिन भोजन कते (३ 


©. 
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थे॥ २५] फिर दो महीनेके उपरान्त फिर तीन चार पांच छेः षहीने पीछे भोजन करते थे फिर एकं वर्मे एक दिन रेस भोजन किया इसषकार ¢ 
जगत्पति श्रीरष्ण ॥२६॥ एक महीना कम्‌ बारह वषैतक ॥ २७ ॥ अभिरम हवन कर मंत्रका पाठ करते हुए महादेवनीका ध्यान करते हृए. आर- (§ 
ण्यक विधिको पठते हए सक्षात्‌ सर्वेश्वर हारे ओंकारका विचार करते हुए ध्यानम तत्पर हो स्थित हुए ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेष हासे ¢ 
भविष्यपवेणि भाषायां केठासयात्रायां दतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ वैशंपायनजी बोरे कि; तव साक्षात्‌ इन्दर रेरावत हाथीपर चकर तप करनेवाञे (& 


(&) 
द्वितीये खथ पयाये युभेत्रेकेन केशवः ॥ एकसिमिन्वत्सरे थुंस्तथवेकेन केनचित्‌ ॥२६॥ समाप्य तत्तपः स्वमिषमेवं जगत्पतिः॥ 
द्ादशाब्दे तथा पणें उनमासे जगत्पतिः॥२७॥ जन्नधरि समास्थाय पठन्मतरं जनादन: ॥ आरण्यकं पठन्विष्णुः साक्षात्सर्वेश्रो 
हरिः ॥ आस्ते ध्यानपरस्तत् पटन्प्रणवघत्तमम्‌ ॥२८॥ इति भ्रीमहाभासे सिरेषु इरिवंशे भविष्यप्वणि कैकाष्याचायां कृष्ण 
विष्णुं तपस्यन्त्‌ समाययो॥१।ततो यमस्तु भगवानार्द् महिषं वरम्‌ ॥ किकरेश स्वयं साक्षादाययौ नगघुत्तमम्‌ ॥२॥ प्रचेता 
हंसमारुद्य वारुणे समन्वितः ॥ श्वेतच्छनसमागुक्तः श्वेतव्यजनवीजितः ॥ ३ ॥ ययौ कैरसशिखरं दष्टं केशवपञ्नषा ॥ 
अन्ये चापि तथा देवा आदित्या वसवस्था ॥8॥ रद्राभ्ैव तथा राजन्द्रषटं केशवमाययुः ॥ सिद्धाश्च सुनयशवष गन्धव यक्ष 
कित्रिशः ॥ « ॥ सवाश्चाप्सरसो राजत्रत्यगीतविशारदाः ॥ ततो देवगणाः स्व केलासं समपद्यत ॥ ६ ॥ 
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विष्के देखनेको भरा हुम ॥ १ ॥ इसके उपरान्त भसेपर चढकर धर्मराज अपने दृतो्ित कैलासपर्वते भा हए 
लगानेदाठा ओर भ्रेतवीजनासे वीजित वरुणजी हंसपर चद ॥ ३ ॥ अपने भृत्योके सहित श्रीरुष्णक देखनेको केलसपर्वतमे 
अन्यभी देवता आदिस्य) सब वसु ॥४॥ ओर सब इद्र श्ीरुष्णके देखनेको आये, तिद, पुनि, गैष्वकष 


॥ ३ ॥ फिर शेतछच्रको १ 
अ & 
वेतमे भर्त हुए. है राजन्‌ ! १९ 


॥ 
(@) 
(^) 
8 
&\ 
(@) 
+ 
(©) 
तपोवणनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ वेशम्पायन उव्‌च ॥ तत इन्द्रः स्वयं यत्र आरद्य गजघुत्तपप्‌ ॥ ष्टं सर्वेश्वरो 
& 
(¢) 
&\ 
(¢) 
८) 
(¢) 
&\ 
किन्नर ॥ ५ ॥ वरत्यगीतये विशारद (6 


₹.व. अप्सरा ओर सब देदता केलासपर्वतमे आये ॥६॥ पवेत, 


॥१९८॥ 


त „ट 0 
-रदकषि ओर दूसरे मुनिजन विरमयसे चायमान नेत्ाल ऋषिं ओर देवगण ॥ ७॥ र भा 


© होगा (^) 
[६ यह सव श्रीरष्णके देखनेको कैकासपवैतम आये ओर सव कहने टगे किं एसा अश्व ३ किंन दुमा न होगा, तिस्को देखो कि योगिजर्नोकफो & १, ३ 


= श (^) 
क जम्‌ 
४ ध्यान करनेके योग्य ओर सबके बडेभी श्रीरष्ण आप॒ तप॒ करते है॥ < ॥ रेस समयं कव होगा. रेमे सव गण मानने ख्ये जब ज त्पिको 


& बारह वर्ष तप करते पुण हो गये तब सब जगतके दैश्वर महादेव पावती ओर 
(@) 


९762 >> <2८& ~ 


कुबेर ग्यकोंर संग ससिके प्रिय जटाको धारण करनेवाखे पिशाचो पित शर 


किये ॥१०॥ एक हाथमे डाके समूहको धारण किय. दरम दीपिका ध्य तीर हाथ बडी डिंडिमा धरे ओर चौथे हाथमे तरिशल्को ल्व ( 


पवतो नारदश्चैव तथान्ये सुनिपत्तमः ॥ विस्मयस्थितलोलाक्षाः सवेदेवगणास्तथा ॥५ . दिति सकाः ॥ ततः र 
ष्यति ॥ योगिष्येयः स्वयं कृष्णो यत्तप्यति गरुः स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ कोऽन्धः ध 8 ॥९॥ साद्व कुबेरेण सगुध्यकेन 
षकङे जगत्पतेत्रेत समूले पकृटेश्वरः शिवः ॥ द्रष्ठ ह्रिं लोकदितेषिणं प्रथु ययो भवान्या < म ॥ १० ॥ क विभ्रश्ह द्भ 
सख्या प्रियेण प्रयुरीश्वरः शिवः ॥ स्वयं जरी भूतपिशाचसंबृतः शय च खज # शशिलण्डरालर वाहुना ॥११॥ गुणान्प द्रा 
कुण्डिकां करेण साक्षादपरेण दीपिकाम्‌ ॥ अन्येन विभरन्महतीं स॒ डिण्डिम। अट च १० वरः ॥१२॥ उमास्तनदरनद्र 
कृतान्सषद्रहन्‌ जयभिरापिद्ककताम्रमूतिः ॥ विराजमानः प्रधुरिन्दुरेखरो वृषेण युक्तः स 49 शिवः ॥ १३॥ 
समपिताननस्तया समाछिष्य निपीडिताधरः ॥ गङ्गमबुविक्षारितचनदरशेलरस्तां चापि वीशन्वहशस्तदा (धवः 


0 
मूषक सग ठोकहितकारी शरीम्णेके देसनेक अधि ॥ ९ ॥ € 
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शा ९॥१९८॥ 
ओर सङ्गको धारण कलवार ओर चन्द्रमाको मस्तकमे षारण (> 


: ॥११) रुदक्षोंकी मालार्ओंको प्हरे पीठी जयओंको धरे पाव॑तीसे संयुक्त, ताभ्रमूतिं सफेद रंगके बेठसे सयुक्त, विराजमान चन्द्रशेखर ॥१२॥ ओर ध 


> पूर्वतीजीके दोनोँस्तनोके बीचमें मिरपकर अधरामृतकोपीडन करनेवार गगाजल 


से क्चाछित शिर ओर पाषैतीजीकी ओर वारंवार देखते हुए।।१२। (£ 


| भस्म आदि मुखपर टेप कये ओर महातपसे जगओंो बि, ने शिरोकी माठा भारे, शिषजी केशवके देखनेको आये॥१४॥ जिसको सांख्य- 
& वादी अन्य महापुरुष पुरातन कहते है ओर चिनतके उत्तम चौबीस तरवगुण है, सदेवके सूरण गुण कौन जान सकता ३॥ १ ५॥भौर निफो एक 
9 पुरातन पुरुष कणाद्‌ अज महैश्वर कहते है, जिसने दक्षे यज्ञका नाश कर देवता ओर दैत्योको मारा जो सनातन ३६।१६॥ भूतोँके तत्वोको जाननेवाछा, 
€ मूतेश, भूतभावन, वामदेव, विपक्ष जसको तत्व जाननेवाठे कहते है ॥ १७ ॥ महादेव; सहताक्ष, काठमू्ि, चतुर्भुज, र्‌, रोदन, विशवेवर, शिव 


भस्माद्वरगेरलेपिताननो महोरर्द्जटः सनातनः। शिरः कपेः परिशोभितम्तव्‌। द्रष्टं हरि केशवमभ्ययाच्छिवः॥१४॥ यमाई- 
रथ्यं पुरुषं महान्तं पुरातनं सस्यिनिबद्धदश्यः ॥ यस्यापि देवस्य गणानूसमग्रास्तत््वाशचपुविशतिमाहरेके ॥१५॥ यमाहरेकं पुरषं 
पुरातनं कणादनामानमजं महैश्वरम्‌ ॥ दक्षस्य यज्ञं विनिदत्य यो वे विनाश्य देवानुरान सनातनः ॥१६॥ यं विदुरूतत््न भूतेशं 
भूतभावनम्‌ ॥ वामदेवं विहपाक्षमाइस्तत्छविदो जनाः ॥१७॥ महादेवं सहस्राक्षं कारमूति चतु्ुजम्‌॥ श्र रोदननामानमाहविशव- 
श्रं शिवप्‌॥१८॥ अप्रमेयमनापारमाहमोहश्वरा जनाः ॥ न्रे नश्रपरीतं तु नागिनं त्वग्िवच॑सम्‌॥१९॥ आहुविशशवरंशान्तं शिवमारि 
सनातनम्‌ ॥ तस्य मूतिरिमाः सर्वा धरायाः सकला वृष ॥२०॥ भूमिरापोनलो वायुः खं सुयश तथा शशी ॥ अशिश्च यजमानश्च 
्कृतिश्चैवमष्टषा ॥२१॥ महादेवो महायोगी गिरिशो नीलकोदितः॥ आदिकत्ता महाभत्ता श्लपाणिहमापतिः॥ ष्टं विश्वेश्वर विष्णुं 
8 भ्ूतसधेः समाययो ॥२२॥इति श्रीम° सरेषु हरिवो भवि कैलापयाजायां शिवागमनकथनं नाम परथाशीतितमोऽध्यायः॥८९॥ 
भ नाम्‌ जिनको कहते है ॥ १८ ॥ सब महातमा जिनको अप्रमेय अनाधार. नगर, नागोपवीत, नागी, अश्चिवचा ॥ १९ ॥ शत विश्वेश्वर, शिबि आदि 
§ सनातन कहते है. है जनादेन ! जिसकी रतिं यह पृथ्वी आदि सव पदार्थ है ॥ २० ॥ अर्थात्‌ पृथ्वी, जठ, अभि, वायु, आकाश, सयं, चन्द्रमा 
र यजमान यह उसकी आढ प्रकृति हं।२१। महादेव, महायोगी, गिरीशनीठ छोहित, आदिक महीभक्ती, शूलपाणि, उमापति महदिव भूतगणो 
ॐ संग विश्वके दैशवरप विष्णके देसनेको आये॥२२।इति श्रीमहाभारते सिषे हरिवंशे भविष्पपर्वणि भाषायां कैडासयाायां शिवगमनकेथनं नाम 
हर्विशपुराण - १३४ ४. 
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ह्‌ ०वे ० ¢ पंचाशीतितमोऽध्यायः॥८५॥ वैशंपायनजी बोरे कि,उन महदिवजीके अगाढी सहस्र भूोके समूहं ओर्‌ घंटकणं विपाक कडार ुमुदह ॥१॥ ¢ »। न्दी° 
॥१९९॥ & दीषरोमा दीषेभुज दीधेवाहृ निरंजन, उसरुवक्र, शतमुख, शतग्रीव ब शतोदर॥२॥ुडोदर, महाम्‌ स्थरजिहः ्िवाहुक पाशववक्र; सिंहः ४ प० ३ 
४ तासि, महाहय्‌॥ २। परिवाह, पंचवाहु, व्याघवक्र;शतानन इत्यादि बहते दीषभुखोवाे ओर दीधभुजोँवाठे र दीवने्ोारे ।४॥यृतय करते दए हस्ते { अ०८६ 
ए परसपर स्फोटन करे हृए ओर कितनेही घोररूप कितनेही विहृतपुलोंबाटे।५॥पेतोके भक्षण कएनेवाठे आ भरतोको वहानेवाटेांष ओर रधिरका 


वैशम्पायन उवाच ॥ तस्याग्रे समप्यन्त भूतसंघाः सहस्षशः ॥ घण्टाकणो विष्पक्षः कुण्डधारः कुयुद्रईः॥१॥ दीधेमा दीर्घभुजो (८ 
दीधबाहुनिरभनः ॥ उरुने्ः शतशः शतप्रीवः शतोदरः॥२॥ कुण्डोदरो महाग्रीवः स्थूलजिहो दविबाइकः ॥ पाश्ववक्रः सिद- 
युख उत्नतांसो महाहवः ॥२॥ तरिबाहुः पषा भ्याघ्रकक्रः सिताननः ॥ एते चान्ये च बहवो दीवास्या दीषलोचनाः ॥ ९ ॥ (€ 
नृत्यन्तः प्रहसन्तश्च स्फोरयन्तः परस्परम्‌ ॥ तथान्ये घोरह्पाश्च तथान्ये विङ्कताननाः ॥ ९ ॥ प्रेतभक्षाः प्रतवाहा भाषशोणित- ¢ 
भोजनाः ॥ शवानि सुबहृन्याश्च मक्षयन्तस्ततस्ततः ॥६॥ पिबन्तो हधिरं घोरं खण्डयन्तः शबान्बून्‌ ॥ कशला षितता दीवा € 
धमनिन्ञायुसंतताः ॥७॥ नानाविधाः सुवीराश्च शरप्रपरो तमादषाः ॥ शिरोभालप्ृताः केचिदान्रपाशावपाशिताः ॥८॥ डिण्डि- ¢ 
मर्हसि नादयन्तो वसुन्धरा ॥ कालिन भेखाश्च जटिला शरण्डिनष्तथा ॥ ९ ॥ एवं बहुविधा घोराः पिशाचा विकृताः 8 

६ 

(¢ 
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ननाः ॥ तथान्ये भुनिवीराश्च ध्यायन्तः परमेशवरम्‌ ॥ १० ॥ 
भोजन करनेवाडे बहूप मुरदोंको भक्षण करनेवाठे।६।घोरूप रोहूको पीनेवले ओर बहुत पुरदोको खण्डित करनेवाटे, कराठ, विस्तृत, ठम्बी 
नाडी ओर नसे व्याप्त ॥ ७॥ नानाप्रकारकी आछतिवाछे वीर शुके अग्रमागमे, मदुष्योंको ठ्टकाये ओर शिरो की माछाको प्हरनेवारे, कितनेही 


आनरिपाशको धारण कंरनेवाठे॥८॥भौर डिंडिम तथा अट्ृहासोे दस पृथ्वीको शब्दित करते,कपाटोंको धारण करनेवाडे भय देनेवारे, जटाधारी, मड छ 
मृडाय इ९।९॥बहृत प्रकारके घोरणुख पिशाच महादेवजीके अगाडी स्थित हो रह है ओर बहृतसे मुनिजन परमेश्वरका ध्यान कर वती हए ॥१०॥ ® 


॥१९९॥ 
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र बद जौर दके भगोका विभिपक 9 
® ओर किंतनेही कषा वैकपठन करनेवाठे कोद कुडिका आर तैं ्‌ 
( प वर्मक धारण कि, कितनेहीमक्िते कोर शाके चीरोको धारण किथे॥११॥को कोपी ॥ 
| ¦ ति | 
६ (9 अपनी अपनी रोको छथि ॥१२॥ 0२ महिशवरके स्तो महादेवजीकी स्तुति करते 4 धारण क्वि (¢ 
नकम चतर कन्धा, वियापर यह सव महादेवजीकौ षे मृनिगण दूसरी भोर द्रे गण अपनी विपाके ण आर महदेवजीके गण्‌ ह 
हदेवजीकी स्तुति गान कर रहै है ॥१४॥ ओर गमन करते ह । र 6 
ए महदेवजीके आगे अप्सरा (& 
` 


पठन्तो वेदवाक्यानि सागानि विवि 
निवाता नि विविधानि च ॥ कुण्ड , 
त्काषायसंवृताः॥ स्तुवन्तः शंकर ण्डिकास्थकराः केचित्केचिरर | 
गन्धर्वाः प्रियाभिः सह संगताः ॥ 00 | ता ॥१२॥ एकत 0४ ॥११॥ कोपीनवसनाः केचित्कै- 
शिवम्‌ ॥१४॥ ननृतुस्तस्य पुरतो ता नत शृत्यकशला गायन्ति स्म च कन्यकाः ॥ त गणास्तथा .॥ अन्यत्र सिद & ` 
४ ॥ यञ विशषश्वरो व : ॥ एवमेते्महायोरः पाचि ॥१९॥ सुनिम स 
न्या गंगया चन्द्रशेखरः ॥१७॥ णम्‌ ॥१६॥ य॒त ते रोकप  ॥१९॥ सनिभिनेव रभः स 
ययौ ययेह पिशिताशनैकत स॒ सव॑रोकप्रभवो भवो विथुजटी च साक्षात लश्च तिष्ठन्ति स्म दिदृक्षया ॥ उमया 
¦ ॥१८॥ इति जटा च सरन्घाद्मणवात्पकेः । मया लोकभा 
तितमोऽ्यायः ॥८९॥ वैशपायन वाच 0 हरवि भिष्यपवणि ४ र इरि विष्णुुद्‌रविक्रमो 
ओके गण नाच रहे ह, इस भकार महाषोर पिशा बहुविधेभूतेः पिशाचैशरगेः सह ॥ आगत्य भगवं ५ महादिवागमने षडशी 
वहां आवे॥ १६॥जहा वे छोकपाट महादेवजीके द च भूत, किनर।।१५॥ मुनि, भमथगण, आदिक सहि छेदः शंकरो पृषवाहनः॥१॥ 
` ठोकके उत्पन्न करता विभ जटाधारी सक्षात्‌ र इच्छे स्थित ये, वहां ठोकभाविनी उम । ११ जहा विष्णु दारुण तप कृते चे 
भासे सिरेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां कैटासयानायां तमक कती उदार विक्रम पिशाचादिके सहित ^ ष ६५ साथ ठ्थि ॥ १७ ॥ स ं 
्िवानाया महादेवागमने षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६। शुके देलनेको आये॥१८॥ इति भी 
। वैशंपायन बोरे. इ भकार ८५. 
१ र बहते भूतं 
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ट्‌० वे. @ पिशाच ब सर्पो संग स्थि बेरपर चे मगवानू महादेवजीनि आनकर ॥ १ ॥ उत्तम तप तपते देवताओं पति पवित्र ह्यका अब्रिमं हवन करे 9 भा. 
1 & ॥ २॥ ओर गरुडजीसेहवनके का्ठको इकटे करये दूए, जटाभौर पुराने लको भारण्‌ क्वि चकते ष्पोको इका करति, थि सङ्ग कुशाको सथ्ह & ष्‌, ३ 
र कराते ॥२॥ गदासे समाचारको कराते दए ओौर इन्द्र॒ आदिक देवताओं समूहे ओर गुनिगणोति युक्त ॥ ४ ॥ सव जीरको अचिन्त्य, कुक ट 
&€ ध्यान करते इए विष्णुको, वृषभपर स्थितं भूतभावन भगवानू शिवने देखा ॥ ५ ॥ तव भसन &ए ्रसन्नात्मा,मस्तकमं तीसरे नेत्रवाले उमापपि & ०८७ 
१ भात हुए, तब भूत, पिशाच, राक्षस, गुल क।६। भाणो शष्ठ मुनि यह सब जयशब्द करने रगे.हे देव ! हे जगन्नाथ ! ह देवर ! हे जनादन । 


§ ददं विष्णु देवेशं तपन्तं तप उत्तमम्‌ ॥ लहवानमधि विषिवदभ्ेे्ेजगत्यतिम्‌॥२॥गर शतक तु जटिलं चीरवाससम्‌ ॥ 
9 चक्रेणानीतकुषुमं खड्धानीतङ्कशं सथां ॥३॥ गदाकृतस्षमाचारं देवदेवं जनाद॑नब्‌ ॥ इन्द्रायेदवक्षचशच इतं मुनिगणः ६ ॥ ९ ॥ 
र अचिन्त्य स्मूतानां ध्यायन्तं किमपि प्रभुम्‌ ॥ अबर्द्य वृषाच्छवो भगवान्‌ भूतभावनः ॥५॥ ततः प्रीतः प्रसत्रात्मा क्छट्ष 
७ उमापतिः ॥ ततो भूतपिशाचाश्च राक्षसा श॒द्यकास्तथा ॥६॥ शुनयो विप्रवर्याश्च जयशब्दं प्रचक्रिरे ॥ जय देव जगन्नाथ जय शर 
४ जनारदेन ॥७॥ जय विष्णो इषीकरेश नारायणं परायण ॥ जय इद्र पुराणात्मव्‌ जय देव हरेश्वर ॥८॥ आदिदेव जगन्नाथ जय 
® शकर भावन ॥ जय कौस्तुभदीरतांग जय भस्सविशजित ॥९॥ जय चक्रगदापाणे जय श्चूर्क्चिलोचन ॥ जय मौक्तिकदीपतांग 
पर जय नागविभरूषण ॥१०॥ इति ते शुनयः सवे प्रणामे चक्रिरे हरम्‌ ॥ तत उत्थाय भगवान्‌ दृषा देवमवस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 

९ आपकी जय हो।।७।हेविष्णोहि इन्द्रियो ईश हेनारायण!आपकौ जय हहे रहि पृण्योलन्‌!ह हरे्र)आपकी जय हे॥८॥हे दिदेव जगन्नाथ! ५ ॥२००॥ 
ि हे शंकर भावन ! है कौस्तुभमणिको धारण करनेवाले हि भस्मपिराजित ! आपकी जय हो॥९॥चक्र गदा हाथमं ठि आपकी जय हे. तिशूरधारी हि 
म त्रिोचन आपकी जय हो. मोतियोे प्रकाशित अंगवटे आपकी जय हो, नागोके आभुषण धारणं करनेवाठे देव तुम्हारी जय हौ ॥ १० ॥ इस 
§ प्रकार वह सव गुनि हरिभगवानूकी स्तुति करनेरगे (इन विशेषगणोसे यहां अभेद दिखाया है)से स्तुति भ्रवणकर विष्णु भगवान्‌ उठकर स्थितं हुए (£ 
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५ भगवान्‌ ॥११॥ वृषध्वजावाठे, विरूपाक्ष, शंकर नीठे व रक वणेबाे शिवजीको देख प्रसन्न हो स्तुति करने ठगे ॥ १२. ॥ श्रीभगवान्‌ बोटे\ @ 
3 ३ शितिक ! ह नटीव ! हे वेधस ! है शोचिष ! हे उपवासिन्‌ ! तुमको नमस्कार है ॥ १३ ॥ ह मेदुष ! है गदिन्‌ ! है गदाधारी हारं ! तुमको € 
¢ नमस्कार है. हे विश्वत ! ह वृष ! हे एृषरूपी ! अपरको नमस्कार है॥१४॥६ अमूरतदेव ! ह पिनाक्षिन्‌ कुञ्जङूप्य शिव शिषरूपिन्‌ ! आपके भथ न 
नमस्कार है ॥१५॥ हे कृष्टय ! ह तंड ! है तुटितुर ! आपके अथं नमस्कार है, ओर शातरपी शिब गिरीश आपके अथं नमस्कार है, ओर पवते [, 


वृषध्वजं विपाक्षं शंकरं नीरलोरितम्‌॥ततो हृष्टमना विष्णुस्तुष्टाव हरमीश्वरम्‌॥१२॥ श्रीभगवातुषाच ॥ नमस्ते शितिकण्ठाय 
नीलग्रीवाय वेधसे ॥ नमस्ते शोचिषे अस्तु नमस्ते उपवासिने ॥ १३ ॥ नमस्ते मीटुषे अस्तु नमस्ते गदिने हर ॥ नमस्ते 
विश्वतनवे प्ृषाय प्रषहूपिणे॥१४॥ अमूर्ताय च देवाय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने॥नमः कुम्जाय कूपाय शिवाय शिक पिणे॥१५॥ 
नमस्तुष्टयाय तुण्डाय नमस्तुरितुटाय च ॥ नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय च ते नमः ॥ १६ ॥ नमो हराय पिप्राय नमो 
हरिहराय च ॥ नमोऽवोराय घोराय घोरघोरप्रियाय च ॥ १७॥ नमोऽचण्टाय वण्टाय नमो घटिवटाय च ॥ न॑मः शिवाय 
शान्ताय गिरीशाय च ते नमः ॥१८॥ नमोविषूपहपाय पुराय पुरहारिणे ॥ नम आयय बीजाय शुचयेऽष्टस्वहूपिणे ॥१९॥ 
7 नमः पिनाकहस्ताय नमः शूलासिधारिणे ॥ नमः खट्वाङ्गहस्ताय नमस्ते छृत्तिवाससे ॥ २० ॥ 

§ शयन करनेवाठे आपके अथं नमस्कार है ॥१६५ है हर ! है विप्र ! है हरिहर ! है घोर ! है अधोर्‌ ! है पोरधोरग्रिय ! तुम्हारे अथं नमस्कार 
% ह ॥ १७ ॥ वय, अधैटारूप, घरिघटहप तुम्हारे अथं नमस्कार £, शातरप सवप भूतोके अभिपति आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ विहप्वान्‌, 
8 हपवान्‌, पुरुरूप, पुरनाशक, आय, विज्ञ, शुचि, अष्ठस्वरूपी आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ पिनाकं धनुष ओर शूक सङ्गको धारण करनेवाटे, 
ओर खश्वाके अंग अथात्‌ पाया दिको हाथमं धारण केवारे,भोर चमेके वश्रोरो धरण करेवाठे तुम्हरे अर्थ नमस्कार ३॥ २० ॥ 
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०० फुं ह देवदेव आकाशम ! है हरिरूप ! ह हर तीकष्तेनको धारण कृरेवारे ! आपके अर्थं नमस्कार है।२१। भक्तभिय। भकतोको कर देबा! भक्त ( भान्द). 
॥२०१॥ & आकाशमूतिं देव ! हे अभ्रमूतिं जगतकी मूर्विको धारण करेवा तुम्हारे अथं नमस्कार है ॥ २२ ॥ ह चंदरदेव ! हे सयेदेव ! है प्रथानदेव ! ६ & प्‌, ३ 
\ भूतपति! आपके अर्थ नमस्कारहै ॥२३॥ है कराल ! हे पँडप ! ह विकतजटाको धारण करनैवारे ! है अज ।! है भूतभावन । तुम्हारे अथं नमस्कार 


8 ै \ अ०८७. 
8 है ॥ २४॥ हे हरिकेश ! हे पिंगल ! है अभीष ! अर्थात्‌ अशादिकोफी रश्मिको हाथमे धारण करनेवाटे हर ! तुम्हारे अथं नमस्कार है ( ¦ 
& नमसते देवदेवाय नम आकाशमूर्तये ॥ हराय हरिह्पाय नमस्ते तिग्मतेजसे ॥२१॥ म्तप्रियाय भक्ताय भक्तानं वरदायिने ॥ 
 नमोऽभसूरतये देव जगन्मू्िधराय ॥२२।नमशद्राय देवाय सूर्याय च नमो नमः ॥ नमः प्रपानदेवाय भूतानां पतये नम्‌॥२३॥ ( 
करालाय च धुण्डाय विङृताय कपर्दिने ॥ अजाय च नमस्तुभ्यं भूतमावनभावन ॥२8॥ नमोऽस्तु हरिकंशाय पिङ्गलाय नमो ¢ 
8 नमः॥ नमस्तेऽभीषुदस्ताय भीङभीर्दराय च ॥२५॥ हराय भीतिहपाय घोराणां भीतिदायिने ॥ नमो दक्षमलघ्राय भगनेबापः 
र हरणे ॥२६॥ उमापते नमस्तुभ्ये केलासनिखयाय च ॥ आदिदेवाय देवाय भवाय भवहपिणे ॥ २७ ॥ नमः कपालहस्ताय 
§ नमोऽजमथनाय च ॥ उयम्बकाय नमस्तुभ्ये त्यक्षाय च शिवाय च ॥२८॥ वरदाय वरेण्याय नमस्ते चन्द्रशेखर ॥ नम इ्माय (३ 
ध हविषे भुवाय च ङुशाय च ॥२९॥ नमस्ते शक्तियुक्ताय नागपाशभ्रियाय च ॥ विह्पाय सुद्पाय मदयपानप्रियाय च ॥३०॥ 
५ हे 1 २५ ॥ भयंकर पको धारण करनेवाठे हर पोरपुरुषोंको भय देनेवाे ओर दक्च भजापतिकै यज्ञनाशक, भगके नेत्रोको हरनेवछे तुम्हारे षयि £ ॥२०१॥ 


3 नमस्कार है ॥२६॥ हे उमापति ! तुम्हारे अथं नमस्कार है, ओर कैट स्थान करनेवाटे आदिदेव ओर मवहपी तुम्हारे छथि नमस्कार ६।२७॥ ( 
र कपाछ हाथमे रखनेवाठे अयवक अयक्ष शिष तुम्हारे ठिये नमस्कार है ॥ २८ ॥ वर देनेवाठे, वरेण्य, चन्द्रशेखर, इ्छारूप, हविरूपः धृव, कष्ण 
® मुष्हारे अथं नमस्कार है ॥ २० ॥ शक्तियुक्तके अथं नमस्कार है, नागफांसीके भिय विद्धप सुरूप, मयपान प्रिय तुम्हारे अथं नमस्कार है ॥३०॥ 
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| तुम्हारे अर्थं नमस्कार 
र है ॥ ३३ ॥ 
ओर नप्र, नूप, नघ्रहपप्रिय, भूत 
, भूतवास्ष, अपको नमस्कार है, सब वाप 
। प आपको नमस्कारहै 
रहै ॥ ३४ ॥ & 


सवोत्मा भूतिदायक, आपके अथं नमस्कार है ओर वामदेव महादे 
देव महादेव आपके अथं नमस्कार है ॥ ३५ ॥ हे स्तुति 
स्तुतिमतावर ! तुम 
| तुम्हारी स्तुति करने & 


श्मशानरतये नित्यं ज 
यंशब्दुप्रियाय च । 
न महाघोराय ते नमः ॥ | प खवीय खराय खरटपिणे ॥३१॥ 
, ८ वा हि त, चण्टभूषाय चण्टभूषणभूषिणे (त पाष 
मस्ते वामदेषाय ्‌ नमस्तुभ्यं सवां य॒तोत्रहपाय तीबरह 
वा स्फ़रे जिह स्त॒तौ महादेवाय ते नमः ॥ घाप नमो नमः ॥ ३५॥ नमः स्वां प्रियाय 
सतुतिमतां वर ३५ ॥ कात वा ॥ नमः सवात्मने तुभ्य 
हर ॥२७॥ रक्ष देव जगत्न र ॥३६॥ क्षमस्व भगवन वाकूस्तुतिहपा ते कौ वु स्तो तुभ्यं नमः 
थ छोकान्‌ सर्वात भगवन्देव भक्तोऽ च॒ स्तोतं प्रशं 
वः णि कैटासयात्रायां विष्णु वाहि भक्तान्‌ सदा देव्‌ म सर्वात्मन्‌ सर्वभूतेश आरि मां सतः 
देवः शूली साक्षादुमापतिः ॥ करं करे विष्णुङृतेश्वरस्तुतिनांम 1 सदा हर ॥३८॥ इति श्रीप हि ति सततं 
व 5८ आरं सन त 1 विष्णोश्चकधरस्य ह्‌ ॥ १ । श ॥८७॥ वैशम्पायन उवाच 0 खिर 
क्षमा करो रमे तुम्हारा भक्त $ तुम्हा स्तुति कृरनेको ¢ है वृषध्वजो 
कोक ह, मेरी रक्षा करो समथ ह ओर तुम 
भ वि रा कर. है मह त 1 1 किकी निहा फुएती 8॥ ३ 
यपवणि भपार्या केठासमात्रायां ईश्वरस्तु भेय ! तुम निरंतर भक्तोकी रक्षा करो ॥ ३७ ॥ हे देवं ! है जगना ९॥ है हर ! 
सप्राशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ वैशंपाय ॥ २८ ॥ इति भरीमहाभारते सि व 
| नजी बे, तब व षु हिंशे 
। ; तव्‌ बृह वृषध्वज शूली 
¦ स॒तस्वरूप 
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ह० वे ० ¢ उमापति शिषचक्रफो धारण केषारे विष्णु भगवानूके हाथको हाथपे 


॥२०२॥ 


स्पशं करके ॥१।भगवान्‌ श्र सव देवता ओर भावितालावारे पुनिर्योक ¢ 


भाण टी 


& सुनते हए गरुडध्वज केशवसे कह्ने गे॥२।३ देवदेव ! है चक्रपाणे ! ह जनाईन ! यह क्या है किम कारण यह तपश्वया तुम करते हो! ओर है @ प्‌, ३ 


फिर अपने पुष्पहपी बाणो ठक्षयकर मुक्चको मारते छगा तब यह पावती मुश्चको पुष्पादिकं सेवने ठगी ॥ ९ ॥ तव म तिस प्रकार विधिवारे 


ष विभो ! तुम्हारी क्या प्रार्थना है ॥ ३ ॥ तुम आप विष्ण हो. हहे! अप्हीतपहोहै देव! ह जनादन ! तुम्हारी यहं तपश्वप्या पुत्रके निमित्त ¢ 
९ है ॥ ४ ॥ सो ह जगत्पते ! मैने पहटे तुमको पुत्र दिया है, हे कारणात्मक ! इसमे कारण छुनो ॥ ५ ॥ ह हरे! प्रथम सृतयुगमं म किसी समय स 
& प्रोवाच भगवालुदरः केशवं गरुड्वजम्‌॥ शण्पतां सदेवानां शनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥२॥ किमिदं देवदेवेश चक्रपाणे जनादन ॥ 4 
ध्र॒तपश्वयां किमर्थं ते प्रार्थना तव का विभो ॥ ३ ॥ स्वयं विष्णर्भवात्नित्यस्तपस्त्वं तपसा हरे ॥ प्राथ यदि ते देव तपश्चयां ^ 
& जनार्दन ॥8॥ पुरो दतो मया देव पर्वमेव जगत्पते ॥ ण॒ तत्रापि भगवन्कारणं कारणात्मके ॥ 4॥ तपश्च प्रषृतोऽईं छत. ^ 
॥ चरित्कारणादवर ॥ वषाुतं महाधोर रा कृतयुगे तदा ॥६॥ भवानी तव मे देव प्रिव तदाभवत्‌॥ पिना निषु ववेश उमेषा ( 
` वरवाणनी ॥ ७॥ भीत इन्द्रस्तद देव मारं मां प्रषयत्तदा॥ मधुना सह संयुक्तो मारे मामागतस्तदा ॥ ८ ॥ क्ष्ये मामकरोत्त्र # 
बाणस्य प्रेधितस्य ₹॥ एषा मां सेवते त्र दानात्ुष्पादिनां हरे ॥ ९॥ ततः ऊद्धोहमभवं दृष्ठ मारं तथाविधम्‌ ॥ कद्धयतो मम॒ (& 
देवेश नेवादयि पपात इ ॥१०॥ सोऽयमध्चिस्तदा मारं मस्मसात्छृतवा्‌ इरे॥अचिन्तयं तदा विष्णो शक्रस्येतचिकोषितप्‌॥११॥ (@ 
९ दशसहस् वष॑तक महाघोर तप करनेको प्रवृत्त हभ ॥ ६ ॥ आर है देव ! पिता हिमाचरसे दी हृदं वह वखाणनी उमापावेती मेरी परिचर्या करने ५ 
£ र्गी ॥७॥ है देव तव भयभीत दए इन्द्रन मेरे प्रति कामदेवको प्रण॒ किया फिर वहं कामदेव पष्प्रसोते सयुक्त हुमा मेरे सम्पुखआया ॥८॥ (६ 
(^) 

8 


कामदेवको देख क्रोधित हआ तो मेरे क्रोध करते हुए नेते अश्चि निकी 11१ ०॥ हैहरे ! फिर उस अश्निने कामदेवको भस्मकर दिया. है विष्णो ! ( 


अ०८८ 


॥२०२॥ 


पीठे वह इन्द्रका कत्य मुञ्चको विदित हआ ॥ ११ ॥ ह देवेश ! तब मुञ्चको दया आने टमी ओर ह विष्णु ! फिर भने प्रसन्न हो ब्ह्माको प्राशेत (9 
किया ॥ १२॥ है जगत्पते ! तब न पुरुषरूप करके तुम्हारा वडा पुत्र उसे विधान किया है ओर वह ्रयुन्ननामसे विख्यात है ॥१३॥ सो है (& 
देव ! उसको तुम कामदेव जानो. समे संदेह नहीं. इस भकार वह शिवजी कहकर फिर अपने देहको याथात्म्य दिखानेकौ इच्छा करते हुए।॥१४॥ 
याथास््य सुननेकी इच्छावाठे मुनिर्योके मध्यमे विष्णुको उदेश लेकर हाथोंमे अंजली बांधफर॥१५।पार्दतीके संग शिवजी यथाथं आतमाके बणंन्‌ 


तत्‌ः प्रभृति देश दया त्‌ प्रति वर्त॑ते ॥ ब्रह्मणा च निगुक्तोऽस्मि प्रीतस्तत्र जनाईन ॥१२॥ नियुक्तः पुप्रह्पेण स॒ ते देव जगत्पते॥ 
` ज्येष्ठस्तव सुतो देव प्र््रत्यमिविश्वतः ॥ १३॥ स्मरं तं॑विदि देवेश नाञ कार्या विचारणा ॥ इत्युक्त्वा पुनराहेदं याथात्म्य 
दशेयश्निव ॥ १९॥ षुनीनां श्रोतुकामानां याथात्म्ये तच सत्तमः ॥ अभि संपुटं कृत्वा विष्णुषुदिश्य शंकरः ॥ १५ ॥ उमया 
साद्धमीशानो याथात्म्यं क्तुमेहत ॥ हरे कुरवति ततरैवमभरि इरूसत्तम ॥ १६ ॥ मुनयो देवगन्धवाः सिद्धश्च सहकिक्राः ॥ 
अञ्नणि चक्रिरे विष्णौ देवदेवेश्वर हरौ ॥ १७ ॥ महेश्वर उवाच ॥ यत्त्कारणमाहुस्तत्सास्याः प्रकृतिसंज्ञकप्‌ ततो इन्‌ 
सतपन्नः प्रकृतियस्य कारणम्‌॥ १८॥ त्रिधा भूतं जगबनोनि प्रधानं कारणात्मकम्‌ ॥ सत्वं रजस्तमो विष्णो जगदण्डं जनादनं 
॥ १९ ॥ तल्य कारणमाहस्त्वां सांल्यप्रकृतिसंज्ञकम्‌ ॥ तदरपेण भवान्विष्णो परिणम्थापितिष्ठति ॥ २० ॥ 
कनक इच्छा कर ठगे. हे कुश्रष्! उत समय नारायणको हाय ओढकर। १६॥ मुनि देव गंधव सिद किर यह सव 
वापने ठगे ॥ १७॥ शिवजी बोठे; जो कुड परकतिसज्ञक कारण सांस्यके जाननेवाछे कहते हं. उसे षहानू उसने 
है ॥१८॥ तीन प्रकार जगेतकी योनि प्रधान कारणात्मक कहते है ओर स्वगुण, रजोगण, 
है जनादेन!॥१९॥ इन सोके कारण सांस्यके जाननेवारेदुम्हीको कहते है तितती हपसे तम 


देवदेवेश षिष्णुकी अंजली 
। हुभा जो प्ररतिका कारण 
तमौगुणक इ जगत्हपी अण्डका कारण कहते है 
विष्णु प्रिणागफे अधिष्ठाता हो ॥ २० ॥ 
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द्‌ ०वे ° @ तिस महाघोर अधिष्ठातासे अहंकार उत्यनन इभा सो हे जगन्नाथ तुम आदिमे जगते परिणाम हो ॥ २१ ॥ है प्रभो ! अर्हकारसे महान्‌ कारण भा" 


4 


॥२०३ ॥ & उत्पन्न दए है ओर पशवात्‌ तन्माता हई है ओर पचतच्च हृए है ॥ २२ ॥ सो ह जगत्पते ! तिन पांच तच्वोफ तुम्हाराही रूप कहते ह पृथ्वी, वायु, & प० ३ 


9 आकाश, जठ, अरि ये प्च त है ॥. २३ ॥ चक्ष, घण, स्पशं, जिह्वा) भोत्र वह पाच इन्दि ह ओर हे देव ! इनका प्रेलेबाढा छठा मन ९ अ०८८ 


8 है ॥ २४ ॥ हे जनान ! वाक्‌ आदिकं अन्य कर्मन्द है, उन सवोको नियंता आत्मा होकर नियन्ता तुम्ही हो ॥ २५॥ ह हरे ! अपने ( 
& तस्मात्त महतो घोराद्कारो महानथत्‌ ॥ स त्रमादौ जगत्राथ परिणामस्तथा दि सः ॥२१॥ अरकारास्ममो देव कारणानि (६ 
¢ महान्ति च तन्मात्राणि तथा पञ भूतानि प्रभवतयुत॥२२।तानि त्वामाहृरीशानं भूतानीद जगतपते ॥ प्रथिवी वायुराकाशमापो (^ 
& ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ २३ ॥ चध्रांणं तथा स्पशो रसने श्रोजमेवं च ॥ मनः षष्ठ तथा देव प्ररे ततर तत्र इ ॥ २९ ॥ कम- 
न्द्रियाणि चान्यानि वागादीनि जनार्दन ॥ त्वमेव तानि सर्वाणि करोषि नियतत्मवान्‌ ॥ २९ ॥ स्वेषु वेषु जगन्नाय विषयेषु ( 
& तथा हरे ॥ निषैशयसि देवेश योग्यामिन्दियपद्वतिम्‌ ॥ २६ ॥ यदात्वं सजसा युक्तस्तदा भूतानि सृष्टवान्‌ ॥ य॒दा च सत्तयु- ¢ 
 क्तोऽसि तदा पाता जगत्यम्‌ ॥२७॥ तदा त्वं तम्ाङस्तदा संहरसे जगत्‌ ॥ त्रिभिरेव णेशु्तः सृशिरकषाविनाशने॥२८॥ (( 
र . वततिसे विविधां भूतिमादाय नियतात्मवान्‌ ॥ इन्दरियाणीन्दरियार्थषु नियोजयसि माधवे ॥ २९ ॥ ४ 
९ अपने विषयो इन इन्दर्योको तुम भरवेश करते हो ॥ २६॥ जब तुम रजोगुणसे युक्त होते हो, तब जीवको सवते हो ओर जब सगुणे युक्त &॥२०२॥ 


[ 
॥। 


^ होते हो, तब तीनों ोककी पाटना करते हो ॥२७॥ ओर जव तपोगुणने यक्त होते हौ तव जगत्का सहार कते हो, इत प्रकार तीन गुणो [३ 


रं युक्त हए तुम शष्िकी रक्षा ओर विनाश करते हो ॥ २८ ॥ है माधव ! नियत आत्मावाछे तुम॒तौन प्रकारके रेश्वयंको प्रप्त होकर इन्दियोको 


2 इन्द्ियोके अथेमे नियुक्त करते हो ॥ २९ ॥ 


--- 


@ 


9 ह जगद्गुरो प्राणियोकि उपभोगको अन्न रचकर फिर सव भोगोवारे तुम सम जीवम वत्तते हो॥ ३ ०॥सृष्टिकालमे तुम ब्रह्मा हो ओर स्थिति कालम ¢ 
विष्णु हो जति हो ओर संहारसमय तुम रुदर नामवाठे हो रेस तुम तीन धामवटे हो ॥ ३१ ॥ ह देव ! पृथ्वी, वायु, जर, अभि, आकाश, मन, (& 
॥ बुद्धि, यह तुम्हारी प्रकृति मुञजसे सवेन भिन्न है ॥३२॥ सहस्र पुरुष अथोत ईश्वर ओर सहस्तनेत्र सहस्रचरण, सहस्र प्रकार, सहस्ञ मुख, सहस्रातमा © 
ओर स्वगके पति हो॥३३॥तुम इसस्तव भूमिको व्याप्त होकर ओर सातो दवीप व सागरोपमे व्याप्हो ओर सृष्षमषटपते सव जगह दशां गुर पारमित & 


्ाणिनाष्ुपभोगाथेमन्तः स्थित्वा जगदरणुरो ॥ तस्मात्सवेन भ्रेष वत्तसे सर्वभोगवान्‌ ॥ २० ॥ बरह्मा त्वं सृष्टिकाले त स्थितौ (^ 
विष्णुरसि प्रभो ॥ संहारे शुद्रनामासि भिधामा तमसि प्रभो ॥ ३१ ॥ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर च ॥ एताः 
प्रकृतयो देव मित्राः सवे ते हरे ॥ ३२॥ सहसशीषां पुरुषः सदसाक्षः सदृसपात्‌ ॥ सहस्रधारः सादश्षी सदस्रात्मा दिवस्पतिः ¢ ` 
॥ ३३ ॥ प्म सवामिमां प्राप्य सप्रीपां ससागराम्‌ ॥ अणुः सकतरगो भूत्वा अत्यतिष्ठदर्शायलम्‌ ॥ ३९ ॥ त्वमेवेदं जगत्सर्व ¢ 
यद्भूतं यद्भविष्यति ॥ तत्तो विराट प्रादुरभूत्सघ्रार चैव जनादन ॥३५॥ तव वक्रानगत्राथ ब्राह्मणो छोकरक्षकः ॥ प्राइुशषी- & ` 
तुराणात्मन्‌ षटकमंनिरतः सदा ॥ ३६ ॥ राजन्यस्तु तथा बाह्ोरसीत्सरक्षणे सः ॥ उरवेवश्यस्तथा विष्णोः पादच्छ ध्र 
उदाहृतः ॥ ३७ ॥ एवं वणां जगत्राथ तव देहाननादेन ॥ मनसस्तव देवेश चन्द्रमाः समपयत ॥ ३८॥ सुखक्त्स्षपतानां @ ` 
शीतां्ुरमितप्रभः ॥ अक्ष्णोः सयः सधुत्पन्नः सवेप्राणिविलोचनः ॥ ३९ ॥ ५ 

र दशमे स्थित हो ॥३४॥ जो जगत्‌ हो गया है, ओर जो होगा, सो तुम्ही हो. हे जनादन ! तुमहीसै विरट्हप उन्न है, ओर तुमसेही सृम्राटहप २ 
§ उतन्न है ॥ २५ ॥ हे जगन्नाथ ! तुम्हारे मुखस छोककी रक्षा करनेवे षट्कर्मोमिं रत बाह्मण उत्प टये है ॥३६॥ ओर रक्षा करनेमे तत्पर २ | 
रं क्त्री म्हारी भुजा हुए है, ओर जापति वैश्य उन्न दूए. मौर पैरो शद ह ३।२७।ह जयतनाथ देव ! इत भकार सव व तुष्ारे देहे ^ 


® उत्पन्न हूए ह ओर दुमहारे मनक चन्द्रमा हुभा है।२८॥जो स भूतोको शुखकरनेवाठा, शीतठ किरणो युक्त अभृतके स्मान ओर भिनत सव 


८९6 >© >€ > @>4&> ०2062 


^ 


इ व, @ भाणि्योका नेत्रूप खय हुआ है, जिसकी कांतिसे सपूणे जगत्‌ प्रकाशमान हे रहा है ॥ ३९ ॥ ओर मुखसे अग्नि ओर प्राणते वायु उतयन्न हई © भा 


॥२०४। 


( 


(६; 


8 
() < 
8 
८ ६ 
8 
८ ५ 
8 
८ ६ 
8 
& च 
8 
& ( 
8 
# 
(® 


टी 


ह ॥ ० ॥ नाभिसे अन्तारिश्च ओर शिरसे महाधोर स्वगं उन्न ईभा॥४१॥ चरणेति प्रवी उत्यन हू है. है जगत्पते ! तुम्हारे कानोंषे दिशा & पृ, ३ 


हई है. इस प्रकार सव जगतको तुम स्वकर फिर ति सीमे तम व्याप होकर अब स्थित हो रहै त ॥४२॥ हे केशव ! तुम इन सव लोकोंको व्याप्त ¢ 
होकर स्थित हो रहै हो, क्योंकि इसी कारण तुम्हारा विष्णा नाम है कि विष्णु अथौत्‌ सब स्थाने प्या ॥ ४३॥ नार नाम जठोके समृहका है. ओर र 
उनके अयन नाम प्रदृत्त करनेवाठे तुमही होइत कारण तुमको नारायण कहते है ॥ ४४ ॥ ओर है देवातुम "वको हे होस कारण तुमको हरे 


(@) 
यस्य भासा जगत्सर्वं भाषते भावमानसौ ॥ शखादिन्द्रशच अशनिश्च प्राणाद्रायुरजायत ॥ ९० ॥ नामेरूदन्तरिक्ष तव देव जना- ¢ 
दैन ॥ चौरासीत्त महाघोरा शिरसस्तव गोपते ॥ ४१ ॥ पद्यां भूमि, सशुतपत्रा दिशः श्रोजानगत्पते ॥ एवं सष्ठ जगत्सवं & 
याप्य स व्यवस्थितः ॥ ४२ ॥ ष्याप्य सर्वानिमा्ोकान्‌ स्थितः सर्वत केव्‌ ॥ ततश्च विष्णुनामासि धातेग्यतिश्च दशे 
नात्‌ ॥ ४३॥ नारा आपः समाख्यातास्तासामयनमादितः ॥ यतस्त्वं भूतभ वेश तत्नारायणशब्दितः ॥ ४९ ॥ इसि प्राणिनो € 
देव ततो हरिरिति स्मृतः ॥ शंकरोऽसि सदा दैव ततः शंकृरतां गतः ॥४९॥ वृहत्वादशृदणत्वाञ्च स्माद्रघ्रति शब्दितः ॥ मधु- 
रिन्द्िनामेति ततो मधुनिषूदनः ॥ ४६ ॥ हषीकाणीन्दियाण्यासतेषामीशो यततो भवाच्‌ ॥ इधीकेशस्तते विष्णो स्यातो ` 
देवेषु केशव ॥ ४७ ॥ क इति बरह्मणो नाम ईशोऽहं सवदेहिनाग्‌ ॥ आवां तवाद्गसभतो तस्मत्केशवनामवान्‌ ॥ ४८ ॥ हि 

कहते ह हदेव ! तम सदा शं अर्थात मेगठ कसते हो, इस कारण तुमको शंकर कहत है ॥४५॥ दहत्‌ होनेसे ओर ब्रहण अन्योंको बढाने होने तम तह 


है 


कति हो, ओर मधु ईद्रियोका नाम है, इस कारण तुम॒मधूनिषृदन कहत हो ॥ ४६ ॥ हषीकं नाम द्रियोका है तिनके तुमं ईश हो, सो हे @ 


¡ केशव ! इच कारण तुम देवता हषीकेशनामसे विख्यात हो ।॥ ४७ ॥ यह वरहा नाम है मँ सवैदेहधारियोंका ईश हू हम दोनों वहारे ¢ 
@ 


अङ्खसे प्रगट है इस कारण केशव नाम है ॥ ४८ ॥ - 


+ अ०८८ 


॥२०४॥ 


मा नाम विथाका है इसके आप॒ दंश हो इस कारण माधव नाम है धव नाम्‌ स्वामीका है ॥४९॥ गौ नाम वाणीका है उप्तको आए जानते हो इस ¢ 
& कारण आप गोविन्द्‌ नामसे कहे जति हो ॥ ५० ॥ जिनाम तीन वेदोंको जो यथाथं नासे आक्रमण करता है इस कारणं आपको त्रिविक्रम कहते & 
% है ॥ ५१ ॥ अणु होने आपको धामन कहते है मननसे मतु ओर यमसे यति कहठति हो ॥ ५२ ॥ जिर कारण कि आप्‌ तप कंसे हो इससे 9 
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ए तपस्वी कहते ह आपे सव भाणी निवासत करते हँ इस कारणसे आप भूतावास कहे जाते हो॥५३॥हे हरे ! आप सब भूतोके ईश हो इससे इश्वर 

& मा विद्या चहरे प्रोक्ता तस्था शो यतो भषान्‌ ॥ तस्मान्माधवनामाति धवः स्वामीति शब्दितः ॥ ४९ ॥ गौरेषा तु यतो 

१ वाणी तां च वेद्‌ यतो भवान्‌ ॥ गोविन्दस्तु ततो देव सुनिभिः कथ्यते भवान्‌ ॥ 4० ॥ त्रिरित्यिव अयो वेदाः कीतिता खनि 

९ सत्तमैः ॥ कमते तांस्तथा सवा्िकिक्रम इति अुतः॥५१॥ अणुर्वामननामासि यतस्त्वं वामनाल्यया ॥ मननान्सुनिरेवासि यम- 

» नादयतिरूच्यते ॥५२॥ तपश्चरसि यस्मात्तं त॒पस्वीति च शब्दितः ॥ वसन्ति त्यि भूतानि भूतावासस्ततो हरे ॥५३॥ ईश्व 

9 सरवभूतानामीश्वरोऽसि ततो दरे ॥ प्रणवः सवेवेदानां गायती छन्दसां प्र॑मो ॥५४॥ अक्षराणामकारस्तवं स्फोरस्तवं व्णैसंश्रयः ॥ 

3 शद्राणामहमेवासि वसूनां पावको भवान्‌ ॥५८॥ अश्वत्थो वृक्षजातीनां ब्रह्मा लोकणस््भवान्‌ ॥ मेश्स्तवं पर्वतेन्द्राणां देवर्पीणां 

ए च नारदः ॥५६॥ दानवानां भवान्देत्यः प्रहारो भक्तवत्सछः ॥ सर्पाणामेव सवेषां मवान्वाघुिसं्ञितः ॥ ५७ ॥ गृद्यक्ानां च 

§ सर्वेषां भवान्धनद्‌ एव च ॥ वरूणो यादसां राजा गद्धा भरिपथभागभवान्‌ ॥ ५८ ॥ ` 

ह हो आप सव वदो प्रणव आर छन्दोम गायत्री हो॥५४।आप्‌ अक्षरो अकार ओर वेकि संभयमं स्फोट हो रुदोपे मेरा हप वषुभोमं आप्‌ हि 
प अभि हो॥५५।दृक्षोकी जातिमे अश्वत्थ ( पपठ ) ठोकगुरु ब्रह्मा आप हो ठुम पतों भेर ओर देवयो नारद हो ॥ ५६ ॥ दानवोमे आप्‌ ¢ 
६ | 


दत्य ओर भक्तवत्सठ भ्ह्यद हौ सव सपो आप बाहुक हौ ॥ ५७॥ सब गुहाकोमे आप कवेर हौ लोके राजा आप वरुण हो निषथगा आप ( 
हरिवंशपुराण - १३५ | ` 


~ ¦ | € न ४ _ ५ ¢ र ट) 
गंगा हो ॥५८॥ आप सर्वभूतोंकी आदि हो आपसे सब संसार होकर आपहीमं ठ्य हो जाता है॥ ५९ ॥ हे देव ! म ओर तुम सर्वगामी ६.३ क १०८८ 


ह्‌ ०व्‌ 0 ४ 
0 जनादन ! जो आप हो सो मेँ दू. ह जगत्पते ! शब्दअथके समान हममं तममे भेद नही ६।६०॥६ गोविन्द ! ठोकमं आपै जितने नाम्‌ ह ही (& पृ० ३ 

मरे नाम ह इसमे सदेह नही॥६१।हे जगन्नाथ ! आपकी उपासतना मेरी हो. हे देवेश ! जो आपसे द्वेष करता हे इमे संदेह नहीं किं वह मृते ¢ अ, ८८ 

देष करता है ॥६२॥ है देव ! जो तुम्हारा विस्तार है वही म भूतपति ह. ह हरे ! कोई वु नहीं जो तुम्हारे विना हो ॥ ६३ ॥ है जगत्पते । £ 

आदिस्तवं सरवतानां मध्यमन्तस्तथा भवान्‌ ॥ त्वत्तः समभवद्विश्वं सवयि सव प्रलीयते ॥ ५९॥ अहं त्वं स्वगो देव त्वमेवाहं (& 

ष जनादन ॥ आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैर्थजंगत्ते ॥ ६० ॥ नामानि तव गोविन्द यानि लोके महान्ति च ॥ तान्येव मम ¢ 

नामानि ना कायां विचारणा ॥६१॥ त्वदुपासा जगन्नाथ सैवास्तु मम गोपते ॥ यश्च त्वा द्ेषटि देवेश स मां द्वेषि न संशयः 

॥&२॥ त्वद्विस्तारो यतो देव अहं भूतपतिस्ततः ॥ न तदरसित विना देष यत्ते विरहितं हरे ॥६३॥ यदाषीद्रतते यच्च यच्च भावि ¢ 

जग्पते ॥ सवं त्वमेव देवेश विना रिचित््वया नहि ॥ ६४ ॥ स्तुवन्ति देवाः सततं भवन्तं स्वैगणेः प्रभो ॥ ऋक्च त्वं यजतः & 

वासि सामासि सततं प्रभो ॥६८॥ कियुच्यते मथां देव सवं त्व भूतभावन ॥ नमः सर्वात्मना देव विष्णो माधव केशव ॥६६॥ 

नमस्करोमि सवात्मत्रमस्तेऽस्तु सदा दहरे ॥ नमः पुष्करनाभाय बन्दे त्वाधहमीश्वर ॥ ६७ ॥ इति श्रीम° सि° इ° भृविष्य- 

॑ पवेणि केटास्यात्रायां शिवकृतविष्णुस्तुतिनामाष्ठाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
जो हो गया ओर जो होगा. हे देवेश ! वहं स्व कुछ तुमही हो तुम्हारे विना कृ नहीं है ॥६४॥ है विभो ! आपके गुणोके कारण देवता नित्य ¢ १५ 

आपकी स्तुति कते ह. ह भभ! ठम कम्य तथा सामरूप हो॥६५॥ है भूतभावन ! मैँ क्या कहू सव आप्हीका रूप है, है भूतभावन ! सर्वात्मा (6 

॥. कृशव माधवं आपको नमस्कार हं ॥ ६६ ॥ ह सवोतमन्‌ हे हरे !-मँ आपको सदा नमस्कार करता ह पष्करनाभ ईशवरहप आपकं मि नमस्कार ¢ 

४ 8 ॥ ६७ ॥ इति श्रीमहाभासते सिटेषु हयिवंशे भविष्यपर्वणि केठाप्तयात्रायां शिवकतविष्णुसतुतिनामा्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८ ॥ & 
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वैशंपायन बौटे,देवदेबेशके भरति इर प्रकार कहकर फिर शिवजी मुनिर्योते कहने ठगे,हे विभो! जो भक्त देखनेको आये है वे इस भकार जाने॥१॥यही ¢ ' 


8 प्रम वसह इसे परे ओर $छ नहीं है तुम इसीको जानो कारण कि यही परंतप है ॥२॥ हे विभो ! इसीका निरन्तर मनम ध्यान करना चाहिये ( 
यही तुम्हारा परम श्रेय ओर यही तुम्हारा प्रम धन है॥३॥पही तुम्हारे जन्मका कत्य ओर यही तुम्हारे तपका फट है यही तुम्हारा पण्यस्थान ओर ¢ 


यही सनातन धर्म है ॥ ४॥ यही मोक्षदाता ओर यही मागं यही पुण्यदाता ओर यही साक्षात्‌ कर्मोका एल है ॥ ५॥ इसको विद्वान्‌ बह्मवादी (€ 


वैशम्पायन उवाच ॥ इत्युकत्वा देवदरेशं सनीनाह पनः शिवः ॥ एवं जानीत हे विपरा ये भक्ता दरष्टुमागताः ॥ 9 ॥ एतदेव पर॑ ¢ 
वस्तु नेकस्मात्परमस्ति वः ॥ एतदेव विजानीष्वमेतद्रः परमं तपः ॥ २ ॥ एतदेव सदा विप्रा प्येय सततमानसेः ॥ एतद्र 
परमं श्रेय्‌ एतद्वः परमं धनम्‌ ॥३॥ एतद्वो जन्मनः कृत्यमेतद्स्तपपः फलम्‌ ॥ एष वः पुण्यनिलय्‌ एष धमः सनातनः ॥४॥ 
एष वो मोक्षदाता च एष मागं उदाहतः ॥ एष पुण्यप्रदः साक्षादेतद्रः कर्मणां फलम्‌ ॥५॥ एतदेव प्रशंसनित विद्रसो बरह्मवा- 
दिनः ॥ एष अरयीगतिविप्राः प्रायो ब्रह्मविदां सदा ॥ ६ ॥ ॥ एतदेव प्रशंसन्ति सांख्ययोगसमाभिताः ॥ एष बरह्मविदां मार्गः 
कथितो वेदवादिभिः ॥७॥ एवमेव विजानीत नाज कायां विचारणा ॥ दरिरेकः सद। ध्येयो भवद्धिः सच्वमास्थितैः ॥ ८ ॥ 
नान्यो जगति देवोऽस्ति विष्णोनारायणात्परः ॥ ओमित्येवं सदा विप्रा पठत ध्यात केशवम्‌ ॥ ९ ॥ ततो निशश्रेयसप्रापतिभै- 
विष्यति न संशयः ॥ एवं ध्यातो दरिः पाक्षात्प्रस॒त्रो वो भविष्यति ॥ १० ॥ 
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शसा कते ह. ६ ब्ाह्णो।पही कम॑काण्ते भाथनीय यह सदा बहन्ानयोपे र्थनीय है।६।सांस्ययोगके आभित पृष दसीकी भसा करते 


वेदवादियोनि कहा है यही ब््ञानियोका मागे है ॥ ७ ॥ इसीको जानना चाहिये ओर विचार करनेकी आवश्वकता नहीं, सतगुणमे आभित हए ३ 
तुमक एक नारायणकाही सदा ध्यान्‌ करना चाहिये ॥८ ॥ विष्णु नारायणसे अधिकं जगतभं कोई ओर देवता नहीं है. ह विपो ! ॐ इस प्रकार ¢ 
उ्ारण कर सदा कैशवका ध्यान ओर पाठ करो॥९॥ इमं सन्देह नहीं तव आपको भंगी प्रा होगी इस भकार ध्यान करने साक्षाद्‌ हरि / 





ह्०व्‌० ध) तुमपर प्रसन्न होंगे ॥१ ०1 यह हरि निश्वय संसारका वधन छुडानेवाठे है जो आप अच्युतकेभाप् होनेकी इच्छा करतेहो तों सदा अच्युतका ध्यानं ) भ्‌ टी र 
॥२०६॥ ® कंरो॥११॥ यह गुरु संसाररोगका नाश करेगे तुम सदा विष्णुका स्मरण करो (4 ३ तीन शरीर धारण करनेवाटेका ध्यान करो ॥ १२ ॥ 8 & प ३ 
र ब्रह्मणो ! सदा यत्नसे मनक। संयमन करो. हे तपोधनो ! शद्ध अन्तःकरण होनेसे विष्णु प्रन होते ई ॥१३॥ पूष्च सव यलसे ध्यान करकेही 9 अ.८९ 
& केशवको जानोगे पँ सदा उपास्य पर न हसि सदा भेरा ध्यान करो ॥१४॥ यह उपाय जो मने कहा है इम सदेह नहीं है यही मायापति है. श श 


(८) 

§ भवनाशमयं देवः करिष्यति हटं हरि सदा ध्यात हरिं विपरा यदीच्छाप्राप्ठमच्यतम्‌॥११।एष संसारमिभवं विनाशयति ो गु॥ # 

९ स्मरध्वं सततं विष्णुं पट्ष्वं शरीरिणम्‌ ॥ १२॥ मनःसंयमनं विप्राः कुरुष्वं यत्नतः सदा ॥ शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुः प्रसीदति ( 

प, तपोधनाः ॥ १३॥ ध्यात्वामे सव॑यत्नेन ततो जानीत केशवम्‌ ॥ उपा्योऽहं सदा विप्रा उपास्योऽस्मिन्‌ हरो स्मरतः ॥ १४ ॥ ¢ 

9 उपायोऽयं मया प्रोक्तो नाच संदेह इत्यपि ॥ अयं मायी सदा विप्रा यतध्वमधघनाशने॥१९॥यथा वो बुद्धिरखिला शुद्धा भवति & 

र यलतः॥ तथा करत वि्रन्द्रा यथा देवः प्रसीदति ॥१६॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवधुक्तास्ततः सवे भुनयः पुण्यशीङिनः॥ ध 

& यथावदुपह्णाना निरसन्‌ संशयं तरप ॥१७॥ एवमेवेति ते विप्राः श्राह प्राभलयो इर्‌ ॥ चिन्नो नः संशयः सर्वो गृदीतोऽ्थः (8 

स॒ तादृशः ॥ १८ ॥ एतदथ समायाता वयमय तवाल्यप्‌ ॥ संगमदयुषयोः सर्वो नष्टो मोहो महानिह ॥ १९॥ ट | 
६२०६ 
र हे विरो ! पापनाशके निमित्त तुम सदा इनका जप करो ॥ १५ ॥ जिषे तुम्हारी सम्पूणं बुद्धि शु हौ जाय. है करन्द्रो ! दही करो जिपरते यह न 

रं देव भसन्न हो जाय ॥१६॥ वैशंपायन बो; जव इस भरकारसे कहे गये तव बै पुण्यशारीमृनि सदेहरहित हौ यथायोग्य सत्कार करे ठे ॥१७॥ (@ 

(^) 


आपका कहना रेसेहीहै इस भकारे हाथ जोड शंकरे कहने खगे हमारा सन्देहं सव दूर हुमा आपका अथं ्रहणकिंपा ॥ १८ ॥ इसी निमित्त (& 


प हम आपके स्थानम आये थे आप दनक संगमते हमारा मोह नष्ट हो गया है ॥१९॥ ह देवेश ! आप जै कहते हो उत्ते हमारा प्रम भंग र 
& होगा जेसे भगवान्‌ रुढरने कहा है उसीके अनुसार नारायणम यतन करेगे इस प्रकार वै मुनि प्रसन्न हो, केशवको प्रणाम करने छ्गे ॥ २० ॥ इति 
£ श्रीम ° सिखेषु ह० मविष्यपर्वणि भा० केठासात्रायां नवाशीतितमोऽध्यायः॥ ८ ९॥ वैशंपायन बोले; तब भगवान्‌ रुदर सबको विस्मय कराते हूए 9 
९ विभरश्वर हरिकी स्तुति करने ठगे वह अर्थवाटी स्पुति मुनिजनोके श्रवण कसे होने ठमी॥ १। महषर बो ; वासुदेव ब॒द्धिमान्‌ आपके निमित्त 


यथा वदसि देवेश तथा नः श्रेयसे परम्‌ ॥ यथाह भगवान्‌ दरो यतामः सततं हसे ॥ इति ते धनयः प्रीताः प्रणेभुः केशवं 
हरिम्‌ ॥२०॥ इति श्रीम सिरु ह° भविष्यपर्वणि कैलासयाचायां नवाशीतितमोऽध्यायः ॥८९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः 
स भगवान्‌ शद्रः सवान्विस्मापयञ्निव ॥ स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतु विष्णुं विशवन्वरं हरिम्‌ ॥ अर्थ्याभिस्तु तदा वाग्भिभुनीनां शृण्वतां 
तथा ॥१॥ महेश्व उवाच ॥ नमो भगवते तुभ्यं वाुदेवाय धीमते ॥ यस्य भासा जगत्स भासते नित्यमच्युत ॥२॥ नमो 
भगवते दैव नित्यं यात्मने नमः ॥ यः शीतयति शीतांछोकान्‌ सर्वानिमान्विभुः ॥२॥ नमस्ते विष्णवे देव नित्यं सोमात्मने 
नमः ॥ यः प्रजाः प्रीणयत्येको विश्वात्मा भूतभावनः ॥४॥ नमः सर्वात्मने देव नमो वागालमने हरे॥ यो दधार केरेणासो इश 
चीरादि यत्सदा ॥५॥ दधार वेदान्‌ सर्वाश्च तुभ्यं ब्रह्मासने नमः ॥ सर्वान्संहते यस्तु संहार विश्वहष् सद्‌ा ॥ ६ ॥ 


® नमस्कार है जिनकी कांतिसे सव जगत्‌ मासमान होता है. हे अच्युत ! आपको नमस्कार है ॥२॥ भगवान्‌ देव नित्य सूयौत्माके निमित्त नम्‌- 
> स्कार है जो बिभु चंद्रमा इन सव टोकोको शीतल करता है ॥ ३ ॥ है विष्ण ! उस सोमातमाको ह्म नित्य नमस्कार करते ई जो भूतभावन 
ए विश्वात्मा भनाको भसन करता है ॥ ४ ॥ उस स्वात्मा वागातमा देवके अर्थं नमस्कार है जो सदा हाथमे कुश सीरादि धारण करते ई ॥ ५॥ 
तथा सव वेदोको धारण करनेवाटे ब्रहामाको नमस्कार है, जो सबके सहारकता संहारहप विश्वहक है ॥ ६ ॥ 
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ह.वे० ए आप्ही कोषात्मा विरूप हो रदरात्मा आपके निमित्त नमस्कार है आप पुष्टिम सबके शष्ट ओर भाणियकि भाण देनेवाछे ह ॥ ७ ॥ आप @ ५ नटी" 


॥ २०७॥ & अज विष्णु हो विश्वके सृजनेवाठे आप्रको नमस्कार है, आदिप्रकतिक मूभूतोके उलन करनेवाटे ॥८॥ देवदेवेश ानपुरुषके निमित नमस्कार & प ए 
है, आप्‌ पृथ्वीमे गंधरूपसे, भाणियोमे भ्ाणरूपसे स्थित हो ॥ ९ ॥ टह दृरूप गंधात्मा आपको नमस्कार है, सर्व प्राणियोके हुख देनेवाटे ¢ 


(>) 


& रसहूप आपको नमस्कार है ॥ १० ॥ विश्वहप रसरपके निमित्त नमस्कार है, तेजमँ स्येह ओर आपह भ्राणियोपर दया करनेवाठे & स 
४ | "2 
 कोधात्मासि विष्पोऽसि तुभ्यं श्रात्मने नमः॥ सृष्टौ सरष्टा समस्तानां प्राणिनां प्राणदायिने ॥७॥ अजाय विष्णवे तुभ्यं शष्ट ( 

र, विस्वघने नमः।आदो प्रकृतिमूखाय भूतानां प्रभवाय च ॥ ८ ॥ नमस्ते देवदेवेश प्रपानाय नमो नमः ॥ पृथिव्यां गन्धह्पेण 7 

8 संस्थितः प्राणिनां हरे ॥९॥ दटाय दटह्पाय तुभ्यं गन्धात्मने नमः ॥ अपां रसाय सकर प्राणिनां सुखहेते ॥ १० ॥ नमस्ते (& 

र विश्वहपाय रसाय च नमो नमः ॥ तेजा भास्कयो यस्तु षृणो जन्तुहितः सदा ॥११॥ तस्मै देव जगन्नाथ नमो भास्करः ¢ 

® दूपिणि ॥ वायोः स्पशंशुणो यत्र॒ शीतोष्णघुखडःखदः ॥ १२ ॥ नमस्ते वायुषपाय नमः स्पशात्मने हरे ॥ आकाशेऽवस्थितः 

धर शब्दः सर्वश्रोनिवेशनः ॥१३॥ नमस्ते भगवन्विष्णो तुभ्यं सर्वात्मने नमः ॥ यो दधार जगत्सवं मायामादुषदेहवान्‌ ॥१९॥ 

6 नमस्तुभ्यं जगन्नाथ मायिनेऽमायदायिने ॥ नय आद्याय बीजाय निशंणाय युणात्मने ॥१५॥ अचिन्त्याय सुचिन्त्याय तस्मे & 

» चिन्त्यात्मने नमः ॥ इराय इरिह्पाय ब्रह्मणे बरह्दायिने ॥ ९६ ॥ ५ 

9 हो ॥ ११ ॥ भास्कररप देव जगन्नाथके वासते नमस्कार है जहां वायु स्वशंगुणवाला शीतोष्ण सुखदुःख देनेवाला है ॥ १२॥ वायुहूप ६ ॥२०७॥ 


> स्पशात्मा हरिके निमित्त नमस्कार है आकाशम सबकी शोत्रकरिया प्रवृत्त करनेवाला शब्द स्थित है।१३॥हे पिष्णु भगवन्‌ ! सवीतमाहंप आपको हि 
र नमस्कार है, जो माया मुष्यदेह धारण करके जो सम्पूणं जगत्को धारण करता है ॥ १४ ॥ आप पापि जगन्नाथ अमायि देनेवाठेके निमित्त ? 
& नमस्कार है, आदिबीज निगंण गुणातमाके निमित्त नमस्कार ३।१५॥अबिन्तव चिन्त्य चिन्त्यास्माके निभित्त नमस्कार हे हर हारिरूप बह्न वेद- (& 


८८ 


`  ------ ~ ~ जयाका 


प दाताके अथं नमस्कार ॥ १६॥ बह्षित्‌ ब्रह्न ब्रह्मात्मा आपके निमित्त नमध्कार है सहक्षशिर सहस्रकिरणवारेके वास्ते नमस्कार है ॥ १७॥ सहस्- ¢ 
& पृख सहलनेत्र विश्व विश्वरप विश्वके कर्तीके निमित्त नमस्कार है ॥१८॥ विश्ववक्र भूतावास आपके निमित्त नमस्कार ह ह हरे इन्दिय इनद्र्प (( 
भ विषय आपको नमस्कार है।१९॥अ्शिरस्‌ वेदामरणरप आपके निमित्त नमस्कार है अथि अश्चिपति ज्योियोके पति आपकोनमस्कार है ॥२०॥ @ 
ड सयं सयपत्र तेजोफे पति आपको नमस्कार है सोम सौम्य शीतात्मा आपके निमित्त नमस्कार ह।२१।यत्ग इज्य हवि ह्यसस्छव सुव पात्र यज्ञांग (& 


(८) 


नमो ब्रह्मविदे तुभ्य ब्र्र्नात्मने नमः ॥ नमः सदसरशिरसे सहस्रकिरणाय च ॥ १७ ॥ नमः सहस्वक्राय सहस्रनयनाय च 
विश्वाय विश्वहपाय विश्वके नमो नमः ॥१८॥ विश्ववक्रे नमो नित्यं भूतवास नमो नमः॥ ईन्द्रियायनद्रहपाय पिषयायं सदा 
हरे ॥ १९ ॥ नमोऽश्वशिरसे तुभ्यं वेदामरणषूपिणे ॥ अघ्रयेऽप्निपते तभ्यं ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥ सूर्याय सूयपुत्राय 
तेजसां पतये नमः ॥ नमः सोमाय सौम्याय नमः शीतात्मने हरे ॥ २१॥ नमो यज्ञाय इज्याय हविषे हभ्यकषस्कृते ॥ नपः सवाय 
पानाय यज्ञाङ्गाय पराय च ॥२२॥ नमः प्रणवदेहाय क्षरायाप्यक्षराय च ॥ वेदाय वेदरूपाय शच्छिणे श्ल पिणे ॥२३॥ गदिने 
खद्धिने तुभ्यं शष्धिने चक्रिणे नमः ॥ श्ूखिने च्िणे नित्यं वरदाय नमो नमः ॥२४॥ बुद्धिप्रियाय बुद्धायग्रबुद्धाय घुखाय च 
॥ इरये विष्णवे तुभ्यं नमः सर्वात्मने गरो ॥ २५ ॥ नमस्ते सवलोके सर्वक नमो नमः ॥ नमः स्वभवक्ुद्ायं नमस्ते 
यज्ञसूकर ॥ २६ ॥ नमो विष्णो नमो विष्णो नमो विष्णो नमो हरे ॥ नमस्ते वाघदेवाय वाषदेवाय धीमते ॥ २७ ॥ 


[२ प्र आपके निमित्त नमस्कार है ॥२२॥ प्रणव देह कषर अक्षर पेद वेदरूप शबली शकखरहपीआपके निभित्त नमस्कार है ॥ २३ ॥ गदा खङ्ग प सृ 
र शक चमेषारी वरदातमा नित्य आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ बदधभ्रिय इड षु सुख हर विष्ण श्वाला गुर आपको नमक ३।२५।९४. § 
8 ठोकेश स्वके कृती आपको नमस्कार है स्भावशुद ग्वारहके निमित्त नमस्कार है ॥२६॥ विष्ण षणु विष्ण हारि वातत नमस्कार ह वाह र 
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इ०वै० ¢ वादेव बुिमानुके निमित्त नमस्कार है ॥ २७ ॥ ष्ण छष्णतर्वाबाके निमित्त नमत्कार है. फिरभी मापे निमित नमसकार है है जनाईन ! () भा०२)० 
॥२०८॥ & भप छोककी पाठना करो॥२८।इस प्रकार जगन्नाथ सतुतिकंर मुमिभर्ठोेकहने ठगे इसस्तोत्रका पाठकर नित्य केशवकौ निकटा करो। ।२९॥ (@ प, ३ 
9 वह सव भूतोके शरण्य है आपका मगर विधान करेगे ओर जो इस पापमोचन स्तोत्रको धारण करगे।३०॥उन पने सुननेषालोपर हार भरन्न ¢ ८ 
€ होगे वह धमौत्मा मगर दंगे इसमे विचारकरनेकी अवश्यकता नही॥३१।भक्तवत्सठ केशवको अवश्यही मने ध्यान करना चाहिये जो आप 8 # 


नमः कृष्णाय कृष्णाय सवांवास नमो नमः॥ नमो भूयो नमस्तेऽस्तु पाहि लोकान्‌ जनार्दन ॥२८॥ इति स्तुता जगन्नाथष्ुवाच 
सृनिसत्तमान्‌ ॥ इदं स्तोतरमधीयाना नित्यं व्रजत केशव ॥ २९ ॥ शरण्यं सर्वभूतानां ततर प्रेयो विधास्यति ॥ ये चेमं धार- 
यिष्यन्ति स्तवं पापविमोचनम्‌ ॥ ३० ॥ तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा पठतां शृण्वतां हरिः ॥ श्रेयो दास्यति धर्मात्मा नार कार्य 
विचारणा ॥ ३३ ॥ अवश्यं मनसा ध्यात केशवे भक्तवत्सलम्‌ ॥ श्रेयः प्राप्तु यदीच्छन्ति भवन्तः शंसितव्रताः ॥३२॥ इत्युक्तवा 
भगवान्‌ रुदस्तवेवान्तरधीयत ॥ सगणः शंकरः साक्षादुमया भूतभावनः ॥३३॥ नेपुस्तं नयः सर्वे पशं निब्रति माययुः॥ तमेव (6 
परमं तत्त्वं मत्वा नारायणं हरिम्‌ ॥ विस्मयं परमं गत्वा मेनिरे स्वकृता्थ॑ताम्‌ ॥३९॥ रोकपाखस्तदा विष्णं नमस्कृत्य हरि प्र 
षदा ॥ जगुः स्वान्यथ वेश्मानि गणेः सर्वसपोत्तम ॥२९॥ आङ्घ्च भगवानिवष्णुगैरडं पक्िप्गवम्‌ ॥ शङ्खी चक्री गदी ल्वी 
शाङ्गी तूणी ततु्वान्‌ ॥ ३९ ॥ यथागतं जगन्नाथो ययौ बद्रिकामदु ॥ सायाहे पुण्डरीकाक्षो निय सुनिनिषेषिताप्‌ ॥२७) ¢ 
9; शं तितवतवालेमंग्की इच्छा करते हो तो॥३२॥ यहं कह भगवान्‌ शुद्र पृहही अन्तधौन होगये, गण ओर उमाके सहित जब मूतासा अन्तधौन 
 इ२।२२॥तब मृनि उनको नमस्कार कर प्रमनिवृक्तिको प्राप दूए उन नारायण हरिको परमत मानकर प्रम िस्मयको पराप हो अपनेको छतार्थ हि 
भ मानते हए ॥ ३४ ॥ ओर ठोकपाठभी प्रमसेहारं विष्णको नमस्कार कफे है राजनू ! अपने समूहोंमे सहितं अपने २ स्थानकोगये ॥३५॥ ओर ^ 
भगवान्‌ विष्ण॒भी पकषशरष्ठ गरुडके उप्र चकर शंख चक्र गदाखद्ध शाङ्ग धष छथि तकम धारण किये ॥३६॥ बदरिकाभमको यथामति भये (€ 
| 


2. 


6 
८) ४) 
8 
८ ५ 
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छ 


® | २०८॥ 
ह 


(.) 


र ओर वह पुण्डरीकाक्ष सध्याफे समय नित्य गुनिजनोतत सेवित स्थानक भाप हो॥ ३७॥ वहां जाकर नम्र हृए हारे पृनिर्योे अचित हौ आसनपर सुसत 
& स्थित हए ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिषेषु हरिवंशे भविष्यप्येणि भाषायां कैटासयात्ायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ वैशंपायन बोटे ; इसी 
र समय राजोँमं बरी पोड्‌राजा बढी पराक्रमसम्पन्न योधा॥१। सदा वृष्णि वैशियोंका शत्र रुष्णसे देष करनेवाछा,बठुे सब राजाओंको बाकर सभा 


{€ 


॥ बरवानसत्छसंपत्नो योद्धा विपुरविक्रमः।॥१॥वृष्णिशब्स्सदा राजा कृष्णद्रेषपी बलात्तदा ॥ 


"५47 


(^) © © ट, 1 ५ 
ए चक्रधारी हूं यह गवं सदा उस्न गोपको रहता है, शंख चक गदा शाङ्खं धुप सदा धारण किये रहता ३।५॥ 


नं गवं है ओर छोकमे जो मेरा नाम वादेव रै॥६॥सो बठते मत्त हो उसने वह मेरा नामं ग्रहण कर छिया 


 & इस भकारके वचन कहने ठगा।२॥हमने सव पृथ्वी ओर सव राजाओंो जीत छया परन्तु रष्णके आशित हौ सब वृष्णिवशी बडे गवित हो 


ततर गत्वा यथायोगं विनम्य हरिरीश्वरः ॥ अधित निभिः स्वीनिषसाद सुलासने ॥२८॥ इति श्रीमहाभारते सिरेषु इसि 
भविष्यप्वेणि कैलासयात्रायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एतस्मित्रेव काले तु पण्डो न॒पवरोत्तमः 


नुपान्सवान्समाहय प्रोवाच बृष्‌- 


सदि ॥२॥ जिता च प्रथिवी सवां जिताश्च नृपसत्तमाः ॥ बृष्णयस्ते. बलोन्मत्ता कृष्णमाधित्य गर्विताः ॥३॥ दास्यन्ति मे 
करं सरवे नहि ते छष्णसंश्रयात्‌ ॥ स तु कृष्णश्चकरवलान्मामवज्ञाय तिष्ठति ॥ ०॥ अहं चक्रीति गर्वोऽभुत्तस्य गोपस्य सर्वदा ॥ 
शद्ध चक्री गदी शाङ्गी शरी तूणी सहायवान्‌॥५॥ एवमादिर्महागवंस्तस्य संप्रति वर्तते॥ लोके च मम यताम वाुदेवेति विधुतम्‌ 
॥६॥ अग्रहन्मम तन्नाम गोपो मदबान्वितः। तस्य चक्रस्य यच्कं ममापि निशितं महत्‌॥७॥ गर्हन्त सदा तस्य नान्न चापि सद- 
शंनम्‌॥सहसारं महाघोरं तस्य चक्रस्य नाशनम्‌॥८॥अनेकमहतं चकं गोपस्य नपोत्तमा। ममाप्येतद्तुदिन्य शाङ्गेनाम महाखम्‌९ 
रहे हँ ॥३॥ मुञ्चे सब कर देते ह परन्तु वे छष्णके आश्रयते कर नहीं देते ह, वह कुष्ण चक्रके बले मेरी अवज्ञा करके श्थित हज है।४॥ भँ 


इत्यादि ओर मी उस्तको अनेकं धकारे 
है उसके चकरसे भेरा चक बहुत तीक्ष्ण 


४ है ॥७॥ सदशेन चक्र जो भेरा है वह सदा उसके सहस भरेवाडे महाषोर चकका नाशक है ॥८॥ है राजाओे भ्रष्ो ! उप गोपा चक भेर चकते 


ध | 


८&> 


ह्‌ ०व्‌ २, हत्‌ होनेके 
॥ योग्य है, ओर बडे 
॥२०९॥ (& यस रोहकी बडे शुब्दवाटढा शाङ्ग नामं 
। ह राजो सो ५ है॥१ ०॥दस भकार नदक गपा भे पमी है।९॥तथा कौमोदकी नाम ह गदा भेर पास ह 
१ सङ्ग भेरे पास रहता है यह काठकाभी काठ खङ्ग स है जो सहल धारारे काठा- ¢) भा०ट) 
पदभ जीते योग्य है मे विचार कला नहीं ॥ १९॥ ह प ५ नाशक ३।११॥ (& प्‌, ३ 
वही मुञ्चको गदा चक्र ॥ 
अ०९१ 


गदा कौमोदकी न 
म ममेय बृहती 
दृटः ॥ अन हटा ॥ 
ता घोरस्तस्य स भारेण सुकृता मया ॥१०॥ सद्र 
वादयति ८ सा ४ ॥१२।म संत्रत त वि ॥ 1 च गदी खल्ली शं (०) ममाय विपुलो 
तु गोपय गदिन चक्रिण तथा। नवान्‌ ॥ 
महात्मनः ॥ मां तथ तमम्‌ ॥ एकोऽ ॥ शद्धिनं शाङ्गिणं वी युधि जेता च 
[यदि नत्र वासुदेवो हि हत्व कणं वीरं त्रत नि 
राजे त दण्डा ¡ ते गोपदार तय नृपोत्तमाः॥ 
न्द्र मनसा दुस्सहं यथा ॥१६॥ व 4 9 7 ५ तो 
युक्ता आसंस्ते बख्वत्तराः ॥ रसक्ञा = प ॥ तथ ववति 
निस्ते सदा तृप्‌ ॥ 
१७५ 


शङ्खं शंखधारी वीर कहा 
करो ॥१३॥ मञ्चको वादे 
॥| मुञ्चको वा 
हंगा ॥१४॥ कारण कि उतने भेर सला सुदेव कहो उस दुकुरोललको नहीं एकही मै 
अनेक शुवणंके निष्क भो नरकाघुको मारा है ओ ही कही भ बुव ह उ 
ए धान्य्‌ दण्ड ख्य जायगा ₹ ५ जो मुच वासुदेव नहीं कृहेगा उससे सै ह $ त्‌ गोपदे बाटकको मारकर प्रसन्न 
गा राजाके मनसे दस्सह यह वात कनेपर ॥१ ध) दण्ड छिपा जायमा॥१५॥ 
। कोई बल्य राज्‌ 
हो वहं 


~ ~ - --- 
-- -- ~ - -~ 


॥२०९॥ 


अ४ध४९४ध 
® > 
=© 0 @>4€ 
£> ४&<&~५ॐ 
- ०९ स 





९79 > 
^ = य > © 9 
९४०९६ ~५<२९& ~> 
( क भ ©> 4 छ 


ययक 
१ वीस तुलाका एक भार होढा हं 


प ढे रहे, वे सदा उस राजाके बरुवीके ज्ञाता थे ॥१७॥ ओर दूसरे राजा सत्य है पेसेही है इस भकार कहने ठगेकोर बलमद्े युक्त हो बोरे, 
& हम केशवको रणम जीततगे ॥ १८ ॥ इति श्रीम ° सिटेषु ह °मविष्यपरवणि भाषायां पौण्डकोक्तायेकनवतितमोऽष्यायः ॥ ९१ ॥ वैशंपायन बोठे, 
| उस समय सवेटोकके जाननेवारे मुनिश्रष्ठ नारदजी कैठासके शिखरे उतर कर पौडकके नगरको चरे॥ १ ॥ आकाशमारग्े च राजाके उतम 
९ नगरम आये ओर द्वारपाठसे आज्ञा पाकर राजाके घरमे परि हूए ॥ २ ॥ वहां महामुनिने राजास अध्य पाय आदि सत्कार पाप किया ओर मन्द्र 


अपर तु नृपा राजतरैवमेवेति चु्कशुः ॥ अन्ये बरमदोत्सिक्ता जेष्यामः केशवं रणे ॥ १८ ॥ इति श्रीम” खिष्षु इ० भ° 
पोण्द्रकोक्तावेकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः कैटसशिखरा्िर्गतो ुनिपत्तमः ॥ नारदः सव॑रोकन्ञः 
पोण्डस्य नगरं भरति ॥ १॥ अर्वती नभोभागास्त्यागम्य नरोत्तमम्‌ ॥ दराःस्येन च समाज्ञः प्रविवेश शरोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
अघांदिसघुदाचार वृपाृब्ध्वा महामुनिः॥ निषादाघने शुभ्र द्यस्तते शुभवाससा॥२॥ कुशल पृष्ठवान्भुयोनेपः स पुनिसत्तमम्‌ ॥ 

उवाच्‌ नारदं भूयः पोण्डको बरगवितः॥४।भवानूस्व कुशलः सर्वकार्येषु पण्डितः॥ प्रथितो देवसिद्धेषु गन्धर्वेषु महात्म ॥५॥ 
स्ेनगो निराबाधो गन्ता सर्व सर्वदा ॥ अगम्यं तव वि्रनद्र ब्रह्माण्डे नहि किञ्चन ॥ ६ ॥ नारदेदं वद्‌ त्वं हि य॑ य॒ गतो 
भवान्‌ ॥ तत्र तन तपःसिदधो रेके प्रथितवीथवान्‌ पौण्ड्‌ एव च विल्यातो वासुदेषेति शब्दितः ॥ ७॥ 


९ वञ्च वि आसनप्र विराजमान हूए ॥३॥ तब राजाने मुनिराजसे कुश पूरी तब नारदजीते पौङूकने कहा ॥ ४ ॥ आप्‌ सर कुशर ओर ब्‌ 
§ कामे पण्डित हो देवसिद्ध महात्मा गन्धव भ्रसिद्ध हो ॥ ५॥ आप सर्वत्र बाधारहित होकर गमन कृर सकते हं. है बाहमणग्रष ! आपको 
र बलाण्डमे कोई स्थान अगम्य नहीं है ॥ ६ ॥ हे नारदजी ! करिये आप जहां जहां गमन करे हो वहा वहां तपततिदधकि रोक विस्ात ह वहीं 
& वहीं भ पौँड्‌ वादेव नामे विखुात हू ॥ ७ ॥ 
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. ह्‌ व „ ¢) शंख चक्र गदा शाङ्ग खङ्ग तरकस धारण किये राजसिंहोका जीतनेवाढा सदास्रबका दाता ह ॥८॥ सब राज्यका भोक्ता बररेशजीका शासनं कृरनै- ६ भा ४ 
॥२१०॥ & बाला महाबरी हूशतरकी सेनाको अजेय ओर अपने जनोकीरक्षा कता हं ॥९॥ ओर जो यहं गौप कष्ण वासुदेव कहाता है उस मेरे नाम धारण  प० ३ 
र) करनेवाटेमे इतना वीये नहीं है।। १ ०॥ वह गोप बाठकपनकी च॑चरतासे वृथा मेरा नाम्‌ धारण कर्ता है. हे विमेन्दर ! रेस्ा निश्चय कहे किं मही ९ अ०९२ 
& एक्‌ स्थित रटहू॥ ११ जगतमे उस्र वणि यदुको. जीतकर मही वासुदेव कहाॐ ओर्‌ बरसे सब वृष्णियोको मार उस पुरीको नष्टकहगा॥१२॥ > 
9 शद्घी चक्री गदी शाङ्ग सद्भी तूणी तलत्रवान्‌ ॥ विजेता राजसिहानां दाता स्य स्ैदा ॥ ८॥ भोक्ता राजस्य सवस्य शास्ता (& 
राजा बलाद्रली॥अनेयः श्ेन्यानां रक्षिता स्वजनस्य इ ॥९॥ योऽय मोपकनामासौ वाघुदवेति शब्दितः ॥ तस्य वीर्यबले न 
स्तो नाप्नोऽस्य मम धारणे ॥ १० ॥ स॒ रि गोपो वृथा बाल्याद्वारयत्येव नाम मे ॥ इ निश्चि विप्रेन्द एक एव भवाम्यहम्‌ (& 
॥ ११ वाघुदेवो जगत्यसिमत्निजित्य बलिनं यद्‌ ॥ वृष्णीन्सर्वाम्बलात्‌ क्षिघ्ठा निहनिष्ये च तां पुरीम्‌ ॥ १२ ॥ द्वारका ५ 
विष्णुनिख्यां योद्धा चाहं महामते ॥ एते च बलिनः सवं तरपा मम समागताः ॥ १२ ॥ अश्वाश्च वेगिनः सन्ति रथा वायुः (९ 
जवा मम ॥ नानापन्बाः सहस च गजा निशुतयेवं च ॥ १४ ॥ एतेनाहं सलेनाजौ हनिष्ये केशवं रणे ॥ तस्मादेवं सदा विप्र. ) 
वद ब्रहमन्पुरे मम ॥ १५ ॥ इन्द्रस्यापि सदा विप्र वद नारद साम्प्रतम्‌ ॥ प्रथनेषा सम विभो नमस्ये त्वा तपोधन ॥ १& ॥ श 
‹ नारद्‌ उवाच ॥ सवे्गः सदा चास्मि यावद्रह्माण्डसंस्थितिः ॥ आचार्यः सवेकार्थषु गमने केनचिश्रष ॥ १७ ॥ ३।२१.॥ 
९ उस्‌ करिष्ण॒ की स्थान की दवारकाम जाकर युद्ध कहंगा ओर यहं सब बी राजा मेरी सृहायताको आये हँ ॥ १३ ॥ वेगवाठे घोडे ओर वाथुवेगके ¢ 
९ समान वेगगामी भेर रथ है अनेक च सहो ओौर नियुत (रक्ष)हाथी भेरे यहां वियमान हँ ॥ १४ ॥ इस वी तेनास रणम केशवको भ मागा. (३ 
5 हे बहन्‌ ! इस कारणे हमारे आगे किये ॥१५॥ इन्द्रकामी क्या रेश्वयं है. है नारदजी ! सो आप कले है विभो ! है तपोधन ! यह मेरी भ्राथना ¢ 
8 है आपको नमस्कार करता हं ॥ १६ ॥ नारदजी बोरे,जहांतकं बह्ाण्डकी स्थिति है मे वहौतकं सब जगह जा सकंता दू सब स्थानम ५ 
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रौ गमन करनेवाखमं मश्च आचाय जानिये ॥ १७॥ परन्तु है राजन्‌ ! चक्रपाणि जनार्दन देवे प्थ्वी शासन कलेप्र कित प्रकार तुम एमे वचन कह- ¢; 


& नेका साहस करते हो ॥१८सर्ब्गामी विष्ण देव बभुओतिहित दु्टोको मारकर स्थित है इन हरिके स्थित होनेमे वासुदेव नाम किमे स्थित हे ( ` 


ध सकता है ॥१९॥ सयके प्रकाश पन्त पृथ्वीके पाठन करनेवाठे श्रीरष्णके होते मूढ ओर प्रात जनके सिवाय रेस कौन कह सकता है।२०॥ ¢ 


राजन्महाघोरं न दाप्यते ॥ अतीव हासकालोऽयं तव सम्प्रति वर्तत 
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@ वैशंपायन बोरे; तब मदके बरतने कोधित हो पोदरक राजा राजसभामं नारदजीसे कहने ठ्गा ॥ १ ॥ हवि 
ˆ ब्राहमणोकि सहित राजा हू. है मुने ! आप शाप देनेवाठे हो यथेच्छ गमन कीजिये ॥२॥ हे महाबुद्धे ! भङ्न 


हरिवंशपुराण - १३६ 


वदि द्विनषतितमोऽध्यायः ॥९२॥ 
भष ! यहं तुम क्या कहते होर 
आपृ भय है आप अभी गमन 


& स्व्गामी विष्णु तेरा दर्पं चूण करेगे वह शाङ्गधटष गदा धारण करनेवाटे विष्णु अचिन्त्य भरभाववाठे है॥२१।बह आदिदेव पुराणात्मा तेरा दपं चूणे (& 


किन्तु वक्तुं तथा राजन्तुतसहे नृपसत्तम ॥ मही शासति देवेशे चक्रपाणौ जनार्दने ॥ १८ ॥ विष्णौ स्क देवे इष्टान्‌ हत्वा 
सबान्धवान्‌ ॥ वासुदेवेति को नाम तिष्त्यस्मिन्‌ हराविति ॥१९॥ को नाम वकषतमेबेदं कृष्णे शासति गोमति ॥ अज्ञानाद्रक्तु- 
मेवं च समर्थाः प्राकृता जनाः ॥२०॥ दरिः सर्वजगो पिष्णुर्दप6 ते व्यपनेष्यति ॥ अचिन्त्यविभवो विष्णुः शाद्धन्वा गदाधरः 
॥ २१ ॥ आदिदेवः पुराणात्मा दुं ते भ्यपनेष्यति ॥ हास्यमेतन्महाराज यच्च वै ततर संस्थितम्‌ ॥ २२॥ शाङ्खं खड तथा 
॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हसिंशे भविष्यपर्वणि 
पौण्डकनारदसंवादे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ वेशम्पायन उव्‌[च ॥ ततः कृदो महाराज पौण्डो मदबला न्वितः ॥ नाश 
विप्रवय तं प्रोवाच वृपसंसदि ॥ १ ॥ किमिदं प्रा पिप्रषं राजाह च द्विजैः सद ॥ गच्छ त्वं काममथवा शने शापपरदः सद 
§ ॥२॥ भीतस्त्ततो महादे गच्छ सं काममय दि ॥ इत्यतो दृपवरथेण तृष्णीमेव स॒ नारदः ॥ २ ॥ 

रं करय. हे महाराज ¡ इती बाती तुम इच्छा करते हो यह हास्यकी बात है।२२॥ उनका महाधोर शाङ्ग टप ओर सङ्ग तुम्हारे धूटपते न पेणा 
& यह तुम्हारी बां बडी हास्यकी ह ॥२३॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां पोडकनारदसं 
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द ०० कीनि ज्यों राजने रेसा कहा तव नारदजी मौन धारण किये ॥२॥ आकाशमारसि केशवे निकृट गये बह वि्ुके निकट जाकर विषु तव॒ भ नटी 
॥२११। & वणेन करते हुए ॥४॥ उन यथेष्ट कहनेवाठेते विष्ण भगवान्‌ कहने ठगे. हे द्विजभेष्ठ ! प्रातःकालमे उसका अभिमान नष्ट कहगा ॥५॥ एतना कह (& प० ३ 


धर प्रमु बदरिकाभममे विरामको परापत हुए तब वह महाबाहू पण्ड बहुतरं सेना साथ स्थि ॥ ६ ॥ अनेक सहस घोडे ओर बहूतसे हाथियों युक्त ¢ अ.९३ 
& क्रोडो शख्मोपे युक्त सत्यसंगर वह राजा ॥७॥ सहसरं प्यादोके साथ एकठत्यादि राजाओंते सेवित ॥८॥ अट सहस रथ दस सहस हाथी एक 8 19 
+ जगामाकाशगमनो यज तषि केशवः ॥ स गता विष्णसंकाशं विष्णोः स्व शशंस ह ॥ ४ ॥ तचा भगवान्िष्णुयेषटं ( 

9 वृदतामिति ॥ द्पै तस्यापनेष्यामि शोभते द्विजसत्तम ॥५॥ इत्युक्त्वा षिररामेष तस्मिन्बद्रिकाश्रमे ॥ ततः पौण्ड्‌ महाबाहवे ¢ 

& केबहुमिरीश्वरः ॥६॥ अश्वेरनेकसाहसेगजेर्वहमिरन्वितः ॥ शद्चकोटिसमायुक्तः स रजा सत्यसंगरः ॥ ७ ॥ अनेकशतसदसैः ( 

र पत्तिभिश्च समन्वितः ॥ एकलव्यप्रभृतिभी राजभिश्च समन्ततः ॥ ८ ॥ अष्टौ रथसदस्ाणि नागानामथुतं तथा ॥ अदं पत्तिः ¢ 

& घानां तद्रलं समपद्यत ॥९॥ एतेन च बलेनाजौ प्रस्फुरन्त्रपपत्तमः ॥ विरराज महाराज उदथस्थो महारषिः॥ १० ॥ स ययौ & 

° मध्यरातरेण नगरीं द्वारकामनु ॥ पत्तयो दीपिकाहस्ता रारो तमसि दारणे ॥ १३१ ॥ यथुतिविधशब्लोषान्पंपतन्तो महाबलाः ॥ र 

§ द्वारकां वीय॑सपत्ना महाघोरां सृपोततमाः ॥ १२ ॥ रथं महान्तमारद्य श्चौचेशच समघ्रृतम्‌ ॥ पटिशारिसमाकीरणं गदपरिघसंः २ 

» कुलम्‌ ॥ १३ ॥ शक्तितोमरसंकीण ध्वजमालासमाचितप्‌ ॥ किङ्िणीजालसंुक्तं शसिप्राससंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 

9 अनद्‌ पेदङ छेकर चला ॥ ९ ॥ इतनी सेना छिथ संभ्ामके निमित्त चठता हमा राजा उदय हए सके स्मान विराजमान दुभ ॥ १० ॥ वह ^ ॥ २१ १॥ 
& आधी, रातकै समय दवारकपुरीको गया ओर उक्र अंधेरीरातमें पेद मस्ाछ छेकर चरे ॥ ११ ॥ ओर वे हावी अनेक श्च ण्य चरे वे ( 

र शष्ठ राजा महाघोर वीये सम्पन्न द्वारकापुरी को ॥१२॥ वडे बंडे रथो वेढे शभम टिम पृ्टिश तल्वार गदा परिष ठेकर वेते हृए ॥ १३ ॥ (¢ 

® शक्तितोमरसे संकीणं ध्वजमाठस युक्त किंकणीजाठ ओर शर तलवार भासे संयुक्त ॥ १४ ॥ & 


` उस्न प्रकार वह बख्वानू राजा प्रकाशमं चछा ॥ १६ ॥ ओर जगन्नाथ कष्ण त॒था वृष्णियोके मारनेकी इच्छा करने 


महाघोरं महारोद्रं युगान्तजल्दोपमम्‌ ॥ धवुगेदासमाकीर्णं महावायोपमं महत्‌ ॥१५॥ अग्न्यकंसदशाका 


महायुतिः॥१७॥ पुरद्वारं समासाय बल संस्थाप्य यत्नतः ॥ इदं प्रोवाच राजा तु नुपानपर्वानवस्थितान्‌ 


॥ 
(८) 
८) 
¢ 
9 
(८) 
८) 
(८) 
९॥ 
@ 
# < 
§ रतक्दखशः ॥२१॥ इतश्चेतश्च राजानो युदधयन्ते युद्लालपाः 
(9 

8 

(^) 


च ॥ कुतो न बलमद्रशच सर्वयादवसत्तमः ॥ इत्येष कथयन्तो वै राजानः स एवं ते ॥ २९ ॥ 


९ पदक राजायुद्ध करनेको आया है ओर रुष्णके बाहुबठका आश्रय किये तुमसवके मारनेकी 
रं जाकर घोषणा कएने ठगे ओर सकं मता < गई ॥२१।दधर उधरते वे शब्लधारी क्षत्रिय राजा पुरीको परकर 
९ शब्लधारा दिये सिंहनाद करने कगे ओर बोरे; वह दृष्णियोमेउ्तम राजा जगतति कहां है ॥ २३ ॥ वीर सात्यकि 


महाघोर महारोद प्रटयक मेषके समान धनु गदासे युक्त महावायके समान बडी ॥१५॥ अभि सूर्थके समान आकाखाली सेना दवारकाको ची ¢ 


गृहीतदीपिको राजा वीरयवान्बल्वान्तृप ॥१६॥ इन्तुमेच्छनगत्राथं दष्णींैव समन्ततः ॥ आकषन्बरघुख्यास्तान्‌ राज्ञः सर्वान्‌ 


भेरी तु नाम विश्राव्य मामकम्‌ ॥ युध्यतां युध्यताम देयं वा प्रतिदीयताम्‌ ॥१९॥ आगतः 
ह ¦ वाप आगतः पौण्डूको राजा युद्धार्थी वीखत्तरः॥ 
हन्तुकामः संमग्रान्वः कृष्णबह्िबलाश्रयान्‌ ॥२०॥ इति ते प्रेषिताः व सूचकन्हून्‌ ॥ गेपिकाशच प्रदीप्यन्ते बहुयः 
| ॥ पुरो ते पुरतस्तत्र क्षभ्रियाः श्िणस्तथा ॥ २२ ॥ सिंहनादं 
्ङवन्तः शाघ्लधारासमाङुलाः ॥ §तोऽय वृष्णिप्रवरः कुतो राजा जगत्पतिः ॥ २३ ॥ तोऽयं सात्यकिर कुतो हाद्य हः 


इच्छा कएता है।२०॥इसभकार आज्ञा वेसव मेज 


~ 


लगा ओर वह महाबदिमान्‌ (6 


राजा मुख्य २ सेना साथमं णपि था॥ १७ ॥ पुरक द्वारम प्राप्त हो यत्ने सेनाको स्थापन कर स्थित हुए सब राजोमे इस प्रकार पदक कहने ¢ 
टगा ॥१<॥ हमारा नाम सुनाकर भरी वाजा बजाया जायया तो युद्ध करो या हमारी देने योग्य वस्तुक पसे प्रदान करो ॥१२॥ महाबरी (& 


©. 


रं ययो द्[खतीमनु ॥ 


॥ १८॥ ताडयतामञ 


<> 22422422 


(८) 
#। 


>>; 


यच करनेणे ॥ २२ ॥ 
ओर हार्दिक्य कहां है व (£ 


ह०ब्‌० @ यादरवोमे वटी बरमदर कहां हे, इस्‌ प्रकार बे सब राजा कहने रगे ॥ २४ ॥ सव ओरसे बडे बंडे शश्च दिय तथा अनेक शर ओर चाप धारण ि भाग्टी. 
॥२१२॥ § कयि युदधके निमित्त वर्तर धारण किये चारों ओरसे दवारकापुरीको पेरने ठे ॥२५॥ इति श्रीमहाभारते सिरेएु हिंशे मिष्यपवंणि भाषायां & पृ, ३ 
@ पोद्कवपे तिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ वैशम्पायन बोरे, तब सव यादव दस प्रकार सेनाका संचय देखकर कि महाशश्च धारिय रात्रिम ¢ < 
& व्यसन प्राप्त हुआ है ॥ १ ॥ महावाते उदूभूत कल्पान्तमे युद्धे समान है, तव वैभी युद्धकी इच्छसे शच ठेकर स्थित हृए सव शब्रयोधी 8 “ ४. 


र आदाय शक्चाणि बहूनि सवतः शरांश्च चापानि बहनि सवे ॥ युद्धाय सत्रादनिबद्धशो ययुर रं दाखतीं नृपोत्तमाः ॥२५॥ 
४ इति श्रीमहाभारते खि हखिंशे भविष्यपर्वणि पोण्ड्कवधे भरिनवतितमोऽध्यायः॥९३॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततश्च यादवाः 
3 सवे दृष्टा सेनिकषंचयम्‌ ॥ रात्रो च व्यसनं प्रप्त महाशष्वप्तमाङ्टम्‌ ॥ १ ॥ महावातसशरद्रतं कल्पान्ते समरोपमम्‌ ॥ सत्नद्राः 
0 समपद्यन्त श्िणो युद्धहालसाः॥२॥ ग्रदीतदीपिकाः सव यादवाः शबघ्चयोधिनः॥ सात्यकिविरभदरश्च हादिक्यो निशस्तथा॥२॥ 
8 उद्धवोऽथ महाबुद्धिश्यरसेनो महाबलाः ॥ अन्ये च यादवाः सवे कचग्रथहे ताः ॥४॥ समस्तयुद्ुशला रपौ सत्राहयोधिनः॥ 
श्िणः खद्धिनश्चव सवं शबघ्रषमाङ्लाः ॥ ५॥ युद्धाय समपद्यन्त बहवो बाहुशालिनः ॥ रथिनो गदिनशेव सादिनः साधुधा- 
(9 
[९ 
(09 
[९ 
(0) 
९ 


ल 


स्तथा ॥ & ॥ नित्ययुक्ता महात्मानो धन्विनः पुशूषोत्तमाः ॥ निर्य॑युरनगरात्ूणं दीपिकाभिः समन्ततः ॥ ७ ॥ कुतः पौण्ड्कं 
इत्येवं दन्तः सवस्ात्वताः ॥ दीपिकादीपितो देशो निस्तमाः समपद्यत ॥ ८ ॥ | 
यादव हाधोमे मशाठ छिये तथा सात्यकि वरमद्‌ हाद्य निशठ ॥ २।२ ॥ महु उदय महावी उप्ते ओौरमी सव यादव कवच पहरे ६।२१२॥ 
हुए ॥ ४। सम्पण युद्धम कुश रात्रिम युद्ध केकी इच्छात तथ्यार शब सङ्ग॒धरे सव ्कारसे चुर ॥ ५ ॥ बडी भुजावछे युद करये ॥ 
तत्पर रथम बेढनेवाटे गदावलि रथी युद्धम तत्पर आयुध्‌ च्य ॥ ६ ॥ निसयुक्त षहात्मा धलुषधारी पुरषोत्तम भकाश किये बहूत शीघ्र नगरमे ¢ 
बाहर निकरे ॥ ७ 1 पोडक कहां हे, इस प्रकार वे सव कहते चरे, मशालोसे सव प्रकार उजाढा ह्य गथा ॥ < ॥ ्‌ 


10472624 © >>> 


जब कीं अंधकार न रहा तव वृष्णियोंका शनरओकि साथ महाघोर संग्राम हुभ॥।९॥तब रोमहषण तुमु सं्रामके होनेम घोडे वके ओर हाथी 8 
हाथिययोके साथ भिड गये॥ १ ०॥रथ रथे रथवान्‌ रथवानक्े खद्वाटं खङ्ग वाटोमे गदावाठे मदााोसे भिड गये ॥११॥ यह मिखाप प्रष्पर 
बडा दारण युद्ध हुआ उनका शब्द महाप्ररयके संक्षोभके समान हओ ॥१२॥ चारों ओरमे धावमान होवे हुए राजक प्रहार करने कगे यह महाबाहु % 
सङ्गधारी बी पतित होता है ॥ १३ ॥ अहो यह बाण तौ बडा घोर है यह गदा धारण क्य राजा हम सबको वाधा देता है॥ १४ ॥ यह रथी € 


(८) 
ततो वितिमिरो देशः समन्तीत्मत्यपद्यत ॥ युद्धं सममवदधोर वृष्णिभिः श्मिः सह ॥९॥ ततो महान्‌ समभवत्सत्रादो रोमहषैणः॥ (& 
हया दयः समायुक्ता गजाश्च गजयूधपे॥१०॥रथा रथेः समायुक्ताः सादिभिः सादिनस्तथा ॥ सद्धिनः सद्विमिः सारद गदिभिगं £ 
दिनस्तथा ॥११॥ परस्प्रव्यतीकारो रण आसीत्छ॒दारुणः ॥ मदाप्रख्यक्षोभः शब्दस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ धावन्तः प्रह- & 
रन्त्येतान्‌ दन्त्येतान्सतो नृपान्‌ ॥ अयमेष महाबाहुः खद्धी पतति वीर्यवान्‌ ॥१२॥ अयमेष श्यो घोरो व्ततेऽतिषठुदाहणः॥ ¢ 
गदी चाय महावीयः सवात्नो बाधते नृपः॥१४। अयं रथी शरी चापी गदी तूणी तद्रवान्‌॥ यादृशः सर्वतो याति $न्तपाणिरयं & 
वली ॥१५॥ अयमत्र महाल संश्रितः सर्वतो दिशम्‌ ॥ गजोऽयं सविषाणागो वर्तते सवतः प्रति ॥१६॥ अतिपकमगः १ 
वेगवान्वातसत्िभः ॥ शराज्छरेः समाहन्ति दण्डान्दण्डर्जगतपते ॥१७॥ कुन्तान्डन्तेः समाजष्युगदामिश्च गदीस्तथा।परिविन्प- ^ 
रिषेः साद श्ूलन्छ्ेः समन्ततः ॥ १८ ॥ ६ 

@ 
@ 
(^ 
@ 


धरय गदा बाण तकस दिये स्व ओर बरी ल्थिकी समान धावमान होता है ॥१५॥ यह बडा शूर छथि चे ओर धावमान होता ह यह % 


भ हाथी बड दातवाठा सव ओर धावमान होता है ॥१६॥ यह शूर सब ओरते पवनके समान वेगकषे धावमान होता है शोको शरोँसे दण्डको दण्ड 


9 इनन करता ह॥१७॥ वरछीवाोंको बरसे गदावाोको गदा पारेषवाठोो परिष शख्वाटोको चारो भोर शरसे हनन करने लगे ॥१८॥ 


९4666522 €> 


(८) 
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₹०बे० छ हे महाराज! इस प्रकार उनका घोर संग्राम हमा बडा संम्राम ओर बडाही शब्द हुम॥१५॥संभाममे बडे शब्दवारे प्राणी शब्द के ठे शंखोका घोर शब्द्‌ | ५” 
॥ २१३॥ & होने ठगा॥२०॥यह रातिम घोरशब्द युद्धका हआ जब इस प्रकार शद्रभोकि साथ यादर्वोका घौर संग्राम हआ ॥२१॥ कोह विकट हो ृ्वीपर € प० ३ 
र गिरते हृए कोड हाथ चरण शिरहीन हो पृथ्वीम गिरे।२२॥ शष्ठधारी महाबटी राजा पृथ्वीम गिरने रगे कोद वरर भिन्न होकर सहश्च प्रकार पृथवीमं २ अ०९४ 
@ गिर्‌ पडे ॥२३॥ परस्पर युद्ध कर एकं दूरके वधकी इच्छा किये शच्च त्यागे सव प्रकार क्षत शरीर हृए ॥ २४ ॥ यमराज्यकी वृद्धि कएनेवाठे र 


0 


९ एवं तेषां महाराज इवतां रणघुततमम्‌ ॥ संग्रामः सुमहानासीच्छब्दश्चापि महानभूत्‌ ॥ १९ ॥ भूतानि पबहून्याजौ शब्दवन्ति श 

हि महान्ति च ॥ प्रादुरासन्सहस्राणि शंखानां भीमनिःस्वनः ॥२०॥ रात्रौ प्राुरभृच्छब्दः संथामे रोमदषणः ॥ रि वतमानं महायुद्ध 
वृष्णीनां चेव तेः स॒ह ॥२१॥ केषिद्स्ताः समापितः प्रथिव्यां पृथिवीक्षितः ॥ केचितपतितरिल््टाश्च विप्रकोणरिरोधराः॥२२॥ 

? पेतुरुष्या महावीयां राजानः शघ्ठपाणयः ॥ केचित्तु भिन्नवर्माणः समापेतुः सद॑स्धा ॥२३। परस्परं समाश्रित्य परस्पखधेषिणः॥ (¢ 

ए न्यस्तशब्ा महात्मानः समन्तातक्षत विग्रहाः ॥२७॥ पेतुग॑तासवः केचिद्यमराष्ट्विवदनाः ॥ एवं ते निहता राजन्योधिताःसषैएव © 

8 त ॥२५॥ एतस्मिन्नन्तरे श्र एकलव्यो निषादपः ॥ धनुर्गृह्य महाघोरं कालान्तकयमोपमः ॥ २६ ॥ शरेनेकसादसेरदयामास (& 

¢ याद्वाच्‌ ॥ पर शतेः शराणां तु निरशितेम॑मंभेदिमिः ॥२७॥ वृष्णीनां च बलं सवं पोथयामास सवतः ॥ युदधयतः श्चपा्णीश्च 

< षभियान्वीर्यवत्तरान्‌ ॥२८॥ निशः पञ्चविंशत्या शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ सारणं दशमिरकिदु हारदिक्यं पञ्चमिः शरैः ॥ २९॥ (&।२१३॥ 
§ भ्राणरहित हो पृथ्वीम गिरने ठगे इस प्रकार सव भरकर युद्ध करनेवाठे राजा मृतक हृए।२५॥ सी समय निषाद्पति शूर एकर्व्य राजा काठान्तक र 

(6 


यमके समान घोर धूटुष ग्रहण कर ॥ २६ ॥ सहं बाणो यादवोंका मदन करने ठगा वह म्भेदी सैकडों बाण घे ॥ २७ ॥ वह चाग ओरते ¢ 
¦ सव याद्वोकी सेनाको न्ट करने गा ओंर वीयंवान्‌ श्च दिये क्षत्रियो युद्ध करने ठगा ॥२८॥ बडे तीक्ष्ण पीस वाणे निशढको दश बाणसे (& 


प सारणको पांच बाण हा्दिकंयको॥ २९1 न्ब बाणसे उग्रसेनको सात वाणस वसुदेवको दशमे उद्धवको पांच अकरूरकोविद किया॥ ३ ०॥इसभकार ¢ 
® तीक्ष्ण वाणोसेसवको विद्धकिया इसपरकारयाद्वी सेनाको विद्रावणकर अपना नाम सुनाकर वह्वी॥ ३ १।एकठ्व्य बी यदुओको व्यथित के (© 
पं ठ्गा ओरयोटे अव वोह वीर सात्यकिं कहां जाता है ॥३२॥.आर मदमत्त हठधर गदाधर कहां जाता है इस प्रकार सिंहोको विस्मित करता दभा @ 
& सिंहनाद करने ठगा॥३ ३॥इति भ्रौमहाभारते चिरेषु हरिवंशे भविप्यपवणि भाषायां पोडूकवधे चतुर्नवतितमोऽध्यायः॥९४। वैशंपायन बोरे, जब इष (& 
उग्रसेनं नवत्या वसुदेवं च सतमिः॥ उद्धव दशभिश्चैव दूरं पमिः शरः ॥२०॥ एषमेकेकशः सं निहता निशितैः शरेः॥ ह 
विदराष्य यादवीं सेनां नाम विश्राव्य वीर्यवान्‌ ॥३१॥ एकरब्यो यदुवृषान्धीयवान्वल्वानदम्‌ ॥ इदानीं सात्यकिरवीरः क यास्यति ^ 
महाबलः ॥३२॥ मदमत्तो दटी साक्षात्कर यातीह गदाधरः ॥ इत्याह सिहनादेन सिहान्विस्मापयत्रिव ॥३३॥ इति श्रीमहाभारते 
खिलेषु हिंशे भवि° पोण्डुकवधे चतुनेवतितमोऽध्यायः॥९४॥ वेशुम्पायन उवाच ॥ निवृतेष्वथ सेनयेषुवृष्णिवीरेषु चैव हि॥ ¢ 
भीतेष्वथ महाराज हतेषु युधि सवैतः ॥१॥ दीपिका प्रशान्ता निःशब्दे सति सवतः॥ जितमित्येव यन्मत्वा वृष्णीनां बलघ्ु- (6 
(@ 
& 
(@ 
& 
(9 
& 
( 
६ 


£. 


तमम्‌ ॥२॥ ततः पोण्डो महावीर्यो बभापे सेनिकान्स्वकान्‌ ॥ शीघ्र गच्छत रानेन्द्राङःकुन्तैः पुरीमिमाम्‌ ॥३॥ कुऽरेः इन्तले- 
अव पाषाणः सवेतोदिशम्‌ ॥ कषेणस्थेः सुपाषणेः सर्वतो यात भूमिपाः॥४।भिघन्तां प्राकारचयाः प्रासादाश्च समन्ततः॥ गृ्न्ता 
कन्यकाः सवा दास्यञ्चव समन्ततः ॥५॥ गृयन्तां वसुभुख्यानि घनानि सुबहून्यथ ॥ ते तथेति महात्मानो राजानः सं एष त्‌॥&॥ 
9 प्रकार यादवीसेना ओर दृष्णिवीर निगत्हूए ओर उनके भीतहोने तथा अनेक वके मरनेमे॥१। दीपिका शान्तहोने ओौर चशोँभोर निशशब्द्‌ होने 
७ प्र उन्होने जान छिपाकिं हमने वृष्णिवंशियोको जीत छिया॥२।तव महावीर पोड्‌ अपनी सेना कहनेरगा हैरनेन्द्रोशीघ्रतासे जाकर स्क ओर 
¢ बरसे इस पुरीको खोदो॥ ३॥कुहाडे कुन्तठ ओर पाष।ण सबओर उठो से चनेयोग्य पत्थयोको सब ओर छे चलो ॥४॥ इका प्रकोग ओर 
९ प्राकार सव ओरस तोढ डो सव राजकन्या दासी कनेक प्रहण करो ॥५॥ मुख्य रतन ओर धन ग्रहण कर ठो यह आजा सुन उन जनि कहा 


(24 


(^) 


६० ० ए रेषेही होगा 1६1 पौदूककी आज्ञा कुठरोदाया भाकारको हने कगे रसञादिकै संचये प्रासाद ओर प्रकार मगर कर टगे॥७॥तव चारौं ओरे फ भाग्य. 
॥२१६॥ & म्यशब्द भगट हभ जितत समय वलपूषैकं रांकियोंसे भास्ाद छेदित होने ठे ॥८॥ हे महाराज ! उस समय पूवे रारे भराकार कृ गप्र हौ गया (@ प, ३ 
„५ उस महायोर शब्दको सुनकर सात्यकि कोधे मित हो गया ॥ ९ ॥ किं यादवेश्वर रृष्ण मृञ्षमं यहं सब सोपकर अविनाशी शंके देखनेको 


¢ 


& केलापतपवैतमं गये ह।१०। दारकापुरीकी रका मुज्ञ अवश्य करनी चाहिये यह मनम पचार शीघतामे धटप ठाकर ॥११॥ महाता दार्कके पुत्रसे 3 ४ 
र कुठारः सवतश्चेवं चिच्छिदः पौण्ड्काज्ञया ॥ प्राकाराश्चेव सर्वत्र प्रासादान्रससंचयान्‌ ॥ ७ ॥ अथ तत्र महाशब्द प्रादुरासीव्‌ ( 
र समन्ततः ॥ द्षु पात्यमानेषु प्रकारेषु महाबलेः ॥<८॥ पूरवद्ारे महाराज मित्रा प्राकारसंचयाः ॥ शतवा शब्दं महाघोरं सात्यकिः ^ 
& कोधमूच्छितः ॥९॥ मयि सवं समारोप्य केशवौ याद्वश्वरः ॥ गतः कैलासशिखरं द्रष्टं शंकरमग्ययप्‌ ॥ १० ॥ अवश्य हि (6 
9 मया रक्ष्या पुरी द्वाखती त्वियम्‌ ॥ इति संचिन्त्य मनसा धनुरादाय सत्वरम्‌॥११॥ रथ महान्तमाश्द्च दारुकस्य महात्मनः ॥ रि 
& पत्रेण संस्कृतं घोरं यन्ता च स्वयमेव हि ॥१२॥ धलुर्महत्तदादाय शरांशाशीविषोपमान्‌ ॥ अशुच्य कवचं घोर शघ्सपातढुः- @ 
^ सहम्‌ ॥१२॥ अङ्गदी ण्डली तूली शरी चापी गदािमान्‌ ॥ ययो युद्धाय शेनेयः संस्परन्फेशवं षचः ॥१४॥ दीपिकादीपिते © 
देरी. ययौ सत्यकिर्तमः॥ तथेव बलदेवोऽपि रथमारद्य भास्वरम्‌ ॥१५॥ गदी शरी महावीर्यः भरायाद्रणचिकीषया ॥ सिंहनादं 
» भरङुन्तो सन्तो भरं खम्‌ ॥१६॥ उद्वयोऽपि बी साकषाद्रनमाशट्म सत्वरम्‌ ॥ त्तं सहाखं घोरं संमामे नीतिभक्तम्‌ ॥१७॥ ६ 
प छाय महारथम चढकर जो उपक द्वार सनाया गया था मौर सव्यं उप्तका यन्ता होकर॥१२॥बडा धुप ग्रहण कर आशीविपके समान घोर बाण 1 
© ठेकर दुस्सह शद्चपात सहनेवाटा वोरकपच पहर क२॥१ ३।वाजुधद कुडठ धारण कियेशर ओर गदा तत्वार लिये शरीहप्णके वचन्‌ स्मरण करता (३ 
र सात्यकि युद्ध करनेको चठा ॥१४॥ मशाठं जटवाकर सात्यकि उपस्थानमे प्टचा, इसी प्रकार प्रकाशमान रथे स्थित हो वल्देवभी चेठे॥ १५ ॥ # 
@ यहं महावटी गदा ओर धूलुपबाणको हाथमं टये ठडाईैकी इच्छात चरे, सिंहनाद ओर भयंकर शब्द्करते चले ॥ १६ ॥ बली उधोभी हाथीके (^ 


ए उप्र चढकर जो मत्त ओर महाधोर संप्रामम नीतियुकत था ॥१७॥ यह ऊधो परमप्रसन्नता्े सं्ाममं राजनीति विचारते चछे दूरे वृष्णिवंशी 
& सेप्रामकी इच्छासे चठे॥ १८ ॥ हाथी घोपर चहे हादिक्य आदि याद्वं आगे परकाशके निमित्त दीपिकावाठोंमे युक्त ॥ १९ ॥ सिंहनाद करते 
‰ केशवका वचन स्मरण कयि युद्धकी ठाटसाे पएरवदारमे पराप् हृए ॥२०॥ वे महाबरी परस्पर मिरकर वहां स्थित हृए महाधोर प्रकाशमे जब 
९ दीपिका प्रज्बछित हृदं ॥२१॥ तब सात्यकि वीर शर चाप लिये तरकम् धारण किये धनुषपर वायव्य अल चढाकर ॥२२॥ शरेष्ठ धटुषको कान- 


9 

(@ 

९ 

(@ 

$ 

ययौ नीति विचिन्वानः परां प्रीति महाबलः ॥ अन्ये च वृष्णयः सवे ययुः संप्रा्रलालसाः ॥ १८ ॥ रथान्‌ गजान्‌ समार्य (९ 
हादिक्यप्रणुलस्तथा ॥ दीपिकभिश्च सरवन पुरोृत्ताभिरीशवराः ॥ १९॥ सिंहनादं ्र्वनतः स्मरन्तः केशव वचः ॥ पूर्वदारं © ` 

समागम्य वृष्णयो युद्धलालसाः ॥ २० ॥ ते समेत्य यथायोगं स्थितास्तत्र मदाबलाः ॥ स्थिते सेन्थे महाघोरे दीपिकादीपिते 8 

पथि ॥२१॥ शिनिरवीरः शरी चापी गदी तूणीरवान्विभो ॥ वायभ्याघ्चं समादाय योजयित्वा महाशरम्‌ ॥ २२॥ अक्र्णपू्ण 

@ 

(&) 

<, 

(@ 


तमाः ॥ २५ ॥ ततर स्थित्वा च शेनेयः शरमादाय सत्वरम्‌ ॥ निशितं सपभोगाभं ब्रमषे सात्यकिस्तदा ॥ २६ ॥ छ इदानीं 
महाबुद्धिः पोण्डको राजसत्तमः ॥ स्थितोऽस्ति व्यवसायेन शरी चापी महाबलः ॥ २७ ॥ 

पन्त चकर शतरुकी सेनामे भ्रहार करने रगा ॥२३॥ जो वहां स्थित थे वे सब वायव्य अश्म पराजित हो पौदकके समीप चरे गे ॥२५।॥ 

वातकै वेगे पराजित हो वे सब वहां स्थित हए जहां परे उपाकुकं हो स्थित दए थे॥२५॥ भौर सात्यकि षां स्थित हो शर गहण कर जो 

› पपके समान था कहने लगा ॥२९॥ इस तमप वह बुद्धिमान्‌ पौडक कहा है मे धूरषबाण शर चापधारीपे युद कलेको स्थित हं ॥ २७ ॥ ( 


(9) 
¢ 
9 मा्ृष्य धलुश्रवरसुततमम्‌ ॥ छमोच परसेनयेषु शिनिर्वीरः प्रतापवान्‌ ॥२२॥ वायव्याश्नेणते सवं तत्रस्था नरसत्तमाः ॥ विजिता 
(र) 
(^) 
(७ 


4 
(८) 
ई 
इ 
ए द्यघ्रवीयेण यञ तिष्ठति पोण्ड्कः ॥२४॥ तत्र गत्वा स्थिताः सवै निदधूता वातरंहसा ॥ यत्र पूरव स्थिताः सवै विद्रुता राजस 
{ 
ई 
र 


० व्‌० | पउ दरासाको आज वध करंगा भ केशवका भृत्य उसके मारलेके निमित स्थित द| २८॥सब क्षत्रियो देखते उप्तका शिर छेदन कर उतद्रा- र भा नी. 


॥२१९ ॥ & ताके शरीरकी बटी गिद्ध ओर कु्तोको दगा ॥ २९॥ कारण छि उसके सिवाय चोरके समान कमं कोन कर सकता है जव कि रात्रिम सव (& प्‌, ३ 
ह यादव सौ रहै थे तब आया॥३०॥ यह्‌ राजा बरी नहीं सर्वथा चोर है यदि समथ होता तो यह अधम इस भरकार चोरी नहीं करता ॥ ३१ ॥ अ.९८ 
भं अहो इक चोरवत्‌ आनेसे भे किसी प्रकार इसको बटी नहीं मानता ह॥ ३२॥यह कहं महावरी सात्यकिं हास्य करने ठगा ओर धुप चटक ५ 1 
& यदि दष्टा दुरात्मानं ततो इन्ता ृपाधमम्‌ ॥ भृत्योऽस्म केशवस्याहं जिघां पौण्टकं स्थितः ॥२८॥ छिन्त शिरस्तु तस्यास्य (& 

» सवकषतरस्य पश्यतः ॥ बङि दास्यामि गृरभ्यः शभ्यश्चव दुरात्मनः ॥२९॥ को नाम ईशं कम चोखचच समाचरेत ॥ सुप्तेषु 9 
र निशि सरव याद्वेषु महात्म ॥ २०॥ चोरोऽयं सर्वथा राजा नहि राजा बलान्वितः ॥ यदि शक्तो न र्या चौरयमेव नृपा- 
8 धमः॥३१॥ अहोऽस्य बखिनो राज्ञशचीरकायं प्रकुवतः ॥ सर्वयागमनं तस्य नहि पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ इत्युक्ता सात्य- ¢ 
9 किर्वीरः प्रजदास महाबलः ॥ विस्फार्य घुट चापं संदधे काके शरम्‌ ॥ २३ ॥ आक्यं वचने वीरः सात्यकेस्तस्य धीमतः॥ %& 
& ऋच्‌ ृष्णः क गोपालः कतः सोऽथ प्रवत्तत॥२४।घीहन्ता पडुहन्ता च क च स्वामीति सेवितः ॥ स इदानीं क वतैत गृहीता भम ? 
0 नाम तत्‌ ॥ २५ ॥ इन्ता सख्युमहावी्यो नरकस्य महात्मनः ॥ ममेव तात युद्धेऽत्मिन्‌ हते तस्मिन्दुरात्मनि ॥ ३६ ॥ गच्छ ^ 
6 तवं कामतो वीर योद्धं न क्षमते भवान्‌ ॥ अथवा तिष्ठ चित्त ततो दरष्टासि मे बलम्‌ ॥ ३७॥  &॥२१५॥ 
> उत्षप्र बाण चढाता हभा॥ ३ ३ बह वीर उत्त सात्यकिंके वचन सुनकर बोढा वह गोपालङष्ण कहां है॥ २४॥वह श्रीहता पशुहन्ता स्वामी सेषित ‰ 
र भेरा नाम्‌ बरहण कर इस समय कहां गया है ॥३५॥ जिते महावली नरक महात्मा भेर ्सखाको पारा है, है तात ! इस युद्ध उस दुरामाकोही 6 
& मरूगा॥२६॥ह वीर तेरी जहां इच्छा हो वहां चटा जा मुक्चस युद्ध करनेको तू समर्थ नहीं है अथवा क्षणमात्र ठहरकर मेरा बढ देख 2े॥३७॥ २ 


ॐ घोर बाणो तेय शि 
] शिर पृथ्वीम गिराये द 
& हो गया जो गवं यदेता हू. है वीर 
४ , हि वीर ! तेरे | 
वे उसका महान्‌ वतत है ॥३९॥ सो तेरे म ष होनेते पृथ्वी तेरा रुधिर पान करेगी॥३ 
रने वह न्ट हो जायगा त्च रक्षाम स्थित ८।।जव वह गोप सुनेगा कि सात्यकि भृतक 
कर वह गोपाठ कैठासपरवतकं प 
पर्वतको।४ ०।चला (& 


> 


शिरस्ते पाति 
येष्यामि शरेर्घोरदु 
सात्यकिरिः दुरासदः ॥ 
समादिश्य ५ ह गर्वस्तस्य गोपस्य ४ त वीरेह भ्रमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ 
तो कणी 7 ॥ ३९ ॥ विनश्यति व ॥ र ॥ श्रोष्यते स तथा गोपो इतः 
माण तं 9 व्यवस्थितः ॥ 1 अ ॥ शरं [ह ह त्षयि र 
॥ २ ॥ मृत्युस्तव व वय उवाच ॥ ततः सशो भविष्यपर्ेणि पड ५ 
यस्त्वां सवथा याति वदन्तं तारं च नि क ५ आ क 
: ॥ जिह्वा ते शतधा दीाह्दतस्ताहशं गतां नाथमिह $ 
्रदतस्ताहशं वचः ॥ त्थ वयालिजीविषुः 
 ॥ २॥ । 
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महाराज ! यहं वचन 
| सुन सात्यकिको 
>) जो कि देवके बडा क्रोध ५ 
ष 1 = 
निमित ृयु प्रा होमीपे च्छा करनेवाछा जगननाथके प्रति को | पचेन कहने ठग 
. एते वचन कहने तेरी जिहाके सो स एत वचन कह सकता ॥ १ ॥ ११ 
॥ २॥ ॥ २॥ दे कचन 
्‌ चन 


गया है यह हमने 
पटे सुन रखा है 
इति श्रीमहाभारते सिं ह. ह सायकि! जौ 
कवयेसात्यकिंपौडभाषणं नाम्‌ पंचनवतितमो बाण लेकर युद्ध करनेको स्थित हआ 
नाम पंचनवतितमोऽ्यायः ॥ ९५ ॥ वैशः त हृभ॥४१॥ ¢ 
शभ्पायन बोटे, ह & 
¡ह @. 


@ 
(@ 
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०. ह पौद्क ! यह भ तेरा शिर काया पृथक्‌ करंगा ओर जो वासुदेव नाम त्म बतैता ॥४।।सो जबतक काया तेरा शिर न गिरेगा तबहीतक ® भा "टी. 

॥२१६॥ & यह नाम तदे है सो भातःकार हमरे भगवान्‌ रष्णही वादेव रंगे ॥ ५॥ वह एकही जगन्नाथ सवके कतां ओर संगामी दै. ह दुरामन्‌ ! इसमं (६ प, ३ 
र सन्देह नहीं वही देष सर्वेथा स्थित रहे ॥ ६ ॥ हे नीच राजन्‌ ! भ पुम्हारी कायासे सवथा तेरा शिर काटकर गिरागा जो भगवान विष्णु नहीं ¢ 

आवेगे ॥७॥ अब तु सब अपना अच्च ओर वीयैका बल मुके दिखा. है राजन्‌ ! इससे अधिकं तुम्हारा पराक्रम नहं है ॥८॥ भै युद्को खडा & ० ९६ 


एष ते पातयिष्यामि शिरः कायान्च पौण्डूक ॥ यत्नाम वासुदेवेति तव संप्रति वत्तते ॥ ४ ॥ यावत्पतति कायात्ते शिरस्ता- 
वत्पवत्तते 1 स एव श्रो न भगवान्वासुदेवो भविष्यसि ॥ ५ ॥ एकं एव जगन्नाथः कतती सवस्य सर्वगः ॥ इरात्मन्सवेथा 
द्वो भविष्यति न संशयः ॥ & ॥ एष तेऽहं शिरः कायात्पातयिष्यामि राजक ॥ यदसौ भगवान्विष्वुनांगमिष्यति साभ्प्रतम्‌ 
अघ्ववीय बलं चैव सर्व दर्शय साम्प्रतम्‌ ॥ नातः परतरं राजन्वयं च तवं वर्तते ॥ ८ ॥ सवं दशय यत्नेन स्थितोऽस्मि व्यव- 
सायवान्‌ ॥ शरी चापी गदी खद्गी सर्वथादशुपस्थितः ॥ ९ ॥ नेतप्नगरमायासीः सत्यमेतद्रषीम्यहप्‌ ॥ सर्वथा कृतकृत्योऽसि 
हष्ठा त्वां वाघुदेवकम्‌ ॥ १० ॥ तवाङ्क तिटशः कृत्वा श्वभ्यो दास्यामि राजक ॥ इत्यक्त्वा बाणभादाय वासुदेवं महाबलः 
॥ ११॥ आकणंपूणंमाकृष्य विष्याध निशितं शरम्‌ ॥ स तेन विद्धो यडुना वाघुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ वमन्छोणितमल्युष्ण- 
मद्धप्रेनान्तपोत्तम ॥ ततश्चुकोध वरपतिवाभुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १३ ॥ 


ड "४ ¢ ० म ४ 8 | 

तू यह स्व॒ यले दिखा शर चाप गदा सङ्ग छथि मं सर्वथा उपस्थित हूं ॥९॥ इस नगरमं तू न आगा यह ष स्षय कहता ह ¢ १ 

तज्ञ मिथ्या बाहुदेवको देख मं स्था कृतकृत्य हू ॥१०॥ हे नीच ! तेरे शरीरको तिठोके समाम टकंडेकर कृत्तोंको दे दंगा यह कहकर वह बली ( 
© व पोब 

बाण टेकर पांड्कके ऊपर ॥११॥ कानपयेन्त धनुष चढाय बाण छोडेता हआ उस वाणे पौडूक विद होकर ॥१२॥ मुख ओर नेत्रे शोणित ¢ 


वमन करने गा ओर उस प्रतापी पौँडकने बडा कोध किया ॥ १३ ॥ | & 


८-५९2-42: 
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ए नौ ओर दश बड वीण बाणोपि राजान सात्यकरिको विद्ध किया ओर बडी गजना कौ ॥ १४॥ तव यमराजके समान धोर धटुष बाकर पौव प्र 
& कने बाणद्वारा ॥ १५ ॥ सात्यकिंको विद्धकंर अपनी सेनाके लोगोंको प्रसन्न किया, सत्यगर सात्यकिं नाराचसे बिद होकर ॥ १६ ॥ जो बाण (& 
^ उत्क टाम ठगा था उसके वेगत बह इष्णियोमं भ्ठ चेषटारहित हो रथमे स्थित हभ ॥ १७ ॥ तव पौदूकने दश बाण उक घोडोके भारे ओर 9 

र धोडोंको षद किं ८ ॥ वै घोडे ओर गये भौर पौँ वि 8 
पीस बाणसे उसके सारथि ओर पि किया ॥ १८ ॥ वे षोडे ओर सारथी रुधिरे छप हो गये ओर पौँदूकके देखते २ विहर हो ^ 


नवमिदंशमभिश्चैव शरेः सप्रतपवेभिः ॥ विव्याध सात्यर्किं राजा नदं बहुधा किल ॥१४॥ततो नाराचमादाय निशितं यमसंनि- 
मय्‌ ॥ धलरङ्ृष्य भगवान्वाघुदेवो तृपोत्तम ॥ १५॥ विम्याध सत्थ भरूयो निशि प्रहादयन्सकान्‌ ॥ नाराचेन समाविद्ध 
सात्यकिः सत्यसङ्गरः ॥ १६॥ ललाट सुट वीरो वष्णीनामग्रणीस्तदा ॥ निषसाद रथोपस्थे निशरष्ट इव सत्तमः ॥१७॥ ततः 
प पौण्डूको राजा विद्ध्वा दशमिराश्युगे^'सारयि पञचर्विशत्या हर्याश्च चतुरो नृप॥१८।त दया शुषिराकताङ्गा सारथिश्च समन्ततः 
विह्वलाः समपद्यन्त व्ुदृवस्य पश्यतः॥१९॥ वासुदेवो रथे चापि सिंहनादं समाददे ॥ तैन नादेन तनादिः सात्यकिरन१।२०॥ 
विद्धान्‌ दर्यस्तिथा दृष्टा सारथि च तथागतम्‌ ॥ शेनेयोऽथ महावीर्यो शपित नृपसत्तमः ॥ २१॥ अलं दरष्यामि ते वीर्थपिल्य- 
क्त्वा बाणमाददे ॥ विन्याष तेन बाणेन वक्षस्येनं महाबः॥२२॥ ततश्चा तेनाजौ वाघुदेवः शरेण ह ॥ सुसाव हधिरं घोर 
मल्युष्णं वक्षसो ठप ॥२२॥ रथोपस्थे पपाताशु निश्वसन्वुरगो यथा ॥ कृत्यं चापि न जानाति केवरं निषाद इ ॥ २४ ॥ 


गये ॥१९।यह्‌ देल पौढूकने सिंहनाद किया उत्त शब्दे सात्किको बेतना हुईं ॥ २०॥ पोको विद ओर सारथिकी यह दशा देवकर क 
बली सात्यकि महाक्रोधित हुभा ॥२१॥ बस तुम्हा पराक्रम देख छिया यह कहकर बाण रहण किया ओर पौदूककी छाती बा 


गै ण मारा॥२२॥ ¢ 
धमे उस बाणे सातयक्िने राजाको चायमान कर दिया भर छातीसे बहुतसा रुधिर निकरे ठगा।।२२।त१ वह प्के समान सवाह छता (§ 
हरिवेशपुराण - १२३७ ^ 
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१ 
ह्‌ ०व्‌ ० ¢ स्थके उप्र मूछित हो गिरा ओर कुछ कपैव्यको न जानकर केवङ विषादको प्राप्त हुमा ॥ २४॥ तव तताल किने दश नाणरे उतके यको विद र भा०२।० 
॥२१७॥ & किया ओर भाठेसे उसकी ध्वजाको छेदन कर दिया ॥ २५॥ चारों घोडे मारकर ओर बाणोपि पारथिको विद कर पाडकके देखते गुद करने (& पृ, ३ 
रे ठगा 1 २६ ॥ ओर उक सारथिका शिर काटकर नीवे गिरा दिया रथकी भ्र॑थि तोड दी ओर षोडोको प्राणरहित कर दिया ॥२७॥ दश वर्णो प्र र 
उसके चक्रको तिरक समान काट दिया ओर पौडकको देखकर बडा हास्य किया ॥। २८ ॥ तव महावलौ सात्यकिं सबके देखते वडा शब्दं कृले (& ००९ 


सात्यकिस्तु रथं विद्ध्वा दशभिः सायकैस्तथा ॥ ध्वजं चिच्छेद भेन वाघुदेवस्य्‌ बृष्णिपः ॥२९॥ द्या चतुरो हत्वा बणिः 


> 1 


य 


बुद्धिमान्‌ रीता होकर स्थित होता है इस भरकर परडूकं स्थित हभ परु फिर वह बलवान्‌ पौडूक करोधित हृभ॥३२॥ गौर अचन्द्र वाण 
ठेकर गुद्धे सात्थकरिको विदध किया आर सात बाणसे कोधित हो उने विद्ध किया॥३३॥तब सात्यकिने विद होकर पांच बाणो पोडकका (& 


(@ 
२ सारथिमेव च ॥ युयुधानोऽथ राजेन्दर पौण्ड्कस्य घ पश्यतः ॥ २६॥ सारथेश्च शिरः कायादाहरत्स रथात्तदा ॥ रथग्रन्थि च # 
8 चिच्छेद हयाश्च भ्यसवोऽभवन्‌ ॥२७॥ चक्रं च तिलशः कृत्वा बणेदशभिरंहा ॥ जहाप् विपुलं राजन्वासुदेवं महाबः॥२८॥ 
¢ ततः परं महत्मायं सात्यकरधष्णिनन्दनः ॥ शब्दं कृत्वा बली साक्षात्सवषतरस्य पश्यतः ॥२९॥ शरः सप्ततिसंख्याकैरदयामास 
& सत्वरम्‌ ॥ ते शराः शलभाकारा निपेतुः सवशस्तदा ॥ ३०॥ शिरस्तः पाश्वतश्चैव पृष्ठतः पुरतस्तथा ॥ केवलं धेर्यनिचयस्त्‌- ( 
५ पतेः शरान्‌ यथा ॥३१॥ यथा मनस्वी रिक्श्च तथा तिष्ठति पौण्ड्कः ॥ ततन्बुक्रोष बरबान्वामुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ @ 
8 अधचनद्रं समादाय विभ्याष्‌ युधि सात्यकिम्‌ ॥ विद्ध्वा सप्तमिरायान्तं कोधेन भरस्फरतिव ॥३३॥ विदधोऽथ सात्यकिस्तेन शरः & 
\ पञ्चभिराशुगैः ॥ चापं चिच्छेद पौण््स्य सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ ३९ ॥ ट 
र ख्ा॥२९॥ ओर ( ७० ) सत्तर बाणो फिर मर्दन किया, पे शरमके आकारे बाण स्व ओर पतित होने रगे ॥ ३० ॥ शिर पारं पीठे न 
§ आगे सब ओर बाण गिरने ठगे जेस कोई बाणवाठा प्यास होता है इ कार पौडूक होकर पेयं धारण कर स्थित हृंभा ॥२१॥ ओर जैसे कोई ¢ 
(@) 
& 
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आघात क्या ॥ £ ॥ तव सात्यकिस वह बीर दढ ताडितं हो पृध्वीमं जंवाफे रते बेड गया फिर बही 


ताडन क्ियागदाको उढाये वे दोनों वीर बडी शोभाको पराप हए ॥२॥ जे प्रस्पर वधकी इच्छा किये बने दो मतवछे सिंह हो तव करद होकर 


धूलुष छेदन कर दिया भौर िंहनाद किया॥३४॥तब पोडूकने गदा ठेकर उतने घुमाकृर बडी शीघ्रता सात्य किकी छातीमे मारी॥३५॥यदुनंद- 
नने आती हृदं उस्न गद।को बायं हाथ खचकर ओर उससे पोडकको युद्धम ताडन किया॥३६॥ पौड्कनेभी उसे बीचमही पकडकर दश शक्तिम ( 


| युद्धमं सात्यकिंको ताडनकिया॥३७। सत्यसंगर सात्यकि युद्धम उनशक्तियोि पिंदधहो अपना धुप छोड दूसरा धुप शरहणकर ऽस वृष्णिं शियोमे @ 


भेष्ठने पोडूकको ताडन किया ॥ ३८॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हयिंशे भिष्यपर्वणि केठाप्यात्रायां पौडकवपेषण्णदतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ (& 


वासुदेवो गदां दय भ्रामयित्वा पदात्पदम्‌ ॥ स्वरितं पातयामास सात्यकि प्रभो ॥२९॥ सव्येन तां समाकृष्य करेण य॒दु- (^ 
नन्द्नः ॥ शरं श्रगरह् विव्याध सात्यक्युषि पोडकम्‌ ॥ २६ ॥ तमन्तरे दीवा वामुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ शक्तिमिदंशमिश्ैव ॥ 
सात्यर्किं निजघान इ ॥३७॥ तामिविद्धो रणे वीरः सात्यकिः सत्यसंगरः ॥ अपास्य धनुरन्यत्तदधयरादाय सत्वरम्‌ ॥ आजघान 
तदा वीरो वृष्णीनामग्रणीेपः॥३८॥ इति श्रीम ° खिरेषु हरिशे भवि° कैरापयात्रायां पौण्ड्‌कवपे षण्णवतितमोऽध्यायः ॥९६॥ ^ 
वैशम्पायन उवाच॥ ततः कुद्धो गदापाणिः सात्यकिवष्णिनन्दन्‌ः॥ वामदेवं जघानाञ्च मदया तीक्ष्णया १॥१॥ साघ्य्किवाष्च- 
देवस्तु गद्याभ्यहनद्रली ॥ ताबुदयतगदौ वीरौ शुश्माते सुदारुणौ ॥२॥ हप्र वने यथा सिदहौ परस्पसखेषिणौ ॥ ततः स॒ सात्यकिः © 
कृद्धः सव्यं मण्डलमागमत्‌ ।॥२॥ दक्षिपां वाशुदेवस्तु तं जघान स्तनान्तरे ॥ युयुधानोऽथ वीरस्तु बाहोमध्यमरताइयत्‌ ॥ ७ ॥ & 
हट स॒ ताडितो वीरो जाभ्यामपतदधुवि ॥ तत उत्थाय वीरस्तु ललाटेऽभ्यहनद्रदाष्‌ ॥ 4 ॥ (9 
वैशंपायन बोठे; है राजन्‌ ! तब वृष्णिनंदन सात्यकिने गदा ठे उसरी तीक्ष्णगदासेपौदकको ताडन किया ॥१॥ बही पोडकनेभी गदा छेकर सात्यकिको \ 


सात्यकि सव्यमण्डकको प्राप्त हभ ॥२॥ ओर दक्षिण ओर पोडकं हुआ उस समय उनकी छाती आघात किया युद करते दए उस वीरकी छातीमे \ 
शीघतासे उढकर राजाने रुलारमे (8 


०१०१ आधात किया ॥५॥ सात्यकिं कुछ विषण्ण होकर फिर बहत शीध्रतासे उढ ओर गदासे पोको ताडन किया ॥ ६ ॥ तव बटी वीर पौँद्कने परे भा नटी" 
॥२१८॥ & साक्षात्‌ मत्युके समान कोधकर नेत्रे जछति हए सात्यकिंको गदासे ताडन किया ॥ ७ ॥ वह सात्यकि उसकी भुजासे ढोडी हदं गदा ताडित ® चृ, ३ 
4 हो सहता मृत्युकी गोदीमे प्राप्त हृएके समान पृथ्वीम प्रतितं हृ ॥ ८ ॥ फिर चेतन्यताको प्रप्त ह हाथमे गदाको दृदतापुवंक ग्रहण कर प्रहर @ अ९७ 


€ करता हआ ॥ ९ ॥ उस काठायस्च ठोहिकी वनी महागदाको दो टकेडे कर ओर त्यागन कर वह वीर सिंहनाद करने ठगा ॥ १० ॥ तव वह ९ 
(@) ~; 
& विषण्णः किंचिदास्थाय तत उत्थाय सत्वरम्‌ ॥ गदथाभ्यहनद्रीरः सात्यकिः पौण्डस॒त्तमम्‌ ॥६॥ वासुदेवो बरि्वीरः पाकषानमृत्यु (& 
^ खिापरः ॥ जघान गद्या वृष्णि निरदहत्निव चक्षुषा ॥७॥ स तया ताडितो वृष्णिगंदया बाहुषुक्तया ॥ आरग्ब्य भूमि सहा 9 
€ मृत्योरङ्गतो यथा ॥८॥ संज्ञा एनः समालम्ब्य पाणिभ्यां दटमेव च ॥ गदां तस्य महाज गृहीता प्रभरेण इ ॥९॥ द्विधा कृत्वा & 
९ महाव गदां कालायसीं शमाम्‌ ॥ उत्सृज्य सहसा वीरः सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥१०॥ ततः उत्पृज्य राजा तु वासुदेवो महावलः 8 
ठं सव्येन सात्यकिं गृ द्तिणेन्‌ करेण इ ॥ 99 ॥ घुटि कृतवा महायो वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ताडयामास मध्येतु स्नयो- (8 
§ सात्यकेनरप ॥१२॥ शनो इृष्णिवीरस्तु गदासुत््य सत्वरम्‌ ॥ तरेनाभ्यहनद्रीरो बाषुदेवं रणाजिरे ॥१२॥ तटेन वषुदेवोऽपि (£ 
प सात्यकिं सत्यसंगरम्‌ ॥ तयोरेवं महाघोरं तल्धुदधं प्वतंत ॥१४॥ जालुभ्यां सृषटिमिश्वैव बाहृभ्यां शिरसा तदा ॥ उरसोरः 8 
3 समाहत्य जानुभ्यां जावुनी तथा ॥ १९॥ ॥ च 
8 महाबटी राजा गदाको छोडकर वायं हाथसे सात्यकिको पकड दक्षिण हाथकी ॥ ११ ॥ महाघोर गृष्टि वीरने सात्यकिकी छातीको ताडन ह 
प किया ॥१२॥ तब वीर सत्यकीनेभी शीघतासे गदाको छोढ युद्धम राजाको तर्परहारसे ताडित किया ॥१३॥ राजानेभी तलहार सात्यकिको 8 
6 ताडन किंवा इस भकार दोरनोका घोर तढ्युद हृ ॥ १४ ॥ जात्‌ मुष्टि बाहु शिर हदयस हदय ओर जादे जा ताडन करे ठगे ॥ १५॥ (३ 


र हासे हाथको आहतकंर ताडन करने छे. है राजन्‌ ! जैसे वनम तालृक्ष निकट होकर युद्ध करे॥ १६॥ ओर उनका सन्निकषतासे शहाशब्द हो इस 
8 भकारे शब्द होने ठ्गा वे पोडूक ओर सात्यकि दोनो युद्धम बडे विख्यात े॥१५७॥जब कि रातका अंधेरा घोर था दीपकं बुञ्च गये तब वै दोनों शत 
र त्याग युद्ध करने ठगे ॥१८॥ हे महाराज ! उस समय दोनों सेनाओंको सदेह होने रगा कया सात्यकि वीर इससे हत हो जायगा ॥ १९॥ वा 
२ यह पाडू राजा इससे हत हो जायगा इस समय यह दोनों वीर परस्पर वधकी इच्छा करते॥२०॥युदध करते हूए स्व्गको जायंगे ओर किती प्रकार 
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कराभ्यां करमाहत्य तो युद्धं संप्रच्रतुः।तालयोस्तत्र राजेन्द्र वृक्षयोः संनिकर्षयो\॥१६॥वने यथा निरतपत्रस्तयेवाभून्महास्वनः। 

तावाजो प्रथितो वीराबुभो पोण्ड्कसात्यकी ॥१७।निशि स्तिमितभूकायां श्चं त्यक्त्वा महाबलो॥ युधुधति महारङ़ मो द्वाविव 
विश्वत ॥१८॥ उभे सेने महाराज्ञः संशयं जग्मतुस्तदा ॥ क वु स्यारसात्यकिर्वीरि इतस्तेन भविष्यति ॥१९॥ अरोस्विद्रघु- 
देषस्तु इस्तेन महामना ॥ अदय वे तो महावीरो परस्पखधेषिणो ॥ २०॥ युध्यमानो महावीरौ तदा (नरौ) स्वर्गं गमिष्यतः ॥ 
अन्यथा नोपरभ्येतां युद्धाद्रीरो स॒निशित ॥२१॥ अहो वीयंमहो धेयमेतयोबेलशालिनोः ॥ एतौ महाबलौ रोके एतो परङ्ति- 
सत्तमौ ॥२२॥ नेव युद्धं महाघोरमासीदेवापुरेष्वपि ॥ न धतो न च वा दष्ाः सृप्रामोऽय कदाचन ॥२३॥ एते वै सैनिका रधुः | 


सात्यकिः पोण्ड्कं तदा ॥ २५ ॥ 


९ यह दोनों वीर युद्धे विरामको भाप न होगे ॥२१॥ इन बरुशाटिोके धेयं ओर पराक्रमको धन्य ह यह रोकमे दोनों हावी ओर भष भति. 


§ बे है ॥ २२॥ एता घोर युद्ध तो देवता ओर अषषुोमेमी नहीं हमा था रेस राम न कमी देसा न सुना ॥ २२ ॥ इष भकार दोना सेना 
¢ छोग कहने ठगे आधी रातके समय मेवसमूहमे दारुण युद्ध देखकर चकित हूए 1 २४ ॥ तव वे दोन वीर बाहूयुद्मं भवृत्त हए तव्‌ सात्पकिने 
¢ राजाके दश धूमे मारे ॥ २५॥ 


सेनयोरुभयोरपि॥ रारो निशीये मेषौषे द्व यदं खद्‌।रुणम्‌ ॥२७॥ अथ तौ बाहुमि्वीरौ संनिपेततुरनसा ॥ दशभिध्ठिभिजै ॑ 


ह०व्‌ ० | पोडने सात्यकिके पांच पसे मारे उनके मारे उनके चरचट शब्दस बह्ाण्डको महाक्षोभ हुभा ओर स्वको आश्वयं कनेवाठा शब्दसवैव होने ठगा॥२६॥ (¢ भा नटी 
॥२१९॥ & इति श्रीमहाभारते सिदेषु हारेवशे भविष्यपवेणि भाषायां पौद्कवधो नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः । ।९ ७॥ वेशुपायन बोटे,इसी समय निषादपति एक- & प्‌, ३ 
रव्य महाक्रोधित हो बठरामफे ऊप धटष ठेकर शीघतासे चढा ॥ १ ॥ दश नाराच ओर बाणोपि उनको विद किया ओर सब कषत्रियोके देखते अ९८ 
उनका आधा धृष छेदन कर दिया ॥ २ ॥ दश बाणसे सूत ओर तीष बाणमे रथको ताडित किया ओर भ्ाह्से बर्देवजीने एकटव्यकी ध्वजा श प 
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पञ्चभिः सात्यकि पोण्ड्‌ः समाजघ्ने महाबटः। ।तयोथट चराशब्दो ब्रह्माण्डक्षोभणो प्रहान्‌॥ प्रशस्त प्व सवोन्वस्मापूथतनिव ९६ 
इति श्रीमहाभारते खिेषु हयिंशे भविष्यपर्वणि पौण्डकवधो नाम स॒प्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७॥ ॥ ७ ॥ वैशम्पायनं 
उवाच ॥ एतस्पतरन्तरे उद्ध एकलव्यो निषादपः ॥ बलमद्रमि किं घलरादय सत्वरम्‌ ॥ 3 ॥ नारवेदैशमिर्विदध्वा बाणेश 
दशभिः परः॥ चिच्छेद धनुरदं तत्सरवक्षजस्य पश्यतः ॥२॥ सूतं दशभिराहत्य रथ शद्भि च ॥ ध्वजं चिच्छेद भेन निष्‌- 
दस्य जगत्पतिः ॥३॥ तत्‌ः परं महाप निषादो वीरथसंमतः ॥ हृदमोर्ग्या समायुक्तं दशतालग्रमाणतः ॥9॥ कामपालं शरेणाङ् 
जघान जनमध्यतः ॥ बलदेवो महावीर्यः सर्पैः शेष इव श्वसन्‌ ॥५॥ दशमिस्तदवदिवय शरैः सर्पसमेवलः ॥ चिच्छेद मुष्टिदेशे 
तु माधवो माधवा्रजः ॥ ६ ॥ एकलव्यो निदेशः खड्गमादाय सत्वरः ॥ प्राहिणोद्रलमादाय नितं घोरविप्रहभ्‌ ॥ ७ ॥ 
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॥२१९॥ 
छेदन करदी॥ र॥तव वह वटी निषाद दीधं चापरको अ्रहणकर जो दीं ज्यास युक्तं थी जिका प्रमाण दशं ताठ्का था ॥ ४॥ उषसे मनु- १ 


योक देखते बठरामजीको ताडन किया हाबटी बल्देषजी सर्के समान सवास ठेने रगे ॥ ५॥ तव ठष्णके बडे भराता बटरामजीने उत्क दिव्य 
& धलषको गुष्ठिदश्से छेदन कर दिया ॥६॥ तब निषादपति एकठ्ष्य शीघ्रता सङ्ग ठेकर उस्न पोर विप्रह्वाठेको बछरामजीके ऊप्र प्रहार करता 
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9 हभा ॥ ७ ॥ उसको दूरे प्रतापवान्‌ यदुनंदन बररामजीने पांच बाणोति तिलके समान कर दिया ॥८॥ तब उस निषादने काे लोहके बने उ ¢? 
 खङ्गको बडे वेगत सरारथिके ऊपर चठाया॥९॥ यददन बलरामजीने उस्र खङ्गकोभी बाहोके अन्तरम भदित कर दिया ॥१०॥ तब उस्र राजान (& 
र अनेक षण्टे ठगी हदं शक्तिकों ग्रहण कर बर्देवके ऊपर प्रहार किया॥११।ओर्‌ उस राजाने महाघोर सिंहनाद किया वह कल्याणी शक्ति बरुदेवके @ 
6 निकट प्राप्त हृदे ॥१२॥ बरभद्रने आती हृदं उस्र महाशक्तिको देखकर प्रहण कर छिपा जिषे निषदेश तथा ओर सब विस्मित हो गमे ॥१३॥ स 


& तमन्तरे पट््षीो बृष्णिवीरः प्रतापवान्‌ ॥ तिशः पच्चभि्बीणेश्वकार यदुनन्दनः॥८॥ ततोऽपरं महत्वद्ध सर्वकालायसं शुभम्‌ ॥ 

प्र ॒प्राहिणोत्सारथेः कायमालोक्याथ निषादजः ॥९॥ तं चापि दशमिर्वीरो माधवौ यदुनन्दनः ॥ बाहोरन्तरयोश्चैव निर्बिभेद 

महारणे ॥१०॥ ततः शक्ति समादाय षण्टामालाकुलां तरपः ॥ निषादो बरुदेवाय प्रेषयिता महाबरः ॥११॥ सिंहनादं महाघो- 

» रमकरोत्स निषादपः॥ सा शक्तिः सवकस्याणी बरुदेवघुपागतम्‌ ॥१२॥ उत्यतन्तीं महाघोरां बभेद प्रतापवान्‌ ॥ आदायाथ 
` ® निषादेशं सवीन्विस्मापय्निव ॥१३॥ तथेव तं जघानाशु वक्षोदेशे स माधवः॥ स तया ताडितो वीरः स्वशक्तयाथ निषाद्पः॥१९॥ 

६ विहृलः सु्वगत्रेषु निपपात महीतले ॥ प्राणसंशयमापत्रो निषादो रामताडितः॥१५॥ निषादास्तस्य राजेन्द्र शतशोऽथ सहस्षशः॥ 

र अष्टशीतिषदख्ाणि निषादास्तस्य योधिनः ॥१६॥ गदिनः सद्गिनश्चैव महेष्वासा महाबलाः ॥ शरैलेकपाहेः शक्तिभिक्च 

2 परश्वधेः ॥१७॥ गदाभिः पट्िशेः शेः परिधेः प्रासतोमरेः ॥ इन्तेरथ कटरेश्च यादवानां महौजपाप्‌ ॥ १८ ॥ 

[^ 

९ 

(^) 


तवं बलरामजीने उसको वक्षस्थलमे ताडन किया जव वीर निषादपति उप्त अपनी शक्तित तान किया॥१५॥तबं सब शरीरत विह 
पृथ्वीम गिरा ओंर रामसे ताडित हो निषाद भाणसंशयको प्राप हुभा॥१५॥ह राजन्‌)उ्के ताडित होनिप्र संकडों निषाद अथाौत्‌ 


राक्ष उसके स्थ युद कणेवारे ॥१६॥ गदा खद्ध लि महातरकपन धारे महाबली सैको षाण शक्ति प्ररो ॥१७॥ 
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इर होकर वह (£ 
त्‌ असी सह ^ 
गदा पृष्टिश शरु परिष 


ह०वे ०] भास तोमर बी करोते महाबली यादवो ॥१८॥ शरुभके समान अभि भीक दूसरे ामके समान बठरामके उपर बाण्हार कते फं भा टी" 
॥२२०॥ & गे ॥१९॥ को हाड कोई बरछे ओर कोहं परशि मारने रगे कों गदा शक्तित प्रहार करने ठगे ॥२०॥ मिह भकार छुरायमान अग्निक (8 पृ. १ 


र उपर कोई प्रहार करता है,तब बरामजीने कोषकर हको उढाय ॥२१॥ उन सबको सचकर मुशले पीडन करने ठगे वे पूर्वत आश्रयवाठे 9 
€ निषाद्‌ इस प्रकार ताडित हो ॥ २२ ॥ सैकडों पृथ्वीपर गिरने ठगे. है महाराज ! क्षणम उन सव महाबण्ियोंको मारकर ॥ २३ ॥ हके (६ 


८2 


3 समान शब्द करते बछरामजी वहां स्थित हुए उस्र राजनं मांस खनिवारे सहाघोर पिशा ॥ 
§ करते हृए स्थित थे ओर शृतकोके कोट छेदकृर उनका रुधिर परान कते थे ॥ २५ ॥ 
| भाषायां एकठव्यसेन्यवधो नामा्टनवतितमोऽ्यायः ॥ ९८ ॥ वैशंपायन बोट, तव॑चारों 
& पृथ्वीको नादित करते वारंवार हास्य कने ख्ये ॥ १ ॥ राक्षस ओर घोर 
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शलभा इव राजेन्दर दीप्यमानं इतारानम्‌ ॥ ते शरैः पातर्याचकर रामं ामभिवापरम्‌ ॥१९॥ केवि्छयेेशजष्डः केचिक्छन्त 
परश्वधेः ॥ गदाभिः केचिदाघनन्ति शक्तिमिश्च तथा परे ॥२०॥ निजध्वुः सहसा रामं स्फुरन्तं पावकं यथा ॥ ततः कुदो दरीं 
साताद्लसुद्यम्य सत्वरम्‌ ॥ २१॥ सवीनाकर्षयामास शशकेन दि पीडयन्‌ ॥ ते हन्यमाना रजेन निषादाः पवैताश्रयाः॥२२॥ 
निेतुभरणीषठे शतशोऽथ सहसशः ॥ क्षणेन तन्महाराज हतवा सवान्महाबल्‌॥२२॥ सिंहवयनदेस्तच तस्थौ शमो महाबलः ॥ 
ततो रात्रो महाघोराः पिशाचाः पिशिताशनाः ॥२९॥ आकृष्य मसिगथानि भक्षयन्तः समासते ॥ पिबन्तः शोणितं कोात्संचिदय 
च शावं बड़ ॥२५॥ इति श्रीमहाभारते खेषु हिंशे भविष्यपर्षेणि एकलव्यसेन्यवधो नामाहनवतितमोऽ्यायः ॥ ९८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ कृष्यादाः स्वं एवाशु भक्षयन्तस्तदा शवय्‌ ॥ इषन्तो विविधं धोरं नादयन्तो वषुषराम्‌ ॥१॥ रक्षप्षाश्च 
पिशाचाश्च पिबन्तः शोणितं बह ॥ आशिखं धुते राजन्छवस्य पिशिताशनाः ॥ २॥ 


०९९ 
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२४ ॥ माके समूहौको सखेचकर भक्षण २ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शिटेषु हयिवंशे भविष्यपर्वणि (£ 
भसत कव्यादं शर्वोका भक्षण करने कगे ओौर ¢ 
पिशाच रुधिर पान कएने ठगे ओर वे माके खानेवाटे शिखाप- (6 


द 
"गार 


न 


~ | ~ 


प यन्त शवको भक्षण करने ठे ॥२॥ हैराजन्‌ 1 पे रणसे सैतुष्ट हो वहां शत्य करने रगे कौए वगछे गृध शयेन श्गाड । । ३ ॥ ओर राक्षस गह र 
® युद्धम मांस भक्षण करते प्रवृत्त हूए इसी समय एकठट्यकी मृच्छ जागी ॥४॥ वह सव पर्वतचारी निषारदोको हत देवकर गदा ले बटरागहे ६ 
9 ऊपर ज्ञपटा।५॥ भोर उस्र गदाको वलरामजीके शिरपर मारा हे राजन्‌ ! तब बररामजीने गदा रहण कर उक्ष निषादपरतिको ॥६॥ जो बडा कूर @ 
€ था हलायुधने मदमत्त हो गदा परहार किया, तब उनका भयंकर गदायुद्ध होने ठगा ॥७॥ हे राजन्‌ ! उनके युद्धा शब्द आकाशम होने ठगा & 


नृत्यन्ति स्म तदा राजनगर्यां रणतोषिताः ॥ काका बलाका गृधाश्च श्येना गोमायवस्तथा ॥ ३॥ भक्षयन्तः परवर्तन्ते राक्षसाशेव 
दारुणाः ॥ एतस्मिनन्तरे वीरो निषादो लन्धसंजञकः ॥ ४॥ हतान्सर्वान्माछोकय निषादान्नगचारिणः ॥ गदामादाय कुपितो 
राममेवं जगाम ह ॥ 4 ॥ जघान गद्या राजञ्छपरदेरो निषादपः ॥ ततो रामो गदी राजत्निषादं बाहशाकिनम्‌ ॥ ६ ॥ आज 
गदया कूरं मदमत्तो इलायुधः ॥ तयोश्च तुमुलं युद्धं गदाभ्यां समवर्तत ॥ ७ ॥ आकरे शब्द्‌ आसीत तयोयुदधे महाभुज ॥ 
सशुद्राणां यथा घोषः सर्वेषां सत्निगच्छताय्‌ ॥८॥ कलयक्षये महाराज शब्दः सृतुषुलोऽभवत्‌ ॥ क्षोभितो नागराजश्च नागाः क्षोभं 
समाययुः ॥ ९ ॥ परथिवी चान्तरिक्षं च स्वै शब्दमयं बभौ ॥ ततः स पौण्डको राजा सात्यकि वृष्णिनन्दनप्‌ ॥ १० ॥ गदयैव 
जधानाञय सत्वरं रणकोविदः॥ युयुधानो बरी राजन्वासदेवं जघान ह ॥११॥ तयो तुरः शबदः प्रादुशसीन्हारणे ॥ चतुर्ण 
युध्यतां राजन्परस्परधेषिणाम्‌॥१२॥ ब्रह्मण्डक्षोभणो राजन्छन्द्‌ आसीतसुदारूणः। ततो रजः प्रादुशत्तस्मिन्सयाममूदधीनि॥१३॥ 
जेते मयोदा त्यागकर चलनेते तमु होता है ॥ ८ ॥ हे महाराज ! बह शब्द कल्पक्षये समान हमा उक्ते नागराज ओर नागभी क्षभित 
२ हो गये ॥९॥ पृथ्वी अन्तरिक्ष सव शब्दमय हो गया उस समय पौक राजा वृष्णिनेदन सात्क्तिको ॥१०॥ बहुत शीघतासे गदासे ताडनकरता। ६ 
7: इआ. है राजच्‌ ! सात्यकिने उसको गदासे ताडन किया॥११॥ उस्‌ महारणम उनका भर्यकर श्‌ढ्द होने गा कारण कि बे चारों परस्पर द्धक # 
ह इच्छात युद्ध करने रगे ॥१२॥ हे राजन्‌ ! उप समय बलञण्डका क्षोभ करनेवाा दारण शण जा तव उन्न सेभ्ाममे बडी रज उठी ॥ १३ ॥ | 
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इ०्व्‌० | है राजन्‌ ! तब अषकारके क्षय होनेमं तारे कान्तिहीन हो गये फिर प्रातःकाठ होनेपरसवैथा अंधकार नष्टो गया॥१४॥मगवान्‌ खयं उद हृद ग भा टौ. 


॥२२१॥ & चन््रकान्ति मीन हृदे तब उन चारों वीररोका बडा युद्ध होने रगा. ह राजन्‌ ! घर्योदयमं वह युद देवामुरयुदधके समान दुभ ॥१५॥ इति श्रीम- ( 


‰ हाभारते खिेषु, हरिवंशे भविष्यपूर्वणि भाषायां पौदरकयुद्धनवनवतितमोऽध्यायः ॥९९॥ वैशंपायन बोठे;तव मिमठ प्रभात होने मगान्‌ देवकीपुत्र ¢ 


8 जगत्पति बद्विकाश्चमते जानेकी इच्छा करने गे ॥१॥ है राजन्‌ ! वे सब मृनियोंङो नमस्कार कर दारकापुरीको चरे ओर गरडप्र चढ बडे वेगै 
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तारका निष्प्रभा राजंस्तमस्येवं क्षये गते ॥ उषसि प्रतिबुद्वायां ततो निःशेषतां ययौ ॥ १४ ॥ उदितो भगवान्तपर्थशवनद्रशच 
्षयमाययौ ॥ तयोयु प्राहुरभचतूर्णा बाहृशाकिना्‌ ॥ देवाधरसमं राजन्तुदिते ास्करे महत्‌ ॥१९५॥ इति श्रीमहाभारते विख 
हरिवंशे भविष्यपरेणि पौण्डकयुद्धे नवनवतितमोऽध्यायः ॥९९॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रभाते विले मगवन्देवकी्ुतः ॥ 
गन्तुमेच्छनगत्नाथः पुरं बदरिकाश्रमात्‌ ॥ १ ॥नमस्कृत्य शुनीन्त्स्वान्ययौ द्राखतीं नृप ॥ आहद्य गह्‌ विष्णर्षगेन महता 
परथुः ॥२॥ सुमदान्छुश्वे शब्दस्तेषां युद्धं प्रकुवेताम्‌ ॥ गच्छता देवदेवेन पुरीं द्रारवतीं बृप ॥३॥ अचिन्तयनगत्राथः को न्वयं 
शब्द्‌ उत्थितः॥संग्रामसभवो घोर आर्यशेनेय्सयुतः ॥ ॥ व्यक्तपरागतवान्पोण्डो नगरी द्रारकामतु ॥ तेन शुद्धं पमभवतपौडङेन 
दुरात्मना॥ « ॥ यदूनां वृष्णिवीराणां युद्धयतामितरेतरम्‌ ॥ शब्दोऽयं शुपहान््यक्तो नाव कार्यां विचारणा ॥ ६ ॥ इत्येष 
चिन्तयित्वा तु दध्मौ शङ्खः महावरम्‌ ॥ पाञ्चजन्यं दरिः साक्षात्पीणयन्धृष्णिषुङ्गवान्‌ ॥ ७ ॥ 


¡ गमन किया ॥ २ ॥ तव उनको उन युद्ध करनेवालोंका महाशब्द सुनाई अनि रगा, जब कि द्रारकाके सणीपमं आ गये थे ॥ ३ ॥ तव जगन्नाथ 

& पचारे रुणे कि यह कैप्ा शब्द है इस पोरसंग्रामम आर्थं ( वछ्राम ) ओर सात्यकिकामी शब्द सुनाई आता है ॥४॥ इतस विदित ह्येता 
रि है अवश्यही पौड़ दारिकिपुरीमे आया है इस दुरात्मा पौडके साथ युद्ध होता है ॥ ५॥ यहं वृष्णिवीर यदु महायुदध कृरते है इसमे संदेह नहीं कि 
€ यह सब शब्द उसीका है ॥ ६ ॥ यह विचार कर हरिने यदुवंशियोके भन्न करनेको अपना महाब्दवाढा पांचजन्य शंख बजाया ॥ ७ ॥ 
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॥२२१॥ 


र उप्त शब्दे कष्णने आकाशको पूणं क दिया यादव ओर वृष्णिवशी उस शंखका धो शब्द सुनकर ॥ ८ ॥ जान गये कि श्रीरुष्ण ८ 
` @ आये निश्वयही यह उनके शंखका शब्द है. है राजन्‌ ! इस प्रकार दृष्णिं ओर यादरवोने पाना ॥ ९ ॥ तव बे वृष्णि ओर यादव ( 
) निभेय हो गये उसरी समय तपवालोमं भ्रष्ठ गरुडजी दीखे ॥ १० ॥ तब वह देवकीपुत्र उन यादप्रोके द्वारा देखे गये सत भागध उन जगत्तिके ¢ 

आगे चलने छगे ॥ ११ ॥ स्तुतियोग्य लक्ष्मीपति कमलाकान्तकी वह स्तुति करने रगे ओर सव यादव शरीकष्णके पीठे गमन कृरने कगे॥।१२॥ @ 


(^) 

£ रोदसी पूरयामास तेन शब्देन केशवः ॥ याद्वा वृष्णयश्चैव शता शद्धस्य ते खम्‌॥ ८ ॥ व्यक्तमायाति भगवान्पा्चजन्थसो 
प ह्ययम्‌ ॥ इति ते मेनिरे राजन्वृष्णयो यादवास्तथ| ॥ ९ ॥ निभयाः समपद्यन्त वृष्णयो यादवाश्च ते ॥ तस्मित्रेव क्षणे दष्ट 
8 स्ताक््यश्च पततां वरः ॥ १० ॥ ततश्च देवकीसूनहष्स्तेयांदवेश्वरः ॥ सुताश्च मग[धाश्वैव पुरो यान्ति जगत्पते ॥११॥ स्तत्या 
र स्तुतं हरि विष्णुमीश्वरं कमलेक्षणम्‌ ॥ गताश्च यादवाः सवं परिवहुजनाद॑नम्‌ ॥१२॥ कृष्णस्तु गष भूयो गच्छ त्वं नाकषुत्तमम्‌ 
(८) 
(८) 
8 
(@) 
8 


सड 


॥ इत्युक्त्वा गरं विष्णुविसृञ्य्‌ यदुनन्दनः ॥ १२ ॥ दारकं पुनराहेदे रथमानय मे प्रमो ॥ स तथेति प्रतिज्ञाय रथमादाय 
सुत्वरम्‌ ॥ १४ ॥ रथोऽयं भगवन्देव किमतः कृत्यमस्ति मे ॥ इत्युक्त्वा रथमादाय प्रणम्याग्रे स्थितो हरेः ॥ १५ ॥ गतेऽथ 
गरुडे विष्णू रथमारद्य सत्वरम्‌ ॥ यत्र युद्धं समभवत्तत्र याति स्म केशवः ॥ १६ ॥ तत्र गला महाराज युद्यतां च भहात्ध- 
नाम्‌ ॥ पाञ्चजन्य महाशद्धं दध्मो यदुवृषोत्तमः ॥ १७॥ 
५ त श्रीरुष्णने गरक प्रति स्वग जानेको कहा जब एसा कह भकुष्णने गरुडको पिदा किया ॥ १३ ॥ तब दारुकको आन्न दी कि हमारा रथ ९ 
& लाओ वह बहुत अच्छा एसा कह शीघ्र रथको छाता दुभा ॥१४॥ ओर बोठा; हे भगवन्‌ देव ! यह रथ वियमान है कटिे अब कया आश्ञ ट 
रं है यह कह रथ टये प्रणाम कर नारायणके आगि स्थिते रहा॥१५गरुढकै चठे जनिप्र विष्णुजी उत्तम रथके ऊपर स्थित हो जहां युद हो ॥ 
® रहा था वहां श्रीकृष्ण गये। १६1 पहारज ! वहा जाकर उन महात्पाओंको थु करते देख यदुभेठने अपना उत्त पांचजन्य शंख यृजाया॥१७॥ ( 


(22:22:22 > 


इ०व० | तब पोड्कने शरीकष्णको युदधफे निमित्त आया देखकर सातयकिको छोढ श्रीष्णके सन्मुख उपस्थित ह॥१८॥तब कोधकःर सात्यकिं रजाको 


॥२२९२॥ 


& निवारण किया. है राजन्‌ ! जब पे सन्मुख स्थित ह तो क्षे छोड कहां जाते हो सनातन धमे कथो छोडते हो ॥१९॥ हे राजेन्द्र ! श्च जीतक 
9 किर दूसरे साथ युद्ध कटको नाओ ह वीर ! भेर स्थित होन क्षतरियताको छोड जाना उचित नहीं है ॥ २० ॥ यै गुद्धे तुम्हा सम्पूणं गवं 
& नष्ट कर दगा ह कह यादवेश्वर उस जते हृएके आगे स्थित हभ ।। २१ ॥ पौकके आगे जव सात्यकि स्थित हुभा तव केशवने देखा तव 


पौण्डोऽथ वासुदेवस्तु कृष्णं दा रणोत्छुकम्‌ ॥ सात्यकि पृष्ठतः कृत्वा वासुदेवश्ुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ ऊुद्धोऽथ सात्थकी राजन्वा- 
रथामास् पौण्ड्कृम्‌ ॥ न गन्तव्यमितो राजनेष धर्मः सनातनः ॥१९॥ जित्वा भां गच्छ राजेन्दर परं योद्धु महारणे क्षत्रियोऽसि 
महावीर स्थिते मयि रणौत्ुके ॥२० ॥ एष ते गर्व॑मखिकं नाशयिष्यामि संयुगे ॥ इत्यक्त्वा चाग्रतस्तस्थौ गच्छतो यादवे 
शवरः ॥ २१ ॥ पौण्ड्स्य शिनिन्ता तु पश्यतः केशवस्य ह ॥ अवज्ञाय शिनेः पौ ङष्णयेव जगाम इ ॥ २२ ॥ नित्यं 
सहसा भूयः सात्यकिः कोधमूच्छितः ॥ गदया प्राहरत्पौण्डं वाघुदेवस्य पश्यतः ॥२३॥ यथाप्राणं यथायोगं सात्यकिः सत्य 
विक्रमः ॥ रष्ठाथ भगवानेवं सात्यकि प्रशशंस इ ॥ २७ ॥ निवार्य सत्यकिं कृष्णो यथेह क्ियतासौ ॥ उारमययथायों 
सात्यकिः कष्णवारितः ॥२५॥ प्त ततः पोण्डको राजा वासदेवधुवाच ह ॥ भो मो यादष गोपक इदानीं कं गतो भवान्‌ ॥२६॥ 


सात्यकिका तिरस्कार कर वह श्रीरुष्णकेदी सन्मुख च॥२२।उके वारंवार पुडकनेये सात्यकि धे भूषित हो गया ओर श्रीरुष्णके देखते 


= &४&>४* £> 


9 तब श्रीकष्णने सत्यकिंको निवारण कर कहा इसे यथेष्ट कने दो, तवं छष्णके निषेष करने सात्यकि निवारित इआ॥२५४तव पौँडूकने वु 
8 देवे कहा. ह यादव गोपा ! इतने सषयतकं तू कहां था ॥२६॥ 


पोडुके ऊपर गदा परहार किया ॥२३॥ सत्यविकम सातयकिने अपने पूरे वसे रहार किया यह देखकर भगवातूने सात्यकिकी प्रशंसा की॥२४॥ 


| 
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॥२२२॥ 


भ वाघुदेव तं देखनेको आया हहे ङष्ण ! बटसहित भँ तुमको मारकर अपनी सेनाके ताथ ॥२७॥ पृथ्वीम एकही वासुदेव हूगा. है गोिंद ! ¢ 
ह जौ तुम्हारा षर विख्यात क्र ६ै।२८॥ ओर इस तुम्हारे चक्रे म पीडित दगा. है माधव ! इस समय तुम्हारे चक्रमे जो बल है ॥ २९ ॥ 
सो सब क्षत्रिये देखते वह सब वठर्मे नष्ट कंगा मुञ्च शाङ्गीके सामने शाङ्गी नहीं रह सकते ॥३०॥ है माधव तुम्हारे शखमं जो बर है ¢ 
& सो दिखाओ. है जनादन ! शंख चक्र गदाका धारण करनेवाछा मँ द ॥२१॥ मूङ्ञहीको बरशाटी रेसा कहते है, पह तुमने बली वृद्ध बालकं (& 


> 

(७ 

& तवां द्रु्टुमथ संप्राप्तो वाषुदेवोऽप्पि साम्प्रतम्‌ ॥ हत्वा त्वां सबलं कृष्ण बरेवहुभिरन्वितः॥२७॥ भहमेको मविष्यामि वादेवो 
महीतले ॥ यच्चक्रं तव गोविन्द्‌ प्रथितं घुम महत्‌ ॥२८॥ अनेन तव्‌ चक्रेण पीडितोऽअस्मि च तद्रणे ॥ चक्रमस्तीति तदरीर्य 
तव माधव साम्प्रतम्‌ ॥२९॥ नाशयिष्यामि तत्सत सव॑ष्रस्य पश्यतः॥शाङ्गीति मां विजानीहि न तं शङ्खीति शिष्यते ॥३०॥ 
» ( शंखमस्तीति तद्वीय तव माधव साम्परतम्‌)॥ शंखी चाहं गदी चाहं ची चाहं जनादन ॥३१॥ मामेव हि सदा वरय्जानम्तो 
रं ॒वी्यशाणिनः ॥ आदौ त्व बल्वदद्धन्दत्व द्रीवारकान्वहून्‌ ॥ ३२ गाश्च हत्वा महागवैस्तव सम्भरि वतते ॥ तत्तेऽहं व्यपे 
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ष्यामि यदि तिष्ठसि मल्फु२॥३२।१घं गृहाण गोविन्द यदि योद व्यवस्थितः इत्युक्तवा बाणमादाय तस्थौ पाश्च जगः 
< जग 

॥ ३४ ॥ एतद्रचनमाकण्यं वासुदेवेन भाषितम्‌ ॥ स्मिते कृत्वा हरिः फष्णो बभाषे पोण्डकं नृपम्‌ ॥ २५ ॥ कामे वद नृप ५५ 

पातक्यस्मि सदा नृप ॥ गोघाती बालघाती च श्चीदन्ता सर्वथा त्रप ॥ ३६ ॥ 


> ओर शी बहूतोकोमारा है ॥ ३२ ॥ ओर बैढको मारकर सम्पति तुमको बडा गर्वं हो रहाहै, से जो मेरे सामे तम स्थित > 

रं बमण्ड मे दूर कर दगा ॥३२॥ ह गोविद ! दि युद्ध करना शरि मानते ह तो शन रहण करौ यह कह वाण ठेकर १९ ग 

9 हभ ॥२४॥ पौडक बाुदेवके कह यहं वचन छुनकर कर शरीष्ण पसे कहने ठे ॥ ३५॥ ३ राजन्‌ । म पातकी ब 
हरिवंशपुराण - १३८ ्‌ ष 


इ.व्‌० ¢ 
॥२२३॥ € 
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अच्छीभकार कटय गोघाती बारधाती तथा सर्वथा भर श्लीहन्ता ह ॥३६॥ ह राजन्‌!तुमही दा शंख चक्र गदा धारण करनेवठे हो ओर भेर 
वासुदेव नाम मिथ्याही है. ३७॥ शाङ्ग धनुष चक्र गदा शख यह सब वृथाही है परन्तु यदि मानो तो म कुछ कहता हूं बटि क्षत्रिय पञ्च जग- 


| सतिके स्थित होनेम ॥३८॥ भरे जीवित हेनेमेभी तुमको एसा कहते है ओर जो अशोको मारनबाडा दुहरा महाचक्र है ॥३९॥ मेरा चक्र ¢ 


बडेपनमे उसके बरावर बलं नहीं आयुधोमेभी शब्दमातरसेसादश्यता है बठसे नहीं ६।४०॥ह राजन्‌ सदा प्राणियोके प्राणका देनेषाछा गोप 


चक्री भव गदी राजन्धा च सततं भव ॥ नामधेयं वृथा मद्यं वाुदेवेति च प्रभो ॥३७॥ शाङ्गी चरी गदी शद्धीतयवमादि 
बृथा मम ॥ फ तु वक्ष्यामि चित शृणष्व यदि मन्यते ॥ क्षत्रिया बलिनो ये तु स्थिते मयि जगत्पतौ ॥ ३८ ॥ तथा बु षते 
त्वां हि जीवत्येव मयि प्रभो ॥ यत्ते कर महाघोरमसुरान्तकरं महत्‌ ॥३९॥ तनतुद्यं मम चक्रं तु वृत्ततो न तु वीयतः॥ अगु- 
घेष्वथ सर्वच शब्दसादश्यमस्ति ते॥४०॥ गोपोऽहं सवेदा राजन्प्राणिनां प्राणदः सदा ॥ गोप्ता सवे षु लोकेषु शान्ता इष्य 
सदा ॥७१॥ कत्थनं सर्वकार्यं हि जित्वा शन्रूरपाधम ॥ अजित्वा किं भवाः .ते स्थिते मयि च श्चिणि ॥४२॥ इत्वा मा बरूहि 
राजेनद्र यदि शक्तोऽसि पौण्ड्क॥ स्थितोऽहं चक्रमा्चित्य रथी चापी गदासिमान्‌॥४३।रथमाश्ह् युद्धाय सृतरद्यो भव मानद्‌ ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्विष्णुः सिंहनादं ्यनीनदत्‌॥४४।३ति श्रीमहाभारते सिरु हरिवंशे भविष्यपवेणिकै° कृष्णपोण्डूकयुद्धं नाम 
शततमोऽध्यायः१ ° °। वैशम्पायन उवाच॥ ततःशरं समादाय वाघुदेवः प्रतापवाद्‌॥पौण्डं जघान सहक्ता निशितेन शरेण `ह॥१॥ 
हू सव छोकका रक्षक ओर दु्टोका शास्ता ह॥४१॥ है वृपाधम ! सथ शत्रओंको जीतकर कर्थका कथन करना ठीक है मुञ्च शघ्चधारीके विना 
जीते तुम किस प्रकार रेषा कहते हो ॥४२॥ हे पोंडक ! यदि समर्थं है तो मुक्चको जीतकर रेरा कह, म चक्र रथ गदा चाप तल्वारसे युक्त ह 


 ॥४२॥ तुम रथप्र स्थित युद्धे निमित्त तैयार हो. है मानद ! शीघ्र आभो यहं कह भगवाचू विष्णुने सिंहनाद किया ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहा- 


, भारते सिखेषु हयिंशे भविष्यपर्मणि भाषायां पौडकयुद्धे नाम शततमोऽध्यायः ।॥१००॥ वैशंपायन बोेःतव प्रतापवान्‌ वासुदेव तीक्षण बाण ठेकर 
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&॥२२३॥ 
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पोडकको तीक्ष्ण 
8 बाणसते ताडन करते 
न १५ ओर सत्तर बाणसे वासुदेवको 1 दश बाणो वृष्णिनंदन वाञुदेवको 
कर दिया ५ त तीक्ष्ण बाणम उत्तकी नजानोको ॥३॥ तब केशिनिषूदन हास्य करके का तान [केवा॥२।१ीष माण दासक 
, ओर चार बाणोपि चारों बोडोको मार दिया ॥ छेदन कर दिया ॥५॥ ओ फिर य मनेही इतकी बडाई करके ॥ ४ ॥ ब 
६ ॥ रर राजाके रथ ओर उनके क सारथिका शिर उसकी कायाम ५ ९ 
होक मार दिया ओं ९ 
र चक्रको तिर्के \ 
समान ९ 


पोण्डोऽथ वाघुदेवस्तु शरैदं 
दोऽथ वासुदेवस्तु शरेदंशभिराशुगेः ॥ वाघुदे 
सप्तत्या वासुदेवं त॒ यादवं वाघुदे रागैः ॥ वादेवं ज + 
[दवं वाघुदेवकः घानाञ्ु वाष्णेयं दृष्णिनन 
आ र ४ कृः॥ ततः - न > चवर 
अ 181 रिपुसूदनः ॥ ^ 0 का हयान्दशभिरेव च॥ 
रि तरे हत्वा चतुभिः षणेन ध्वजं चिच्छेद्‌ केशवः मनसा संपूज्य यदुनन्दनः 
व स्थितः ॥७॥ पौण्ड्को अ ॥६॥ रथं राज्ञ ह प ॥५॥ सारथेश्च शिरः य ५ ॥ 
ड 6 ॥ आदाय निशि पाष्णिसारथी ॥ चकं च तिरश 
सारं प सुवक्षत्रस्य ५ (व प कालसंमितम्‌ (५ व सुः ॥ ५ 
शद्भारस : ॥१०॥ तद्धा जगतां गरहात्वा वे ~ 
611 ॥. व ॥ आदायाय पदाय केश त र बः सह 
के ९४१ शीघ्र 
्षत्रियोनि दला! ॥; [1 षा ६ उतरफर तीक्षण सङ्ग छेकः केशवे म ाक्यमनरनीत्‌ ॥ 9२ ॥ र 
क ० ॥ जगन्नाथ यदुनेदनने उसके दो खण समान परिष ठेकर ॥९॥ प्रतापवान पौ १२ बहोर क्ता हुजा॥ < ॥ श्री 
य॒ था उसको प्रहण कर पौडक शरीरुम्णते २) केर दिये तब अपना सहश ५ भ्रीरष्णके ऊपर प्रहार 4 उस 
र ११५ ठल्गा ॥ १२ ॥ छा महाधोर्‌ चक्रं ठे पा यह्‌ सब 
; ठेकर्‌ ॥ ११॥ जो कि 
तीस 


८) 


> 2 
०2 
(०2 


1/६ [ इस घोर्वक्रको देखो यहं तुम्हारा दपं चं करेगा.हे गोविंद ! महागषीठे ! इसी चक्रमे पुम्हारा गवं ॥ १२ ॥ सव क्षत्रियोके देखते दर अ भा न्दी 
॥२२४॥ & उम्हारे उदश्यसे दूोको दुरासद यह छोदंगा ॥ १४ ॥ है कष्ण ! पदि समथ हौ तो इत चक्रको तोडाहं कहं वह महाव रस्त ॥ वार @ प, ३ 
र धुमाकर ॥१५ राजा पौँडकं श्रीकष्णके ऊपर छोडता हुआ तब पहाबटीने कूदकर उस चक्रको वचित कर दिया ॥ १६ 1 तब उस्न वीयेषानूने & अ३०१ 
महाघोर सिंहनाद. किया जित्तको सुनकर भगवान्‌ देवकीपुत्र परम विस्मयको परा हृए ॥१७॥ आध्यं है किं इस पोडकका वीयं ओर धे दुस्सह 8 


(^) 

£ पशवे निरितं घोरं तव चकृषिनाशनम्‌ ॥ अनेन तव गोविम्द दप दर्वतां व२॥१३॥ अपनेष्यामि वाय सव्य पश्यतः॥ ( 
प त्वाञदिश्य महाघोरं कृतमन्यहुरासदम्‌ ॥१४॥ यदि शक्तो हरे कृष्ण दारयेदं महास्पदप्‌ ॥ इत्युक्त्वा तच्छतयणं भामयित्ा 
७ महाबलः ॥१५॥ चिक्षेपाथ महावीयंः पौण्डूको बृपसत्तमः॥ अव्डुत्य ततो देशात्तदुत्सृन्य महाबलः ॥१६॥ सिंहनादं मशघोरं (& 
र व्यनद््रीरयवांस्तदा ॥ ततो विस्मयमापत्नो भगवान्देवकीषुतः ॥१७॥ अहो वीयैमहो षेयमस्य पौण्डरस्य दुःसहम्‌ ॥ इति मता ¢ 
& जगन्नाथ उत्थितश्च रथोत्तमात्‌॥१८।ततः शिलां समादाय प्रेषयामास केशवम्‌ ॥ तां शिलं ्रषयामाष तस्मे यदुङ्कलोदहः॥१९॥ & 
ध पोण्डण सुचिरं काकं विक्रीड्य भगवान्‌ हरिः ॥ ततश्चक्रं समादाय निशितं रक्तभोजनम्‌ ॥२०॥ दैत्य्मासप्रदिगधाङ्ं नारीगर्भविमो- 
५ चनम्‌ ॥ शातङुम्भमयं घोरं दैत्यदानवनाशनम्‌ ॥२१॥ सदसतारं शतारं तददधतं दैत्युभीषण्‌ ॥ दैश्वय॑वमं परमं नित्यं घुरगणा- € 
चितम्‌ ॥ २२ ॥ विष्णुः कृष्णस्तथा शाङ्खं नित्यशुक्तः सदा हरिः ॥ जघान तेन गोविन्दः पोण्डकं वृपसत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ र 
र है यह विचार कर जगन्नाथ रथे उ ॥ १८ ॥ तव उतने शिका ठेकर मगवान्‌े उपर छोडी यदुकुटोत्प्नने उप शिखाका उतहीके उपर परहार ^ 
§ किया ॥ १९॥ इस भकार भगवार्‌ हारे पोडकके साथ वडूत समयतक कडा करके रकभोजन केवटे तीक्ष्ण चक्रको श्रहण करते हुए ॥२०॥ ( 
र जिसका अंग देत्योके मासमे आचित था जो बवि्योका गभ मोचन करनेवाठा सुवर्णनिभित महाघोर दैत्य दानवोका नाश करनेवाडा ॥ २१ ॥ सहस ¢ 
& शत आरे युक्तं अदु देत्योको भय देनेवाला प्रम देश्वयैका वरूतरहप देवगणो आ्ित॥२२।जितसे शाङ्गधारी विष्णु कष्ण सदा युक्त रहे (& 


॥ २२४॥ 


नि 


रं ई उत चरते गोविन्दने पोंडूकको मारा॥ २३ ॥ बह मांस्भोजी चक्र तत्का उतनका देह विदी्णं कर सर्वैर छष्णकेही हाथमे फिर आनकर ¢ 


& पराप्त हुआ ॥२४॥ तब पोडूक राजा भ्राणरहित हो पृथ्वीम गिरा इस भ्रकार दुरव्ञेयगति भ्रमु भगवान्‌ 
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# कोधकर मत्त महावटी बठरामको टोकविंख्यात अपनी गदासे छातीमं ताडन 
$ दोनों हा्थोे ॥३॥ प्राण हरनेवाटी महाघोर गदाको रहण कर समुर 


तस्य देहं विदायाञ्चु चक्रं पिशितभोजनम्‌ ॥ कृष्णस्याथ करं भूयः प्राप सर्वेश्वरस्य इ ॥ २४॥ ततः स पण्डको राजा गताघुः 
भ्रापतद्धवि ॥ निहत्य भगवान्विष्णुदुविज्ञेयगतिः प्रथुः॥ प्रतिपेदे पुधमो तु यादवैः पुजितो इरि.॥२५॥ इति श्रीमहाभारते सिरे 
हरिवंशे मविष्यपवणि केखसयात्रायां पौँडकवाघुदेववधो नामेकापिकशततमोऽध्यायः ॥१०१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ निषादेशं 
ततो रामः शक्तया वीयेवतां वरः ॥ आजघान स्तनदरनद्रे सिंहनादं ग्यनीनदत्‌ ॥१॥ ततः कुद्धो निषादेशो रामं मत्तं महाबलम्‌॥ 
गदया रोकविख्यातो जघान स्तनक्षसि ॥२॥ आदतः स॒ तु तेनाञ्च बलभद्रो महाबलः ॥ उभाभ्यां चैव रामस्तु कराभ्यां वृष्णि 
पुङ्गवः ॥२॥ गदां गह्य महाघोरामायान्तीं प्राणहारिणीम्‌ ॥ दुद्राव 

एकलव्ये निषादपे ॥ धावत्येवं च रामोऽपि यत्र यातो निषादपः ॥५॥ स 


{ गरं स प्रविश्या्चु गत्वा योजनपश्चकष्‌ ॥ भीत एव्‌ 
तदा राजत्रेकरब्यो निषादपः ॥६॥ कंचिदद्रीपान्तरं राजन्प्रविश्य 


न्यवत्तदा ॥ ततो रामो निषादेशं जिगाय यदुनन्दनः ॥७॥ 


₹२॥ ७ ॥ 


य निषादेशः समुद्रं मकराटयप्‌ ॥९॥ धावत्येवं तदा राज्ञि 


किया ॥ २ ॥ महाबली बठभद्रस्च गदाे ताडित होकर तत्काङ अपने 
दमं मकरके सम।न निषादपतिके पर धावमान हए ॥ ४ ॥जब राजा एकर्ष्य 
रं इस भरकर धावमान हभ तब वह मिध्र चछा उधरही बर्रामजी धावमान होने ठगे ॥५॥ फिर सागरम परवश कर परच्‌ 


५ योजनतकं जाकेर्‌ एकेर्प्य 
® रजा भयभीत हौ ॥ ६ ॥ किं ओर्‌ दीपे प्रवेश कर निवास करमे ठगा तब राम इष प्रकार निषादपतिको जीतकं 


नू उसको मारकर यादवे पूनित हो सुधमा (& 
सभाम आनकर प्राप्त हृए ॥२५॥ इति श्रीमहाभारतेसिटेषु हरिवंशे भविष्यपवंणि भाषायां कैठासयातरायापौढकवासुदेववभो नमेकाधिकशततमोऽ- © 


ध्यायः॥१ ° १॥ वैशंपायन बोले;तब वीयवानोमं भरष्ट बररामजीने एकटष्य निषादपतिको शक्तिंसे ताडन कर बडा सिंहनाद किया॥ १। तब निषादेशने & 
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() 


>>, 


हव. र उस मणिरत्नोसे शोभित सभाम बठरामजी भविष्ट हृए ओर युद्धपंसक्त सात्यकिमी उस समाम भविषट हमा ॥ < ॥ दूसरे यादवभी यथायोग्य र भा नटी" 
॥२२५॥ € उपस्थित हुए जब चारों ओरसे प्ृष्णिवीर उपस्थित हूए ॥ ९ ॥ तव॒ केशव यथायोग्य सब वृष्णियोको अभिवादन कर भगवान्‌ देवकीपुत्र 6 प, ३ 


भ समयक अलुपतार वचन कहने ठगे॥ १० ॥ कैठास्न शिखरपर॒नीटोहिव शंकरका दशंन किया. ह यदुबीरो ! उन्होन प्रसन्न हकर पके षर ¢ अञ१०२ 
& दियाहे॥ ११॥ वहां देवता ओर तपोधन मुनिमी अये थे मक्षे देख शंकर प्रसन्न हे स्तुति कर च्छे गये ॥ १२ ॥ है यादवो ! म 
र तां सभां मणिरलाव्ा परविवेश हलायुधः ॥ सात्यवियुदससकतस्तां समा प्रविवेश इ ॥८॥ अन्ये च यादवा राजन्यथायोगकचुप- ( 
र स्थितः॥ आसीनेषु च सरेषु वृष्णिवीरेषु सर्वतः ॥९॥ अभिवादय यथायोगं वृष्णीन्सवो श्च केशवः ॥ उवाच वचनं काले भगवान्‌ 
8 देवकीष्ठतः ॥ १० ॥ इष्टं केलासशिखरं शंकरो नीललोहितः ॥ स॒ तु म्यं यदुवराः प्रीतिमांश ददौ वरम्‌ ॥ ११॥ तर देवाः ( 
पर समायाता सुनयश्च तपोधनाः ॥ द्वा मां शंकस्थैव प्रीतः स्तुत्वा समाययौ ॥१२॥ अत्यद्भुतं मया दष्टं रातो याद्वसत्तमाः॥ 
& पिशाचो दवो महाघोरौ वदन्तौ मामिकां कथाम्‌ ॥१३॥ मृगयां चकतुक्तौ तु चिन्तयन्तौ तु भां सदा ॥ इ मा तौं तु रजेन्द्राः & 
छर प्रीतिमन्तौ तपस्विनौ ॥ १४ ॥ भक्तिनभरौ महात्मानौ प्रणामं चक्रतुस्तदा ॥ ततोऽहं सर्वथा प्रीतस्तौ नीतौ स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥१५॥ @ 
6 तोषयित्वा महदिवं मया चाद्य समागतम्‌ ॥ वेशृम्पायन उवाच ॥ ततस्ते दृष्णयः सव देवदेवं शशंसिरे ॥ १६॥ सवथा कृतकृ 8 
£ त्यास्ते वृष्णयः केशवाश्रयाः ॥ यादवाः सर्व एवैते स्व स्वं जग्धर्यथालयम्‌ ॥ १७ ॥ ि 
भं रात्रिम मेने बडा अद्भुत छत्य देखा दो महाघोर पिशाच भेरी क्था कहते थे ॥ १३ ॥ ओर शृगया करे ए दोनों मेरा चिन्तन करते थे, £ ॥ २२९॥ 
शिः राजेन्द्र | दोना भृञ देखकर भीति कसे हृए कारण फि तपखी थे ॥ ॥ १४ ॥ वे दोनों महात्मा भक्तिसे नम्र हुए मक्षे प्रणाम करने ठगे (6 
र त मेने सवथा प्रसन्न हो उनको स्वर्गकी पराति कर दी ॥ ३५ ॥ ओौर्‌ किर पहादेवको संतुष्ट कर मे इस स्थानम आनकर प्रा हुम हं. @ 
^ तब वे स॒ब बृष्णिवंशी उन देवदेवकी प्रशंसा करने ठगे ॥ १६ ॥ सर्वथा वे केशवके आभ्रयवारे वृष्णिवंशी ङतरूत्य हुए ओर सब यादव (@ 


र देषदेवकी प्रशंसा करते अपने २ स्थानको गये॥ १७।तव शुकिमणीके भवनम नारयण प्रविष्ट हृष रुकिमिणी ओर सत्यभामा हरिनि वह सव वततान्त 
कहा ॥ १८ ॥ वे केशवके साथ महाप्रीति युक्तं हृदं यह केशवकी स्व चेष्टा तुमसे वणन कौ ॥ १९ ॥ पहाबी दृष्टोको मार दस प्रकार वह सब 
पृथ्वीकी पाठना करते दए घोरकमौ नरक ओर नपग्रष्ठ पौड्‌कको ॥२०॥तथा हयप्रीष निरथं सुन्द उपृसुन्दको मारकर मुनियोे अर्चित हो देवैश 
विरपोकी रक्षा करे ठगे ॥ २१ ॥ बराह्णोके निमित्त केशवने बहत द्रव्य ओर गोबोंका दान किया अभिहोत्र करते बाहमणोको तृप्त कृरते ॥ २२ ॥ 


(@ 
8 8 
(0 (@ 
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¢) ¢) 
| अभ्यन्तरे जगन्नाथः प्रविश्य हरिरीश्वरः ॥ श्किमिणीसत्यमामाभ्यामाचचक्षे यथाभवत्‌ ॥ १८ ॥ ते प्रीते प्रीतियुक्तेन केशवेन ९ 
& समन्विते ॥ एतत्ते सर्वमास्याते केशवस्य विचेष्टितम्‌ ॥१९॥ शशास पृथिवी कृत्सं दुष्टान्‌ हत्वा महाबलान्‌ ॥ नरकं घोकर्माणं £ . 
धर पण्डकं नृपसत्तमम्‌ ॥ २० ॥ दयग्रीव निशुम्भं च तथा स॒न्दोपञ॒न्दको ॥ ररक्ष विप्रान्देवेशो स॒नीन्सुनिवशा्धतः ॥ २१॥ । । 
&े विप्रेभ्यश्च ददौ वित्तं गाश्च दत्वा स केशवः ॥ अभिहत परयु्नानो ब्रह्मणाश्च सुतषैयन्‌ ॥२२॥ मुनींश बह्नव्येण दवान्यक्ते- 
‰ नेकधा ॥ स्वधया च पितृन्सवानप्रीणयत्रव सर्वदा ॥ २२ ॥ त्िमज्छापति देवेशे राज्यं निष्कंटके प्रमो ॥ सुखमेव प्रना सवां ¢ 
€ जीवन्ति ब्राह्मणादयः ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हरिवंशे भविष्यप्वणि केटासयात्रायां पौण्डकवधसमाप्तौ यधिकशतत 
मोऽध्यायः ॥१०२॥ जनमेजय उवाच ॥ भय एष द्विजश्रेष्ठ श्खचक्रगदाभृतः॥ चतं श्रोठमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥१॥ ¢ 
| 
(^) 


। ब्रहमचरप॑से मनियोको यज्ञोसे देवतोंको ओर स्वधासे पितरोको तृप्र करते हए ॥ २३ ॥ उस देवैशके निष्कंटक राज्य करनेभ बाहमणादि सवं प्रजा 
सुखसे निवास करती थी॥२४।इति श्रीम° सि ° हरिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां कैरासातरायां पौडकवधसमापौ दयधिकशततमोऽध्यायः॥१०२॥ ५ 
जनभेजय बोर; है द्विजन्रष्ठ ! आप पिरभी शंस चक गदा धारण करगेवरे शरीरम्णका चरित्र किय. है तपोधन ! विश्रमे कहो ॥ १ ॥ 3 


इ०ब्‌ ० @ केशवसैबन्धी कथा सुनते मेरी तृति नहीं होती 8 एता कोन है जो देवदेव चक्रधारी हारके॥२॥ चरित्र श्रवण कर उसमे सण करता हुआ रातदिन @| भ नट" 

॥ २२६॥ (& तप्त हो यही एकं पुरुषाथं है कि नारायणकी कथा श्रवण करे ॥२॥ अब यह कटिये किं जगतके वस्ते हंस िभककी ठडाईं सव जगतो विस्म- & पृ, ३ 
यदायक कि भकारे हई ॥ ४ ॥ महात्मा विचक्र दानवका युद्ध कैत हुभा हमने सुना है कि प्रथम उनकी मिवता धी ॥५॥ उनके दो पुत्र बडे ¢ अ१०३ 
बटी भृगुके शिष्य हुए वह वीर सम्पूणं अश्म कुश ओर हारेम वर प्ये हए थे ॥६॥ आपने प्हठे कहा है कि उनमें बडा संग्राम हुभा था ओर 


नहि ते तृपतिरस्तीह शृण्वतः केशवीं कथाम्‌ ॥ को जु नाम हरविष्णोर्देवदेवस्य चक्रिणः ॥ २॥ गृण्व॑स्तथा रमन्धापि तृप्ति याति 
दिवानिशम्‌ ॥ परुषार्थोऽयमेवेको यत्कथाश्रवणं दरेः ॥ ३॥ कथमासीनगद्ेतोदैपस्य डिम्भकस्य च॥समितिः सर्वभूतानां षदा 
विस्मयदायिनी ॥४॥ विचक्रस्य कथं युद्धं दानवस्य महात्मनः॥ स तयोरमरतां यात इत्येवमचङुश्चम ॥५॥ तौ सुतौ वीर्यतो 
शिष्यो भृगस॒तस्य इ ॥ सरवाघठडशलो वीरौ हरे्लन्धवरौ किक ॥ ६ ॥ संग्रामः सुमहानासी दित्युक्त भवता पुरा ॥ तयोश्च बृप 
योर्विपर केशवस्य जगत्पतेः ॥७॥ कस्य पुप्रौ सत्यत्र यथाभूद्वि्हो महान्‌ ॥ अश्टशीतिसहस्चणि दानवानां तरस्विनाम्‌॥८॥ 
बलान्यथ विक्रस्य शितश्यूधराणि च ॥ आसन्युदधे महाराज दानवस्य महात्मनः ॥९॥ यदूनामन्तरं प्यदनां युद्काङ्या 
॥ देवासुरे महाण देवान्‌ जयति दुर्धरः ॥ तद्रधाथं सदा यत्नमकरोच्चैव केशवः ॥ १० ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हयिंशे 
भविष्यपवणि ईंसडिम्भकोपाख्याने उयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ ९।२२६॥ 


उनका केशवं साथभी साम दुभ ॥ ७ ॥ वह किसके पत हूए जिसे महाविग्रह दभ अद्रासी सहश्च बडे शीघगामी दानबोंका ॥<८॥ जो कि ह 
¢ विचकरकी सेना थी उन तीक्ष्ण शूकधारी महात्मा दानवोका युद हुभा॥९॥यदुभंका अन्तर देखनेवाठे यदुओंे युद्ध करनेषाठे देवापुरके महापद्मे ¢ 
¢ उस्ने देवताओंकोजीता था शरीरुष्णनेउसके मारनेको सदा यलन किया॥१०॥३ति भरीमहाभासते खिटेषु हायवंशे भविष्यपवणि भाषायां हंसडिभकोपाख्याने 
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यधिकशततमोऽध्यायः १ ° ३॥वैशंपायन बोेःहे राजन्‌! ात्ववंशमे ब्रह्मदत्त नाम राजा था बह पवित्र आत्मा सव ्राणियोपर दया करता था॥१॥ 
नित्य प॑चय्ञमे तत्पर जितात्मा जितेन्द्रिय बहमका जाननेवाला वेदवित्‌ सदा यज्ञमय कल्याणरूप था ॥२॥ है राजन्‌ ! उप्तकी हपगणोति सम्पन्न 
दो भाय थीं परन्तु उनके कोह सन्तान नहीं था॥ ३॥उनके साथ राजा रेते प्रसन रहता नेसे हन्द्राणीकेतताथमे उदर उसका ाह्मणोँमं श्रेष्ठ मित्रसहं 
नामका सखा था॥४॥वह महायोगी वेदवेदांग जाननेम तत्पर था परन्तु जिस भकार राजाके को सन्तान नहीं थी इसी प्रकार उस्‌ राह्मणकेभी 


वशम्पायन उवाच ॥ आसीच्छास्ेषु राजेन्द्र ब्रह्मदत्तो तृपोत्तमः ॥ नाभ्रा राजन्‌ स प्तात्मा सर्वभूतदयापरः ॥१॥ पश्चयज्ञपरो 
नित्य जितात्मा विजितेन्द्रियः ॥ ब्रहमवददविचैव सदा यज्ञमयः शिवः॥ २॥ तस्य भय महीपार शपौदार्थगणान्विते ॥ 
बध्वतुः घुसंपत्ने अनपत्ये नृपोत्तम ॥२॥ स ताभ्यां युषुदे राजा शच्या शक इवाम्बरे ॥ नाघ्ना मित्रसहो नाम सखा चासीदद्वि- 
जोत्तमः ॥४॥ तस्य राज्ञो महायोगी वेदवेदान्ततत्परः ॥ अनपत्यः स विप्रेन्द्रो यथा राजा बभूव इ ॥५॥ स॒ राजा सहितस्ताभ्या- 
मच॑यामास शंकरम्‌ ॥ पुत्रार्थ ्चूणिनं शवे दश वर्षाण्यनन्यधीः ॥६॥ स विप्रो वैष्णवे स्रं एरय समयोजयत्‌ ॥ आचितस्तन 
राजेनद्र शंकरो नीलोदितः ॥७॥ आत्मानं दशयामास स्वप्ने राजानमब्रवीत्‌ ॥ श्रीतोऽस्मि तव भदरं ते वरं वरय सुव्रत ॥८॥ 
अथ राजा जगत्राथश्वाचेदं स्मय॒ग्निष ॥ पुत्रो मम भवेतां हि तथेत्युक्त्वा वृषध्वजः ॥९॥ अन्तर्धान गतः शम्भुः प्रतिबुद्स्तती 
नृपः ॥ सोऽपि मित्रसहो विद्ान्देवं केशवमभ्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
सन्तान नहीं थी ॥ ५॥ तज उसके सहित राजाने शंकरकी आराधना की अनन्यबुद्धिभे दश वृ्षतक श्ुधारी महदिवका तप किया ॥६॥ उश्च 
ब्ाह्मणने पुत्रके निमित्त वैष्णव यज्ञ किया. हे राजन्‌ ! उस्ने नीठछोहित शंकरका आराधनकिथा ॥७॥ तव अपन] दशेन देकर शंकरने स्वममे 
राजासे कहा. सुत ! दुम्हाय मंगल हो म तमे प्रसन्न हं वर मांगो <॥ तव राजाने भूस्काकर देवदेव जगना यह वचन के भेर दो एव 
हँ यही र दीजियेशिवजीने कहा रेस्ाही होगा॥९॥जब यहं कह रिषृजी अन्तर्धौनि हए तव राजा जाणत हभ ओ क कात्‌ पित्र नहत 
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ह° व० फ] अविनाशी केशव ॥१०॥ जगन्नाथका पाच वर्पपथन्त पूजन करता हमा इत प्रकार उस्न विरते जनादन देवक पूजन किया ॥११। हरिन अपनी फ भाग्टी. 
॥२२७॥ & आत्माके समान उप्तको एक पुत्र दिया वह दोनोकी भायां शंकरकेतेजसे गभेवती हद ॥१२॥ है महाराज ! बाणी ची वैष्णवतेजसे गभधारण (& पृ, ३ 
‰ करती ह. वे महाबटी पूत्रोको दोनों रानी गर्भम धारण कती ह॥१३।ह महाराज! कमस राजाके दो पुत्र हए तव राजाने उनकी नामकमादि 
& क्रियाकरी ॥१४॥ विधिपुवेक नामकरण करके बाह्मणोको बहृतसा दान किया उस्र विनीत आत्मा बराह्मणकेभी एकं पुत्र हृञ॥१५ ।ह राजन्‌ ! ५ ०४ 


पथचवष जगत्नाथम्चयामास भक्तितः ॥ आरचेतस्तेन विप्रेण देवदेवो जनादनः ॥ ११ ॥ पुत्रमेकं ददौ तस्मे स्वात्मना सदशं & 
हरिः ॥ ते भायं गर्भमाधत्तां तेजसा शंकरस्य इ ॥१२॥ विप्रभार्या महाराज वेष्णवं तेज आदधत्‌ ॥ महिष्यो ते महावीयं पप्र ¢ 
शंकरनिमितो ॥१३॥ अघूयेतां महीपाल कमेणेव नृपस्य इ ॥ स तयोश्च महाराज नामकमादिकाः श्रियाः ॥ १४ ॥ चकर 6 
विधिवतसवीं विप्रभ्योऽदान्महद्धनम्‌॥ प च विप्रो विनीतात्मा पुञमेकं हि रग्धवाच्‌ ॥१५॥ साक्षादिव जगन्नाथं स्थितं पुत्रात्मना ६ 
नृप ॥ जातकमांदिकं सव ब्राह्मणः स चकार ह ॥१६॥ तौ माव्य चेव अयः सवयसोऽभवन्‌ ॥ वेदानधीत्य ते सवान्कत्वा ^ 
चान्वीक्षिकी तथा ॥१०॥ धनुर्वेदे तथाघ्चे च निपुणास्तेऽभवंस्तदा ॥ हसो ज्येष्ठो वृपसतो डिम्भकोऽनन्तरोऽभवत्‌॥१८॥ स च 
विपरषतो राजन्‌ जनादन इति स्मरतः ॥ अन्योन्यं मित्रतां याताः सव चेव ङारकाः ॥१९॥ इति श्रीमहाभासे सिख इयिंशे ¢ 
भविष्यपवेणि दं षडिम्भकोत्पत्तौ चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ्‌ $ 
(^) 
8 
(^) 
(९ 
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॥ २२७॥ 
& वह्‌ साक्षात्‌ जगनायही पत्रूपसे उन्न हए जातकमौदि सव बाह्णके सहित राजाने किये ॥ १६ ॥ वे तीनों कुमार एक अवस्थाके दए ३ सव 
र वेदोको पठ राजनीतिका श्रवण कर।॥१७॥धदुरद ओर अश्विया निपुण हो गये बडे पुत्रका नाम हंस ओर छेका डिम हुआ ॥१८॥ आर 
® बाह्मणके बेटका नाम जनादन हुआ वे सव कुमार परस्पर मित्रभावको प्राप्त हृए॥१९॥ इति श्रीम्‌०सि ०६० भविष्यपवणि भाषायां हस्िभको- 
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तत्तो चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४1 वैशंपायन बोठे; तब महावुदिमान्‌ हंस डिभकं जो कि शंकरकी आत्मा ओर मनहूप थे तप करनेकी ¢ 
इच्छासे॥ १।हिमाछयप्र जाकर तप करने कगे ओर शंकरके उदश्यसे तप करने ठगे ॥ २॥ हम दोनों अश्चवियामे वीयैवान्‌ हो जोय इस प्रकार वै 


) दोनों मनम धारण कर एकार ओर नियमित होकर वायु ओर जट के आहारसे निर्वह करते कहने ठगे॥ ३। देवदेवेश शंकरको नमस्कार रातदिन करने 
& ठे. ह हर, शब, शिवानंद, नीरथीव, उमापते॥ ४ ॥वृषमध्वज विरूपाक्ष हय्ष जगतके पति भक्तप्रिय गिरीश वासुदेव शिव अच्युत॥ ५॥सयोजात 


(^ 
(^) 
९ 
वैशम्पायन उवाच ॥ दसश्च डिम्भकश्वेव तपश्चतुं महामती ॥ मनश्वक्रतुरात्मांशौ शंकरस्य व्रपोत्तम॥१॥ गत्वा तु दिमवत्पाश्चं तपः ह 
शक्रतुर्सा ॥ उदिश्य शंकरं शव नीलग्रीवष्ठुमापतिम्‌॥२॥ वीयि चैव नौ स्यातामित्याघायं तु मानसे ॥ एकाग्रो प्रयतौ भत्वा ¢ 
वाय्वभ्बुप्राशिनौ वृप ॥३॥ नमस्ते देवदेवेति शंकरेति दिवानिशम्‌ ॥ हर शवं शिवानन्द नीरग्रीव उमापते ॥४॥ वृषध्वज विह्पाक्ष ( 
हर्यक्ष जगतां पते ॥ भक्तप्रिय गिरीशेश वासुदेव शिवाच्युत॥५॥ सद्योजात महादेव देवदेव गुहाशय ॥ भूतभावन देवेश प्रणवात्मन्‌ ¢ 
सदाशिव ॥ & ॥ इत्यादिनामभिनित्य स्तुवन्त शंकर भवम्‌ ॥ हदि कृत्वा विरूपाक्षं तपस्तेपतुरभरपता ॥ ७॥ निर्ममौ निरहंकार & 
मोनत्रतसमास्थितो ॥ वर्षाणीह तदा राजन्पश चक्रतुरोजघा ॥८॥ ततः प्रीतोऽभवच्छ्वस्ताभ्यां संयमनेन च ॥ ष ददौ दरशन नैजं © 
व्याघ्रचर्माम्बरो इरः ॥९॥ भियक्षः शंकरः शैः शूरुपाणिरूमापतिः॥ अग्रतः संस्थितं श्व चन्द्रर्दकृतरेखरम्‌॥ तौ दष्टा पीतमनसौ & 
नमश्वक्रतुरसा॥१०।श्री भगवादुवाच॥ वरं वरय भद्रं वां यथेच्छा वं तथास्तु वै॥ तावूचतुस्तदा राजन्प्ीतस्त्व मगवन्थदि॥११॥ 
महादेव देवदेव गुहाशय भूतभावन देवेश भणवात्मन्‌ सदाशिष॥६।॥इत्यादि नामे नित्य शकरकी स्तुति कते हुए इस प्रकार विह्पाक्षको हृदयम धारण ६ 
कर बह तप करने ₹॥७॥ममता अहंकाररहित मौनवतमे स्थित हूए पांच वतक बराबर तप॒ करते रहे ॥८॥तव उनके सेयम नियमे शिवजी रस ९ 
हए ओर व्याघचमेधारी शिवने उनको दशेन दिया ॥२॥ त्रिनेत्र शंकर शवं शरुपाणि उमापति चन्द्रशेखर शिवजीको आगे स्थित देखकर पे दोनो ¢ 
प्रसन्न हो नमस्कार करते हए ॥१०॥ श्रीभगवान्‌ बटे; ठुम वर मांगो जो इच्छा होगी सो पे दगा तुब बह कहने लगे. भगवन्‌ ! यदि तुम हमारे ( 


इ०वे० @ अपर भन्न हों तो ॥। ११ ॥ देवता अपुरोकी गृख्य सेना यकष गनध दानवो हम अजय हो यही हमारा भयम वर है।१२॥ौर दूरा वर र ५1 न. 
॥२२८॥ & यह दो कि हमारे रोद अर्का संग्रह हो जाय माहेश्वर अञ्च रोदराखच बह्मशिर अदच॥१२॥ अभेय कवच ओर अभेय धृलुष ओर रक्ाका कणे & पृ, ३ 

# वाढा परशा दो॥ १४।६ देव ! युद्धे हमारी सहायताके नि मित्त दो भूरतौको दीजिये यही हो यह वचन कह शिवजीने भृगी ओर रिषि अन्ना ५ अ१०५ 

दी ॥१५॥सब भराणियोके हित करनेवाढे कंडोदर ओर विरूपाक्षसे कहते हृए तुम ओौर यह दोन भूत इनकी रणम सदा सहाय कएना ॥ १६ ॥ 


अ. © अ." ^ 


देवासुरचमुभुख्येयक्षेगंन्धर्वदानवेः ॥ आवामजय्यौ सर्वा्मन्नेष नौ प्रथमो वरः ॥ १२ ॥ द्वितीयो नो विह्पाक्ष रौद्रह्माणां च 
संग्रहः ॥ माहेश्वरं तथा रौद्रमक्च भ्रह्मशिरो महत्‌ ॥ १३ ॥ अभेदे कवच दिव्यमच्छे्ं चापि काकम्‌ ॥ परशं च तथा शर्व 
सदा रक्षामेव च ॥ १४ ॥ सहायो द्रौ महादेव भूतौ शुदे हि गच्छताम्‌ ॥ एवमस्त्विति देवेश आह भंगिरिरी हरः ॥ १५ ॥ 
डण्डोदरं विह्पाक्षं सवप्राणिदिते रतम्‌ ॥ युवामथ च भूतेशो सहायौ सततं रणे ॥ १६ ॥ संगराभं गच्छतां घोरमरेतयोैल्शा- 
लिनोः ॥ इत्युकत्व। भगवान्छवंस्ततरैवान्तरधीयत ॥ १७ ॥ ततस्तो वीर्यसपन्नौ ईसो डिम्भकं एवं च ॥ कृताघ्लौ शष्ठपत्नौ 
चापिनो वीयंवत्तरो ॥ १८ ॥ अशूक्तकवचो वीरावजय्यौ देवदानवैः ॥ अल्यन्तभक्तौ देवेशे शंकरे नीललोहिते ॥१९॥ नित्यो 
त्सवकरो देवे भस्मोद्रूलनशोभिनौ ॥ कृतग्रिषुण्डको नित्यं जटायुक्तशिरोधरौ ॥२०॥ शदरक्षापितसर्वागौ व्या्रचमम्बरावतौ ॥ 


| | 


नमः शिवाय शान्ताय महादेवाय धीमते ॥ २१ ॥ 
इन दोनो बखियिकि संग्रामम जानेपर तुम इनके साथ जाना यहं कह भगवास्‌ शिव वरहाही अन्तर्धान हो गये ॥१७॥ तव पे बंडे बी हंस ओर 
डिंभकं अद्ञवान्‌ वीयत्पन्न चापवाठे बडे वीयेवानू ॥ १८ ॥ कवच प्रे देवदानवोको अजय्य बंडे वीर देवेश नीठरोहित करके बडे 
भक्त ॥ १९ ॥ शिवका नित्य उत्सव करनेवाे शरीरम भस्म ठगाये नित्य त्रिपुण्डूधारी जया शिरपर धारे ॥ २० ॥ सब अङ्गे शदराक्च धारण 
किये व्याघ्रचमं ओढे नमः शिवाय शान्पह्प महादेव धीमान्‌को नमस्कार है ॥ २३१ ॥ ४ 
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& ॥२२८॥ 
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9 इत्यादि नाभां महादेवकी स्पुतिकरते साक्षात्‌ महादेवके समानही जयाधारी शोभाको प्राप्त हुए ॥२२॥ तनवे अपने षर जाकर पिताके चरण प्रहण 
& कसते हए तथा पिताक सखा ओर माताके चरणोको नमस्कार कृपते हुए ॥ २२ ॥ है राजन्‌।वह महात्मा जनादनभी बहुत समयप्र महावियाके 
र पारको भाप होता हृभ॥२४।वह हषीके विष्णु पीतकौशेय धारण करनेवेकी ब्रहत्वमे तत्परहो नित्य उपासना करने रगा ओर जितेन्द्रिय 

रहने ठगा ॥२५॥ फिर हंस ओर ईिभने अपना विवाह किया ओर महाता जनादेननेभी विवाह किया ॥२६॥ यह सषब यज्ञ करनेवाठे नित्य 


इत्यादिभिमंहादेवं स्तुवन्तो नामभिः शिवम्‌ ॥ साक्षादिव महादेवौ रेजतुजंखधारिणो ॥२२॥ ततः स्वभवनं गत्वा पितुः पादा 
वगृह्यताम्‌ ॥ पितुश्च सख्थुषछिनौ मातुश्च चरणौ तदा ॥ २३ ॥ जनार्दनोऽपि धमात्मा कालेन महता व्रेप ॥ वियापरं महा- 
बुदधिथेक्तेनापावुपेयिवान्‌ ॥२8॥ स च विष्णु हृषीकेशं पीतकोशेयवासक्षम्‌ ॥ बरह्मतत्त्वपरो नित्यघुपास्ते विजितेन्द्रियः ॥२५॥ 
हंसश्च डिम्भकब्चेव कृतदारो बभूवतुः ॥ जनार्दनोऽपि धर्मात्मा कृतदायो बभूव ह ॥ २६ ॥ सवं ते यज्ञनिरताः पश्चयज्ञपरास्तंथा 
॥ स्वदारनिरताः सवे गु्लुश्रषणे रताः ॥ धर्मं एव परं श्रय इति ते मेनिरे वृप ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते सिरु इयिं०भ° 
हंसडिम्भकोपाख्याने पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः कदाचित्तौ वीरो भरगयामारतु 
क्रि ॥ जनादनेन सदितौ रथेरश्वेगेजेरपि ॥ १ ॥ वनं गत्वा त तौ वीरौ सिहव्या्रांश्च नघतुः ॥ शितेबाणिभ॑राराज वराहान्‌ 
सु्वंशः ॥ २ ॥ व्यालानन्यान्मृगान्‌ रिसाज्छरवमिश्च सहितौ बृप ॥ एष आयाति विपुलो वराही दीधलोचनः ॥ ३ ॥ 

पंचयज्ञभ तत्पर अपनी क्खीमं निरत गुर शुश्रूषामे तत्पर हृए हे राजनू!धमेही परम भे है इस वातको उन्होने पुणह्पसे जान छ्य था ॥२७॥ 

इति श्रीमहाभारते सिषेषु हयिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां हंसडिभोपाख्यानेपंचाधिकशततमकोऽध्यायः॥ १ ० ५॥ वैशंपायन बोडे, एक समय बह दोनों # 

वीर मृगयाके निमित्त गये रथ हाथियों पर स्थित जनादेनकै सहित पयान किया ॥ १ ॥ वह दोनों वीर नमं जाकर सिंह व्याघोके मारने छे 

हे महाएज ! तीर्ण बाणोपि वराहको मार ठे ॥ २ ॥ व्पाठ पूग हतक जीव कते आदिक हित े दोनों बोरे कि पएह दीरोषन 


हरिवशपुराण - १३९ 
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#॥#॥ ॐ न, क 


ह्‌ ०० ¢ वाराह आताहै ॥ ३ ॥ इसको वाणोंसे छेदन करो यह मृगराज आता है यह दृस्तरा महिष जिपके श्गमं सरीषरप रातत हो र्हैर ॥ ४1 यहं (भा न्ट 
॥२२९॥ श मृगोकि साथ बारकोको बाति है यह व्याकु हो खरगोशोका श्रं किर रही है ॥ ५॥ यह वचा स्तनपान कर रहा है इसको मत मरो प, ३ 
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र भ्राषह्ए॥ < ॥ बोटेकिपृगयाकी आदश्यकता ही अव हमको भम होता है है महाराज ! एेसा कह वे दोनों पष्करफे समीप गये ॥ ९ ॥ 
& सरके समीप भात हए जो पुनि ओर पिद करे सेवित है ओर प्न होने ठगी जिसे हुपर्क विश्राम छेते हूए ॥ १० ॥ तव सब आदमी (६ 


इन सबको कुततोंसे धेरकर प्रकड टो ॥ ६ ॥ इस भरकार उस्न राजाके मृगया करनेमे महान्‌ शद हा. है वृपशरेष्ठ। र शब्द कषत्रिय ओ 
व्याधोके दोडनेका हुआ ॥ ७॥ व्ह दोनों राजा अनेक भरकारके मृग व्याघ्र ओर िहोको मारकर सू्यके मध्यस्थानं भ्रात होनेसे श्रमको 


एनं बाणेन संछिन्धि याति चायं मृगाधिपः ॥ अयमन्योऽथ महिषः शृद्धपोतसरीएपः ॥ ४ ॥ एते खट भगाः साद शावबा 
धन्ति सर्वेशः ॥ एतद्भमति सर्वत्र भीतं शशङकरं महत्‌ ॥ ५ ॥ शावं स्तने पिबता न हन्तव्यमिदं श्चुमम्‌ ॥ अरीतव्यमिःं 
सते निरुष्य श्वगणेरिद ॥६॥ इत्यादिशब्दः समहान्मरगयां दुर्वां नृप ॥ क्षत्रियाणां रप्र व्याधानां चैव धावताम्‌ ॥ ७॥ 
हत्वा मृगान्सुबहशो ग्यात्रान्‌ सिदान्नृपोत्तमौ ॥ भ्रमं च जग्मतुरवीसि मध्यं यति दिवाकरे ॥ ८ ॥ अलं हि भ्रगयास्माकं अमः 
सष्ुपजायते ॥ इत्यूचतुमंहाराज पुष्करं जग्मतुः सरः ॥ ९॥ सरः समीपमागम्य धुनिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ वीजन्माङ्तसामूपं 
भरमात्तज इखत्थिती ॥१०॥ ततो जनाः सरः वे विगाह्य श्रमकपिंताः ) विसान्परवालन्पद्यानां भक्षयामासुरात्तेवत्‌ ॥ ११ ॥ 
जनाद॑नेन सहितो हंसो डिम्भक एव च ॥ सरः कचित्समाधित्य श्रमं संत्यञ्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 


८ ४ 
8 
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र भ्रमसे कषित हो उत सरवरक। अवगाहन करने ठे कमठनाठ प्रवाठ पृञ्चको आर्तोके समान भक्षण करने ठगे ॥ ११ ॥ जनाईनके ४ 
® सहित वे हंस ओर डिभक कहीं सरोषरम स्नान कर श्रमरहित स्थित हए ॥ १२ ॥ ॑ 


(@ 


अ१०६ 


॥ २२९॥ 


ने नि भ च | 
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उस स्रोवरके किनारे विश्राम ठे 
निको रवण कर वे दोनों परम प्रसन्न हृए॥ । लते बेदको छुनने ऊे॥१२॥ षे ाध्यनि 
ओर मुनियोके किये यज्ञोके देखनेकी दच्छा य तयधि 
च्छा केरने ठगेगृगो्रित उस सेनाको वह ६ 
के वहां स्थापित 


[ सा 


विश्रम्य सरस 
स्तीरे तदापाते सुखं 
9 | | | 
6 ॥ ततः भ्रौ नृपो मा परं त्ह् घुनिल्येः समीरितम्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ 1 ॥१५ ॥ धा ५ ४ ॥ देच्छेतां तौ तदा । : यि तथा 
नाम जग्मतुशाश्रमं किल ॥ महे पे शरान्कतिचिदेव च ॥ जनादं ज्ञं सुनिकृतं तदा ॥ स्थापयितं 
त ॥१७।इति श्रीम० सिेषठ हयिं केर ॥ महर्षेः काश्य | च ॥ जनार्दनस्तदा वीरो हंसो ठि यापयित्वा 
वैशम्पायन उवाच ॥ जनादं खेषु हरिवंशे भवि° त पस्याथ सने वष्णवस ह॑सो डभ्भक एव 
= जनार्दनश्च धर्मालमा ठेसडिम्भकोपाल्याने संज्ञकम्‌ ॥ यजन्तो शुनिमिः सा च 
गतान्भरास्मानो षुनयः शिः मात्मा हंसो डिम्भकं पात्‌ श्गयावणन न (: ख मिः पादं जप 
¦ शिष्यसय॒ताः ध एव च ॥ सदः म षडधिकशततमोऽध्यायः प्‌ 
गृह्य च । युताः ॥ अच्य दः प्रविश्य कशततमीऽध्यायः॥१० 
 प्रीतात्सानो महात्मान आसते 4 | मतः ॥२॥ 11" | ॥ (1 
च्‌ परन्द्रः सुपथां 
प्रति 
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वैशंपायन बोटे,जनादेन 
४ ;जनादेन धमौत्मा हंस ओर 
अष डिभि 
१ पाय आन दक उनकी पजा कते ह । < ष क कर नमस्कार करते हए ॥१॥ शिष्योकि 
प ओर वह र उत पूजो हण 1 ुनि उनको आया इभा देखकर ^§ 
| सन्न हो शले आतनपर > त 
बठे ॥३॥ 


६०बे० (ग तव मोनव्रती उन पुनियोे हसने कहा. हे पुनिभेषो ! हमारे पिताभी यज्ञ केकी इच्छा करे ६॥४। हे मृनिभष्ो ! यजञके अन्तम आप हमरे यहां | ° ट" 
॥२३०॥ (& आये हम दिगिजय कर राजख्य यज्ञ करेगे ॥ ५॥ है बाह्मणो ! हम अपने धमौत्मा पितातत यत्न करावगे, ह क्रिन्द्रो ! शिष्य ओर प्रिचछदोहित & प्‌ ३ 
‰ आप पारय ॥ ६ ॥ हम अभी दिगिजय करेगे हम यहीं सेनाके संचयको कर सकते है॥७॥ हमारे समने देव दानवं खडे हेनेको समथ नहीं ह हमने @ अ 
९ कैठासवासी शिवसे बर पाया है।८॥हमारे पास शतनाशक अनेक अद है मदपे बरी हंस यह कहकर मौन हअ॥॥९॥पुनि बोट; है राजन्‌ ! जो & -" 


६ ततो ईंसो बभाषे तान्सुनीन्संयतवास्क१ ॥ पिता दि नौ षुनगरष्ा य्मेच्छत्ससाधनम्‌ ॥ ४ ॥ गन्तव्यं तत्र युष्माभिः सवरानत 
 सुनिसत्तमाः ॥ राजसूयेन यज्ञेन कृत्वा दिगिजयं वथम्‌ ॥ < ॥ याजयिष्याम विप्राः पितरं धामिकं वृषम्‌ ॥ आयन्तु त॒ ^ 
§ व्प्नद्राः सशिष्याः सपरिच्छदाः ॥६॥ वयमयेव सहितौ दिशो जेष्यामहे वयम्‌ ॥ शक्ता वयमिरैवेतत्कष सेनिकंचयेः ॥७॥ ^ 
प आवयोः पुरतः स्थातुं न शक्ता देवदानवाः ॥ कैलासनि ल्यादेवाद्रं छन्धाः स्म यत्नतः ॥ ८ ॥ अजय्यो शतरसंघानामघ्चाणि @ 
& विविधानि च ॥ इत्युक्त्वा विररामेव दंसो मदबलान्वितः ॥९॥ भुनय उचुः ॥ यदि स्यात्त गच्छामो वयं शिष्यैनपेत्तम ॥ ( 
ध्र आस्महे वान्यथा राज्नित्यूखः किल तापसाः ॥ १० ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततो दैशान्पहाराज गन्तं निश्ितमानसौ ॥ 0 
€ पुष्करस्योत्तरं तीरं इवांसा यत्र तिष्ठति ॥११॥ यतयो नियता भूत्वा सन्धतरह्निपेविणः ॥ बरह्मसूपे सक्त स्तदर्थालोकतत्पराः & 
‰ ॥१२॥ निर्ममा निरहंकाराः कौपीनाच्छादनवताः ॥ तमात्मानं जगबोनिं विष्णुं दिश्वेरं विधुम्‌ ॥ १३॥ ` त 
६ ज्ञ होगा तो हम रिष्यो्हित जांयगे हम जहर जांयगे इत सन्देह नहीं ॥ १० ॥ दैशंपायन बोे, ३ राजम्‌ ! तब बे वहां निथितको भाप ० 


हो देशान्वरोमे जानेकी इच्छा करने रुगे जहा पृष्करके उत्तरकी ओर दुवस्ाजी स्थित थे ॥११॥ जहां नियत होकर यति मंब्रह्पी बह (वेद) 


र कौ उपाषनना करते थे बह्सनके पदों आसक्त ओर उसके अथं देखने तत्र ॥ १२ ॥ ममत ओर अहकारते हीन कौपीने आच्छादन 
& ` बतवाठे उस आत्मा जगते योनि विष्णुं विश्ैश्वर भुवि ॥ १३॥ 
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9) बहरूप शुम शान्त अकषर सर्वतोमुख वेदान्तमूति अव्यक्त अनन्त शाश्वत शिव ॥१४॥ नियुक्त विहपाक्ष भूताधार अनामय मनसे सवतोपुख 
§ नारायणका ध्यान करते ह९।१५॥ दृवसाको सभाम उपासना करते जो वेदान्तकेही एकं गुर हँ तके निधित तके जाननेवाटे ज्ञानसे निमित 
र| चिक्तवाटे ॥ १६ ॥ हंस ओर परमहस जो दुवीसाके शिष्य थे उन दोनोने जाकर उन उध्परेतस महात्माको देखा ॥ १७ ॥ वह महाबुदि दुवा 
& पर्रह्का विचार कर रहे थे कारण किं कोष करके त्रिटोकको नष्ट करनेकी सामथ्यं थी॥१८॥ जिनको करोध करनेपर देवताभी देखनेको समथं 


बरहह्पं ज्ञुभं शान्तमक्षरं सवंत्तोषुखम्‌ ॥ वेदान्तमूतिमग्यक्तमनन्तं शाश्वतं शिवम्‌ ॥ १४॥ नित्ययुक्तं विद्पक्षं भूताधारम- 
नामयप्‌ ॥ ध्यायन्तं सव॑दा देव मनसा सर्वतोपखम्‌ ॥ १५ ॥ दुर्वासा सदोपास्यं वेदान्तेकरसं गम्‌ ॥ तकेनिधिततक्छारथा 
ज्ञाननिर्मख्चेतसः ॥ १६ ॥ रसाः परमदसाश्च शिष्या दुर्वासः प्रभो ॥ गत्वा तव महात्मानो तो दा तुध्वरेतसम्‌ ॥ १७ ॥ 
दुवषसं महाबुद्धि विचिन्वानं परं पदम्‌ ॥ कृद्यो यदि स दुवासा दग्धुं ोकानिमान्क्षमः ॥ १८ ॥ देवा अपि च यं इष्ट दं 
वे न क्षमाः स्षद्‌[ ॥ रोषमूतिः सदा यस्तु रुद्रात्मा विश्वधृक्‌ ॥ १९॥ रक्तकोपीनवसनो हंसः परम एव च ॥ दृष्टेन च तयो- 
रवे बुद्धिरासीनमदामते ॥ २० ॥ को नामासौ महाभूतः काषायी वणेवित्तमः ॥ कश्चायमाश्रमो नाम विहाय च गृहाश्रमम्‌ 
॥ २१ ॥ गृहस्थ एव धर्मात्मा गृहस्थो धम॑वित्तमः गृहस्थो धर्महूपस्तु गृहस्थो वणं एव च ॥ २२ ॥ गृहस्थश्च सद्‌ा पाता 
प्राणिनां जीवनं सदा ॥ तं विनान्येन पेण वर्तते योऽतिमूसंवत्‌ ॥ २३ ॥ 

नहीं हो सकते थे जो सदारोषभूति रुद्रात्मा विश्वहपधारी थे ॥१९॥ खा कोपीनका वसन किये इनको देखकर हंसक यह बद्ध हु ॥२०॥ 
» यह महामूत कषाय वद्चधारी कौन है ओर किसका यह आश्रम है जिसने गृहस्थाभ्रम याग दिया है ॥२१।गृहस्यही धौता ह गृहस्थही धमं 
` @ जाननेवाोम शरेष्ठ है गहस्थही धर्मरूप ओर गृहस्थही वणं है ॥२२॥ गृहस्थही सदा मावा सद्‌ शणियोका जीवन है रसे षिना जो ओर हप 

© वता है बह गूषं है ॥ २३॥ | 


८; 
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(1) 
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॥ २२१॥ 


॥। 
@ 
(^) 

॥ 


यह उन्मत्त विरूप अथवा मखं है यह ध्यान छोगोके ठगनेके निमित्त करता ३।२४॥ यह्‌ प्रकत अज्ञानी क्या ध्यान करते हँ मे इन दुरारोहं अनेकं ¢ भा नटी 
आभरमोकी कल्पना करनेवालोंको ॥२५॥ वथा मदवुदधियोंको गृहस्थे स्थापन कहंगा बठरेही इन मूढ विज्ञानम ततर ब्राहमणो ॥ २६॥ जो (& प, ३ 


जसदृ्ाहमे ब्रहीत मूसं दुर्मति इन ब्राहमणोंरा शास्ता हमारे सिवाय कौन है ॥२७॥ हम इनको परमे स्थापन कर निवृत्त होगे. है राजन्‌ ! इत प्रकार ¢ 
३ दोनों राजकुमार उस बाह्णके सित ॥ २८ ॥ अर्थात्‌ जना्दनकै सित भाग्क्षयके कारण है राजेनद्र ! उत्त संयतधि्तवाठे यतिके समीप 


उन्मत्तोऽयं विहपोऽयमथवा मखं एव च ॥ ध्यायत्निव सदा चायमास्ते वञ्चयितापि वा ॥ २९ ॥ किमेत प्राकृतक्ञाना ध्यायन्त 
इति किंचन ॥ वयमेतान्‌ ुरारोदानाश्रमान्तरकटपकान्‌ ॥२५॥ स्थापयिष्यामहे सर्वान्मन्दुद्वीनिमान्‌ गे ॥ बलदेव द्िनाने- 
तानमूढविज्ञानतत्परान्‌ ॥२६॥ असृद्राहगदीतांशथ बाखिशान्दुर्मतीनिमान्‌ ॥ एषां शास्ता च को मूढो न विप्रो वथुमन्‌ ई ॥२७॥ 
धमे वत्म॑नि पंस्थाप्य पुनयास्याव निष्तौ ॥ इति संचिन्त्य तौ वयै किपिण सरितौ मप ॥२८॥ जनादनेन राजानौ मोहाद्वाग्यः 
सयान्नृप ॥ समीपं तस्य राजेनद्र यतेः संयतचेतसः ॥ २९॥ गत्वा च प्रोचतुहमौ दुवाससमतीन्दरियभ्‌ ॥ यतींश नियतान्छुदधौ 
राजानौ राजसत्तम ॥ ३० ॥ इति श्रीमहाभारते खिर इखिंशे भविष्यपवणि हेषडिम्भकोपास्याने सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 
॥ १०७ ॥ दसडिम्भकावचतुः ॥ ज्ञानटेशाद्विदीनात्मन्‌ फं ते व्यवसितं द्विज ॥ कथायमाश्रमो विप्र भवता यः समाधितः 
॥ १ ॥ गृहमेधं परित्यज्य किं त्वया साधितं पदम्‌ ॥ दम्भं एव भवान्त शङ्के नास्त्यत्र कारणम्‌ ॥ २॥ 


गये ॥२९॥ ओर जोंकर वे दोनों अतीन्द्रिय दुवसे बोडे अर्थात्‌ वे दोनों यतीन्दरके ऊपर कृ ह२।३०॥इति श्रीमहाभासे सेषु हसिंशे # 
भृविष्यपवेणि भाषायां हंसडिभरोपाल्यने सप्ाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०७ ॥ हंसड्भिके बोठे; ह द्विज ! ज्ञानरेशमे विहीन ! यह तुम्हारी क्या ? 


व्यवस्था £. है विप्र ! जिसमे तुम स्थित हो यह कौनसा आभम है ॥१॥ गृहस्थको छोडकर यह आपने क्या साधन किया है हम जानते है ( 


(^) 
(9 
॥। 
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॥२३१॥ 


~~ --~-~---------~--- 


वध्य 


पवेथा आपने पाखण्ड साधा है इसमे ओर कुठ कारण नहीं है॥२॥ ह मूढ ! तुम निवृत दए इन लोकोंको नाश कपत होनिशव इन सवको तुष 
नरकम गिराओगे ॥ ३ ॥ स्वयभी नष्ट हुए ओर इन मखो तुम नष्ट कसते हो. मन्दमति ब्राह्मण ! कया को तुम्हारा शास्ता नदीं है ॥ ४ ॥ 
इमं संदेह नहीं कि तुम स्था पापके विनेता हो. हे बाह्मण ! इस आश्रमको छोडकर आप गृहस्य हो आदये ॥५॥हि विप्र ! सदा यले प॑चन्ञ 
कृएते रहिये तब स्वगेको जाओगे कारण कि वहां बडा सुख है ॥६॥ हे विभ ! बही कल्याणका मागे है जो आपकी जीवनभे स्पृहा है तो करो जब 


लोकाशेमान्द्‌। मूढ नाशयिष्यसि निप्ैतः॥ एतान्सर्वान्विनेतासि नरके पातयिष्यसि ॥३॥ स्वयं नष्ट परान्मूखं नाशयिष्यसि 
यत्नतः ॥ अहो शास्ता कथ नास्ति तव मन्दमतेद्रिज ॥४॥ सर्वथा त्वद्रिनेता च पापो नास्त्यत्र संशयः ॥ त्यक्लेममाभ्रमं विप्र 
गृही भव यतात्मवान्‌ ॥५॥ पञ्च यजञान्सदा विप्र डर्‌ यत्नपरो भव ॥ ततः स्वग परं गत्वा स्वग हि सुमहत्सुलम्‌ ॥ ६॥ एष 
्यःपथो विप्र जीविते चेसस्पृहा तव ॥ इतयुक्तवन्तौ धर्मात्मा त्वा विप्रो जनादंनः ॥७॥ उवाच च यति ष प्रणम्यासौ सुनी 
तवत्‌॥ मा व्रतामीहशं वाक्यं राजानौ मन्दतेजसौ ॥८॥ अश्राग्यमीदशं घोरं लोकयोरभयोरपि॥ को वस्तुमीशो मन्दात्मा यदि 
जीवेत्सबान्धवः ॥९॥ सर्वेथा काल एवायं युवयोर्मन्दवेतसोः॥ समाप्त आयुषः शेषो ब्रह्मदण्डहतौ युवाष्‌ ॥१०॥ एते हि यतयः 
शद्धा ज्ञनदीपितचेतसः ॥ ज्ञानाधिद्ग्धकर्माणः प्रणान्धरणेषु जहति ॥ ११ ॥ ऋते वामीदशं वाक्ये कः समणो दहश्वन्‌ ॥ 
सवथा ज्ञातमस्मामिः समापतमिह जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ ्‌ ्‌ 
इन दोनोने ता कहा तो जनादेन ब्रामण इस वचनको सुन ॥७॥ भीतवत्‌ णाम कर यतिको देखकर कहने रगा, ह प॑दतेजवा राजङगासे ! 
इनके भ्रति दस वचन न कहो॥<॥इस भरकारकै षोर पचन दोनों छोकमं कोई नहीं कह सकता है कौन नपु सहित जीनेकी इच्छा करनवाढो (£ 
इनसे यहं कह सक्ता है ॥९॥ सर्वथा तम मंदङुधवाछोफ़ यह कारखहप है आगु तुम्हारी समाप हो ग ब्‌ तमप् ब्रहरण्ड गिरेणा ॥ १० ॥ 
यह शुद्ध यति ज्ञानसत दीपचित ज्ञान अश्रित दीपिमान्‌ शरीर प्राणो राणो हवनं क्रगेवाडे है ॥ ११ ॥ इनत ईशे पिना कौन एते (३ 
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₹०वे० कं क्वन बोर सकता है स्वैथा हमने जाना किं तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका ॥ १२॥ है राजकुमारो ! शाघमं ऋषिक किये चार 

॥ २३२॥ & आश्म ह. बहचये गृहस्थ वानपस्थ संन्यास ॥ १३ ॥ उनमें सवमे अष्ट यह चौथा संन्यास आश्रम है सो इस पुण्यतर आश्रमम य्ह महाबुद्धि 
१ स्थित है ॥ १४॥ हम जानते है कि आपने अच्छी प्रकार वृद्ोकी सेवा कौ है तपखियोते ज्ञान नहीं भाप किया भला रेसा कोन कह सकता 

है ॥१५॥ ह राजन्‌ ! भाणधाियोो इस्‌ प्रकारके वचन सुनने अश्राव्य है. हे मदामनू ! तुम मेरे मित्र हौ क्या कह ॥१६॥ ह राजन्‌ ! तमने 


¢, 

चत्वार आश्रमाः पूवेमृपिमिविंहिता वृपौ ॥ बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥१३॥ तेषा मग्रवत्थोऽयमाश्रमो भिष्ठुकः | 
४ स्मृतः ॥ आस्ते तस्मिन्महाडद्धिः स हि पुण्यतरः स्मृतः॥१४॥ नोपासिता भव्यां च प्ृद्धाः सम्यगिनीतवत्‌॥ ज्ञानं नाप्त तप- 

& स्िभ्यस्तथा चेवे वदेत कः ॥ १९4 ॥ अश्राव्यमीदशं घोरं मया प्राणभृता तृप ॥ किं करिष्यामि मन्दात्मन्मिज्रत्ाद्वतो प्रप 

र ॥ १६॥ ज्ञानं यदाप्तं भवता गुरुभ्यस्तदञ दुःखाय हि केवलं नृप ॥ ज्ञानं हि धर्मप्रभवं यथेष्ट बलाद्विपापस्य विधातृषपम्‌ 

& ॥ १७॥ युवां विहाय यास्ये वा पतेय वा शिखातलम्‌ ॥ पिबथ वा विषं घोरं पतैयं वा महोरमिषु ॥ १८ ॥ आत्मान वाच 

2 सत्यश्ये पश्यतां शृण्वतां पुनः ॥ इत्युकत्वा विरलयेवं मा व्रतमिति तौ वदन्‌॥ १९॥ इति श्रीमहामासे सिरेषु इसिवंशे 

8 भविष्यपवैणि इंसडिम्भकोपास्याने अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः कृद्धोऽथ दुवासा धक्षत्निव 
 तयोरसून्‌ ॥ एकेनाशष्णाऽथ दुर्वासा रोदरेणाधियुजा सदा ॥ १ ॥ 

# जो गुरुओ ज्ञान भरा किया है वह केवर दुःखके ही निमित्त है धर्मपते उत्तम है ष्रन्तु तुम्हारा ज्ञान तो पापकी उत्ततिकाही कारण है ॥ १७॥ 

& म तुमको छोडकर चछा जाञगा या शिलातरमें अपनेको गिरा दंगा वा विष पौ टमा या सागरम भिर पगा ॥ १८ ॥ अथवा कहते सुनतेमं 

प अपने आत्माको त्यागन कहंगा इत भकार विढाप कर वह जनादन कहने ठगा किं तुम्‌ दोनों रसे कचन मत कहो ॥१९॥ इति श्रीमहाभारते 

^ खिषेषु हिंशे भविष्यपवणि भाषायां हंसडिंभोपाख्यानेअष्टाधिकशततमोऽध्यायः।१०८॥। वैशम्पायन बोठे; तब कोधकर दुवौसा उनके परार्णोको 


॥२३२॥ 


| जरति हृते अभिके समान रोद प्रज्यछित एक नेवरसे ॥१।रोषसे चखित इन्दिय हो उन दोक देखने गे. है राजन्‌ ! उष समय वह ठोकोको ¢ 
& भस्मीमूत करने ठगे ॥ २ ॥ ओर दूसरे सौम्य नेत्रसे उस ब्राह्णको देखते हए नष्ट हो नष्ट हो इस प्रकारके वचन कहने ठगे ॥ ३ ॥ हे दोनों ( 


>€. 


समथ हूं फिर मेरे आगे साहस करको समथ न होना।। ५॥ शंख चक्र गदाके धारण करनेवाटे ठोकमे विर्यात नारायण तुम्हारे दैको चूं 


पर्यस्तौ च दुरात्मानौ रोषव्याकुलितिन्द्रियः ॥ कुवभ्िव तदा लोकान्भस्मभूतानिमान्तरप॥२॥ ब्राह्मणं चश्चुष पश्यन्सौम्येनान्येन 
केवलम्‌ ॥ उवाच वचन राजन्ध्वे ऽत ध्वेसतेति च ॥३॥ इतो गच्छत राजानौ किं विरम्बत मा चिरम्‌॥न वां वचनसंधूतं रोष 
धारयितुं क्षमे ॥ ४ ॥ अन्यथा वो महीपालान्सरवान्दग्धुमहं क्षमः॥किमतः साहसं वक्तुं कश्च शक्रोति मत्पुरः ॥ 4 ॥ दर्पं वा 
लोकेविख्यातः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ व्यपनेष्यति मन्दज्ञो किं वो वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌॥६॥तत उत्थाय धर्मात्मा गन्तुपैच्छधयती- 
श्वरः ॥ ततो निषेद्धुं हंसस्तं यतते स्म यतीश्वरम्‌॥७॥तस्य बाहं समादाय हंसो तृपवरोत्तमः ॥ कौपीनं चिच्छिदे कूरः कृतान्त 
इव सत्तम॥८।यतयोऽन्ये पलायन्ति दिशो दश विचेतसः ॥ कष्टं हेति वदन्विप्रो मित्रभावाननार्दनः॥९॥ न्यावार्यबथाशक्ति 
किमिद साहस त्विति ॥ दुर्वासाः सत्यधरमस्तु हन्तुमीशोऽपि तं ततः ॥ १० ॥ मन्दं मन्द्थुवाचेद ईसं डिभ्भकमेव च 
शापेनाह समर्थोऽपि हन्तं राजङ्कलाधमो ॥ ११ ॥ 


(€ 1624224 


8 करेगे अव म क्या कहूं ।६॥ जब वह धमौत्मा ईश्वर यह कहकर वहसे चख्नेकी इच्छा कसे हए तब इस यतीश्वरको हश्षने निषेष कंर 1 ७॥ € 


§ वृपवर हसने उनकी बाहू पकड कर कूरताे उनकी कौपिन छेदन कर दी त काठके समान दिलाई देने ठगे ॥८॥ दूरे यति विचेत हो दशो 
9 दिशार्ओमिं पलायन करने गे उस समय मित्रभावसे जनादेन कष्ट है कष्ट है रेता कहने ठगा॥९॥ओौर यथाशक्ति उनको निवारणभी कले ठगो 
कि यहं क्या ताह है ययपि सत्यधमे दुवा उन्होको मारको समथ ॥१०॥ परन्तु तथापि ह्िभकेते मन्द मन्द्‌ कह्ने लगे प शफ ईन 








कुमारो ! यासे चठे जाओ क्यों देर कते होभेरे वचनके रोषको सहनेको तुम समथं नहीं हो ॥ ४ ॥ नहीं तोम सम्पूण राजेकि भस्म करने @ 
(८ 
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ह० व्‌ ०.) नीव कर राजोको मारनेमे समथभी ह ॥११ ॥ तो भी यति हौनेके कारण मे देस्ा न कहगा जो जगन्नाथ केशव शंख चक्र गदाधर ह बह केशष भा ण्ट" - 
॥२३२॥ (& यादकेश्र ॥ १२ ॥ शंख चक्र गदापाणि तुम्हारा अभिमान दर करेगे वह यदुपति ोककी रकष करगे ॥ १२ ॥ तुम दोक जोव है कारण (& पृ, ३ 
9 कि उनके हाथसे मरनेमे स्वगे होगा ओर तुम्हारा बधु जरा्सधमी तुमसे कहनेकी इच्छा न करेगा ॥ १४ ॥ इस प्रकारके ठोक दिदरेषमं ¢ ४१ 

& वह धमपथमे स्थित होकरभी इस प्रकार संन्थापियोंका द्रोह केसे वह तुमको त्याग देगा ॥ १५ ॥ उत पृगधदेशके अधिपतिके (६ 
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तथापि न करोम्यन्तं यतयो ह्यत्र ते वथम्‌ ॥ यो हि देवो जगप्राथः केशवो यादवेश्वरः ॥१२॥ शंखच्क्रगदापाणिर्गष वाँ व्यप- 
नेष्यति रोके तस्मिन्यदुश्ष्े रक्षत्येव जगत्पतौ ॥ १३ ॥ युवयोः सवैथा जीवः सज्जीवं इति मे मतिः ॥ जरासन्धोऽपि ब 
बन्धुः स च वक्तं न चेच्छति ॥१४॥ इटशं रोकविद्विष स दि धर्मपथे सद ॥ एतावता स र्वा बन्धुनं हि भरथो भविष्यति॥१९॥ 
विद्वेषो दस्तु वां तस्य मागधस्य महीपतेः॥शरत्ेदं घोररूपं तु स हि बन्धुः सहेत चेत्‌ ॥१६॥ धर्मनाशो भवेत्तस्य भा कार्या 
विचारणा ॥ इत्युक्त्वा गच्छ गच्छेति दसं प्राह पुनः पुनः ॥१७॥ जनादनघुवाचेदं दुर्वासा यतिसत्तमः॥ स्वस्त्यस्तु तव पिपरनद्र 
भक्तिरस्तु जनादने ॥१८॥ संगतिस्तव तस्यास्तु शद््करगदाभृतः ॥ अद श्वो वा परश्वो वा घाघर सदा भवान्‌ ॥ १९॥ 
नदि साधोविनाशोऽस्ति लोकयोरुभयोरपि ॥ गच्छ सरव पितुहि ज्ञात्रा वृत्तं यथासिलब्‌ ॥२०॥ इति श्रीमहाभासे सिख 
हखिंशे भविष्यपवंणि ईंसडिम्भकोपाख्याने इरवासोभाष्णे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ | | 

रं साथ तुम्हारा विष होगा जौ इस पोरप अनिष्टको शुनक षह सहन करे ॥ १६ ॥ इमे सन्देह नहीं कि उसका षभ नाश हो (९।२३३॥ 
& जायगा हं कह बार इससे कहा चटा जा चछा जा ॥ १७ ॥ ओर यतिभ द्स्ाने जनार्दनसे कहा ह विभ ! तहरे कल्याण 7 
र ओर जनार्दनम भक्त हे ॥१८॥ ओर तुम्हारी शंख चक गदाधरो गति होगी आज कठ वा प्रसं आप्‌ शष्ठ सराधुलको भाप होभे॥१९॥ ^ 
& दोनों ोकमं सराधुओंका विनाश नहीं होता रै जाकर यहं सव पृत्तान्तभपने पिते कह देना।। २०।३ि श्रीमहाभारते सिषेषु हयिंे भविष्य- (९ 
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पर्वणि भाषायां हसडिभोपाख्याने 
कोपित पाख्याने दवासोभाषणे नवाधिकं 
भक्षण त 0 २ ।२॥ ० ॥ १०९ ॥ वैशपायन बौठे 
दुःखी हृभा ओर पनी पुरीम आये ओर धमौतमा जनादैन इत्यादि स॒वको छेदन भेदन करके उ बोटे,तब वह हंस ओर डिभकं काटे प्रित 
उन सवके चरे जानेपर यतिभ ईन सहसे उनके पीठे पीठे गया उस देशमे व्या मा पर्वति ठस प्रेरित हो ¢ 
ठ दुवाप्ता ॥४॥ परायन कसते हए न क) 1 पषति गा 
इस भकार बोठे ओर पित्र का बडा ¢) 
पष्क्रसे (® 


वैशम्पायन उवाच ॥ ततस्तौ ह 
विशेषाश्च छिह ततस्तौ ईसडिम्भकी ऊध 
४ ८ ध चोदितो ॥ शिक्यं कमण्डलु चैव दविदल 
क ॥४॥ 1 तयोः ॥२॥ 1 २। (स च ॥१॥ दण्डान्पा्र 
रम्य च ततस्ततः द प्राह यती ति तदा स मेने दुःखितः शा्छपुरी 
वि ९ 11111 
माम्‌ ॥८॥ स्थतः ॥ ७ ॥ आ ९ ॥ हषा च १ ॥९॥ मन्ई मनः 8 
यानम न थ 1 क्ष्यामो वि ॥ १ 
¢ हम यू वृत्तान्त कृहगे ॐ धूर्‌ उधर ठहराते हए ओं | ५ ६द पद्‌ क्षमं वि 
रं कटकोको न्ट कए वह इस जगत्की रका कसते परमाम र बोठे द्ारकामे शंख | 
क 4 1 पृथ्वीका पाटन 1 भ 1 स्थित है ॥ ७ । व नि 1 
॥ $ । हवो! मव दी त १ मु पतला रल ४१५ 
कट चैनो उत दोतेनि पह (४ ॥ ज्ञानम मियवातमा हो हम स [ 
वहे उनसे कहं भो रन्ते रका 
उन्हाँने हमारे पां ¢ 
का 
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ह०व० फ छेदन भेदन किया है ॥१०॥ यह हम जनार्दनको दिस वह ज्ञानी यति इस भ्रकारकी भ्तज्ञा कृरके ॥११॥ उन टर हुए दारमय पर्क ठेकर मान 

॥ २३९॥ ‰९ द्िदङ कषाय वल्ञ ओर कौपीन वल्कठको ठेकर ॥१२॥ तथा अलाबु एठके मूसे अधरोत दो टुकडे हए प्रतरको ठे तथा अन्य वस्तुर्भोकोभी \ प्‌, ३ 
9 ठेकर केशवके दशेनको गये ॥१३॥ पांच सहस्र मनि्योको साथ लेकर तपोयोनि श्रे अंश दुबाप्ाजी ॥ १४ ॥ एक्‌ दिनि रात बरावर > अ११° 

< चठकर रष्णकी पारी हह दवारकाम बे चतुर महातमा कईं रोमवान्‌ कोई केशवजित प्राप हए ॥१५॥ है राजेन्दर ! भातःकाठ बे यतीश्वर वापिकामे र 


एतत्सवेमशेषेण दशंयाम जनार्दनम्‌ ॥ तथेति ते प्रतिज्ञाय यतयो ज्ञानचश्षुषः॥ ११॥ छिन्न ताभ्यां सपरादाय शिक्यं द्ङ्मयं 
तथा ॥ द्विदृ कपट चैव कोपीनमथ वर्कलम्‌ ॥ १२॥ कमण्डलुं तदा रानत्नधप्रोतकपालम्‌ ॥ एतानन्यान्सप्रादाय एः 
केशवमाययुः ॥१२॥ प्च चेव सदसाणि पुरस्कृत्य मदाघुनीन्‌ ॥ दुर्वाससं तपोयोनिभीश्रस्यात्पंभवम्‌ ॥ १४ ॥ अहोरत्रेण 
ते सवे द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ ॥ ययुदान्ता महात्मानो रोमशाः केशवनिताः॥१५।प्रातः परविश्य राजेन्द्र वापिकायां यतीशवरः॥ 
सात्वोपस्पश्य ते सवे यत्नेन महता तदा ॥१६॥ दरष्टुमभ्युघता विष्ण कण्टकोद्धृतितत्पर्‌ ॥ एकह्पं समास्थाय सुधमांयामव- 
स्थितम्‌ ॥ १७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इिंशे भविष्यपव॑णि ईंसडिम्भोपाख्याने यतीनां दरारगमनं नाम दशाधिकशत- 
तमोऽध्यायः ॥११०॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अथ सवश्रो विष्णुः पद्मकिभस्कलोचनः ॥ श्यामः पीताम्बरः श्रीमान्प्रलम्बा- 
म्बरभूषणः ॥ 9 ॥ किरीरी श्रीपतिः कृष्णो नीरङुधितमूंनः ॥ अव्यक्तः शाश्वतो देवः सकलो निस्कलः शिषः ॥२॥ | 
प्च वहां ्ान कर बडे यते ॥१६॥ कंटकोके उदार करने युक केशबके देदनेकी इच्छा करने ठगे जो एक रूपे स्थित हे हुपमा १६॥२२९॥ 
स्थित हँ ॥ १७॥ इति भरीमहाभारते खिरेषु हिंसे भविष्यपर्वणि भाषाया हेसडिभोपाख्यानेयतीनां दवारकागमनो नाम दशाधिकशवतमोऽ- (3 
ध्यायः ॥ ११० ॥ वैशंपायन बोठे; तव कमरटोचन स््व्र विष्णु श्यामहप पीताम्बरधारी भीमान्‌ प्रम्बायमान अम्बश्के समान भूषण @ 
धरे ॥ १ ॥ किरीरधारी श्रीपति ष्ण नीर ऊुंचित केशवारे अव्यक्तं शाश्वत देव सकर निष्कड शिवं ॥ २ ॥ & 
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र रृष्ण विहार ओर क्रीडा करते थे उत्त तमय अनेक कुमार ओर सात्यकि उनके साय थे ॥ ३ ॥ याद्वोकि साथ गोराकार प्रम सेठ ॥ ` 

& रहै थे युयुधानके सहित छष्ण अपना प्रिय करते घे ॥ ४ ॥ कि यह प्रथमका अक्ष हमारा है तुम्हारा पीछे होगा जव कमर लोचन ङष्णने (3 
सात्यकिस एसा कहा ॥ ५ ॥ तब उनके पार्श्वम स्थित `वसुदेवादि दूसरे यादव तथा उद्धष आदिभी वहा स्थित भे ॥ ६॥ वह भूतात्मा @ 
भूतभावन उस समय द्रे व्यापारो रहित थे ओर सुथीवके साथ रामके समान विहारमे तत्पर पे ॥ ७ ॥ वह महाविष्णु अच्युत मध्याह्न समयमे @ 


(८) 

& 

[६ शीडामिहारोपगतः कदाचिदभवदरिः॥ कुमारि सादं सत्यकिभषुेवेप ॥ ३ ॥ गोलकरीडां सषरमायां मध्ये यादवसत्तमः ¢ 
¢ ॥ चकार प्रियकृ्कृष्णो युयुधानेन केशवः ॥ ४ ॥ ममायं प्रथमो गोलस्तव प्ाद्विष्यति ॥ इति दरवस्तदा विष्णुः सात्य्ि 
§ कमलेक्षणः ॥ ९4 ॥ पाशवस्था यादवास्तस्य वसुदेवपुरोगमाः ॥ उद्धवा राजत्रासेदुः कचिद्‌ वै ॥ ६ ॥ अन्यव्यापाररहितो 
ध शतात्मा भूतभाविनः ॥ विजहार यथा रामः सुग्रीवेण एरा त्रप ॥ ७ ॥ मध्यंदिने महाविष्णुः शेनेयेन सहाच्युतः ॥ विक्रीड्य 
& खचि छृष्ण उपारंसीत्स याद्वः॥८॥ द्वास्थने वारिताः पूवं दरार्यैव च समास्थिताः ।इद्मन्तरमित्येवं विवि्ुस्तां सभां भ१॥९॥ 
% यतयो दीधेतपसः पुरस्कृत्य तपोधनम्‌ ॥ दुर्वाससं सुमनसो दह्र्यादवेश्वरम्‌ ॥ १० ॥ गोलक्रीडासमापक्तं करसंस्थितगोलकम्‌ 
€ ॥ पद्मपत्रविशालाक्ं विष्णुं तं सात्यकिं हरिम्‌ ॥ ११ ॥ ए केनाक्ष्णा हादयन्तं प्रेणान्येन गोलकषू्‌ ॥ यतयश्च महाराज प्रत्य- 
‰ दहश्यन्त तत्पुरः ॥ १२ ॥ पृष्णिपः पुण्डरीकाक्षः सात्यकिर्बलमद्रकः ॥ वशुदवस्तथाङ्रूर उथरसेनस्तथा वृपः ॥ १३ ॥ 

५ सात्यकिंके साथ विहार कर उपरामृको प्राप हए ॥८॥ पह द्वारपालो तपस्वियोको श्रीकष्णको क्रीडा करत देखकर निवृत्त केर रक्खा था अब 
& समय देखकर पे तपस्वी सभामं भविष्ट ह९।९। दीषंतप्वाठे यति तपोधन दरवासाको आगे करके भरष्ट मनवा 
र जिनके हाथमं कडा करनेका पास्ता वियमान हे पञ्मपत्रके समान विशाठलोचन विष्णु ओर सात्यक्रिको देखा ॥१ 
8 द्रं ओर गोकको दलते प महातपस्वी शीरष्णको देसे ९।१२।दृष्णिपतिपण्रककष सात्थफिं बलभ 
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याद्वैश्वरका दशन करते हुए।१०॥ (6 
)॥ एकं ओर दषते परत्र कके ¢ 


वषुदेव अकू राजा उ्रेन॥१२॥ ( 


ह.वं, ¢ ओर भी दूसरे यादव उन्हे देख आश्वयफी भाप्त हो कहने ठगे यह कया देसे सव मने भ्रान्त ह्य कहने ठगे ॥१४॥ तीनों नगत्को दग्ध केम ¢ भाग्टी. 
» स्मरथ दरवासाके पीछे अनेक ऋषि गमन करने ठगे अथफौपीन वदववाट स्मरण कएनेवाटे किसी द्विजको देख ॥१५॥ जो कि अन्तरके तापे युक्त (8 प ३ 


(¢) 
म ¡ छिन्न दण्ड धारण किये यति जो कि रोषसे अन्तरमे पज्वछित हो रहै थे कारण कि हंसके दारा उनको बडा कश्मर आनकर पराप दभा थ ॥१९॥ % ॐ११ 

& नेव उदी ह महाजभिपे ाद्वरको देखने गे त हव यादव मीत हो दुवौसाफो देखने कगे ॥ १७ ॥ यह दवस कोष कर कया कगे श।ए 

त अन्ये च यादवाः सवे संभमं प्रतिपेदिरे ॥ इदं किमिदमित्येवं व्याशङ्कमनसोऽभवन्‌ ॥१४॥ पृष्ठतोऽप्युगच्छन्ति दिधक्षन्तं ( 

ऽ जगत्रयम्‌ ॥ अर्धकोपीनवसनं स्मरन्तं कमपि द्विजम्‌ ॥१५॥ अन्तस्तापसमायु्तं चिश्रदण्डधरं यतिम्‌ ॥ अन्तज्वलन्तं रोषेण 
 इंसासादितकटमषम्‌ ॥ १६ ॥ नेमरोत्थितमहावदि पर्षन्तं यादवेश्वरम्‌ ॥ दुवासिसं ते दटृशु्मीता याद्वसत्तमाः ॥ १७॥ किं & 

¢) क॑रिष्यत्यसो कृद्धः किं वा वक्ष्यति नः प्रधः ॥ इति प्राञ्चख्यः स्वे यादवाः प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ इदमाषनपित्येवं किचिदूबुख () 

& वृष्णयः ॥ ततः कृष्णो डषीकेशः फिंचिदुतप्ुत्य तत्पुरः ॥ १९॥ इदमासनमित्येवं स्थीयतामिह नितः ॥ अहमद्य स्थितौ & 

प विप्र किकरोऽस्मीति चात्रवीत्‌॥ २० ॥ ततः किंचिदिवासीन आ्षने यतिविग्रहः ॥ आसने संस्थिते तस्मिन्यतयो वीतमत्सरः ¢ 

6 ॥ २१॥ ४ यथायोगं भेजिरे निशताः किल ॥ अघादिसषुदाचारं चक्रे कृष्णः किरीटभत्‌ ॥ २२ ॥ आह भूयो हषी- 8 

केशो यतिं दुर्वाससं रुम्‌ ॥ किमथ ब्रू वनरं अत्मिन्धत्यागमो दि वः ॥ २३ ॥ 

एः हमारे परभु क्या करेगे इस भकार हाथ जोडकर सम्पूणं यादव स्थित दए ॥ १८ ॥ कोई कई ृष्णिवंशी कहने गे यह आसन है विराजिये तव ॥२३५॥ 
[९ हषीके शरीरष्णजी कुछ आगे बढकर बोरे ॥ १९ ॥ यह आपन है इसपर सुखसे बेषिये ओर पे आपकी आज्ञामं स्थित हूं क्या कं ॥२०॥ ( 

रौ तव ह दुवाप्ता कुक आसननप्र बैठते हए, जव बे आस॒नपर बेड गये तव दृसररे यतिभी॥२१॥ यथायोग्य अपने आ्नोपर बैठते हुए तब शरीर- छ 

) ष्णने सव अघोदिका आचार किया 1२२।फिर हषीकेश दुर्वासा कषिसे कहने ठगे. हे पिनद्र ! किये इस समय आप केसे पधारे ह ॥२३॥ ६ 
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इसमे भ कोई बडा कारण आपकी दे देवता हूं ह दविजश्रेष्ठ ! आप पापरहित संन्यासी हो ॥२४॥ हे दविजभष्ठो ! आप सदा स्पृहारहित हो र. 
आपको कोई इच्छा न होनेसे कुछ प्राथनामी नहीं है ॥ २५ ॥ स्पृहाते प्रेरित कर्मे कषत्रियोके निकर जाते है, हे विप्र ! हमसे निशूपणीय (6 


| कोर वस्तु नहीं हे ॥२६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके आगमन कारण जाननेकी मुने बडी अभिलाषा है परन्तु इतना अयमान करता ह्‌ किं इसमं कुछ & 


कारण है ॥२७॥ सो आप किये यह हम आपसे जाननेकी इच्छा करे ह चक्रपाणि जनादनके दसा कहने पर ॥ २८ ॥ उन ब्राह्मणमरे्ठको & 


हृष्टं वा ह्यथवा किंचित्कारणं चास्ति वो महत्‌ ॥ संन्यासिनो द्विजश्रष्ठा यूयं विगतकल्मषाः ॥२४॥ निस्परहाश्च सदा यूयम 
स्मत्तो द्विजपुङ्गवाः ॥ प्रा्यं नाम न चेवास्ति स्पृहा नैवास्ति वो यतः ॥२५॥ स्पृह प्रेरितकर्माणः क्षयान्‌ यान्ति सव्रताः ॥ 
निष्प्यमाणमस्माभिरविप्र किंचिन्न दृश्यते ॥२६॥ न जाने कारणं ब्रहन्युष्मदागमने प्रति ॥ एतावता चादुमेयं किचित्कारण- 
मस्ति वे ॥ २७ ॥ तद्रूहि यदि विधेत त्तौ ज्ञास्यामदे वयम्‌ ॥ इत्युक्तवति देवेशे च्रपाणौ जनार्दने ॥ २८ ॥ तस्यापि 
राजन्विप्रस्य भूयः कोपो महानभूत्‌ ॥ तस्मादभ्ययिकः पूर्वात्ोपः संजायते महान्‌ ॥२९॥ दिधक्षिव लोकांघ्नीन्‌ भक्षयग्निव 
पश्यतः॥रोषरक्ेक्षणः ऊुद्धो इतप्निव दह्निष॥२०॥उवाच वचनं विष्णुं दुर्वासाः कोषमूच्छितः॥ न जाने इति कस्मात्छ तपे नो 
यादवेश्वर ॥ ३१ ॥ जानामि त्वां महादेवं वचयत्निव भाषसे ॥ पुरातना वयं विष्णो पूर्ववृ्तान्तवेदिनः ॥ ३२ ॥ यथा हि 
देवदैवोऽसि मायामाषदेदवान्‌ ॥ निगरहसे प्रभुरतः कस्मात्रो जगतीपते ॥ ३३ ॥ 
बडा क्रोध बढा ओर पहरेसेभी अधिकं कोप षढने ठगा ॥२९॥ तीनों छोकको अलाते हूएसे ओर देसनेभे भक्षण कशत हुएसे रोषमे खाट्नेज कर 
हसते ओर जठते हृएसे ॥३०॥ करोधसे मित हो दुवासा विष्णु भगवानपे बोठे; ह यादवेश्वर ! यह आप किप भकारे कहते है किं हम नहीं जानते 
॥ ३१ ॥ म तुम महादेवको जानता ह आप वंचना कते हूए इस भकारके वचन कहे हो ॥ ३२॥ आपृ देवदेव मायासे भतुष्यका शरीर धारण कर्‌ 
अये ह, है जगते । फिर आप हमत किप कारण छिपा कसे हे ॥ ३३॥ | 
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, ६०व्‌० 2 आप्‌ बह्मविद्‌ पुरुषोंकी मूतं हो, यही आपका प्रम पद्‌ है जिसे पहरे ब्रह्ाने अच॑न किया ओर जि्को प्रहे हमने जाना ॥ ३४॥ जिते यह ( भ टी 

॥ २३६॥ € सव ससार हृजा ह वही आप प्रम पृद हो जिसको तचचज्ञानी स्थहपभी जानते है ॥ २५॥ जिसको पृरातनवित्‌ एसा जानते है वही यह पम & प्‌, ३ 
र शरीर है जो कमंसेही पराप्त र, जिप्रको स्मरण कर हम शान्त होति ह ॥३६॥ निस प्रत्यक्ष हुए रूपकोभी मय॒ष्य नहीं जानते हँ, न मूढबुद्धिं ओर न 

& हमही जिसको यथार्थतासे जानते है ॥ ३७ ॥ हम नहीं जानते है आप एसे साहसके वचन कैसे कहते हो, जो मूको जानता है उक्षका विचार ४. 


सोऽसि ब्रह्मविदां मूतिस्तवेतत्परमं पदम्‌ ॥ यदभ्यव्यं पुरा बरह्मा यच ज्ञाना वयं परा ॥३९॥ यतो विश्वमिदं भूतं तदेतत्परमं 
पदम्‌ ॥ यच्च स्थूलं विजानन्ति पुरा तत्त्वेन चेतसा ॥ २९५ ॥ धुराविदोध्य विश्वेश तदेतत्परमं वपुः ॥ कर्मणा प्राप्यते यत्त 
य्स्मृत्वा निघ्रेता वयम्‌ ॥३६॥ प्रत्यक्षमपि यद्रूपं नैव जानन्ति भादुषाः॥ न्‌ हि बूढधियो दैव न वयं तादृशा इरे ॥३७॥ न 

जाने इति यदम किमतः सादसं वचः ॥ ये हि मूकं विजानन्ति तेषं तु प्रविवेचनम्‌ ॥ ३८॥ इव॑तः फं फरं देव तव केशि- 
निषृदन ॥ वेदान्ते प्रथितं तेजस्तव चेदं विचार्यते ॥ ३९ ॥ ये च विक्ञानतृपास्तु योगिनो वीतकल्मषाः ॥ पश्यन्ति इत्स 
रोजेऽपि तदेवेदं वषुः भ्रमो ॥४०॥ वेदैय्ीयते तेजो अन्नेति प्रतिपा वे ॥ तदेवेदं विजानेऽदं हपमेश्वप्मेव च ॥४१॥ वैष्णवं 

परमं तेज इति वेदेषु पठयते ॥ अवगच्छाम्यहं विष्णो तदेबेदं वपुस्तव ॥४२॥ य ओमिच्णुव्यते शब्दो यस्य वागिति गीयते ॥ | 
स एवासि प्रभो विष्णो न.जाने इति भा वद ॥ ४३ ॥ 

ष) कपा ॥ ३८ ॥ हे देव ! है केशिनिषुदन ! इस प्रकार आपका वेदान्ते कथित तेज विचारा जाता है ॥ ३९ ॥ जो प्रापरहित योगी वेदान्तं तृप्त ;॥२३६॥ 
ह बह अपने हदयकमलमें पृका दशन करते हँ ॥ ४० ॥ जो वेदम गाया जाता है जो बहस भतिपादित होता है उपनी श्रके शको हम जानते 

र है ॥४१॥ वे प्णवही परम तेज हं एसा वेदोमे पडा जाता है! है विष्णो ! हम उसरी आपके हपके जाननेकी इच्छा करते है ॥४२॥ निपको ॐ 

` कहते हँ ओर दाक्‌ ( वाणी ) कहते है वही आप प्रमु विष्णु हो, हम नहीं जानते रेस मत कहो ॥ ४३ ॥ 
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रे जो क तुमे परोक्ष हो तो यह कह सकते है हम नही जानते. हे गोविद ! दसा मत कहो ॥४४॥ मिष यह विश्व उद्य हुआ है ओर जिषषम ¢ 
& यं हौ जाता ह. हे केवश ! उसी कुम्हार इस वैष्णव तेजके जाननेकी इच्छा करतां । ४५ ॥ तुम सब जगते करता भूतमव्यके पति हो सदा (& 
हृदयम दीषते हो जो आपको स्मरण करे है ॥ ४६ ॥ हे विष्णो ! मेरी बुद्धे वायु विष्णु है जव यह ध्यान होता ह, ह िष्णो । तब वही हप @ 


मरे हदयमे स्थिति करता है ॥ ४७ ॥ कभी आकाशृही विष्णु है दसा ध्यानमे आता है तव वही हप हदयमे स्थित होता है ॥४८॥ कमी यह (& 


परोक्षं यदि िचिस्यात्तव वक्ते प्रुज्यते ॥ न जाने इति गोविन्द मा वादीः साहसं हरे ॥ ४९ ॥ विश्वं यदा प्रादुरासीय- 
स्पिषटीनं षये सति ॥ इदं तदेश्वरं तेजस्त्ववगच्छामि केशव ॥ ४९ ॥ कर्ता तवं भूतभम्येश प्रतिभासि सदा इदि ॥ यदयदूषं 
स्मरतनित्यं तत्तदेवासि मे डदि ॥४६॥ वायुरेव यदा विष्णुरिति मे धीयते मतिः ॥ तदा तदरपरेवासि इन्मध्ये संस्थितो विभो 
॥९७॥ आकाशो विष्णुरित्येव कदाचिद्धीयते मतिः ॥ तदा तद्रुपमेवासि इन्मध्ये संस्थितो विभो ॥४८॥ पृथिवी विष्णुरित्ये- 
तत्कदाचिद्धीयते मतिः ॥ तदा पाथेवह्पस्तव प्रतिभासि सदा मम ॥४९॥ रसोऽयं देव इत्येव कदाचि्चिन्त्यते मया ॥ तदा 
रसात्मना विष्णो हन्मध्ये संस्थितो विभो ॥५०॥ यदा त्वं तेज इत्येवं स्मतां स्यां पुरुषोत्तम ॥ तदा तदूपसंपतनः प्रतिभासि 
सदा हदि ॥५१॥ चन्द्रमा दरिरित्येवं तदा चान्द्रमसं वपुः ॥ निरीक्ष्य चक्षुषा देव ततः प्रीतोऽस्मि केशव ॥५२॥ यदा सौरं 
वपुरिति स्मत्ता स्यां जगतीपते ॥ तवा तद्धावनायोगास्सयं एव विराजसे ॥ ५३ ॥ 

मनमे आता है किं प्रथ्वीही विष्णु है त्र तुम हमको पारथिवरूप दीखते हो ॥ ४९ ॥ कमी आपको मेँ रहपस्े विचार करता ह्‌ तब आपको 7 

भ रसरूप देखता हूं ॥ ५० ॥ है पुरुषोत्तम ! जव आकाश ओर तेजरपसे आपका ध्यान कृरता ट तव वही हप भेरे हृदयम दीखने क्गता ह ह 

॥ ५१ ॥ जब आपको चनद्रमारपसे विचार करता टू तब आप चन्द्रमाहपे दीखते हो. हे देव ! इस धकार आपको देख भ भरन होताहू ॥ ५२ ॥ ¢ 


है जगतीपते ! जब आपको दहपत पचार केता हू त सकी भवना स॑ह दीस हो ॥ ५३॥ 
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९०१० इत कारण सवरप तुमह हो यह भरी निभित मति हह जनार्दन ! हम नहीं जानते एसी बात आप मत कहो ॥५४॥ है विष्णो ! सर्वज्ञ होकर र *। न° 


॥ २३७॥ € 
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आप हमारे दुःखको क्यों नहीं जानते हे विष्णो ! 


भूर गये हो फो क्षत्रिय कमार शिवके वरदानस 


यह दह कहते ह ॥ ५८ ॥ इधर उधर धावमान होते ड दर्वाक्य कहते ओै, ओरमी अनेक अयुक्त वचन कह सदा हमारी वर्षणा करते है 


॥ ५९ ॥ है देव ! यह ओर असह्य प्प उनका है आपृ देखिये किं हमारे पात्रके सहं खण्ड कर दिये ह ॥ ६० ॥ शिक्यं काष्ठ पत्र 


(1. वेणु यह सण्ड २ कर दिये यह आप उनकी दृ्री साहस कटा स्मरण कीनिये ॥ ६१ ॥ हमारी महाधन कौपीनमी 





तस्मात्सवे त्वमेवासि निश्चिता मतिरीहशी ॥ अतो न जानेऽहामति वक्तु नेशो जनार्दन ॥ 4४ ॥ इत्यथ संस्थितो विष्णो 
पीडां नो नैव चिन्त्यसे ॥ अत्यन्तदुःखिता विष्णो वयं तवामतुसंस्थिताः ॥ ५९ ॥ ईहशीयमवस्या नो नैतां स्मरसि देशव ॥ 
एततयनभाग्यमतो नष्टमित्येव चिन्तये ॥ ५६ ॥ मन्दभाग्या वयं विष्णो यतो नो न स्मरेः भ्रमो ॥ कौविततियदायादौ 
गिरीशवरगर्वितो ॥५७॥ नाभ्रा हंसडिम्भकौ च बाधेते नो जनार्दन ॥ गास्थ्यं हि सदा श्रेयो वदन्ताविति केशव ॥५८॥ इत- 
त धावन्तो वदन्तो बहू किल्विषम्‌ ॥ अयुक्तं बहु भावषन्तौ धरषयन्तौ च नः सदा ॥ ५९॥ इदमन्यत्छतं देष अषद्यं पाप- 
२ ॥ प९५९ बहधा देव भित्र मत्रं सहसशः॥ ६० ॥ शिक्यं च दारवं पा दविदकान्वेवकान्हू्‌ ॥ इवमप्यपरं प्य 
तयाः सादसचेष्टितम्‌ ॥६१॥ कौपीनं बहुधा च्छिन्नं तदस्माकं महद्धनम्‌ ॥ कतं कृषपारूमात्रेण कमण्डलु जगत्प्रभो ॥ ६२ ॥ 





१ सींका। 
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हम अत्यन्त दुःली होकर आपके निकट आये ह ॥५५॥ हे केशव ! आप एसी हमारी दशको & प्‌, ३ 
क्या नहीं स्मरण करते हो हमारा भाग्यही नष्ट हुआ है यह हम विचार करते ह ॥ ५६ ॥ है भमो ! जो हमारा भाग्यही नष है जो आप्‌ हमको ¢ 
गर्वित हुए ॥ ५७ ॥ हस ओर हिक नामबाठे हमको वाधा देते. केशव ! गृहस्थही सर्वश है 


» अ3११ 
(^) 


४ 
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॥२२७॥ 
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। किये आपके शिवाय हम किसकी शरण जय ॥ ६४ ॥ यदि ३ जति रहै तो त्रिलोकी नष हो जायगी) न ब्राह्मण न राजा न वैश्य न शुद्र कोई न 


छेदन कर दी हं हे जगलरभो ! हमारा कमण्डलु तोडकर कपा पात्र कर॒ दिया ह ॥ ६२ ॥ आ क्षात्रवतमे स्थित इए नित्य हमारी (9 
रक्षा करते हो. ह देष ! यह बडा आश्वयेहै. प्रतिदिन हमारी रक्षा कते हो ॥ ६३ ॥ है प्रमो । हम मदात्मा मंदभाग्य है क्याकरे, ह जगत्पते ! 


रहे ॥६५॥ वे दोनों अत्यन्त बछि तीक्ष्ण दण्ड धरनेवाछे है उनके आगे से नेको देवता ओर इन्द्र समथं नहीं है ॥६६॥ न भीष्म न राजा 


त्वं तु नो क्षरसे नित्यं क्षार ३ व्रतमास्थितः ॥ चित्रे चित्रमिदं देव रक्षस्यपि सदानिशम्‌ ॥ ६२ ॥ फं करिष्यामि मन्दात्मा 
मन्दभाग्या वयं विभो ॥ क्रः शरणमयेव तदरूदि जगतां पते ॥ ६४ ॥ जीवन्तौ तौ यदि स्यातां नटा लोका दमे अयः ॥ न्‌ 
विप्रान च राजानो न वैश्यानच पादजाः ॥ &« ॥ अत्यन्तबलिनौ मत्तो ती्ष्णदण्डधरौ नुप ॥ न तयोः पुरतः स्थातं शक्ता 
देवाः सवासवाः ॥ ६8 ॥ न च भीष्मो न वा राजा वाहीको भीमविक्रमः ॥ यो हि वीरो जरासन्धः कषत्रियाणां भयकर ॥६७॥ 
नैव च प्रायशः स्थातु गिरीशवरदर्िणोः ॥ तयोः कृष्ण इरे शक्तो नित्यमप्रतिपङ्गिनोः ॥ ६८॥ तस्मात्छं जदि तौ वीरौ रकष 
लोकानिमान्परभो ॥ अन्यथा रक्षसीत्येवं व्यथः शब्दोऽत्र जायते ॥ ६९ ॥ बहुनात्र किुक्तेन रक्ष रक्ष जगवयम्‌ ॥ इत्यक्त 
विरशमेव दुवासाः कोधमूच्छितः ॥ ७० ॥ इति श्रीमहाभारते सिखषु हिरो मविष्यपर्वणि दंसडिम्भक्ीपाल्यने दुवांससमा- 
गमो नामेकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
पराक्रमी बाल्हीके कोर एसा ठि नहीं जो वीर जरासेथ क्षत्रिर्योको भय देनेवाा है ॥६७॥ बहमी शिवके व्रसे अभिमानवे उनके सामने खडा 
नहीं हो सकता है. हे कुष्ण ! उन सदा संगति करनेवाठोे सामने आपही समथं ह ॥ ६८ ॥ हे प्रभो ! इस कारण आपं इन दोनोंको मारकर 
जगत्की रक्षा करो नहीं तो रक्षा करनेका शब्द तुममं वृथा हयो जायगा ॥६९॥ बहुत कहने क्या है आप निरोकीकी रक्ष कौभिये करोधृमछित 
दवा यह कहकर मोन इए ॥७०॥ इति श्रीमहाभारते सिटेष हाशवशे भविष्यपर्वणि भाषाया ह्डिम्भकोपाख्याने दुवौसिःसमागमो नमेकदशापि- ^ 
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ह०व्‌० ९  कशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥। वैशंपायन बोरे, इस प्रकार दुवसाके वचन सुनकर श्रीकृष्ण कुछ दीधे निश्वास ठे दुवसताको देखकर यादे कृहनै (>) भा नटी" 
।२३८॥ & ठगे ॥१॥ यह सब हमाराही दोष है आप इसको क्षमा करिये, आप हमारे वचन सुनकर शात हूजिये ॥ २॥ है विप्र! उन ह \॥ ईिभकको @ ष्‌, ३ 
9 में युद्धम जीतुगा चाहे उनको गिरीश वा कुबेर किंसीने वर्यो न दिया हो ॥२॥ यम वरुण चाहं चतुमंख ब्रहमासे क्यो न वर पाये हों भ उन दोनोको. न अ११२ 

सेनासहित मारकर तुमको भरसन् करंगा ॥ ४ ॥ आप इस बातमं कोष न करं रै सत्यकी सगन्ध कर कहता ह उन दोनोँ कृपाधर्ोको मारकर म 


वैशम्पायन उवाच यतेवचनमाकण्यं मन्दषुच्छवस्य केशवः ॥ दुर्वाससं समाकोक्य बभाषे यादवेधरः॥१॥ कन्तम्यं भवता सव 
दोष एव ममेव हि ॥ शृणु वाक्यं ममेततत श्रुत्वा शान्तिपरो भव ॥२॥ जेष्यामि तौ रणे विग्र हष डिम्भृकमेवं च ॥ गिरीशो 
वा वरं दद्याच्छक्रो वा धनदोऽपि वा ॥ ३ ॥ यमो वा वरणो वापि ब्रह्न वाथ चतुर्मुखः ॥ सरो स॒ठ॒जौ इता पुनदांस्यामि 
वो रतिम्‌ ॥9॥ सत्येनैव शपाम्यद्य मा रोषवशगो भव ॥ रक्षां वोऽहं करिष्यामि इत्वा तो च वृपाधमों ॥५॥ जानामि तौ दुरा 
त्मानौ युष्मदोषकरौ हि तो ॥ शतं च एवमस्माभिस्तीष्णदण्डधराविति ॥६॥ अत्यन्तबङिनौ सत्तौ गिरीशवरदपितौ ॥ नाल्प 
प्रयत्तससाध्यो जरासन्धरतिषिणौ ॥ ७ ॥ प्राणानपि तयो राजा दास्यत्येव न संशयः ॥ जरासंधो महीपालो विना तो जयते 
महीम्‌ ॥ ८ ॥ जये तयोरविप्रवयं तर भ्रयो भवेत्ततः ॥ यत्र य तु तो गला स्थितावित्यु्चुशुप ॥ ९ ॥ 


तुम्हारी रक्षा कंग ॥ ५ ॥ तुम्हारे साथ द्वेष करनेवारे उन दुरात्माओंको पँ जानता हू पने उनके तौक्ष्ण दंडकी वातो प्रहे सुन टी है ॥६॥ 
वै दोनों बडे बली मत्त शिवके वरदानसे गर्वित है ओर जरासधके दितकाय होने थोडे प्रयत्नसे साध्य नहीं हो पृक्ते है ॥ ७ ॥ राजा उनको अपने 


भराणतक दे देगा इसमे संशय नहीं राजा जरासध उनकी सहायताके विनाही पृथ्वी जीत सकता है ॥ ८ ॥ हे विप्रभष्ठो ! उनके जीतनेमेमी मंग होगा, ¢ - 
हमने सुना है कि जहां जहां जाकर स्थिति करगे ॥ ९ ॥ । 


2. 
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॥२३८॥ 
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रं वहीं वहीं म उनका वध कहंगा इसमे सन्देह नहीं-हे यतियो ! आप स्वच्छन्दताक्े जाकर अपना कायै करो ॥१०॥ शीचही 


ही उन युद्ध करनेबाछेकोः @ 


& ये जीतेगा तब याद्वेश्वरसे प्रसन्न हौ वहं कहने छगे॥१ १।जगत्का मंगल करनेवाे रष्ण ! आपको जय हो. हे जगन्नाथ कैशब ! आपको जगते 
‰ द्स्साध्य क्या है ॥१२॥ आप त्रिरोकीके अधिपति त्रिधामा हो सव संहारके करनेवाठे हो आप्‌ देवताभभी देवता सर्ष् समदृषटि हो ॥ १३॥ 


@ 
(^) (= १९ 
५ है विष्णो देव ! हे चक्रपाणि रृष्ण ! आपको नमस्कार है स्वभावशुदध शुद्ध नियमित आपके निमित्त नमस्कार है ॥ १४ ॥ 


हे शष्दगोचर देवेश भक्त 


तञ तत्र च इन्ताईं नात्र कायां विचारणा ॥ गच्छध्वं यतयः स्वैरं निजकार्यपरायणाः ॥ १०॥ अचिरेणेव काठेन जेष्यामि रणपु- 


गवो ॥ ततः प्रीताः प्रसन्नात्मा याद्वेश्वरमाद सः ॥ ११ ॥ स्वस्त्यस्तु भवते कृष्ण जगतां स्वस्ति कुर्वते ॥ 
दुःसाध्यं तव केशव ॥ १२॥ भरिरोकेश पिधामासि सर्वसंहारकारकः॥ देवानामपि देवेश सर्वर समदशनः 
हरे ष्ण नमस्ते चक्रपाणये ॥ नमः स्वभावशुद्धाय शुद्धाय नियताय च ॥१४॥ शब्द्गोचर देवेश नमस्त 
नाद्थवा ज्ञानायन्मयोक्त क्षमस्व तत्‌ ॥ १९५ ॥ त्वमेवाहं जगन्नाथ नावयोरन्तरं प्रथक्‌ ॥ अतः क्षमस्व 


किन्तु नाम जगत्राथ 


भक्तवत्पर ५ अज्ञा 
भगवन्क्षमासार हि 


साधवः ॥१६॥ श्रीभगवाजुवाच ॥ ्न्तम्यं भवता विप्र क्षमापारा वयं सदा ॥ संन्यासिनः क्षमापारा क्षमा तेषां पर लघ्‌ ॥१७॥ 


वेदविदो विदुः ॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन क्षमां पालयत स्वकाम्‌ ॥ १९ ॥ 


स्वगस्य सोपानमिति 


& वत्सल ! आपके निमित्त नमस्कार है जो ज्ञाने वा अज्ञाने भने कहा सो क्षमा करो ॥ १५ ॥ हे जगच्नाथ ! तम एकही हूं हममे आप अन्तर 
८ है ह # [ द 

, नहीं हे इस कारण हे भगवन्‌ ! क्षमा करो. साधु क्षमावाठे होते ई ॥ १६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे, ह मिप ! आपह षमा ध ष ४ ह ८) 
. य सन्यासी क्षमासाराठे होते ह उनका क्षमाही परम बर है ॥ १७॥ हे दविज ! तज्ञानके समान क्षमा नित्य मोक्ष करनवाटी है कमा पेक्ष & 
कषमा दान ओः षमा प है ।१८॥ माही सरी सीता वारी कहो हा काण सव यले स गी रणको ॥ का 
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९ क्षमा मोक्षकरी नित्यं तच्वज्ञानमिव द्विज ॥ क्षमा धर्मः षमा सत्य क्षमा दानं क्षमा यशः ॥ १८ ॥ क्षमा 
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॥ १३ ॥ विष्णो देवं (3 
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इ०व ० तुम सम्पूणं यतीश्र भत्यकष ज्ञानसे यक्त हो जोही यति है वह पूञचे सदेव पूजने चाहिये ॥२०॥ यति ब्राह्मण भिशुकोको सदा भोजन देना चाहिय रिं भा" टी 
॥ २३९॥ & सो आप सब हमारे यहां मोजन कीजिये, बहुत अच्छा यह वचन कह उन समने नारायणके स्थानम्‌ आत करनेकी इच्छा कौ ॥२१॥ तव्‌ हाः (& पृ, टे 
र इश्वर अपने भवनमे प्रवेश कर चार प्रकारके भोजन विधिपूर्वकं कराकर ॥ २२ ॥ सत्कासप्वक उन यतियोंको मोजन करते हए आर देवेशने वह ( ज 
उनके वञ्च फटे अग केशाय नवीन षञ्ञ दिये ॥ २३ ॥ हे जनमेजय ! इस प्रकार स्वको भोजन दिया व्च दिये वह यथायोग्य प्रसन्न हौ अपने 


्त्यक्ज्ञानसंयुक्ता यूयं सवं यतीश्वराः॥ य एते यतयो विप्राः पूजनीया मयाद्‌ वे ॥२०॥ भोक्तभ्या यतयो विपरा भष्ुकाः सवं 
एव हि ॥ तथेति ते प्रतिज्ञाय भोक्तुमेच्छन्दरेग३॥२१।।ततः स्वभवनं विष्णुः प्रविष्य हरिरीश्वरः ॥ चतुर्विधं तथाहारं कारयित्वा ^ 
यधाविधि ॥ २२ ॥ भोजयामास तान्सर्वान्यतीन्यतिवरा्ितः ॥ छिनत्वा छित्वा च देवेशो दुक्रलानि भदूनि सः ॥ २३ ॥ ददौ (6 
तेभ्यस्तदा विष्णुः सर्वेभ्यो जनमेजय ॥ ते च प्रीता यथायोगं यथापूर्व ततो गताः ॥ २९ ॥ इति श्रीपहाभासे सिच हइयिंशे ¢ 
भविष्यपवेणि दंसडिम्भकोपाख्याने यतिभोजनं नाम द्रादशाधिकशततमोध्यायः ॥ ११२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इवां- (& 
सास्त्वथ ततैव नारदेन महात्मना ॥ चिन्तयच्‌ ब्रह्मणस्तत्ं विजहार यथाघुखम्‌ ॥१॥ भगवानपि गोविन्दस्तयोर्वास्ममन्यत ॥ © 
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ततस्तो हंसडिम्भको तस्मिन्काठे महीपतिम्‌ ॥२॥ ब्रह्मदत्तं महीपालं पितरं वीर्यशालिनप्‌ ॥ प्रावोचतामिदं वाक्यं समन्ताजनसं 
सदि ॥ ३ ॥ राजसूयं महायज्ञं पितः इह पुयत्रतः ॥ अस्मिन्मासि व्रपश्रेष्ठ यतावो यक्ञिद्धये ॥ ४ ॥ 
२ स्थानोँको गये ॥ २४ ॥ इति श्रीमहामारते खि्षु॒हिविंशे मविष्यपर्वणि माषायां हंसडिभिकोपाख्यानेयतिभोजनं नाम द्वादशाधिकशततमो- 
3 ऽध्यायः ॥ ११२ ॥ वैशंपायन बोठे; उस समय बहात्मा नारदजीके साथ दर्वास्ाजी ब्रह्तवा विचार करते यथाघुखर विहार करने ठे ॥ १ ॥ 
र भगवान्‌ गोविदनेभी उनको अपने यहां टिकाया उक्त समय हंस ओर हिभकभी राजा ॥ २ 1 ब्रह्मदत्त षडे बीते जनसमामे दस भरकारके वचन कहने 
४ छे ॥३॥ है पिताजी ! आप यत्नसे राजस्य यज्ञ करनेकी इच्छा कारये. हे राजन्‌ ! इसी महीने आप यन्न सिदिके निमि यज्ञ कर्ये ॥ ४ । 
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॥२२९॥ 


न छि 


रो ह राजन्‌ ! हम आपके निभित्त दिग्विजय करेगे.हाथी घोडे सेना युक्तं हम जायेगे॥५॥हे राजन्‌ ! यज्ञसिच्िके निमित्त सामान मगवादये बहुत अच्छा (र 
& एसा बह्दततने कहा॥६।उस बाह्णण जनादनने उनका इस भ्रकारसे साहस देखकर उसे अशक्य जानकर अपने मित्र दसस कहा॥७॥ह हंस ! हमारे (& 
‰ वचन सुनकर निश्वय करो. हे आयुष्मनू!आप॒ बडा साहस करनेको उदयत हूए ह ॥ ८ ॥ जब कि जरासंध भीष्म वाल्हीक पथा महावीर यादव ¢ 
म स्थित हँ ॥ ९ ॥ ओर सत्यसेध जितेन्द्रिय महाबरी भीष्मजी स्थित है जिन्होंने इक्कीस षार एृथ्वीका जय कनेवाठे प्रशुरामको ॥ १० ॥ सब 8 
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आवां तेऽ महाराज दिशा विजयतत्परौ ॥ यतिष्यावो बलेः साद्धं गजेरश्वे रथेरपि ॥ ५॥ संभारा यज्ञसिद्धयथमानेतव्या € 
तृपोत्तम ॥ तथेति स महाबाहो ब्ह्मदत्तोऽबवीत्तदा ॥ & ॥ जनादैनस्तु विप्रन्द्रो ध्वा साहसतत्परो ॥ अशक्यमिति मन्वानो ¢ 
वयस्यं दंषमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ शृणु हंस वचो मद्यं श्रुता निधित्य वीर्यवान्‌ ॥ आयुष्मन्साहसं कतश्ुयतोऽसि तपोत्तम ॥ ८ ॥ € 
स्थिते भीष्मे जरासंपे बाहीके च नृपोत्तमे ॥ कि च वीरेषु सर्वेषु यादवेषु नृपोत्तम ॥ ९ ॥ भीष्मो हि बलवान्धृद्धः सत्यस॑घो ५ 
जितैन्द्रियः ॥ भ्रिःसप्तङत्वः पृथिवीं यो जिगाय भृगृत्तमः॥ १० ॥ तं युद्धे जितवान्भीष्पः सेक्ष्रस्य पश्यतः ॥ जरासन्धस्य 6 
यद्रीय तद्भवान्वेत्ति सयुगे ॥ ११ ॥ पृष्णिवीरास्तु ते स्वे कृताघ्ना युद्दुमेदाः ॥ तन कृष्णो दषीकेशो नितशक्ः कृती सदा 
॥ १२ ॥ जरासधेन सहितः सदा युद्धे जितश्रमः परस तस्य न स्थातु शक्तो जीवन्नृपोत्तमः ॥ १३ ॥ बलमदरस्तथा मत्तः ? 
कुद्धो यदि भवेद्रली ॥ लोकानिमान्समाहत शक्रोतीति मतिर्मम ॥ १९ ॥ हि 
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क्षत्रियो देखते युद्धम जीत छिया जौ जरासधक वीं है वह आप युद्धम जानतेही हँ ॥ ११ ॥ इधर सव दृष्णिवंशी छतान्न ओर युधे दुर्मद ¢ 
रं ई उनके अभिपति रुष्ण शतके जीतनेवाे महाचतुर हँ ॥१२॥ जराषके साथी गुदं भम जीतनेवाठ है उनके सामने कोई राजा स्थित 
हो जीवित नहीं रह पके ॥१३॥ ओर प्रमत्त वराम यदि कृद हो तो इन ठोकोको नष्ट कर सक्ते ई यह भेरी बुद्धिम आता है ॥ १४ ॥ | 
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ह.ये, & शी भकार वीर सात्यकि युद्धम शशुओको जीत सकता है इसी भकार ओरी सव यादव कष्णके आभयवाठे पब ह॥१५॥मौर हमारा यति- र] *! नटी" 
॥२४० ॥ & येकि साथ पहठे विरोध हो चुका है ओर दबा यतियोके साय कष्णको देखनेके निमित्त गये है ॥ १६ ॥ यह हमने भोजनक + हए & ष्‌, ३ 
र बाहो सुना है इसमे जैसे सिद्धि हो मैते मतियोके साथ विचार फीमिमे ॥ १७ ॥ पे राजसूय महायज्ञका अवुषटन करगे. हंसने कहा ¢ 


९ मेदात्मा हीनबल बद्ध भीष्म कोन है ॥ १८ ॥ क्या वह वृद्ध हमारे सामने स्थित हो सकता है यह अत्यन्त आशवयकी बात है किं हमारे सामने ५ १ 

» तथा च सात्यकिरवीरः शक्तो जेतु रणे रिपून्‌ ॥ तथान्ये यादवाः सवे कृष्णमाभरित्य दंशिताः ॥ १९4 ॥ अस्माभिश्च कृतः प्व (3 

रं विरोधो यतिभिः सह ॥ दुवासा यतिभिः सार्धं गतो द्रष्टुं स केशवम्‌ ॥ १६ ॥ इति थतं तृपश्रेष्ठ तब्राह्मणाद्धोक्तुमागताव्‌ ॥ तथा (¢ । 

8 सति यदा सिद्धयेत्तथा चिन्त्यं च मन्तिभिः ॥१७॥ ततः पश्वाद्विधास्यामो राजसूयं महाक्रतुभ्‌ ॥ ईस उवाच ॥ को नम (& | 

र भीष्मो मन्दात्मा बृद्धो दीनबलः सदा ॥ १८ ॥ आवयोः पुरतः स्थातुं शक्तः स॒किंल वृद्धकः ॥ याद्वा इति चतरं न शक्ताः | 

& स्थातु रणे द्विज ॥ १९ ॥ कश्च कृष्णः पुरः स्थातुं बल्देवश्च मत्तकः ॥ रेनेयश्चापि विप्रन स्थातुं न इति चिन्तय ॥ २०॥ & । 
` च जरासन्धस्तु धमात्मा बन्धुरेव सदा मम ॥ गच्छ विप्र यदुश्रेष्ठ व्रि मद्रचना्वरन्‌॥२१॥दीयतां करसर्वस्वं यज्ञाथं सुन्द्रं बहु॥ ¢ 

& ख्वणानि बहून्यद्य शृद्च केशव मा चिरम्‌ ॥ २२ ॥ आगच्छ त्वरितं छृष्ण न ते कां विरम्बनप्‌ ॥ इति बूहि यदुश्रेष्ठ याहि € 

¢) ~ ध - + .2 ‡ ॐ ^ 

त्वरितविक्रमः ॥ २३॥ न व्रयाश्चोत्तरं विध शपेयं त्वां प्रियोऽसि मे ॥ भिथभावादिदं ब्रूहि पश्यामि त्वां पुनः पुनः ॥ २७ ॥ ६ | 

भ यादव स्थित हो सकते है ॥ १९ ॥ कौन ष्ण ओर प्त वरुराम फोन है. हैविमनद् ! कहीं सात्यकिभी हमारे सामने स्थित हो सकता है ॥२०॥ ^ ॥२४०॥ 

§ धमौत्मा जरासध हमारा सदा वधु है. है विप्र ! जाओ हमारे वचनो यदुशरे्ठते कहो॥२१॥ यज्ञके निमित्त हमको बहुतरा कर दे ओर बहते 

र ठवणमी केशवते बहण करो ॥ २२ ॥ ओर वे कृष्ण यह ठक्‌ बहूत शीघ्र आवे देर न क्रे तुम जछ्दी जाकर यहं श्रीकृष्णे कहो ॥ २३ ॥ह ¢ 

® विभ! मे तुमको अपनी सोगन्धं दिवाकर कहता हं कि इसमे भपत्तर न देना मँ तुमको वारंवार भिवभावसे देखता हआ कहता हू 1 २४ ॥ 


र रसा कनेर बाह्मणने कु उत्तर नहीं दिया.हे राजन्‌! मि्रमाव ओर हसे छ न बोटा॥२५॥वह धर्मात्मा जनार्दन नित्य जानकी इच्छा करता 
® आज जाऊं कठ जाऊं प्रतिदिन रसा कहता ॥ २६ ॥ शंख चर गदा धारण करनेवाठे देवे देखनेकीच्छा करता ॥ २७॥ एर प्रातःकाठ 
‰ वह दारकापुरीके देखनेको शीघतासे चर हारे कुष्ण हपीकेशको मनसे स्मरण करता चटा ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिखेष हािंे भविष्य- ¢ 
& परवेणि भाषायां हंसडिभकोपास्याने जयोदशाधिकशततमोऽ्यायः ॥ ११३ ॥ वैशंपायन बोठे; तब वह्‌ हरिभक्त बाह्मण विष्णुके समीप चछे.हे 


इति संचोदितो विप्रो नोत्तरं परत्यभाषत ॥ मि्रभावात्तथा राजन्‌ स्नेहाच्च जनमेजय ॥२५॥ जनार्दनस्तु धर्मा्मा नित्यं गन्तं 
सथुद्यतः ॥ अद्य चो वा परशरो वा गच्छामीति यतेत सः॥२६॥ देवे द्रष्टं जगयोनि शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ एक एष च धर्मात्मा 
हयमारुद्य सत्वरम्‌ ॥ २७ ॥ प्रातरेव जगामाशु द्रष्टं द्रारवतीं द्विजः ॥ हरि कृष्णं हषीकेशं मनसा संस्मरन्‌ द्विजः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सिरु हसिवंरो _भविष्यपवेणि दंषडिम्भकोपाख्याने अयोदशाधिकशतत्तमोऽध्यायः ॥ ११३॥ 
वशम्पायन्‌ उवाच ॥ ततः प्रायादधरि विष्णु ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ दयेनेकेन राजेन्द्र त्वरितं स ययो मृ१॥१॥यथा निदाघक्षये 
सूयाश्ुपरिपीडितः ॥ पान्थो याति जलं दृष्टा तरितं तत्पिपासया॥२॥धावत्येव तथा विप्रो दरिं दरष्टुं जनार्दनः ॥ गच्छन्स 
चिन्तयामास चोदयन्‌ हययुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ दंस एष प्रियो मद्यं र्यात्‌ प्रियदितं मम ॥ तथाहि प्रेषितस्तेन इरि पश्याम्यहं 
्रयुम्‌ ॥9॥ अहमेव सदा धन्यो मत्तो ह्यभ्यधिको नहि ॥ यतो द्रक्ष्याम्यहं विष्णुं वसन्तं द्वारक्पुरे ॥ 4 ॥ 
राजेन्द्र ! एक घोडप्र चट वह बडी शीपरतासे चा ॥ १ ॥ जम गरमीके समय सयेकी किरणे पीडित हुआ प्याप्तके कारण पथिकं वृक्षक नीते § 
जाता हौ ॥ २॥ इसी प्रकार यह ब्राह्ण हारेको देखनेको धावमान हुआ षोढको प्रण कर जाता हुआ वह चिन्ता केरे गा ॥ ३॥ हंस म 
मेरा भ्रिय है सदेव भेरा भरियहित करता है उसने पुञ्ञ अवभी नारायणके दशनके निमित परण किया है ॥ ४॥ भँ बडा धन्य ह षषे भभिक 
धन्यं < ¢ गा ५ ति १९ # 
कोहं (1. ध ५ म दारकुरीम निवास के विष्णुका दशेन कहंगा ॥ ५॥ किर दृह मेरी माताभी ध्य हैजो किर अपि हक 6 
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[व । [॥ @ ऋ च ऋ = 9 जः ऋः = क चक = ज 





९ शं = ¢ - भरा नटी 0 
इ ०वे ० ® दशन करेगी वहदेवी इनको देखकर सर्वथा कतां होजायमी॥६॥ घुट हए कमृखकं समान सृत उन शख चक्र गदाधारी 9 ्‌ ५ ध ५ 
॥२४१॥ 8 तँ नीठकमठके समान कान्तिमान्‌ उन विष्णुका मुख देषंगा शंख चक्र गदा ओर शाङ्ग धप तथावनमाटासे विभूषित ॥८॥उनको आर ४ 


भ 


यनी तीर ९ = ~प ¢ 
छ समान सिखे उनके नेको भँ अदीनात्मा देखंगा इस समयमे दुःखरहित ओर शान्त हू ९ ॥ वहं योगात्मा अपन सामय टत गुश्चको देख † अ१ १४ 


| ५4 0 9 = 1 
® अथवा वह मेरा प्रिय कहकर स्वस्तिवाचन करहंगे ॥ १० ॥ वह त्रिटोकीके आनन्ददायक चक्रधारीके शरीरका मे दशन कृहगा अव्‌ उनके चरण 
(@ 


€ सा दिमेजननी धन्या हरि दक्वा पुनर्गतम्‌॥कतार्थं सर्वदा देवी द्रध्यत्येषा मनस्विनी॥&॥ युखुत्िदरहेमाग्नकिश्त्कपटशप्रभम्‌। 
१ ¦ शाद्धधन्धनः याभ्य ्लदलच्छवि ॥ शङ्वकरगदाशाङ्गवनमालाविभूषिं 
£ द्रक्ष्यामि देवदेवस्य चक्रिणः शाङ्खधन्वनः ॥७] वपु्रक््यम्यहं विष्णोनींलोत्पल्दलच्छव्‌ ॥ शङ 

& तम्‌ ॥८॥ नेमे ते देवदेवस्य पद्मकिलस्कसप्रमे ॥ पश्याम्यहमदीना्मा नषटदुःखोऽस्मि नित्रत्तः ॥ ९॥ अपि द्रक्ष्यति योगात्मा 
+ सौम्ेनैव स्वचक्षुषा ॥ अपि वा मल्थियंशरूयातस्वस्ति चेति च वा वदेद्‌ ॥१०॥ दरक्ष्यामि चज्रिणो वष्मं ततस्घचलोक्यसतिभ्‌ ॥ 
र पादाम्जं चक्रिणो द्रष्टं त्वर्त्येव च मे मनः॥११॥ वक्षःस्थरं सदा विष्णोः स्फुखतप्रभागुतेय्‌ ॥ पश्यन्निव च गच्छामि स्मरा. 
& निशमीश्वरम्‌ ॥१२॥ पीतकौरोयवसने लम्बहारविभूषितम्‌ ॥ इषत्स्मिताधरं विष्णं पश्यामि च पुनः पुनः ॥१३॥ स्मरतश्च हरे 
@ । 
९ 
9 
(^ 
9 
[6 
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हषं रोमहर्षोऽयमीरशः ॥ गच्छतश्च एुरो भाति शङ्चक्रगदासिमास्‌ ॥ १४ ॥ 


८८ 


९ ॥२४१॥ 


य 


कमर देखनेको भेरा मन शीधता करता है ॥ ११ ॥ विष्णका वक्षस्थल रलनोंकी कान्ते सदा स्फुरायमान होता है मे उस्रको देखता हभ जाङगा हि 
ओौर रातदिन स्मरण कषमा ३ २।॥ पीत रेशमीन वञ्लधारणकिये छम्बायमान हारसे विभूषित कृठेक युस्कानवाटे अधरयुक्त विष्णु भगवानका वार- 
वार दर्शन कहंगा ॥ १३॥ उनका रप स्मरण करकैही मेरे रोमाञ्च हैते ह ओर चरते हूए भेरेआगे शंख चक्र गदा असि हाथमे ठ्य शोभित (& 


होते है ॥ १४ ॥ वह जगतके गुर देवदेव मेरे आगे चरते हए दीखते ह यह मेरी जिह्वा इनसे बोटनेको स्फुरायमान होती है ॥ १५ ॥ परन्तु छ 
कर दो यह वचन उनसे कहनाही महादुःखकारक है जो उस राजक एसे पचन है यही महासराहस्र है ॥ १६ ॥ है विष्णो ! ह॑सका कर दं यह & 
उक्षकी आज्ञा मानकर निर्य वचन कहना पडेगा ओर परभुके सन्युख कहा जायगा ॥ १७ ॥ मे मूढोंका अग्रणी निंनतापुवेकं कैसे इस ॒बातको ५ 
कहुंगा कि, हे विष्णो यदुपुंगव ! आप हंसका कर दो ॥ १८ ॥ करम आपको अनेक प्रकारके ठवण देने चादिये शाङ्गी सन्मुख भे यह (९ 


(^) 

8 

(@ 

& 

यातीव च पुरो भाति महं देवो जगदुः ॥ एषोऽयमिति मे वक्तु जहा पसछुएतीष तम्‌ ॥१५॥ इदं दुःखतरं मन्ये करं देहीति ह 

9) मद्वचः ॥ इदं तत्साहसं मन्ये तद्वचस्तस्य भूपतेः ॥.१६ ॥ दंसस्य करदो विष्णुस्तदाज्ञापरिचारकः ॥ तस्य सवे पुरो गत्वा ¢ 

3 वक्ताहं किल निर्दयः ॥ १७ ॥ मूढानामभथणीरस्मि निरुनश्च तथा वद्‌ ॥ करं देहि हरे विष्णो हंसस्य यदुपुङ्गव ॥ १८ ॥ (€ 

प लवणानि बहून्याशु पातव्यानि करात्मना ॥ इति वक्तुं न मे युक्तं पुरतस्तस्य शाणः ॥ १९ ॥ तथापि मित्रभावातत वक्तव्य ¢ 

8 चोरभीदशम्‌ ॥ कष्ठो ह्ययं मित्रभावो मनुष्याणां कृतात्मनाम्‌ ॥२०॥ अथव। सर्व॑विद्िष्णुः सर्वस्य इदि सस्थितप्‌ ॥ जाना- (€ 

9 त्येव सदा भावं प्राणिनां शोभने रतः ।२१॥ तथा सति न मे दोषो भित्रभावो यतो द्ययप्‌ ॥ स्वेथा रक्षतां विष्णु्धौरं वतं @ 

€ यतस्य मे ॥२२॥ द्रक्ष्याम्यहं जगन्नाथ नील्कुजितमूदधम्‌ ॥ कम्बुग्रीवाधरं विष्णुं श्रीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥२३॥ स्पुरत्पद्म- & 

र महानादं रलच्छायाविशजितम्‌ ॥ द्रक्ष्यामि केशवं विष्ण चक्रिणं याद्वेशवरम्‌ ॥ २४ ॥ 9 

९; कहनेके योग्य नहीं ह ॥ १९ ॥ तथापि राजाके मित्रभावसे यह धोरातौ पृञ्चे कहनी पडेगी छतात्मा मदुष्ोको मित्रभावभी बडे कटका देनेवाडा म 

8 है ॥ २० ॥ अथवा सके जाननेवाठे विष्णु सवके हदयमे स्थित ह वह प्राणियोके हितम तत्पर सब भावोको जानते ई ॥२१॥ भम उस्र राजाकी 

र भित्रतासे यह कटंगा इसमे गुञ्को दोष न ठगेगा सवथा इस घोर वचने विष्णु भेरी रक्षा करेग॥२२नीहे वारे बारे युक्त जगन्नाथका भ / 
(¢ 


देन कहंगा गिनके शंखौ पमान गरदन पिषणुहप गिनक हृदय श्ीवत्मचिनदसे आच्छादित ३।२३॥ शुरायमान करके शान महाभुजा 





६०१० रनोकी कान्तसे शोभित शंख चकर गदाधारी केशवका 


॥ २७२॥ & इच्छसे जगतकी रक्षा करनेवारे जठशायीका ॥ २५। 
‰ जन्म सफ़र हो जायगा ॥२६॥ हारेको सक्षात्‌ कर आज 


९ धौर वचन कहंगा तथापि विष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न होगे 


 अचिन्त्यविभव देवं भरूतभम्यभवलमधुम्‌ ॥ आत 
प विगतज्वरः ॥ अद मे सफलं ज 
§ विष्णं पश्यतश्च जगन्मयम्‌ ॥२७ 
र आमूलमसङृद्विष्णुं पश्यामि च पुनः 
& प्रभवं शिवम्‌ ॥ ततः कृतार्थतां यास्ये 
० चक्रिणो विष्णोः पश्यामि च जगत्पतेः ॥३१॥ 
९ ॥२२॥ प्रसीदतु सदा विष्णुरथुक्तं वकतुमिच्छतः 
8 राजितम्‌ ॥ सव्येधोतन्मदाशद्खः रश्िजाल्विश 
(^) 


§ वब कताथंताको भात हंगा कारण कि उनके चरणी २ 


रं विष्णके चरणकमटोंका दर्शन कंगा॥ २ १।।पचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हारिका शुच देगा ओर हारिका 
चायमान कुडलठोसे युक्त हारेचंदनसे चचित॥३३॥ स्फुरायमान 


@ अयुक्त कहनेवाखेभी युहञपर विष्ण सदा प्रसन्न होंगे 


भटी भरकारसे दशन कषंगा उन रुष्णके शरीरको मँ अपने नेन 


तँ दशन कहंगा ॥२४॥ पूजनीय देशव्ैवाटै देव भूत भविष्य वतेमानके ज्ञाता अषनी ¢) भा° ट 
। दशेन कर सवथा मँ रताथं होकर ुःस्रहिति हौ जाऊंगा साक्षात्‌ हिक देखकर मेरा & प, ३ 
ज मेरे यज्ञ फ़ हो जांयगे जगन्मय विष्णुको देख यह मेरे नेव फट होगे ॥२७॥ मँ छ ११४ 
दोनों नवमे भटी प्रकार देखकर मे विष्णुका दशन कषंगा॥२८। नखशिखपर्बन्तरे विष्णुको € 


१ ¢ 
मेच्छया जगदकषं दरक्ष्यामि जलशायिनम्‌ ॥२९६॥ कृतार्थः सर्वथा चाई भवामि (& 
म सक्षाद्रष्ठवतो हरिम्‌ ॥२६॥ अव मे सफला यज्ञाः साकषत्छृतवतो हरिम्‌ ॥ नेत्रे मे सफले ^? 
॥ प्रीतमानस्तु मे पिष्णर्वकतोरस्य कर्मणः॥ उन्मिषतरेनयुगमेन दरक्ष्यामि पकृरीश्वस्‌॥२८॥ ( 
पुनः ॥ पिबामि नेधधुग्मेन वपुः कष्णस्थं केवलम्‌ ॥२९॥ धारयिष्याम्यहं पासं तताद- र 
स्वगमागो हि तद्रजः ॥ ३० ॥ मेधगम्भीरनिर्घोषं श्रोष्यामि च दरः स्वरम्‌ ॥ पादाम्जं @ 
पश्यामि च इरेवक्रं पूेन्दुसहशग्रभम्‌ ॥ हरेरिदं जगद पश्यामीव च सर्वतः ¢ 
॥ आलोल्ङुण्डल्युतं हरिचन्दनचतम्‌ ॥३३॥ सफुरतकेयूरतनाचिर्बाहुद्यवि & 
(2) 
जितम्‌ ॥ ३९ ॥ । 

५.1५ ध ५. &॥२४२॥ 
पग दशन कंगा॥२९॥उनके चरणकमरकी धूर रँ अपन शिरपर धारण कह्गा, ¢ 


का शब्द मे श्रवेण कहंगा चक्षार (6 
यहं रप क्व प्रकारे देषंगा॥३२॥ 
बाजूबद्‌ र््नोकी कान्तिवाली दोनों ( 


ज स्वगेका मागं है ॥ ३० ॥ मेधे समान गभीर हार 


रो भुजाओं म महाशंख ओर रलो 
९ १) 111५1 ६ ९ अ £ एनाति भकाशित ६।२४॥उदय हैते हृए स्क वरणे समान कान्तिवाठे चक्की ज्याठा विश- ¢ 
०० क्तं तत्ते सुवणके बने अंगदवाठे॥२५॥ पीत रेशमीन विश्न ` ¢ 
भ कंगा ॥ 9 0 ९१ उन वनन धारण किये विस्तीणं हदयवठे देवेश अच्युतका मेँ कव दशन (6 
& वलमद्रके 6 र ध करा १ षा एतय हूं एच नमस्कार है त नम्र है जो हाक ग । | $ ४) की ॥ 
ौ थ भु जगत यस्का पँ आज दशन कंग ॥३८॥ कौसतुभमणीते सफुरायमान वक्षस्थल पीताम्बर मक्रक्त §ब 


८72 


छ म ॥ सा म ५॥ ीतरोपनं सितो 
महं श । सवथा कृतकृत्यो ऽ < 

मह्यं यतो द्रष् र + ह यद्वपुदष्सुयतः ॥ न 

॥ | (5 ध ४ २७॥ .उद्यतोऽस्मि जगन्नाथं वलमद्रकृतास्पदम्‌ ॥ वाम्यं जिष्णु 1 जो ध 
सह ^ ८ मादभवर्च्‌ सफुरितोरुक्ष पीताम्बरं मकरङुण्डलपड्जाक्षम्‌ ॥ कृष्णं किरीटवरचक्रग रोध्वहस्तं 4 ९म्‌ 
नारयणास्यमम भगिना डतम दरमध्यमान्‌॥ उदयोतमा म 

= अ वन ( । य्‌ सुभ्रु र सूमन नर | ) धरः & ~ ५९ (~ र 

कृजनकं तिदशेकवन्धमक्ष्णोरममास्त॒ सततं 6 ॥ 9 ४ न स्पातिचचिलोः 
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>€ (€ 


॥। 
(/) 


धारण किये कमठनेत्र छ ९ 
ष्णकिरीटी चक्रगदा पञ्नधारोहारका तेजोषय शरीर परे मंगख्कै नि मिततहो॥ २९॥वेदपी सागर शाही शेषपर योगमे 
॑ र योगमे 


भति ध्यानके योग्य आदि अन्त्‌ रहित "धूर द्म एकं अनेकं शपवारे 


॥ 


@~ 


ठे ज्योतिहप तरो उत्प्कता देवताभे नमस्कारे | 


>> 
८ 


चच "~ 


द०्व. ष] योग्य भेर नेत्र ओर हदयमे सदा अच्युत विराजमान हों ॥ ४१ ॥ इस प्रकार वह ब्राहमण विचार करता (१ गया अपनेको कताथ (¢ भाग्य" 
।२४२१& मान शीघतासे घोडा चाने ठगा ॥ ४२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हरिवंशे भविष्यपवणि भाषाया हषडिभकोपाल्याने विप्रस्य द्वातीगमने ^ पृ, ३ 
‰ चतुदेशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ वैशम्पायन कहने ठगे, उस धर्मात्मा ब्रहमणने इरि स्थितही सवस निवेदन कर दिया पठे धमासा ¢ 


२ अष ब्राहमण समामे भवि हुआ ॥ १ ॥ उस सुधमा समामे मूर्तिमान्‌ केशवका दशन किया जो बठरामके साथ महाआसनपर स्थित थे ॥२॥ ५ १ 
९ आगे सात्यकिं आर पीठे नारदी स्थित थे ओर उशरसेनको आगे किये दुवसे कथोपकथन करते थे ॥ ३ ॥ मुख्य गंधव गते ओर £ 
र चिन्तयत्निति विपर्रो ययौ द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ मत्वा कतार्थमात्माने वाहयन्हयषठुत्तमम्‌ ॥४२॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु हरि ¢ 
& वंशे भविष्यपर्वणि दंसडिम्भकोपाख्याने विप्रस्य द्रारवतीगमने चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११४॥ वैशम्पायन उवाच ॥ स॒ ( 
र निवेदितसवस्वो द्वास्थेन हि जनार्दनः ॥ अथ प्रविश्य धर्मात्मा सुधर्मा वै द्विजोत्तमः ॥ १ ॥ अपश्यदेवदेवेशं सुधर्माक्िति ¢ 
& संस्थितम्‌ ॥ बलभद्रेण संयुक्तमध्यासितमहासनम्‌॥२॥ अग्रतः स्थितरैनेयं पा्व॑तःस्थितनारदम्‌ ॥ दुर्वाससा कृतकथदुप्रसेनपुरस्छ- & 
९ तम्‌ ॥३॥ गायुदरन्धवेषुल्यश्च त्यद्प्रसा गणेः॥ सेव्यमाने महाराज सूतमागधकन्दिमिः॥8॥उद्रीयमानयशसं माधवं मधु्ुदनम्‌॥ 
& उद्रोयमानं विप्र सामभिः सामगेहैरिम्‌॥ दष्ट भ्ीतमना विष्णं प्रोदूतपुरखुकच्छवि॥५।नाघ्रा जनार्दनोऽस्मीति ननाम चरणौ इरेः॥ 8 


§ बभ्र ततो देवं वबन्देशिरा द्िनः॥६॥ दूतोस्म देवदेवेश हसस्य डिम्भकस्य च॥ इति इवाणं विवरन्दमिदमाह स माधवः ॥७॥ ( । _ 
रं अप्तराओकि गण तत्य करते थे. ह महाराज ! सत मागधं बन्दिन उनकी सेवा कएते थे ॥ ४ ॥ मधुखदन माधवका यश वे गान कते थे ^ ॥ १ 
& सषाम जाननेवाटे बाह्मण सामवेदके मवरोंका पाठ करते थे दस्र भकार विष्णुको प्रस्न्र देख छविसे पुखकायमान हो ॥ ५॥ अपना हि 
¢ जनादन नाम लेकर इसने हरिके चरणोंके प्रणाम फिया फिर बररामजीको शिर॒श्काकः भरणम्‌ किया ॥ ६ ॥ ओर कहा है देवदेव ! ¢ 
मै हंस ओर डिभकका दूत हूं बाह्मणको रेसा कहते सुन श्रीरष्ण कने रगे ॥ ७ ॥ ्‌ 


र है बराह्मण ! पहरे विष्टरपर बेठो पे अपना प्रयोजन कहौ तव आसतनप्र स्थित हो बाह्मण बोा॥८॥तब श्रीकम्णने उसका सत्कार फर कुशट पुछ ¢ 
& बह्मदत्त तथा हंसडिभकके याभी कुश पृष्ठी।।९।हे द्विज ! हमने प्रयोजन ओर पराक्रम सुना है जिस प्रकार ईस हिभकमें ब है. हे जनार्दन !( 
१ तुम्हारे पिता कुशर ह ॥१०॥ जनादेन बोरे; हे केशव ! ब्रह्मदत्त ओर भेरे पिता कुशरुसे है, हे जगन्नाथ ! हस ओर डिभकमी भरसनन ३ ॥११॥ 9 
8 भरीभगवान्‌ बोट; उन हस ओर डिभकने क्या कह दिया है हे द्विजोत्तम ! निश्शंक होकर वहं तुम सब कहो ॥१२॥ जो वाच्य अवाच्य जसे & 


आस्पेदे विष्टरं पूवे पशचदरदि प्रयोजनम्‌ ॥ तथेति चाव्रवीद्धिमो महदापनमास्थितः ॥ ८॥ वाचा सं¶्य पिपरन्द्रमपृच्छत्शलं 
हरिः ॥ ब्रह्मदत्तस्य राजेनद्र रसस्य डिम्भकस्य च ॥९॥ धतं चापि तयोर्वीर्थं प्रयोजनमतो द्वि ॥ अपि वा कुशलं विप्र पितु- 
स्तव जनादन ॥ १० ॥ जनादन उवाच ॥ कुशलं ब्रह्मदत्तस्य पितुश्च मम केशव ॥ तयोर जगत्राथ रसस्य डिम्भकस्य च्‌ 
॥११॥ श्रीभगवात॒वाच ॥ किमाहतुमदीपालौ तौ दंषदिम्भकौ नृपौ ॥ ब्रूहि सवंमरोपेण नात्र शङ्का द्विजोत्तम ॥ १२ ॥ वाच्यं 
वाप्यथवाविच्यं कृतम्यमथ्‌ चेतरत्‌ ॥ त्वा तस्य विधास्यामो युक्तं द्विजोत्तम ॥१२॥ दूतोऽसि सवथा विप्र न वाच्यावाच्य- 
करपना ॥ यत्कमकारनिरदिषटं तद्वाच्यं दूतजन्मना ॥१४॥ नात्र शङ्क। तथा कार्या वकतम्यस्येतरस्य च ॥ अतो वृदं यथा प्रोक्त 
ताभ्यामिह जनादन ॥ १५ ॥ केशवेनेवसुक्तस्त॒ प्रोवाच स जनारदेनः ॥ अजानतनिव फ ब्रूषे सव प्र्यक्षदशिवान्‌ ॥ १६ ॥ न 
चास्ति ते परोक्षं त जगद्ततान्तमच्युत ॥ स्वै हि मनसा पश्यन्‌ फं त्वमात्थ वेदति माम्‌ ॥ १७ ॥ 

भ. कुमी कतभ्य अकतेव्य हो, तुम कह हे ब्राह्मण ! उस पातीको सुनकर हम वैसा विधान करंगे॥१३।हि कि ! अ दूत हो वाच & 
8 कर मत कहना जो कर्मकारन्‌ कहा हे वह सवथा वर्णन करो १४।किसी कारके वचन कहेमं तुम को व नो । ह १२४ 6 
रं जो कुछ उन्होने कह. दिया दहे सो यथायोग्य कहं देना।।१५।केशवके यह वचन सुन जनाईनने कहा आप्‌ बेजानके समान क्यों गोरते हे स॒वं 
® कु ॒प्रत्यक्षके देखनेवारे हो ॥१६॥ हे अच्युत \ भापको जगतूमें कुरभी अविदित नहीं हं स्‌ छ भनभैही देखते हए भते कहनेको श्यों 
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ह° व ० ए कहते हो ॥१७॥ हे जगतीपते विष्णो ! आपह विदानो दवारा गाये जाते हो इच्छाेही आपको सब कुछ भाप होता है इष्ट अदृष्ट आप सवके फ] भा" / 
॥२४६ ॥ (& ज्ञाता हौ॥१८॥सब जगतमे तुम ओर तममे यह जगत्‌ भतिष्टित है आपस रहित चराचर जगतमं कों पदाथं नहीं है ॥ १९ ॥ है जगलते ! आप्‌ (& पृ० ३ 
9 सवेगामी हो आपको कुछभी अवैय नहीं है तुमही इन्दर ओर सव मूतोके संहार करनेवटे श हौ ॥ २० ॥ है विष्णु माधवे ! आप सव ¢ अ११: 
€ ठोककी रक्षा करनेवाले हो आप संसारके सरष्टा होकर कहो यह कैप कहते हो ॥२१॥ हे माधव ! आपको विदन्‌ नित्य ज्ञानात्मा कहकर मान (& 14 


विद्द्विगौयसे विष्णो त्वमेव जगतीपते ॥ इच्छया सर्वमाधोपिं दृष्टादृ्टविवेचनम्‌ ॥ १८॥ त्वमेवेदं जगते्वं नगच्च खयि 
तिष्ठति ॥ न त्वया रहितो ध्चेकः पदार्थः सचराचरः ॥१९॥ नास्ति फिंचिदवेधं ते सवगोऽसि जगत्पते ॥ त्वमिन्द्रः सवभूतानां 
शद्रः संहारकमंकृत्‌ ॥ २० ॥ रक्षितासि सदा विष्णुः सवलोकस्य माधव ॥ संसारस्य बान्ह फं त्वमात्थ वदेति माप 
॥२१॥ विद्रद्धिर्गीयसे नित्यं ज्ञानात्मेति च माधव ॥ प्राणं प्राणविदः प्राह्स्वामेव पुरूषोत्तम ॥ २२॥ शब्दं शब्द्विदः प्राहु 
स्तवामेव परुषोत्तम ॥ तथा सति षीकेश किं त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥२३॥ तथापि शृण देवेश चोदितोऽस्मि यतस्तया ॥ 
पदेत्यसक्देवेतत्तस्ादरक्ष्यामि माघव ॥ २९ ॥ राजघरुयेन यत्तेन अह्मदत्तोऽ् यक्ष्यते ॥ तदर्थं प्रेपितस्ताभ्यां हसेन डिम्भकेन 
च ॥२९॥ करा यदुशुख्येभ्यस्तव चामन्धणाय हि ॥ लवणं बहु देयं ते यज्ञार्थं तस्य केशव ॥ २६ ॥ इत्यं प्ेषितस्ताभ्यां 
करं देहि तदाज्ञया ।। इदं तमपरं ताभ्या्ुक्त श्रृणु जगत्पते ॥ २७ ॥ 


क दै, परपोम ! भाणिद्‌ आपको भाणाला कहे है ॥२२॥ शम्दवित्‌ आपको शब्दहप कहे हह हीकेश ! दे होप फिर माप (९।२४४॥ 
8 हमसे केसे पूछते हो ॥२२॥ हे देवेश ! तथापि आपकी ग्ररणासे भ कहता हूं जो आप्‌ युक्च वार वार पठते हो इशे म कहता ह ॥.२४ ॥ ( 
रो बहमदत्त राजसूय यज्ञ करेगा उसी निमित्त मुके हंस भर िमकने भेजा है।२५।किं उन यदुमुख्योंसे यज्ञके निमित्त कर लाभो ओर यज्ञम आनेको ¢ 
कहो हे केशव ! यज्ञके निमित्त आपको ठवण देना चाहिये ॥२६॥ इस निमित करके उन्होने मञ्चे तुम्हारे पास भेजा है. हे. जगतत ! उनकी कही ( 


\ 


य 


९024623 नि 
गि ० >< @> 9 कर्थ @>4५९) 


ग 


यह ओर बात सुनो ॥२७॥ सो आप बहुत शीघतासे वण प्रहण करफे उन राजोंके निकट चछियि वस यही कहना है।।२८॥हे राजन्‌ ! उनके र 
४ दूत होकर यह कहनेको भ आया हं तब श्रीकष्ण सकर दृते कहने कगे ॥२९॥ हे दूत ! हे द्विजोत्तम ! तुम हमारे वचन सुनो तुमने सत्य कहा (§ 
हे भ उनको कर्‌ दगा जि कारण कि म करदाता है ॥३०॥ हे पिपर ! जो वे मुहञसे कर मागे है यह उनकी बढी टीठता है आथर्यकी बात है ¢ 
कि उनकी बडी ठीठता हे ॥२१॥ हमसे कर मांगते है यह पृहरीही वात है यह कह श्रीकष्ण यदुओंकौ कहने रगे ॥ ३२ ॥ हे यदुभष्टो ! कैसे (& 


वणान बहृन्याश्ु प्रगृह्य त्वरितं भवान्‌ ॥ आगच्छतु तयो राज्ञोः सेथ केशव वागिभो ॥ २८ ॥ इत्युक्तवति विन्द्र दूते त 
तयोप ॥ प्रहस्य चिरं कृष्णो बभाषे दूतमीश्रः ॥२९॥ शृणु दूत वचो महयं यक्तयुक्त द्विजोत्तम ॥ करं ददामि ताभ्यां तु 
करदोऽस्मि यतो तृप ॥३०॥ धाष्टयमेतत्तयोर्विप्र मत्तो यस्तु करः ॥ अहो धाष््य॑महो धाषट्यं तयोः कषत्रियबीजयोः॥२१॥ 
इदमश्ुतपूरव मे मत्तो यस्तु कखहः॥इत्युक्त्वा केशवो दूतमिदमाह स्म यादवान्‌ ॥३२॥ दास्यमेतयदुशरे्ठा मत्तो यस्तु करथरहः॥ 
यष्टासो राजसूयस्य बरह्मत्तो मरीपतिः ॥३३॥ तौ तु याजयितारौ हि दंसो डिम्भकं एव च ॥ वोढा किर यद्रष्ठो ख्वणस्य 
दुरात्मनः ॥३९॥ करदो वाघुदेवो हि जितोऽस्मि यदुसत्तमाः ॥ हास्यं हास्यमिदं भूयः शृणुध्वं यादवा वचः ॥३५॥ इत्युक्तवति 
देवेशे बलमेदरुरोगमाः ॥ यादवाः सवै एवते हासाय समवस्थिताः ॥ ३६ ॥ करदः कष्ण इत्येवं दुवन्तः स्ैषात्वताः ॥ हासं 
 भु॒ञ्रत्यथं तङ्‌ दत्तवा परस्परम्‌ ॥३७॥ तलशब्दो हासशब्दो रोदसी पयैपूरयत्‌।स च विप्रो नृपश्रेष्ठ नन्द्थन्मिमात्नः॥३८॥ 
& हास्यकी बात है जो हमसे कर मांगते ह वह बह्मदत्त राजा यज्ञ करता है ॥३३॥ वह हंस ओर डिभक उसको यज्ञ करर्वेगे ओर भ उस दशसाका ९ 
९ ठवण ठे चठनेवाला दंगा॥ २४।हे यदुभ्ष्ठो ! भ उततकौ कर देनेवाला होकर उसमे जीता गयां यह महाहास्यकी वाती है हे यादधो ! सुनो तो॥३५ | 
प देवेशके रता कहनेपर बठमद्र आदि सव मादव हसने गे २६॥ो अब छष्णभी क देनव हूए एसा कतव याद्वं कहने रुभे भौर ताली वनाय ¢) 


§ प्रसर हस्य कणे ठग ॥२७ उत्‌ ताके महाब्दते पवा पं हे गई मौर दह ्रहण अपने गि प्न कृता हभा बोणा॥३८॥ ( 
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इ०व ० अहो बडे कटकी बात है कि जो भ दूत होकर यहां आया हू इस भकार कलित हे दूत नीरचैको मुल करे स्थित हुभ॥ २९] इति श्रीमहाभारवे | भ न्ट" 
॥२६९॥ & खिेषु हयिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां हंसडिभकोपाख्याते पंचदशाधिकशततमोऽष्यायः ॥११५॥ वैशंपायन बोट जब सब हास्य कर रहै थै तव (& प ३ 
` @ सबके सामने श्रीरष्ण दृूतसे बोटे तुम हमारे वचने जाओ॥१॥ ओर शी जाकर हष भके कह फ म शाङ्ग धुते निकठे हुए शिाप्र ¢ अ११६ 
& पेनाये तीक्ष्ण बाणो ॥२॥ अथवा असिसे जो बढी तीक्ष्ण अथवा चक्रे उनका शिर छेदन कहंगा जो मुशचते बछि मांगते ई ॥३॥ जो कि & 


[५ अहो कष्टमहो क्ट दौत्यं यत्ृतवानदम्‌ ॥ इति लनासमाविष्टस्तृष्णीमासीदवा इलः ॥२९॥ इति श्रीमहाभारते सिेषु हरिवंशे ^ 
 भविष्यपवेणि ईसडिम्भकोपाख्याने वाुदेववाक्यं नाम पञचदशाऽधिकशततमोऽध्यायः ॥११५।विशम्पायन उवाच ॥ हासं इव॑तु ^ 
8 तेष्वेवं केशवः केशिनः ॥ उवाच व चनं दूतं गच्छ मद्वचनादट्विज ॥१॥ तावित्थ ईैसडिम्भकौ ब्रूहि त्वरितविक्रमः ॥ बणेदी- (९ 
र स्यामि निशितेः शाद्गसक्तैः शिलाशितैः ॥२॥ असिना वाथ दास्यामि निशितेन महात्मनोः ॥ शिये वा छेत्स्यते च्रं मत्कय- © 
& दितं बलिम्‌ ॥३॥ यो वरं दत्तवान्‌ इद्र युवयोर्ाट्यकारणम्‌ ॥ स ए रक्षिता वां स्यात्तं जित्वा वां निहन्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ देशोऽयं 
‰ संविधातव्यो यूत नः संगतिभवेत्‌ ॥ तत्र गन्ता तथा चास्मि सबलः सहवाहनः॥५॥ भवन्तौ निर्भयौ भूत्वा गच्छेतां सबलो वृपौ॥ @ 
8 पुष्करे वा प्रयागे वा मथुरायामथापि वा ॥ ६॥ तत्राहं सबलो याता नात्र कार्या विचारणा ॥ अथवा मित्रभावाचच वक्तुमेवं न ८ 
ते क्षमम्‌ ॥७॥ न शक्यं यखया वकत तच्च वक्ष्यति सात्यकिः ॥ त्वया सह ततो गत्वा साक्षिभूतो भव द्विज ॥ ८॥ 


र इम्हारी .शषटताका कारण वरदान तुमको शिवजीने दिया है वह यदि तुम्हारी रक्षा करेगे तो उनफो जीतकर युद्धम तुम्हाश वध कहंगा ॥४॥ वृह ६ ॥२४९॥ 
§ देशनिणंय कए छो जहां हमारा तुम्हारा सेगम होगा वहां म बल्वाहनषहित भर्त हूगा॥५। मौर आप्मी निर्भय हो सेनासरहित वहां चयि पुष्कर ९ 
र भाग मथुरा जह इच्छा हो युद्ध हौ ॥ ६॥ वहीं भ सेना सित भाप दगा इसे सन्देह नहीं है अथवा मित्रभावे जो यह वाव तुम न कह ? 
€ सक तो मत कहौ ॥ ७ ॥ हम सात्यकिको भजते ह वह सब करेगा वह तुम्हारे साथ जायगा तुम साक्षीरूप रहना ॥ ८ ॥ हे किर ! म यह ( 


र जानता हं किं आपका भृञञमे परेम हे इससे तम विजयी होकर दुःखसकृर स्रामे सदा भेरी कथाम तत्पर हौ॥९॥इति श्रीमहाभारते सिेष हरि- 


ज 


€ वंशे भविष्यपवेणि भाषायां हंसडिभकोपाख्याने पोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥११६॥ वैशपायन बोरे; श्रीरष्ण बाह्मणपने यो कह सायके बोठे, हे 


9 सायकि। 


बरे कहना ॥२॥ तुम गोधा अगुखित्राण युक्त धटुष ठेकर जाओ ओर केवर एकं पोढेप्र चठ सहायहीन हकर जाओ ॥ ३ ॥ बहुत अच्छा 


& 
८) 
& इदं च जने प्रन सहो मम सदा तयि ॥ तेन त्वं विजयी त्वा संसारे दुःलसंङकले ॥ मत निल : 
:वसंकुरे ॥ मत्कथापरमो नित्यं सद्‌ा भव जनादन 
(^) ने छ © हसि 
> । (९॥ इति श्रीमहाभारते सिधु हरिवंश भविष्यपवेणि डिम्भकोपाख्याने षोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥११६॥ वैशम्पायन उवाच 
¢ इत्यक्त ब्रमण इष्ण, सात्यकि पुनराह सः॥ गत्वा रेनेय विप्रेण श्रूहि मद्रचनात्तयोः॥१॥ यन्भयोक्तमेषेण षद गत्वा तयो 
पुरः ॥ यथा नः संगतिथुदधे तथा १८ ब्रतिदा ॥२॥ धनुरादाय गच्छ त्वं बद्धमोपादुणितिवान्‌ ॥ एकेनाशवेन गच्छ त्वमसहायो 
 @ यदूत्तम ॥२॥ सात्यकिस्त तथेत्युक्त्वा हयमारुद्य शीघगम्‌ ॥ गन्तुमैच्छत्ततो राजघ्रसहायः स सात्यकेः ॥४॥ जनान विन्या 
3 द्रतंते श ॥ व धाष्टयमहो धाषट्थमित्युवाच जनार्दनः 
छ शास्वनगर्‌ रन॑यन समनवत्‌ः ॥ & ॥ ततः प्रविश्य धर्मात्मा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ आसनं महदास्थाय विरज्य याते 
६ < = = (वि~ धयो ६ त १ 
& आप्ते खं यदा विप्रः शेनेयेन समन्वितः ॥ अथ तं ईंसडिम्भयोदर्शयामास सात्यकिम्‌ ॥ ८ ॥ ४ 
() 
& 
% 
() 


यह वचन कह सात्यकि धोडेपर च दकठाही जानेकी इच्छा करने ठगा ॥४॥ ओर यादवे्रने उप जनादन दत्ते ब 
वारेवार कहा ऽन दोनोकी बदीही टीठता ह ॥५॥ तव वह दूत माधवेश्वर यादवको नमस्कार क 


तव वहं ज्ञानी धमासा ब्राहमण राजमेवनगे परेश कर आहनपर बढा सात्यकि निमित्भी 


हमारे वचनसे तुम वहां जाकर उन दोनों कहौ॥ १।जो कुछ हमने कहा है वह सव उन स कहो ओर जसे युद्धम हमारी संगति हो बह ¢ 


॥ < ॥ नमस्कृत्य तदा दूतो माघवं माधेश्वरम्‌ ॥ स ययौ 
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हत शोध विदा करे [ 
रकं सत्यकिके सुहितं शाल्वनग्रको गया ॥ ६ ॥ ^ 


जाप्तन दिया॥७]॥जव दह बरा्ण पायकिके सहित ¢ 


2 0111 १ ^, 
₹०व० (ॐ पुस बेडा तब हंस 8िंभके निमित्त सात्यकिको दिखाया॥८॥कि यह नारायणकी दाहिनी भुनाहूप सात्यकिं उनके निकर दव होकर आया ह (2 ५ ०२।० 
॥ २४६॥ & उसके य्‌हं वचन सुन हं कहने छगे॥ ने पहे इनका नाम सुना है आज देख भी ठिया धद वैद शाश्च शमं ॥१०॥ यह धीए बही (&ष्‌, ३ 
> निपुण हं यह हमने सुना है अव यह हमारी दृ्टिके सन्मुख होकर प्रसन्नता प्राप्त करेगा ॥ ११ ॥ वसुदव ओर बटमद्र कृशठसे है तथा श्व ¢ अऽ १७ 
९ यादव उगसेनादि भसनन है ॥ १२॥ कुछ रैसकर सात्यकिने कहा सब कुशल टै तव पाक्य विशारद हसने जनादेनसे कहा ॥ १२॥ ^ 


& तोऽयं सात्यकिः पराप्तः सव्यो बाय हरेः ॥ तस्य तद्वचने श्वा दंसः प्ाद वचक्तदा ॥९॥ शतः समागमः पूवम दषो मया 
ए त्वसौ ॥ धुरे च वेदे च शा शघ्े तथेव च ॥१०॥ निपुणोऽथं सदां धीर इत्येवमलशुश्चम ॥ अथो ष्टिषथं प्तः प्रीति नी 
8 . विदधात्यसौ ॥११॥ कुशलं वासुदेवस्य बलभद्रस्य वा पुनः ॥ कुशलाः सात्वताः सवे उ्रसेनपएरोगमाः ॥१२॥ तथेति सात्यकिः 
्॑प्राह मन्दसुन्मथिताननः ॥ ततो जनादन प्राह हंसो वाक्यविशारदः ॥१३॥ अपि दृष्टस्त्वया चक्री सिद्धं नः कोयंमीहितम्‌ ॥ वद्‌ 
& सवेमशेषेण मा वृथा कालमत्यगाः ॥१४७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिशे मविष्यपवणि ईसडिम्भकोपाल्याने सप्तदशापिक- 
> शततमोऽध्यायः॥११७ेशम्पायन उवाच॥इत्युक्तवति दसे च धर्मात्माथ जनार्दनः ॥ उपाच परहसन्वीरस्तुकत्रारायणं सदा ॥१॥ 
९ अद्रक्षमदरक्षमहं जनाहनं दस्तस्थशंखं वरचक्रधारिणम्‌ ॥ अतप्तनाम्बूनदपूषिताङ्खदं स्फुएपभाघोतितरत्रवारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
8 
(¢) 
8 
८) 
& 


ग्रा 20९ 


अद्रक्षमेनं यदुभिः पुरातनैः संसेष्यमानं घुनिब्रन्दख्येः संस्तूयमान पशुभिः समागधेः स्मितप्रवालधरपहवाहणम्‌ ॥ ३ ॥ £ 
आपने श्रीकष्णको देखा हमारा काये क्या सिद है सम्पण वाता कहो वृथा स्मथका सोना भटा नही।।१४।३ि श्रीमहाभारते सिखेषु हरिवंशे २ २४९॥ 
भविष्यपवेणि भाषायां हंसिभकोपाख्याने सप्दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१३७॥ वैशंपायन बोरे, हंसके एसा कहनेषर धमौत्मा जनादैन नाराय- हि 
णक स्तृति करता हभ हकर बोछा ॥ १ ॥ हां हां हाथमे शंख चक्र खि सुवर्णकी बनी गदा धारण किये चायो ओर कान्तिमान्‌ रत्नोको ¢ 


धारे जनादनका ने दशेन किया है ॥ २ ॥ पुरातन यदु ओर मुख्य निवरो सेवित बंडे मागभोंस स्त॒यमान हास्यमुख मगेके समान अधृरवाठे 


9 री 
[र [ 
ल >, = र, ह [की ॐ 


भ्रीकप्णका दशन ठि 
केया ॥ ३॥ पो 
) निशूपण भरीकृष्णको हमने न ष इए देवताओके जानने योग्यं ए 
एमे देसाहै ॥ ५ ॥ वारवार ने च तो जन्मा जगत गुरुको नोपय श कमठके समान ठकष्मी सेवित सिडे 
के हितषी हारेका दशेन किया ह ल मोक 0 हए ओर मुनि वेदाथ ७ 
नुओंको तिरस्कार कर जगत्‌ 
के हिते 


निमित्त स्थित 
है ॥६॥ विहारके समग्र यद्य 
यदुवशियों 
के साथ श्रीरष्णको मेने क्रीडा करते देखाहै जो आ 
प यदुवंशियोमं मुख्य ई 
मुख्य ईश्वर होकर यड्वं- 


अद्राक्षमेनं कविभिः पुरातनेवि 
त पुरातनेविंिच्य वेयं विधिवत्सहामरः 
द्ाक्षमजं जगद्श॒र्‌ प्रमोदयन्तं „ | । ष त्पलशोभितं श्रिया विनिद्रहेमान्जविरजितो 
यो स वि द्ह्माच्ज जि 
ध पुनी श्वरे ्रृत्तवेद थवि र 
ध पुरातनैः ॥ 4 ॥ 


अद्रा ईं पुनः 
दराक्षमदराक्षमहं एनः एनः समस्तलोकेकरितेषिणं हरिम्‌ 


॥ वप्तन्तमस्मि 
जगतो हिताय जगन्मय तान्परिभूय श्रन्‌ ॥ & ॥ 


भूयोऽप्यपश्य सह 
। सह यादवेशवरेविक्रीडचमान 
भूयोऽप्य्‌ र १९५ यमान 
व समेतया = ॥ रमन्तमीडचं रमयन्तमीश्ा> 
स 
अद्राक्षं जगतामीशं व भुं भूतमयं विभा तण लद्विवरेण केवरं धर भक्तजनास्पदं शिवम्‌ 
पराजि वनम्‌ ॥ अ रण केवलं धन्योऽहम्‌ ध ष्‌८८॥ 
स्थान शिवस्वरूपका दर्श भने उस हरिके भी ;: सदा ॥ ११॥ : ॥१०॥ 
इस भकार हपका दशन किया मसुता रुक्रिमिणीप 
विचारते हृए वाखार हारका दशन ( ६ 6 | शान्त होकर उनकी त देखा है उन जलशायी हारे सर्वव्यापक 
। भभु विभु भूतमय नारायणका क ४ ५ नेनोंको ५ 
.कम्षुगढ धारण किय देता है आद £ 


पुभवा 
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हण्व० दशे किया है ॥ ११ ॥ आप दोनों विषयुक्त होनेके कारण विकत चित्तम भाप दोनोका स्मरण करते विष्णुने कहा है कि हस ओर भक भा ५ ० 
॥२४७॥ & कहा ह ॥१२॥ उन दोनों मन्दातमाओंको मेँ कव देगा ओर वह कव मेर सन्युख होगे इस भकार शंख हाथमे धारण किये विचार कृते ॥१९॥ ( पृ, ३ 
भ कर देनेकी वाताँ सुनकर हस्यम तत्पर यतीश्वर नारद ओर दुर्वास वात करते हृए ॥ १४ ॥ बरहर पदह्प्‌ वाणीकौ पुनीश्वरोक निमित १ अ११८ 
दते हूए उन हरिको देखकर गँ वारंवार विचार करने छगा ॥१५॥उन हमारे दोनों राजोने बडी अ्ावधानी कौ है, ह राजन्‌ ! अव यहं कायं अप 8 


® 

¢ 

& यवां विद्वेषयुक्तेन चेतसा यादवेशवम्‌ ॥ स्मरन्तं सवदा विष्णं चैवं क च वेत्ति कः ॥ १२॥ कः च द्ष्यामि तो मन्दो ङतो वा 
% मल्पुरोगतौ ॥ ध्यायन्तमित्थं देवेशं करे शंखवहं सदा॥१३॥दन्तमेनमद्रकषं करदं हास्थततपरम्‌ ॥ वदन्तं नारदे वच दुवांसि 
& यतीश्वरे ॥१७॥ ब्र्नसू्पदां पाणी दापयन्तं घनीश्वरम्‌ ॥ दृष तं हरि देवं एनः पुनशचिन्तयय्‌ ॥ १५॥ असध्यमिदभारूषं 
» ताभ्यामिति तृपोत्तम।नारब्धम्यमिदं कार्यमितः प्रभति भूमिप ॥१६॥ निवृत्ता सा कथा ईैसाचिन्तयद्महणं तव ॥ तदवृत्तमखिलं 
र सवै वेदिष्यति हि सात्यकिः ॥ एतद्रचनमाकृण्यं ईंसः ऊद्धोऽरवीद्वः ॥ १७ ॥ ईस उवाच ॥ अरे ब्रूहनणदायाद्‌ को नाम तव 
§ बागियम्‌ ॥ आवयोः पुरतो वक्तु लोक्यं जेतुमिच्छतोः ॥१८ ॥ मायया त्वां भ्रमयति कृष्णो लीलतिधानवित्‌ ॥ तं इष्का भम 
¢ 

@ 

(4 
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एवैष तव संजायते महान्‌ ॥ १९॥ शंखचक्रगदाशाङ्गवनमाटाविभूषितम्‌॥ वृष्णिवीरं समावेश्य सबुच्छितियशोधरम्‌ ॥ २० ॥ 


आरंभ मत करो ॥ १६॥ जो तुमने कथा रहण की थी वह मिग हो गई शेष सव कानत सात्यकि वन करेगा यह वचन एन करोधकर हंस (९॥२४७॥ 
कहने र्गा ॥ १७ ॥ हंस बोढा; अरे बाह्मणसषन्तान ! यह तुम कैसी वाणी बते ह्ये जो त्रिलोकी जीतनेमं समं हमारे सामने तुम एसी वाणी 
बोते हो ॥१८॥ टीरके विधान ` जाननेवाठे श्रीकृष्णने तुमको माये भरमा दिया है उनको देखतैही यह तुमको महाश्रम हो गया है ॥ १९ ॥ 
शंख चक्र गदा शाङ्ग वनमाठासे विभूषित वृष्णिवीरको प्राप्त होकर जिन्होनि अपना बडा यश कर रक्खा है ॥ २० ॥ 
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सूत मागधे स्तुतिको पराप्त होकर अपना यश फैठानेवाठे ओर विक्रमसे टोकोको पंडन केवाडे॥ २१ चतुर्बाहु बठकते आक्रान्त वृष्णि ओर ¢ 
यदुवंशियोकै संमत श्रीरष्णको देखकर तुमको भ्रम हौ गया है यह बडे आश्वयकी वात है।२२।।ओर इस सषमयमी वह दुमंति तुमको भ्रमति है. 


॥ हे मन्दात्मन्‌ प्रिय ! उन्होने जो तुमको भ्रमाया है यह इन्दरजार विया है। २३६ विप्र ! उस भ्रमसेही तुमको यह चपर्ता प्राप्त हृदं है तुमे तो हमोर 


समान वतना चाहिये ॥२४॥ हे बाह्मण ! मे ही तुम्हारे इस प्रकारके वचन सहन कर सकता टं सोभी यह मित्रभादकी बात है अन्यथा कौन इन 


8 
() 
सूतमागधसस्तावप्रकटद्रारबाहुकम्‌ ॥ अत्यद्भतयशोराि किक्रमाष्टोकमण्डनम्‌ ॥२१॥ चतुर्थं बलाक्रान्तं प्ृष्णियादवसंमतम्‌ र 
अहोऽय भम एवैष दशनात्तस्य चक्रिणः ॥ २२॥ इदानीं च महाराज भ्रामयत्येव दुर्मतिः ॥ तामेव विप्र मन्दात्म्निन्रनालि- ^ 
कता हि या ॥ २३॥ चापल्यमिदमेवेतत्तव विप्र भ्रमोद्धवम्‌ ॥ अदो दि खटु सादृश्य वक्तम्यै भवता मम ॥ २९ ॥ अहमेव 
त्वया विप्र मषये प्रोदितं वचः ॥ संखिभावादद्विजश्रष्ठ अन्यथा कः सहेदिदम्‌॥२५॥ गच्छ मन्द्मते विप्र यथे साम्प्रतं तव ॥ ^ 
द्विज गच्छ यथेष्ठ त्व पृथिवीं पृथिवी तव॥२६।जित्वा गोपालदायाद्‌ं इत्वा यादवकान्‌ बहुन्‌॥एष्‌ नः प्रथमः कलयो जेष्याम इति (6 
यादवान्‌ ॥२७॥ गच्छ गच्छेति विप्र त्वं ष्ठं परुप्वादिनम्‌॥ श पक्षस्त॒तिपरं सह युक्त्वा सदा मय ॥२८॥ न मे विप्रवधः 
कायः कष्टादपि हि स्वेतः ॥ इत्युक्तवा ब्राह्मण भूयो दंसः सात्यकिमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ भो भो यादवदायाई किमथं प्राप्तवानिह (€ 
॥ किमव्रवीत्नन्दूसुतः फ वासो मेऽदिशत्करम्‌ ॥ ३० ॥ | छ 
वचनोंको सह सकता है।२५। हि मंदमति बाह्णण ! आप अव यासे पथेष्ट गमन करिये आपकी पृथ्वी है चाहे जहां यथेष्ट गमन करो॥२६॥ & 
गोपालकी सन्तानोको जीत बहते यादवोंको मार डांग अब पहठा काम हमारा यादरवोका भारनाही है ॥२७॥ है विर ! तुम अव जा तुम म 
टीट ओर परुषवादीकौ मे रखना नहीं चाहता मेरे साथ भोजन कर शत्रुपक्षकी स्तुति कसते हो॥२८॥ कष्ट प्रभी मै बह्मणका वध्‌ नहीं करता हू § 
यहं बराह्मणस कथन कर पिर ईस सत्यकिं कहने ठगा॥२९।हे यादव्तान ! ठुम यहां किं कारणस आये हो नन्दपुत्रने क्या कहा है क्या ६ 


ह वे @) वह मञ्चक कर दंगे ॥ ३०॥ सात्यकि बोला, ३ हंस ; यह वचन सत्यही है फि शंख चक्र गदा धारण कटनेवाछ्के तीक्ष्ण धारवाठे शिप पैन @ मा" ट" 
॥२४८॥ § किये ाङ्कधलषसे निकटे बाणोे ॥ ३१ ॥ ओर अपनी तीक्ष्ण तख्वारसे मेँ तुमको कर दुंगा.ह हंस ! करदानमे तत्र मे तुम्हारा शिरच्छेदन कर & प” ३ 


र दुंगा॥ ३२ ॥ ह न्दासन्‌ रपाधम ! तुम्हारी बडी धृष्टता है जो देवदेव जगन्नाथसे कर ठेनेकी इच्छा करते ह ॥ ॥३३॥ इस करसे आपकी निहा ६ अ११८ 


ह छेदन कर दी जायगी उन हारक शंख ओर शाङ्ग धलुषका शब्द श्रवण करफे॥ ३४॥कोन जीवित रह सकता है तुम क्षणमात्र ठरो शिवे बरसे 
 सात्यकिर्वाच ॥ इदं सत्यं वचो दंस शङ्खवक्रगदाधतः ॥ शरेनिशितधारगरः शाङ्गशुक्तः शिलाशितैः ॥ २३ ॥ दास्यामि 
9 करसवैस्वमसिना निशितेन ते ॥ शिरशछेतस्यामि ते दंस करदानस्य संग्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ धाष्टयं हि तव मन्दत्पत्‌ किमतोऽपि © 
९ त्रपाधम ॥ देवदेवानगत्राथात्करमिच्छति यो नृपः ॥ ३२ ॥ तस्थेष करशंक्षेपो जिहच्छेदो नरधम ॥ तस्य शाङ्गखं धुत्वा (& 
शङ्खस्य च हरः पुनः ॥ ३९ ॥ को नाम जीवितं काङ्कषेत्तष्ठेदानीं त्वम वे ॥ ग्रीशवरद्पेण को व्रूयादीदशं वचः ॥ २५॥ 
§ सहाया वथमेवेते बलमद्रपुरोगमाः॥ प्रथमो बलमद्रोऽसौ द्वितीयोऽहं च सात्यकि॥३६॥कृतवमां तृतीयस्तु घतुर्थो निशगे षरी॥ & 
र पचमोऽथ च बध्रस्तुं षष्ठशवोत्कलः स्मृतः ॥३७॥ सप्रमस्तारणो धीमानल्नश्चविशारदः ॥ अष्टमत्छथ सार्धे नवमो विष- ५ 
& भुस्तथा॥ ३८ ॥ दशमश्चोद्धशे धीमान्वयमेते बरान्विताः ॥ त एते पुरतोगेप्तुः शङ्चक्रगदाथृतः ॥ ३९ ॥ देवदेवस्य युद्धेषु + 
ध तिषठन्त्येव दिवानिशम्‌ ॥ यौ हि वीरौ घुतौ तस्य नापत्यस्दशौ बले ॥ ७० ॥ 
& द्पित हो कौन देसे पचन कह सकता है ॥ २५ ॥ भौर बलमद्को आदि ठे हम शव उनके सहायकारी ह भमथ बद्र ओर दूरा मै (॥ २४८॥ 
९ सात्यकिं ॥ ३६ ॥ तीसरा कतवमौ चौथा बली निश पंचवां वभर छठा उत्कर ॥२७॥ सातां अच्वशद्म पडत बुद्धिमान्‌ तारण है आव्वां (३ 
र सारंग आर नववां विपृथु है॥ ३८॥दशबां बुद्धिमान्‌ उवं यह सब महावी ह यह दश शंख चक्र गदा धारण कणेवाठेके सन्यस रक्षा केको © 
8 चढते ह ॥ ३९ ॥ यह युद्धम देवदेवके आगे दिनरात रहते ह ओर जो उनके वीर दो पुत्र अशिनीकुमारके समान बरी है ॥ ४० ॥ & 


हो सकते उनके साथ कोन शुत्रु युद्ध केर सकता हे निनके संयाममे $ 
हवो ते ह ठ नु सग्राममं ॥ ४२॥ इपर प्रकारफे भत्य & 
1 उन त्रिटोकीकी रक्षा करनेवारेतते तुम कर प्रहणकी इच्छा करते एस युद्ध कनको कौन न जायगा॥४३॥जो वि ५ 

रता ह वहं अवश्य युद्धम तुम्हारा वध करेगा संथ्ाममं शाङ्ग धनुपसे निकटे बाण तुम्हारा वध करगे ॥ ४४ ॥ जगततिने & 


ततव व | दन्तु बलमदान्वितौ ॥ यो गिरीशो गिरा देवो वर दत्ता स तिष्ठति ॥४१॥ युं हि कवौ युदेतिषठतः 
स चद ॥ भाला वमिः स दं ठ सयत ॥9२॥. रोमय पृते उदं इत रमिः ॥ लय 
ण 
५ श 1 ण्यद्‌ नित्यष्ुत गोवद्धने गिरो ॥०९५॥ थु 
दर्शन्यतो नि मे ॥ श्चक्रषरे देवे जगत्पालनतत्परे ॥ ४६ ॥ राजभयं महायज्ञं कृचमिच्छति ) ) | ध 
| खिंशे भ्‌ वि णि प्रि © ट न 
1 २२. ष्यपवेणि हंषडिम्भकोपास्यने सात्यक्षिवाकषये नामाहादशा- 
कहा है पुष्कर देश वा पवित्र गोवर्दन आदिके स्थानम हमारा तुम्हारा संथाम कहा हे 
तु हां होगा ॥ ४५ ॥ ति 
श्ल मु १. दिला शख चक्रधारी जगतके पान करनेवाठे देवके विमान होनेभे ॥ ४६ ॥ 9 1 ह 
है ओर तेरे विना दसा कहकर कौन इम अपना कल्याण मान सकता है ॥ ४७॥ ह मूढ ! जो त्‌ ठी ह्छा ५ क सकेता ( 
५ गहा- ¢ 


ह्य हेगा रा कह पायं हता हा अपने आपनपर प्थित रहा॥४८। ही श्रीपमासते हिणेष हक भापि्यपवंणि भाषायां हषहिभि- ( 
< < भू- 
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ह” वे. (> पाख्यान सात्यक्किाक्यं नामा्टादशाधिकशततमोऽ्यायः ॥११८॥ वैशंपायन बोरे; है महाराज ! तब तो हस ओर ईिभक कुद हए ओर रोषे र भ। नटी. 
|२९९॥ & व्याकु नेत्र कर इस भरकार कहने छे ॥ १ ॥ सब राजोको देखते कोधे मानो दिशाओंको जरति हृए ओर सात्यकिके वचन पुन हाथसे & पृ, ३ 
क हाय मठते हए बोडे ॥२॥ क्या वह नंदपुत्र कष्ण ओर क्या वसतु बरराम है यह कह किर आक्षेप कर सात्यकि कहने ठगा ॥३॥ अरे याद्वं ^ व 
एत्र ! हमारे सन्मुख तू क्या कहता हैहि मन्दात्मन्‌ ! यासे निकठ जा तू इस समय दूत ह ॥४॥ नहीं तो एसे वचन कहनेवछ्को म॒तत्काठ & 


वैशम्पायन उवाच ॥ ततः ऊधो महाराज हंसो डिम्भकं एव च॥इदं वैं प्रोचतुवाक्यं रोषभ्याङ्कलितिक्षणो ॥१॥दिधक्षन्तौ दिशः 
सर्वाः सवांन्वीक्ष्य वरपोत्तमान्‌॥करेण निष्पीडय करं स्मरन्तौ तद्रचो महत्‌॥२।क चु क वा नन्दसूनुः क वा रामो बलोत्कटः॥ 
इति बुवाणौ साक्षेपौ सात्यकिं सत्यसेगरम्‌॥३॥अरे यादवदायाद्‌ कि वरषे नः पुरो गतः ॥ इतो निर्गच्छ मन्दात्मन्दूतस्त्वमसि 
साम्प्रतम्‌ ॥४॥ अन्यथा वध्य एव त्वं प्रलपन्‌ पर्षं वचः। सत्यं निलन एवासि यद्ब्रूथ इहशं वचः॥५।अावामिदं जगत 
शासितुं संयतो तरपो ॥ को नाम मादुषे कोके करदो नैव जीवति ॥&॥ हत्वा गोपारकान्सवान्बदष्वा याद्वकान्बहून्‌ ॥ गृहीमः 
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करसवैस्पं ततो गच्छ नराधम ॥ ७ ॥ अवध्यो दूतां प्राप्तो बहवद्धं प्रभाषसे ॥ हरो नो वरं दाता द्छ्लाणमपि च प्रधुः 
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॥ ८ ॥ रक्षितारो महाभूतो संग्रामं गच्छतोश्च नौ ॥ पितरं याजयिष्यावो तित्वा गोपाककं रणे ॥ ९ ॥ एते प्रोक्ता भृशं युद्ध 
कातराः सवे एव ते ॥ इत्वा तान्सबलान्युद्धे पुन्जैष्यामि केशवम्‌ ॥ १० ॥ 
मार डाठता तू सत्यही निरु ह जो इ प्रकारके वचन कहता है।५।ह१ दोनों राजा इस सम्पूणं जगतके शासन करनेम समथं है एसा कौन है 
जो हमको कर दिये विना जीवित रह सकता है॥६॥ सब गोपार्ठोको भार ओर याद्षोको मारकर हम सर्धछ्ठ उनका ग्रहण कर ठेगे हे नराधम ! 
तू यहासे जा॥७॥ दूतताक प्राप होने तू अवद हे बहत अयुचित वचन कह रहा हँ दैश्वरने हमको वर ओर अश्च दिये है ॥<८॥ ओर सप्राममे ¢ 
हम दोनोकी शिवके दो गणरक्षा करते है हम गोपाठोको रणम जीतकर पिताको यज्ञ करावगे।५॥ जिनका तुमने नाम ख्या है यह सब युद्धम (& 


॥ २४९॥ 
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कातर है उन सबको 
महसो युद्धे जीत केशवको जीतुगा तग 
सहसो रथम चढकर गदा परिव छथि बहत धनवती ०॥ शरासन ्रहण कर महासेना सजाभौ जो प्रास पुश कवर 
र बहुत साधनक सम्पन्न १२।।घोर सेनाको बडे बडे अ धारण कयि हो ॥११॥ @ ` 
कर चट सात्यकि त अव ६ 
तू अवध्य (& 


१ 


नाम तने लिया है उनका बलभी देखेगे।१४॥ सात्यकिं बो 
८५ [क १ हस न 
बोढा; ह ईस ! म तुम्हारे मारनेको वहां चरता हूं ओर अभी मारनेको समर्थ 
समथं ह प्र भे (& 


संहतव्या महासेना प्रगरदी 
4 तशरासना ॥ 
सुप्रभूतेन्धनवती प्रभ्रतबलसाधना ( साला गृरीतकवचा सदा ॥ ११ ॥ आदर 
भयम्‌ ॥१३॥ संम: पषकरऽसमे थ प 1 र ला साहसा गदापरिषसंङला ॥ ¢ 
4 च यद्वलम्‌ ॥१९॥ व 5 ८५ र ज्ञास्यामहे वीय श्य ल च॥ प प्र १ 
तो भवाम्यहम्‌ ॥१५॥ न हि सागच्छामि वा हन्तं शः प ध 
न ' पर्‌ ये 
1 1.14 1.1 
राटभूत्‌ ॥ न ठकुितके प बाहूद्प च दशय सदा नृणाप्र्‌ ॥१६॥ 
दूत हू ॥ १५॥ तुम कटु बोखनेवारोको कछ प श्यामलः सिंहविक्रमः ॥ पिस्यते व ॥ देत्यदानवहन्तासौ 
० तमको मारकर शान्तिको प्राप्त होता. है नृपाधमो १ क्षमा नहीं करता दूत होनेसे यह कठिन दुः ता निनमती युर, ॥ २० ॥ 
धारी शाङ्गपन्धा नीठ चित केशवान्‌ (0 अपनी बाहुभोका बख्वीयं दिखाऊंगा॥१७॥ # धारण करना पडा ॥१६॥ नहीं तो 
नेवाहेयोगिोको ध्यान कृले योग्य परातन ॥ १९ 1 ुक्त॥१८॥सब ठोकके उत्पन्न १ गदा पञ्च हाथमे खयि किरीर 
४ के समान नेर श्ापखहप रिं सप सवान्‌ दष दनव र 
| ्‌ प के समान त्य दानपोके मार- 
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६.व० ध कती तीनों जगते गु ॥ २०॥ तीक्ष्ण बाणसे आपका अभिमान दूर करगे यह कह रथप्र चह सात्यकी चछा गया ॥ २१ ॥ इति (ष भागट)" 
॥२५०॥ व भरीमहाभारते सिखेषु हयिवंे मविष्यपवणि भाषायां ह॑सडिभकोपाख्ाने एकोनविंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ वैशंपायन बोठे; शिनिुगव & प्‌, ३ 
सात्यकिं द्वारकापुरीमे प्रवेश कर॒ उनका सब वृत्तान्त श्रीकष्णस्े कहता हुआ ॥ १ ॥ तब प्रातःकाट होतिही केशिसूदन केशव चक्रपाणि @ र 
| गदा धारण करनेवाठे अपने बठाध्यक्षसे बोढे ॥ २ ॥ रथ फँजर पोडेवाटी तथा अनेक भेयियभे युक्त हमारी सेना तयार करो जो प्राप परिव & 

शरेण निशितेनाजौ दप वा ग्यपनेष्यति ॥ इत्युक्तवा रथमाश्द्य प्रययौ सात्यकिः किल ॥ २१ ॥ इति श्रीमक्षभासे सिख 
भविष्यपवेणि दंसडिम्भकोपाख्याने एकोनर्विंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ प्रविश्य स॒ पुरं विष्णोः 
सात्यकिः शिनिपुद्ववः ॥ आचचक्षेऽथ कृष्णाय यथावृत्तं तयोस्तथा ॥१॥ ततः प्रभाते विमले केशवः केशिभरुदनः॥ बलाध्यक्षा 
चवाचेदं चक्रपाणिगेदाधरः ॥२॥ संन्यद्यतां बलं स्वं रथङुभरवाजिमत्‌ ॥ अनेकमेरीपणवं भरासासिपरिषाङलमू ॥ ३॥ सध्वजं 
सपताकं च सालंकारषारेच्छदम्‌ ॥ ते तथेति प्रतिज्ञाय सर्व चछुरधीनगाः ॥४॥ आदाय पुटं चापं रथमाहद्य दंशिताः ॥ अपरतो 
जग्सुरत्यथ सेनायाः पुरुषोत्तमाः ॥५॥ सात्यकिश्च तथा राजन्प्रगृदीतशरासनः ॥ बभौ शधसमाधुक्तो जगामा महाबलः॥६॥ 
अन्ये च यादवाः शराः प्रगृदीतमहाथुधाः ॥ सिंहनादं परवन्तो जग्पुरत्य्थषुत्तमाः ॥७॥ हरिस्तु रथमाशच्च ससत दारुकेण ह॥ 
शाङ्गभारसईं घोरं गृदीत्वा सशरं धद्ठ॥८॥चक्रपाणिस्तद शङ्खी गदाशरवरसिमार्‌।कढगोधाड़लितराणः पीतवाषा जनादनः॥९॥ (4 
धारण किये ॥ ३ ॥ ध्वजा पताका ओर स्व अठंकारोते व्याप्त है शीघ्र तयार करो वहत अच्छा पेसा कहकर उन्होने बहूत शीव वह २.॥ ५५०॥ 

किया ॥४॥ इढ चाप धारण कर रथे स्थित हए े पृरषनर् रथमे चढकर आगे २ चठे॥५॥ह राजन्‌ ! सात्यक्किमी शरासन ग्रहण कर करोधको 

भप्त हे आगे जगे गमन करने ठगा ॥६॥ ओरभी शूर यादव आयुधं ग्रहण किये सिंहनाद करते गमन कृ गे ॥७॥ ओर भरीरष्ण दारुकके 

सजाये रथम चढकर ओर शाङ्गभारके सहन करनेवाडे घोर बाण धटुप्यको छियि ॥८॥ चक्र शंख गदा श्र असि प्रहण करे गोधांगुलि जाण बधि (& 
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पीत वच्च पहरे जनादेन ॥ ९ ॥ कमोंकी माखा परे नये मेधके समान कान्तिमान्‌ वराहणोे स्तुतिको प्राप्त हो प्रसन्नता चे ॥ १० ॥ सुत 
& मागधपुत्र उनको गाने रगे सब सेना छेकर उत्तर॒दिशाको चंटे ॥ ११ ॥ सम्पूण बरसे शरीरष्ण पांचजन्य शंखको मुखम रखकर शत्रओंको 
4 भय देनेवाठे महाशब्द करने ठगे ॥१२॥ जव श्रीरष्णने उस शंखराजको बजाया तब उसने शब्दे आकाशको पूण कर दिया ॥ १३ ॥ इस 
भकारसे ऽस शंखके बजनेमं सहसरं शंख बजने ठगे तथा बहूतसी भेरी ओर मू्दग बजने रगे ॥१४॥ यह ता शब्द हुभ जसे चौमासेमं॑मेष 


पद्ममालाब्रतोरस्को नवजीमूतसन्निभः॥ ययौ रथगतो किपः स्तूयमानो षुदान्वितेः॥१०॥ सृतैर्मागधपुतरशच गीयमानस्ततस्ततः। 

आनीय सेनां सकला ययो काष्ठामथोत्तराम्‌ ॥ १३ ॥ पाचजन्यं यले न्यस्य सर्वप्राणेन केशवः ॥ दष्मौ महाखं इवन्छश्रूणा 

भयवद्धनम्‌ ॥१२॥ आध्मातस्तेन हरिणा स चके शङ्खराट्‌ धुवम्‌ ॥ खः स रोदसी राजन्पूरयामास सर्वतः॥१२॥ तर्मिश्छ 

तथाध्माति दथः शङ्खान्‌ सदशः ॥ मधश्वापि समाध्माता मृदङ्गा बहवो कृप ॥ १४ ॥ नेदुरतयर्थमतुलं धर्मान्ते जलदा 

यथा ॥ अथायजमहासन्‌ पुष्कर पुण्यवर्धनम्‌ ॥१९॥ सरसस्तस्य राजेनद्र पुष्करस्य कृपोत्तमाः ॥ प्रतीष्य ईैसटिम्भकौ द्धाय 
समवस्थिताः ॥१६॥ निवेशं कारयामाघु्यादवाः सवं एव हि ॥ स्वं स्वं ययुः शुखं राजन्प्रगृदीतङ्कटीमटम्‌ ॥१७॥ भगवानपि ्‌ 
गोविन्दः सरो हृष्ठा सुशोभनम्‌ ॥ उपस्पृश्य जले तस्मिन्प्रणम्य यतिपद्रवान्‌ ॥ १८॥ 


® शब्द करते है. हे महाराज ! फिर वे पण्यस्थान पुष्करम्‌ प्राप्त हूए ॥ १५ ॥ वे राजभ उततम उस पवित्र सरोवर पुष्करे प्रा हृए ओं हस 
€ दिभककी वार देखते वहां स्थित हए ॥ १६ ॥ सव ओर याद्ोने अपने डरे डा दिये अपने कुटीमढभे भाप हो सब पर्ता स्थित ईए ॥१७॥ 
६ भगवान्‌ गोदमी उस मनोहर स्रोवरको देखकर यतिग्र्ठको परणामकर जरुछ्शं कसे हृए॥ १८ ॥ 


००. ओर उनके आगमनकी इच्छा उसके तटमे स्थित हूए ओौर बहर्णोकी वेदध्यनि भ्रवण करने ठगे ॥ १९ ॥. इति श्रीमहाभारते लिखेषु हिते @ भा न° 
॥२९५१॥ § भेविष्यपर्वणि भाषायां हंसर्िभकोपाख्याने कष्णपुष्करमवेशो नाम्‌ विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ वैशपायन बोट नूप ! तव पै ह ओर & १० ३ 
४ डिंभकभी पष्करको चरे ओर महाचाप अ्रहण कर रथ ध्वजासेयुक्तं ॥ १ ॥ महाभूतके समान वे प्रख्य करनेको चठे शरीरम भस्म ठगाये महाशब्द करते ® अभ २१ 
हुए ॥२॥ ठकारमे त्रिपुण्ड गाये रुद्रक्षसे शोभित मानो दो स्रहीटोकपहार करनेको प्रगट दए है ॥ ३॥ है गजन्‌ ! उनके पीठे भकडँ सेना € 


तयोरागमने रिप्मुरास्ते तीरे यथाघ्ुखम्‌ ॥ शृण्वन्‌ वेदध्वनिं विष्णुब्राह्मणानां समन्ततः ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु 
हरिशे भविष्यपर्वणि दंषडिम्भकोपाख्याने कृष्णपुष्करप्रवेशो नाम विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
अथ तौ दंसडिम्भकौ जग्मतुः पुष्करं प्रति ॥ प्रगदीतमहाचापौ सरथो सध्वजौ वृष ॥१॥ पुरस्सरमहभूतो संदरन्ताविवोह्बणौ ॥ 
प्रकवन्तौ सिंहखं मस्मना परिरेपितौ ॥ २ ॥ अिषंडकल्लाटन्तौ शद्राक्षपरिशोभितो ॥ अन्यो द्वाविव श्री तौ लोकषंहार- 
कारकौ ॥२॥ ततोऽनुजग्धुः शतशः सन्यानि व्रपसत्तम ॥ अक्षोरिण्यो दशेवासंस्तयोरथ समागताः ॥9॥ विचक्रस्तु महाराज 
दानवो नगक्षश्रिभः ॥ तयोरेव सखा पर्वमासीन्च बरशालिनोः ॥ ५ ॥ शक्रो यस्य पुरसरः स्थातुं शक्तो न वजभृत्‌ ॥ यो हि 
वीरो महाराज देवदेत्यस्षमागमे ॥६॥ देवात्निघ्नस्तथा रजन्‌ देवेन्द्रसमजयन्पहाद्‌ ॥ अकरोच्च पुरा शुद्धं विष्णुना प्रभविष्णुना 

॥ ७॥ यो हि द्वारवतीं प्राप्य बबाधे यदुपुद्धवान्‌ ॥ स तदानीं महाराज शरुत्वा युदधकुपस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 6 ॥ २५१॥ 


चलने ठगी दश अक्षोहिणी सेना उनके रथके साथ चटी ॥४॥ हे महाराज ! एकं पर्वतके समान बडा बी विचक्र नाम दानव उन दोनों बरशा- 
छि्योका सखा था ॥ ५॥ जिसके सामने वजधारी इन्द्रभी खंडे हेनेको समथं नहीं था. हे महाराज ! जो वीर देवता देत्योके समागमे ॥ ६ ॥ ¢ 
देवताओंको मार दैवेन्द्रको जीतता हआ ओर जिसने पिरे विष्णुके साथ युद्ध किया था ॥ ७ ॥ ओर जिसने द्ारकापुरीमे जाकर यदुवंशियोंको (& 
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प दुःखी किया था. हे महाराज ! वह उपस्थित युद्ध श्रवण कर ॥ ८ ॥ परिष हाथमे षयि सेकं दानवोको सग च्य इृष्णिवंशियोते द्वेष करता ¢ -- 
& चटा ॥ ९ ॥ इस प्रकार वह हंस डिभककी सहायता करनेको उयत हुआ विचक्र ॒दैत्यका डिम राक्षसषपति ॥ १० ॥ बडा मित्र था अर्थात्‌ (& 
@ युद्धम प्राणोतकका देनेवाटा था शिखा श तल्वार हाथमं लि राक्षसे साथ ॥ ११ ॥ परुषोफे खनेवाठे राक्षसोका अधिपति उस्तको सहायता @ 


& करनेको गया, उ्षके साथमं अदासी सहस दानव थे ॥ १२ ॥ हे महाराज ! दन सवके हाथमे शिढा ओर परसि थी उनकी महासेना यादवोंसे & 
 अनेकशतसाहेदानिवेः परिवायुधेः ॥ इतः समभवदैसयो ्रष्णदिषान्नृपोततम ॥९॥ हंसस्य दिम्भकस्याय साहाय्ये कत॑षुयतः॥ 
ए विच्क्रस्याय देत्यस्य हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥१०॥ अतीव मितां यातो दयास््ार्णाश्च संयति ॥ राक्षसेरपरः साध शिलाशुलासिपा- ? 
8 णिभिः॥११॥ ययौ तस्य्‌ सहायाथ हिडिम्बः पुरुषादपः॥ अष्टाशीतिषहसाणि राक्षसास्तस्य चाभवन्‌॥१२॥ अनुयाता महाराज 
9 शिलापरिघबाहवः ॥ तयोस्तत्र महासेन्यं गच्छतोः केशव प्रति ॥ १२ ॥ मिशितं देत्यसंघेश्च राक्षसश्च समन्ततः ॥ अत्यद्धतं 
& महारोदर ञरोक्यभयदायकम्‌॥१७॥ दैत्येन सदितो तौ हि जग्मतुः पुष्करं प्रति ॥ तावेतो ईंसडिभ्भको हन्तुं केशवमञनपा ॥१९५॥ (6 
र ततः श्रुत्वा जरासन्धो विरहं यदुभिः स्ह ॥ नाकरोन्तृपसाहाय्य पापं मे भवितेति ह ॥ १६॥ गच्छतोः समिति राजन्दसस्य ९ 
& डिम्भकस्य च ॥ अतित्वरितविकरान्तास्ते युः पुष्करं प्रति ॥ १७ ॥ सिंहनादं विषुन्तः कथयन्तः परस्परम्‌ ॥ अहमेव वरषा (€ 
% युद्धं करोमि प्रथमं इरेः ॥१८॥ इत्यव्वन्नृपा राजन्छतशः केशवं प्रति ॥ संप्राप्तास्ते वरपशरेषठाः पुष्करं पण्यवद्धैनम्‌ ॥ १९॥ @ 
8 युद्ध कएेको चठी॥१२॥द्‌ प्रकार दैत्य ओर रक्षसो युत वह सेना महार भतिं अदत तरिलोकीको भय देनव द ॥१४॥ इत प्रकार & 
3 वै दोनों देत्योके संग पृष्करको चरे वे हस हिभक केशवके मारनेकी इच्छसे चरे ॥१५॥ उस समय जराधने यदुओकि संग विग्रह एुनकेर इसमें त 
र पाप जानकर राजोकी सहायता न कौ ॥ १६ ॥ हंस ओर डिंभक इस भरकारसे अतिविक्रभको भाष हो पुष्करके प्रति गमन करने ठगे ॥ १७ ॥ ^ 


नि 
॥। 


8 िंहनाद कए गमन कले ठगे कि परथमम ही राजो पे श्रीष्णते युद कंगा ॥ १८ ॥ इ पकारे वही राना कहने सो फि इप्‌ प्रकार ( 


ह° वे० ¢ इस पृण्यवर्डन पुष्करे सयाम होगा ॥ १९ ॥ मुनियोत युक ओर वृड २ कषियोते सेवित यह सव रोके पुष्करही अत्यन्त अ ह॥ २० ॥ (र भ" टीरः 
॥२५२॥ & गएष्कर ओर पुण्डरीकाक्ष यह दोही दशेन ओर स्पशते पाप दूर करनेवारे है ॥ २१ ॥ है राजन्‌ ! यह पुष्कर ओर पृण्डरीकाक्च दोही देवता (& प्‌, ३ 
(८ = ल ५ † () 
॥ मुनिभेष्ठ ओर महात्माओंसे सेवित है ॥२२॥ हे ब्रपभष्ठ ! यह दोनोंही पापक नाशकं है जहाँ थ दोनों स्थित थे शहा राजा गये ॥ २३ ॥ वृह 


९ उन्होनि प्रम देव भीरुष्णको देखा वह पुष्केर बह्स्थान मुनिश्रेष्ठो सेवित है॥ २४ ॥ है राजन्‌ ! मनते इस दोनोको नमस्कार करो यहां सव . 
२ सुनिल तपोगरद्धकषिमिश्च निषेवितम्‌ ॥ अत्यन्तमद लोकेषु पुष्करं प्रथमं कृप ॥२०॥ पुष्करं पुण्डरीकाक्षो दवि जगतीपते ॥ ( 

४ दशनात्स्प्शनाचैव किल्विषच्छेदिनौ बृप ॥ २१ ॥ पुष्करं पुण्डरीकक्षो द्रवि तृपशत्तम ॥ सेव्यमानौ पुनिश्र्ेमरौकेमहा- ¢ 

९ त्ममिः॥२२॥ द्वावेव हि तपश्रष्ठ सवपापप्रणाशको ॥ ताबुभौ यत्र सहितो तत्र ते संस्थिता व्रपाः ॥२३॥ हृष्वन्तौ हरिं विष्णं (6 

र विष्टरश्रवसं परम्‌ ॥ पुष्करं पण्यनिलयं तीर्थ ब्रह्मनिषेषितम्‌ ॥२४॥ ताभ्यां ङुह नमस्कारं मना वृपसत्तम ॥ अहो निःरोषम- ¢ 

& भवत्त् भूयो न संशयः ॥२९५॥ सेन्य तत्र च पपर दैत्यरक्षःसमाङ्कलप्‌ ॥ अनेकभेरीपणवश्चशचरीडिण्डिपाङ्कलम्‌ ॥२६॥ नाना- @ 

9 पणवसंमिश्रं रक्षोनादविनादितप्‌ ॥ प्रविश्य सरस्तीरं पुष्करस्य विशांपते ॥ दशेयामाप् वेश युद्धाय सप्ुपस्थितम्‌ ॥ २७॥ ध 

‰ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपरवणि हंसडिम्भकोपास्याने एकरविशत्यधिकृशततमोऽभ्यायः ॥ १२३ ॥ वैशम्पायन श 

# उवाच ॥ द्र सेने संगते राजन्सध्वजे सपरिच्छदे ॥ महापरिषसंकीण गदाशक्षिसमाङले ॥ १ ॥ ॥ 
9 परपोका निश्शेष हो जायगा इते पीदह नहीं ॥ २५ ॥ फिर दैतयराक्स्ते युक्त वह सेना वहां भाप हदं अनेक भरी पणव इरी ओर डिंडिषसे १६ ॥ २५२॥ 
© संयुक्तं थी ॥ २६ ॥ अनेकं पकारके बाजोसि संयुक्त राक्षसोके नादजने शब्दायमान दस पकार एष्करके स्थानम प्राप्त होकर युके निमित्त स्थित (९ 

9 केशवको देखा ॥२७॥ इति श्रीमहाभारपे खिख्षु हरिवंशे मविष्यपवेणि भाषायां हंसडिभकोपाख्याने एकविंशत्यधिकशततमोऽ्यायः ॥ १२१ ॥ 


& वैशपायन बोठे; है राजन्‌ ! जव ध्वजापरिच्छेदसहित दोनों सेनाकी संगति दई तव महापरिघ तथा गदा शक्तिसे समाकुङ ॥ १ ॥ ६ 


र भरी चरसे सुमपूणं डिमडिमके शब्दस सेकुल महाशन्च प्रहण किये शूक तलवार कारक धारण फिवे ॥ २ ॥ परस्पर उत्साहपुषक दारुण इड छ 
ड करने कगे, ३ बाण धपते मुक्त होकर प्राणियों निर्भेद कर ॥ ३ ॥ शरीसोको षिदीर्णं करने छे योधांकी मजा घटे खङ्घ वीरोकी (€ 
‰ छातीको विदीणं कर ॥ ४॥ तथा उनके सफुरायमान शिरोको अण कर॒ आकाशको गये इसी भरकार राजो छोडे हुए परिष ॥ ५॥ ¢ 
€ राकषसोकि शरीर तिठ्के समान सण्ड सण्ड करने ठगे, इस प्रकार एक दृसरेके वधकी इच्छा सिंहनाद करने ठगे ॥ ६॥ हे रानेन्द्र राक्षस राजा 


9 

 भेरीहरपूणे डिण्डिमारावसंकले ॥ परगदी तमहाश्े शूलसिवरका्के ॥ २ ॥ परस्पकृतोत्सादे चक्राते युद्धुस्बणम्‌ ॥ त 
» शराः का्कोतसष्टा निमिद्याथ शरीरिणाम्‌ ॥ ३॥ शरीराणि महाराज जग्बुदूरं सहसशः ॥ भटबाहुविनि्थक्ताः सङ्गा निभिय 
वक्षति ॥8॥ सफ़्त् तथा राजज्छिर्याहत्य सं यथुः॥ परिषा तथा राज्ञा बाहुभिः परिषोदिताः ॥५॥ तछरभिरतुल 
8 शरीर रप रकष्ाम्‌ ॥ देयाना वैत नादमन्योन्यवधकादृकषिणाम्‌ ॥ ६ ॥ दैत्या रंसि रजेन राजानश्च समन्तत॥अन्धोनय 
र परिजेजष्वुशापसुक्तेः शिलरितेः॥७॥ शरे मोगिभोगभिस्तीकष्णमन्ये महाबला राक्षपा द्‌नवाशवान्े मत्तमातङ्गषिकमाः॥<॥ 
& अन्योन्यं जघ्निरे राज॑शापकतरमहाशरेः॥ नागा न्ंहाराज हया अगः समन्ततः॥ ९॥ रथा सैः समाजग्धुः सादिनः सादि- 
र मिस्तथा॥ प्िशासिशसरातेः इन्तेः सायककर्षणेः ॥ १० ॥ सशक्तिपरिषप्रासपरश्वयसमाढरेः ॥ भिण्डिपाले्हायै- 
& द्रेज्ुरन्योन्यमाहवे ॥ ११ ॥ 

(9 

& 

(८) 

8 


ओ दत्य पक दरू्रेको शिका ओर परिष मारने ठग ॥७॥ दरे महाबटी सर्के शरीरके समान तीक्ष्ण वाणो मासे रगे वै राक्ष दानवं पत्त (£ 
मातगके समान पराकमी थ ॥<॥ चापसे ट महाबाणो परस्पर एक दु्रेको मारने कगे. ह महाराज ! अनेक हाथी ओर षोड हाथी पोका € 
युध होने ठगा ॥१॥ रथी रथिोपि अशरारोही अभारोहियो युद करएन लग, पषटिश, अकि 
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शर पर दन्त सपक कषण ॥ १०॥ शक्ति प्रि & ` 


। [1 111. 0: , "नि । हि 





^ ९ = दस छ गने" त लं दू न ~ /) भा न्टी 0 
इ.व„ ¢ भास परसो समाकुर मिंडिपाठ आदि परस्पर एक दूसरी मारने कगे ११।।९स्‌ भरकार चापे घृटं हए वाणि पर्प एक्‌ सरको मारने ठगे. ४ 
॥२ ५३॥ है राजन्‌ ! राक्षस दानव ओर क्षत्रिय इधर उधर दौडते महाशब्द करने ठगे॥१२।कोई तठवारसे मारकर पृथ्वीमे गिर पडे किन्ही वटियोके म्तकं & प ३ 


प गदा चूर्ण हो गे।।१३।हि महारज ! किन्हीकी गईन परिष चूण हो र्द, को यमलोक आओौर कोई स्वगको जाने १४। को अप्तराओंपि अ१२२ 
§ सेगतिको भाम हो जपने कटेषरकोदेलने कगे कों अपने परयो भानत होकर मारने रे ॥१५। है राजन्‌ ¦ इत अव को शंस आर भेरी 

& अन्योन्यं जश्निरे राजश्वापशुकतेः शिलाशितैः ॥ राक्षसा दानवा राज््रियाशर समन्ततः ॥ इतश्चेतश्च धावन्तः छुवन्तो विघ्रं 

र रम्‌ ॥ १२ ॥ इताः केचिन्महाराज पेत श्वयो महासिभिः ॥ केचिन्मथितमस्तिष्का गदामिर्धीयकत्तमाः ॥ १३ ॥ भित्रग्रीवा ६ 

§ महाराज परिचैः प्रिधायुधेः ॥ यमा गताः केचित्केचित्सवग समायथुः ॥१४॥ अप्सरोभिः समासेदुः पर्यन्तः स्वकल्वरम्‌॥ 

£ केचितस्वा् परश्चैव इत्वा अन्ता इवाभवन्‌ ॥ १९॥ एतस्मित्रन्तरे राजन्‌ शद्धा भयः ससश ॥ स्वः सवतः सन्य मृदङ्गा ( 

; बहवस्तथा ॥ 9६ ॥ मध्यंदिनगते सूर्य तापं दधति धोरवत्‌ ॥ ततः पिशाचा विङृताः करालविततोदराः ॥ १७ ॥ राक्षसश्च 

> महाघोराः पिशितं केशशाइलम्‌ ॥ ञुदिता भक्षयामासुः पिवन्तः शोणितं वहं ॥ १८ ॥ सचितानि शवान्याषन्कबन्धाः खडपा- & 

पो तिताः॥ विभज्य देशं बहुशो युद्धभूमौ शवाशिनः ॥१९॥ अथ श्येना षृगाश्चैव कड्का गृधास्तथा परे ॥ तण्डेः शवान्विनिष्कृष्य र 

3 भक्षयन्ति ततस्ततः ॥ २० ॥ &॥२५३॥ 
ह सेनाम चारों ओरसे बजने ठगी ओर वहतम मूंदग वजने गे ॥१६॥ जिस समय घ मध्याह्न समयको प्राप हो घोर प्रचण्ड हुए उस समय घोर ह 

(^) 


पुल बे पेरवारे पिशाच ओर महाधोर राक्षस मांस खाते भ्रसच्न हो रुधिर पान कएने ठगे॥१७॥ ओर सैचित हूए खड़े पातित हो कवष नाचने ¢ 
) ठे बहुतसे देशको विभाग कर युद्धभूमिमे मृतकोंको मारने रगे ॥ १८ ॥ १९ ॥ तवं श्येन मृग कंक गध तुण्डो यृतकोंको चने खगे ॥ २.० ॥ @ 


` @ है राजनू ! उस युद्धम सत्ता सहस हाथी ओर चारी सहस्र (हजार) घोडे मृतक हए ॥२१॥ है महाराज ! एक रक्ष रथीभी तक हृए ओर ¢ 
& तीस करोड धुडसवार मृतक हृए।॥२२।सयके मध्याह्कालमं इस भकार मृत्युको प्राप्त हूए ओर कोट प्यास हो पष्करमे प्रवेश करने ठगे॥२३॥ ओर ( 


र कोहं पृथ्वीको आगन कर युद्धमं भीत होकर बोटने ठगे कोई रथस गिरकर सुठे वाठ पृथ्वीम गिरने गे॥२४॥ कोहं सवार होढ चारते पृथ्वी. 
॥ प्र गिरे वह युद्ध पष्करतीरथमे महाधोर हआ. है राजन्‌ ! जैसा परवकारमे देवता ओर देत्योका युद हमा था ॥२५॥ इति श्रीमहाभारते सिटेष हारव॑शे 


सप्ताशीतिसहसाणि इता नागा तपोत्तम ॥ ब्रिशत्सहस्रमयुतं निदता हयसत्तमः ॥२१॥ इतं रक्षं महाराज रथानां रथिभिः सह 
॥ चिशत्कोटयो हतास्तत्र सादिनः सायुधा भृशम्‌ ॥२२॥ मध्यंदिनगते सूर्य इताः केचन निर्गताः ॥ केचिच तृषिता राजन्वि. 
विद्यः पुष्करं सरः ॥२३॥ केचिद्धूमि समाछिङ्कय भीता इत्य्ुवन्‌ रणे॥ मुक्तकेशाः पतन्ति स्म रथान्संत्यञ्यकेचन ॥२९॥ 
संदषटोषठपुटाः केचित्सादिनः पुरतो हताः ॥ अत्यतं महायुद्मासीतपुष्कसतीर्थके ॥ यथा देवार युद्धमासीतपू नृपोत्तम ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे. भविष्यपव॑णि द्वाविंशत्यपिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ वैशम्पायन उव।च ॥ एतस्मिन्न 
न्तरे राजन्दरन्द्रयुद्धमवतत ॥ विचक्र योधयामास शाङ्खधन्वा गदाधर ॥ १ ॥ बलमद्रोऽथ हंसेन डिम्भकेन च सात्यकिः ॥ वृसु- 


॥ ३ ॥ श्रेनिंशितधाराग्रेविस्मयं दशंयन्‌ रणे ॥ दानवो देषदेवेशं इन निशितेन च ॥ ९ ॥ 


{£> 
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भविष्यपरवेणि भाषायां हसडिभकोपाख्याने दवाविंशत्यधिकशततमोऽ्यायः ॥ १२२ ॥ वैशंपायन बोडे; है राजन्‌ ! उसी समय दद्यु होने गा श 
 शाङ्गधन्वा गदाधर विचक्रके साथ युद्ध करने ठगे ॥ १ ॥ बलभद्र हंसक साथ ओ = 3 ओर ¢ 
§ यु हकं साथ आ।र डिभकके साय सात्यकिका समाम होने छमा, वसुदेव ओर ६ 


उग्रसेनक साथ राक्षस हिडिम्बका युद्ध होने ठगा ॥ २ ॥ है महाराज ! शेष योधा बडी धीरतासे दूसरोके साथ समाम्‌ करने 


@ 

(७) 

@ 

(® 

> 

(^) 

8 देवोग्रसनाभ्यां दिडिम्बः पुरुषादकः ॥ २ ॥ शेषाश्च शेषे राजेनद्र चछुदूमदीनगाः ॥ वापुेव्चिसपतथा दैत्य वक्षस्यताडयत्‌ 
@ 

() 

> 

¢ > देवने 

& बाण दैत्यकी छाती मारे ॥ २ ॥ वह बाण बडे तीक्ष्ण थे जिससे रणम दानवको वडा विस्मय क 


(¢ 


स्वय हा; दानवनेभी धीङ्ष्णको बे तीक्ष्ण ॥ ४ ॥ | 


व | 44 
ह ०वे . @ बाणे कर्णपरयन्त खचकर छातीमे इन्द्रफे देखते रपरहार किंया॥५॥उस बाणे वक्षस्थरमें विद्ध होकर जनादन देव रुधिर वमन करने ठगे जे आदि 9 भाग्री. 
॥२९४॥ & कारे भजा ६।तव शरीरप्णने कोधकर शुर इसकी ध्वजा छेदन कर दी चायो घोडे मारकर तीन बाणेति सारथिको मारकर अपना महाशंख बजाया (६ पृ ३ 
ण च 


धरं जसे तारकामय सथाम हुभा था तब करोधमू्िं दानवने तत्काठ रथे उतरकर ॥७।८॥ दुस्सह वीयशाटिनी महाधोर गदाको भ्रण कर उस देयन्धने ¢ ला 
& भीरुष्णके किरीरप्र आघात फिया॥९॥ओर फिर मस्तकपर प्रहार करके सिंहनाद किया,ओर फिर उस राक्षसने एक महाशिढाको रहण क२॥१०॥ 6 ५ 


(@) 

& शरेणाकणमाङृष्य घनुःरपरमीश्रम्‌ ॥ जघानस्तनमध्ये च पश्यतस्तु शचीपतेः ॥५॥ तेन विद्धोऽथ मगवान्वक्ोदेो जनाईनः॥ ( 
9 अवमच्छोणितं विष्णुरादिकारे यथा प्रजाः ॥६॥ ततः ऊधो दषीकेशः श्ुखेणाहनद्ष्वजम्‌ ॥ अश्वश्च चतुरो हत्वा सारधि च ध 
§ ररेन्निभिः ॥७॥ ततो दध्मौ महाशङ्खं यथा तारामये रणे ॥ रथादु्लुत्य सदसा दानव्रोधमूच्छितः ॥८॥ गद्‌ गृह्य महाधोरं 6 
६ दुःसहां वीय॑शाल्नीम्‌ ॥ तया जघान देत्येन्द्रः किरीर केशवस्य ह ॥९॥ कटारे च पुनवष्णु सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ ततं शिलं 
च महतीं प्रग दय॒जः किर ॥१०५ भ्रामयित्वा दशय॒णं भ्राहरत्केशवोरसि ॥ तामापतन्तीं सप्रषय दस्तेनादाय केशवः ॥११॥ 
§ जघान च तया दैत्यं स पपातारदितः क्षितौ ॥ गतासुरिव संजज्ञे ्सप्निव पपात इ ॥१२॥ प्रापय संज्ञां तो दैत्य कोधाद- र 
धर णमाबभो ॥ आदाय परिषं घोरमिदमाह जनार्दनम्‌ ॥१३॥ अनेन तवं गोविन्द्‌ दर्पनातं विहन्म्यह्‌ ॥ विक्मज्ञस्तदा चासि # 
& मम देवार रणे ॥ १४ ॥ तावेव विपुरौ बाह स एवास्मि जनार्दन ॥ तथापि युध्यते वीर ज्ञात्वा त्वं मामकं बलम्‌॥ १५ ॥ (6 
(@) 

& 
(@ 
( 


उसे दश वार धुमाकृर केशवके हदयये प्रहार किया,उतते आया देख केशवन हाथततेही प्रहण कर॥११।उसते दैत्यकोही मारा जितत दैत्य अदित त 
ही पृथ्वीप्र श्वाप् ठेता भराणरहितके ्षमान गिर पडा॥१२॥ तव वह दैत्य रज्ञाको रा होकर दुगुना कोधकर प्रारेको उढाय जनादनसे बोढा 
॥१३॥ ह गोर्विंद।जान छो किं इससे तुम्हारा दं चरणं होजायमा देवाघ्रुरके युम आपने मेरा पराक्रम देखा ३॥१४॥यह्‌ वही भेरी विपुलभुजा ओर 


॥ २९४॥ 


9 वही ठम हो.हे वीर ! तोभी तुम युद्ध कर भेरा बढ देखोगे ॥ १५॥ अव मेरी मुजास्े दृं हए इस प्ररिषको निवारण करो, एसा देवदेव शंख चक्र | 
& गदाधारीते कहकर सब देसते देत्यने वह परिष ठोकेशपर एंका ॥ १ ६ ॥ छष्णने उप्तको भुजासे प्रहण कर कहा अब तुञ्चको मारा ओर सदसे ( 
% उसके खण्ड खण्ड फर डाठे॥१७॥तब उस देत्यने सौ शाखका महावृक्ष उखाडकर उसमे हारेको ताडन किया ॥१८॥ उस्कोभी श्रीरष्णने तिलके @ 
€ बराबर सृण्ड कर दिया इस प्रकार माधव बहुत काठतक दैत्ये साथ क्रीडा कफे ॥ १९ ॥ तीक्ष्ण बाण ठेकर रत्य मारनेकी इच्छा करने ठ्गे, € 


वारयेन महाबाहो प्रिव बाहूनिःसतम्‌ ॥ इत्युक्ता देवदेवेशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ चिक्षेप दैत्यो रोकैशं सवंलोकस्य पश्यतः॥१६॥ 

त गह्य बाहुना कृष्णो हतोऽपीति वदन्‌ हरिः.॥ खण्डशः कारयामास सद्धेन निशितेन ई ॥१७॥ उत्पाय्य वृक्षं देत्येशःशतशाखं 

महारिखम्‌ ॥ तेन संपोथयामास विष्रश्रवसं विधुम्‌ ॥ १८॥ छिन्वा तं चापि सद्धन तिलश चकार ह ॥ विक्री छुचिरं 

विष्णुस्तेन दैत्येन माधवः ॥१९॥ हन्तुमेच्छत्तदा दैत्यमादाय निशितं शरम्‌॥भ्रेयाघ्रेण संयोज्य जघानेनं महान्‌ हरिः ॥२०॥ 

संदह्य स शरो दैत्य सव॑रोकस्य पश्यतः ॥ यथापूर्वं जगामा करं भगवतः पुनः ॥ २१ ॥ इतशि्टास्ततो देव्याः पलायन्तो 

दिशो दश॥ अद्यापि न निवर्तन्ते गच्छन्तो वै महोदधिम्‌ ॥२२॥ इति श्रीम°खिखेषु हरि०भवि °दंसडिप्भकोपाल्याने कृष्णस्यो- 

त्कषवणनं नाम अयोरविंशत्यपिकशततमोऽध्यायः ॥१२३॥ वेशम्पायन उवाच्‌ ॥ बलदेवस्तु धमाह्मा धनुरादाय सस्वरम्‌ ॥ जघान 

देसं दशमिबाणबांणभतां वरः ॥१॥ तं प्रत्यविध्यत्राराचेर्सः पञचमिराश्युगेः ॥ तानन्तरे इला छित नाराचेदंशभिःपुनः ॥२॥ & 
भ ओर उसे आघेयाह्से संयुक्तं कर मारा ॥ २० ॥ सब ठाकके देखते उससे वह दैत्य भसम हो गया ओर बह अन्न फिर गवानूके हाथमे आ ¢ 

& गया ॥ २१ ॥ मरते श रै देयदशों दिशाओंको भाग गय समुद गये आजतक नही ल है सागरम चे गये ॥ २२॥ इति शरीमहामासते ¢ ` 
र लिटेषु हं भविष्यपवंणि भाषायां हंसडिम्भकोपास्याने छष्णस्योकरषवर्णनं नाम चपोरिशत्यधिकेशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ वैशंपायन बोरे. ९ 
(‰ धमोत्मा वृल्देवजी शीघ्र युष टेकर दश बाणो हुस्को ताइन्‌ करते हृए ॥ १॥ हने उनको पच्‌ बाणो पिद किया दृश बाणो वमन 
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ह, व, ॐ उनको छेदन कर दिया ॥२॥ ओर हके मस्तके नाराचोंका भहार किया वह दढ बाण गिरकर उततकी संज्ञको हरता हूभा तव्‌ बह बहू काठकं ( भा. 
› रथे स्थित होकर स्ञाको भरा हो बाण ग्रहण कएता हुमा ॥३॥ भौर सज्ञाको पराप्त हो उस वाणते यदुषीएको विद्ध किया ओर देवता्ओंको विस्मय & पृ ३ 


(@ = ¢ 
॥९५५॥ र कराता हआ सिंहके समान गर्जने रगा ॥४॥ तव क्रोधको प्राप हए हटी उस बाणसे विद्ध होकर रुधिर्‌ वमन कसे हूए॥५॥ लोहितवणका शरीर हौ 


जानेस ममे रंगकं समान हो गये, तव सौ युद्धम स्थित सहस बाणोसे बछरामजीने उसको अर्दित किया॥६। दस भकार बछरामजीनि हंसगतिवाठे 


(८) 

£ नाराचेनाडु विव्याध लले दंषमोजसा ॥ दृटं पतन्स नाराचस्तस्य संज्ञा समाददे ॥ रथोपश्थे चरं स्थित्वा तूणाद्राणं समाः 
४; ददे॥ ३ ॥ ठन्धवा दंसः ष संज्ञा तु विद्धा तेन यटृत्तमम्‌ ॥ सिंदवब्यनदद्सो देवान्विस्मापयन्‌ रणे ॥ ४ ॥ ततः हो इी 
९ विद्स्तेन बाणेन माधवः ॥ वमन्छोणितमल्युष्णं निश्रसंश्च रणाजिरे ॥५॥ लोरिताविष्टगारस्तु इद्धमादरं इवाभवत्‌ ॥ नाराचः 
५ शतसाहसेरदयामास माधवः॥8॥ दंस हंसगति वीरं नीलवासा हलायुधः ॥ ते शुक्ता निशिता घोरानाराचाश्च सुवानिनः ॥७॥ 
§ रथे ध्वजे तथा चपे चरे तरूणीद्ये नृप ॥ पतिताः सवैतो रान्‌ व्यथां चेव तथा ददुः ॥ ८ ॥ ततः दधो महराज दषो वीयं 
र मदान्वितः ॥ शरेण इटिनं विद्ध्वा ध्वन चिच्छेद कालवित्‌ ॥ ९ ॥ शरेथतुभिरश्वाश्च तं प्रेताधिपं ददौ ॥ ततः ऊुद्धो इली 
& तस्मे गदां गृह्य महारणे॥१०॥ आपपात महाबाहृहैसं शेष इव श्वसन्‌ । तथा रथं ध्वजं चक्रमशवान्सूतं हलायुधः ॥ बभन्न तिलशः 
र सवे ननाद्‌ च पुनः पुनः ॥१३१॥ भूयश्च गदथा ईसं चिक्षेप च बरी किर ॥ सोऽपि ईंसो गदां ग्य रथात्तस्माद्वापतत्‌ ॥१२॥ 
9 वीर हंसको विद्ध किया, वै शीघ्रगामी नाराच उनके धुपसे निकठकर।।७॥रथ ध्वजा चाप्‌ केतु दोनों तरकसम चारों ओरसे पतित हौ उक्षको 
§ व्यथित करने रगे <।हे महाराज ! तव वीयं ओर मदे युक हंस बडा क्रोधित हुआ एक वाणपे बरराभको वेध कर उनकी ध्वजा छेदन कर दी॥९॥ चार 
रं बाणोपि षोडों ओर सारथिको मार गाढा तब बठरामजीने करोधकर गद्‌ ग्रहण की॥१ ०॥ र्‌ श्वास छेते ए हंसपर श्प उसे बररामजीने रथ ध्वजा 
® रथके पिये षोड सारथिको तिरक समान खण्ड खण्ड कर वारंवार शब्द किया॥११॥आर फिर गदा टेकेर हंसक मारी ओर हंस गदा टेकर रथस 


टी 
(^) 
९ अ१२४ 
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&॥२५९॥ 
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@ 
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| उत ॥१२॥ तब वै महाबरीदोनों युद्ध करने गे वे मृहावटी महातेजश्वी टोकमें विष्यात॥१३॥ अतिअद्भुत विक्रान्त प्रस्पर वकी इच्छा ¢ 
& करनेवाठे भ्रम किये हंसक समान गमन करनेवाठे ॥१४॥ ठेसे युद्ध करने ठगे जसे देवासुरके सेथाममे इन्द्रका ओर वृत्ासुरका रयाम हुआ था (& 
¢ दोनोके रुधिरसे शरीर संसक्त हो गये॥ १५॥ ओर युद्धम महाखेदित हो गये, तब बठरामजी दक्षिणमागैसे चलने ठगे॥१६॥ ओर हंसने सव्यमारभ छ 
& यरहण किया ओर हाथीके समान विक्रमवाठे युद्धे परहार करने गे॥१७॥ ओर अपने पू्णबटसे एक दूसरेको प्रहार करने ठगे, देवापुरके युच्छे ( 
ततस्तौ हंसहिनो युयुधाते महाएणे ॥ महारथौ महाबाहू रोके प्रथिततेजसौ ॥१३॥ अत्यद्धतं सुविकरान्तौ परस्परधेषिणौ ॥ ¢ 
कृतश्रमौ महायुद्धे दंघविक्रन्तगामिनौ ॥ १४ ॥ यथा देवासुरे युद्धे शक्रो पुराम्बरे ॥ उभौ संपक्तसवांद्गौ शोणितेन महा- 
रणे ॥१५॥ अत्यन्तखेदिनौ युद्धे परस्परबलेन इ ॥ ततश्च दक्षिणं माग बरमदोऽन्वगच्छत ॥ १६ ॥ सव्यं तु ह॑सो रजेन्द्र 
व्यग्रहत्स्वयमेव हि ॥ पोथयाचक्रतुयुदे गदाभ्यां गजविक्रमो॥१७॥ यथाप्राणं मदाबाहू जघतु्मरणाय तौ ॥ अतिप्रुदधं संथरामं 
देवासुररणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ विदधाते महारङ्गं पश्यतां भिदिवोकसाम्‌ ॥ देवाश्च मुनयश्चैव विस्मयं परिजम्मिरे ॥ १९॥ अहो 
खल्वीहशं युद्धं दृष्ठं पूवं न _च शतम्‌ ॥ इत्युडुविंस्मयवशादेवगन्धवेकित्रराः ॥२०॥ परस्परकृतोत्साहौ चकतुर्ुदघुत्तमम्‌ ॥अथ 
हंसो महारङ्ख दक्षिणं दक्षिणोत्तमः ॥ २१ ॥ व्यचरन्मागंमत्य्थ सव्यं तु बल्वान्वरः ॥ निकुञ्च्य जावुनी पू च्क्रतुर्गदया 
भृशम्‌ ॥ रणे रणविदां शरेष्ठो पश्यतां त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु हरिवंशे भविष्यपवैणि हसडिम्भक्षो 
> पाख्याने दसबलभद्रयुद्धे चतुविंशत्ययधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 

र समान यदध हने खगा ॥१८॥ देव॒ता उत यद्धको देखने रगे देवता ओर युनि सब विमत हो गये॥१९॥अहने हमने फेस युद कमी नहीं देखा ^} 
७ था, यह विस्मित ह देव॒ता गन्धं किन्नर कहने ठगे॥२०॥परस्पर उत्सहसे युद्ध करने ठगे फिर युद्धं हस वृ ओर, बराम्‌ दकषिणओरसे (३ 
युद कएने ठगे॥२१॥बखरामजी सव्य मागं चरने ठगे जांष सकोड बडे वैगसे गदाप्रहारं करने ठगे इष प्रकार युद्धम उन युदकरनषारोमे श्रषटको ^ 
देवता देखने ढे॥२२॥इति श्रीमहाभासे चिेषुहयिशे भविष्यपवेणि भषाां हंबरभद्रयुद्धयणेनो नाप चतुविशत्पधिकथततमोऽ्यायः॥१ २१॥ (९ 
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` ०० वैशम्पायन बोखे;इधर टिंभक ओर सात्यकिका महायुद्ध हने खगा वह दोनों वीर युद्धम ॒विख्यात थे ॥ १॥ यु्विबारम महानिपुण व्दोकी सेवा भाग्टी 
॥२९५६॥ & किये हृए थे सात्यकिनि बेदपारगामी दिभकको दश बाण ॥ २ ॥ मारकर उस विद्ध का ओर तीक्ष्ण बाँस हदयको विद्ध किया उस्न वीपे & प, २ 
र र क्षत्नियभरष्ठ डिम विद होकर ॥ ३ ॥ पांच सहस्र बाणो युद्धम उसे विद्ध कले ठगा, उनकी नीचमही सात्यकिनि काट दिया ओर बडा शब्द्‌ ¢ अ१२८ 


® किया॥ ४ ॥ ओर क्ोधकर सात बाणो राजोको विदध किया फिर उप्त डिंभकने रश्च बाणो सात्यकिंको विदध किया ॥ ५॥ (ई 
(@ (^) 


वैशम्पायन उवाच ॥ युद्धं चक्रतुरत्यथै ततो डिम्भकसात्यकी ॥ ताबुभौ बलिनो वीरो विख्यातो क्षत्रियेषु च ॥ १ ॥ कृतश्रमो 
महायुद्धे सततं वृद्धसेविनो ॥ सात्यकिरद॑शमिवीरे डिम्भकं वेदपारगम्‌ ॥२॥ अविध्यप्निशितेबणेस्तेन वक्रे तथोरसि ॥ स॒ तेन 
विद्धो बलिना डिम्भकः क्षतरियोत्तमः ॥ ३ ॥ नाराचैः पथ्चसादहसेविव्याध युधि गविः ॥ तानन्तरे पृष्णिवीरो निषिद्धग्निनदन्‌ 
बुन्‌ ॥४॥ अथ कुद्धो नृपवरो विद्धः सप्तमिराङगेः॥ एनः शतषदसेण प्रत्यविध्यत सात्यकिम्‌ ॥५॥ सात्यकिस्त्वथ विक्रान्तो 
धनुधिच्छेद्‌ तस्य तत्‌ ॥ अ्धंचन्द्रेण तीक्ष्णेन डिम्भकस्य स यादवः॥६॥आजघरे डिभको वीरापमादाय चापरम्‌ ॥ क्षुपरेणाथ 
` रोद्रेण तैलधौतेन विक्रमी ॥७॥ स तेन विद्धो बाणेन वमञ्छोणितकं नृपः ॥ अतीव शुष्मे राजन्सन्ते किश्चुको यथा ॥ ८ ॥ 
धनुशिच्छेद भूयस्तु गृहीतं यत्पुरा धठुः ॥ ततोऽन्द्धरादाय डिभ्मको याद्वेशवरम्‌ ॥ ९ ॥ जघान निशिते्बाणिः सव्॑षत्रस्य 
पश्यतः ॥ स॒ धनुः पुनरत्युग्र चिच्छेद युधि सात्यकिः ॥ १०॥ £ 
तव क्रोधकर सत्यकिनि उसका धूलुष छेदन कर दिया यहं अधचन्दर॒ वाणे छेदन किया ॥ ६ ॥ तव डिंभकंन ओर चाप लेकर सात्यकिको ^ ॥२५६॥ 
& विद्ध किया उसने कषुरके समान तीक्ष्ण बाणे विद्ध किया ॥ ७ ॥ उस बवाणसे विद ॒हो राजा शौणित वमन करने रगे, वसन्तमे रेषे एठके ( 


समान शोभित हए ॥ < ॥ ओर बह उततका धनुष फिर छेदन कर दिया तव॒ ईिंभकने दूरा धयुष ठेकर सात्यकिको॥ ९ ॥ तीक्ष्ण बाणो 
& सव क्षत्रियोके देखते विद किया, सात्यकिंने फिर उसका धनुष छेदन कर दिया ॥ १० ॥ & 
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जब तीक्ष्ण वाणसे उस दुरात्माका धनुष छेदन किया तव बहुत शीघ्र उसने दूसरा धतुष छया ॥ ११ ॥ ओर उसने सात्यकिको विद्ध किया. है ¢ 
राजेनद्र ! इस भकारे १०० ०धुष छेदन कर दिये॥१२॥ओौर सव कषत्रियोकि सामने सात्यकिं सिंहनाद करने रगा तब वीर भक ओर सात्यकि धतु 
त्यागनक२।।१३॥खङ्ग ्रहण कर दोनों युद्ध करनेको तेयार हृए, तव खञ्च युद्ध जाननेमे भ्रष्ठ सात्यकि ओर हिभक॥१४॥अौत्‌ दुश्शाप्तनका ¢ 
त्र महाभाग सोमद्तका पत्र महाबरी अभिमन्यु ओर नकुठ यह खङ्कयुद्ध करनेषारोमे भ्रष्ट कहे है. है राजन्‌ ! इन छहोमं यह युद्ध करेवारोमे भ्रष्ठ 


9 
(^) 
८ 
[५ 
८ | 
& शरण तीक्ष्णेन डिम्भकस्य दुरात्मनः ॥ ततोऽन्यद्लरादाय सत्वरं स नृपोत्तमः ॥११॥ धलुषा तेन राजेन्द्र सत्यकः विव्ये 
2 पुनः ॥ एव धनूषि राजेन्द्र॒ शतं पञ्च च पञ्च च ॥१२॥ छित्वा ननाद शेनेयः सर्वकषच्रस्य पश्यतः॥ धनुषी तौ परित्यज्य वीरौ 
 डिम्भकसात्यकी ॥१३॥ खद्गौ परग चात्युभ्रौ युद्धाय सुपस्थितौ ॥ तौ हि खद्धविदां श्रेष्ठौ वीरौ डिम्भकषात्थकी ॥ १४ ॥ 
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दौःशासनिमहामागः सौमदत्तिस्तथेव च ॥ अभिमन्यु विक्रान्तो नकुलश्च तथेव च ॥१५॥ एते सङ्गविदां ष्ठाः कीतिता यधि 
सत्तमाः ॥ एतेष्वेतो नुपश्रष्ठो षट्‌ वै नृपसत्तम ॥१६॥ तावेतावसिना युद्धं च्क्रतुयुद्धलालसौ ॥ भान्तषुद्ान्तमाविदध प्रविद्धं 
बहुनि,सृतम्‌॥१७॥ आकरं विकर मित्र निर्मयादममाठषम्‌ ॥ संकोचितं ऊुरचितं सव्यजानु विजानु च ॥१८॥ आदिकं चिर 
(4 ङुसुम्बं लम्बन धृतम्‌ ॥ सववाहुविनिवांडुः सव्येतरमथोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ व्रिबादृस्तङ्गबाहृ् स्योत्रतमुदासि च ॥ पृष्ठतः 
प्रथित चैव योधिकं प्रथितं तथा॥२०॥ इति प्रकारान्‌ द्रा्िशच्कतुः खद्गयोधिनो॥ पुनः पनः पहरन्तौ न च श्रमद्पेयत्‌ः॥२१॥ 


॥१५॥१६॥ दोनों युदधकी ठाटसासे सङ्गयुद्ध करने टगे, भ्रान्त उद्वान्त आवि प्रिद इत्यादिबतीस भकारफे तठवारके हाथ धुमाते ॥ १७॥ 
आकर विकर भिन्नमयाद्‌ अमानुष संकोचित कुचित सव्यजाच विजालु ॥१८॥ आहिक चिवकं क्षिप 1 


उत्त२॥१९॥ त्रिबाहू तुगबाहू सन्य उन्नत उदास पृष्की ओर हाथ धुमाना योधिकं भथित॥२० 
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कुुमरम्बन धृत सुबाहु निर्बहु सवयेतर ^ 
॥8स ३२ धकारे युद्ध करने रगे ओर वार परहार (& 


ह०व० @ करकेभी भमको न भाप हृए।२१॥ह महाराज ! इस्‌ भकार वे युद्धे नि मित्त निश्वय किव थे, तब देवता गन्धं ऋषि॥२२॥जय हो इस प्रकार उन ¢) भा" टी. 
॥ २५७॥ (& परिथिम करनेवाठोंक सैतुषट कमे कगे इन दोनों बटशाठ्ोंा बडा पराक्रम है ॥ २३ ॥ यह दोनों युद्ध करनेमे समथं धुपविधाके परराम है, & प, ३ 
ट एक शिवका ओर एक दोणाचा्थका शिष्य है ॥२४॥ अजुन सात्यकि वासुदेव जगत्पति हे महाराज ! संग्राममे यह तीन महाविख्यात ई॥२५॥ अ१२६ 
> ओर डिभकं कारिकेय शिव यह तीन महारथी है यह वीं ओर बमे प्रसिद्ध है ॥२६॥ इस भकार देव गन्धवं सिद यक्ष महोरग युद्ध देखनेकी 


 पुष्करस्थौ महाराज युद्धाय कृतनिशयौ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषेयः ॥२२॥ तुष्वुस्तो महाराज जये कृतपरि 
भ्रमौ ॥ अहो वीयंमहो पेय॑मनयोबौहृशारिनोः ॥२३॥ एतवेव रणे शक्तौ खद्धे घुषि पारगौ ॥ एकः शिष्यो गिरीशस्थ द्रोण- 
स्यान्यो हि धीमतः॥२४॥ अजनः सात्यकिथेव वासुदेवो जगत्पतिः ॥ अय एते महाराज प्रथिताः संगरे षदा ॥२५॥ डिम्भकः 
शक्तिभृच्छवैक्चय एते महारथाः ॥ प्रसिद्धा सवं एते वीयेषु च वेषु च ॥२६॥ इति ते देवगन्धवाः सिद्धा यक्षा महोरगाः ॥ 
दिवि स्थिताः सम्‌ व्रूयुयुद्धदशनलालसाः ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि हषडिम्भकोपाष्यनि पञ्च- 
विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ वुदेवोभरसेनौ च बृद्धो युद्धे सुनिवैतौ ॥ जराजसितिषवी्नो 
परिताङ्गशिरोरुहौ ॥१॥ ज्ञान विज्ञानसंपन्नौ रजमागंविशारदौ ॥ युयुधाते महारद्े रक्षतेन दुरात्मना ॥२॥ शरेेकषादैरद- 
यामासतू रणे ॥ राक्षसेन्द्रं दगत्मानं हिडिम्बे पुश्षादकम्‌ ॥ ३ ॥ &॥२५७॥ 

इच्छते आकाशम स्थित हए कहने ठगे ॥२७॥ इति श्रीमहाभारते सिेषु हरिवंशे मविष्यपवेणि भाषायां हंसडिभकोपास्याने पचिंशत्यधिकश- [९ 


ततमोऽध्यायः ॥ १२५॥ वैशंपायन बोटे; वसुदेव ओर उग्रसेन दोनों युद्धम बडे पराक्भको प्राप हए जरसे सवाग ज्जरित ओर शेतवाख्वाटे ॥१॥ ¢ 
राजमागेके क कभ ओं सहसो 
® ज्ञान विज्ञानम तत्पर राजमागके जाननेवाठे उस्र महायुद्धे राक्षसके साथ युद्ध करते थे ॥ २ ॥ ओर सहसो बाणोंसे युद्धम उप राक्षप्रको अर्दित & 
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करने लगे वह पुरुषभक्षी दुरात्मा हिडिम्ब राक्षस था ॥ ३ ॥ वह हिडिम्ब राक्षस सपर ओरसे यदवंशियोंको भक्षण करता था, वह दृष्टासा म्बी @ 
भुजा ओंर म्बी ठोदीवाछा महावृदधिको प्राप दुभ ॥४॥ ठम्बोद्र विहपाक्च पीठे केश ओर नेत्र, श्येनकेसी नासिका, महाम्यकर उ्पैरोमा, महा- ( 
मुज ॥ ५ ॥ पवेताकार शरीरदीवं डाढों, गीद्ढकेत्ा यख, ठम्बोदर, दीषेदन्त, जगतके भास करनेमे तलर ॥ ६ ॥ ॐंे कंपेषाा, बडी छाती, ¢ 
ठम्बी गरद्नःह।थीके समान, बडा मांसके ठोरदोको खाता, रुधिरपान करता हभ ॥ ७ ॥ हाथियों हाधिर्योको घोडे षोडको रथेति र्थोको २ 
हिडिम्बो राक्षंद्रस्तु भक्षयन्सवंतो नरान्‌ ॥ अति्बृदो दुष्टात्मा टम्बबारमहाश्चः ॥ ४ ॥ लम्बोदरो विष्पा्षः पिङ्केशे । 
विलो चनः ॥ श्येनासो महारदर उर्वरोमा महाधनः ॥ ५ ॥ पवेताकाखष्मां च दीर्षदेष्ट्‌ः शिवाननः ॥ लम्बोदरो दीर्घदन्तो 
जगदभराप्तपरस्तथा ॥ & ॥ उचद्गांसो महोरस्को दीषेप्ीवो गजोपमः ॥ भक्षयन्मा्तपिरकं पिबन्‌ शोणिततंचयम्‌ ॥७॥ गजात्रमिः 
समाहत्य हयेर श्वन्तृोत्तम ॥ रथात्रथेः समाहत्य सादिनः सादिभिस्तथा॥८॥ मनुष्यान्त्स पुरो दष्टा नास्या चकार सः॥ 
कृविद्धृत्वा महाराज दृष्णिपालान्समन्ततः ॥ ९ ॥ भक्षयामास सदसा हिडिम्बः पुरुषादकः यान्पशयन्पुरतो रक्स्तान्‌ जघान 
विष्पधृक्‌ ॥ 9० ॥ भक्षयन्नपरान्वृष्णीन्यादवान्‌ राक्षसेश्वरः ॥ चिक्षेप सदसा कांिदिडिम्बः पुर्षादकः ॥११॥ अन्तकरे यथ] 
ऊधो रदः प्राणभृतो तरपः ॥ क्षणेनेकेन स्वास्तान्मक्षयामास राक्षसः ॥ १२॥ केचिद्धीता दिशः प्रापुषष्णयो वीर्यशालिनः ॥ 
केचित्त भक्षितास्तेन रक्षा वृष्णिपुद्धवाः ॥ १३ ॥ ्‌ 
सवाोको स्वारोपे मारता हआ ॥ < ॥ आगे मलुष्योको देखकर नासिकासेही वासके दारा थस ठेता था, 
महाराज ! इस रकार अनेक वृष्णिवंशियोंको ॥ ९ ॥ खने ठ्गा भिर्षको उस्ने आगे देखा उसीका वध किया, विधारे ॥ १० ॥ इरे (£ 
ृ्णिवंशी ओर याद्ोको वह राक्षस खाने ठग, ओर किरीको वह हिडिम्ब फैकने ठगा ॥ ११ ॥ अन्तकारपे ोषकर र जसे पनाक ¢ 
संहार करते हँ, इस प्रकार वह क्षणमात्रं सबको भक्षण कएने ठगा ॥१२॥ को वरी वृष्णि इरक्‌र दिशाओं भाग गये, ओर किन्हीको पह (& 
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किं्तीको प्केडकर निग जाता थाहि ^ 


क 


भ्ण 
याद््वोकी सेनाको (\ ३ 
6 वानसेको केषा था इस ¶कर वृह राक्चस्रके सन्ध पृ 
कुभक्णने वानरोको भक्षण वि र गी ती हण करर 9 ् 
राजन्‌ ! निप भकार $ दोना वृद्ध यादव कर हुए ॥ ओर प्राताके समान्‌ गख ^, अप 
ह.वं. ^> राक्षस भक्षण कर गया ॥ १३ ॥ ह निश्रष हो गड तव दोनों सोनोके उपर दौडा ॥ १६ 
इ०व्‌. @ ९ । ॥ विजपर्के समान यादवी ५ तव वह महाराक्षस् भख फेटाकर उन दं 
& लगा ते सिह सन्मुख मृग होते 
॥ २९८॥ र इए ॥ १५ ॥ जेसे सिंहके सन्मु 
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षं ष्रष्णिसेन्थं तु 
:) ॥ १९ ॥ निश्चेष्टं वर 
 बृष्णिसैन्यं तु चकार पुरूषादकः) द्धस्य 
वानरान्‌ ॥( निशोरं बरष्णिरन्यं त महर ष रतिम ॥ 
भा तत्न इ ददौ यादप य । १६ ॥ पिसादिषुविंह्पा्ष महषर षित 
- २ ॥ ९ तौ वृद्धावभ्य द ॥ दिडिम्बश्य्‌ योग 
स्थिते चिवपठे यथा व्यादायास्ये महारकषस्तो षर रियडूवृषौ शप ॥ टिडि १९॥ त्‌ 
भृ व ॥ व्यादा पूरयामाषतु्वीरे शरेय # य भयानकम्‌ ॥ 
सिस्य मृगौ वद्धतमावि नकरेवरम्‌ ॥ १७ ॥ पुर | तो रक्षो व्थादितार राजान वृदधसेविनम्‌ ॥ 
खादन्‌क विह्पधृक्‌ ॥ धावति स्म त्‌ महीपालं राजानं वृद्सेविनम्‌ । 
ततोऽरथः पर्यधावरत्वादन्‌ खा यामास देवशबुविहूपधक्‌ ननः॥ २० ॥ वसुदेवं म किमर्थं सं 
ष ॥ सवास्तान्वार प इ्ात्पा राक्षसो विव्रता देवं त्वया सह ॥ उथसेन # 
मिवन्तकम्‌ ॥ १८ ॥ स्‌: त्वरम्‌ ॥ बाहू प्रसारय द्ठत्मा ष्यामि वदेवं त्वया ॥ २३॥ # 
सत्वरम्‌ ॥ बाहू ~ ॥ एष॒ वां भक्षयि मि देवो ह्रै पिता ९ ॥२५८॥ 
हीतवा धनुषी बभ ६ सदि ॥ २१ ॥ हिडिम्ब उवाच ॥ एष विधिना निभितो वद्धो वघ व 
तु राक्षसथरेष्ठो नुपक्षसदि पुरतो तुवांमम।र्विं रत फेठये वह राक्ष ध रे 
ग्रहीतु राक्ष ॥ आगच्छ प्रविशस्य मेरा ण किया आर भयानक मुख ॥ वसुदेव राजा वृड- ( 
मत्पुरोगमः ॥ २२ नु विहपने उन सबको निवार ५ है कैखाकर ॥ २० ॥ वु ६ 
1 4५ 0 १ ३ अतर र शाप र उन वृ 
- ६ सेवीको रहण केकी ४ है ॥ २२ ॥ आओ तुम भरे मुखम प 
+ ( ५०९ सेन क्‌ ~ 
) करता हू मेरे सामने उ 


कृत | () भा ०" 


चि 2; ॥ 
९००९० ९४ ९ 
९.110>4 ८ - 
९.64 
&22&@>& 
भ [च भ्रः ©> 
भ्कि ० >< > 


९4242246 


९ है ५४ भूः ¢ 9 मन पे | र; | 
निमि प्रमात्माने कल्पित कर दिया है ॥ २३॥ भ शीतर 0 रमसे आते ५ हे रहा हं मेरे युखमं शीघ प्रवेश करो अब तुम जा नहीं. (1. 
सुकते ॥ २४ ॥ तुष दोनोंका रुषिरपान कृर ग शान्त हौ जागा) आर्‌ पछ तुम दोना वृद्धोका माप खाऊंगा ॥२५॥ यह कहकर उस महाढो- (6 
ढीवाटे राक्षसे खनिको एुल फठाया, ओर राक्षसेश्वर उन्हं खानेको दौड ॥२६॥ तव उग्रसेन ओर वसुदेव भयभीत ह सव ओर देखने लगे, ¢ 
आर शञ्चरहित हो वहे एथक्‌ हो गये ॥ २७ ॥ दस अवसर भरतापवान्‌ बटारामजीने उग्रसेन वसुदेवजीको इस भरकार देवकर ॥.२८॥ हंसे 


(८) 
इुधुकषितः श्रमातंश्च युद्धे त्वरितविक्रमः ॥ मन्युलातरेव गच्छेतां प्रविशेतां त्वरान्वितौ ॥ २४ ॥ युवयोः शोणितं पीता तपिं # 
याल्यामि निद्तः ॥ लादामि च पुनरमासं बरद्यो्युवयोः खलम्‌ ॥२९॥ इति दरुवस्तथा रको व्यादितास्यं महाहु ॥ धावति स्म॒! 
तदा क्षिप्र हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ २६ ॥ वघदेवोयसेनौ च भीतौ विरेक्ष्य सर्वतः ॥ दिशोऽभ्यभजतां राजग्नि्ण्णि- £ 
पङ्वौ ॥ २७॥ एतस्मिनन्तरे ष्टा बलमद्ः प्रतापवान्‌ ॥ दृष्ठ च तौ तथाभूतौ वसुदेवोमसेनकौ ॥ २८ ॥ वुदेवे समादिश्य £ 
दसं युध्यन्तमीशवरे ॥ निगेत्य चान्तरं तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ २९॥ मा कृथाः साहसं रको शुञेतौ राजसत्तमौ ॥ स्थितोऽ- (& 
स्मि युध्यतां रो मया शच्न्‌ निर्घाता ॥ ३० ॥ अहमेव इनिष्य त्वा का चेयं तव भीषिका ॥ इति वाणं इछन तौ ¢ 
रज्य महारणे ॥ २१ ॥ मदानयमसौ दष्टो भक्षयाम्येनमग्रतः ॥ पिदा पवद बलमद्ुपाद्रवत्‌ ॥ ३२ ॥ विघ्नय सशरं (§ 
चापं राक्षसस्य पुरः स्थितः ॥ घुटि प्रगरह्य बखवान्स्फोटयन्बाहुुत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ ¢ 

ुदध कएनेको वासुदेवस कहकर ओर उत दुरात्मा राक्षसे बीचमे प्रप्र ह बोठे ॥ २९ ॥ राक्षत ! इने >. (९ 

शत्रुनाश करनेवाटेके साथ युद्ध कर ॥ ३० ॥ मे तुञ्चको वध कग तक्षत क्या भय है च 0 ५ नाक £ 

छोडकर ॥२१॥ यहं कुटि महाअनयपन ह पहरे इरेही भक्षण कहं यह कह मु फैठाकर बलरामके सन्म धावमान हभ । क 

शस्वापको छोडकर राक्षसके सन्मुख स्थित हए, ओर पूसा बनाकर अपनी भुनाको ोकते इए ॥ ३३ ॥ ` 41५ 

हरिविशपुराण - १४४ ५ 


इ० वै छ रव दुष्टाला हिडिम्बकनेभी पूसा 
® उसने मारा ओर बट्रामजीने राक्षप्तको 


॥ २५९॥ 


र मिमे युद्ध करते रहे ॥ ३६ ॥ उन दोनोके पूरका चर्चया शब्द होने ठगा तब राक्षप्राजने संग्रामम ॑रामको पेते ॥ ३७ ॥ 


^ 
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® छातीमे मारा जैसे इन्द्र वज मारे तब बठरामजीतेभी यत्नने षंसा बनाकर ॥३८॥ देवशतर हिडिम्बकी छातीमं मारा तव रामने तग्रहमर उस रक्षः 


दिडिम्बस्त्वथ दुष्टात्मा घुटि कृत्वा भयानकम्‌ ॥ जघान्‌ वक्षो रामस्य व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३९ ॥ ऊद्वोऽध बलमस्तु 
शुष्टिना तेन ताडितः ॥ जघान शरुष्टिना तेन राक्षसेशमनिन्दितः ॥३५॥ अुषटियुद्ं समभवत्नरराक्षसवीरयोः ॥ युद्धयतोयुद्रगेऽथ 
नरराक्षप्र्सिहयोः ॥ ३६ ॥ तयोश्चटवटाशब्दः प्रादुरासीद्यानकः ॥ अथ राक्षषराजस्तु ुटिना राममाहवे ॥ ३७ ॥ जघान 
वक्षोदेशे तु वज्रेणेव पुरंदरः ॥ अथ रामो बली साक्षान्धुष्ठि संवत्यं यत्नतः ॥३८॥ हिडिम्बं ताडयामाक्च वक्षघ्यमरविद्विषम्‌ ॥ 
तलाभ्यामथ रामस्तु वक्रे इत्वा स राक्षसम्‌ ॥ ३९॥ आहतस्तलघातेन हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ जादुभ्यामपतद्रूमो गताषर्वीपः 
राक्षसः ॥४०॥ तत उत्पा्य रामस्तु दोभ्यां संग्द्य राक्षसम्‌ ॥ आदाय बाहूवेगेन भामयित्वा पदात्पदम्‌ ॥४१॥ व्याविध्यतपुचिरं 
रामो दशयत्नात्मनो बलम्‌॥ उर्किप्य राक्षसेन्द्रं तं सवरोकस्य पश्यतः॥४२॥ गब्यूतिमात्रं चिक्षेप ततो देशाद्वलगुधः ॥ गताघरू 
रक्षसशर्स्ततो देशा्रिराक्रमत्‌ ॥४३॥ ये केचिद्रक्षसास्तत्र इतशेषा महारणे ॥ बलमभेदरात्ततो भीता जग्ुशचवं दिशो दश॥४४॥ 


सके मुखमं किया 1 ३९ ॥ राक्षसपति तारके आघाते ताडित होकर गताष्ु हौ जंबाके वट पृथ्वीम गिरा ॥४०। तव बठरामजीने भुजाओं 
बी राक्षस॒को पकडकर बडे वैगसे घुमाया ॥४१॥ ओर अपना बर दिखाकर उसे महाताडित कर सर्वके देखते २ दूर फक दिया ॥४२॥ ओर 


#। 
((*) 
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उन्‌ महाबटीने उत राक्षसको दो कपपर एक दिया प्राणरदित हो राक्षस्भेष्ठ उस देशे पथक्‌ हो गया॥४३॥जो वहां राक्षस थे बे हत होकर बढ- (@ 


उढाकर काटके समान ध्रा. बढरामजीकी छाती मारा ॥ ३४ ॥ कोधकर बठरामजीको मृष्ट ्ि भा नटी 0 
हको मारा ॥ ३५॥ उस समय नर॒ ओर राक्षस वीरका मृषद्ध हने ठ्गा ओर दोनों यृदधभु- & प० इं 
१ अ १२६ 


॥ २५९॥ 


र रामके डरे दशों दिशाओं भाग गये ॥४४॥ तव अशुमारी भगवान्‌ सूयं अपना तेज सहार कर प्रनाओके चक्षओंका प्रकाश 
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चन्द्रमा उदय हभा॥४६ ॥है राजन्‌!फिर प्रातःकालमे उठकर राजा कहने ठगे कि गोवद्धनमं युद्ध करना भ्रष्ठ है जहां किन्नरोके गीतोंका शब्द 
© क @ ॐ [द © ॐ हि 
होता है, एता कहकर वै सब गोवद्धनको गमन करने ठगे ॥४७॥ दति श्रीमहाभारते सिषेषु हयिंशे भविष्यपर्वणि भाषायां हसडिभकोपाख्याने 


अथांश्ुमारी भगवान्‌ दिनेशः संहत्य तेजांसि सहस्रशः ॥ अस्तं ययो चक्षुरपि परजानाभीषत्तमश्चापि समाविवेश ॥ ४५ ॥ 
तस्मिन्प्रविषठेऽथ सघुदरतोयं प्रजापतौ विश्वमुखे जगहूरो ॥ नक्ष्रनाथः सथुपाजगाम संभ्यातमोऽपि व्यनशन्नपोत्तम ॥ ४६ ॥ 
प्रमातकारे नृपत्तमो रणो गोदे किन्नरगीतनादिते ॥ इति वन्तो तरृपसत्तमास्तदा ब्युपारमस्ततर रणोत्सवे नप ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपरवंणि दंषडिम्भकोषास्याने दिडिम्बपराभवो नाम षरशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
॥१२६॥ वैशम्पायन उवाच ॥ उभो तौ दसडिम्भको रात्रावेव महागिरिम्‌ ॥ जग्मतुः सहितौ राजन्‌ गोर्नमयो नप ॥ १ ॥ 
अथ भाते विमले स्ये चाभ्युदिते सति ॥ गोवद्धनं जगामा केशवः केशिसूदनः॥२॥ रेनेयो बलभद्र यादवाः सारणादयः॥ 
गन्धवेरप्सरोभिश्च नादितं बहुधा गिरिम्‌ ॥. २ ॥ जग्मतुः सहितो राजन्‌ गोवर्दनमथो गिरिम्‌ ॥ गोधनेरथ सेन्यैश्च नादितं 
बहुधा गिरम्‌ ॥ ४ ॥ तस्योत्तरं कपश्रष्ठ पाश्च संप्राप्य यादवाः ॥ निकषा यनां राजंस्ततो युद्धभवरसैत ॥ ५ ॥ 


हिडिम्बपराभवो नाम षदू्िंशत्यधिकशततमोश्ध्यायः॥१२६। वैशंपायन बोठे, वे दोनों ह॑ ओर डिभकं रा्रिषेही महागिरि गोव॑नको चरे ॥१॥ 


फिर विम प्रतःकाठ होने केशिसूदन केशवभी गोवद्धनको चठे ॥२॥ शेनेय बलभद्र सारण आदि याद्वं चरे गन्धर्व ओर अप्रा वह परवत 


हरण कृरते अस्त 
& इए ओर कुछ अंधकार छाने टगा॥४५॥जब प्रजापति जगत्के गरु स्यं विश्वमुस सागरम प्रवि हुए, उस प्तमय सध्याके अन्धृकारको दूर करता 
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शब्दायमान था ॥२॥ तथा गोधनाकिक शब्दोभी दह पूणं था. है राज्‌ ! स्स परकारते वे गोवर्दन पर्वतको गये ॥ ४ ॥ ६ राजन्‌ ¡ वह याद्वं 


॥ २६०॥ 


चै 
(> 
(9 
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उतके उचर प्म भात होकर यमनाके किनारे युद्ध करने ठगे ॥ ५॥ हंस डिभकने वसुद्वको सात वाणो विद्ध किया पीप रारण ओः ४ भागगी. . 
दशमे कंकको विद्ध किया ॥ ६ ॥ फिर ह॑ डिभकका यादवो सेग संगाम होने ठगा उग्रसेनने ७२ बाण ॥ ७ ॥ वरिरारने तीप सात्यकिने सात (& षृ, ३ 
विपृथुने ८० उद्धवने दश भरय॒प्नने तीस साम्बने सत्तर अनाधृष्टिने ७१ बाण मारे॥ ८ ॥ ९ ॥ उस भकार वे पराक्रम प्रकाश करके युद्ध करने @ $ 
रुगे, वे सव यादव अति अद्भत महाघोर युद्ध करने ठगे ॥ १० ॥ वापुदेवके देखते उन दोनो युद्ध होने टगा. हे महाराज! बद्परंत वै स्व (& 1 


विव्याध रंसडिभ्भको वसुदेव सप्तभिः ॥ सारणः पञ्चविंशत्या दशभिःकड एव च ॥६॥ हंसेन डिम्भकेनाथ याद्वेश घमन्ततः।॥ 
उग्रसेनघ्िसप्तत्या शराणां नतपवंणाम्‌ ॥७॥ विरारध्चिशता राजन्सात्यकिश्चापि सत्तभिः॥ अशीत्या िपृथु राजन्युद्रवो दशभिः 
शरेः ॥८॥ प्रदुम्रश्िशता राजन्साम्बश्चापि च सप्तभिः ॥ अनाधृषिस्तेकषष्टया शरणां नतपर्वणाम्‌ ॥९॥ एव वै सहिता राज 
अक्ुयुद्धमदीनवत्‌ ॥ अत्यद्भुतं महाघोरं यादवाः स्वं एव दि ॥ १० ॥ च्छुस्ताभ्यां महाथुद्धं वासुदेवस्य पश्यतः ॥ स्वानपि 
महाराज याद्वान्बलदूपिताच्‌ ॥ ११॥ ताद्ुभो रंसडिम्भके तृर्पस्तान्प्रत्यविध्यताम्‌ ॥ प्रत्येकं दशभिर्विद्ध्वा बणिनिशितको 
मलः ॥१२॥ जप्रतुश् शरस्तीकष्णरत्यथ यादवेश्वरान्‌ ॥ व्यथिताः सवं एवैते वमन्तः शोणितं बह ॥१३॥ माधवे किचुका राजन्पु- 
ष्पिता इव ते बभुः ॥ भीताश्च यादवा राजन्पलयनपरायणाः॥ १४ ॥ एतस्मिप्रन्तरे शजन्वषठुदेवात्मजो तरप ॥ वासुदेवो इटी 
द्ध प्रमुखे धन्विनौ तयोः ॥ १९ ॥ चक्रतुयुंदमतुटं स्कन्दशक्राविवाम्बरे ॥ तयोरेव सगन्धर्वाः सिद्धा यक्षा महषयः ॥ १६॥ © 
युद्ध करने ठगे ॥ ११॥ वे हंस ओर डिभक उन राजोंको विद करके परत्यकको तीक्ष्ण वाणो वेध कर्‌ ॥ १२॥ तीक्ष्ण वाणो पादकै्रोको €॥२६०॥ 
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› विद्ध करने ठगे वे सव व्यथित हो रुधिर्‌ वमन करने ठथे ॥१३॥ ओर चैतके महीने रेखक शके शमान शोभित हए ओौर भीत होकर यादव हि 


भागनेक इच्छा करने रुगे ॥ १४ ॥ है राजन्‌ ! उतनी स्मय ॒श्रीकप्ण ओर वठराम युद्धम उन दोनों धषधारियोकि साथ ॥ १५॥ इन्द्र ओर 8 


 स्कन्दके समान आकाशम तुगर युद्ध करने ठगे, उस समय गन्धर्व सिद्ध यश्च महि ॥ १६ ॥ रि 


चि ककः कन = च 


र दवता वेवतारओंके समान इ युद्को देखने ठग. हे राजन्‌ ! उ समय शिषजीके भेजे हृए दो भूतेश्वर हां आनकर भाप 
6 उन्हे उनकी रक्षाके निमित्त शिवजीने भेजा था) तब हं ओर ॒बाघुदेव दोनों युद करने ठगे ॥ १८ ॥ तथा राम ओं 
करने ठे वह सव॒ अल्ञशच्चसे विन्य हए बलम युक्त थे ॥ १९ ॥ ओर अपने २ रथमे स्थित हुए शंख बजाने लगे तब ह 
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बलिनोस्तयोः ॥ दंसोऽथ वासुदेवश्च यद्धं 
एवेते ्यघ्रे शे तथा बले ॥ १९॥ 
महारवम्‌ ॥२०॥ दध्मौ पद्यपलाशाक्षः 
शलमादाय केशम्‌ ॥ श्टेन पोथयां 
धरो देवः किंचिदुत्प्टुत्य सत्वरम्‌ ॥ २३ ॥ रथा 
॥ २४ । कैलासं च सपदिश्य प्रचिक्षेप ततो 
विस्मयं जग्मतुः परम्‌ ॥ हंस दश्वा तत्कर रोषताघ्रायतेक्षणः ॥ २६ ॥ 

> शक हायम द्यि कैशवके ऊपर दंड भोर शठे यादेश्रको वीधने ठे ॥ २२ ॥ देव गवके सामन 


रं इ हत ए वहात कूदे ॥ २३ ॥ रथियोमे श्रे श्रीरप्णने रथस कूदकर उन दोनोको पकड छि 
सौ वारदुमापा ॥ २४ ॥ भौर कैटापपैतपर उन दोनो कैक दिया ३ दोनों कैठापके शृगपर र 
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युद्ध चक्र तुरीश्वरो ॥ १८ ॥ रामश्च डिम्भकशचव सयुक्त युद्धकादक्षया ॥ विद्ुन्याः सव॑ 
शखान्दध्युः प्रथक्‌ हदं स्वे स्वे सवं रथे स्थिताः ॥ अथ कृष्णो इषीकेशः पाञ्चजन्य 
सव न्विस्मापयत्निव ॥ अथ तौ महाघोरौ लम्बोदरशरीरिणौ ॥२१॥ दु्रुवतु्महाराज 
राजन्‌ चक्रतुयादवेश्वरम्‌ ॥२२॥ ताभ्यां समाहतो विष्णुदवगन्धरष संनिधौ ॥ इषत्स्मिता- 
द्रथिवरश्रठस्तो प्रगृह्य जनादनः ॥ भ्रामयित्वा शतयणमलखतमिव डेशवः 
हरिः ॥ ता उपेत्य गिरेः शृंगं कैटसस्य महामते ॥ २९ ॥ हृष्टा तत्क् स्य 


उने समाहिते हए विष्णु भगवान्‌ र 
अ।र अटातच््रफे समान उनको ¢ 
॥ २५॥ ओर देका यह क 


हुए ॥ १७ ॥ @ 
र डिभक युद्ध 
५ पीकेश पांचजन्थ 
७ नामक महाशखको बजाने ठगे ॥२०॥ इस भकार वह कमरटोचन सबको आशव कराने ठगे, तब ३ दोनों महाधोर शरीखाटे ठम्बोदर ॥ २१॥ 


विमानस्थाश्च ददञुयद्ं देवाषरोपमम्‌ ॥ ततः ्राुरतां तौ दूतो भूतेश्वरौ नप ॥ १७ ॥ शूलिना प्रेषितो युद्धे रक्षं 
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ह ०व्‌ ० देखकर परम विस्मयको पराप्त हृए हंस बह कमं देखकर बडा करोधित हुभा ॥२६॥ ओर देवताभो नते वह ई कहने रगा. है केशव ! तुम हमार ५ ॥ 
॥ २६१॥ 9 राज्यरूप यज्ञम कों विघ्न करते हो ॥ २७ ॥ ब्रह्मदत्त राजा उस यज्ञक कृरग जो प्राणोकी रक्षा करना चाहते हो तो हमारा कर दो ॥२८॥ अथवा ॥ प्रि 
र तुम क्षणमात्र स्थित हो तो बहुत कर दोगे. है नंदपुत्र ! ठुमकौ इतना दना होगा किं उसे हमारा यज्ञ हौ जायगा ॥ २९ ॥ ज॑ देवताभोके ^ अ१२७ 
ह परति शिव है, इस भकार भँ राजोंका अधिपति ह युद्धम दुम्हारा सम्पूणं दपं चूण कगा॥ ३ ०॥पहं कहकर ताठके वृक्षके समान चापृको चाय्‌ ५ 
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उवाच वचनं दंसः शृण्वतां तिदिवौकसाम्‌ ॥ किमर्थं राजसूयस्य विघ्रं चरसि केशव ॥ २७ ॥ ब्रह्मतो महीपालो यष्टा तस्य॒ (& 

$ महाक्रतोः ॥ करं दिश यथायोगं यदि प्राणान्‌ दि रक्षसि ॥ २८ ॥ अथवा तवं क्षणं तिष्ठ ततो ज्ञात्वा परं बहु ॥ ददसि त्वं फ 

8 नन्दपुत्र ततो यष्टा ष मे गुरूः ॥ २९ ॥ ईश्ररोऽदं सदा राज्ञा देवानामिव शलभृत्‌ ॥ एष ते वीयमतुलं नाशयिष्यामि संयुगे & 

 ॥२३०॥ इत्युक्त्वा सशरं चापं शाकतारोपमं सृप ॥ आकृष्य च यथाप्राणं नाराचेन च केशवम्‌ ॥३१॥ ललाटे चिक्षिपे दंसो ¢ 

& ललाम इव सोऽभवत्‌ ॥ उवाच सात्यकिं कृष्णो रथं वाहय मे प्रभो ॥ ३२ ॥ दारकं पृष्ठं तं कृत्वा देश तमीश्वरः ॥ अथ (& 

धर॑तेन समादिष्टः सात्यकिर्वाहयत्रथम्‌ ॥ ३३ ॥ मण्डलानि बहृन्याजौ दशयामास सत्वरम्‌ ॥ अथ विद्धो टं तेन शुरण इरिरी- % 

९ श्वरः ॥३७॥ आग्रेयमघ्ं संयोज्य शरे कस्मििदव्ययः ॥ उवाच ॥ हसं राजेन्द्र सात्यकिं परेथयत्रणे ॥ ३५॥ अनेन त्वा दृह 6 | 

» पाप यदि शक्तोऽसि वारय ॥ अलं ते बहवबदधन क्षत्रियोऽसि तदा शठ ॥ ३६ ॥ ९। 

४, बाण रख यथाशक्ति चाय केशवके ॥ ३१ ॥ मस्तकमे प्रहार किया, यह बडी अद्भुत वातो हृद, तव ङष्णने सात्यकिस कहा तुम हमारारथ @ इ 
चारन करो ॥ ३२॥ तव श्रीरुष्णने दारुकको पृष्टवाहक करके, सात्यकिदयारा रथको चान कराया ॥ ३३ ॥ ओर संभ्रमे वह अनेकं मडल 


४ दिलाता रथ चलाने छगा, श्रीकृष्ण उसके श्रते ६ विदध हौ गये थ॥२४॥ तब शरीकृष्णने धनुपके ऊपर दिव्य बाण चढाय अश्रि अब्गते संुक्त ¢ 
® किया आर सात्यकिंको प्ररण करते हंससे बोडे, हे पापी ! इस बाणसे पे तक्को मांगा ॥ ३५ ॥ यदि समथ हो तो निवारण कर बहती अवद्ध (& 


र बाति क्या हैत क्षत्रियो सदा शढ है ॥ ३६ ॥ जो पुकञसे कर ठेनेकी इच्छा है तो अपना बर दिखा; हे हंस तन पुष्कर रहनेवाछे पतिर्योको }: 
§ पीडितकिया है ॥ ३७ ॥ हे नराधम ! मेरे हेते तू बाह्णोंका शासन कर सक्ता है मुञ्च जगतफे स्वामीने कषत्रियहपी कंटकको वथ कर दिया ह (३ 
।॥ २८ ॥ म लोकम असत्‌ ओर बराह्मणद्रेषि्योकी शासना करगेवाढा ह, हे चृपाधम ! तू तो यतियोम मुख्य यति्योके पापरेही दग्ध हो रह- ¢ 
& है ॥२९॥ आज तुचे मृत्युके अथं सौपकर ब्रा्मणोकी रक्षा करगा, यह कहकर वह अ युद्धम श्रीरृष्णने त्यागन्‌ किया ॥ ४० ॥ हने वारा 6 


मत्तशत्करमिच्छेस्त्वं दशया पराक्रमम्‌॥ यतयो बाधिता हंस पुष्करे संस्थितास्त्वया ॥३७॥ शस्ता त्वं खलु विप्राणां स्थिते 
मयि नराधम ॥ स्थिते मयि जगत्राथे हत्वा क्षत्रियकण्टकान्‌ ॥३८॥ शास्तास्म्यथो सतां लोके दष्टानां ब्रहमविद्धिषाम्‌ ॥ शापेन 
यतिषुख्यानां हत एव नृपाधम ॥३९॥ मृत्यवे त्वां निवेद्याय रक्षिता ब्राह्मणानहम्‌ ॥ इति बरुषस्तद्चं तु ख॒मोच युधि केशवः॥४०॥ 
 तदघ्लं वरुणेनाथ हंसोपि प्रत्यषेधयत्‌ ॥ वावन्यमथ गोविन्दो सुमोचयुधि हंसके ॥४१॥ तदघ्चं वार्यामाष माहे्दरेण नपोत्तमः॥ 
अथ माहेश्वरं कृष्णो खमोचाल्युग्रमादवे ॥ ४२ ॥ रोद्रेण तत्ततो दंसो वार्यामाप्त तत्क्षणात्‌ ॥ गान्धर्व राकषपं चैव पैशाचमथ 
केशवः ॥४२॥ ब्ह्नाघ्लमथ केबेरमाघरं याम्यमेव च ॥ चतवा्थेतानि दसस्तु सुमोच युपि सत्वरम्‌ ॥ ४४॥ वारणा तदघ्लाणां 
चतुणां माधवस्य ह ॥ अथ ब्रब्रशिरो नाप घोरमञ्ञं विनाशकम्‌ ॥ ४५॥ सुमोच हंसमुदिश्य देवदेवो जनार्दनः ॥ योजयामास 
तद्धसे महाधोरपराकमम्‌ ॥४९॥ अथ भीतो महारोद्रमघं इष्ठ दृपोत्तमः ॥ हंसोऽपि तेन राजेन्दर वारयामास त शरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
४ णाञ्चसे उसको निवारण कर दिया तव श्रीकष्णने वायव्यञ्चको चठाया ॥४१॥ हंसने उसे महेन्द्र अजस निवारण किया तव श्रीरष्णने युद ^९ 
२ महिश्वर अञ्च चाया ॥ ४२ ॥ हंसने उसको रौदाञ्गसे निवारण कर दिया, तब गन्धर्वं राक्षस पिशाच अच्च केशवने चाये ॥ ४३ ॥ तब १ 
रं बहयाज्ञ कुेराश्च आसुर याम्य यह चार अञ्च हंसने युदधमं शरीरुष्णके उप्र छोडे ॥४४॥ शरीरुष्णे घोर बरह्मशिर नाभ अक्ले उनका निवारण # 
& कर दिया ॥४५॥ ओर फिर यही षोर अल् हंसके ऊपर घोर परक्रमबाा सगुरु किया ॥४६॥ ठव इस महारोद अच्चो देखकर राजा हंस 
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०० र डर या,ओर हंसने उसी अष्ठस उसको वारणकिया॥४७।तब देवदेव जनारदनने यमुनाजठका स्पशं कर वैष्णव अन्न वाणपरतधान किया॥४८॥ क्ष ° ट. 

॥ २६२॥ € ओर भूतभावनने उसको बाणपर चढाया,जिस्र अघरसे देवताओंने अघुरोंको मारकर राज्य रा किया था, वही अन्न उप राजे वधके निमिच @ प, ३ 
% चटाया ॥४९॥ इति श्रीमहाभारते सिटेष हरिवंशे मविष्यपवेणि भाषायां हंसकेशवयुद्धे सप विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७॥ वैशंपायन बौटे; ¢ ए 
3 वह राजा महारो अञ्चफो देखकर भीत हुआ ओौर वह हंस चषटारहितके समान हो गया ॥१॥ ओर रथस उतरकर यमुनाम धावमान हुभा जहां कष्णने 3 


€ यसुनाप उपस्पृश्य देवदेवो जना्दनः॥ अष वेष्णवमादाय शरे स निशिते हरिः॥४८॥ योजयामाप् भूतात्मा भूतभावनभावनः ॥ 
र येन देवा रणे हत्वा राज्यमापुः पुराऽघुरान्‌ ॥ यदं योजयामास वधाथ तस्य भूपते ॥४९॥ इति श्रीम° खिकेपु इयिंशे भवि 
& हंसडिम्भकोपाख्याने दसकेशवयुद्धे सप्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अथ भीतो महारोद्रमघच ष्ठ 
६ तव्रपोत्तम॥ हंसो राजा महाराज निश्चेष्ट इव संबभौ ॥१॥ उत्पुत्य स रथात्तस्मादुनामभ्यधावत ॥ य॒ कृष्णो हषीकेशः कालि 
रौ याहि ममदं इ ॥२॥ महादं महारोद्रं यावत्पातालसंस्थितम्‌। तावदी महानीरं कालाञ्नननिम हि यत्‌ ॥ ३ ॥ तस्मिन्‌ हदे 
७ महाघोरे पपाताथ स हंसकः॥ हसे पतति तस्मिस्तु महान्‌ रावो बभूव ह ॥४॥ गिरीणां पात्यमानानां सघ इव वग्रिणा ॥ रथा- 
(@) 
& 
(9 
8 
(^) 
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दत्प्त्य कृष्णोऽपि तस्योपरि पपात इ ॥५॥ देवदेवो जगत्राथो जगद्विर्मपयत्निव॥ प्ादसतं महाबाहुः पादाभ्यामय केशव॥६॥ 
पादक्षपं नूपस्तस्मास्ध्वा ह॑सो वृपोत्तम ॥ ममार च नृपश्रेष्ठ केचिदेवं वदन्ति दि ॥ ७॥ &॥ २६२॥ 


काङियनागको यमुनाम मदन किया था ॥ २ ॥ वह महारौद्र हद पातापैन्त गहरा था वह उतनाही दर्पात समान स्थित था ॥ ३ 1 उत 
| महाघोर हदमे वह हंस निपतित हज, हंसके गिरने उसमे महाशब्द हुआ ॥ ४ ॥ जैसे इनदरकै मारे पवेत सागरम गिरे थे तव रथसे कूदकर ¢ 
ˆ श्रीकृष्ण उस्षके उप्र पतित हए ॥ ५॥ वह देवदेवं जगन्नाथ जगत्को विस्मय कराते दए पेरोसे उसको प्रहार करते हुए ॥ ६ 1 वह त्रप श्रीरष्णके (+ 


८.2. 


कः क कनके 


र परादक्षेपको पराप्त होकर मर गया दसा कोद कोद कहते है ॥७॥ कोई कहते है पराताटको चटा गया वहां सपने भक्षण कर छिया, हे राजन्‌ 
& अबतक उत किरतीने देखा हो एसा हमने नहीं सुना॥८॥फिर जगन्नाथ अपने रथम आनकर स्थित हृए हे महाराज ! उसके मरनेषर धर्मपुत्र युपि ( 
। रने राजसूय यज्ञ किषा था ॥ ९ ॥ इस्‌ प्रकार तुम्हारे पूं पितामहका यज्ञ हुभा, ओर जो यह हस जीता रहता तो उस यज्ञकी कौन प्रशंसा ¢ 


८.7 
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€ करता॥१ ०॥हे महाराज।वह सवे अच्लका जानेवाला रुद्रसे अक्चवरको परातहोकर गित हृ! था.क्षणमं यह वाती पृथ्वीमे व्याप होगईं कि॥११॥ (३ 
र अन्ये पातारमायातो भक्षितः पत्रगेरिति ॥ भ्यापि नै राजेन्द्र दृष्ट इत्युवुशुुम ॥८॥ यथापूर्वं जगन्नाथो रथं समुपजग्मिवान्‌ ¢ 
9 ॥ इते तस्मिन्महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ अकरोद्राजघुयं च तव पूवेपितामहः ॥ यदि जीवेदसौ ठैसः को नमस्यति त 
§ कतुम्‌ ॥१०॥ स च सवोघ्रवित्नित्यं शु्राछन्धवरः प्रभो ॥ क्षणादेव महाराज वत्तेयं गामगादत ॥ ११ ॥ इतो हंसो हतो ईसः 
र ङष्णेन रिपुमर्दिना ॥ जगुगैन्धवपतयो देवलोके दिवा निशम्‌ ॥ १२॥ कृष्णेन लोकनाथेन विष्णना प्रभविष्णुना ॥ यष्ुनाथा 
& ददे घोरे हंसो निहत इत्यपि ॥१३॥ इति श्रीमहाभारते सिेषु हिरो भविष्यपरवणि हेषडिम्भकोपास्याने ईसवधो नामा्ठा- 
र विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ त्वा निहतमल्यु्ं भातरं वीर्यशाछिनम्‌ ॥ बलदेवं परित्यल्यं 
& युध्यमानं महारणे ॥ १ ॥ डिम्भको वीयसंपत्नो युनामनजग्मिवान्‌ ॥ तमन्वधावद्रेगेन बलभद्रो हलायुधः ॥२॥ हैसो हि य 
^ परतितस्तत्रासौ निपपात हइ ॥ यश्ठना्यां महाराज बिरोडय जलसंचयम्‌ ॥ ३ ॥ । 
8 शत्ुवाती शरीकष्णने हंसको मार डाला गन्धवेपति देवलोके यह वातां रातदिन गति है॥१२॥ोकनाथ्‌ भ्र विष्णु श्रीकष्णने यमुनाके घोर्‌ हदम्‌ € 
> इसको मार ढाठा ॥ १२ ॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हारेवंशे भविष्यपवेणि भाषायां हंसवधो नामाषटविंशत्य त 


त्यधिकेशततमोऽध्याय्ः ॥१२८॥ वैशं- ‰ 
र पायन बोरे; बडे बी अपने भ्राताको मरा हृभा देखकर युद्धम रते हृए बर्देवसे युद करना छोडक२।१॥ वडा वरी विक यगुनके निकट 


` - & गया बुएमजीमी उत्क पीछे हए ॥ २॥ जहां हं निपतित हभ था वहीं यह कूद पडा ओौर थुनाका जढ विलोडितं करने रगा ॥ ३ ॥ ६ 


ध प्रकर ® ट 
॥२९२॥ व नि + ॥१५। ८ मारकर ओर वारंवार खोजकर ॥ ४ ॥ करहीभी 
& ओर वहा ॥ ६ ॥ धर्मात्मा वासुदेवे कहा यमुना पूछ बडा बी डिभकं वचन कहने खगा; अर मपे ठी भाता न पाया (भागी 
& आ वहां बहुत परकारते मको दय ॥ < तिर पू, यह॒ वातो भरसन्नतासे कही ॥ ७ ॥ ; अरे गोपपुत्र ! बताभो तो षह ईस कहा भे) भा०८० 
ब॒ न मिला तब डिंभक विलाप करने ठगा कि (न त यमुनामे भविष् षा ॥ ११ 
दे ठोढकर हम कं जति (+ ५२१ 


अथ ऊुद्धः स डिम्भको 
वी्थशाछि भको भामयित्वा जठ बहु॥उन्मज्ज्यो 
व उन्मञ्ज्याय महाबाहवा सदः ज्योन्मज्ज्य सहसा निमज्ज्य च पुनः 
र इति स्व ॥९॥ ४ विलोक्य च॥५॥उवाच वम (1 ॥ न ददं तदा राजन्‌ भातरं 
| [6 किल ॥ 9 क ॥ पातीता वात भताव ॥अरे गोपकदायाद्‌ हत 
~ न्द्र वृहा्यनमबान्ववप्‌। वत्सरः ॥८॥ वि र पवान्‌ ॥७॥ त्च्छव्‌ 
आत्मत्यागे मनः कवं म्‌॥९॥ कुतो भतरितो गच्छेपरित्यञ्य ललाप ततो राजा डिभको छवा युना 
पि र्वन्‌ यघुनाया महादे ॥ निमञ्ज्योन परित्यज्येव मामिह ॥ विलप्येव सृप भको भ्ान्तमानपः ॥ क 
ततः समूला ५ मजञ्ज्योन्मञ्ज्यं प येवं तृपश्र्ठ डिम्भको ५ चु 
डिम्भङे वीरय माङृष्य जिह < हका मरणे कृतनिश्चयः भरातृषत्षलः॥१० 
ध शालिनि ॥१२॥ सादसकृत्स्वयम्‌ ॥१२॥ ममारान्तञ यः॥११॥ स्तेन जि ॥ 
आगमत्पण्डरीकाक्षो भू ममारान्तजरे र हमाङ्ृष्य भूयो 
हो ॥९॥ हे भ्राता! मूञ पुण्डरीकाक्षो भूतान्विस्म [जन्‌ डिभको नरकाय वे ॥ एषं भ्यो 
| । मने छोड कहा न्विस्मापयत्निव ॥ ततः पीतः काय प॥ एवं | 
नि नो ५ ५ ९ निभि स भ्ाताके निपितत 4४ एवन ४ श ॥4 ॥ 
4 क खें दव ठ्मा क ॥ १०1 
¢ भनेमं ॥ १२ ॥ न त प ॥ ओर जलकै भीतर > त ॥ हाते जीभको खेच वारंवार न व 
£ स्मय कृराति वहां आये तव॒ प्रसन्न ह "स म ५४ फिर 
4.०५ 8 


>€ >€ 
म ००४० ९4 = = 
९>५&< €~ 


॥ २६३॥ 


(^) 


०4९. र 
©+ 
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| बठमद्रके सहित गोवद्धनमं विभ्ाम कर ठ काठतक वहां निवासन करते हृए।॥१५॥इति श्रीमहाभासे सिख हिंशे मिष्यप्ेणि भाषायां हंसरडिभ- ¢ ` 
& कवधो नामकोन््रिंशद्धिकशततमोऽ्यायः ॥१२९॥ वैशंपायन बोरे,यशोदा ओर नन्द्‌ गोप शरीरुष्णकै दशैनकी ठाठस्ा किये उन्है बर्देवजीके (& 
9 साथ गोवद्धनमं आया देखकर ॥ १ ॥ मक्खन दही दृध छशर वनके एूठ मयुराङ्गद टे ॥ २ ॥ सब गोप ओर गोपियोके साथ भसन हो गोवदनको ¢ 


8 गये ॥ ३ ॥ किसी एक वृक्षके नीचे वैदे हृए काठ मृगके समान नेववाठे श्रीरुष्णको बररामजी सहित देखा ॥ ४ ॥ उन म॒हावरियोको देखकर & 
३ गोवधनेऽथ विश्रम्य बलमद्र्हायवान्‌ ॥ कंचित्काटं महाराज पूवुक्तमुवास ह ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिरेषु इखिंशे 

्ो भविष्यपवेणि ईसडिम्भकवधो नामेकोनव्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१२९॥ वेशम्पायन उवाच॥ यशोदा नन्दगोपश्च कृष्णदशं- 

8 नलाटसौ ॥ गोविद्धनगतें श्रत्वा वासुदेवं सदाग्रजमु ॥१॥ नवनीतं च द्धि च पायसं कृषरं तथा ॥ वन्यं पुष्पं महाराज 

र ममराङ्गदमेव च ॥२॥ वछैरपरः सादं गोपीभिश्च समन्ततः ॥ जग्मतुः सदसा प्रीतौ गोषर्थनमथो नृप ॥२॥ कदिदरकषे तमा- 

& सक्त कृष्ण छृष्णमृगेक्षणम्‌ ॥ ददशतुरमहाबाह वादेवं सदाग्रनम्‌ ॥ ४ ॥ प्रणेमतुः सुसहष्टौ तत्र रक्षा ` महाबलौ ॥ दर्शया 

^ मासतुवौ पायमानि महान्ति च ॥4॥ तात माततरने गोष्टे कृशरं वा स्वगोधनम्‌ ॥ अपि गावः शीखत्यो वर्सा वर्सपराः 

5 पितः ॥ ६ ॥ अपि वा सुभं क्षीरमपि गावः सुशोभनाः ॥ अपि वा दारका मातर्वत्सपालाः पिबन्ति च ॥ ७ ॥ बहूनि चापि 
दामानि कोलका अपि वा बहु ॥ तृणानि बहुरूपाणि फं वा सन्ति पितः सदा ॥ ८ ॥ शकटानि गन्धीनि फ वा सन्त 

3 पितश्वम्‌ ॥ अपि गोप्यः पुप्रवत्यो दारकान्‌ किंमजीजनन्‌ ॥ ९ ॥ 
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§ उन्होनि भणाम किया ओर वह दुग्धादि उनको भस्मं दिया ॥ ५॥ श्रीकप्ण बोठे; हे तात ! भाता ! बजमे (गोष्ठ) सं कुशठ है गौ दृषवारी ३ 
र| ओर बच्छड भठे है ॥ ६ ॥ अपके दुध अच्छा है, ओर गऊ सुन्दर है, हे माता ! वाकं उनका 
¢ ओर कीक ओर अनेकं भ्रकारके तृण आपे यहा व्रियमान है क्या १।८॥ ह पिता ! क्या शकर 


६ 
दूष भटी कार पीते ह ॥ ७ ॥ बहृतसी षाढा ¢ 


आ हुषि प्दाथं आपके यहं पियमान्‌ है! ओर ( 


[ता ९ 


आनद, 
पृ० ३ 
अ३ 


। २६४॥ दिन गो अधिक दृष देती है ॥ १० ॥ आपके मक्खन दूध दही कया अधिक होता है! ओर्‌ मृण गोधन निरोग तो हे ॥ ११॥ नदजी बोट, 
प हे यदुभेष्ठाहमारे यहां सब भकारसे निरोगता है है केशव ! सम्पूणं कामे गोधनमे कुशर ६ ॥ १२ ॥ है दषैश्‌ ! आपकी रक्षा कटने इव सदा 
€ कुशठ्वाठे है गोधन ओर बडे सब काठमे निरोग ई ॥ १३ ॥आपका दशेन नहीं होता यही हमको महादुःख ह इसी दुःखत बुदि विशीणं हौवी 


घटाः कि बहवो मातरभिन्नाः स्वतो बजे ॥ किं मावः कषीरमतुं सवन्त्यदरहः पितः ॥ १०। | हथ्यङ्वीनं क्षीराणि दधि व्‌] 
किंमजीजनन्‌ ॥ गोधनं सर्वमेवेदं नीरोगं प्रतिपद्यते ॥११॥ नन्द उवाच ॥ सवैमेतयदुश्रष् नीरोगं बहुशः प्रभो ॥ ङशकु गोध 
नस्थेव सर्वकालेषु केशव ॥ १२ ॥ रक्षणात्तव देवेश सदा कुशलिनो वयम्‌ ॥ सगोधनास्सवत्साश्च नीरोगा इव केशव ।।१३॥ 
एकमेव सदा दुःखंन तवा द्रक्ष्यामि केशव ॥ यदेतत्केवं दुःखमिति धीः शीयते सदा ॥१९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमादि 
विप्यन्तं गच्छेत्याह स केशवः॥ यशोदां एुनराहेदं मातर्गच्छ शृं प्रति॥१५॥ ये च त्वां कीतैयिष्यन्ति ते च स्वगेमवाद्ुुः ॥ 
ये केचित्त्वां नमस्यन्ति ते मे प्रियतराः सदा ॥१६॥ मद्वक्ताः षवदा सन्तु गच्छेत्याह च तां हरिः ॥ इत्युकत्वा पितरौ देवो 
वासुदेवः सनातनः ॥१७॥ गाढमालिङ्गय तो प्रीतो प्रेषयामास केशवः ॥ यशोदा नन्दगोपश्च जग्मतुः स्वग प्रति ॥ १८ ॥ 
» . ततः कृष्णो हृषीकेशो यादेः सह वृष्णिभिः ॥ गन्तुमेच्छत्तदा विष्णुः रीं द्वारवतीं किल ॥ १९॥ ॥२६४॥ 
हे ॥१४॥ वैशम्पायन बोरे; यह वचन कहकर जब नन्दने आंस भर छि तव शरीकष्णने उनसे घर जानेको कहा ओर यशोदा मातासेभी धर जानेको 
३ कहा ॥१५॥ माता जो तुम्हारा कीतन करगे उनको स्वगेकी भराति होगी, ओर जो कें तुमको नमस्कार करेगे वे भेरे सदा भि होगे ॥ १६ ॥ 
रो मेरे भक्त होंगे यह कहकर हरिने जानेको कहा, यह कहकर सनातन वासुदेवे १७॥माता पिताको गाढ आर्टिगन कर जनेकी आज्ञा दी, | 
नद्‌ ओर गोप अपने २ षरोको गये ॥१८॥ तब हषीकेश ष्ण यादव ओर इष्णियेशियोि सहित अपनी पुरीम जानेकी इच्छा करने ठगे॥१९॥ 


९. 


ह०व्‌० र गोपी परवती अच्छे बालको उत्पन्न करनेवारी है ॥ ९ ॥ हे माता ! क्था व्रजे सब भकारे अभिन्न घट विदयमान है ! हे पिता ! क्था प्रति- । 
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र जो इसे नित्य सुनते ओर पाठ करते है वह पुत्रवान्‌ धनवान्‌ होकर अन्तम म॒क्तिको भरा होते है ॥२०॥ इति श्रीम खि ० ह ० भवि० भाषायां 
& यशोदानन्दगोपवट्भद्रसमागमो नाम त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ वैशम्पायन बोठे;जव यादवोके सहित पुष्करको प्राप्त होकर विष्णुजी 
@ गमन करने गे तब पुष्करं स्थित अनेकं मुनियोंको देखने छगे॥१॥ वे अभिमानरदित ऋषि मिरकर भगवानूके निकट प्राप्त होकर उन यादव- & 
& श्रेष्ठे परति अध्यादिका आचार करते हृए।२॥ मूतमव्यभवत्मु विशश्च देवते कहने ठगेहे जनादन ! यह आपका पराक्रम बडाही अद्भत है ॥३॥ 


(¢ 

& य एतच्छृणयातनित्य पटद्रापि समादितः ॥ पुत्रवान्‌ धनवांशेव अन्ते मोक्षं च गच्छति ॥२०॥इति श्रीमहाभारते सिलेषु हरिवंशे 
र भविष्यपवणि यशोदानन्दगोपबलभकङकृष्णसमागमो नाम तिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥ वैशम्पायन उवाच ॥ गच्छप्रथ 
महाविष्णुः पुष्कर पराप्य यादवैः ॥ अपश्यन्पुनिुल्यास्तु पुष्करस्थान्नृपोत्तम ॥ 9 ॥ ते समेत्य महादेवमूषयो वीतमत्सराः ॥ 
» अधादिसधुदाचारं कृत्वेन यादवात्तमम्‌ ॥२॥ प्रोचुविशेश्वरं विष्णु ूतभव्यभवल्मुम्‌ ॥ अत्यद्धतमिदं विष्णो तव वीर्यं जना- 
र देन ॥ ३ ॥ येन तौ निहतौ युद्धे हंसो डिम्भक एव च ॥ यो विचक्रो दुराधपों देवैरपि षुदुःसहः ॥ ४ ॥ सङ्गरे निहतो देव 
§ दुःसाध्य इतिनो मतिः ॥ क्षेमो नः सरवकार्यैषु चरतां तप उत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ निष्करमषा भविष्यामस्तव संस्मरणाद्धरे ॥ त्वं हि 
0 स्वस्य दुःखस्य इता त्वा ध्यायतां सदा ॥६॥ तददस्मरणं जन्तोः सदा पुणयु्रदं प्रभो ॥ त्वं दि नः सततं घाता विधाता तपसो 
& हरेः ॥ ७ ॥ त्व्ोकरो षषट्‌कारस्तवे यज्ञस्त्वं पितामहः ॥ चं ज्योतिब्र्मणो सूर्िसतं ब्रह्मा श्ढं एव च ॥ ८ ॥ 

(^ 

& 
(@ 
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जो आपने युदधमं हंस ओर डिभकंको मार डाला जो दुराधर्ष देवताओंकोभी दुस्सह थे॥४॥हम तो उनको दुस्साध्य मानते थे निनको आपने णे र 
मार डाखा,अव हमारे तप तथा अन्य सव काय॑मं मगर होगा५॥५॥ हे हरे।आपके स्मरणे हम पापरहित हो जायगे अ न 


15 1 पटी सब दुःखके हर्ता होप 
ध्यान कृएनेसे॥६॥भापका स्मरण पराणि्ोंको सदा आनद देनेवाढा है हमारे आपी धाता विधाता तपके आदिकारण हो॥७॥ तुम कार वषर 
य हरिवशपुराण - १४१५ (0 व १ 


०4722532 >+ ०८222534 


€ 


न्क 1... हि ज + ५ 





$ ॥ 
ए व ० & ओर पितामह हो तुम ज्योति ब्रहममूतिं बहा भोर स्रहो॥ ८<॥ आप्‌ सब भूतोके भाण ओर अन्तराल शी. है जगत्पते ! सब भूतोकि ९ ध भा 0 
॥ २६५॥ & दानसे आपही उपाप्ननीय हो ॥ ९ ॥ विश्वके उत्प करनेवाटे विशवपूतिको नम्कार्‌ है. है देव! बालणुद्रपि्क़ो मारकर सद्‌ा दस जगतुः । प २ 
` &@ रक्षाकरो ॥ १० ॥ बहुत अच्छा कह हरेदरारकापुरीको गये ओर मागत स्तुतिको प्राप हो वहा निवाप करने ठ्गे ॥ ११ ॥ 8 जन्मः ¢ अ१३१ 
जय ! इपर प्रकार भगवानूकी चे हं सो तुम्हारे पुठनेपर कहीं अब ओर क्या इुननेकी इच्छा है॥ १२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिषेषु 
हवंशे भविष्यपवंणि भाषायां द्वारकायां ष्णप्त्यागमनं नामकत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ जनमेजय बोले भगवन्‌ ! पंडितोंको 


प्राणस्त्वं सर्वधूतानामन्तरात्मेति कथ्यते ॥ उपास्यः सू्वभरतानां यज्ञदानिजगत्पते ॥९॥ नमो विश्वसूजे देव नमस्ते विश्वूरंये॥ 
पाटि लोकमिमं देष हत्वा ्हमद्रिषः सदा॥१०॥ स तथेति हरिर्ष्णुर्ययौ द्रारवतीं पुरीम्‌ ॥ अवपदरष्णिभिः साद स्तृयमानः ष॒ 
मागधेः॥११॥इयं च देवदेवस्य वेष्टा हि जनमेजय ॥ सा प्रोक्ता ते पृच्छते राजन्‌ किमन्यच्छोतमिच्छसि॥१२।इति श्रीमहाभा- 
रते भविष्यपवणि द्वारकायां कृष्णप्रत्यागमनं नमेकर्चिशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१३१॥ जनमेजय उवाच ॥ भगवन्केन विधिना 
श्रोतव्यं भारतं बुधेः ॥ फलं किं के च देवाश्च पूज्या वै पारणेष्विइ ॥ १ ॥ देयं समप्रे मगवन्‌ किं च पर्वणिपर्वणि ॥ वाचकः 
कोटशशवत्र यष्टव्यस्तदरवीहि मे ॥२॥ वेशम्पायन उवाच ॥ शृणु राजन्विधिमिमं फलं यच्छति भारतात्‌ ॥ शरुताद्ववन्ति रजेन 
यत्व मामवुप्च्छसि ॥३॥ दिवि देवा महीपाल करीडार्थमवनिं गताः ॥ त्वा कार्यमिदं चैवं ततश्च दिवमागताः॥४॥ 
किंमत भकार भारतकी कथा सुननी चाहिये इसका क्या फठ है ओर पारणमं किन किन देवताओंका पूजन करना चाहिये ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ 
पवकी समामे क्या देना चाहिये ॥ २ ॥ ओर कैसे वाचककी पूजा करनी चाहियै वहं आप हमसे कदियै वैशम्पायन बोटेःहे राजन्‌ ! 
भारतभ्रवणकौ विधि हमसे सुनिये ! हे राजन्‌! जो आप हमसेपूछते हो सो भै कहता ह ॥ ३ ॥ स्वर्पे देवताही कडा करनेके निमित्त पर्वे 
अवतार ठे आये थे, ओर यह कायं करे फिर स्वर्ममे चे गये ॥ ४ ॥ 


॥ २६५ ॥ 
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जो मे तुमसे कहता हं 
कहता दू सो सावधान होकर सुनोजे 
द केर सुनो 
16 वष 4 ५५५ पृथ्वीतठे जन्म हुआ है ॥ ५॥ यहां रद्र 
6 ~ . ट ~ 
जगत्‌ यह्‌ स्व भारतम एकी स्थानम दीस ^ ॥ ( गृण ग्रह्‌) स॒वत्सर, 
उन्‌ वेदम प्रतिष्ठावाछे देवताओं 
देवताओंके 


हन्त यत्ते प्रवक्ष्यामि तच्छृणुष्व समाहितः 

शाश्वताः ॥ आदित्याशाभ्विनौ देवौ दितः ॥ ऋषीणां देवतानां च संभवं 

नि कूत्यायनो १७ प ह महषेय॥६॥ क 1 

स्‌ 1 क ७ 

 , ` र 
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च ॥ भाजनानि विच्राणि ४ | 1 लः 9१ (प ता ॥ वा 

ता यानानि विषिधानि 


= . पाप करनेवाठाभी शीप्र = 
^ ॥ मारतक सम्पूणं नते हं पे पाप्रहित ०१९ जाता ह॥ १ ०॥यथायोग्य इस इतिहापरको 
| १२॥ अनेक रलो महादान देने बाह्य गौ राजन्‌ ! उन भारतमे मृत हए 1 भरवण कर नियमम ततर, पित्र 
कं पत्र दहने योगय व्रतन अकार क हई भद बास्णोको यथाशक्ति दन करनं 
ई कन्या ॥१३॥ सुमूर्ं ौ 
[ जञषमा देनेवाले ^ 
६ 
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॥ २६६॥ ष्ठ धन है आत्मा ज्ञी पुत्र वह सब वाचकको दान कर सकता है।१६॥जो परमशरद्ासे दान करते सम्पृणं पारायण कमसे करते ह ओर शक्तित पः 
*९९॥ (म अच्छे मनवाछे हृष शुश्रूषा करनेवारे कंपरहित।१७।सत्य ओर ऋलुतामे रत इन्द्रियजितः पवित्र, शोचपरायण, शरदधावाटे, कोधजित है उनको अ१२३२ 
जैसे इसकी सिद्धि होती हे सो सुनो ॥१८॥ पित्र शीर आचारसे यक्त शु्वखच मितेन्दिय संस्कतज्ञ सव शाध्रके जाननेवाटे श्दायुक्त निन्दार- 


वाहनानि च देयानि हया मत्ताश्च वारणाः ॥ शयनं शिषिकाशचेव स्यन्द्नाश्च स्वलंकृताः ॥ १९ ॥ यदह षरं किंचिदस्ति 
महद्रसु ॥ तत्तरेयं दिजातिभ्य आत्मा द्रा सूनवः ॥ १६ ॥ श्रद्धया परया द्त्तं कमशस्तस्य पारगः ॥ शक्तितः सुमना इषः 
शश्रष॒रविकम्पनः ॥ १७॥ सत्याजवरतो यत्तः शुचिः शौचपरायणः ॥ श्रदधानो जितक्रोधो यथा सिद्धयति तच्छृणु ॥ १८॥ 
चिः शीलान्विताचारः शहवासा नितेन्दियः ॥ संस्कृतः सर्वशाघ्चन्तः श्रहधानोऽनप्यकः ॥ १९ ॥ ह्पवान्पुभगो दान्तः 
सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ दानमानयरदीता च कार्यो मवति वाचकः॥२०॥ अविलम्बमनायस्तमद्ुतं धीश्मूजितम्‌॥ असुपक्तक्षरपदं 
न च भावस्मन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ त्रिषटिवर्णसंयुक्तमष्स्थानसभीरितम्‌ ॥ वाचयेद्राचकः स्वस्थः स्वाधीन घुषमाहितः ॥ २२॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयघुदीरेत्‌ ॥ २३ ॥ ईटशाद्राचकादराजज्च्छृत्वा भारत 


भारतम्‌ ॥ नियमस्थः शुचिः श्रोता शृण्वन्‌ स फलमश्वुते ॥२४ ॥ 
हित ॥१९॥ रूपवान्‌ घुन्द्र चतुर सयवादी जितेद्रिय दानमानका य्रहण करनेवाखा वाचक होना चाहिये ॥ २० ॥ आलस्यरदित अद्भत धीर १ ॥२९६६॥ 
बठतुम्पन्न अक्तरपदका स्पष्ट उचारण करनवालाछोमादिकी अधिकतासे हीन ॥ २१ ॥ तरेशठ वणक आगो स्थानसे वर्णक उचारणका जानने 
वाला स्वस्थ स्वाधीन होकर वाचकको भारतका पाठ करना चाहिये ॥२२॥ आरंभे नारायण नरनरोत्तम आर दैवी सरस्वतीको नमस्कार कर इस 


ह्‌०व्‌० | विविध यान विचित्र भाजन भूमि वश्च कंचन ॥१४॥ वाहन, मतवारे हाथी, सेन, पाठक, अक्त रथ ॥१५॥ जो घरमे महम्रल्य वस्तु ओर र भ 0 
जयनाम्क्‌ थका उचारण करे ॥२३॥ है राजन्‌ ! इत भकारे वाचके भारतका रवण कृर नियमे स्थित हो प्त श्रोता सुनकर सम्पूण फटढको 


न्‌ ---- 


भर्त होता है ॥ २४ ॥ पठे पारायण समाभिमे बाहमणोकी यथाकाम अर्चना करे तो मयुष्यको अश्चिष्टोमका फक भिकता है ॥२५॥अप्स॒रा- 
ओति युक्त अच्छे विमानकी भाति होती है, वह देवताओं सेवित हो स्वगेको जाता ह ॥२६॥ दूरे पारणको पराप्त होकर अतिरात्र यज्ञका फ 
पाता है सम्पूणं रतनोवाठे विमानपर चटकर स्वर्को जाता हे॥२७॥ दिव्यमाढा ओर वश्च धारण किये दिव्यगेषे विभूषित होकर नित्य दिष्यधसे 
युक्त हो देवलोकमे महिमाको प्राप्त होता हे ॥ २८ ॥ तीसरे पारणको प्राप हो द्वादशाह यज्ञका फ पाता है देवरूप हो दश सहच वर्ष खवर्ग निवास 


पारणं प्रथम प्राप्य द्विजान्कामेश्च तपयेत्‌ ॥ अग्निष्टोमस्य यागस्य फलं वै भते नरः॥ २५॥ अष्ठ्रोगणसंकीर्णं विभानं लभते 
मदत्‌ ॥ प्रहृष्टः स तु देवैश्च दिवं याति समाहितः॥२९&॥द्रितीयं पारणं प्राप्य अतिरा्रफलं लमेत्‌।सर्वरतमय दिव्यं विमानमः 
धिरोहति ॥ २७ ॥ दिव्यमात्याम्ब्रधरो दिव्यगन्धविभूषितः॥ दिग्यांगदधरो नित्यं देवछोके महीयते ॥ २८ ॥ ततीयं पारणं 
प्रप्यद्रादशादफटं लभेत्‌ ॥ वसत्यमरसंकाशो वषाण्ययुतशो दिषि॥२९॥ चतुर्थं वाजपेयस्य पश्चमे द्विगुणं फलम्‌ ॥ उदितादि- 
व्यसकाशं जवलन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ विमानं विबुधेः साधमार्द्य दिवि गच्छति ॥ वर्पायुतामिभमेवने शक्रस्य दिवि मोदते 
॥ ३१ ॥ षष्ठ द्विुणमस्तीति सप्तमे अगुणं फलम्‌ ॥ केलासशिखराकारं वैदर्यमणिवेदिकम्‌ ॥ ३२ ॥ परिक्षिप्तं च बहुषा 
मणिविहरुमभूषितम्‌ ॥ विमनं समपिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ ३२ ॥ सवाष्टोकान्विचसे द्वितीय इव भास्करः ॥ अमे 
राजघरुयस्य पारणे लभते फटम्‌ ॥ ३९ ॥ ्‌ 

करता है ॥२९॥ चौथे पारणमे वाजपेय यज्ञका फक ओर पा चरमे इससे दूना होता 


= 
६ तब यहं उदय होते हुए सथके समान भकाशमान निर्मर।॥ ३ ०॥ 
८ भ नें गको है ¢ ० ४ 
© विमाने बेठ देवताओं साथ स्वगको जाता है दश तहत पषेतक इन्द्रे समीप आनंद करता है ॥ ३१ ॥ छम इस दूना भौर सातवे उससे ^ 


रं तिगुना फठ हेता है जहां कैठासके शिखराकार वेदी वनी हुई ह॥३२॥अनेक परकारसे मणिविदरमरे भुषि भानोके ऊपर पै 
(५ 8 &मह भूत कामगापी षिपानोकि उपर बेट अप्ष्‌- 
® राओति सेवित ह स्वगकौ जाता है।३३॥ ओर दूसरे सर्के समान प्रकाशमान हो सब ठको विचरता है ॥ ३४ ॥ ॥\ 
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इ०व. ¢ ओर चन्द्ोदयके समानं उज्ज विमानमे स्थित होता है जो चनद्रमाकी किरणोके समान वेगगामी विमान ह ॥ ३५ ॥ चन्द्रमाके समान कान्त- रि भा न्ट" 
॥ २६७॥ & बारी च्वियोपे सेवित, उनके तूपुर ओर मेललाभके शब्द सुनता हुमा ॥ ३६ ॥ सुन्द्र शियोकी गोदीमे हुखसे सोया हुभा जागता है, नौव पा & ष्‌, ३ 


र णमे अश्वमेधके फठको प्राप होता है ॥२७॥ रुव्णके स्तंभ ठगे वैदूयमणिकी वैदिका तथा सुरणं गवक्षोमे सव ओर व्याप्त ॥ ३८ ॥ अप्सरा @ अ १३२ 
& गन्धि सेवित होकर स्वरभचारियोफे सरथम प्रम कान्तिवाटी रक्ष्मीे शोभित हो॥३९॥ दिव्य माढा ओर वन्न धारण किये,दिष्य चदन ठगायै, ९ 
र चन्द्रोद्यनिभं रभ्यं विमानमधिरोहति। चनद्रररिमप्रतीका शयेतं मनोजवेः ॥२५॥ सेव्यमानो वरच्रीणां चन्द्रकान्ततेमखेः ॥ (^ 
रो मेखलानां निनदेन तपुराणां च निश्वनेः ॥ ३६॥ अङ्क परमनारीणां घुखं सुपो विबुध्यते ॥ नवमे रतुराजस्य वाजिमेषस्य ^? 
& भारत ॥ ३७ ॥ काञचनस्तम्भनिन्यहं वैदूर्य तवेदिकम्‌ ॥ जाम्बूनद्मयेदिभ्येग॑वक्षिः सवतो वृतम्‌ ॥ ३८ ॥ सेवितं चाप्परमसं- ( 
ध चेगन्धतेदिविचारिभि ॥ विमानं समधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वन्‌ ॥३९॥ दिव्यमात्याम्बरधरो दिम्यचन्दनभूषितः ॥ मोदते @ 
& देवतः साद्ध दिवि देवं इवापरः ॥ ४० ॥ दशमं पारणं प्राप्य द्विजातिनमिवन्दय च ॥ किङ्किणीजालनिर्धोषं पताकाष्वजशोभि- & 
‰% तम्‌ ॥७१॥ रतेदिकसंकाशं वेदूयंमणितोरणम्‌ ॥ हेमजारपरिक्षिप्तं प्रवालवलभीषुलम्‌ ॥ ४२ ॥ गरन्धगीतङ्कशरेर्षरोभि- 0 
® निषेवितम्‌ ॥ विमानं सुङृतावासं घसेनेवोपपद्यते ॥४३॥ बुङुटेनाकवणेन जाम्बूनद्विभूषणः ॥ दिष्यचन्दनदिग्धागो दिव्यमा- & 
, स्यविभूषितः ॥४७॥ दि्योदधकान्रचरति दिव्यभोगिः समन्वितः ॥ विधानां परसादेन शिया परमया युतः ॥ ४५ ॥ र 
र देवताके समान सममं आनंद पता ह ॥४०॥ दश पारणमे ब्राहमणोंको प्रणाम कर किंकिणौजालके शब्द पताका ध्वजे शोभित ॥ ४१ ॥ $ ९ 
§ रत्नवेदीके समान वैदूयं मणि ओर तोरणसे व्याप हेमजाठे परिक्षि वाठ ओर ज्ञालयो व्याप्त ॥ ४२ ॥ गीतम कुश गन्धव ओर अप्रा- (3 
प्रं ओसि सेवित पा सुखदायक विमान पुण्यसेही प्रा होता हे ॥ ४३ ॥ घर्के समान भरकाशित मुख सुवर्णे भूषण धारण किये दिव्य गंध शरीरम ¢ 
¢ लयायै, दिन्यमाले विभूषित ॥४४॥ दिव्य भोगे युक्त होकर वह दिव्यलोकमे विचरण करता है. देवताओं भसादपे वह प्रम ठकष्मीसे युक्त 
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¡ होता है ॥ ४५ ॥ बहत वर्ोतक स्वगोकोम महिमाको भ्ाप्र होता है तव गधरवोके सहित इकीस सहस्र वर्षतक ॥ ४६ ॥ इन्द्ररोक्षमे आनैद्‌ ।: 
& करता हं दिव्य यान ओर अनेक भ्रकारफे टोरकोम ॥ ४७ ॥ दिव्य नारिोके समूहसे व्याप्त अमरे समान शोभित होता ६ तब सरम ओर ॥ 
} चन्द्ररोकमं ॥ ४८ ॥ तथा शिवके ठोकमे होता हु विष्णकी सालोक्यताको प्राप्त होता है, हे महाराज ! इसमे कुठभी सदेह नहीं है ॥ ४९ ॥ ¢ 
8 प्रतु हमारे गुरुने कहा है कि भद्धा करकेही यह सव कार्यं सिद्ध होते है जो जो मनम इच्छा हो सो सो वाचकको देना चाहिये ॥ ५० ॥ हाथी घोडे (& 
8 अथ व्षगणानेव स्वगलोके महीयते॥ततो गन्धवेषदितः सहस्राण्येक्विंशति,॥9६॥ पुरंदरपुर रम्ये शक्रेण सह मोदते ॥ दिष्ययान- ¢ 
र विमानेषु ोकेषु विविधेषु च ॥४७॥ दिन्यनारीगणाकीर्णो निवस्त्यमरो यथा ॥ ततःसूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥९८॥ 
§ शिवस्य भवने राजन्विष्णोयाति सलोकताम्‌ ॥ एवमेतन्महाराज नापर कार्या विचारणा ॥ ४९ श्रदधानेन वै भाव्यमेवमाहं 
धर गरूमम ॥ वाचकस्य तु दतिन्य मनसा यद्यदिच्छति ॥ ५० ॥ दस्त्यश्वरधयानादि वाहन च विशेषतः ॥ कटकं इङ्ण्डकले चेव 
6 रहम सूत्र तथापरम्‌ ॥ 49 ॥ वघ चैव विचित्र च गन्धं चैव्‌ विशेषतः ॥ देववत्यूनयेततं त॒ विष्णुलोकपवाप्युयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
& 
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अतःपरं प्रक्ष्यामि यानि देयानि भारे ॥ वाच्यमानेऽध किपरिभ्यो रानन्पवूणि पवेणि ॥५३॥ जातिं देश च सत्य च माहात्म्य 
भरतषभ ॥ धरमदृतति च विज्ञाय क्षत्रियाणां नराधिप ॥५8॥ स्वस्ति वाच्य द्विजानादौ ततः कार्य प्रवत्तयेत्‌ ॥ समाप्ते पव॑णि ततः 
ता तपयेदरद्विजान्‌ ॥५५॥ आदो तु वाचक चैव वश्चगन्धस्षमन्वितप्‌ ॥ विधिवद्धोजयेदराजन्पधुपायससशुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रथ यान ओर वाहन कटक कुंडल बरह्मस ॥ ५१ ॥ सुन्द्र वच्च भौर विविधं प्रकारके गन्धद्रव्ये कहनेवख्करी देवतके समान पूजा दय 
(1 । ऊनेसे देव्‌- 
रोकृकी पराति होती ह ॥ ५२ ॥ अव भारतके सुननेमं जो देना चाहिये सो सुनो. है राजन्‌ ! वाचनेवाछेको प्पे ॥ ५३ ॥ भो देश 


रं सत्य माहाल्य तथा कषत्रियोके धमवृत्तिको जानकर ॥ ५४ ॥ प्हरे बाणो स्वस्तिवाचन कराकर क भारम वरे व त 
। यथाराक्ति वृ करे ॥ ५५॥ वाचकको वल्गेपादते तृत कर ओर्‌ विधिूक मधु पायस लवाकः भ्रष्न करे ॥ ५६ ॥ ष 
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₹०व० (ष फिर मूर फर खीर मधु धतद्वारा आस्तिकोंको भोजन करावै, बूरा ओर ओदन (भात) सवावे ॥५७॥ पुमे पुष भोदक (छड्दू ) खवावे. है राजन्‌ ! ¢ ५/० टी. 
॥२६८॥ (ड समापवेकी पूर्त बाहमणोको हविष्यान्न भोजन करावे ॥ ५८ ॥ बनपेमंमूटफठोे बाहमणोंको भोजन करावे अरणी पवाध्यायमं जठके षडे (& पृ, ३ 
‰ भदान करे ॥ ५९ ॥ मुख्य २ वनके मक फटोसे तृप करे ओर सव कामनासै. युक्त बाहणोको तृप्त करे ॥ ६० ॥ विरादपर्वम विविध भ्रकारके ¢ 4 

€ व्ञ दे. हे राजन्‌ ! उयोगपर्वमे सर्षगुणयुक्त ॥ ६१ ॥ गेधादिे अलंकृत किये बराह्मणोको भोजन करावे ओर भीष्मम उत्तप यान दान करे, ओौर (§ ५१९६ 
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ततो भूलफलग्रायं पायसं मधुसपिषा ॥ आस्तिके भोनये्राजन्दयाच्चैव शदौदनम्‌ ॥५७॥ अय्रशचैव परेश्च मोदकैश्च सम- 
न्वितम्‌ ॥ समापवणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌द्रिजान्‌ ॥ ५८॥ आरण्यके मूलफटेस्तर्पेच द्विजोत्तमान्‌ ॥ अरणीप आपावर 
जलङम्भाय्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ 4९ ॥ तपणानि च सख्यानि वन्यमरलफलानि च ॥ सर्वकामएणोपेतं किपरभ्योऽत्र प्रद पयेत्‌ ॥६०॥ 
विरारपवेणि तथा वासति विविधानि च ॥ उद्योगे भरतश्रेष्ठ सवेकाम्णान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ भोजनं भोजयेद्धिमान्‌ गन्धमास्यैर 
लंकृतान्‌ ॥ भीष्मपर्वणि राजेन्द्र दत्वा यानमदुत्तम्‌ ॥ ततः सवेुणोपेतमत्नं द्यात्छुसस्छृतम्‌ ॥ ६२ ॥ द्रोणपर्मणि व्रिभ्यो 
भोजनं परमार्चितम्‌ ॥ शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिक्रास्तथा ॥६३॥ कृ्णपर्वण्यपि तथा भोजनं सावैकामिकम्‌ ॥ किमिभ्यः 
सकृत सम्य दद्यात्सयतमानसः ॥ ६९ ॥ शस्यपवेणि रजेन्द्र मोदकैः सणुडौदनेः ॥ अप्रषेष्तयेचैव सर्वमत्र प्रदीपयेत्‌ 
॥ ६५ ॥ गदापवण्यपि तथा शुद्रमिश्रं भ्रदायेत्‌ ॥ श्चीपर्वणि तथा रलेस्तपयेह्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ ६8 ॥ 


सवे कामगुणोसे युक्त स्कार किया अन्‌ दै ॥ ६२ ॥ द्रोणपवमे परम शुन्दर भोजनं बाहमणोंको जिपावे, तथा शर चाप ओर असि ( तल्वार )का 
| दान कर ॥६३॥ कणपवंमं सव कामना देनेवाला मोजन करावे ओौर यह अच्छी त्रहं वनाय जितेन्द्रियता युक्त बाहणोको भोजन करवे ॥६४॥ ? 
& शल्यपवमं गुड मोदक ओंर ओदन जिपावे,तथा माठपुए ओर सव प्रकारके अन्नमी दे ॥६५॥ ओर गदापवे मृग मिलाकर दे श्ीपवेमं बाह्णोको ( 


& ॥२६८॥ 
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र रत्नभी दे॥ ६६। हिषीकपवेमं घृत ओर ओदन दे ओर सव भरकारसे उत्तम अन्न दे॥६७॥ शान्तिर्मे बाह्णोंको हविष्य भोजन कएवे, अश्वमेषप्ेम /; 
& तब कामना देनेवाठा भोजन दे ॥४८॥ आभ्मवासिकपवेके अन्तये ब्राह्णोको हविष्या भोजन करव मस्व स्वगुणयुक्त गैषादिका अतुटेपन ((& 
र करे ॥६९॥ महाप्रस्थानपवेमं सवं गुण ओर कामना युक्त भोजन दे, स्वगारोहणपर््मेभी बा्मणोको हविष्य अन्न भोजन करावे ॥७०॥ हसिंशकी ¢ 
& समापिमें सहस्र ाह्मणोको भोजन करै ओर सुवर्णके निष्क्तहित बाह्नणको एक गौ दान करे ॥ ७१ ॥ है राजन्‌ ! जो श्रोता दखि ह्ये तो @ 
> पृतौदने पुरस्ताच रेषिके दापयेतयुनः ॥ ततः सर्वयणोपितमगन दचात्घसंसकृतम्‌ ॥ ६७ ॥ शान्तपषण्यपि गते हविष्यं भोजयेद्‌ ¢ 
द्विजान्‌ ॥ आश्वमेधिकमासाच्य भोजन सा्कामिकम्‌ ॥ ६८॥ तथाश्रमनिवासे त॒ हविष्यं भोजयेदद्विजान्‌ ॥ मोषे सा्ष्णिकं 
गन्धमारयाचलेपनम्‌ ॥ ६९ ॥ महाप्रस्थानिक तद्रःसवैकामगुणान्वितम्‌ ॥ स्वगेपेण्यपि तथा इविष्यं भोजयेदिजान्‌ ॥ ७०॥ 
इयिवंशसमातौ तु सदस भोयेदद्विनान्‌ ॥ गामेकां निष्कमुयुक्तो ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ७१ ॥ तदर्देनापि दातव्या दरिदिणापि 
पाथिव ॥ भरतिपवे समाप्तौ तु पुस्तकं वे विचक्षणः ॥ ७२ ॥ सुवर्णेन च संयुक्तं वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ हखिंे पकषणि च पायसं 
तत्र भोजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ ॐोकं वा शोकपादं वा अक्षरं वा नृपात्मज ॥ शृणुयदिकचित्तस्तु स विष्णुदयितो भवेत्‌ ॥ ८ 
व्यासं चेव सपत्नीकं पूजयेच यथाविधि ॥ लक्ष्मीनारायणं देवं पूजितं तच्च पूजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ वाच पूजये भूमि 
) वभिः ॥ विष्णुः 1 स साक्षादेवकीषुतः ॥ ७६ ॥ ठु छमतजञपष 
& इससे आधा दान करे, ओर भरतिपवेकी समापिमें एक पुस्तक ॥७२॥ सुवर्णके सहित वाचकको हयिंशपरषे 
2 1 (व टाक ५ चोयाईे वा एक अक्षरभी जो एकचित्त होकर सुनता ह 9 जत | ० 
सहित विधिपुरवक पू ] = 
प ॥ १ नी सारा क पूजन करे, भर ठक्षमीनारायणका पूजन करे ॥ ७५॥ जो भूमि वल्वओौरपेनुसे वाचका पून करता है मानो उसे विष्णकी 
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इ ०व्‌ ० भरी रकार पजा की ॥७६॥ हे राजन्‌ ! परय पारणमे हव संहिताका जाननेवाठा॥७७।॥घन्दर देशम स्थिति कर रेशमीवद्ञादिक सहित युक्त हे ¢ *। नटी" 

॥२६२॥ 8 शङ वज्ञ पहरे श्रीमान्‌ पवित्र ओर अटंढत हो॥७८॥गेधमाछास पृथक्‌ २ शिष्टसम्मत संहिताकी पुस्तकका पूजन के ॥ ७९ ॥ भक्षणयोग्य अन्न & प, ३ 
 ‰ पीनेके पदार्थं ओरभी पस्तु पुषणे गो वश्च बाह्मणोंको दे ॥ ८ ° ॥ सर्वत्र पीन पर श्ुवणं देना चाहिये वा उससे आधा वा उसे चौथा दे परन्तु 9 अ१३२ 
9 वि्तकी शठता न करे ॥ ८१ ॥ जो जो अपनेको इष्ट हो वह वह बाहमणोकोदेनी घाहिये सष प्रकार अपने गुरु ओर वाचकको सनतु करे पव देववा 8 


& पारणे पारणे राजन्यथावद्भरतषम ॥ समाप्य सः प्रयतः संहिताः शाघ्चकोविदः ॥ ७७ ॥ शभे देशे निवेश्याथ क्षोमबघ्ला 
९ भिसः ॥ ड्म्बरधरः श्रीमाज्छुचिभ्रतवा स्वलंकृतः ॥ ७८ ॥ अचयेत्तं यथान्यायं गन्धमास्यः पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ संहितापु- 
$ स्तकान्‌ राजन्प्रयतः शिष्टसमतः ॥७९॥ मक्षयेमसिश पेयेश् कामेश विविधैः शभे दिरण्यं गां च वञ्च च दक्षिणमथ दापयेत्‌ 
» ॥८०॥ सवत्र षटं स्वण दातम्य प्रणतात्मना ॥ तदद्ध पादशेषं वा वित्तशाञ्चविवजितम्‌ ॥ ८१ ॥ यद्यदेवात्मनोऽभीशं तत्ते 
रं द्विजातये ॥ सवथा तोषयेदधत्तया वाचकं गुकूमात्मनः ॥ देवताः कीत्तयेत्सवी नरनारायणौ तथा ॥८२॥ ततो गन्धैश्च माल्यैश्च 
8 स्वल्कृतद्विजोत्तमाब्‌ ॥ तधयद्विविधेः कामेदानेश्ोजचावचैस्तथा ॥ ८२ ॥ अतिरात्रस्य यज्ञस्य फल प्राप्रोति मानवः ॥ पर्या 
9 कतुफ़लं तथा पेणि पवेणि ॥ ८४ ॥ वाचको भरतश्ष्ठ ्यक्ताक्षरपदस्वरः ॥ भविष्यं श्रावयेद्धिमाय्‌ भासं भरतषभ ॥८५॥ 
& भक्तवतु द्विजन्दे् यथावत्संप्रापयेत्‌ ॥ वाचकं भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंकृतम्‌ ॥ ८६ ॥ ६।२६९॥ 
(@ 

& 
(@ 
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ओर नरनारायणका स्मरण करे कीतैन करे ॥८२॥ फिर धमार बाहर्णोको अटंङत करे अनेकं कामनासे छट बडे दोनोँको दे ॥ ८३ ॥ 

२१ © ५३ २१ वाचिनेवा ट 
तो मनभ्य अतिरात्र यज्ञके फठको भाप होता हं तथा परवेपवंमं यत्ञफे कटको प्राप्त होता है ॥८१४। है राजन्‌ छा स्पष्ट पद्‌ अक्षरे युक्‌ ^ 
भविष्यपे भारत ब्राहमणो को सुनावे॥८५।जव बाह्मण भोजन कर चके तव दान देकर ओर वाचकको भोजन कर चुकनेप्र अुंकत करे॥८६॥ (& 
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¦ - पदमिहेच्छता ॥९६॥ एतत्पवि्र परममेतद्व्मनिदशंनम्‌ ॥ एतत्सवंुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९७ ॥ 


वाचकके संतुष्ट हेनेपर विष्णु परीति होती है बाह्मणोके परसन होनेपर सव देवता प्रसन्न हो जाते है ॥८७॥ फिर यथायोग्य बाहर्णोका भरण पोषण करना ¢ 
चाहिये, सव कामनायुक्त सराधुओंको पणं करे ॥८८॥ है राजन्‌ ! यह तुमसे भारत पुननेकी विधि कही जो तुमने मृञ्चसे पूछा यह श्रददावानूको करना ( 


! चाहिये आर इसमे विश्वास कएना चाहिये ॥८९॥ हे रृपोत्तम राजन्‌ ! भारतके श्रवण ओर पारण प्यक इच्छा कएेवाेको सदा यलवान्‌ होना र 


चाहिये ॥९०॥ नित्य भारत सुने ओर कहे जिसके वरम भारत है उसके हाथमे जय है ॥ ९१ ॥ भारतही परम पुण्य है ओर भारतम अनेक 


वाचके परितुष्टे त॒ श्भा प्रीतिरखत्तमा ॥ ब्राह्मणेषु च तषे भ्रसत्राः सर्वदेवताः ॥ ८७॥ ततो हि मरण का द्विजाना भरतषभ ॥ ‰ 
सर्वकामे्यथान्याय साधुमिश्र यथाकमम्‌ ॥८८॥ इत्येष विधिषदिष्टो मया ते द्विपदां वर ॥ श्रदधानेन वै माव्य यन्मां त्वं प्रि 
च्छसि ॥८<९॥ भारतश्रवणे राजन्पारणे च वृपोत्तम ॥ सदा यत्वा भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ ९० ॥ भासं शृणयातनिःय 
भारते परिकीतयेत्‌ ॥ भारतं भवने यस्य तस्य इस्त गतो जयः॥९१॥ भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथ्‌ ॥ भारत सेब्य॒ते 
देवेभारतं परिकीतयेत्‌ ॥९२॥ भारतं सवंशाघ्लाणायुत्तमं मरतर्षम ॥ भारतात्पाप्यते मोक्षस्तत्वमेतद्रषीमि ते ॥९३॥ महाभारतः 
माख्यान क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ ॥ ब्राह्मणे केशवं चापि कीरतयन्नावसीदति ॥ ९४ ॥ वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ॥ 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ ९९ ॥ यत विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः ॥ तच्छोतभ्यं मदुष्येण प्र 
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कथा ह भारतकौ देवता नित्य सेवते हं इससे नित्य भाए्तकाकीतेन करे ॥ ९२॥ हे राजन्‌ ! यही सव शाम भष है, मारतश्रवणते शुक्ति हो (€ 
जाती है यह म तसे कहता दं ॥ ५३॥ महाभारतकी कथा पृथ्वी गौ सरखती बाह्णण ओर केशवो स्मरण करनेसे पुरुष दुःख नहीं पाता ह त 
॥ ९४ ॥ वेद्‌ रामायण पवित्र भारतम आदि मध्य ओर अन्तमं सर्वत्र हरि गाये जाति है ॥ ९५॥ जहां परिष्क दिव्य कथा है वहां सनातनी ९ 
शरृति है सो परमपदकी इच्छावाठे मरप्यको सदा एुननी चाह ॥ ९६॥ यही परम पृद्‌ ओर्‌ धर्मका निदर्शन है यही परबगुणोते युक्त पेश्वधेकी | 


०व. © इच्छवाेको घुनी चारिये॥२७॥इत ससार यही वांछित फठ देगका कारण है ओर सार है इस प्रकार व्यासजीने हरिवंशका भाहाल्य कहा ¢| ° 


नि~ 


टी. 


॥ २७०॥ ( है ॥९८॥ सहस्र अग्घमेष ओर सौ वाजपेय यज्ञस जो ठ होता है बह हिंशके पारायणनते फल होता है ॥५९॥ अजर्‌ अम्र एकं आदि अन्ते € पृ, १ 


(८) 


() 


९12212४४. 


करियतेऽपारसंसारेवान्छिस्थेव कारणम्‌॥हरिवंशस्य श्रवणमिति दवेपायनोऽत्रवीत्‌॥९८॥अशधभेधपदसेणवाजपेषतैस्तथा॥यतफरं 
भराप्यते पमिस्तदवरेवैशपारणात्‌॥९९॥ अनरममरमेकं ध्येयमाघन्तश्चुन्थं सषणमयुणमाघन स्थूलमत्यन्तदूकष्मम्‌॥ निशूपममनुमेयं 
योगिनां ज्ञानगम्य तरिधुवनरूमीशं त्व रप्रोऽस्मि विष्णो ॥१००॥ सर्वस्तरतु दुर्गाणि सों मदरणि पश्यतु ॥ स्वेषां बाज्जिता 
जथा भवन्त्वस्य च पारणात्‌ ॥१०१॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हयिंशे भविष्यपर्वणि अवणफल्कथनं नाव द्वार्धिशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥१३२॥ जनमेजय उवाच ॥ तयकषाद्रषमरं ब्रहन्‌ श्रोतमिच्छमि तत्वतः ॥ अयाणां पुरसंज्ञानां खेचरगणां समाः 
सतः ॥१॥ वरम्पायन उवाच ॥ शृणु विस्तरतः सर्वं यन्मां पृच्छसि नेषनप्‌ ॥ दैत्यां बाहुबखिनां स्प्राणिविरोधिनाम्‌ ॥२॥ 


ं शरिद फिर हता प्रतिपादन करानेकै थि प्रशन कसे (यकषात्‌ ) भवण मनन निदिध्यास्नहप दर्शन साधन ददवियवत्‌ नेववाठे, वा विदान्‌ शरव- 
 & णादि समुदायवान्‌ तीन नेरवाठे से (त्रिपुर) स्थू स्ष्मकार 


शन्य सगुण अगुण आदि स्थ॒क सष्षमरूप निरुपम अलुमेय ोगियोक ज्ञानम आने योग्य त्रिभुवनगुरु विष्णु दैशकी भ शरण होता दू॥१ ° ०॥सब्णं ¢ अ१३३ 
कष्ट दूर हों सव मंगर इष्टिगोचर हों सव वांछित अर्थं इसके परारणसे भाप होते है ॥१०१।३ति श्रीम °खि °ह ०भ०भा०हयिंशश्रवणफ़लकथनं ‰& “ 
नाम दा्रिंशाधिकशततमोऽ्ध्यायः ॥ १३२ ॥ जन्मेजय बोरे; हे बहन्‌ ! भ त्से िवदारा विपराुरका वष सुनना चाहता ह, नो ¢ 
आकररचारी तीन पुर ह उनका रकष वणेन करो यथपि भारतकी समाप्ति करके अव परशनका सेभव युक्त नहीं है परन्तु"्ात्रा वा अरे शोतव्यैति 
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| २७०॥ 
(^) 


ण देहोंक समूलोच्छेद किष षकारप होता है अथात्‌ मनन निदिध्यासन फलोपकादारा 


भ % (~ ^ 
प्र वेदान्त महावाक्य श्रवणे कैसे संसारका विच्छेद होताहै कारण कि ज्ञानमात्रे किसी अर्भका उच्छेददेखा नहीहैसो कलहो ॥ १ ॥ वेशंपाणन बटे, ¢ 


(^ जौतुमपूछतेहौ बह विस्तारे सुनो, वै बडे बरी दैत्य सष भाणियोके निरोध करनेवाठे थे 


शमादिकं देवता ओर काम्‌ कोधादिक अशुर है, यह (& 


९०९५2224 


` विक्रामति नमोमध्ये मेषन्रन्दमिवोत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ प्रकारेण प्रधन काथनेन विराजता ॥ मणिभिश्च प्रक शद्धिः सवेरत्ेश् 


› गन्पवोके करसे साधित अथातयज्ञादिते गंध्वषरे समान शोभित ये ॥ ६ ॥ उत्को प्रम बहप इद्रियलपी 


अध्यासविामं बृहदारण्यकं कथन किया हे ॥ २ ॥ जेते परमात्मा शंकरने श्रवणादि साधनयारे तीन शलोिवध किया हसो घनो यह अष्ुर सव ¢ 
भूतोके वधकी इच्छा करनेवाठे थे ॥३॥ यह त्रिपुर ( जायत स्वम सुप्ति ) के अभिमानी विवतेजस पाज्ञदारा भोगयोग्य बहती धातु (मायाका (& 


| कायं ) ओरउनके गणे युक्त हँ अथौत्‌ आकाशहप अपने कारणमे मेषसमूहके समान स्वयं उ2े दए हँ ॥ ४ ॥ प्रकाररूप अन्नमय पिंडे सुवणहप & 


प्रकाशमान मणि स॒वं रतन भौर तोरणोसे अथौत्‌ भोगमोक्षकी उपयोगी इंरियोपि संयुक्त हं ॥ ५॥ वह आकाशम परम लक्ष्मी प्रकाशमान थे बडे & 
शंकरेण वधं राजन्‌ शरेच्चिभिरजिहागेः ॥ कृतं पुराऽसुरेन्दराणा सरवभूतवधेषिणाम्‌ ॥२॥ तिपुरं पुरुषव्याघ्र ब्रहद्धातुसमीरितम्‌ ॥ 


तोरणेः ॥ ९ ॥ बभासे नभतो मध्ये त्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ गन्धरवाणामिवोद्ं कर्मणा साधितं परम्‌ ॥ ६ ॥ वाजिनः पक्ष 
संयुक्ता वहन्ति बलदृपंताः ॥ 1 मनोभिः कामव्हणेः ॥७॥ धावन्त हेषमाणास्ते विक्रमैः प्राणसंभृतैः ॥ आहू 
यन्त इवाकाशं सुरः श्यामदलप्रभेः ॥८॥ वायुवेगसमेवेगेः कालयन्त इवाम्बरम्‌ ॥ अष्ुराः समरश्यन्त चतुभेविदितात्पभिः 
॥९॥ ऋषिमिञ्वलनप्रल्यस्तपसा दग्धकिलिबिषेः ॥ गीतवादित्रबहं गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥१०॥ चिघायुषसमाकीर्णैः प्रतपकनकः 
प्रभैः ॥ भकनेषहुमिशेव प्रं॒भिः समलंकृतैः ॥ ११॥ क 


223: 


(^) 


तेयो == अ ौ घोडे त्‌ हनं क = <~ § 
मनकी वतिय इच्छित स्थानमे प्टुवा देते हं ॥७॥ ओर उत्तर उत्तर वासनाके बढनेते पावमान होते हए कामहपी तृष्णा ५ १ & 
५ < ¶ख @ 


प्राणों दारा चलायमान होति ह ओर कंठे घुरोमे मानो अकाशको हूयमान कसे है ॥ ८ ॥ वयुफे समान वेगवा ३ । 

आकाशप कारण ब्रहमको भ्रषते हए दीसते है ओर चार दशन सापन आदि अलुमानप्ते जते जति ह ॥ ९ ॥ तपे दग्धपा € (§ 

ऋषियों समान वह नगर गन्धव नगरफे समान शोभित हआ ॥ १० ॥ चित्रभायुरोते युक्त जो कनके १0 ९ ५ 
4. र ते है £ 


५/ 
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 इ०वे० ¢ अथात्‌ कामके उदीपन करनेवाठे कक्षादिते समाकीणं ओर चित्तके भवेशवाठे सीह 4५५ युक्त है ॥११॥ साक्षात्‌ खगके समान बड बे ¢" 

8 होसे संयुक्त ओर भ्रहोके ऊप्र मनोरथरूपी दूसरे परो संयुक्त है ॥१२॥ आकाशम सयेके समान वह दत्यनग्र्‌ शोभित इभा जो बडी अटारौ @ प, 
१०१ | नि ६ तेजों ह शोभित दभा ओर उसमे दैत्योके बडे बडे सिंहनाद होते @ -५. 

र युक्त तपाये सुवणंके समान कान्तिमान्‌ था.॥१२॥ हैराजन्‌ ! तेजोसि दीप । वह शोभित दभ आर उस्म दत्योकि बडे बे सिंहनाद ह ^ १३३ 
ये ॥१४॥ वह चचै्रथ बनके समान महाशोमाको प्राप्त हुमा बी बडी पताका ओर अपय विराजित.था ॥१५॥ इस प्रकार अवरं त्रिषृर & ` 
विराजमान हआ. हे राजन्‌ ! उसमे सर्वनाम ( चश्च) चन्द्रनाम (मन )उसमे अधिपति हँ ॥ १६ ॥ तथा ओरभी बरसे दपरितं दानव मोहित होकर 


देवेन्धभवनाकारः शुश्मे तन्मदावुति ॥ ग्रासादगरपरवदधेश् केलासरशिखरपरभेः ॥ १२॥ शुभ दैत्यनगरं बहुसर्यमिनाम्बरम्‌ ॥ 
वरा्रालकसम्पत्नं तप्तकाञ्चनसप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ प्रदीप्तमिव तेजोभी राजाथ महाप्रभो ॥ कषवेडितोक्छ्ृष्टबहुं सिंहनाद्विनादितम्‌ 
(¢ 


>. 


ह+ 


(^) 
॥१8॥ बभौ वस्युजनाकीर्णं वनं चरथं यथा ॥ समुच्छितपताकं तदसिभिश्च विराजितम्‌ ॥ १५ ॥ रराज पुरं राजन्महा- ^; 
विदयुदिवाम्बरे ॥ सूयंनाभश्च देत्येन्दरशचन्दनाभश्च मारत ॥१६॥ तथान्ये च मदहवीयादानवा बरद्पिताः ॥ ममु वभन्चु् (£ 
मोहिताः परमेष्ठिना ॥१७॥ पन्थानं देवगमनं पित्तयानं च भारत ॥ तेरेवमघुरागेच प्रशदीतशराक्षनैः ॥ १८ 1 दानवेनरशादूक 
देवयाने महापथे ॥ पिरवहविबरोपेते हते भरतसत्तम ॥१९॥ ब्रह्माणपभ्यधावन्त सवं सुरगणास्तथा ॥ विवण॑वद्ना दीनाग्छि- (& 
नचैव गतिकर्मणि ॥२०॥ अघुवंश्च गताः स्थित्वा स्वरेणार्तनिनादिना ॥ हन्यामहे शङ्घगणेभागोच्छेदेन भागद ॥ २१॥ तेषं चैव ( 
वधोपायं वदस्व वदतां वर ॥ य ज्ञात्वा बाहुबरिनो बाधेम समरे परान्‌ ॥ २२ ॥ 
मर्दित ओर भंजन करने ठे॥१७॥अर्थत्‌ देवयान पितृयान मार्भको भप्त करनेवाङे कमे ओर उपा्षनाको नष्ट करने ठे ओर उन्होनि बंडे बडे ¢ 
धनुष धारण किये॥१८॥ ह महाराज ! जब उन्होंने अधि बल्वाठे देवयान ओर पितरबरसे युक्त पितृयानका हरण किया अथीत्‌ धभकर्मसे भद्धा (& 
नष्ट की ॥१९॥ तब देवता दोनों मारगके नष्ट होनेे बरह्माफे निकट गये ओर कर्मं नष्ट होनेसे विवणेवदन तथा दीन हो गये॥२०॥ ओर आत॑स्वरसे ¢ 
दीन होकर कहने रगे पण्यलोककी प्रातिके न होनेते हम असुरो हत इए हं ॥ २१ ॥ ह वदतां वर ! आप उनके वधका उपायं किये जिसको (& 


॥ २७१॥ 


( 
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जानकर हम शतरुओंको बाधा दे सके ॥ २२ ॥ तब बहम उन्हं समच हए बोठे.हदेवताओ ! शत्रओके नाशका उपाय एुनो ॥ २३॥ पे दानव ¢ 

शकरह्पी सुखबोधके विना सृत्युक भाप न होगे, इस कारण उस अविना शीकी ्रर्थनाकयो ॥ २४ ॥ है भारत! तव व सव रद सहित पृथ्वीम (€ 
आकर प्राप हूए विन्ध्यपाद मेरु ओर पृथ्वीतरमे अर्थात्‌ कारण कर्ममूमिमे उग्रतपहप भाणोक साथ शकरकी शरणमे गये ॥२५॥ वे स्षव मुनि तप & 
चान्द्रायणादि वानप्रस्थ धमयोग निष्काम कमौनु्टान गृहस्यधरमं जप वेदाभ्यास बहमचारी म बरह्मसहिता ओंकार जपते हरको प्राप्त इए।२६॥जिन 8 
महात्माओकि तपयोगके देश्वयंकी भाथ॑ना करनेवाटी प्रदि्योकी तथा कामादिकी विफलता होती हरं इस कारणे तृष्णादिक प्रम दुबंङ हो गये, 


सान्त्वयित्वा तु वरदो ब्रह्मा प्रोवाच देवताः ॥ शृणुध्वं देवताः सराः शद्प्रतिकतिं पराम्‌ ॥ २२ ॥ अवध्या दानवाः सँ ऋते 
शंकरमन्ययम्‌ ॥ प्रतिगृह्य च १ च ॥ २४ ॥ भमौ प्रपेदिरे सरवे सद र्दे भारत ॥ विन्ध्यपादे च मेरौ 
च मध्ये च पृथिवीतठे॥२९॥ तपसोग्रेण योगज्ञाः सर्वे ते सुनयोऽभवन्‌॥ काश्यपेयं हरं प्राता जपन्तो ब्रह्मसरिताम्‌ ॥२९॥ एषां 
च परदागणामभवदरन्ध्यता जने ॥ विन्यस्तदभनिचये ताम्रलोहं च भूषणम्‌ ॥ २७ ॥ परिधानानि चर्माणि मृदूनि च ज्जुभानि 
च ॥ स्वयमृतानां कृष्णानां मृगाणां कुरुसत्तम ॥ २८ ॥ गृहीतानि विषक्तानि देहेभ्यो वनचारिणाम्‌ ॥ अन्तरिक्षमथोपेह्य 
विविश्चमांयया वृताः ॥ २९ ॥ रलयं स॒राः सवे व्यात्रचरमनिवासिनः ॥ प्रणिपत्याथ ते दीना भगवन्तं जगत्पतिम्‌ ॥३०॥ 
कुशसमूहको विछाये ोहरूपी भूषणवाडे ॥ २७ ॥ मृगचम मृदु ओर शुभ धारण किये हे कुरुसत्तम ! पे भृगचर्म श्वय मृतक हए मृरगोके थे॥२८॥ ^& 
वे वनचारीमृगोके थे इनसे वे कामादिक अव्यन्त दख हो अन्तारेशषरूपी हदयाकाशमे स्म वात्तनाहपसे विीन हुए ॥ २९ ॥ वे व्याघचष धारण ¢ 
करनेवाले देवता हरक स्थानक गये ओर दीन होकरजगत्पतिको प्रणाम किया अथात्‌ संसारके दुःख हरनेवारे निगुण ब्रह्के उपठभ्थि स्थान हदया ९ 
९ काश सुगुण ब्रह्मम उनकी उपास्रनाकरनेको चठे, वे शान्ति आदि देवता विष्योके भोगनेवाठे व्याघको भार्‌ उसका चमं धारण किये भे॥ ३० ॥ 8 


६३० वे० ट) ओर अच्छे वचनोे नारायणके भति वचन कहने कगे जेते ममसे ठकी अभिमे हवि निष्फल है रेमे हमारे मरिन चित्त ३।३१॥ह भगवन्‌ ! 


॥ २७२॥ 


आपसे विगुख होनेभं हमको आतमज्ञानका वरदान वृथाही है यथाकाठ यथादेशं बरहमाका वचन कीजिये हमको तचज्ञान दीजिये॥३२॥जो कुठ 
देवेदेवने खेचर ( हदय आकाश `मे उपासको समीप कहा है ( कि मे तुमको सव पपोष छृडा दुगा सोच मत करो ) उत मेोक्षह्प अथक 
& वैभवसे ॥ ३२ ॥ भगट हुए ओर महादेव इन्द्रादि देवताओकि सहितं आदित्यमागेमे स्थित हौ प्रगट हूए ॥ ३४ ॥ यह स्तव हुवे 
% समान दीप्तिमान्‌ हृए ओर रुद्रके साथ वह तेजसे अधिक जलाने रगे अर्थात्‌ उपासक अधिक शोभित हुए ॥ ३५॥ ओर पर सब चुर 


(> 

@ 

8 
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9 स॒ग्यक्तेनामिधानेन प्रभाषन्त हरं ततः ॥ दविरहतपविज्ञानाद्रस्मच्छपरेषठु वहि ॥ ३१ ॥ वरदानं परृथास्माघ्ं मगवन्िष्वुखे त्वयि 
& ॥ यथादेशं यथाकालं क्रियतां बरह्मणो वचः ॥ ३२ ॥ यदुक्तं देवदेवेन खेचराणां समीपतः ॥ एवं देववयोमिक्व भाविनोऽर्थस्य 
रे वेभवात्‌ ॥ २३ ॥ समनघ्न्महादेवो देवैः सह सवाष्षवैः ॥ आदित्यपथमास्थाय सप्नद्वाः समलकृताः॥३४॥ से कोञ्चनवर्णाभा 
2 बथुदीप्रा इवाग्नयः ॥ श्दरेण सहिता शरा दहन्त इव तेजसा ॥ ३५ ॥ सनद्धाः कुशलाः सवं प्रांशवः पवता इव ॥ विशवे विश्वेन 
9 वपुषा बलिनः कामहपिणः।॥३६॥ समनद्यन्महात्सानो दानवान्तं विधित्सवः॥एभिः सहं धनाध्यक्षेः समन्तात्पसिवारितः ॥२७॥ 
९ । त्रिपुरं योधयच्यक्षःपरगरद्य सशरं धनुः ॥ अथ दैत्या भिघ्नदेहाः पुराह्वालं गता इव ॥३८॥ न्यपतन्त विदेहसते विशीर्णा इव पर्वताः॥ 
अतिबिद्धाःसुविद्धाश्च रणमध्यगता तृप॥३९॥ न्यपतन्देत्यसंघाता वत्रेणेव हता नगाः॥असिभिश्च इता दैवेःशक्तिचक्रपरश्वधेः॥४०॥ 
9 प्वर्तोके समान प्रकाशित ओर सन्द हए ओर तपोयोगबरसते सव ( कामह्प ) स्वालिक हो गये ॥ ३६ ॥ इस भकार बे महात्मा दानवोकि 
६ वधकी इच्छा करके इन धनाध्यक्ष ( भद्ावितत मुख्य अध्यक्षों ) शमादि पारवारेत इए 1३७॥ तव विदान्‌ चक्ष त्रिपुरसे युद करनेकी इच्छा 
र करते हए अथात्‌ कोश भ॑ग कएनेको उत हए ओर प्रणवपी धूनुषे ओर आत्माहपी बाण छिया, तव योगारभ करनेके उपरान्त कामादिदैत्य भिन्न 
& देहवाठे हो गये ओर वे स्थूखह्प रणम अधिकतर भिन्न हो गये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ओौर वजसे हत हृए पर्वतके समान पे पृथ्वीम गिरे देवताओनि असि 
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¢ ओर शक्तिसे तथा फरसों दैत्योको मारा॥४०।व दैत्य गुध बाणो मि्देह हो गये ओर ठि हए पंखवाठे परवतो समान्‌ पृ्वीमं गिरे॥४१॥ 
§ ओर योगियों द्वारा बरसे निरुढमान हए दैत्य दष्ट वचन कहते प्रदीप हुए फिर कपायद्वारा जदीमूत हौ यके प्राप्त होते है ओर क्षयकर्मे क्षय हुए 


परस्पर वाधा देते हँ ॥४२॥ वे दिव्यचक्षु होकरभी चक्षसे उनको न देख सके क वोधवाटे निशामुखमेभी अविया्वषटपमं स्थित होनेसे छिन्न 
भिन्न हो देवता ( शम्‌ द्मादि ) पृथ्वीम गिरे ॥४३॥ तव दैत्य जयको प्रा हो रामे तीक्ष्ण बाणो देवतोंको मारते मेषके समान गंभीर शब्द 
करते हुए ॥४४॥ ओर जयको प्राप्त हो प्र 


रपर जल्पना करने ठगे ओर सभ्राममे जय पानेवाठे सव देवताओंको व्याकु कर दिया ॥ १५॥ 
बणिश्च मित्नममाणो दयन्रा यद्धगोचरे॥ प्रपेतुः सदिता उर््या चित्रपकषा इवाचलाः ॥ ४१ ॥ तवर रंज विषुन्ति दीष्यमानेन 
तेजसा ॥ एवं तेऽन्योन्यसंबाधे क्षीयन्ते क्षयकमंणा ॥ ४२ ॥ नोपाटभ्यन्त चकषुभ्यामपि दिष्येन चक्षुषा ॥ अत्तं प्रतते दिनकरे 
सरनद्रस्ते निशाएुखे ॥ चिन्नमितर्षतयुला निपेतु्वषठधातले ॥ ४३॥ अथ दैत्या जयं प्रतता निशायां मिशिः शरः ॥ विनेदुविषु- 
लेनादेभेघा इव महारवाः ॥४९॥ जयप्राध्यासुराश्व तेऽन्योन्यमभिजहिपरे ॥ 


व ५।-4१ त तासिताश्चिदशाः सवं संग्रामजयकक्षिणः॥ ४९॥ 
अस्मामिबलसपत्नैः सह प्रासासितोमरः॥ विरेखश्च जयं प्राप्ता उशनोदव्यवोधि 


द . , न ताः ॥४९॥ समरे वल्सपतनाः सायुधा दैत्यसत्तमाः॥ 
सुरे सहिताः सवे रथमास्थाय शंकरः ॥ 8७ ॥ द्पिंताप्रिनदन्दैतयान्‌ प्रददप्निव तेजसा ॥ 


व ; युगन्तकाछे वितते रश्मिवानिव 
निदेहन्‌ ॥ ४८ ॥ सर्वभूतानि भूताग्यः प्रलये समुपस्थिते ॥ स रथो वाजिभिः शी्रशह्ममानो मनोजः ॥ ४९ ॥ 

ओर उशनाकी हविस बोधित दए प्रात अपि तोमर दयि बसम्पन्न जयको धातत ही शोभित हए उस मृगुका इप्‌ बरहस्पतिजीने देवताओंके जय ओर 
दत्योके क्षयके निमित्त धारण किया है यह मेत्रायणी श्रुति है ॥ ४६॥ वे दैत्य आयुध लि सममे वठसम्पत् हो गये तब स्थलको छोड शंकर 
देवताओकि सटित रथमे स्थित हुए अथात्‌ सक्षदहमं भेश हने पहठे ठय विक्षेप विर होति है तब अस्मिताहपे भा हौनेपर उनका वाध 
होता है, तव योगिहधप शंकर देवताओके साथ रथम चढकर्‌ ॥४७॥ अपने तेजसे शब्द करत हए दैत जखनि ठग, जैसे युगान्तकाले सयं ¢ 
जठता ह एसे कामादिकेको जटाने ठगे ॥ ४८ ॥ जब सब भूतोकी प्रख्य उपस्थित होने ठगी । तव वहं रथ वापननामय सक्ष इन्द्रियो चाहितं 
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॥२७३॥ 


होता हुआ ॥ ४९ ॥ आकाश्मे विजटी युक्त मेधके समान शोभित हु वह योगसे उत्तम वृषभरूपी धर्मस जो ध्वजाप्रके समान ऊँचा था गजने ¢ भा नटी 
गे ॥*५०॥ हे राजन्‌ ! बह रथ आकाशम इन्द्रधटुषके समान शोभित हुआ तब आकाशम स्थित हए भिदं शिवजीक प्राथना करने खगे अथात्‌ & < 
सतिप वित्र पराप्त हुआ ॥ ५१ ॥ तब वह अपने परैजन्मके करगे शिवजीकौ पाथना कएने ठगे अर्थात्‌ सत्यव्तपरायण शान्त ऋषि ॥ ५२ ॥ ¢ १३३ 
ओर अमूृतके पराप्त होनेवाठे सम्पूणं देवता गन्धव अप्सरा यह सव गन्धवं स्वरसे ॥ ५३ ॥ परह्टमुख ही सोम्यह्प पित्रके स्थानान्तरे समृहोंवाटी 
अटारी जिनमे सैको शतघ्नी वियमान है ॥ ५४ ॥ रेते भयावने दैत्यके नगरम देत्य दानव बाणोकी वषं करने ठगे अथात्‌ सक्षम देहमे युद्ध 


विबभौ नभसो मध्ये सविद्युदिव तोयदः ॥ वृषभेण ध्वजाग्रेण गजंमानेन भारत ॥ ५० ॥ भाति स्म स रथो राजन्‌ सेन्द्रायुध 
इवाम्बुदः ॥ ततोऽम्बरगताः सिद्ास्तुष्बुृषभष्वजम्‌ ॥५१॥ कम॑भिः प्रवेजं पूतः शुचिभिष््यम्बकं तदा ॥ ऋषयश्च तपःशन्ता 
सत्यत्रतपरायणाः॥ ५२ ॥ अपृतप्राशिनश्चैव सरसघास्तथेव च ॥ गन्धरवाप्सरसश्वैव गन्धर्वेण स्वरेण वे ॥ ५३ ॥ प्रष्रवदना 
सोभ्याः पेते स्थानान्तरे नृप ॥ चयाह(रकरपत्रे शतघ्रीशतपङ्करे ॥ ५९ ॥ त्रिमस्तु देत्यनगरे सवैभूतभयावहे ॥ ततस्तु 
शरवषांणि धरुदेत्यदानवाः ॥ 4९ ॥ सुराणामरयो मध्ये तीक्ष्णाग्राणि समन्ततः ॥ शतघ्रीभिश्वच निघ्रन्तो भष्टः शेश्च 
भारत ॥ ५६ ॥ ते चक्गिरे महत्कमं दानवा शुद्धकोविदाः ॥ गदाभिश्च गदां जच्वुभेभछछंश्र चिच्छिदुः ॥ ५७ ॥ अश्चेर्नाण्यबा 
घृन्त मायां मायाभिर च ॥ ततोऽपरे सभु्म्य शरशक्तिपरशधान्‌ ॥ ५८ ॥ अशनीश्च महावोरन्पुक्तान्‌ शतसहस्रशः ॥ असि 
भिमायाविहितेमेत्योविषयगोचरे ॥ ५९ ॥ 
हुआ ॥ ५५ ॥ तब दैत्य देवताओंपर बाण वषा करने रगे शतघ्नी भाठे ओर शकते मारने ठे ॥ ५६ ॥ युद्धम चतुर दानोने उस स्मय महत्कमै ( 
किया गदाम गदा भाले भाठे मारकर छेदन करने ठे 1 ५७॥ अद्धस्े अघ ओर मायामे मायाका बाध्‌ होने ठगा तव दृस्रे शर शक्ति ओर ¢ 
फ़रसोको टेकर ॥५८॥ सेकडोँ महाघोर अशनी वजोको छोडने ठग ओर मायाकी तलवार जो अज्ञानरूपी मृत्युके निकट है छोडने ठगे ॥५९॥ & 


॥ २७३॥ 


(८2422 


रो) तब देवता उनसे वध्यमान होकर वार्णोकी वषो करते स्थित हए तब गन्धर्वनगरफे समान हारिका रथ फिर सीदित होने ठगा ॥६०॥ परा अपि (¢) 
& तोमरो देवताओं द्ारा ताडित हौ आर बडे भारे देवताओोकि परहार युक्तं अनेक प्िचित्र अघो धारण कयि इन्द्र स्थित दभा (नदे योगौ (§ 


(न ग्र श््य 


& प्रतित हनेमे सब पराणी पृथ्वीम गिर पडे ॥ ६४ ॥ परवेतके शंग चायमान हो गये महावृक्ष चटायमान हो 
‰ शोभित न हुई ॥६५॥ तब बद ब्राहमण प्रम जप कएने ठे ओर जीतनेवारोंका जो बहतेन है ॥ ६६ 
 छोक ओर प्रढोकमे आत्माको आतम समाधान कर अथौत्‌ जीवन्मुक्ति ओर विदेहपुकतिके निमित 
> (-प्रणवा्य भरतीकं तथा शब्द्‌ बहूप साम ) कफे विष्णुके तेजसे प्रज्वलित महातमा 


ते वध्यमान विबुधाः शरवषरवस्थिताः॥ गन्धर्वनगराकारः सोऽसषीदत्सहरो रथः, ।६०॥ हन्यमानोऽसुरगणेः प्रासासिशसरतोमरैः ॥ 
तैश देत्यप्रहरणेगुरुभारसाटिमिः ॥ चवर बहुभिः शब्ररतिष्ठत शचीपतिः ॥६१॥ ततो मध्ये दिव्यशब्दः प्रादरासिन्भरीपते ॥ 
ऋषीणां बरहमपुत्राणां मदतामपि भारत ॥ ६२ ॥ स॒ एष शेकरस्यात्रे रथो भू्ि प्रतिष्ठतः ॥ अनेयो जथ्यतां प्रातः सर्वछोकष्य 
पश्यतः ॥ ६३ ॥ तस्मित्निपतिते राजन्‌ रथानां प्रवरे रथे ॥ निपेतुः सर्वभूतानि भूतले वश्ठधापिप ६४ ॥ विचः पवेता्राणि 
चेकुशैव महादमाः॥ विचष्ठधुः सषु्राश्च न रेच दिशो दृश ॥६८॥ दधा ब्र्माणास्त जेपुश्च परम जपम्‌ ॥ यततदरह्ममयं तेजः 
सरवे विजयेषिणाम्‌ ॥६६॥ शान्त्यथं सवंभूतानामिह कोके पण च॥ समाधायालमनात्मानं योगप्रातन हेतुना ॥&७॥ रथन्तरेण 
साभराथ ब्रह्मभूतेन भारत ॥ तेजसा जवख्यन्विष्णो जयक्षस्य च महात्मनः ॥६८॥ सवषां चैव देवानां बखिनां काषह्पिणाम्‌ ॥ 
ऋषीणां तपसाटयानां वक्षतां विजने वने ॥ ६९॥ 


गये सब समद ्षुभित हृए ओर दिशा 
॥ उस्तकौ शान्तिके अथ सब मूत इस्‌ 
योगभािके सतुम ॥ ६७ ॥ रथ॑तर्‌ साम्‌ 
"प्सर॥६८॥सब बी तथा कमृहपी देवतां का तथा 


र जानना ) ॥ ६१ ॥ है राजन्‌ ! तब स्वगके स्थानम बडा भारी शब्द होने ठगा ऋषियोंका ओौर नहपुर्वोका बडा शब्द हुभा ॥ ६२ ॥ ओ? @ 


& शंकरके आगे यह रथ भूमिम प्रतिष्टित हूभा ओर स्व रोकोके देखते अजेय होकरभी पराजयको प्राप्त भा ॥६२॥ है राजन्‌ ! उप रथत्रष्के (ई 


< ८ 
६ 
& ॥ 
& 
८ ५ 
क 
८) < 
& 
८) ८ 
& 
८) € 
६ 
८ ॥ 
8 


ह्‌०व. ¢ निजेन नम निवास करनेवाले बडे बली तपस्वयोो ॥६९॥ महायोगी पिष्णुजी सब ओर तसे देख दृषरूपमं स्थित हौ रथको उद्धार कले ¢| भा टी 
॥२७९४॥ & ठगे ॥ ७० ॥ सम्पूणं बल ओर पुरुषाथवाठे देवताओं देखकर हैतुरूपसीगोपर उढाकर दवयान ओर पितृथानमागकी प्ापतिके निमित्त हदयह्प (& प्‌, ३ 
अन्धकारे उद्धार कर भराणरूप योगबले गर्जने ठगे ॥७१॥ इस प्रकार ठिगशरीरखप भूमिको जीतकर योगमूभिकी प्राति कहते ह वह श्ंगवान्‌ ‰ अ ३३ 
तीसरे वायु विषय शुदधत्र पदार्थको भराप्त होकर पर्वमे समके समान नाद करने लगा ॥७२॥ उस्न नादसे युद्दुमद दत्य वित्रस्त हो गये भौर फिर 
8 युद्ध करनेको तत्पर हूए अथात्‌ खय विक्षेप विघ्र वहाभी आनकर परा हूए पहरे छीन शुम कहे जाति हं दूरा टीन विदेह कहा जाता है कारण (| 


९ अथ विष्णुमंहायोगी सवतोऽदश्य तत्वतः ॥ प्ृषह्पं समास्थाय प्रोजहार रथोत्तम्‌॥७०॥रमाकान्तं देवगणेः सपग्रबलपौशूषैः॥ @ 
€ बल्वास्तोरयित्वा त॒ विषाणाभ्यां महाबलः ॥ ननाद प्राणयोगेन मथ्यमान इवाणेवः ॥ ७१ ॥ तृतीयं वायुिषयं पमक्रम्य & 
विषाणवान्‌ ॥ ननाद बलवात्नाद्‌ क्षुद्र इव पर्वणि ॥७२॥ ततो नादेन वित्रस्ता दैतेया युद्धदमदः ॥ पुनस्ते कृतपत्राहा युशुधः 

र सुमहाबलाः ॥ ७३॥ सवे वे बाहवलिनिः समथेवर्पौरुषाः॥ सुरसेन्यं प्रमदन्तः पगृरदीतशरासनाः॥ ७४ ॥ अधिं संधाय धनुषि 

§ शितं बाणं सुपत्रिणम्‌ ॥ बरहम्चेणाभिसंयोञ्य ब्रह्मदण्डं शिवोऽभ्ययः ॥ सुमोच देत्यनगरं त्रिधामापरानुसंजञितम्‌ ॥ ७९५॥ 
ध कि उत्तमं स्थूढ शरीर त्याग होता है तीसरा ठ्य भ्रकपिरीन कहाता है ॥ ७२ ॥ वे सव डे वावी समथ बड ओर पुरुषाथेवान्‌ ये, ओौर ¢ 
& शरासन ग्रहण कर देवताओंकी सेनाको मर्दन करने ठगे ॥ ७४ ॥ धदुषमे अथि चढाकर बडा तीक्ष्न बाण ठेकर बह्ाह्गसे उसको सगुक्त कर ५ ॥२७४॥ 
६ अविनाशी शिवने तीन प्रकार मात्रावाला बाण प्रहार किया, अथौत्‌ अभिदेवतात्मक तखमध्यादि महावाक््यको ओंकारह्प्‌ धतषपर चठाय “भोमि 

रो त्येतदक्षरमिदं सव” सक्षमवुदधि तीक्ष्णकर भ्रमरहित वाक्यके तात्थंको जानः सक्षमचिन्् ततिहप बह्मविया ब्हमाञञसे चिदाभासपक्नक जीवको -सधुक्त \ 

® कर मृ अनज्ञानरूप्‌ तीरे दत्य नगरपर उसको छोड, भूक अज्ञान नष्ट हौनेसे चाथा अविनाशी अवशिष्ट रहता है वह . बह्दण्ड तीन भात्रा अकार 


र उकार मकार रूप विश्व तेजस भरा सज्ञावाठा था॥७५॥स्मधारायुक्त स्थखदशामे जायत्‌ आदि भेदे तीन भरकर है एसा मने विचार कर शा: 
(& युक्ति वीर्यं ध्यानवल उयतप्‌ (भनइन्दरियोकी एकाग्रता) जीव ब्रहमकी अभदताका बाण छोडा॥७६॥ वह सवं भाण हरनेवाठा बाण देत्योके नगरप्र ( 
र छोड जो दीतिमान्‌ सुवणके वणेकेमान थे ओर बडे निरमठ थे यह काव्यशोभा है।७७॥ पिमे सपक समान उन बाणोको छोडकर जो बडे दी्िमान्‌ @ 
& तीन थे ओर वेगवान्‌ थे उन्होने त्रिपुर विदीणं कर दिया॥७८॥शराषातसत वह पुर िध्याचठके शंगके समान्‌ प्रदीप्त हुभा ओर उसपुरके सहित गोपुरादि (& 
9 स्थान विदीण होने लगे ॥७९॥ अञ्चिगभवाटे पदाथ अभिर प्रदीप हो गये ओर वह पुर पृथ्वीपर गिरे जैसे यज्ञ वैसी पूजा इस न्यायसे उुद्धिमय पुर @ 
& त बाणं तरिविधं वीयात्संषाय्‌ मना प्रधुः ॥ सत्येन ब्रहमयोगेन तपसोपरेण भारत ॥ ७६ ॥ सुमोच देत्यनगरे सर्वप्रणहरज्छरान्‌ 
१ ॥ दीप्तान्कनकवणामान्ुवणाशच सुनिर्मलान्‌ ॥७०॥ मुक्त्वा वरशरान्धोरान्विषानिव पत्नगान्‌ ॥ सुपरदीतैक्ठिमिवणबिगिमिस्त- 
§ द्विदारितम्‌ ॥७<॥ शरवातप्रदी्ानि विन्ध्याम्ाणीव भारत ॥ गोपुराणि पुर साद व्यशीयेन्त नराधिप ॥७९॥ अग्निना संप्र 
> दीप्तानि बह्िगभाणि भारत ॥ रणीं संप्रपयन्त पुराणि वसुधाधिप ॥८०॥ तानि वदूयवणानि शिखराणि गिरेरिव ॥ शंकरेण 
प प्रदग्धानि ब्रह्नास्ेणापतन्‌ नृप ॥ ८१ ॥ हते च गिपुर देवैवाचो हषात्किरेरिताः ॥ सर्वान्‌ जहीति शद्स्त्वंप्षृद्धान्पुरषोत्तम 
§ ॥८२॥ विष्णुरेव महायोगी योगेन प्रस्मयत्निव ॥ स्तूयते ब्रह्मपदशेपिमिः शंकरेण च ॥ बरह्मणा सतितेदेवेः संपत्तबलपोक्षैः 
¢ ॥ ८2 ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे मविष्यपर्वणि विपुरवधो नाम तय्िशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 

8 रज्जुके समान नष्ट होगये॥८०।१ वैदूयमणिके बणंवरेपव॑तशिखरके समान शंकरहप कल्याणकारी जीवने बह्मवियाहपौ अष्ते नष्ट कर दिये ३ 
(9 
8 
(^) 


॥<१।त्रिपुरके नष्ट होनेमं देवता जयध्वनि करने ठगे. हे पृरुषोचमाधर्मरूप महाविष्णु आप सब शतओंको जीपो॥८२॥ विष्णहप्‌ ध 


स, ` ०९ ~ ौ ५2 ॥| महायोगी योगस (^) 
ददवारा)भनुषटानको भाप होकर आश्वयके समान स्तुति किया जाता ह आ।र ब्लाक समान ऋषि ओर सम्पन्न बठपौरषवाले देवताओं सहित (2 
बहाद्रारा स्ृतिको परात्र होता है तात्य यह है किं इस अध्यायमे सम्पूणं भारतका यह आशय भरगर किथा हे कि परमबरुे अगरिया 


भ खि क युपप ड न होकर विया (^ 
परमानन्द्कौ पराति होती ह।८३॥इति श्रीमहाभारते खिषेषु हरिवंशे भदिष्यपर्मणि भाषाया चिषुखधोनाम्‌ चय्धिशाधिकशततमोऽष्यायः॥१३३॥ (5 
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३०० ष वैशम्पायन बोठे; अव कमे हिवंशकी कथाकी सूची कहत ह, पहर आदिगे फिर मूत सगे ॥ १ ॥ वैन्य पृथका आख्यान मका कतेन ¢ भा टी“ 
 ैवस्वत कुकी उत्पत्ति धुधमारकी कथा ॥ २ ॥ गाखवकी उलन इष्वाकु्वंशका कीतेन पितृकल्पकी उततति चन्द्रमा बुधकौ उपत्ति ॥ २ ॥ (& पृ, ३ 
क| प कीर्तिवद्धनं अमावसुका वैशकथन इन्द्रकी च्युति ओर प्रतिष्ठा क्षत्रषृदधोत्पत्ति॥ ४॥ दिवोदासकी भ्रतिष्ठा क्षत्रियशरष्ठ तरिशकरुका चरित ययाति- 9 
§ चार परुवशका कीतैन ॥५॥ रुष्णका चार स्यम॑तकमणिका वर्णन संकषपसे ष्का भादुमीव ॥ ६ ॥ तारकामय युद्ध ब्रहमरोकका वणन ब्हमके (& 


वैशम्पायन उवाच ॥ इरिवंरोऽञ वृत्तान्ताः भरकीत्यन्ते कमोदिताः ॥ तत्ायमादिसगंस्तुभूतघरगस्ततः परः ॥ १ ॥ पृरथोर्नयस्य त 
 चाख्याने मनूनां पीतं तथा ॥ वैवस्वतकुलोतपत्तिधनधुमारकथा तथा ॥२॥ गालवोत्पत्तिरिकष्वाक्वंशस्याप्यवुकीतेनम्‌ ॥ पित्‌ 
> केल्पस्तथोत्पत्तिः सोमस्य च बुधस्य च ॥ ३ ॥ अमावसोरन्वयस्य कीत्तनं कीतिवद्वनम्‌ ॥ च्युतिपरतिषठ शक्रस्य प्रसवः क्षर 
रं वद्धजः ॥ ९ ॥ दिवोदापप्रतिष्ठा च त्रिशङ्कोः क्षत्रियस्य च ॥ ययातिचरितं चैव पुरूवशस्य कौततनम्‌ ॥ ५ ॥ कीत्तनं कृष्णभूते 
& स्यमन्तकमणेस्तस्था ॥ संक्षपात्कीतिता विष्णोः प्रादुभावास्ततः परम्‌ ॥ & ॥ तारकामयशुद्धं च ब्रह्मलोक वणेनम्‌॥ योग- 
प्र निद्रासशुत्थानं विष्णोरवाक्यं च वेधसः॥७॥पथ्वीवाक्यं च देवानामंशावतरणं तथा।॥ततो वारद्वाक्षयं च स्वप्रगभंविपिस्तथा।८॥ 
& आयौस्तवः पुनः कृष्णे सथु्पत्तिः प्रपश्चतः॥गोत्रजे गमनं विष्णोः शकटस्य निवत्तनम्‌॥९॥ पूतनाया वधो भद्खो यमलजनयोः 
रपि ॥ ब्रकसंदशनं चेव उन्दावननिवेशनम्‌ ॥१०॥ प्रावृष वणंनं चापि यज्ुनाहदद्शनम्‌ ॥ कोटीथस्यापि दमनं घेवुकस्य च 
९ भञ्ननम्‌ ॥ ११ ॥ प्रलम्बनिधनं चैव शरद्रणनमेवच ॥ गिरियज्ञ्वृत्तिश्च गोवद्धनविधारण१्‌ ॥ १२ ॥ & ॥२७९॥ 
२ वचनसे विष्णा योगनिद्रासे उठना ॥ ७ ॥ पृथ्वीके वाक्य देवताओंका अंशावतार होना नारद वाक्य स्वपगभेविषि ॥ < ॥ आ्यस्तव पर्पच 
र छुष्णकी उत्पत्ति विष्णुका गोत्रजमं जाना शकटका तोडना ॥९॥ पूतनावध्‌ यमटढाजुनवृक्षका गिराना, वृकोंका दीखना, वंदावनमे जाना ॥ १०॥ ? 
& वषाका वणेन यमुनाहदका देखना कालीनागका दमनः, धेदुकवधं ॥ ११ ॥ प्ररम्बनिधन शरद्रणणन गिरियज्ञभरबचि गोवर्दनधारण ॥ १२ ॥ (2 
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रं गोविन्दका अभिषेक, गोपिोि कीडा, अरिष्टासुरनिधन, अकूरका प्रेषण ॥१३॥ अधृकंके वाक्य) केशीका निधन, अक्रूरका आना, नागरोकका 
& दशन ॥१४॥ धलुर्भग केसवाक्य कथन, कुवर्यापीड ओर चाणूरका वध ॥१५॥ कंका निधन) उसकी धिर्योका विकाप करना, उग्रसेनका 


धं अभिषेक, याद्ोको ` आश्वासन करना ॥१६॥ गुरुकुसे खौरकर आना, रामरष्णसे वचन कहना मथुराका षेरना, जरार्सधका लोर जाना ॥१७॥ 
& विकदुवाक्यः रामक दशेन ओर भाषण, गोमन्तका अधिरोहण, जरासधकी गति ॥१८॥ गोमन्तपर्वतका जलानां 


ॐ 


› कएीरपुरमं जाना,  श्गारवध 
गोनिन्दस्याभिषेकंच गोपीसंकरीडने तथा॥रिटाघरस्य निधनमूरेषणं तथा॥१२॥अब्धकस्य च वाक्यानि केशिनो निधनं तथा॥ 
अक्रूरागमनं चव नागलोकस्य दशनम्‌॥१७॥धनुभगस्य कथने फैसवाक्यमतः पृरम्‌॥ कुवल्यापीडवध-ाणूरान्धवधस्तथा॥१५॥ 


क्च याद्वाश्वासन तथा॥१६।प्रत्यागति्ैर्कटादथोक्ता रामकृष्णयोः 
मथुरायाओओपरोधो जरासन्धनिषत्तनम्‌ ॥ १७ ॥ विकृट्ुवाक्ये रामस्य दशनं भाषणं तथा ॥ गोमन्तारोहणं चापि जरासंघगति- 


& 

 केसस्य निधनं चापि विलापः कैसयोषिताम्‌॥उग्रसेनाभिषे 

& स्तथा ॥१८॥ गोमन्तस्य गिरेदीहः करवीरपुरे गतिः॥ शृगालस्य वधस्तत्र मथुशगमनं ततः ॥१९॥ यशुनाकषणं चेव मथुरापक्र- 
& 


निधनं तथा ॥२१॥ बल्देवाद्निकं पण्यं बलमाहात्म्यमेव च ॥ नरकस्य वधः पारिजातस्यं हरणं तथा ॥ २२॥ द्राखत्या विशेषेण 


पुननिमाणकीततनम्‌ ॥ द्वारकायां प्रवेशश्च सभायां च प्रवेशनम्‌ ॥२२॥ नारदस्य च वाक्यानि वृष्णिवरशानुकीततनम्‌ ॥ षट्पुरस्य 
वधाल्यानं मेधकंस्य निबैणम्‌ ॥२४॥ समुदरयावा कृष्णस्य जलक्रीडाकुतूहलम्‌ ॥ तथा भेमप्रवीराणां सघुपानप्रवततकम्‌ ॥२५॥ 


मथुरामे जाना ॥ १९ ॥ यमुनाकपेण) मथुराका अपक्रम, उपायसे काठयवनका वध्‌ ॥ २० ॥ दारकपुरीका निमौण, रुकिमणीहरण, सकमीका 
र निधन५२१॥ बरुदेव आहिक, बरदेवजीका माहात्म्य, नरकवध. पारिजातहर 


ण ॥२२॥ विशेष्‌ क र द्ारकाुरीका निर्माण कहना रार 
| क | 
6 समामे पवेश ॥ २३ ॥ नारदके वाक्य, वृष्णिव॑शका कीतैन पटपुरका आख्यान्‌, भेध्यकेका निवहण ॥ २४॥ कष दारका ओर 


(८) 
¢ 
र मस्तथा॥उपायेण वधः काटय॒वनस्य प्रकीतितः॥२०॥ निर्माणं द्रारत्यास्तु रुदिमणीहरणं तथा ॥ विवाहेशवव र्िमण्या र्षिमणो 
(4 
@ 
(८) 
¢ 


णक सुपदा, जछ्विहार 


ह०वे० र पणन, भेमर्वशवालोका मधुपान करना ॥ २५ ॥ हरिके निकट छाछिकय, गधे (गीत) का गान करना, भदहिता माुमतीका हरण ॥२६॥ ¢ भा न्टी° 
॥२७६॥ & शग्बखधः धन्योपाख्यान कथन, बातुदेवमाहातम्य, बाणासुरका युद्ध ॥२७॥ भविष्यपरषमे पुष्करप्रादुभौव कथन, वाराह नृर्िंह ओर वामम चश्वि- 
‰ वणन ॥२<॥ कष्णकी कैठाप्त यात्रा, पौङ्कवध, हंस डिभकं वधकथन ॥२९॥ त्रिपुरहर) है राजन्‌ ! इस यथम पापनाशक इतते चारित्र वणेन 

९ किये ह॥२०॥जो सावधान होकर सायपभातःकामे यह वृत्तान्त सुनते ईहे कुरुराज ! वह कामनाको प्राप्त हो विष्णुके धामको जाते ह यह धन्य यशदाता 


@>५< €> 
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ततम्छालिक्यगान्धवेषसुदाहरणं हरेः ॥ भानोश्च दहितुभावुमत्याहरणकीत्तनम्‌ ॥ २६ ॥ शम्ब्रस्य वधश्चैव धन्योपाख्यानपरव 
च ॥ वासुदेवस्य माहात्म्यं बाणथुदध प्रपञ्चितम्‌ ॥२७॥ भविष्यं पुष्करं चेव प्रपश्चनेव कीतिंतम्‌ ॥ वराई नारसिदं च वामनं बहु- 
` विस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ केलासयाना ष्णस्य पौण्ट्कष्य वधस्ततः॥ हैसस्य डिम्भकस्येव वधश्चैव परकीतिंतः ॥ २९ ॥ पुखयस्य 
सहार इति पृर्तातसथदः॥ कथितो वृपशादूर सवेपापप्रणाशनः ॥ ३० ॥ पृत्तान्त शृणुया्यस्तु सायं प्रातः समाहितः ॥ स याति 
पष्णतं धाम लब्धकामः द्रइ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सक्तिुक्तिफलप्रदम्‌ ॥३१॥ इति श्रीम° सि इ° भवि° वृततान्तसेग्रहो 
नाम चतुधिशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७॥ इति हरिवंशः समाप्तः ॥ अथ अ्रवणफलकथनप्‌ ॥ जनमेजय उवाच ॥ इखिंशे 


¡ पराणे त॒ शते छनिषरोत्तम्‌ ॥ किं फलं किं च देयं वै तदवरूहि तं ममाग्रतः॥१॥ वैशम्पायन उवाच ॥ इरिवंरो पुराणे तु शते च 
+ भरोत्तम ॥ कायिकं वाचिकं चैव सनप्रा सञ्ुपाजितम्‌ ॥ २॥ 
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# > 
२ आयु भक्ति ओं मुक्तिका देनेवाला ह ॥३१॥ इति धीमहाभारते खिदेषु हायेवंशे भदिष्यपवेणि भाषायां वृत्तन्तसेप्रहो नाम चतुर्धिंशाधिकशततमो ( 
र ध्यायः ॥ १२४ ॥ जन्भेजय बोढे; हे द्विजोत्तम ! इथवंशके वण करनेका क्या ठ है ओर क्या विधान है इसमे @ ` 
£ स्या ~>ेना चाहिये सो आप हमसे करिये ॥१॥ वैशंपायन वोटे; है भरतसत्तम ! ह्िंशपुराण श्रवण करनेमे कायिक वाचिक ओर मानसिक पाप २॥ & 


| सब एते नष्ट हौ जाता है असे सृर्योदयमं जागा नष्ट हो जाता है। जो अठारह पुराणोके सुननेका फर है ॥ ३ ॥ इसमे सन्देह नहीं बह फठ्‌ परेष्णवं 


8 { हरिभक्त) को प्राप्त ही जाता है, हािवंशका एक श्टोक आधा श्टोक वा चौथाई॥४।जो श्रदधासे 
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नते ह वे वैष्णवपदको प्राप्त होते है जम्बद्री- 
पको प्राप्त हो कटिमे इसके सुननेवाडे दुकभ होगे॥५॥ह राजन्‌ ! यह मेँ सत्यही सत्य कहता है क: कामना 6 १० 
यश सुना चाहिये ॥ ६ ॥ आर तीन निष्क सुवणे दक्षिणामे देना चाहिये यह दाचकको यथाशक्ति फठ्की इच्छा कर देना चास्थि ॥ ५ ॥ ओर 
तत्सवं नाशमायाति दिम सूर्योदये यथ॥अशादशपएराणानां श्रवणायत्फं वेत्‌ ३।तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो ना स \॥ 
शोका छोकपादं वा हयिवंशसञद्भवम्‌ ॥ 9 ॥ शृण्वन्ति अद्या युक्ता वैष्णवे पदमाप्नयुः ॥ जम्बुद्वीपं समाशचिः १ 
दुरभाः कलौ ॥ ९. ॥ भविष्यन्ति नरा राजन्‌ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ घ्वीभिश्च पुव्रकामाभिः भोतब्य वेष्णवं द ॥ त 
दक्षिणा चाच देया वे निष्कचयूखवर्णकम्‌ ॥ वाचकाय यथाशक्तया यथोक्तं फलमिच्छता ॥७] स्रणशृ्ण च | & ॥ 
ब्सय॒ताम्‌॥ वाचकोय पदचद्े आत्मनः परयका्भया ॥८॥ अलंकारं प्रदचाच पण्यो भरतम ॥ कर्मा सता 
च सविरेषतः ॥९॥ भूमिदानं समाद्दयद्रा्रणाय नराधिप ॥ शूमिदानसमं दाने न भूतं न भविष्यति ॥१.॥ भृगोति ११५६ 
हरिवंशं तु यो नरः ॥ सवेथा पापनिशुक्तो वेष्णवं -पदमाप्ठयात्‌ ॥११॥ पितरवद्धपते सर्वानेकादश सघुद्धवान्‌ ॥ न व पि 
चेव ्चियं च भरतषभ ॥१२॥ दशाश्वा होमो वे कायंः श्रोवा नराधिप ॥ इदं मया तवमे च स्प रां र) 1 
सोनेके सीग मढवाकर बछडे सहित कपिटा गोको वद्लसहित अपने पेगठके निमित्त वाचकको देनी चाहियै ॥<॥ ओर ॥ 
चाहिये कण आमरण ओर विशेषकर दानभी देने चाहिये ॥९॥ है राजन्‌ ९ बहुशूल्यके अछंकारभी देने 


ह च च्‌ ! बाह्णके निमित भूमिदान करना चाहिये > ौ 

न है ओर न हगा ॥१०॥ जो ब्राहण हरिवंश सुनते ओर नाते हं वह सवेथा पाप्रहित हो वैष्णवपदको म ह मर ० ४ 
पितरोका उद्धार करते ह. है राजन्‌ ! अपनेको पत्र आर श्वियोको उद्धार करता है ॥ १२ ॥ है राजन्‌ ! भोताको दशांश व 
ध हरिवंशपुराण - १४७ 0 हवन करना चाहिये, ह 


न (८0222222 >€ ~ 


ह.वं, ¢ राजन्‌ 1 यह मने सब आपके आगे वर्णन किया॥१२॥ इतके स्मरणमासे यह प्राणी सव परोपि छूट जाता है, अपुर पुत्रको ओर्‌ निधन धनको ( भाग्ट" 
॥२७७॥ (& प्रा होता है ॥१४॥ जो फठ मलप्योको नरमेध ओर अश्वमेषते भाप होता है इह फल इस पुराणके भरवणते मिढता ह ॥१५॥ बाह्मण हतार, प० टं 
गभेहत्यारा, गोहत्यारा, सुरापान करनेवाठा, गुरुशीगामी, रेसे पुरुषभी एकवार पुराण श्रवण करने पवित्र हो जाते हं दसम संदेह नहीं ॥१६॥ है ९ अ१३९५ 


यस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रषुच्यते ॥ अपुत्रः पुत्रमाप्नोति अधनो धनमाप्तुयात्‌ ॥१४॥ नरमेधाश्वमेधाभ्यां यलं प्राप्यते ¢ 
नरैः ॥ तत्फलं लभते नुने प्राणश्रवणाद्धरेः ॥१९५॥ ब्रह्महा भ्र णहा गोघ्रः सुशो गुरुतल्पगः ॥ सकृत्पुराणश्रवणास्पूतो भवति श 

न्यथा ॥ १६ ॥ इदं मया ते परिकीर्तित महच्छीकृष्णमाहासम्यमपारमद्धतप्‌ ॥ शृण्वत्‌ परत्राश्चु समाप्नुयात्फलं यच्चापि £ 
लोकेषु सदरभ महत्‌ ॥१७॥ इति श्रीमहाभारते खिरेष् हथिवंशे भविष्यप्वेणि शरवणफलकथन नाम पञचपिशापिकशततमोऽ 
ध्यायः ३१२५ इति हयिंशमन्थः समाप्तः ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ 


राजन्‌ ! यह मने तुम्हारे आगे श्रीरृष्णका अपार ओंर अद्भुत चरत कौतेन किया, इसके भवण पठन करने यह पाणी लोकम दुभ फठको 


रात होता ह।१७] इति श्रीमहाभारते खिटेष हये मविष्यपरमणि श्रीशिवदयाठमिधशर्मवशावतसश्रीषलानदभिधसनोज्वीटप्रषादमिश्ररतमाषायां 
भरवणफलकथनं नाम पचत्रिंशाधिकशततमोऽ्यायः ॥ १३५ ॥ ॥ २७७॥ 


इदं पुस्तकं मोहमयीनगया श्रीक्ृष्णदाषात्मज-खेमराजग्रेष्ठिना निज ^ श्रीविकरेश्वर " युद्रणयन्बाटये 
मुद्रित प्रकाशितं च ॥ 
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गुणागार घनश्याम ॥ दीने 
बधु अशरण १ 
रताद्पर, द्वह सो दीनदयाल ॥ › हरण, गुणागार सुखधा 
दयाल ॥ (९ म्र॥ २ ॥ प्रभुत श 
९९द्‌ ह (1 ण 44 ७ 01 ट 1 
। थं मिढाय ॥ स्वच्छ तिल प्राकृतभाषा कियो, द॑ करि करै, निजमृतिके 
पवित्र ॥ शध पक्ष दविति वच्छ तिलक भाषा कियो मौ, दरपणतदश विचार ॥ ९ ॥ "स्तक अदा 
या रवौ, पूव्यो म › सुनत सकल भमजाय ॥६॥ सृ र ॥ ५॥ संश्कृतके अ 
दयारषि अनुमान ॥ ८। › पू्यो प्रथ ॒विचघ्र॥ ७॥ , जरमजाय ॥& ॥ सवत्‌ गुण कं अदुसार 
। पावनरहित नि न सब हारेभक्तनसे वि - रर अके विधु मास 
आगम निगम पुराणको, इतनो जवन परं माषनतर न ॥ ज्यं तयौ मनि ए दाद ० 
र १ ट याहि पट अति 
गगाविष्णु सुजान ॥ कः इतनोदी है सार ॥ भजन करट भगवानके जयो त्यो भजिये कृष्णको, रदे गुण मसे 
्ीहारे भजनम, नि कट्याणीमे रहत ह, हरिके भक्त , जगजंनाल विसार ॥ १० सेढ शिर कलीन ॥ ९॥ 
ष दिन वीते जाहि १ महान ॥ 9१॥ संयम ° ॥ सेढ शिरोमणि जग 
कृपार्सिधु भगवान ॥१२। जाहि ॥ १२ ॥ ऋद्धि सिद्ध जप्‌ तप नियमत, तत्पर ¡ जगविदित्‌, 
तिनके हित कीनो ति । सकल देश्‌ पावन कियो, छपे सुत सम्पदा, तिनके हों महान ॥ देत सदाहि ॥ जिनके 
ह 0 ! छापे ग्रथ्‌ अपार ॥ यश छयो महान ॥ कृपा कृरहि गोि 
राधाश्याम ॥ तिनकी कृपा कट] हिंश ॥ बाढ तिनको वंश प्रु, वैश्यव यो सुब विश्वमे, जिमि वद्‌ नित 
कटाक्षे, सि श प्रभु वैश्यव श अवः पुरसरिकी धार्‌ ॥ 
भजनरतः द्विज ज्वालप्र ) सिद्ध दोत सब काम ॥ १६. अवतंश ॥ १९५ ॥ ना भि १७॥ 
[द ॥ १७ ॥ समि ॥ वसत रामगगा नि रायणकेो ये 
दान ॥ १८ ॥ एहि जगमे जि सुमरि भवानी शंकरदि [ निकट, नगरं रथे भजिषे 
= न महावीर्‌ षुरादाबाद्‌ ॥ ९ 
गुर्‌ देवको, प्रेमसदित्‌ शिर नाय प 1५ ५१/५६ 4 ताको इहि रसाल ॥ गणनायकं पद्‌ ल एं दियो त 
मनकाम ॥ तिनको नित करिये भजन 1 रं रुक बनाय ॥ २, ॥ ` नि पलत (सात पिता 
¦ म ॥ २१॥ न जगम अवतार ठे, किं 
| › (कथ्‌ भक्तेन 








॥ इति हरिवंशे भाषादीकाय॒तं भविष्यपवे समाप्तम्‌ ॥ 
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हमारे प्रकाशनो की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमरे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष ; श्रीवकरेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बक रोड कार्नर, 

मुबई ~ ४०० ००४. 

दूरभाष /कैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्टियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, 
फिक्स -०२०- २६८०४९०७. 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेकटेश्ःः प्रेस बिल्दींग, 

जूना छापाखाना गली, अष्िल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे. महारा - ४२१५३०१ 
दूरभाष /कैक्स- ०२५६-२२०९०६१., 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१००१६. 
दूरभाष ~ ०५४२-२ ४२००७८ 
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षाटीकायुतो हरिवंशः समासः ॥ 
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